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सम्पंर 


जिनकी तल्पी विद्रता जैन संघ 

भै विश्रूत है, अनेकानेक दश्वाहिदयोँं 
जिनके ठल्ठ्वल नावा की ाश्चीदहै जो 
भआएाम-ज्ञाल के विश्याल शण्डा है, 
बहुभाषाविन्न है, ज्योति श्चास के मर्गज्ञ 
आवार्य है, 

जिलका हृदय ल वनीता मृदुल एवं 
मधु है, जिनके न्यवहाष्ट मे अ्ाध्ष्टण 
प्पौजल्य खलकता है, स्पध जिलकै 
लोकात ठपकाण्यं से कऋणीटहै, 


ठन गहा््यविष्ट अमणसंघष्टत्न 
पठिडतप्रवष्ट ठउपाध्याय 


र 0पयद्ी पररा 


के कट-कमलों मँ 


0 मधुकर मुनि 


प्रकाशकीय 


भगवान्‌ श्रीमहाचीर कौ २५ बीं निर्वाण-णताव्दी के पावन प्रसंग पट स्राहित्यप्रकाशनकी एक नई 
उत्त्ाहपू्णं लहर उठी वी । उस समय जँनधर्मं, जैनदर्णन श्रौर भगवान्‌ महावीर के लोकोत्तर जीवन ग्रौर उनकी 
कल्यारकारिणी निनाग्रों ते सम्बन्धित विपुल साहित्य का सूजन हुग्रा । मुनि श्रीहनारीमलस्मृतिप्रकाश्नन व्यावर 
कौश्रोरसे भी तर्यकर महावीरः नामक ग्रन्थ का प्रका्न किया गया। इसी प्रसंग पर विद्रत्न श्रद्धेय मुनि 
(गरव श्र. भा. धमण संघ के युवाचायं } श्रीमिश्वीमल जी म. "मधुकरः के मन मे एक उदात्त भावना जाग्रत हई कि 
भ. महावीर से सम्बन्धित साहित्य का प्रकाणन हौ र्हा दहै, वह तो ठीक है, किन्तु उनकी मूल श्रौर पवित्र वाणी 
जिन अ्रागमौं म सुरक्षित है, उन श्राग्मो को सर्वसाधारण को क्यों न सुलभ कराया जाय, जो सम्पूणं वत्तीसी के 
रूप में कहीं उपलब्ध नहीं हु । भगवान्‌ महावीर कौ श्रतली महिमातो उस परम पावन सुघामयी वाणीमेंही 
निहित दै । मृनिन्री की यह्‌ भावना वसे तो चिर्पंचित थी परन्तु उस्न वातावरण ने उसे श्रधिक प्रवल वना दिया । 


मुनिश्री ने कुद वरिष्ठ ज्रागमप्रो मी श्चावकों तथा विद्धानों के समक्ष श्रपनी भावना प्रस्तुत कौ । धीरे-धौरे 
श्रागमवत्तीप्ती के प्रकाशन की चर्चा वल पकट्ती गई । भला कौन एेसा विवेकशील व्यक्ति होगा जो इस पवित्रतम 
कायं की सराहना ग्रौर ज्रनुमोदना न करे ? श्रमण भगवान्‌ महावीर के साय श्राज हमारा जो सम्पकं है, वह॒ उनकी 
जगत्‌-पावन वाशीकेही माध्यमसे दै! भगवान्‌ की देशना के सम्बन्ध में कहा गया है--^सव्व-जगजीव-रक्लण- 
दयट्रयाए पावयणं भगवया सुकहियं 1" भ्रर्थात्‌ जगत्‌ के समस्त प्राणियों कौ रना ग्रौर दयाकं लिए ही भगवान्‌ की 
देणना प्रस्पुटित हूर थी । श्रत एव भगवद्‌ वाणी का प्रचार ग्रौर प्रसार करना प्राणिमात्र की र्नाग्नौरदयाकाही 
कार्य ई । इससे श्रधिक श्रेष्ठ विश्वकल्याा का प्रन्य कोई कायं नहीं हौ सकता । 


इम प्रकार श्रागमप्रकाशन के विचार को सभी श्रोर से पर्याप्त समर्थन भिला। तव मुनिश्रीके वि.सं. 
२०३५ के व्यावर-चातुर्मासि में समाज के श्रग्रगण्य श्रावको एवं विद्वानों की एक वैठक श्रायोजित की गरईग्रौर 
प्रकाणन की रूप-रेखा पर॒ विचार किया गया । सुदीधं चिन्तन-मनन में पश्चात्‌ वगाख जुक्ला १० को जो भगवान्‌ 
महावीर के केवलनान~कस्याएक का शुभ दिन धा, श्रागमवत्तीसी कै प्रकाणन की घोषणा कर दी गईग्रीर शीघ्र 
ही कार्यं प्रारम्भ कर दिया गया । 


हमारे मख्य सहयोगी श्रीयत श्रीचन्दजी सरागा “सरस” ने प्रवन्ध-सम्पादक का दायित्व स्वीकार किया 
श्रौर्‌ श्राचाराग के सम्पादन का कायं प्रारम्भ कर दिया। साथ दही श्रन्य विद्वानोने भी विन्न श्रागमों के सम्पादन 
का दायित्व स्वीकार किया ग्रीर कायं प्रारम्भो गया। 

तव तक प्रसिद्ध विद्धान्‌ एवं श्रागमों के गम्भीर श्रध्येता पंडित श्री गोभाचन्द्रजी भारिल्ल भी वम्वबरईदसे 
व्यावर श्रागए श्रौर उनका मार्गदर्शन एवं सहयोग भौ हमें प्राप्त हो गया 1 भ्रापके वहुमूल्य सहयोग से हमारा कायं 
श्रतिसुगम दो गया श्रीर भार हल्का ही गया । 


श्री. श्रीचन्दजी द्वारा सम्पादित-श्ननूदित प्राचारांग (प्रथम श्र तस्कन्ध) का विमोचन जोधपुर में युवाचायं- 
चादर-समारोह्‌ के शुभ श्रवसरर पर राजस्थान के महामहिम राज्यपाल श्रौ रघृकुल तिलक के करकमलों से हुम्रा। 


२ 


तत्पश्चात्‌ द्वितीय ध्र तस्कन्ध का तथा डा. छगनलालजी शास्त्री दारा सम्पादित-श्नूदित उपासकदशाग का विमोचन 
प्चार्प्रवर पूज्य श्रीजयमलजी म. की जयन्ती के समारोहु-प्रसंग पर मेडत्ता शहर मे, उपप्रवत्तकं स्वामी 
` श्रीव्रजलालजी म. तथा युवाचायंजी श्रीमधुकर मनिजी म. के साचनिध्यमें भारत के विर्पात शिक्षाशास्त्री एवं 
वैज्ञानिक डा. दौलतसिहजी महता के वरद हस्तो से हृभ्रा ¦ इस प्रकार श्रव तकं तीन ग्रन्थ प्रकाशितो चुकेरहै। 
चौथे श्री ज्ञाताधममंकथाङ्क का प्रकाशन दि. २५ जनवरी, १९८१ के दिन उह (नागौर) में होने वाले दीक्षा-समारोह 
के ब्रवसर पर करने का विचार क्रिया गया था किन्तु राज्यग्यापी विच्‌त्संकटके कारण सम्भवन हो सका । श्रव 
उसे भकाशित करते समय हमे श्रत्यन्त प्रसन्नता का श्रनुभव हो रहा ह । 


स्तुत गम का सम्पादन शौर अनुवाद पृ. शोभाचन्द्रनी भारिल्ल ने किया दहै । उनके विषयमे कु 
लिखने की श्रावश्यकता नहीं है । समिति कौ श्रोर से प्रकाशित होने वले ्रागमों का पंडितजी पहले निरीक्षण श्रीर 
संशोधन करते है, फिर युवाचारय॑श्रीजी उन्हं अन्तिम रूप से श्रवलोकन करते ह ग्रीर तत्पश्चात्‌ ही उनका मुद्रण 
प्रारम्भ किया जाता है । 


स्थानाङ्कसूत्र मुद्रणार्थं आगरा भेज दिया गया है श्रीर ्रन्तकृदृशांग तथा श्रनुत्तरौपपातिक श्रजमेरमें 
मुद्रित होने जा रहे दै । सूत्रकृतांग, समवायांग प्रादि भी शीघ्रप्रसमे दिए जा सकेगे, एेसी श्राशा है । 

ग्रन्त में हम श्रमणसंघ के युवाचार्यं, सवंतोभद्र श्रीमधुकर मुनिजी महाराज के श्रतीव श्राभारी ह जिनकी 
शासनप्रभावना की उत्कट भावना, आगमो के प्रति उदहाम भक्ति, धर्मज्ञान के प्रचार-प्रसारके प्रति तौब्र उत्कटा 
ग्नौर साहित्य के प्रति श्रप्रतिम भ्रनुराग की वदौलत हमे भी वीतराग-वाणी की किचित्‌ सेवा करे का सौभाग्य 
प्राप्त हो सका । 


सम्पादकमण्डल के अन्यतम सदस्य, सुप्रसिद्ध साहित्यकार रीर विद्धान्‌ श्री देवेष््रमुनिजी शास्त्री ने 
प्रस्तुत भ्रागम की विशद विस्तृत प्रस्तावना लिख कर इस संस्करण का महत्व वड़ाया है । इसके लिए टिक 
भ्राभार प्रकट करते है| 


सेवा के इस सात्विक भ्रनुष्ठान मे श्रपने सहयोगियो के भी हम कृतज्ञ ई ! साणर-वर-गम्भीर श्रावकवर्यं 
पद्मश्री सेठ मोहनमलजी सा. चोरडा ने समित्ति की भ्रध्यक्षता स्वीकार कर श्रौर एक बड़ी धनराशि प्रदान कर 
हमे उत्साहित किया है । श्रापके भ्रनूज धराता सेठ खीवराजजी सा. ने, जिनका परिचय श्रन्यत्र दिया जारहा है, प्रस्तुत 
भागम कै प्रकाशन का भार वहन किया है! इनके प्रतिरिक्त सेठ श्रौकवरलालजी वैताला, श्री मूलचन्दजी सुराणा 
श्रीदौलतरामजी पारख, श्रौ रतनचन्दजी मोदी तथा श्री चाँदमलजी विनायकिया का सहयोग विभिन्न रूपमे ह्मे 


प्राप्त हो रहा है । समिति के कार्यालय की व्यवस्था श्रीसुजानमलजी सेटिया श्रात्मीयता की भावना से कर रहे हं । 
हम इन सवके श्राभारी है। 


पुखराज शीशोदिया ८ 
कायंवाहक अध्यक्ष व 
महामन्त्री 


श्री श्रागमध्रकाशन, समिति, व्यावर (राजस्थान) 


आमुरव 


जेनधमे, दशन व संस्कृति का मूल भ्राधार वीतराग सरव॑ज्ञकी वाणी है! सर्व॑ प्र्थात्‌ 
आत्मद्रष्टा । सम्पूणं रूप से श्रात्मद्गेन करने वाले ही विष्व का समग्र दशेनं कर सक्ते! जो 
समग्र को जानते है, वे ही तत्वज्ञान का यथार्थं निरूपण कर सकते ह ! परमहितकर निःभेयस 
का यथार्थं उपदेश कर सकते है । 


सर्वज्ञो द्वारा कथित तत्त्वज्ञान, भ्रात्मन्ञान त्था श्राचार-व्यवहार का सम्यक्‌ परिवोघ 
श्रागम' शास्या सूत्रके नामस प्रसिद्ध है। 

तीर्थकरों की वाणी मृक्त सुमनोंकी वृष्टि के समन होती दहै, महान्‌ प्र्नावान्‌ गणधर 
उसे सूत्र रूप मेँ ग्रथित करक व्यवस्थित श््रागम" का रूपदेदेते ह 


भ्राज जिसे हम श्रागम' नाम से श्रभिहित करते है, प्राचीन समय मेवे 'गशिपिटक 
कहलाते थे ! 'गणिपिटठक' मे समग्र द्वादशांगी का समावेश हौ जाता है । पश्चादवर्तीं कालमें 
इसके भंग, उपांग, मूल, येद, श्रादि श्रनेक भेद किये गये । 

जव लिखने की परम्परा नहीं थी, तव श्रागमों को स्मृति के श्राधार परया गुर-परम्परा 
से सुरक्षित रखा जाता था । भगवान्‌ महावीर के वाद लगभग एकं हजार वषं तक श्रागम" 
स्मृति-परम्परा पर ही चले भ्राये थे । स्मृतिदु्वलता, "गुरुपरम्परा का विच्छेद तथा भ्रन्य श्रनेक 
कारणों से धीरे-धीरे श्रागमज्ञाने भी लुप्त होता गया । महास्ररोवर का जल सूखता-सुखता गोष्पद 
मात्र ही रह्‌ गया । तव देवद्धिगणी क्षमाश्रमण ने श्रमणो का सम्मेलन वुलाकर, स्प्रति-दौप से 
लुप्त होते श्रागमज्ञान को, जिनवाणी को सुरक्षित रखने के पवित्र उदटुंश्य से लिपिवद्ध करनेका 
एतिहासिक प्रयास क्रियः श्रौर जिननाणी को पुस्तकारूढ करक श्राने वाली पौद़ी पर ग्रवर्णनीय 
उपकार किया ! यहु जैन धर्म, दशन एवं संस्कृति की धारा को प्रवहमान रखने का श्रदथुत उप- 
क्रम था। श्रागमों का यह प्रथम सम्पादन वीरनिर्वाण के ९८० या ९९३ वपं पश्चात्‌ 
सम्पन्न हुश्रा । 


पुस्तकारूढ होने के वाद जन भ्रागमों का स्वरूप मूल स्प भे तो सुरक्षित हो गया, किन्तु 
कालदोप, वाहरी श्नाक्रमण, आ्रान्तरिक मतभेद, विग्रह्‌, स्मृति-दरवंलता एवं प्रमाद श्रादि कारणों 
से श्रागमज्ञान की शुद्ध धारा, श्रथंवोध को सम्यक्‌ गुर-परम्परा धीरे-धीरे क्षीण होने से नहीं 
रुकी । श्रायमों के श्रनेक महत्वपूणे सन्दर्भ, पद तथा गढ श्रं छिच-विच्छिन होते च्लेगए। जो 
्रागम लिखे जाते ये, वे भी पूर्णं शुद्ध नहीं दते थे । उनका सम्यकू ग्रथे-ज्ञान देने वलि भी विरले 
ही रहे । भ्रन्य भी श्रनेक कारणों से ्रागम-ज्ञान की धारा संकुचित्त होती गयी । 

विक्रम की सोलहवीं शताब्दी मे लोकाशाह ने एक क्रातिकारी प्रयलल किया । ब्रागमोंके 
शुद्ध श्रौर यथाथ अ्रथे-ज्ञान को निरूपित करने का एक साहसिक उपक्रम पुनः चाद हुम्रा । किन्तु 
१. श्त्थं भासद ग्रहा सूक्त गं्थ॑ति गणहरा निडणं 1 


¢ 
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कुद काल वाद पुनः उसमे भी व्यवधान श्रागएु । साम्प्रदायिक दप, संद्धान्तिक विग्रह तथा 
लिपिकासे की भाषाविपयक अत्पन्ञता ्रागमों की उपलब्धि तथा उनके सम्यक्‌ भ्र्थवोधमें 
वहतत वड़ा विघ्न घन गए 1 

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण मे जव आगम-मुद्रण की परम्परया चली तौ पारकं 
को कु सुविधा हुई ! प्रागमों की प्राचीन टीका नणि व नियुक्ति जव प्रकाशितं हुई तथा 
उनके श्राधार परं ब्रागमों का सरल व स्पष्ट भाववोध मुद्रित होकर पाठकों को सुलभ्रहुत्रा तो 
प्रागमज्ञान का पठन-पाठन स्वभावत्तः बढा, सैकड़ों जिज्ञासु में ्रागम-त्वाध्याय कौ प्रवृत्ति 
जगी व जँनेतर देशी-विदेशी विद्धान्‌ भी श्रागमों का श्रनुशीलन करने लगे । 

प्रागमों के प्रकाशन-सम्पादन मुद्र के कार्यं मे जिन विद्धानों तथा मनीपी श्रमणोंने 
रेतिहासिक कायं करिया, पर्याप्त सामग्री के रभाव में भ्राज उन सवका नामोल्लेख कर्‌ पाना कठिने 
है । फिर भी मैं स्थानकवासी परम्परा के कुच महान्‌ मुनियों का नाम ग्रहण श्रवश्य ही करू या 1 


पूज्य श्री श्रमोलक ऋपि जी महाराज स्थानकवासी परम्परा कैः वे महान्‌ साद्रूी व दृ 
संकल्पवली मूनि ये, जिन्होने श्रल्प साधनों के वल पर भी पूरे वत्तीस भूर को हिन्दी में श्ननूदित 
करके जन-जन को सुलभ वना दिया 1 पूरो वत्तीसी का सम्पादन प्रकाशन एक एतिहासिक कवं 
था, जिससे सम्पूणं स्थानकवासी व तेरापथी समाज उपकृत हश्रा 1 


गुरुदेव धुज्य स्वामी श्री जोरावरमलजी महाराज का एक संकत्प : 

मै जव गुरुदेव स्व. स्वामी श्र जोराचरमलजी महाराज के तत्त्वावघान मे श्रागमों का 
ञ्रघ्ययन कर रहा था तव ब्रागमोदय समिति दारा प्रकाश्चित्त कद्ध प्रागम उपलब्ध वे । उन्ींके 
भ्राघार पर गुरुदेव मु श्रध्ययन करते थे! उनको देखकर गृरदेव को लगता धाः कि यह्‌ 
संस्करण यद्यपि काफी श्रम-साघ्य है, एवं प्रच तक के उपलव् संस्करणों में काफी णुदे भीरहै, 
फिर भी ्रनेक स्थल श्रस्पष्ट है । मूल पाठ मे एवं उसकी वृत्ति में कहीं-कहीं श्रन्तर भौ है, कहीं 
वृत्ति वहत संक्षिप्त है \ 

गृर्देव स्वामी श्री जोरावरमलजी महाराज स्वयं जन सूत्रों कै प्रकाण्ड पण्डितं थे 1 उनकी 
मेधा बड़ी व्युत्पन्न व तकंणा-प्रधान थी 1 श्रायमसादित्य की यह्‌ स्थिति देखकर उन्द्‌ हुते पोड़ा 
होती रौर कई वार उन्होने व्यक्त भी किया कि ्रागमों का शुद्ध, सुन्दर व सर्वोपयोगी प्रकाशन 
हो तो वहत लोगों का कल्याण होगा, कुच परिस्थितियों के कारण उनका संकल्प, मात्र भावना 
तके सीमित रहा । 

इसी वीच आआाचाये श्री जवाहरलालजी महाराज, जँनधमदिवाकर आचाय श्री श्रात्मा- 
समजः महाराज, पूज्य श्री घासीलालजी महाराज श्रादि विद्धान्‌ मुनियों ने श्रायमों की सुन्दर 
व्याच्याएं व टीकाएं मे कमौ 

स्याए व टीकाएं लिखकर श्रथवा श्रपते तत्वावधान मे लिखवाकर इस कमी को पूरा क्रियारहै। 

५. न तसपथ सम्प्रदाय के श्राचायं श्री तुलसी नेभी यह्‌ भगीरथ प्रयत्न प्रारम्भ 

श्र ्रच्छे स्तर से उनका श्रागम-काये चल रहा है । मुनि श्री कन्दैयालाल जी “कमलः 


र की वक्तव्यता को अनुयोग मे वर्गङित करने का मौलिक एवं महत्वपूर्णं भयास कर 
1 
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श्वेताम्बर मूतिपूजक परम्परा के विदान्‌ श्रमण स्व. मनि श्री पृण्यविजय जी ने श्रागम- 
सम्प्रादन को दिणामें बहुत ही व्यवस्थित व उत्तमकोटिका कायं प्रारम्भ किवाथा। उनके 
स्वरगेवान क पश्चात्‌ मुनि श्रौ जम्द्ुविजय जी के तत्वावधान में यह सुन्दर प्रयत चल रहा ह । 

उक्त सभी कार्यो का विहंगम श्रवलोकन करने के वादमेरे मनमें एक संकल्प उठा! 
भ्राज कटी तो ग्रागमो का मूल माच्र प्रकाशितो रहाहैग्रौर कीं न्रागमों कौ विशाल व्याख्या 
कौजारहीहं। एक, पाठ्कं केलिएदुर्वोधदहै तो दूसरी जटिलि। मध्यम मां का अनुसरण 
कर्‌ प्रागमवाणी का भावोदघाटन करने वाला एसा प्रयत्न होना चाहिए जो सुवोधभी हो, 
सरल भी हो, संक्िप्त हो, पर स्तारपूर्णं व सुगम हो । 

गुख्देव एसा ही चाहते ये। उसी भावना को लभ्य में रखकर मैने ४-५ वपं पूवं इस 
विपय मे चिन्तन प्रारम्म किया! सुदीर्थं चिन्तन के पर्चात्‌ चि. सं. २०३६ वंशाख शुक्ला १० 
महाचीर कैवल्यद्विवस्न को टड निर्णय करके श्रागम-वत्तीसी का सम्पादन-विवेचन कां प्रारम्भ 
कर्‌ दिया श्रीर्‌ रव पाठ्कोंके हाथों में अ्रागम~ग्रन्य, क्रमशः पुव रहेर्है, इसकी मुम ्रत्यधिक 
प्रसन्नता द । 

श्रागम-तम्पादन का यह एतिहासिक कायं पृज्य गुरुदेव की पृण्यस्मृति में प्रायोजित किया 
गया ई । भ्राज उनका पृण्यस्मरण मेरे मन को उल्लसित कर रहा है। साय ही मेरे वन्दनीय गुर- 
श्राता पूज्य स्वामी श्री हजारीमलजी महाराज कौ प्रे रणाए--उनकी श्रागम-भक्ति तथा भ्रागम 
सम्बन्धी तलस्पर्णी ज्ञान, प्राचीन धारणाए, मेरा सम्बल वनी ह| श्रतः म उन दोनों स्वर्गीय 
आत्मश्नों कौ पुण्यस्मृति में बिभोर्‌ हृं । 

गात्ननसेवी स्वामीजी श्री ब्रजलालजी महाराज का मागंदशन, उत्साह-संवद्ध न, सेवा- 
भावी िप्य मनि विनयकूमार व महेन्द्र मुनि का स्ाहचर्यं-वल; सेवा-सहयोग तथा महासती 
श्री कानक्रुवर जी, महासती शरौ कणकारकूुवरजी, परमविदुपी साघ्वी श्री उमराव कुंवर जी, 
“गर्चना--की विनम्र प्रं रणारे मुभे सदा ्रोत्सादित तथा का्यंनिष्ठ वनाये रखने मेँ सहायक 


= 


टी 


| , 


मुम ख विष्वास है किश्रागम-वाणी के सम्पादन का यह्‌ सुदीधं प्रयत्न-साध्य कायं 
सम्पन्न करने में मे सभी सहयोगियो, श्वावको व विद्वानों का पूणं सहकार मिलता रहेगा प्रौर 
यं श्रपने तक्ष्य तक प्टुचने में गतिणील वना रंगा । 

द्मी श्राक्षा के 1" क 


--मृनि मिश्रीमल (मधुकर 
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ॐ आप्नम प्रकाशन सत्निति, ल्यातद 
(कार्यकारी समिति) 


[1] अध्यक्ष 
सेठ श्री मोहनमल जी सा. चोरडिया 


[] का्थेवाहक श्रध्यक्ष 
सेठ श्री पुखराज जी रिशोदिया 


[] उपाध्यक्ष 
श्री कंवरलाल जी वेताला 
श्री दौलतराम जी पारख 
श्री भेवरलाल जी श्रीश्रीमाल 
श्री रतनचन्द जी चोरड्या 


[] महामन्त्री 
श्री जतनराज जी मेहता 


[] मन्त्री 
श्री ज्ञानराज जी सूथा 
श्री चांदमल जी विनायकिया 


[] कोषाध्यक्ष 


श्री गुमानमल जी चोरडिया (मद्रास) 
श्री रतनचन्द जी मोदी (ब्यावर) 


[] सदस्यगर 
श्री मूलचन्द जी सुराणा 
श्री सायरचन्द जी चोरडा 
श्री जेठमल जी चोरड़या 
श्री मोहनरसिह जी लोढा 
श्री बादलचन्द जी मेहता 
श्री मांगीलाल जी सुराणा 
श्री माणकचन्दं जी वेताला 
श्री भंवरलाल जी गोरी 
श्री मंवरलाल जी मथा 
शी प्रकारचन्द जी जैन [परामरदता] 


ज्ञाताधमेकथाङ्कः सूत्र प्रकाशन में विशिष्ट सहयोगी 


श्रीमान्‌ सेठ खौवराजजी चोरडिया 
[ जीवन-रेखा | 


१ के गौरवास्पद व्यवसायी, स्थानकवासी जंनसमाज की श्रन्यतम विभति, धर्मनिष्ठसेठश्वी 
. खीचिराजजी चा. चोरड़या का जन्म राजस्थान के ग्राम नोढा--चान्दावतों का-में ई. सन्‌ १९१४ को हन्ना 1 
भ्रापके पूज्य पिताश्री सिरेमलजी सा. श्रौर माता सायवकुवरजी के धार्मिक संस्कार पापको उत्तराधिकार क स्य 
+ है । श्रापके ज्येष्ठतम' श्राता सेठ हीराचंदजी सा., ज्येष्ठ भ्राता पद्मश्री सेठ मोहनमलजी सा. तया 
श्रीमाखकचंद जी सा. ह । ्रापके सुपुत्र श्वीदेवराजजी श्रौर श्रीनवरत्नमलजी द । अनेक पौत्रं रौर पौतियो से 
हरा-भया श्रापका यह वृहत्‌ परिवार समाज के लिए, धर्मनिष्ठा की इष्टि से श्रादशं है। 

चोरड़याजी कौ धर्मपत्नी श्रीमती भंवरीवाई धरमश्रदधा की प्रतिमूत्ति एवं तपस्विनी भी ह । श्रापने 
शारीरिक स्वास्थ्य साधारण होते हृए॒ भ श्रपने प्रवल श्रात्मवल के आधार पर वर्पौ पकर श्राराधना कौ हि, 
जिसका उद्यापन बड़ी ही धूमधाम से नोखामें क्रिया ग्याथा। वर्पी तप के उपलघ्यमं लालों की रशि दानमे 
दी गई थी। 

श्री चोरदियाजी का विशाल व्यवसाय मद्रास नगर में है। व्यापारिक समाज म श्रापका चर्चँस्व है । 
व्यापारियों मेँ श्राप एक प्रकार से राजा कहलाते दँ 1 ्रापके व्यवसाय इत प्रकार ह 

१-खीवराज मोटसं प्रा. लि. मावर रोड, मद्रास 

२--फादनेन्ससं 

३--खींवराज मोटसं वगलूर--श्रोटोमोवादल्स एजेन्सी 

४---राज मोटर्स--मोटर सादकरिल एजेन्सी 

१-जमीन-जाय्दाद का व्यवसाय 

६ दी भवानी मिल्स लिमि. (धागे को मिल) (चेयस्मेन) 

७--श्रीविग केभिकल (चेयरमेन) 

इसके श्रतिरिक्त श्रापकी मद्रास, जोधपुर तथा नोखा श्रादि में विपुल स्थावर सम्पत्ति है । 

किन्तु यह न समा जाय किं भ्रापका जीवन व्यवसाय के लिए ही समपित है। धार्मिक श्रौर सामाजिक 
नो मेँ भी श्राप तन, मन श्रौर धन से महत्त्वपूर्णे योगदान कर रहे ह । निम्नलिखित तालिका से यह कथन स्पष्ट 
हो जाता है । वत्तमान में ब्रापका नि. लि. संस्था्नों के साथ धनिष्ठ सम्पकं है- 

१--श्रापं स्थानकवासी जैन संघ के उपाष्यक्न द । 

२--श्री वधमान सेवासमिति, नोखा के प्रध्यक्ष ह । 

३--दयासदन, मद्रास के श्रघ्यक्ष है । | 

४--मुनि श्रीहनायीमलजी भ. सा. दरस्ट, नोखा के स्ट है । 


५--श्री जैन एञुकेशन सोसाइटी के पेटनं हैँ । 

६-- श्री जयमल जैन छात्रावास के सदस्य हैँ । 

७--भ्री एस. एस. जैन महिलासंघ के ग्रध्यक्षः हैँ । 

श्री दक्षिण भारत स्वाध्याय समिति मद्रास के सदस्य है । 

उत्लिखित संस्थानों के साथ संबद्ध होने के साथ-साथ श्रापने स्वयं श्रपने उदार दान से नि. लि. संस्थाग्नौ 
की स्थापना भी की है-- 

१--वींवराज चोरडिया इडिस्पेन्सरी, मावर रोड, मद्रास 

२--खीवराज चोरड़या वेरेटेविल टृस्ट, मद्रास 

३--श्रीमती भंवरीकु वर चोरडिया चेरेटेविल, मद्रास 

दस संक्षिप्त परिय से ही पाठक समभर सकेंगे करि सेठ खीवराजजी का जीवन कितना वहुमूखी है । 
विशेषतः उल्लेखनीय यह है किं चोरड़याजी श्रतीव भाग्यशाली दँ । वे लक्ष्मी के पीछे नहीं दौडते, लक्ष्मी उनके पीये 
दीडती है । जब, जहाँ, जिस व्यवसाय में हाथ डालते टै, पूणं सफलता भ्रापका स्वागत करने के लिए सन्नद्ध 
रहती है । 

इतना सत होते हुए भी चोरड़्याजी बहुत सादगी-पसन्द, सौजन्यमूत्ति, भद्रहूदय, भरत्यत्पभापी भ्रौर 
प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी है । 

उल्लेख करते हए भ्त्यन्त प्रसन्नता है कि प्रस्तुत शास्त्र श्ञाताधमंकथा' के प्रकाशन का व्यय~भार श्रापने 
ही वहन किया है । इस उदारता के लिए समिति भ्रापकी अतीव भ्राभारी है) 


(1) 
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सम्पादकीय : यत्किञ्चित्‌ 


्ाताधर्मकथाङ्ग दादशांमीमें छठा अंगहै म्रौर कथाप्रधान है! यद्यपि श्रन्तगड, भ्रनत्तरोववाइय तथा 
विपाक रादि अंग भी कथामक ही हं तथापि इन सव अंगों की श्रपेक्षा ज्ताधर्मकथा का श्रपना एक विशिष्ट स्थान 
है । कहना चाहिए कि यह अंग एक प्रकार से श्राकर संग है। यद्यपि प्रस्तुत अंग मे भी श्रौपपातिक, राजप्रष्नीय 
ग्रादि मंगों के श्रनुसार श्रनेक प्ररूपणाएं--विरेपत्तः राजा, रानी, नगर श्रादि को जान लेने के उत्लेख--स्थान-स्थानं 
पर उपलब्ध होते ह, फिर भी श्रनेक कथा-श्रागमौ भें ज्ञातासूत्र का ही प्रचुरता से उल्लेख हरा है ! अ्रतएव श्राकर- 
अंगों में प्रस्तुते सूत्र की गणाना करना भ्रनुचित नहीं, सर्वेथा उचित ही है । 

लाताधर्मकथांग को भापा भी पृवोक्त गों की ्रपेक्षा अ्रधिकप्रौदृ ग्रौर सादित्यिक है । जटिलता लिए हुए 
है । श्रनेक स्थल एसे भी इममे ह जहाँ बड़ी हृवयहारी भ्रारुकारिक भापा का प्रयोग किया गया है ग्रौर उसे पठते समय 
एेत्ना श्राभास्न होता है कि हम किसी कमनीय काव्य का रसास्वादन कर रहै हँ । श्राठवें श्रध्ययन में वशित श्रह्रक 
श्रमणोषासकं कौ समृद्रयात्रा फे प्रसंग में, तालपिशाच द्वारा करिये गये उपसगे का वणेन है रौर नौका के डवने-उतराने 
काजो वर्णेन किया गया ह, वह्‌ ब्रत्यन्त रोचक है। उपमा श्रौर उत्प्रेक्षा भ्रकंकार वहां मन को मोहतेते है) 

भ्रन्यत्र जाताधर्मकथासूत्र कौ कथाग्रों में भ्रवान्तर कथाग्नौं का उल्लेख भिलता दहै, वे सव कथाएं श्राज 
उपलब्ध नहीं ई तथापि उनकी एक स्पष्ट कलक श्राज भी देखी जा सकती है श्रौर वे श्रवान्तर कथाएं लयभग सर्वत्र 
चियमान ह । प्रथम त्रघ्ययन में मेघकुमार की कथा के भ्रन्तगंत उसके पूवंभवों की कथाएं हैँ तो द्वितीय श्रध्ययन में 
धन्य साथवाह की कथा में विजय चोर की कथा गर्भित है । श्रष्टम म्रध्ययन मे तो श्रनेकानेक श्रवान्तर कथाएं श्राती 
है । उनमें एक बड़ी हौ रोचक कया कपमंडक कौ भी है 1 नौवें माकन्दी श्रघ्ययन में प्रधान कथा माकन्दीपुत्रोौंकी 
है, मगर उसके श्रन्तरगत रत्नद्वीप की रतना देवी श्रौर शूली पर चे पर्प की भी कथा है 1 हितीय श्र तस्कन्ध मे भी 
पेसी कथाए खोजी जा सकती ह| 

उदाहरण के शूपमें ही यहां श्रवान्तर कथाश्रों का उल्लेख किया जारहाह) श्रागम का सावधानी के 
साय पारायणा करने वात्ते पाठक स्वयं एमी कथाग्रौं को जान-समक सकगे, एेसी श्राशा है 1 

प्रस्तुत श्रागम दो श्रतस्कन्धों मेँ विभक्त है। टीकाकार के श्रनुसार प्रथम श्र्‌तस्कन्धोंमेंजो कथाएं वे 
जात श्र्यात्‌ उदाहरण ट श्रौर दुसरे श्र.तस्कन्ध की कथाएं धर्मक्थाएं है । अनेक स्थलों पर टीकाकार का यही 
ग्रभिमत उल्लिखित हुत्रा है । टीकाकारं श्री श्रभयदेव सूरि ने भ्रपनी टीका के प्रारम्भ में इस प्रकार लिखा है-- 

नायारि न्ति जातानि उदाहरणानीति प्रथमश्च तस्कन्धः, धम्मकहाग्रो-धमेप्रधानाः कथाः धर्मकथाः । 
जातता चास्यैवं भावनीया-- दयादविगुवन्तः सहन्त एव देहकण्टं उल्क्षप्तेकपादो मेषकूमा रजीचहस्तीवेति ।* 

तात्पर्य यह है कि "नाय का संस्कृत सूप श्ञात' है प्रर ज्ञात का भ्रथं है उदाहरण । इस प्रकार प्रथम श्रू त- 
स्वन्ध नात्त' ई । से जात (उदाहरण) रूप किस प्रकार माना जाय ? इतस प्रश्न का समाधान यह्‌ दिया गयाहैकि 
जिनमें दथा श्रादि गण हीते वे देह-कण्ट सहन करते ही है, जैसे एक पैर ऊपर उठाए रखने वाला मेषकुमार का 
जीव हाथी । 

दस प्रकार प्रथम श्रध्ययन का उदाहरण के रूप मे उपसंहार करने का समथेन किया गया है 1 भ्रन्य श्रध्ययनों 
को भी दसी प्रकार उदाहरण के रूप भें सम लेना चाहिए । 

दूसरे श्र तस्कन्ध मे, टीकाकार का कथन हे कि धर्मप्रधान कथा््रों को धर्मकथा जानना चाहिए । 


ज्ञात श्रीर्‌ धर्मकथा काजो पृथक्करण टीकाकारने कियाद, वह परी तरह समाधानकारकं नहीं है । 
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क्या प्रथम भ्‌ तस्कन्ध की कथाग्नों को धरमश्रधान कथाएं नहीं कहा जा सक्ता १ यदिवेभी धरमेप्रघान कथा ह-- 
श्नौर वस्तुतः उनमें धम की प्रधानता है ही-तो उन्हे धरममंकथा क्यों न माना जाय ? यदि उन भी प्मकथा मान 
लिया जाता है तो फिर उक्त पृथक्करण ठीक नहीं वैठता । एेसी स्थिति मे सूत्र का नाम न्नाताध्मेकथा" के वदले 
शर्मकथा' ही पर्याप्त ठहरता है, क्योकि दोनों श्र तस्कन्धो मे धमंकथाएं ही है । 

इसके ्रतिरिक्त, दूसरे श्र.तस्कन्ध में जो धर्मकथां हँ क्या उनका उपसंहार, मेषकुमार कौ कथा के 
समान ज्ञात--उदाहर्ण रूप मँ नहीं किया जा सकता ? भ्रवश्य किया जा सकता है । एेसी स्थिति मे दोनों श्र त- 
स्कन्ध श्ञात' ही वन जाते है रौर उक्त पृथक्करण विगड़ जाता है श्रत्तएव प्रथम श्र्‌तस्कन्ध में ज्ञात श्रौर दूसरे 
श्र तस्कन्ध में ध्मैकथाषएं होने से प्रस्तुत अंग का नाम ्ञाताधमंकथा" अ्रथवा नायाधम्मकहाश्रो' है, यह श्रभिमत 
चिन्तनीय बन जाता है । , 

इस विषय मँ एक तथ्य ग्रौर उतल्लेखनीय है । शरी भ्रभयदेव सूरि ने यह्‌ भी उतल्तेख किया दै कि प्राकृत- 
भाषा होने कारण नाय' के स्थान पर दीधंश्रा'हो जनिसे नायाग्हो गथाहै। यदतो यथार्थं दह छिन्तुजव 
'नायाधम्मकहाग्रो' का संस्कृतरूपान्तर शज्ञाताधमेकथा' किया गया तो शत्तात्त' का जनात्ता' कंसे हौ गया, इसका कोई 
समाधान सूरिजी ने नहीं किया है । किन्तु उन्हूनि भौ श्रपनी टीका कौीश्रादि ग्रौर श्रन्त में ज्ताधर्मकया' शव्दका 
ही प्रयोग किया है-- 


जञाताधमंकथाद्धश्यानुयोगः कश्चिदुच्यते । 
--मंगलाचरणष्लोक 

शिष्येणाभयदेवाख्यसुरिणा विवृत्तिः ता ! 

ज्ञाताषमकथाद्धस्य भुतमक्त्या समासतः ॥ 
--ग्रन्तिम प्रणस्ति 


स्तुत भ्रागम के नाम एवं उसके प्रथं के सम्बन्ध में रनक प्रश्नों का समाधान होना श्रव भौ शेप है यचपि 
समवायांगटीका में इसके समाधान का प्रयत्न किया गया है, परन्तु वह्‌ सन्तोपजनक नहीं है । 


्रस्तावनालेखक विद्द्र श्रीदेवेन््रमुनिजी ने श्रपनी विस्तृत प्रस्तावना म इस सम्बन्ध मे भी गहरा 
उहापोह किया है 1 श्रतएव हम इस विषय को यहीं समाप्त करते है ¦ वास्तव मेँ मुनिश्नी ने प्रस्तुत भ्रागम कौ 
विस्तारपूणं प्रस्तावना लिख कर भेरा वड़ा उपकार किया है । मेरा सारा भार हृत्का कर्‌ दिया है । उस प्रस्तावना 
से मुनिश्री का विशाल ब्रध्ययन तो विदित होता ही है, गम्भीर चिन्तन भौ प्रतिफलित होता है ।- उन्होने प्रस्तुत 
श्रागम के विषय मे सर्वागीण विचार प्रस्तुत किए है । भ्रागम म आई हुई नगरिया श्रादि का एतिहासिक चष्ट से 
पर््विय देकर श्रनेक परिशिष्टो के श्रमसे भी मुभे वचा लिया है! भँ उनका बहुत ्राभारी हँ । श्रनुवाद श्रौर 
सम्पादन के विषय में किचित्‌ उत्लेख करके ही मै श्रपना वक्तव्य समाप्त करू गा । 


श्रमणसंघ के युवाचाययं पण्डितवयं मुनि श्वीमिश्रीलालजी म. नेतृत्व भे श्रागमप्रकाशन समिति ने श्नागमों 
का मूलपाठ के साथ हिन्दी संस्करण प्रकाशित करना ्रारम्भ किया है । -यह एक सराहनीय प्रयत्न है! इस पनीत 
भरायोजन में मु जो सहयोग देते का सद्भाग्य प्राप्त हृशरा उसके प्रधान कारण श्रागमग्रन्थमाला के प्रधान सम्पादकं 
मधुकर मुनिजी है । र 

जाताधर्मकथा का सन्‌ १९६४मे भने एक संक्षिप्त भ्रनूवाद कियाथाजो श्रीतिलोक-रतन स्था. जैन 
धामिक परीक्षा वोडं पाथडीं से प्रकाशित हमा था । वहं संस्करण विशेषतः छात्रौ को लक्ष्य करके सम्पादित रौर 
भकाशित किया गया था । प्रस्तुत संस्करण सर्वसाधारण स्वाध्यायप्रं मी एवं जिज्ञासुप्रो को ्यान मेँ रख कर समिति 
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द्वारा निर्धारित पद्धति का श्रनुसरणा करते हृए तयार किया गया है । इसमें स्थान-स्थानपर "जाव" शब्द का प्रयोग करके 
इसी ग्रन्थ मे श्रन्यत्र भ्राए पाठो को तथा श्रन्य श्रागमों मे ्रयुक्त पाठों को संक्िप्त करने का प्रयास क्रिया गयाहै। फिर 
भी ग्न्य ग्रपने श्राप में वृहदाकार है । श्रतएव ग्रन्थ श्रत्यधिकं स्थुलकाय न वन जाए, यह बात ध्यानमें र कर 
"जाव" शव्द से ग्राह्य ्रावश्यक श्रौर श्रत्युपयोगी पाठो कोत्रकेटमेंदे दिया गया है, किन्तु जिस "जाव" शब्दस 
ग्राह्य पाठ वारंवार ग्राते ही रहते दै, जैसे 'मित्त-णाद", श्रन्नं पाणं, भ्रादि वहाँ भ्रति परिचित होने के कारण यों 
ही रहने दिया गया है । कहीं-कहीं उन पाठो के स्थान टिप्पणं मे उत्लिचित कर दिए गए हैँ । 

कथयात्मक होने से प्रस्तुत ग्रन्थ को श्राशय को समः लेना कठिन नहीं है । श्रतएव प्रत्येक सू्-कंडिका का 
विवेचन करके ग्रन्थ को स्थूलकाय वनाने से वचा गया है, परन्तु जहां श्रावश्यक प्रतीत हुश्रा वहां विवेचन किया 
गयादै। 


प्रत्येक अ्रध्ययनं के प्रारम्भ से पूर्वं उसका वास्तविक रहस्य पाठक को हृदयंगम कराने के लक्ष्य से सार 
संक्षेपदे दिया गयाहै। 

भ्रावष्यक टिप्पणा श्रीर पाठान्तर भौ दिए गए ह| 

भरनेक स्वलों मे मूलपाठ के "जाव" शब्द का "यावत्‌" रूप ॒हिन्दौ-्ननुवाद मेँ भी प्रगक्त किया गया है । 
यद्यपि प्रचलित भापा मे रेसा प्रयोग नहीं होता किन्तु प्राकृत नहीं जानने वाले श्रौर केवल हिन्दी-प्नुवाद पठने 
चाति पाठकों को भौ आआगमिक भापापद्धति का किचित्‌ श्राभास हो सकेगा, इस दृष्टिकोण से श्रनुवाद में "यावत्‌! 
शव्द कां प्रयोग किया गया है । "यावत्‌" शब्द का श्र्थं है--परयंन्त था तक । जिस शब्द या वाक्यस्े भ्रागे जाव 
(यावत्‌) छब्द का प्रयोग हरा है वहाँ से श्रारम्भ करके, जिन्त ग़ब्द के पहले वह हो, उसके वीच का पाठ यावत्‌ 
शच्द ते समा जाता है 1 इस प्रकार पुनमक्तिसे वचने के लिए "जाव" शब्द का प्रयोग किया जातादहै। 


रन्त में तीन परिशिष्ट दिए गए ह! प्रयम परिशिष्ट में उपनय-पाथाएुं दी गईहै श्रौर उनका हिन्दी 
शापा नै श्र्थं भी दे दिया गयाहै। ये गाथारएं मूल श्रागम का भाग नहीं है, अतएव इन्दं मूल से पृथक्‌ रक्खा गया 
ह । किर भो श्रध्ययन का सम॑ प्रकाशितः करने वाली रहै, प्रतएव पठनीय है । दूसरे परिशिष्ट मे, प्रस्तुतं प्रागम मं 
प्रयुक्तः व्यक्तिविशेष की श्रकारादि क्म से सूची दी गई है श्रौर तीसरे में स्थल-विशिषो की सूची है जो भ्नृसंधान- 
प्रो मियो के लिए विशेष उपयोगी होगी । 

मूलपाठ के निर्धार मे तथा “जाव न्द की पूति मे मनि श्रौनथमलजी म. द्वारा सम्पादित (अंग 
मत्ताणि' का श्नेकानेक स्थलों पर उपयोग किया गया है, एतदयं उनके श्राभारी हँ । श्रथ करने मेँ श्री श्रभयदेवं 
सूरि की टीका का श्रनुगमन किया गया दै । इनके श्रतिरिक्त श्रनेक श्रागमों ग्रौर ग्रन्थों से सहायता ली गई है, उन 
मव के प्रति एतजता ज्ञापित करना कत्तं व्य दै। 

श्राणा है प्रस्तुत्त संस्करण जिज्ञासु स्वाध्यायप्र मियो, श्रागम-सेवियों तथा छात्रो के लिए उपयोगी सिद्ध 
होगा 1 


चम्पानमर --शोभाचन््र भारिल्लं 
व्यावर [] 


प्रस्तावना 


घमं, दन, समाज श्रौर संस्कृति का भव्य प्रासाद उनके मूल-मूत ग्रो की गहरी नीव पर टिका हमा 
है । विश्व मेँ जितने भी धमं श्रौर संप्रदाय ह उनके वरिष्ठ महापुरुपो ने, प्रवर्तको ने जो पावन उपदेश प्रदान 
क्रिये वे उपदेश वेद, त्रिपिटक, वादविल, कुरान या गणिपिट्क के रूपमे जाने नौर पहुचाने जाते हैँ । उन्हीं 
रथो को केन्द्र वनाकर विश्व के धमं श्रौर दशेन विकसित हुए है । 


वेद भ्रौर आगम 


व्राह्मरा संस्कृति के मूल-भूत ग्रन्थ वेद हँ । वेद वैदिकं चिन्तको के विचारों की ्रमूल्य निधिरैँ। ऋग्वेद 
ग्रादिं की, विज्ञगण विष्व के प्राचीनतम साहित्य मे परिगणना करते है । ब्राह्मण मनीपियों ने वेदीं के शब्दों 
की सुरक्षा का श्रत्यधिक ध्यान रखा है! कटी वेदमन्त्र के शब्द इधर-उधर न हो जाये, इसके लिए वे सतत 
जागरूक रहे । वेदो के शच्दों में मल्त्रशक्ति का श्रारोप करने से उनम शब्दयरिवतेन नहीं हुए । वेयोकि वैदिक 
विन्न ने संहितापाठ, प्रादपाठ, क्रमपाठ, जटापाठ, धनप्राठ के रूपमे वेदमन्त्रो के पठन श्रौर उच्चास्ण का 
एक र्वज्ञानिके क्रम वनायाथा, जिसके कारण वेदों का शाब्दिक कलेवर वत्त॑मान मेंञ्योकात्यों विद्यमान है) 
पर वीद्ध श्रीर जन चिन्तकोंनै श्दोंकीश्रोर श्रधिक लक्ष्य न देकर श्रं पर विशेष ध्यान दिया उन्होने 
ग्रथं की किचित्‌ मात्र भी उपेक्षा नहीं की, जिससे जैन ्रागम भ्रौर वौद्ध त्रिपिटकों मे श्रनेक पाठान्तर 
उपलब्ध होते हैँ । विविध पाठांतरोंकेहोने पर भी प्र्थं के सम्बन्ध में मतभेद नहीं है! जैन रौर वौद्ध शास्त्रों 
में मन्त्रशक्ति का श्रारोप नहीं किया गया । इसलिए भी उनमें शब्द-परिवतंन होते रहे है 1 

जन, वद्ध श्रीर्‌ वैदिक साद्िव्य का जव हम तुलनात्मक च्ण्टि से श्रघ्ययन करतें तो यह्‌ स्पष्ट 
परिन्नात होता है किंवेदएकवऋपिके हारा निमित नदीं है, श्रपितु श्रनेक ऋषियों ने समय-समय पर मन्ोंकी 
रचनाएं की ह जिसके कारण वेदों में विचारों कौ विविधताहै। सभी ऋपियोंके विचारो में एकरूपत्ता हो यहं 
कभी संभव नहीं है । वैदिक मान्यतानुसार ऋपिगणा मन्त्रद्रष्टा थे, मन्त्रस्रष्टा नहीं थे, उन्होने श्रषने ग्रन्तष्चक्षुग्रो 
सेजोदेखा श्रीर परा उसे शब्दों मे श्रभिव्यंजना दी थी । 


पर जैन श्रागम श्रौर वौदध त्रिपिटक श्रमणा भगवान्‌ महावीर श्रौर तथागत वृद्ध के चिन्तन काही मूतं 
रूप ह । उनके प्रवक्ता एक ही है, इसलिए उनमें विभिन्नता नहीं आई है । दूसरी महेच्पर्णं वात यह है कि वेद 
मे ऋषियोंके ही शब्द ह जव कि जन श्रागमोंमे तीर्थकरों कै शब्द नहीं हैँ! तीर्थकर तो श्रथं रूपमे श्रपना 
प्रवचन करते दह, शव्द रूप में सूत्रबद्ध रचना गणधर करते हैँ। ग्रतः जन श्रागम के शब्द गण्धरों केर 
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तीर्थकरों के नहीं ) जैन परम्परा मे श्रौर वेदिक परम्परा म यहु महत्वपूरण भरन्त कि ष भ व 
दीहतो दूसरे ने शब्द को प्रधानता दीह! यरौ कार है कि बेदिक परस्परा मे वेद के नाम पर विभिन्न 
चिन्तन धाराएं विकसित हुई ह । विभिन्न दाशंमिक जीव, जगत्‌. श्रीर ई्वर को तेकर पृथक्‌ पृथक्‌ व्यस्य 
करते रहे है । वेद सभी को मान्य ह, किन्तु वेदौ कौ व्याख्परा मेँ एकरूपता नहीं है । 


अन परम्परा में र्चदिक परम्पराकी तरह संप्रदायभेद नहीं दईै। जो प्वेतांवर, दि्गवर्‌ यां श्रन्य उप- 
संप्रदाय है उनमें विचारों का मतभेद प्रमुख नही, श्रपितु श्राचार काभेद प्रमखहै। यहुस्त्यदहैकि प्येतायर्‌- 
मत्य भ्रागमो को दिगम्बर मान्य नहीं करते ह, पर दिगंवर साहिव्य मेंंग साहित्य केनाम च्योरेःत्यो 
मित्ते है" किन्तु वे उन्ह विच्छ मानते हैँ । यहं पूर्णं सत्य है कि वत्तांवर श्रीर दिगंयरों वेः मूलभूत तच्योमें 
किचित. मात्र भी अन्तर नहीं है। पट्‌ द्रव्य, नौ तत्व, प्रमाणा, नय, निक्षेप, कर्म श्रादि दोनों हौ परम्पर 
मे एक सच्ण है! 


जैन श्रागम के उद्गाता तीर्थकर ह जिन्टोने स्वयं भौतिक वैभव को टूकराकर्‌ साधना कते पथ पर्‌ 
शरपने सृद्ढ कदम वढ़ये ये । इसलिए उन्होनि सभी को उस पथ पर ॒वटूने की पवित्र प्रेरणा दी) उन्न स्वये 
के रंगीन सुखो को नहीं किन्तु मोक्ष क ग्रनन्त प्रानन्द को प्रघानतादी, श्रीर्‌ मक्षमा की वहूत हौ विस्तार 
से चर्चाकी, जव कि वेदों में भौतिक वैभव को प्राप्त करने कौ कामना श्र भावना प्रमृख रही द्ै। भीर्‌ टी के 
लिए प्रा्थनाएं कौ जाती रही ह । 


यर्हां पर यह वात स्पष्ट करना श्रावश्यकं है कि जैन श्रागमों में भ्राध्यात्मिक चिन्तन की प्रमृता तो 
दै दी, साथ ही उस युग मे प्रचलित्त श्रनेक जान-विजानोंका ग्रपूवं संद्लन भी उमे द्र । जीववि्नान ने 
सम्बन्ध में जित्तन विस्तार के साथ जैन भ्रागमों मे निरूपण हृ्ा है उत्तना भ्रन्यत्र मिलना कटिनिदै) श्रामो 
म पृथ्वौकाय, श्प्‌काय, तेजस्काय, वायुकाय श्रौर वनस्पतिकाय के सम्बन्ध मे गहराई से विष्तेपरा किया यया । 
उस युग कौ धामिक, सास्कृतिक, सामाजिक, भ्रायिक श्रौर राजरंतिक परिस्वित्तियो फा जो चिच्‌ ई 


ट, वट्‌ 
अन परस्परा के प्रभ्पासियों केलिए ही नही प्रपितु मानवीय संक्छृत्ति के ध्रध्यरेतान्नों के लिए भी श्रत्यन्त 
उपयोगी है | 


पाश्चात्य श्रौर पौर्वात्य ्रनुसंधानकर्ता भारतीय धर्म 
निहारते थे, पर मौन जोदडो हरप्पा के ध्वपावकशेपों मे प्राप्त 
ही बदल गई ह 1 रौर श्रव यह्‌ प्रमारित्त 
संस्छृति मे ईश्वर को सृष्टि का निरमतिा माना 


* वर्भन, साहित्य श्रौर संस्कृति घा मून वेद मे 
सामग्री के पञ्चात्‌ चिन्त्यो कौ चिन्तन-दिग 
हो काह कि श्रमरा संस्कृति वैदिक सस्ति पृथक्‌ है! वैदरिकः 
स 2 ना है, जव कि श्वरमर॒परम्परा ने विष्व की संरचना मे जड श्वर 
चतन इन दानो को प्रधानता दी है! जड श्रौर चेतन ये दोनों तत्व ही सृष्टि के मूल कार सृष्टिक) 
= नहीं यैः ~~ ट ५ 1 

९ रादि हींहै, वहतो भनादि है! चक्र कौ तर्ठं वह सदा चलती रहती है ¦ त्रत निकत्पण संसारक से 
मुक्त होने के लिएुकियागयाहै; जवकि वेदों मे त्रत काजितस रूप मे चाहिए उस रूपमे निहपण॒ नही ट्‌! 
जव द्रत सत्िसे वढृने लमा तव उपनिषदों मं प्रीर उसके पश्चाद्वत्तीं व॑दिक 


साहित्य में भी तो के सम्बन्ध भे चर्चां होने लगीं । संक्षेप में सारश्च यहदहै किजैन श्रागम वेदों पर्‌ श्राध्त 
नदीं है । वे सवथा स्वतन्र है । । 


| 


पुवं पंक्तियो में हम यहं लिख चुके 


। ध हकितो्थंकरश्रयंके रूपमे प्रवचन करते ह 
श्रता ट, उस्रूपमेवेप्ररूपणा करते हं । 


र ठ) जव जप्ता प्रसंग 
श्रयत्मिक ष्टि से कयि गये उपदेशों को उनके भमुख श्चिष्य सूत्र 


२. 


स्प मँ संकलन करते दं । भगवान्‌ महावीर कै एकादश गणधर यै । उनमें संभौ गणधर श्रपनौ दष्ट से शव्दल्प भं 
उनक्ण सचना करते ई । शाब्दिक चप्टि से प्तभी गणाधरों की रचना एक सदश हौ यह्‌ संभव नहीं है पर श्रथं सभी 
का एक था । भगवान्‌ महावीर के गणधर ग्यारह ये किन्तु उनके गण नौ थे, पहते से सातवें तक गणधर एक- 
एन गण को वाचना देते थ । प्राववे नीरवे गणधर की एक वाचना थी रौर दसवें तथा ग्यारहवे की भी एक वाचना 
चा । वे गणधर परस्पर सम्मिलित रूप से बाचना दते ये । इप्तलिएु स्थानांगउ श्रौर कल्पसूत्र ध में यह्‌ स्पष्ट वत्ताया 
दै कि ग्यारह गरा कौ नौ वाचनाएं हं । नौ गणधर भगवान्‌ महावीर के रहते हुए ही भक्त हो चुके थे ! 
इन्र भरति गीतम श्रौर सुधर्मा दोनों भगवान्‌ महावीर के भुक्त होने के पश्चात. विद्यमान ये । ज्यो-ज्यों राधरः 
मुक्त होते चले गये उनके ग॒ सुधर्मा के ग मे सम्मिलित हीते गये ! भ्राज जो ग्रागम-साहित्य उपलब्ध है उसके 
स्वपिता सुधर्मा ह, सुधर्मा ह पर प्रथं के प्ररूपक भगवान्‌ महावीर हीर्ह। चिन्तु स्मरण रखना होगा कि उसकी प्राम 
सिकता, च्रं कं प्रर्पक स्वन होने पे ही है। 


म्रनुयोगद्ार में आगम के नृत्तागम ग्रत्यागम श्रौर तदुभयागम, ये तीन भेद प्राप्त होते है५। साथदही 
ग्रन्य दृष्टि से ्रात्मागम श्रनन्तरागम श्रौर परम्परागम, ये तीनसू्प भी मिलते हः । तीर्थंकर घ्र्थं रूप भ्रागम 
का उपदेश प्रदान करते ह । इसलिए र्थं रूप श्रागम तीर्थकरों का श्रात्मागम है। उन्होने श्र्थागिम किसी श्रन्य 
से प्राप्त नहीं किया! वह्‌ ब्र्थागम उनका स्वयं काटै। उसी त्रर्थागम को गणधर, तीर्थकरों से प्रप्त करते है। 
तीर्थकर ध्रौर्‌ गणधरों के वीच किसी श्रन्य तीसरे व्यक्ति का व्यवधान नदीं है। इसलिए वहं प्र्थागम गणधरों 
के लिए ग्रनन्तरागम है) उप्र प्र्थागमकेश्राधारसेही गणधर स्वयं सूतव्ररूप में स्वना करते रहै, ग्रतः सूत्रागम 
गणधरों के लिए श्रात्मागम है । गधरं के जो साक्षात, श्िप्य ह, भूत्रागम गणधरों प्ेसीधाही प्राप्त करते 
ह! उनके वीचमें भी किती तीसरे का व्यवधान नहीं ह, अ्रत्तः उन शिष्यो के लिए सूत्रागम श्रनन्तरामम हैं| 
पर्‌ श्र्थायम परम्परागम से प्राप्त हुमा है, क्योकि वह्‌ श्रर्थागम श्रपने धर्मगुहं गणधरौं से उन्दने प्राप्त किया। 
ग्र्थागम गणधर का प्रात्मागम नहीं क्योकि उन्हेनि तीर्थकरों सेप्राप्त किया। गणधरों के प्रशिष्य ग्रौर उनकी 
परम्परया में हमै वलि ग्रन्य शिष्य-प्रशिप्यो के लिए सूत्र ग्रौर्‌ श्रथं--दोनो श्रागम परम्परागम हैँ । 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के पावन प्रवचनं कागणधरो नेसूत्र रूपमे जो संकलन श्रौर प्राकलन किया 
वह संकलन “अंगसाहित्य'" के नाम से विश्र्‌त है। जिनभद्र गणी क्षमा-श्रमण ने विशेपावश्यकभाष्य मे लिखा 
ह कि तप, नियम, श्रीर जानक्पी वृक्ष पर श्रारूढ श्रनन्तन्ञानसंपन्न केवलज्ञान भव्यजनों को उद्वोधन देने 
हेतु नान-पुप्पो कौ वृष्टि करते दै, उसे गणधर वद्धि रूपी पट भें ग्रहण कर उक्तका प्रवचन के निभित्त प्रथन 
करते ई“ । गणधरों में विजिष्ट प्रतिमा होती है। उनकी वृद्धि अत्यन्त तीक्ष्ण होती है! वे वीजवुद्धि भ्रादि 
ऋषियों ते संपन्न होते ६1 वे तीर्थकरों की पुप्पवष्टिको पूर्णल्प से ग्रहण कर रंगविरगी पुष्पमाला की तरदं 
प्रवचन कै निमित्त नूत्रमाला प्रथित करते हँ। विखरे हृए पुष्पो को ग्रहृण करना बहुत कलिनि है, किन्तु गूथी 
दई पुष्पमाला को ग्रहण करना सुकर है । वही वात्त जिनग्रवचन रूपी पुप्पो के सम्बन्धमें भी है। पद, वाक्यः 
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रकरण, ्रध्यंयनं, प्राभृत श्नादि निस्वित कपपूरवक सूह्य भँ व्यवस्थित हो तौ वह्‌ संहज रूप से ग्रहीतव्य 
होता है । इस तरह समीचीन रूप से सरलता-पूरवक उसका ग्रहण, गणन, परवत्तनः धारण, स्मरण, दान, पृच्छा 
श्रादि हो सक्ते है । गणधरो ने श्रविच्छिन्च रचनाकी है। गणधर होने कै कारण इस प्रकार भ.तस्वना 
करना उनका कायं है । भाष्यकारने विविध प्रकार के प्रश्न समूत्पन्न कर उनके समाधान प्रस्तुत व्यि दहै। 
तीर्थकर जिस प्रकार सवंसाधारण लोगो के लिए विस्तार से विवेचन करते है वैसा गणघरो के लिए नहीं करते 
चे गणएधरो के लिए वहत ही संक्षेप मे अ्रथं भाषित करते हँ! गणधर निपुणता के साथ उस प्रथं का सूत्ररूप 
मे विस्तार करते ह । वे शासनदित के लिए सूत्र का प्रवर्तन करते है । 


सहज में यहं जिज्ञासा उदुवृदध हौ सक्ती दहै कि तीर्थकर म्रथंका प्ररूपण करतेर्हैः विना शब्दके श्रं 
किंस प्रकार कहा जा सक्ता है ? यदि तीर्थकर संक्षेपमें सूचनहीकरते हैतोजो मूचना दी जातीहै वहतो 
सूवरहीदै} पर उसे श्रथं कहना कहाँ तक उचित है ? समाधान करते हुए जिनभद्र ने कहा--ग्रहत्‌ पुरुपपेक्षया 
रथात्‌ गणधरो की श्रपेक्षा से बहुत ही स्वेत्प रूप मे कहते ह । वे पुणेरूप से द्वादशागी नहीं कहते ! द्वादशांगी 
की श्रेक्षा से वह्‌ अ्रथं है रौर गणखधरों कौ अपेक्षा से सूत्र है*। 


तीर्थकर जव धमेदेशना प्रदान करते है, उनके अपने वशिष्ट्य के कारण वे भाषात्मक पुद्गल श्रोता्ों 
कौ श्रपनी श्रपनी भामे परिवतित हो जते ह। समवायांयः मे 'भाषा-ग्रतिशयः के सम्बन्ध मे चिन्तन 
करते हुए लिखा रै-सीर्थंकर श्रधंमागधी भाषामे धमं का ्रास्यान करते है 1 उनके द्वारा कही हुई श्रध 
मागधौ भाषा श्रायं-परनायं, द्विपद-चतुष्पद मृग पशु पक्षी सरीसृप श्रादि जीवोंके हित व कल्याण तथा सुख 
के लिए उनको श्रपनी श्रपनी भाषाभ्रो मे परिणत हो जाती है उसी कथन का समर्थन श्रौपपातिक१० मे श्रौर 
भ्राचायं हेमचन्द्र ११ ने कान्यानुशासन मेँ क्याहै) संक्षेष्मे सारांश यहहै कि वतमान में जो अंग साहित्य 
है उसके भरं के प्ररूपक भगवान्‌ महावीर शौर सूत्र-रचयिता गणधर सुधर्मा है । अंग-साहित्य के वारह भेद है 
जौ इस प्रकार ह--(१) प्राचार (२) सूत्रकृत्‌ (३) स्थान (४) समवाय (५) भगवती (६) ज्ञाताधमं कथा 
(७) उपासकदशा (८) ग्रन्तकृद्दशा (९) श्रनृत्तरौपपातिक (१०) प्र्नव्याकरण (११) विपाक भौर 
(१२) इण्टिवाद । 


ज्ातासूत्र : परिचयं 


जंग साहित्य मे ज्ञाताधमेकथा का छठा स्थान है । इसके दौ श्रू तस्कंघ है । प्रथम श्चतस्कध भं ज्ञाते 
थानी उदाहरण ग्रौरः द्वितीय श्‌ तस्कंध सें धर्मकथां है । इसलिए इस आगम का 'रायाधम्मकहाग्नोः नामदहै। 
भ्राचायं भ्रभयदेव ने ्रपनी टीका में इसी र्थं को स्पष्ट किया है । तत्वार्थभाष्य मे श्ञातघमेकथाः नाम प्राया 
है । भाष्यकार ने लिखा है--उदाहरणो के द्वारा जिसमें धमं का कथन किया है१२। जयधवला मे नाहधम्म- 
कटा--नाथघर्मकथा 1 नाम मिलता है। नाय का अर्थं स्वामी है । नाथधर्मकथा का तात्वयं है नाथ-तीर्थकर 
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र ज्ञाता दुष्ठान्ताः तानुपादाय धर्मो यत्र कथ्यते ज्ञातधर्मकथाः } --तत्त्वार्थभाष्य 
४ 


दारा प्रतिपादित धर्मकथा । संस्कृत साहित्य में प्रस्तुत श्रागमं का नामं 'जञातधर्मकथाः उपलव्ध होता है१३ 1 
भ्राचायं मलयगिरि १४ व श्राचायं अरभयदेव १५ ने उदाह्रणप्रधान धर्मक्था को ज्ञाताधर्मकथा कहा है] उनकी 
द्प्टि से प्रथम श्रध्ययनमेंन्नात है ग्नौर दूसरे ्रध्ययन मे धर्मकथा है । 


ग्राचायं हेमचन्द्र ने ्रपने कोश में ज्ञातप्रधान धमं कथाएं ठेसा श्रयं किया है ! पं. वेचरदास जी दोश्ी १६ ४ 


डा. जगदीशचन्द्र जेन १७, डा. नेमिचन्द्र शास्त्री १5 का प्रभिमत है कि जञातपुत्र महावीर की धर्मकथां का प्ररूपण 
होने से प्रस्तुत भंग को उक्त नाम से श्रभिहित किया गयाहै। 


प्वेतांवर भ्रागम साहित्य के भ्रनूसार भगवान्‌ महावीरके वंशकरा नाम “श्ञात था। कल्पसूत्र 45, 


ग्राचाररागर०, सूत्रकृतांग २१, भगवती २२, उत्तराध्ययन२3 श्रौर दश्वंकालिकच् में उनके नामके रूपमे नातः 
शब्द का प्रयोग हुश्रा है। विनयपिटकर५, मज्मिमनिकाय२६, दीधघनिकाय२५, सत्तनिपातर° प्रादि वौद्धपिटकों 
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तत्त्वार्थं वातिक १।२०., पृ. ७२ 
ज्ञातानि उदाहुरणानि ततप्रधाना घर्मंकथा ज्ञाताधमंकथाः श्रथवा ज्ञातानि--ज्ञाताघ्ययनानि प्रथमश्च तस्कवे, 


धर्मकथा द्वितीयश्च तस्कवे यासु ग्र थपद्धतिष्‌ (ताः) ज्ञाताधमंकथाः । -- नंदी वृत्ति, पत्र २३०-२३१ 
ज्ञातानि उदाहरणानि तत्प्रधाना घर्मकथा, दीर्घत्वं संज्ात्वाद्‌ श्रथवा--म्रथमश्र तस्कधो ज्ञाताभिधाय- 
कत्वात्‌ ज्ञातानि, द्वितीयस्तु तथैव धर्मकथाः । -समवार्यांग पत्र १०८ 
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प्राकृतसाहित्य का इतिहास 


प्राङृत भापा श्रीर साहित्य का भ्रालोचनात्मक इतिहास, पृ. १७२ 
कल्पसूत्र ११० 


(क) प्राचारंग श्र. २, श्र. १५, सू. १००३ 

(ख) श्राचारागश्र्‌. १, अर. ८, उ. ८, सू. ४४ 

(क) सूत्र. उ. १, गा. २२ 

(ख) सूत्र. १।६।२ 

(ग) सूत्र. १।६।२४ 

(घ) सूत्र. २।६।१९ 

भगवती १५।७९ 

उत्तरा० ६१७ 

दशवै० श्र० ५, उ० २, गा० ४९ तथा ६।२५ एवं ६।२१. 

विनय पिटक महावग्ग प° २४२ 

मज्िमनिकाय हिन्दी उपाति--सूत्तन्त प° २२२ 

चूल-दुक्लक्खन्ध सूत्तन्त „ ५९ 

चल-- सो रोपम-~सुत्तन्त » श 

महा सच्चक सुत्तन्त ,, १४७ 

श्रभयराज कुमार सुत्तन्त > रदे 

देवदह सूत्तन्त „, ४४१ 

दीघनिकाय सामञ्जफल सुत्त „ १८।२१ 
५ संगीति परियाय सत्त ,, २८२ 
महापरिनिव्वाण सुत्त » १४५ 
४ पासादिक सुत्त 2 २५२ 

सुत्तनिपात--युभिय सुत्त 2» १०८ 


‰ 


म धी भगवान्‌ महावीर का उत्लेख ““निगंठ नातपुत्त" के रूप मेँ किया गया है। 


दिगंबर साहिस्य मेर» महावीर का वंश "नाथः" माना है । धर्जय नाम माला" ०मेनाथ का 
उल्लेख है । उत्तर पुराण मे 3१ भी (नायः वेश का उल्लेख हूना है 1 क ही मूधन्य मनीपियो कां -भरभिमत 
है कि प्रस्तुत आगम का नाम भगवान्‌ महावीरके वंश को अनुलक्ष्यमे लेकर किया गयाहै। नातृघमकथा या 
नायधर्मकथा से तात्ययं है भगवान्‌ महाचीर की धम्म॑कथा । पाश्चात्य चिन्तक्‌ वेवरञ्च्का माननाहै कि जिर 
प्रथ में ज्ञातृवंशीय महावीर की धर्मकथा हो वह 'नायाधम्मकहा' है । किन्तु समवायांग 33 नंदीसूत्र- में भ्रागमों 
काजो परिय प्रदान किया गयाहै उसके ्राधारसे ज्ञातृवंशी महावीर की धर्मकथा यह ्रथं संगत नहीं 
लगता 1 वहां पर यह स्वष्ट किया गया है कि ज्ञाताधममंकथा मेँ ज्ञातो (उदाहूरणभूत व्यक्तियों) के नगर, उद्यान, 
भ्रादि का निरूपण किया गया है । प्रस्तुत श्रागम के प्रथम श्रध्ययन का नाम "“उक्खित्तणाए'" (उल्िप्तजात) है । 
यहाँ पर जात का श्रथं उदाहरण ही सही प्रतीत हौता है । 


इसमे उदाहरणप्रधान धर्मकथाएं है । उन कथाश्रों मे उन धीरवीर साधक्तें का वर्णन है जो भयंकर उपसर्ग 
समुपस्थित होने पर भी मेरु कौ तरह श्रकंप रहै । इसमें परिमित वाचनाए, भ्रनुयोगद्वार, वेढ, छन्द, एलोक, 
निगु क्तियां संग्रहियां च प्रतिपत्तियाँ संख्यात संख्यात हैँ । इसके दो भर.तस्कध ह । प्रथम श्रूतस्कधं मे उचीस 
प्रध्ययन दै श्रौर द्वितीय श्रतस्कन्धमे दस वगंहँ। दोनों श्रतस्कधों के २९ उद््‌शन काल ह, २९ समुर शन काल 
है, ५७३००० पद है, संख्यात श्रक्षर है, श्रत गम, अ्रनंत पर्याय, परिमित तरस, प्रनन्त स्थावर रादि का वर्णन दहै) 
इसका वतंमान मे पदपरिमाण ५५०० शलोक प्रमाण है । 


प्रथम भ्र.तस्कध मे कितनी दही कथाएं--एेतिहासिक व्यक्तियों से सम्बन्धित है श्रौर कितनी दही कथाएं 
कल्पित है । प्रथम भ्रध्ययन का मुख्य पात्र मेषकूुमार एतिहासिक व्यक्ति है । तुवेश्रादि की कुं कथाएं रूपक के 
रूय में ह । उन रूपक-कथाग्नों का उदहुश्य भी प्रतिवोघ प्रदान करता है \ 


द्वितीय श्र तस्कंध में दस वग है । उनमें से प्रत्येक धर्मकथा मे ५००-५०० प्रास्याधिक्राएं हँ श्रौर एक 
एकं आख्यायिका मे ५००-५०० उप श्राष्यायिकाएं हँ श्नौर एक एक उप-प्राल्यायिक्रा मे ५००-५०० ग्राख्यायि- 
कोपाल्यायिकएं है पर वे सारी कथाएं भ्राज उपलब्ध नहीं है! वहं विराट कथासाहित्य श्राज विच्छित्त 
हो चकरा है । उसका केवल प्राचीन साहित्य म उल्लेख ही मिलता है । वतमान में प्रथम श्रतस्कंधं मे १९ 
कथाएं श्रौर द्वितीय भ्र तस्कन्ध मे २०६ कथाएं है । विश्व के जितने भी धर्म॑संस्थापक हए ह उन्होने जन-जन के 
भराघ्यात्मिक समूत्कषं के लिए धर्मत्व के गंभीर रहस्यो को वताने के लिए श्रात्मा-परमात्मा, कर्म, जैसे दार्शनिक 
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पदशा  भलनान के निष्‌ काभ का उपयोग किया है वेद, उपनिषद्‌, चरिपिटक, कुरान व॒व।इविल में कथाएं 
सपर । 


ने श्रो कमारो द्वारा बोध प्रदान किया ह । प्रस्तुत श्रागम मेँ श्रात्मा की उन्नति 
प्रात्मा ब्र्ोगत होतार, महितावरगे भौ उत्कृष्ट भ्राध्यात्मिक उत्कर्पं कर सकता 
सरमां यवन नन कडार नाधना, गुम परिणाम, श्रनासक्तिव शद्धा का महत्व भ्रादि विपयों 
ध्यम्‌ न श्रवन दना चवादह। य कथा वाद-विवाद के लिए नहीं, जीवन के उत्थान के लिए ह। 
नोतिक्यागे (नर्तन) की तरह ह, एनमें श्रनुभव का ग्रमृतदै। इन कथाग्रोंकी शली 


मगनान्‌ महारवं 
९ ग्गं 


दतु दह, निने कय 
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मेघकुमार 
दयम शनसत्द् क परमम्‌ प्रध्ययनमे मेधकरुमार कौ कयादी गई दै । मेधकूमार राजा श्रोखिकका 
रते व्याग-वंराम्य ने दछलद्धलाति दुषु प्रवचन करो श्चव॒ कर श्रपनी श्राढों पत्तियों का 
पर्नवत्‌ प्ठ्त्या णना कन्नाद्रै। माता-पिता व भ्रन्य परिजन उमे रोकने का श्रथक प्रयास करते 
रन्न समन्य भवना दरकनो प्रदन भो ति पनर्‌ काकोई भौ श्राकपंणा उसे श्राकपितन कर्‌ सका! उसे एक 


शिनि ठो म्प भ रिति यवा पर्‌ यद उनम भौ श्रामक्त नहीं हग्रा । दीक्ना ग्रहण के पश्चात्‌ श्रमण मेधको राचिमें 
मानिक ल्त चैन स्नान चिना उरगं मन्त-गम प्राने-जाने रहते ये। उनके षैरोंकी टकराहृट से उसकी प्रथि 
ग्स्दमर, पूनः पिमे नीद प्न सगतो कि दमम्‌ मनि के चरगाका स्प हो जाता। फूलों की सुकुमार 
त्म्यः दन्‌ समि याया गङट्मार पाजधूनमे मोन्द्ायाग्रीर पैसों कौ ठोकरे लगनेसे उसे नींद नहीं श्रार्दी 
धो, न्ति नि मना गणा, पनिं ऋनहो गद्‌ श्रीर्‌ सम्पूर्णं छरीर जिधित्तहो गया। उसके विचार वदल 
समे 1 उमस ननदरतं धवं आवक वन्न कौ त्न्द्‌ दूट-दूट कर विर्न नगा। वह सोचने लगा--प्रतिदिन इस 
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म मादौ रति व्ितताना किनि प्रकार मंभव हो सकेगा ? प्रातः होने पर भगवान्‌ 
समायन मूलि उपवुकतर छा उमस पू्येभव गुनानि द श्रीर्‌ कहने ई--तुमने पूर्वेभव में किस तरह कष्ट सहन किया 
धा म्म्य प्रा न्यापैम ? मुमिर्प्रभहातो कै भवे दो दिन ग्रौर तीन रात तुमने श्रपना पक पर खरगोश को 
यानि र विषु गयदयग्नान्न । सोन दिन केः पर्यात्‌ जव भैर को नीचे रखना चाहा तोश्रधरमें रहने केकारण 
गदर न्ड मदा पा | नार ग्रवन् नौर स्वम का तुमने प्रयाम नित्या तो श्रपने श्रापको न संभालकर नीचे गिर पड़े] 

र नी से ष पर तुष्टार्‌ मन में श्रपू्वं शाति थी) वह सुमेरप्रभम हाथी 
४ भयमा गहे । धवराश्रो मत, प्राध्यात्मिक टष्टिसे समभावपूवेक 
मदन (मि मे कष्टः सत सन्य मूृन्यद्धै । ये कष्ट जौवन कौ पवित्र बनाने वाते है। 
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मयम्‌ महावीर की प्र रन्वाप्रद वामौ मे मेषनरुमार्‌ का हृदय प्रश्रद्ध हो गयाश्रर वह साधकजीवन 
म्रा मि दष्टो जभते क विष्‌ तमार दा गया। 


मेघ के साथ नन्द की तुलना 


पयसा दः गमान दी स्यःयीललिन मन्दु मया वणन बौद्ध साह्य मुत्तनिपात,<*धम्मपद-^ ग्रदठकथा, 


[१.१ । (9५ = = चत 9० ००७ 1.3.11, 


२५. मननिषान--श्रदटुटषः 


२९. प्रम्मणद-- प्रदरः 
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जातककथा३७ व॒ येरगाथाञन मे पराप्त होताहै। वह भी तथागत वद्ध के पास अपनी नव विवाहिता पत्नी 
जनपदकल्यासी को छोडकर दीक्षा ग्रहण करता है ¦ पर जनपदकल्याणी नन्दा का उसे सतत स्मरण भ्राता 
रहता है जिससे वहं मन ही मन व्यथित होता है । तथागतं वुद्धने उसके हृदय की वात जान ली श्रौर उसे 
प्रतिवुद्ध करमे के लिए वे उसे अपने सायमेंलेते हैँ । चलते हए मां मे एक वन्दसिया को दिखते है जिसकी 
कान, नाक गनौर पूछ कटी हुई थी, जिसके वाल जल कर नष्टो गयेथे। चमडी भी फट चुकी थौ । उरस से 
रक्त चू रहा था। दीखने में बड़ी वीभत्स थी! वृद्ध ने नन्द से पूछा नन्द, क्या तुम्हारी पत्नी इस वन्दसीया 
से भ्रधिक सुन्दर ह ? उसने कहा--भगवन्‌ { वह तौ श्रत्यन्त सुन्दर ह । 

वद्ध उसे श्रपने साथ त्रायर्स््िश स्वगं मेले गये। वद्ध को देखकर श्रप्सराओ्ओं ने नमस्कार किया । 
ग्रप्सराश्रों कौ श्नोर संकेत कर वृद्ध ते नन्द से पूद्धा--क्या तुम्हारी पत्नी जनपदकल्याणी नंदा इनसे भी प्रधिक 
सुन्दर है ? “नहीं भगवन्‌, इन श्रप्सराश्नौ के दिव्य सूप के सामने जनपदकल्याणी नन्दा काख्पतो उसनजुज-पुज 
बन्दरी के समान प्रतीत होता है ।"“ तथागत ने मुस्कराते हुए कहा-- तौ फिर नन्द, क्यो विक्षुग्ध हौ रहे हो? 
भिक्षुधमं का पालन करो । यदि तुमने भ्रच्छी तरह्‌ से भिक्ुधमं का पालन किया तो इनसे भी श्रधिक सुन्दर 
ग्रप्सराएं तुम्हे प्राप्त होगी ।* वह्‌ दत्तचित्त होकर भिक्षुधमं का पालन करने लगा 1 पर उसके मन मे नन्दा वसौ 
हुई थी । उसका वंषयिक लक्ष्य मिटा नहीं था ! एक वार सारीपुत्र श्रादि श्रस्सी भिक्षुम्नों ने उपहास करते 
हृए कहा-- त तो ग्रप्सराभ्रो के लिए श्रमणधर्मं का आराधन कर रहादहै1* यह सुनकर वहु वहत ही लज्जित 
हुश्रा । उसके पश्चात्‌ विषयाभिलाषा से वह मुक्त होकर रहत्‌ वना । 


मेषकुमार प्रौर नन्द कौ साधना से विचलित. होने के नि्भित्त श्रलग-श्लग ह । भगवान्‌ महावीर 
मेघकुमार को पूवृभृव्र कौ दारुण वेदना श्रौर मानव जीवन का महत्व वताकर संयम-साधना मे स्थिर करते है । 
तो तथागत बुद्ध नन्द को भागामौ.भन के रंगीन सुख वताकर स्थिर करते है । जातके साहित्य से यह भी परिल्लात 
होताहैकि नंद ्रपने प्राप्त भर्वोमे हाथी थाः । दोनों के पूम॑भवमे हाथी की घटना भी वहत कुं 
समानता लिए हृए है 1 


प्रथम अध्ययन में भ्राये हुए भ्रनेक व्यक्ति देतिहासिक ह । स्नादट्‌, श्रं णिक की जोवनगाथाएे जैन 
साहित्य मे ही नही, बौद साहित्य मे भी विस्तार से ्राई ह° । ्रभयकूुमार, जो श्रणिकि का पूते था, 
प्रबल प्रतिभा का धनी था 1 जन श्रौर वौद्ध दोनो ही परम्पराएं उसे श्रपना भ्रनुयायी मानती हैँ*१ । ्रौर उसकी 
परतापपूणं प्रतिभा की भ्नेक घटनाएं जैन साहित्य में उद्ुङ्कत ४२ । 





२७. जात्तक सं० १८२. 
३८. येराथा--१५७. 
-३९<._ संगामावतार जातक-सं १५२ (हिन्दी ्रनुवाद खं. २ पृ. २४८-२५४) 
४०. सूत्तनिपात-पवज्जासूत्त २ 

(क) वृद्ध चरित सं. ११ श्लो ७२ 
व (ग) विनयपिटक-महावग्गो- पृ. ३५-३० 
४१. (1) भरतेश्वर बाहुवलि वृत्ति, आवश्यक शि, धर्मरतन प्रकरण श्रादि । 


(भ) थेरीगाथा श्रदठकथा ३१-३ २, मञ्किसमनिकायः 
स ~ १२" भ।जकमनिकाय-त्रभयराजकुमार सुत्त, धम्मपद भ्रटठ्क 
४२. त्रिपण्ठिशलाकापुरुपचरित्र १०-११ ^~ +. 


प्रनृत्तरीपपातिक सूत्र में श्रभयवुमार के जैनदीक्षा लेने का उत्लेख है ।४३ वौद्ध दीक्षा लेने का उत्तेख धेर 
ग्रपदानव धेर गाधा की श्रदूटकथा में है 1४४ मज्िमनिकाय,४५ संयुक्त निकाय श्रादि मे उसके जीवनप्रसंग ह । 


राजगृह 


पर्रम श्रध्ययन मं राजगृह नगर का भी उल्लेख है जहां पर भगवान्‌ महावीर ने श्रनेक चातुर्मास कयि थे४७ 
प्रीरदोसी से भी श्रधिकः वार उनके वहां समवसरण॒ लगे थे ।४५ राजशृह्‌ नगर को प्रत्यक्ष देवलोकभूत व श्रलकापुरी 
तदृ कटा है ।*: तथागत वृद्ध भौ श्रनेकः वार राजग्रृहमेंश्राएुये। उन्होनि श्रपने धर्मप्रचार का केन्र वनानेका 
भी प्रयास क्रिया या । भगवान्‌ महावीर गुणणील, मण्डिकुच्छ, श्रौर मृद्गरपाणि श्रादि -उच्यानों मे ठहरा करते 
ध,*° जव कि युद्ध गृ्धदुट पर्वत, करंदकनिवाप श्रौर वेणुवन में ठरते थे 1५१ राजगृह नगर श्रौर उसके सन्चिकट 
नारद ग्राम,५ कुक्करटाराम विहार५३, गृ्रकरूट पहाडी यषप्टिवन,* उरुविल्वग्राम प्रभासवन५५ श्रादि वृद्ध घमं 
ने स॒म्बन्धिति थ । राजश्ह में एक वौद्ध-संगीति हुई थौ ।५६ जव विम्बिसार वृद्ध का श्रनुयायी था तव वृद्ध ने राजग्रह 
ने वगाल जाने की इच्छा व्यक्त की । तव राजाने वृद्ध फ लिए सड़क वनवायी श्रौर राजश्रहु से गंगात्तककी भूमि 
को समत करवाया ।५ 
राजगृह के प्राचीन नाम शिरिव्रज, वसुमती“ वाहद्रथपुरी ५ मगघपुर० वराहः वृपभ, ऋषपिगिरि 
८३. भ्रनृत्तरीपपातिक १-१० 

४८. ग्ुटकनिकाय खण्ड--७ नाटंदा, भिषुजगदीश् कर्यप 
४५. मज्भिःमनिकाय ७६ 
५४६. संवुक्तनिकाय 
८७. कल्पमूत्र ५-१२३ 

(कः) व्याश्या प्रजप्ति ७-४, ५-९ २-५ 

(ग) श्रावण्यवः ८७३।८९२।५१८ 
८८. भगवान्‌ महावीर एक श्रनृ णीलन पृ. २४८१-८ 
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५०, (क) जतिाधर्मे कथा पू. ८७, (ख) दशाश्र तस्कंध १०९ पृ. ३६४. 

(ग) उपामकद्णा ८, पृ. ५१. 
५१. भर्मिःमनिकाय मारना पृ. २३ 

(ग्र) मज्मिमनियाय चलसकलोदायी सृत्तन्त पृ. ३०५ 
५२. नैपालीम्‌ वुद्धिरंट निटरेचर्‌ पृ. ८५ 
५३. वदी पृ. ९-१० 
५८. मदावरतु ५८१ 
५५. नेपालीज वुद्धिस्ट निषटरेचर पृ. १६६ 
५६. चुन्लचरग ११ बां चन्धक 
५७. धम्मयदं कामे ८३ ९-८० 
५८, रामायण १।३२/५७ 
५९. महाभारत, रे८-ते ४४८ 
६०. यही + २०३० 


1) 


[त 


चैत्यक ९१ विभ्विसारपुरी ९२ श्रौर कुशाग्रपुर६उ थे । विभ्विसार के शासनकाल में ध क व 
गई इसलिए राजधानी हेतु नवीन राजग्ह का निर्माण करवाया । युचानच्वाडः, का र र व ौ 
कुशाग्रपुर९६ श्राग में भस्म हो जाने से राजा विम्वसार श्मशान मेंगयेश्रौर नये गाजग्र्‌ न निमार कर्‌ 
फाह्यान का मानना है नये नगर का निर्माण श्रजातणत्र ने करवाया, न कि चिम्वसार्‌ ने । 


चीनी यात्री ह्व नसांग जव भारत श्रायाथा तो वह राजग्रह मेंभी गया था, प्रर महावीर प्ररं बद्र गुग 
का विराट्‌ वभव उस समय नहीं था ।६४ 


महाभारत मेँ राजगृह को पांच पहाडियों से परिवेष्टित षहा है (१) व (२) चागाह , (३) बषभ, (*) 
ऋषिगिरि श्रौर (५) चैत्यगिरि९५ । फाह्यान ने भी दस सत्य-तथ्य को स्वीकार प्या 1, ^ गुवानच्वाद्ध काशी 
यही भ्रभिमत है ।९७ गौतम वृद्ध के समय राजगृह की परिधि तीन मौल ५ लगभग धौ 1९ क नैः मेन्द्र 
साथ ही वहे धामिक केन्द्र भी था। महाभारत के राजगृह की पहाड्यों को भर्‌ मृनि्याका ग्या 
भी बताया है ।९२ वहा पर श्रनेकं सन्तगण ध्यान की साधना करते ये 1 जन श्रौर्‌ वौद्र साहित्य में उनके छन्त द, 
भगवतत श्रादि मे गमं पानी के कुण्डो का वणेन है 1 युवानूच्याड ने भी दु वात को स्वीकार व्व्िा दु । उत्त पानी 
से श्रनेक चमंरोगी पूणं स्वस्थ हो जातेथे, ७०प्राजभीवे कुण्ड हु । 


स्वप्तं : एक चिन्तनं 


स्तुते श्रध्ययन में महारानी धारिणी के स्वप्न का वर्णन है । वहु रवप्न मेँ श्रपने मनाम दहाभी पो प्रये 


॥71 
करते हृए देती है । जरदाँ कहीं भी भ्रागम-साहित्य मे फोई भी विशिष्ट पृरेप गर्भं भेंश्राता ई, ठम समय उस्न) 
माता स्वप्न देखती है । स्वप्न न जागते हुए श्राते द, न प्रगाढ निद्रा में प्रति 1 कन्तु जवे्रर्धनिद्रित गवना 
मानव होता है उस समय उसे स्वप्न श्राते हं 1७१ श्रष्टगहूदय मे ज्िखा है ~--जव दृदयं श्रपने पिपयसे निवृत्त 
होकर प्रशान्त हो जातौ है श्रौर मन इन्दियो के विपय मे लगा रहता द तव वह्‌ स्वप्न देयता &। 





६१. पोलिटिकल दिष्टी श्व एेश्येट द डिया पृ. ७० 
६२. द लाइफ दण्ड वकं श्राव वुद्धघोप, पृ. ८७ टिप्पी 
६३. चील, द ला्फ शरव युवानच्वाडः पृ. ११३ पो्जिटर ेष्येड इण्डियन हिस्टोपिकित दं विजन धृ. १८९ 
६४. लेगगे, फाहियान पृ. ८० 
६१. महाभारत सभापवं भ्रध्याय ५४ पक्ति १२० 
६६. फाहियान, गाइत्स लन्दन पृ. ४९ 
६७. श्रान युवान्‌ च्वाङ्ध, वाटसं २, १५३ 
६८. भन युवान्‌ च्वाङ्ख, वाटसं २, १५३ 
६९. एतेषु परतेन्रेषु सवंसिद्धसमालयाः 

यतीनामाश्रमश्चैव मुनीनां च महात्मनाम्‌ 

वृषभस्य तमालस्य महावीयंस्य वै तथा 

गंधर्रक्षसां चैव नागानां च तथाऽऽलयाः ॥ 

। महाभारत सभापवे श्र. २१, १ २-१४ 

७०. भ्न युचान्‌ च्वाङ्गं वाटसं, २, १५४ 
७१. भगवती सूत्र १६-६ 


७२. अष्टांगहृदय निदानस्थान. ९ 


१५ 


जन दर्शन के श्रनुत्तार स्वप्ने का मूलं कारण दर्थनमौहंनीय कर्म काठंदयहै। दर्शनमौहके कारणं मनं 
मेरागग्रीर देप का स्पन्दन होता है, चित्त चंचल वनतादै। शब्द रादि विषयों से सवंधित्त स्थूल ग्रौर सूक्ष्म 
विचार~तरगों से मन प्रकपित होता है । संकल्प-विकलप या विपयौन्मूखी वुत्तियां इतनी प्रवल हौ जाती हँ कि नीद 
घ्राने प्रर भी शांति नहीं दौतौ । इन्र्यां सो जाती दह, किन्तुमन कौ वृत्तां भटकती रहती र्ह। वै अनेकनिरकं 
विपयों का चिन्तन करती रहती ईद । वृत्तियों कौ इस प्रकार की चंचलता ही स्वप्न है) 


सिग्मण्ड फ्रायडने स्वप्न का भ्रं दमित -वासनाग्नों की श्र्भिव्यक्ति कहा दै। उन्होने स्वप्न के संक्षेपणं; 
विस्तारीकरग्छ, भावान्तरकरण श्रीर नाटकौकरण, ये चार प्रकार किये ह । (१) वहत विस्तार की धटना को स्वप्न 
में संक्षिप्त ल्य मेँ देशना (२) स्वप्न में धटना को विस्तार से देखना (६) घटना का रूपान्तर हौ जाना, किन्तु मूल 
संस्वार वही हु, श्रधिभावक दवारा भयभीत करने पर स्वप्न में किसीक्रर व्यक्ति श्रादि की देखकर भयभीत होना 
(४) पूरी घटनाएं नाटके रूप मेंस्वप्न में भ्राना। 


चात्ं यु ग ३ स्वप्न को केवल भ्रनुभव की प्रतिक्रिया नेह मानते ह वे स्वप्न को मानव के व्यक्तित्वं का 
विकास श्रीर्‌ भावी जीवन का योतक मानते ह। फ़ायडश्रीरयुगके स्वप्न संवंधी विचारो मेंमुख्यरूपतेश्रन्तर 
यह द फर फ़ायड यह्‌ मानताहै कि अ्रधिकांश्च स्वय्न मानव की कामवासना से सम्बन्धित होते हैजवकियुगका 
मन्तव्य है कि स्वप्नं का करणु मानव कै केवल वैयक्तिक श्रनुभव श्रथवा उसकी स्वाथं मयी इच्छाश्नों का दमन मात्र 
ही नही होता श्रपितु उसके गंभोरतम मन कौ भ्राध्यात्मिक श्रनुभूत्तियां भी हीती है । स्वप्न में केवल दमित भावनां 
की श्रभिव्यक्ति फी बातत पूर्णं संगत नहीं ह, वह्‌ केवल संयोग मात्र ही नदीं है, किन्तु उसमें प्रभूतपूवे सत्यता भी रही 
हई दोती ई । 


श्राचायं जिनसेन ने स्वस्थ श्रवस्था वाति श्रीर श्रस्वस्थ श्रवस्थावाज्े, ये दी स्वप्न केप्रकारमानेहँ। 
जव श्रीर्‌ पूर्ण स्वस्य होता है तो मन पूर्णं शति रहता है, उस समय जो स्वप्न दीखते ह॑ वह्‌ स्वस्थ प्रवस्थावाचा 
स्वप्न ह । हिमे स्वप्न वहत ही वम श्राति ह श्रीर प्रायः सत्य होते ह । मन विक्षिप्त हो श्रौर शरीर भ्रस्वस्थ हो 
उन समय देवे गये स्वप्न श्रसत्य दोतते ह । श्राचायं ने दोपसमुद्‌ भव श्रौर देवसमुद्‌ भव ५५ इस प्रकार स्वप्न कै दौ भेद 
भी विये ह । धात, पित्त कफ प्रभृत्ति शारीरिक विकारोके कारण जो स्वप्न श्रते हवे दोपजदहैं। इष्टदेवया 
मानत्तिक समाध्चिकी स्थित्तिमं जो स्वप्न श्राति हँ वे देवस्मूद्‌भव दह । स्थांनाग९ ्रौर भगवती" मे यथातथ्य 
स्वप्न, (जौ स्वप्न में देखा है जागने पर उसी तरह देखना, र्त्‌ भ्रनुक्ल-धरतिकूल शुभ-परशुभ फल की प्राप्ति) 
प्रतानस्वप्न (विस्तार से देखना) चिन्तास्वप्न (मन में रही हुई चिन्ता को स्वप्न में देखना) तद्विपरीत स्वप्न 
(स्वप्न सेंदेखी ह धटना का विपरीत प्रभाव) श्रव्यक्त स्वप्न (स्वप्न मे दिखाई देनेवाल वस्युकापूर्णन्नानन 
टना), दन पाचि प्रकारके स्वप्नो का वणन है 1 





७३. हिन्दीरविण्वकोण खण्ड-१२ प° २६९४ 
७४, ते च स्वप्ना द्विधा श्रातः स्वस्थास्वस्थाद्मगोच राः । 
समैस्तु धातुभिः स्व स्व विपमरितरेमता । 
तथ्या स्थुः स्वस्वसंदष्टा मिथ्या स्वप्नो विपर्ययात्‌ 
जगल्मतीतमेतद्धि विद्धि स्वप्नविमर्णनम्‌ ।। महापुराण ४१-५९।६० 
७५. वही सर्गं ४१/६१ 
७६. स्थानाग-५ 
७७, भगवती-- १६-६ 
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भ्ाचीन भारतीय स्केष्नशास्त्ियौं ने स्वप्नो कै नौ कारण बतलाये ह" = 
(१) ्रनुमूत स्वस्न (श्रनुभव की हई वस्तु का) (२) श्रुत स्वप्न (३) । व 
स्वप्न (वति, पित्त, कफ की ब्रधिकता शरीर न्यूनता से) (५) स्वाभाविक स्वप्न ( ध ५ 
पुनः पुनः चिन्तन किया हो) (७) देव प्रभाव से उत्पन्न होनेवाला र (८) धमं प्रभ व 1 
(९) पापोद्य से भ्रानेवाला स्वप्न ! इनमें छह स्वप्म निरथंक होते र ग्रौर ग्न्त के तीन गुभाणु 
करते ह । जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणऽ€ ने भी विशेपावश्यक भाष्य मे इनका उत्लेख किया है । 


हेम जो स्वप्न दैखते है इनमे कोई-कोई सत्य होते है । हम पूव में वता चुके हँ किं जव इन्धा प्रसुप्त होती 
है श्रौर मन जाग्रत होता है तो उसके परदे पर भविष्य में होनेवाली घटनाश्रों का प्रतिम्विव भिरत्ताहै। | उन 
ग्रनात घटनाश्रौं का साक्षत्कार करता है । वह सुपुप्ति श्रौर भ्रधें-निद्रावस्था में भावी के कु श्रस्पण्ट सकरेतों को 
ग्रहण कर वेता है श्रौरवे स्वप्न रूपमे दिखायी देते ह! 

स्वप्वशास्त्रियों ने यह भी वतायाहै कि किस समय देखा गया स्वप्न उत्तम प्रौर मध्यम होतादहै। रात्रि 
कै प्रथम प्रहर में जो स्वप्न दीखते हैँ उन का शुभ-श्रशुभ परिणाम वारहं महीने में भप्त होता है 1 द्वितीय प्रहर के 
स्वप्नो का फल छह महीने मे, तृतीय प्रहर के स्वप्नो का फल तीन महीने १ मरौर चतुथं प्रहर में जव मूहूर्तं भर राति 
प्रवेष रहती है उस समय जो स्वप्न दिखाई देता है उसका फल दस र मे मिलता दै । सूर्योदय के सभय के स्वप्न 
का फल बहत ही शीघ्र मिलता है । जो स्वप्नपंक्ति देखते है या दिनि में स्वप्न देखते हँ या मलमूत्र भ्रादि की व्याधि 
के कारण जो स्वप्न देखते हैँ वे स्वप्न. सा्थेकृ नहीं होते । पश्चिम रात्रि में शुभ स्वप्न देखने का एक ही कारण यह 
भी हो सकता हैकरिथका ह्र मन तीन प्रहर तक गहरी निद्रा श्राने के कारण प्रशान्त हो जाता है! उसकी 
चंचलता मिट जाती है । ताजगी उसमे होती है । श्रौर स्थिरता भौ 1 श्रतः उस समय देखे गये स्वप्न शीघ्र फ़ल 
प्रदान करते ह । शुभ स्वप्न देखने के वाद स्वप्नदरष्टा को नहीं सोना चाहिए । क्योकि स्वप्नदशेन के पश्चात्‌ नीद 
लेने से उस स्वप्न का फल नण्ट हो जाता है ! जो प्शुभ स्वप्न हों उनको देखने के वाद सो सक्ते ह, जिससे उनका 
परशुम फल नष्ट हौ जाय । शुभ स्वप्न ्राने के पष्चात्‌ धमैचिन्तन करना चाहिए । 


रात्रिम सोते समय प्रसन्न होना चाहिए) मनम किसी प्रकार की वासनाएं या उत्त जनाएं नहीं होनी 
चारिए । नमस्कार महामंत्र जपते हए या प्रभुस्मरण करते हए जौ निद्रा आती है उसमे श्रशुभ स्वप्न नहीं राते, 
उसे ्रच्छी निद्रा ्राती है ग्रौर श्रेष्ठ स्वप्न दिखलायी पडते है । 


पराचीन भ्राचा्यो ने शुभ रौरं भ्रशुभ स्वप्न की एक सुची 5“ दी है । पर वह्‌ सूची पुणे हो ठेसी वात्त नहीं 
दै । उनके अ्रतिरिक्त भी करई तरह के स्वप्नं प्राते है। उन स्वप्नां का सही भ्रथं जानने के लिए परिस्थित्ति, 
वातावरण, भ्रौर व्यक्ति की भ्रवस्था देखकर ही निर्णय करना चाहिये । 





७८. भ्रनुभूतः श्रू.तो इष्टः प्रकृतेश्च विकारजः। 

स्वभावतः समुद्‌ भूतः चिन्तासंततिसंभवः ॥ 

देवता. पदेशोत्थो धर्मकमंप्रभावजः । 

पापोद्रेकसमुत्थश्च स्वप्नः स्यान्नवधा नृणाम्‌ ॥ 

परकाररादिः पड्भि--रणुभष्वाशुभोपि वा । 

इष्टो निरथेको स्वप्नः सत्यस्तु त्रिभिर्तरैः । --स्वप्न शास्त्र 
७९. विशेपावश्यक भाष्य गाधा १७० ३ 
८०. भगवती सूत्र १६-६ 
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1 विभ्निष्ट व्यक्तियों की मातां जो स्वप्न निहारती ह उनके श्रन्तर्मानस कौ उदात्त ाकाज्ञाएं उसे रहती 
ह । वे सराचती हुं कि मेरे एेस्रा दिव्य भव्य पूत्रहौ जो दिगृदिगन्त को श्रपनी यश्नोगाथा से गौरवान्वित करे । उसकी 
पवित्र भावना के कारणा इत प्रकार के पुत्र श्राति भी ह । यह्‌ ग्रवश्य स्मरण रखना चाहिए कि स्वप्न वस्तुतः स्वप्न 


ही है 1 स्वप्न पर प्रत्यधिक विश्वास कर यथार्थता से मुंह नहीं मोडना चाहिये । केवल स्वप्नद्रण्टय नहीं यथार्थद्रप्टा 
चनना चादिए । चह तौ केवन मूचना प्रदान करनेवाला है । 


दोहदः एक अनरुचिन्तन 


प्रस्तुत श्रध्ययन मं मेघकरुमार को माता धारिणी को यह्‌ दोहद उत्पन्न होता है कि भ्राकाश में उमड़ घुमड़ 
कर घटाए त्राय, हजार हजार धारा के रूप में वह वरस पड़ 1 ्राकाश में चाह चपला की चमक हो चासेभ्नोर 
स्याली त्रहलहा रही हो, राविरंगे फूल महक रहे हौं, मेष की गंभीर गर्जना को सुनकर ममूर केकारव के साथ 
नृत्य कर्‌ रहे हो, श्रौर कलकल श्रौर छलल करते हुए नदी-नाले वह रहे हौ, मेढकों की टरटर ध्वनि हो रही हो। 
उत्त स्मय म अपने पति स््राट्‌ श्रो णिक के साथ हृस्त्ी-रत्न पर श्रारूढ होकर राजगृह नगर के उपवन वैभावगिरि 
केः उपवन में पटुवकरं श्रानन्द क्रीडा कट । पर वह्‌ ऋतु वर्पा कौ नहीं थौ जिससे दोहद की पुति हो सके 1 दोहद की 
पूति न होने से महारानी मुरभाने लगी । महाराजा श्रं णिक उसके मुरफाने के कारण को समकर श्रभयकुमार के 
हारा महारानी के दोहद की पूति करवाते हं । 


दोहद की इतस प्रकार की घटनाएं भ्रागम स्राहित्य१ में न्य स्थलों पर भी श्राई हँ । जनकथासाहित्य में 
वौद्ध जातकों मे श्रीर वदिक परम्पराके ग्र्थो-उ मे दोहद का श्रनेक स्थलों पर. वर्णन है 1 यह्‌ ज्ञातव्य है 
किः जव महिला गर्भवती होती ह तव गर्भके प्रभाव से उस के म्रन्तमनिस म विविध प्रकार की इच्छाएं उदुवुद्ध होती 
द । वे विचित्र श्रीर श्रस्ामान्य इच्छाएं 'दोहद' "दोहला" कही जाती हँ । दोहद के लिए संस्कृत साहित्य में “दहृ 
भी श्राया ह । शहद" काश्र्थद्ैदो ह्यद को धारण करनेवाली । गभरविस्थामें मां की इच्छाग्रों पर मभेस्थ शिशु 
काभी प्रभाव होता दै । यययपि शिग्रु कौ इच्छाएं जिसरूपमें चाहिए उसरूपमं व्यक्त नहीं होती, जरिन्तु उसका 
प्रभाव मां की इच्छाग्रों पर श्रवश्य ही होता । मनि स्वयं श्रनुभव किया है कि कंजूस से कजूस महिला भी गर्भस्थ 
चिथुके प्रभाव के कारण उदार्‌ भावना से दान देती है, धमं की साधना करती हँ ग्रौर धममसाधना करनेवाली महिलाएं 
भी शिशु के प्रभावसे धर्म-चिमुख वन जाती ह । इसलिए यह स्पष्ट है कि गरभ॑स्थभिश्रुकाप्रभावर्मां पर होता है 
श्रीर्मा की विचारधारा काग्रम्रर्‌ शिग्रु पर भी होता है । जीजावाई श्रादि के एतिहासिक उदाहरण हमारे सामने 
द जिन्होनि श्रपने गर्भस्य णिश्रु पर शीयं के संस्कार उलेथे। 

दोहद के समय महिला की स्थिति विचित्र वन जाती है । उस समय उसकी भावनाएं इतनी तीव्र होती हँ 


कि यदि उसकी भावनाग्रौं की पूततिन कीजायतो वह्‌ रुग्स हो जाती है । कईवार तो दोहद कमै पूति के प्रभावमें 
महिलाएं श्रपने प्राणो का त्याग भी कर देती ह । सुप्र भारतीय श्रायुवंद का एक शीपंस्थ प्रथ है। उसमे लिखा 





वि १. विपाक मूव्र-३; कहाकोसु सं. १६; माहा सतसई प्र. शतक गा १-१५, | 
--३-९०२ ५-७२; श्र सिक चरित्र; उत्तरा० टीका १३२, प्रावशए्यकच्रणि २ पृ १६६ 
निरियावलिका १, पृ० ९-११, पिण्ड नियुक्ति ८०; व्यवहारभाप्य १, ३ धृ० १६; 
८२. सिमुमार जातक एवं वानर जातक; सुप्त जातकः भूस जातक, छवक् जातकः 


निदान कथाः; 
८३. रधृवंश-स० १४; कथासरित्सागर श्र° २२; ३५; तिलकमंजरी पृ०.७५; वेणीसंहार । 
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{- दोहद के पूर्ण न होने पर जौ सन्तान उत्पतन हतौ है उसका श्रवथव विकृत होता है । या तौ वह युवा हीगा, 
लुज-पुज, जड़, बौना, बाह्, या अधा होगा, भ्रष्टावक्र की तरह कुरूप होगा । किन्तु दोहद पूर्णं होने पर सन्तान 
सर्वागिसुन्दर होती है ।*४ 

भ्राचायं हेमचन्द्र के समय तक दोहला मता की मनोरथ-पूति के ्रथं में प्रचलित धा । राजस्थान, मध्यप्रदेष् 
उत्तरदेश श्रौर दक्षिण भारत के कर्नाटक, श्रान्ध्र ओ्रौर तमिलनाड्‌ में सातवें माह में साते, साधे, प्रर सीमन्त के 
रूप मे समारंभ मनाया जाता है । सात मही मे गर्भस्थ शिशु प्रायः शारीरिक पूर्णता को प्राप्त कर तेता ई । एेसा 
भी माना जाताहै कि यदि सात मासमे वालककाजन्महौ जाताहै श्रौर वहु जीवित रहता है तो महान्‌ यशस्वी 
होता है । वासुदेव श्रीकृष्ण को सतवे माहं में उत्पन्न हुश्रा माना जाता है । 


सुश्रत भ्रादि में चार माहु में दोहद पूत्तिका समय वताया है। ज्नातधमं कथा,=५ कथा-कोशमः प्रीर्‌ , 
कहाकोमू-* श्रादिग्रथों में देसे प्रसंग मिलते ह कि तीसरे, र्पाचवें ग्रौर सातवे माह में दोहद कौ पूति की गई । 
वयोकि उसी समय उसको दोहद उत्पन्न हुए थे ! भ्राधुनिक शरीर-शस्त्रियो का भी यह श्रभिमत ह किः श्रवयव- 
निर्माण कौ प्रक्रिया तृतीय मास में पूणं हो जाती है, उसके पश्चात्‌ भ्रू के श्रावश्यक भंग~पत्यंग मे पूर्णता श्राती 
रहती है । 


अंगविज्जा> जेन साहित्य का एक महत्वपूर्णं प्रथ है । उस ग्रथ मे विविध च्प्टियोंसे दोहदों के सेवेध 
मे गहराई से चिम्तग किया है । जितने भी दोहद उत्पन्न होते है उन्है पाच भागों मे विभक्त किया जा सवता टै-- 
श्दगत, गंधगत, रूपगत, रसगत श्रौर स्पशेगत । क्योकि थे ही मुख्य इन्द्रियों के विपय है श्रीर इन्हीं की दौहवोंमें 
पूति कौ जाती है ! प्राचीन साहित्य मेँ जितने भी दोहद श्राये है उन सभीका समावेश इन पचमो जाता ह। 


वैदिक वाडमय मे, बौद्ध जातक साहित्य मे श्रौर जैन कथा साहित्य में दोहद उत्पत्ति ध्रौर उसकी पूति के श्रनेक 
प्रसंग भिलते हैँ । चरक श्रादिमें भी इस पर विस्तार से चर्चा है। 


त पराचीन ग्रथों के श्राधार से पाश्चात्य चिन्तक डा० व्लूमफील्ड ऽः श्रादि ने दोहद के सम्बन्ध में कुद चिन्तन 
केया है | 


कला : एके विश्लेषण 


छ न भ्रौर क जीवन के सर्वागीण विकास हेतु शिक्षा प्राप्त करना स्रावश्यक माना गया 
था । प्राचान शक्षपद्धति का उष्य था चरित्रका संगठन, व्यक्तित्व का निर्मा, संस्कृति की रक्षा, सामाजिक 


श कव्य इश वन्यं जडं वागतं ध 
दौहदविमानात्‌ कुन्जं कुशि खञ्जं जडं नामनं चिहृताक्षमनक्षं वा नारी सुतं जनयति । तस्मात्‌ सा यचदिच्छेत 
तत्तस्य दापयेत्‌ । लन्धदौहदा हि वीर्यवन्तं चिरायुषञ्च पुत्रं जनयति । । 

किः युम्‌ । ४ 6 

८५. जातधमं केथा--१, पृ० १० न. +. 

८६. केथाकोश प° १४ 

८७. कहाकोसु--सं-४९ 


८८, अंगविद्या प्रध्याय ३६ 
५.९. 16 00266 ग तवध्णण्टम रिष्ठा पठा 
--वणपााथा ता कप्लाच्छया ठप्लाध्या 5००४. एण 1१ एवा 19 2:8६ 1-24 
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धामिक कत्तव्य को सम्यक्‌ प्रकारसे पालन करना । जव मेषकुमार श्राठ वषं काहो गया तव शुभ नक्षच्र 
श्रौर श्रंष्ठ लग्न मे उसे कलाचार्यं के पासले जाया गया। प्राचीन यग मे शिक्षाका प्रारंभ श्राठ वपंमे माना 
गया, क्योकि तव तक वालक का मस्तिष्क शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो जाता था। भगवती° श्रीर्न्य 
भ्रागमौ मेभीङइसी उप्र का उतल्तेख है। कथाकोश-प्रकरणाः१, ज्ञानपंचमी कथा, कुवलयमाला? 3 श्रादिमें 
भी दसी उञ्र का उल्लेख है  स्मृतियों में पाचि वपं की उघ्नमें शिक्षादेने का उत्लेखेहै। पर श्रागमों में श्राठ 
वपं ही वताया है४४। 

। उस युग में विविध कलार््नो का गहराई से श्रध्ययन कराया जाता था। परपोंके लिए वहृत्तर कलाएं 
नौर स्त्रियों के लिए चौसठ कलाएं थीं । केवल ग्र्थोसे ही नहीं, उन्हे प्रथं ग्रौर प्रयोगात्मक खू्पसे भी सिखलाया 
जता था) वै कलाएं मानव की जनेन्दियों शरीर कर्मेन्दियों के पूर्णं विकास के लिए प्रत्यन्त उपयोगी थीं । 
मानसिक विकास उच्चतम होने पर भी शारीरिक विकास यदिन हौ तो उसके श्रध्ययन मेँ चमल्छृति पदा नहीं 
हौ सकेती । 


प्रस्तुत श्रागम मे वहत्तर कलाश्रौं का उल्लेख हुश्रा दै । वहत्तर कलाश्रौ के नाम समवायांग, राजप्रश्नीयः 
श्रीपपातिक श्रौर कल्पसूत्र सुबोधिका टीका म भी प्राप्त होते ह । पर जातासूत्र में ब्राई हुई कलश्रों के नामो्मे 
ग्रौर उनं श्रागमों मेंश्रये हृए नामों मँ कु भ्रन्तर है । तुलनात्मक ष्टि से श्रध्ययन करने हेतु हम यहाँ दे रहे है । 
--च्ाताभूत्र के अनुसारः५ (१) लेव (२) गणित (३) रूप (४) नाट्य (५) गौत (६) वादित्र (७) स्वरगत 
(८) पूण्करगत (९) स्रमताल (१०) चत (११) जनवाद (१३) पाशक (पासा) (१३) श्रष्टापद (१४) पुरःकाव्य 
(१५) दकमृत्तिका (१६) ्रतनविधि (१७) पानविधि (१८) वस्त्रविधि (१९) विलेपन विधि (२०) शयन विधि 
(२१) श्रार्यां (२२) प्रहेलिका (२३) मागधिका (२४) भाथा (२५) गीति (२६) श्लोक (२७) हिरण्ययुक्ति 
(२८) स्वर्णयूषित (२९) चूणंयुमित (३०) श्राभरणविधि (३१) तरुणीप्रतिकमं (३२) स्वरीलक्षण (३३) पुरुप- 
तर्स (३४) देयलक्षण (३५) गजलक्षण (३६) गोलक्षणं (३७) कुक्कुटलक्षण (३८) छत्रलक्षण 
(३९) दण्डलक्षण (४०) ्रसिलक्षण॒ (४१) मणिलक्षण (४२) काकणीलक्षण (४३) वास्तुविद्या 
(४४) स्कन्धावारमान (४५) नगरमान (८६) व्य (४७) प्रतिग्बूह॒ (४) चार (४९) प्रत्तिचार (५०) चक्रव्यूह 
(५१) गमटव्ूद्‌ (५२) णकटब्यूह्‌ (५३) युद्ध (५४) नियुद्ध (५५) युद्धनिगुद्ध (५६) दण्टियुद्धः (५७) मुष्टियुदध 
(५८) वाहुयृढ (५९) तायु (६०) इुशास्त्र (६१) छलमवाद (६२) धनुर्वेद (६३) हिरण्यपाक 
(६४) स्वर्णपाकः (६५) सूत्रषड (६६) वस्त्रवेल (६७) नालिका चेल (६८) प्रच्छे्य (६९) कटच्छेद्य (७०) सजीव 
(७१) निर्जीव (७२) शकुनिरत । 

श्रीपपातिकः ८ में पाचवीं कला "गीत" है, परच्चीसवीं कला "गीति" रौर छप्यनवीं कला “इष्टियुद्ध' नहीं है । 


९०. भगवती -श्रभयदेव वृत्ति ११.११, ४२९, १० ९५९. 
९१. क्श्राकोश प्रकरण पृ० ५८. 
२. ज्निपंचमी कटा ६.९२ 
९३. कुवलयमाला २१, १२-१३, 
४८. (क) डी. सी. दासगुप्त द जन सिस्टम ध्राफ एजुकेशन" प° ७४. 
(ख) एच. परार. कापडिग्रा “द जैन सिस्टम श्राफ एजुकेशन प° २०६. 
९५. जातामूर प. ४० प्रस्तुत संस्करण) 
९६. श्रीपपातिक ४० पतर १८५. 


१५ 


इनके स्थान पर श्रौपपातिक मे (३६) चवकलक्वणं, (३८) चम्मलक्खणं तथा (४६) वल्थुनिवेसन कलार 
का उल्लेख है । 

रायपस्तेखिय सूत्रः» मे उन्तीसवीं कला "चूणंयुकिति' नहीं है, (३५) वीं कला चक्रतण' चिेप & । 
चछप्पनवीं कला इष्टियुद्ध' के स्थान पर यणष्टियुद्ध' है । भ्रन्य सभी कलाएं ज्ञाता धमं के श्रनुसार ही ई! 


जभ्वदरीप प्रज्ञप्ति ९० शांतिचन्द्रीयवुत्ति, वक्षस्कार-२ पते संख्या १२३६-२, १३७-१ मे सभी कलाएं 
ज्ञातासूत्र कीनसीही है, किन्तु संख्या के क्रम में किचित्‌ भ्रन्तर है । 


न्ञातसूत्र मेः भ्रायी हुई वहृत्तर कलाभ्रो के नामों मे श्रौर समवार्याग मँ श्राई हुई वहत्तर कलाश्रं के 
नामौ में बहुत अन्तर है । समवायांग की कलाभ्रुची यहाँ प्रस्तुत है- 


(१) वेहं-रेख लिखने कौ कला 
(२) गरियं--गरितं 
(२) रूव--रूप सजाने कौ कला 
(४) नटु-नादूय करने की कला 
(५) गीयं--गीतत माने की कला 
(६) वादयं--वाद् वजाने की कला 
(७) सरगयं--स्वर जानने की कला 
(८) पुक्वरयं--ढोल श्रादि वाद्य वजाने की कला 
(९) समतारु--ताल देना 
(१०) जुयं--जुम्ना खेलने की कला 
(११) जरवायं--वार्तालाप की कला 
(१२) पोक्वच्चं--नगर-संरक्षण की कला 
(१३) रट्ूठावय-- पासा खेलने की कला 
(८) दगमष्टिय-पानी भ्रौर मिट के संमिश्र से वस्तु बनाने की कला 
(१५) अरन्रविहि-भर्तउत्पन्न करने कौ. कला 
(१६) पाणविहि-पानी को उत्पन्न करने तथां शुद्ध करने की कला 
(१७) वत्थविहि--वस्त्र वनाने की कला 
(१८) सयणचिहि- शय्या निर्माण करने की कला 
(१९) भ्रज्जं--सर्कृत भाषा मे कनितानिर्माण की कला ] 
(२०) पेलिय- प्रहेलिका निर्माण की कला 
(२१) मागहियं--छन्द विशेष वनाने की कला 
(२२) गाहु- राजत भाषा मेँ याथा निर्माण की कला 
(२३) सिलोगं--श्लोक चनाते की कला 
९७. राजेप्रष्नीय मज पनर ३४ ०, ^ 
९८. समवायांग, समवाय-७२. 
९९. ज्ञातासूत्र-१. 
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(८३) 
(४८) 
(८५) 
(४६) 


(८८) 
(४९) 
(५०) 
(५१) 
(५२ 

(५३) 
(५८) 
(५५) 
(५६) 
(५८) 
(५८) 
(५९) 


गंधजुत्ति -नुगंधित पदार्यं बनाने की कला 
मधुनित्यं--मधुरादि छद्‌ स सं्वंधी कला 
प्रानरणविहि--प्ररुंकार निर्माण व धारण कौ कला 
तन्लीपटिकम्म--स्मीको क्िक्षादेने की कला 
रत्योल्कयणं--स्प्री के नक्षरा जाननेको कला 
पुरिगलक्खणं--पुरुष के लगा जानने की कला 
हयतलतक्यणं-- घोः कैः लक्षरा जानने कौ कला 
ग्वलेगणं--हुम्ती के लक्षण जाननेकी कला 
गोलमयरणं--गाय के लक्षणा जानने कौ कला 

कुकु दलवयणं--नववृट के लक्षश जानने की कला 
निहधियत्तक्यमं--मेषे के सक्षमा जानने कौ कला 
नकदलनयणं-- चक्र कै लक्षय जानने की कला 
शतनं द्र नक्षरा जानने की कला 
देष्टन्दवयप्ं-- दण्ड सक्षगा जानने कौ कला 
प्रमिनग्गरणं--ततवारं के सक्षणा जानने फी कतां 
मरिपिद्तयणं--मसि के नक्शा जाननेकी कला 
स्दगरििनन्यणं--्क्रिगी-वकवर्ती कै रल वित्ते के लक्षण को जानने की कता 
नम्णन्दकग्पं-- नर्म लक्षा जानने की कला 
नंदनवेयणे-- नन्द सकनम जानने कीक्ला 
मूरयरियं--ुयं रादि को त्ति जानने कौ कना 
राद्रुवगियं--राहु श्रादि करौ गति जानने की कता 
गहूनदियं--प्रहां कौ गति जाननेकौ कला 
सोभागकर्- सौभाग्य कल जान 

दोभागकर--दुभग्यि न ज्ञान 

विज्जागयं-- रोहिणी, श्रजस्ति श्रादि विद्या सम्बन्धी जान 
मंतगयं--मन्ध्रमाधना प्रादि का जान 
गहुस्यगयं--गृप्त वस्तु को जानने का जाने 
मभामं--प्रत्यक्त वस्तु कैः युत्तकाञ्चान 

यार्‌-- मन्य का प्रमा भ्रादि जानना 

पद्धिवार्- रोना को रण्क्षेत्रमें उतारने की कला 
व॒हु-्युर्‌ रनने फो कला 

पटिनर्र-प्रतिय्यूह्‌ वने फी कला 
ग्ंधावारमाण---मेना के पडाव का प्रमाण जानना 
नगरमाण-- नगरः का प्रमाण जानने की कला 
यस्थुमाणं--वस्तु का प्रमाण जानने की कला 
गरंघावारनियेसं--गेना का पटुवि श्रादि डालने का परिनानं 


१७ 


(६०) वल्थुनियेसं--प्त्येक वस्तु के स्थापन कराने की कला 

(६१) नगरनिवेसं--नगर निर्माण काज्ञान 

(६२) ईसत्थं--ईषत्‌ को महत्‌ करने की कला 

(६३) दछरुप्पवायं--तलवार रादि की मूठ नाने की कला 

(६४) श्राससिक्वं--श्रश्वशिक्षा 

(६५) हत्थिसिक्लं--हस्तििक्षा 

(६६) धणुन्वेयं = धनूवेद 

(६७) हिरण्यपां, सुकण्णपागं, मरिपागरं॑धातुपागं--दिरण्यपाक, सुवर्णेपाक, भरिपाक, धातुपाक 
वनाने की कला 

(६) बाहृुद, दंडचुदध' मृदिष्जुद्, श्रदरचुद्ध, युद, निजुदध' बुद्धाइनुदध--बाहुयु्ट, दण्डय, 
मुष्टियुद्ध, यष्टियुद्ध, युद्ध, नियुद्ध, युद्धातियुद्ध करने कौ कला 

(६९) सुत्तालेडं, नालियाचेडं, वटृखेढ, धम्मलेड, चम्मखेटं--सूत बनाने की कला, नली वनाने की, नेद 
खेलने को, वस्तु के स्वभाव जानने की, चमड़ा वनने प्रादि की कला 


(७०) पत्रक्चेज्जं-कडगच्येन्जं-पत्रछेदन, वृक्षाग विशेष छेदने कौ कला 
(७१) सजीवं, निज्जीवं--सजीवन, निर्जीवन--संजीवनी विचा 
(७२) सणएरयं-मक्षी के शब्द से शुभाशुभ जानने की कला 


कलयसे की टीकर १०० भ वहत्तर कता्नो का वरणेन प्राप्त होता है । वे ातानू् की वहततर कला 
त प्रायः भिन्न ह । वे इस प्रकार है--(१) लेखन (२) गित (२) गीत (४) नृत्य (५) वाच (६) पन (७) शिला 
(८) ज्योतिष (९) चन्द (१०) श्ररंकार (११) व्याकरण (१२) निरुमिति (१ ९) काव्य (१४) कात्यायन (१५) निष्टु 
(१६) गजारोहए (१७) श्रष्वारोहण (१८) ्ारोहरशिक्षा (१९) स्ताभ्यास (२०) रस (२१) यंतर (२२) मं 
(२३) विष (२४) खन्ध (२५) गन्धवाद (२६) प्राकृत (२७) संस्कृत (२८) षैशाचिका (२९) अ्रपश्रा (६५) स्मृति 
(३१) पराण (३२) विधि (६३) सिद्धान्त (३४) तकं (२५) वैक (३६) वेद (३७) श्रागम (३८) संहिता (३९) 
इतिहास (४०) सामुद्रिक (४१) विज्ञान (४२) श्राचाये विद्या (४३ ) रसायन (४४) कपटः (४५) चिद्यानूवाद दर्शन 
(४६) संस्कार (४७) धृत्तं संवलक (४०८) मरिकमं (४९) तरुचिकित्सा (५०) खेचरी कला (५९१) श्रमरो कला (५२) 
इन्द्रजाल (५३) पातालसिद्धि (५४) यन्वक (५५) रसवती (५६) स्वैकरणी (५७) प्रासाद लक्षण (५८) पण (५९) 
चित्रोपत (६०) लेय (६१) चमकम (६२) पत्रच्छेद (६३) नखघेद (६४) पचर परीक्षा (६१) वशीकरण (६६ 
कष्टवटन (६७) देशभाषा (६८) मार्ड (६९) योगांग (७०) धातु कर्मं (७१ ) केवल विधि (७२) शकुनिरूत । 
1 वात्स्यायन ने "कामसूत्र" भे१०१ चौसठ कलाश्नों का वणेन क्या है । उन चौसठ कलाभरं के 
क ब श कौ हम सहज तुलना कर सकते है} वे बहत्तर कलाएं चौसर कलां 
१००. कल्पसूत्र सुचोधिकाटीका 
१०१. कामसूत्र विचासमुहश प्रकरण 


१८६ 





काम सूत्र 


(१) गीत 

(२) वादित्र 

{३} नृत्य 

(८} श्रानेन्य 

(५) विक्नेपकच्छरेय (पत्रच्छेय) 
(६) तदल बुमगुमबलि विवनर 
(5) पृषप्पस्तर्णा (पृप्पश्चयन) 
(८) दलनवननागरग 

(९) मणि भूमि कर्मे 

(१९) रयन रचनं 

{११} उदक वाथ 

(६२) उदका 

{१२} चित्रयोग 

(८) मात््यग्र यन 

(१५) चेगयरफापौट योजन 
(१५६) नेत्रच्य प्र्ोम 

(१७) कणेप्र भग 

(१८) गंध गुरि 

(६९) भूपरा योजना 

(२०) इन्द्रा 

(२१) कोचूमार योग 

(२२) विचित्र णाकः 

(२३) मूचिवान्‌ कम 

(२८) वीणा दमर्क यादय 
(२५) प्रतिमाता 

(२६) दृस्तताप्रव 

(२७१ पानकरस रागामच योजन 
(२८) गूर्द 

(२९) प्रदेनिका 

(३०) दुर्वाचक याम 

(३१) पुस्तक याचन 

(३२) नाटकाख्यायिक दर्शन 
(३३) काव्य समस्या पूति 
(३४) पत्रिका वेच्रवान विक्प 





ज्ञाता सूत्र 


गीत (७) स्वरगत 
(६) वादित्र (८) पुष्करगत (९) समताल 
(४) नाट्य 
(३) रूप 
(६८) पत्रच्छेय 


~ ----~~--------------------------------------------- 



















(२०) शयनविधि ? 
(३१) तरुणोभ्रतिकर्म (१९) विलेपन (३०) वस्त्रविधि 


(२०) शयन विधि 


(२९) चूर्ण युवित 

(१८) श्राभरणविधि 

(१६) श्र्नविधि 

(६) वादित्र 

(६८) पत्रच्येय (६९) कटच्छेय 
(१७१) पान विधि 


(६५) सूत्रसेल (६७) नालिका बेल 
(२२) प्रहेलिका 


१९ ` 





काम सूत्र 


जाता सूत्र 





(३५) तक्चकमं 

(३६) तक्षण 

(३७) वास्तुविधि 
(३८) रूप्यरत्न परीक्षा 


(३९) धातुवाद 


(४०) मणिरागाकर-- ज्ञान 

(५१) ृक्ायुवेद 

(४२) मेष कुकु ट लावक युद्ध विधि 

(४३) शुक सारिका प्रलापन 

(४४) उत्सादन संवाहन केशमा्जन कुशलता 
(४५) अक्षर मुष्टिका कथन 

(४६) म्लेच्छित्त कलाविकल्प 

(४७) देशभाषा-विज्ञान 

(४८) पृष्पकटिका 

(४९) निमित्तन्ञान 


(५०) यंत्रमातुका 

(५१) धारणमातृका 

(५२) संपाद्य 

(५३) मानसी काव्य क्रिया 
(५४) अ्रभिधानकोश 

(५५) छन्द विल्चान 


(५६) क्रिया कल्प 
(५७) छलितक योग 
(५८) वस्व गोपन 
(५९) यत विशेष 
(६०) भ्राकपं क्रोडा 
(६१) वालक्रीडन-- 


(४३) वास्तुविद्या (४१५) नगरमान 
(४०) मरिलक्षण (५१) काकणी लक्षण 
(२७) हिरण्ययुक्त्ति (२८) स्वर्णयुक्ति 
(६३) हिरण्यपाक (६४) स्वणंपाक 
(७०) सजीव (७१) निर्जीव 


(७२) शुकुनिरत (३२) स्त्रीलक्षण (३३) पुरपलक्षण 
(३४) दयलक्षण (३५) गजलक्षण (३६) गोलक्षण 
(३७) कक्कुटलक्षण (३८) छत्रलक्षण (२९) दण्ड- 
लक्षण (४०) प्रसिलक्षण (४१) मसिलभण (४२) 
काकणीलक्षण 


(२१) अर्या (२६) मागधिका (२४) गाया 
(२५) गीति (२६) श्लोक 
(१४) पुरः काव्य 


(१०) यत (११) जनवाद (१२) पाक (१३) श्रष्टापद 
(१२) पाशक - 


-----_-_~_______ ज्ञाता सूत्र 
( ६२ ) वनयिका ०००००००००७०००००० ७००७ ह 


( ६ ३ ) वजयिकां ०००००००००००००००० ०००७ (४६) व्यूह्‌ (४७) प्रतिव्यूह (५० ) चक्रव्यूह (५१) 
गरुडब्गूह॒ (५२) शकट व्युह (५३) युद्ध (५४) नियुद्ध 
(५५) युद्धातियुद्ध॒ (५६) इष्टियुद्ध (५७) मृष्टियुद्ध 
(५८) वाहुयृ द्ध (५९) लतायुद्ध (६०) इषुशास्न (६१) 
छरूप्रवाद (६२) धनुर्वेद 
(६४) व्यायामिकौ (४४) स्कधावारमनन 





पुरपो की भांति महिलाश्रों कौ कलाश्रों का भी प्रस्तुत श्रागम में उल्लेख है ! पर यहां उनके नाम नहीं 


वताये गये ह । जंबृद्रीपप्रनम्ति११२ मे महिलाग्रों की चौसठ कलाश्रों के नाम इस प्रकारं प्राप्त होते है 


(१) नृत्य (२) श्रौचित्य (३) चित्र (४) वादित्र (५) मंत्र (६) तंत्र (७) ज्ञान (८) विज्ञान (९) दम्भ 
(१०) जलस्तंभ (११) गतिमान (१२) तालमान (१३) मेषवृष्टि (१४) फलाकृष्टि (१५) भ्रारामरोपण (१६) 
श्राकारगोपन (१७) धर्मविचार (१८) शकूनसार (१९) क्रियाकल्प (२०) संस्कृतजल्प (२१) प्रासादनीति (२२) 
धर्मनीति (२३) वणिकावृद्धि (२४) सुव्णंसिद्धि (२५) सुरभिर्तलकरण (२६) लीलासंचरण (२७) हयगज-परीक्षण 
(२८) पुरुप-स्त्री लक्षण (२९) हैमरत्नभेद (३०) प्रष्टादश लिपि परिच्छेद (४१) तत्काल वुद्धि (३२) वस्तुसिद्धि 
(३३) काम विक्रिया (३४) वद्यक क्रिया (३५) कुम्भश्रम (२३६) साररिश्रम (६७) अंजन योग (३८) बूणयोग 
(३९) हस्तलाधव (४०) वचनपाटव (४१) भोज्य विधि (४२) वाज्य विधि (४३) मुखमण्डन (४४) शालि- 
खण्डन (४५) कथाकयन (४६) पुष्पग्रन्थन (४७) वक्रोक्ति (४८) काव्य शक्ति (४९) स्फारविधि वेश (५०) सवं- 
भाया विशेप (५१) श्रभिघ्ान जान (५२) भूपरपरिधान (५३) भृत्योपचार (५४) गृहाचार (६५) व्याकरण 
(५६) परनिराकरणा (५७) रन्धन (५८) केशवन्धन (५९) वीणानाद (६०) वितण्डावाद (६१) अंकविचार 
(६२) लोकव्यवहार (६३) प्रन्त्याक्षरिका (६४) प्रष्नप्रहेलिका । 


केलदि श्रीवसवराजेन्द्र ने ““शिवतत््वरत्नाकर” में भी चौसठ कलाग्रों का निदेश किया है। वे इस 
प्रकार ह--(१) इतिहास (२) श्रागम(३) काव्य (४) श्ररंकार (५) नाटक (६) गायकत्व (७) कवित्व (८) काम- 
शास्त्र (९) दुरोदर (द्यत) (१०) देशभापालिपिन्नान (११) लिपिकमं (१२) वाचन (१३) गणक (१४) व्यवहार 
(१५) स्वरणास्व (१६) शकुन (१६) सामुद्रिक (१७) रतनणास्व (१८) गज-ग्रश्व-रथ कौशल (२०) मल्लशास्व् 
(२१) मूषकर्मं (२२) भूरुहदोहद (बागवानी) (२३) गंधवाद (२४) धातुवाद (२५) रस संबंधी (२६) खनिवाद (२७) 
त्रिलवाद (२८) श्रगिनस्तंभ (२९) जल स्तम्भ (३०) वाचःस्तंभन (३१) वयःस्तंभन (३२) वशीकरणं (३३) प्राक्षण 
(३४) मोहन (३५) विद्र पण (३६) उच्चाटन (३७) मारण (३८) कालवंचन (३९) परकायप्रवेश (४०) पादुका- 
सिद्धि (४१) वाफसिद्धि (४२) गिकासिद्धि (४३) एेन््रजालिक (४४) भंजन (४५) परदृष्टिवंचन (४६) स्वरवंचन 
(४७) मणिमंन्न श्रीपघादिकी सिद्धि (४) चोरकमं (४९) चित्रक्रिया (५०) लोहक्रिया (५१) अ्रष्मक्रिया (५२) 
मृत्किया (५३) दारक्रिया (५४) वेणुक्रिया (५५) चम॑क्रिया (५७) अंवरक्रिया (५७) श्रद्‌ श्यकरणं (५८) दंतिकरण 
(५९) मृगयाविधि (६०) वाखिज्य (६१) पाणुपात्य (६२) कृपि (६३) भ्नासवकमं ( ६४) भेषादि युद्धकारक कौशल 


> 
११२ जम्बरद्ीप्रज्ञप्ति वृत्ति, वक्षस्कार २, पत्र १३९-२ १४०-१ 


२१ 


(१) ब्राह्मी (२) यावनी (३) दोसापुरिया (४) खरोष्ठी ( 


शुक्राचायं ने शनीतिसार ग्रन्थ ११३ भे प्रकारान्तर से चौसठ कलाएं वताई ह । किन्तु विस्तारभय से हम 
यहां उन्हँं नहीं दे रहे है । शुक्राचायं का ब्नभिमत है कि कला वह्‌ ्रद्भूत शक्ति है किएक गूगा व्यक्तिजो वर्णो 
च्वारण नहीं कर सकता है, उसे कर सके 1११४ 


प्राचीन काल में कलाभ्नों के व्यापक अ्रध्ययन के लिए विभिन्न चिन्तकोंने विभिन्न कलाग्रीं पर स्वतन्त्र 

ग्रन्थो का निर्मा किया था} भ्रत्यधिक विस्तार से उन कलाभ्रों के संवध में विष्लेपण भी कियाथा। जैसे, भरत 

का नाटूय शास्त्र" वात्स्यायन का कामसूत्र" चरक ओर सुश्रत की संहिता, नल का पाक दपण", पालकाप्यका 
"हस्त्यायुवेद', नीलकण्ठ की 'माततंगलीला”, श्रीकुमार का शशिल्परत्न, ुद्रदेव का “शयनिक शास्त्र" श्रादि 1 


श्रतीत काल में ्रध्ययन वहत ही व्यापक होता था । वहत्तर कलाग्नोमे या र्चसिर कलाग्रो में जीवन की 
संपुणं विधिर्यो का परिज्ञाने हो जाता था 


लिपि नौर भाषा 


कलार के श्रघ्ययन व अध्यापन के साथ ही उस युग भे प्रत्येक व्यक्ति को श्रौर विशेयकर समृद्ध परिवार 
मं जन्मे हए व्यक्तियों को वहुभापाविद्‌ होना भी भ्रनिवार्यं था । संस्कृत श्रौर प्राकृत भायार के श्रतिरिक्त श्रट्ठारह 
देशी भाषा का परिजान भ्रावश्यक था । प्रस्तुत सू मँ भेधकुमार के वर्णन मे “ग्रदखारसविदहिप्पगारदेसीभासा 
विसारए" यह्‌ मूल पाठ है । पर वे श्रट्रह भाषाएं कौनसी थीं इसका उल्लेख मूल पाठ मे नहीं है । ग्रौपपातिक 
भरादिभें भी इसी तरह्‌ का पाठ मिलता है, किन्तु वहाँ पर भी श्रद्ठारह्‌ देशी भषाग्रो का निदेश नहीं है, नंवांयी 
टीकाकार प्राचायं अरभयदेव ने ११५ प्रस्तुते पाठ पर चिवेचन करते हुए श्रष्टाद लिपियों का उल्लेख किया है, पर 
भ्रदुठारह्‌ देशौ भाषाग्रों का नहीं । अभयदेव ने विभिन्न देशों मे भचलित शरद्ठारह लिपियो मे विशारद लिखा है । 
समवा्याग, रजञापना, विशेषावश्यकभाष्य की टीका ओर कल्पसूत्रटीका नें श्रटृखारह लिपियों के नाम भितते ह 
पर घी नामों मे यक्तकिचित्‌ भित्नता है । हम यहां तुलनात्मक ग्रध्ययन करनेवाले जिज्ञासुग्रो के लिए उनके नाम 
भ्रस्तुत कर रहे दै । 


समवायांग? १६ के मनसार 
# ~ 1 


(६) बाह्ली (२) यावनी (३) दोषउपरिका (४) खरोष्टिका ( 
व टका (५) खरशाविका (पुष्करसारि) (६) पाहारात्तिया 
(७) उच्चत्तरिका (८) प्रक्षरपृष्टिका (९) भोगवतिका (१०) वेरकिया (११) निण्विका । । १२ अंकलिपि 


(१३) गणितलिपि (१४) मंधर्वलिपि 5 
व) र प (लिपि) (१५) भ्ादशे लिपि (१६) माहेश्वरो (१७) दामिलो लिपि 


प्रज्ञापना ११७ के अनुसार 
११३. नीतिसार ४-३ ५१ प्वरासारिवा (६) भोगवइया (भोगवती) 
५ तेत्‌ 
११५. ज्ञाता सूत्र १ टीकां चु ठ तत्‌ स्मृतम्‌ ॥ 
११६. समवायांग समवाय १८ 


२२ 


(७) पहरा्या (८) अ्न्तक्वरिया ( ९) श्रत्व रथुटिव्या (१०) वैनयिकी (११) मंकलिपि (१२) निह्ञविकी 
(१३) गित लिपि (१४) गंधं लिपि (१५) भ्रायंस लिपि (१६) माहेश्वरी (५७) दोमिलीलिपि (=) पौलिन्दी 


विशेषावश्यक्‌ टीका ११८ अनुसार 


(१) हंस (२) भूत (३) यक्षी (४) राक्षसी (५) उड्डी (६) यवनी (७) तुक्की (=) कीरी (९) द्रविडी 
(१०) सिघवीय (११) मालविनी (१२) नडि (१३) नागरी (१४) लाट (१५) पारसी (१६) श्रनिमित्ती 
(१७) चाणक्की (१८) मूलदेवी 


कल्पसूत्र ११९ टीका के अनुसार 


(१) नाटी (२) चौडी (३) डाहली (४) कानडी ( ५) गजरी (६) सौरहटी (७) मरहटी (=) सुरासानी 
(९) कोकणी (१०) मागधी (११) सिहली (१२) दाडी (१३ ) कीडी (१४) हम्मीरी (१५) परसी (१५) मसी 
(१७) मालवी (१८) महायोधी 


चीनी भाषा में रचित “फा युप्रन्‌ चु लिन्‌” नामक वौद्ध विश्वकोश मेँ तथा 
““ललित-विस्तरा”१२० के अनुसार 


(१) ब्राह्मी (२) खरोष्ठी (३) पुष्करसारी (४) भंगलिपि (५) वंगलिपि (६) मगध लिपि (७) मांगल्यलिपि 
(र) मनुप्यलिपि (९) बंगूलीय लिपि (१०) कारि लिपौ (११) ब्रह्मवल्ली लिपि (१२) द्राविड लिपि 
(१३) कनारि लिमि (१४) दक्षिण लिपि (१५) उग्रलिपि (१६) संख्या लिपि (१७) अनुलोम लिपि 
(१८) ऊ््व॑धनुलिपि (१९) दरदलतिपि (२०) खास्यलिपि (२१) चीनलिपि (२२) हृणलिपि (२३) मध्याक्षर- 
विस्तर लिपि (२४) पुप्पलिपि (२५) देवलिपि (२६) नागलिपि (२७) यक्षलिपि (२८) गंधव लिपि 
(२९) किन्नरलिपि (३०) महोरग लिपि (३१) ्रसुर लिपि (३२) गरुडलिपि (३३) मृगचक्रलिपि ` (२४) चक्रलिपि 
(३५) वायुमरुलिपि (३६) भौवदेव लिपि (३७) अंतरिक्ष देव लिपि (३८) उत्तरकूरुदरीपलिपि (३९) श्रपदगौडादिलिपि 
(४०) पूर्व विदेहलिपि (४१) उत्केपलिपि (४२) निभेपलिपि (४३) विक्षेपलिपि (४४) प्रक्ेपलिपि (४५) सागरलिपि 
(४८६) वखलिपि (४७) लेख प्रतिलेखलिपि (४८) श्रनुद्रतलिपि (४९) शास्त्रावत्तं लिपि (५०) गणावत्त लिपि 
(५१) उन्क्षेपावत्तं लिपि (५२) विक्षेपावत्तं लिपि (५३) पाद लिखितलिपि (५४) द्विरुत्तरपद संधि लिखित लिपि 
(५५) दशोत्तरपद संधिलिखित लिपि (५६) ्रध्याहारिणी लिपि (५७) सवंरुत्संग्रहिणीलिपि (५८ ) विद्यानुलोमलिषि 
(५९) विमिश्रित लिपि (६०) ऋपितपस्तप्त लिपि (६१) धरणीप्र भणलिपि (६२) सर्वापधनिस्यंद लिपि 
(६३) सर्व॑सार संग्रहण लिपि (६४) सर्व॑भूतसुद्रग्रहणी लिपि । 


इन लिपियों के सम्बन्ध मेँ श्रागमप्रभाकर पुण्यविजय१२१ जी म० कौ यह भ्रभिमत था कि इनमें श्रनेकों 
नाम कल्पित ह । इन लिपियों के सम्बन्ध में श्रभी तक कोई प्राचीन गिलालेख भी उपलब्ध नहीं हुमा है, इससे भी 
यह्‌ प्रतीत होता है किये सभी लिपिर्यां प्राचीन समयमेंही लुप्तहो महं । यादन लिपियों का स्थान ब्राह्मी 
लिपिनेले लिया होगा । मेरी चष्टि से श्रट्‌ढारह देशीय भाषा श्रौर लिपिं ये दोनों पृथक्‌ पृथक्‌ होनी चाहिए । 

११८. विशेषाव्यक भाव्य गाथा ४६४ की टीका 

११९. कल्पसूत्र टीका 
१२०. ललितविस्तरा प्रध्याय १० 
१२१. "भारतीय जैन श्रमण संस्कृति श्रने लेखनकलाः पृ. ५ 
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रत १२२ कै नाटयशास्त मे सात भापाश्रौं का उल्लेख भिलत, है--मागधी, ्रावन्ती, श्राच्या, शौरसेनी, 
वहिहका, दक्िणात्य श्रौर अ्धघ॑मागधी । जिनदास गणि महत्तर १२३ ने निशीथ धरणि में मगः मालवा, महाराष्ट्र, 
लाट, कर्नाटक, द्रविड, गौड, विदभं इन श्राठ देशो कौ भापा्रों कोदेणीभापा कहादहं। वृहत्कल्य भाप्य' में 
ञ्राचायं संघदास गणि१य्४ने भी इन्हीं भाषाश्रों का उल्लेख किया है। "कुवलयमाला१२५ में उद्योतन मूरिने 
गोत्ल, मध्यप्रदेश, मगध, शरन्तर्वेदि, कीर, ढवक, सिन्धु, मरू गुजर, लाट, मालवा, कर्नाटक, ताद्य (ताजिक), 
कोशल, मरहद्र ग्नौर शरान्ध्र इन सोलहं भापाश्रो का उल्लेख किया है । साथ ही सोलह गाथाश्नों मे उन भापाश्रौं 
के उदाहरण भी प्रस्तुत कयि है । डा. ए. मास्टर१२६ कासुकावहै किडन लोलह्‌ भाषा मेँ श्रीद ग्रौर द्राविडी 
भाषाएं मिला देने से श्रदृढार्हं भाषाएं, जो देशी हँ, हो जाती ह । 

प्रथम श्नघ्ययन के श्रध्ययन से महावीरयुगीन समाज श्रीर संस्छृति प्र॒ भी विशेष प्रकोण पडता है । उस 
समय की, भवन-निर्मार कला, माता-पिता-पूत्र श्रादि के पारिवारिक मम्बन्ध, विवाहप्रथा, वहुपत्नीप्रवा, ददन, 
प्रसाधन, श्रामोद-प्रमोद, रोग प्रर चिकित्सा, धनूविद्या, चित्र श्रौर स्थापत्यकला, शअरभरुपण, चरस्व, तरिल्ला श्रौर 
विद्याभ्यास तथा शासनव्यवस्था श्रादि भ्रनेक प्रकार की सांस्कृतिक सामग्री भी इसमे भरी पड़ ह । ध 


द्वितीय श्रध्ययन में एकं कथा ह--धन्ना राजश्रह का एक लब्धप्रतिष्ठ श्रेष्ठी या। चिरं प्रतीक्षा कै पषए्वात्‌ 
उसको एक पत्र प्राप्त होता है । श्रेष्ठी ने पंथक नाम के एकं सेवक को उसकी सेवा में नियुक्त किया । दाजगृह के 
बाहर एक भयानकं खंडहर में विजय चोर रहता था । वह्‌ तस्करविद्या में निपुण था । पवक की चप्टि चुराकर वह्‌ 
श्रे ष्टीपुत्र देवदत्त को ्राभुषरों के लोभसे चुरा लेतादै श्रौर वालक की हत्वा कर देता ह। वहं चौर पकड़ा 
गया श्रीर काराग्रह में वन्द कर दिया गया । किसी श्रपराधमेंसेठभी उसी काराश्रहूमें वन्द हौ गये, जहां पर 
विजय चोर था । श्रेष्ठी के लिए वद्या भोजन धर से श्रात्ता विजय चौर की जवान उस्नं भोजन को देखकर 
लपलपाती । पर, श्रपते प्यारे एकलौते पुत्र के हत्यारे को सेठ एक ग्रस भी कंसे दे सकता था ? दोनो एक ही वेडी 
मे जकड़े हुए थे 1 जव सेठ कौ शौचनिवृत्ति के लिए भावना प्रवल हृरई तो वह्‌ एकाकी जा नहीं सकता था 1 उसने 
विजय चोर से कहा 1 उसने साफ इनकार कर दिगा । श्रन्त में सेठ को विजय चोर की शतं स्वीकार करनी पड़ी कि 
श्राघा भोजन प्रतिदिन तुमह दुगा । श्रेष्ठीपत्नी ने सुना तो वह्‌ म्रत्यन्त ऋद्ध हुई । कारागृह से मृक्त दौकरश्चेष्ठी 
घर पहुंचा तो भद्रा ने कहा कि तुमने महान्‌ भ्रपराध कियारहै | श्रेष्ठी ने श्रपनी विवशता बताई । 


प्रस्तुत कथाप्रसंग को देकर शास्त्रकार ने यह्‌ प्रतिपादन क्वि है कि सेठ को विवशता से पुत्र-घातक को 
भोजन देना पडता था । कसे साघक को भी संयमनिर्वाहु हतु शरीर को ग्राहार देना पड़ता है, किन्तु उसमे छरीर 
के भ्रति किचित्‌ भी ्रासक्ति नहीं होती । श्रमण की श्राहार के प्रति किस तरह से श्रनासक्ति होनी चाहिए, कथा के 
माध्यम से इतना सजीच चित्रण किया गया है श्रेष्ठी ने जो भोजन तस्कर कौ प्रदान किया था उत्ते श्नपना परम. 
स्नेही श्रौर हितैषी सममकर नहीं किन्तु ग्रपने फायं की सिद्धि के लिए ) वैसे ही श्रमण भी ज्ञान दर्शेन चारि्की 
उपलब्धि के लिए श्राहार ग्रहण करता है । पिण्डनियुक्ति प्रादि में श्रमणके ्राहार ग्रहण करने के सम्बन्ध मे 
गहराई से विष्लेषण किया ग्‌ किया गया है । उस गुरुतम रहस्य को यहां पर कथा के द्वारा सरल रूप से प्रस्तुत किया है । 
, १२२. भरत ३-१७-४८ 

१२३. निशीथ चूणि 


५८ वृहत्कल्प भाष्य--१, १२३१ की वृत्ति 





१२५. (कुवलयमाला का सांस्कृतिक अध्ययन" पृ. २५३-५८ 
१२६. ^. 1425167-8. 3048 -शा-2, 1950. एए 41315 
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तृतीय अष्त कौ कथा का सम्बन्ध चम्पानगरीसे है) चंपा नगरी महावीर युग की एके प्रसिद्ध नगरी 
थो] स्यानांग १२५ म्र दत राजधानियो का उल्लेख है, श्रौर दीघनिक्राय में जिन चह महानगरियों का वर्णन है उनमें 
एक चंपा नगरी भीहै। श्रीपपातिक्र मे विस्तारसे चंपा का निरूपणं है । प्राचायं शय्यंभव ने दश्वंकालिकसूत्रकी 
रचना चपामेहीकी थी । सम्राट्‌ श्रं रिक के निधन के पवात्‌ उसके पूत्र कुरिक ने चंपा को श्रपनी राजधानी 
वयाया धा । चंपा उस्न युग का प्रसिद्ध व्यापारकेन्द्र था । कनिघम१= ने भागलपुर से २४ भील पर पत्थरघाटया 
उसके श्रासपास्र चंपा की श्रवस्थिति मानी है । फाहियान ने पाटलीपुत्र से श्रदूढारह योजन पूवं दिगामेंगंगाके 
दक्षिण तट पर चंपा की श्रवस्थिति मानी है। महाभारत१२६ में चया का प्राचीन नाम मालिनी या मानिन मिलता 
दै । जैन बौद्ध ग्रीर वैदिक परम्परा के साहित्य के श्रनेक प्रध्याय चंपा के साथ जुड़े हुए हैँ । विनयपिटकं (१, १७९) 
के श्नृत्तार चिक्श्रौ को बुद्ध नै पादुका पहनने की अनुमति यहां पर दी यी । सुमंगलविलासिनी के अनुसार महारानी 
ने नम्गरापोश्खरिणी नामकं चिश्ाल ताललाव खृदवाया था जिसके तट प्रर बुद्ध विश्चाल समूह के साथ वैडेये) 
(दीघ निकाय १, १११) राजा चंप्र ने इसका नाम चंपा रखा था । वहां के दो श्ेष्ठीपुतरो मे पय-पानीवत्‌ प्रेम था। 
एक दिन उन्होने उपवन में ममूरी के दो श्रण्डे देवे ! दोनों ने एक-एक श्रण्डा उठा लिया । एक ने वार-वारग्रण्डेको 
हिलाया जिससे वह्‌ निर्जीव हो गया 1 दूसरेने पूर्णं निष्ठा के साथ रख दिया तो मयूर का वच्वा निकला ग्रौर 
कुल मयूरपालक के द्वारा उसे नृत्यकला में दक्ष नाया । एक श्रद्धा के अभाव भै मोरकोप्राप्तन कर सका, 
दूसरे ने निष्टा के कारण मयूर को प्राप्त किया । इस रूपक के माध्यम से यह्‌ स्पष्ट किया है--संशयात्मा विनश्यति । 
गरौर दूसरा श्रद्टा के हारा सिद्धि प्राप्त करता दै--शवद्धावान्‌ लभते ज्ञानम्‌ । श्रमणधर्मं॑व श्रावकधर्मं कौ आ्राराघना 
व साधना पूणं निष्ठा के साथ करनी चाहिए । श्रौर जो-निष्ठा के साथ साधना करता है वह सफलता के उच्च 
नि्ठर्‌ कनै म्प करता दवै । श्रद्धा के महत्व को वतने के लिए यह रूपक वहत ही सटीक है। इस कथा के वर्णेन 
स्त यह्‌ भौ पता लगता ह षिः उस युग में पणुब्रों पियो को भी प्रशिक्षण दिया जाता था, पथु-पक्षी गण प्रशिक्षित 
होकर देरी कला श्रदित करते थे किं दर्णंक मंत्र मुग्ध हो जत्ता था। 

चलुर्थं श्रध्ययन की कथा काम्रारन वाराणसी से होता है। वाराणसी प्रागेतिहासिक काल सेही भारत 
की एक प्रसिद्ध नगरी रही द । जन, बौद्ध श्रीर वैदिक परंपयाश्नों के विकास, श्रम्युदय एवं समृत्यान के एतिहासिक 
णौ को उमने निहार द । श्राध्यात्मिक, दार्णनिक, धामिक, सस्कृति श्रौर राजर्मैत्तिक चिन्तन के साथ ही भौतिक 
नुग्-नुविधाश्नौं का पर्याप्त विकाम्न वरहा पर हु्मा था । वैदिक परपरा मे वाराणसी को पावन तीर्थे १२० माना। 
जतपथ ब्राह्मा, उपनिषद्‌ श्रौर पुराणों में वाराणसी से सम्बन्धित गरनेक ग्नुश् तिर्या है । वौद्ध जातकों मे वाराणसी 
के वस्त्र, शौर चन्दन कन उद्तेख १३१ है श्नौर उसे कपिलवस्तु, वुद्धगया के समान पवित्रं स्थान मानांहै।वृहद्धकां 
श्नार उनकी परपरा कै श्रमणो का काराण॒सी से वहुत ही मधुर सम्बंध रहा । उन्होनि श्रपने जीवन का श्रधिकांश 
भाग वहां वरित्ताया१३२ 1 व्याद्याप्र्प्ति मे साढे पच्चीस श्राय देशों एवं सोलह महाजनपदो में काशी का उल्लेख 


१२७. स्थानि १०-७१७ 

१२६. ¶11£ (भाला ७९0०४ ग 11612. २288 546-5447. 

१२९. महाभारत तधा, ५६-७) (ख) मत्स्य पुराण ४८, ९७ (ग) वायुपुराण ९९, १०४५-६, 
(व) दिवं पुरा ३२, ४९ | 

१३०. जैन ग्रागम साहित्य मे भारतीय समाज पृण ४६८ 

१३१. संपृणनिन्द श्रभिनन्दन ग्रथ--“काणी की प्राचीन शिक्षापद्धति ग्रौर पंडित” 

१३२. चिनयपिटक भा० २ ३५९-६० (ख) मज्भिम० १, १७० 
(ग) कश्रावत्यु ९७, ५५९, (घ) सीन्दरनन्दकाव्या 1॥1 श्लो १०-११ 
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है 1१33 भारत की दस प्रमुख राजधानि्यौ मेँ एक राजधानी वाराणसी भी थी १३४1 भूवान्‌ च श्रांगने वाराणसी 
कौ देश श्नौर नगर दोनो माना है । उसने वाराणसी देण का विस्तार ४००० ली प्रौर नगर का विस्तार ध म 
१८ ली श्नौर चौडाईमें ९ ली बतलाया है१३५ । जातक के श्रनसार काणी राज्यका विस्तार ३०० भाजन था । 
वासारासी. काशी जनपद कौ राजधानी यौ । प्रस्तुत नगर वर्णा श्रीर श्रसी दन दौ नदिरयो कै वीच मं श्रवस्थित था, 
रतः इसका नाम वाराणसी पड़ा । यह निरुक्त नाम है! भगवान्‌ पा्वनाथ ्रादि का जन्म भी दसी नगरमे 
हुमा था। 


वाराणसी के बाहर मृत्त-गंगातीरनामक एक ब्रह (हद) था जिसमें रंग विरमे कमल के एूल मह्क्ते 
थे । विविध प्रकार कौ मछलियां श्नौर कूम तथा अनन्य जलचर प्राणी ये । दोकूर्मोनेद्रहुसे बाहर निकलकर्‌ ग्रपने 
अंगोपांग फला दिये । उसी समय दो श्युगाल ्राहार की श्रन्वेयणा कसते हए वहाँ पचे । कूर्मो ने शृगालो की पद- 
ध्वनि सुनी, तो उन्होनि श्रपने शरीर को समेट लिया । श्गालो ने बहुत प्रयासं किया प्रवेकूर्मोकाद्ृदट भौन 
कर सके ! लम्बे समय तक प्रतीक्षा करने के वाद एक कूम ने श्रपने अंगोपांगो को फला दिया जिसे उसे गार्लो ने 
चीर दिया । जो सिकुड़ा रहा उसका वाल भी वाका न हुभ्रा ।! उसी तरह जो साधक श्रपनी इन्दियों वो पूणं रूपमे 
वश में रखता है उसको किचित्‌ भी क्षति नहीं होती । सूव्रकृतांग १० मे भी वहृतही संशेपमें कूर्म के र्पकको 
साधक के जीवन के साथ सम्बन्धित क्रियाहै। 


श्रीमद्‌ भगवद्गीता १३८ में भी स्थितप्रज्ञ" के स्वरूप का विष्लेपण करते हुए कष्टृए का दृष्टान्त देते हए 
(र जेसे--वह भ्रपने श्र गों को, वाह्य भय उपस्थित होने पर, समेट लेता ह वसेही साधको को चिपयों ते इन्द्रियों 
को हटा लेना चाहिए । तथागत वृद्ध ने भी साधकं जीवन के लिए कमं का रूपक प्रयुक्त फिया ह । 


इस तरह कूम का रूपक जेन बौद्ध ग्रौर वैदिक श्रादि सभौ धरमग्रन्थो मे इन्द्रियनिग्रह के लिए दिया गवा 
है पर यहां कथाके माघ्यमसे देने के कारण प्रत्यधिक प्रभावशाली वन गया है) 


पाचचं ्रध्ययन का सम्बन्ध विश्वविध्र त द्वारका नगरी से है) श्रमण श्रौर वैदिक दोनो ही परम्पराश्रों 
के ग्रन्थों मे द्वारका की विस्तारसे चर्चाहै। वहं पूवं पश्चिम में १२ योजन लम्बी श्रीर उत्तर दक्षिणमेनौ 
योजन विस्तीणें थौ 1 कृवेर द्वारा निमित सोने के प्रकार वालौ थी, जिस परर्पांच वर्णवाली मरियोके करे े। 


वेड दर्शनीय थी । उसके उत्तर-पूर्व में रेवतकनामक पवेत था । उस पर॒ नंदवननामक उद्यान था । कृष्ण वहां 
के सम्राट थे 1*38 





१३३. व्याख्या प्रक्षप्ति १५, पृ० ३८७ 
१३४. -(क) स्थानांग १० (ख) निशीथ ९-१९ 
१३५. भूत्रानः चुर द वेल्स इन इण्डिया, भा० २, पृ० ४६-४८ 
१३६. धजविहेटूठ जात्तक-जातक भाग ३ पृण धष 
१३७. जहा कुम्मेसश्र गाई, सए देहे समाहरे । 
एवं पावादइ' मेहावी, अज्छप्पेण समाह्रे । 


। --मूत्रकृतांग 
(६5) २८५ यदा संहरते चायं कूर्मोगानीव स्वश: । 
इन्द्रियाणीन्द्रिया्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रत्तिष्ठिता 1 


श्रीमद्भगवद्गीता २-१० 


(ग) दीघनिकाय-महावीरपरिनिव्वाण सुत्त 


१३९. ज्ञातासूत्र १-५ 


२६ 





वृहतूक्ल्य १४८० कै श्रनु्तार्‌ द्वा क चार्य श्रौर पत्थर की प्रकारं था। निपणष्ठिगरल्लाकां पुटप १४५ 
चरित्र मं श्राचायं हेमचनद्रने चिाह क्रि द्वारका १२ योजन भ्रायामवाली श्रीर्‌ नी योजन विस्तृत थी। चहं 
-्त्नमयौ वौ । उसके सच्धिकट ब्रदुखार्ह हाथ ऊंवा नौ हाय भ्रमिगत श्रौर बाहर हाथ चौड़ा सभ्रीश्रोर ईते चिरा 
हृश्रा एक सुन्दर किला धा1 वड़े सुन्दर प्रास्नादये। रामङ्ृप्ण केश्रास्तादे के पास प्रभासानामक सभा थी । 
उसके समीप पूरव मं रेवत्तक गिरि, दधि मे माल्यवान श्रंलत, पश्चिम मे सौमनस परवत श्रौर उत्तर में गन्धमादनं 
गिरि य । ्राचयं हमचन्द्र१४८८ श्राचायं शीलांक ५८३ देवप्रभभररि १४४ श्राचा्यं जिनसेन +£ * श्राचायं गुख॒भद्र १४९ 
परभृति अवेतविर व॒ दिगम्बर परम्परा के ग्रयकारौंने अर वँदिक्त दरिं पराण,१४५ विष्णुपुराण? “° श्रौर 
श्रीमद्‌ भागवत१४८० श्रादिमें द्वासकयाको समृद्र फे किनारे माना दै1 महाभारत में श्रीङृप्ण॒ ने दवारकागमन 
के सम्बन्ध मे युधिष्ठिर मे कदा--मयुरा को दछयोडकर्‌ हम कुगस्थलीनामक नगरी में श्राय जो रेवतके पर्वत से 
उपबोभित शी । वहां दमम दुर्ग का निर्मा किया । अ्रधिक्र ारोवाली हीने से इारती कहलाई 1“ महा- 
भारत जनपर्वं की टीका१५० में नीलकंठ न कुावततं का बर्थ द्वा क्या है। 


रमुदयाल मित्तल १५२ ने लिखा ह--भूरसेन जनपद से यादवों के भ्राजाने के कारणं द्वारका के उसद्धोटे 
नाज्य की श्रव्यधिक्र उन्नति ह । वहां पर दुर्भ दुर्ग श्रौर विश्राल नगर का निर्माण कराया गया ग्रीर मेधक 
वष्ठि संध के एक णक्तिनालौ वादव राज्यके ङ्प मं स्ंगलठिति किया गवा 1 भासत के समुद्र तट का वह्‌ सुदृढ राज्य 
देणी ्रनार्यो के श्राक्रमगा के न्लिए देका एकं सजग प्रहरी वन गवा । गुजरती में ्रारःका श्रथ वन्दरगाह्‌ 
। द्वारका या द्वारवती का त्रयं वन्दरगाहूंकौ नगरीदै। उन बन्दरगाहों से यादवों ने समुद्रयात्रा कर्‌ विराद्‌ 
नम्पत्ति त्रज्तिकी थी । हरिव पुराा१५० में लिखा ई-दारकरा मे निर्धन, नाग्यहीन, निर्बल तन म्र मलिन 
मन का कोड भी व्यक्ति नहीं भा! वावुपुराख॒ व्रादि के ब्रघ्ययन से यह च्ञात होता है कि महाराजा रेवत न समुद्र 
के मध्य कूगस्थत्तीं नगरी वसां थी । वह्‌ भ्रानत्तं जनयद मे थी। वह कुशस्यली श्रीकृष्ण के समय द्वारकाया 
द्वारवती के नाम से पहचानो जाने लगौ 1 घटजातक १५५ का ग्रभिमत हैकि द्वारकाके एक श्रोर विराद्‌ समुद्र 
गरव्येननियां करना था तो दूत्तरी श्रोर गगनचरुवी पर्दतं था। डा. मलशनेखर काशी यदौ मन्तव्यहैकि 
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पेतवत्थ १५५ ने द्वारका को कंवौज का एक नगर मानाहै। डा. मलणेखर १ ने प्रस्तुत कथन का स्पष्टीकरणं 
६ ही कंसभोजहौ जोकि अ्रघधक वृष्िके दसपुत्राका देणथा 1 डा. 


करते हुए लिखा है कि संभव है यह कंबोज वृष्छि र 
मोतीचन्द १५७ कंवोज को पामीर प्रदेश मानते हँ ग्रौर द्वारकाको वदरवंशा कं उत्तर म भ्रवस्थत दरवाजनगर्‌ 


कहते हं । रायस डविड्स १५ ने कंबोज को द्वारका कर राजधानी लिखा है। उपाध्याय भरतर्सिह्‌१५८ ने लिखा 
है द्वारका सौराष्टर्‌ का एक नगर था, संप्रति द्वारका कस्वे से श्रागे २० मीलकी दरुरी पर क्च्छकी खाड़ीमें एक 
छोटा सा टापू है ! वहां एक दूसरी द्वारका हैजो बेट हारका कही जाती है । ववि गेजेदियर१९० में क्रित्तनेही 
विद्वानों ने द्वारिका की अवस्थिति पंजावमें मानने की संभावनाकी है। डा. श्रनन्त सहाणिव ग्रत्तेकर१६१ ने 
लिखा है-प्राचीन द्वारका समुद्र मेँ इव गई, श्रतः दारका की श्रवस्थिति का नि्णेय करना कटिन हं 1 


स्तुत विवेचन से यह स्पष्ट है किं द्वारका एक विशिष्ट नगरी थी। वह्‌ खंकाके सदृ ही स्वर्णपूरी 
थी । सञ्ाट्‌ श्रीकृष्ण तीन खण्ड के श्रधिपति थे । उनकी वह्‌ राजधानौ थी । थावच्चानामक सेठानी महान्‌ प्रतिभा- 
सम्पन्न नारी थी । श्राधुनिक युग मे जिस तरह्‌ से नारी नेतृत्व करने के लिए उत्सुक रहती है, वह्‌ सर्वेत तर स्वतंत्र 
होकर संचालन करना पसन्द करती है, वैसे ही थावच्चा धर की मालकिन थौ । वहं संपूण धर्‌ कौ देखरेख करती 
थी । उसी के नाम का भ्ननुसरण उसके पुत्र के लिए किया गया । भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि के पावन भ्रवेचन को श्रव 
कर थावच्चा कुमार के भ्रन्तर्मानिसि मेंर्चराग्य का पयोधि उचछार मारने लगा । उसने श्रपनी वत्तीस पलिनर्यो का 
परिर्णग कर संयमसाधना के कठोर महामार्गं पर वढना चाहा । माता के श्रनेक प्रकारसे समने श्रीर्‌ ्नुनय 
करने पर भी अन्तमं पत्र के वैराग्य कौ विजय हई । थावच्चा दीक्षोत्सव मनाने के लिए स्वयं सघ्रार्‌ ह्प्॒ के 
पास पह॑चती है नौर दीक्षोत्सव के लिए छत्र चामर मागती है। श्रीकृष्ण ने स्वयं जाकर कुमार की परीक्षा ली। 
थावच्चा कुमार ने कहा- नाथ, मेरे दो शत्र, हैँ । श्राप यदिउन शनरर्म्रोसे मेरी रक्षाकरसकेतो ओं संयम रवीकरार 
नहीं करूगा । 


श्रीकृष्ण ने पृ्ठा--वे शत्रू. कौन हैँ जो तुमह परेशान कर रहे हँ ? उसने कह्‌ा-एक वृद्धावस्वा है जो 
निरन्तर निकट श्रा रही है रौर दूसरी मृत्यु है श्रीकृष्ण ने कहा इन शत्रो को पराजित करने क! साम्यं 
मुभे भी नेहीं है । कमार परीक्षा मे खरा उत्तरा । श्रीकृष्ण ने द्वारका मे उद्घोपणा करवाई कि जोकोईभी 
संयमसाधना के पथ पर वढना चाहे उसके परिवार का भरण पोषण मै करूगा ! इस उद्घोषणा से एक हजार व्यक्ति 
धावच्चा कुमार के साथ प्रव्रज्या लेने के लिए प्रस्तुत हृए । श्रीङृष्ण ने अभिनिष्करमण महोत्सव मनाया । 

सदु कथानक भें एैतिहतिक पुरुष श्रीकृष्ण वासुदेव कै श्रन्त्मानस भं श्रत्‌ धमं के प्रति कितनी गहरी 
निष्ठा थौ यह्‌ स्पष्ट रूप से व्यक्त होती है । एक महिला भी उनके पास सहं पच सकती थी । श्नौर श्रपने तदय 
की वात उनसे क सकती थौ । मे पत्यक भरना कौ वात को ति से श्रवण करते श्रौ समस्यभ्रो का समाधान करते! 


ष 9 ५ हि यों [4 (ब १] 
इसी भ्र याय भ्रनेक दाशेनिक गुत्थियोंकोभी भुल काया ग्या है 1 शौचघमं कौ मान्यतताग्रों का दिग्दर्शन करते 
हेए जेनधमसम्मतत शौचघमे का प्रतिपादने किया है । जैन दशन ने द्रव्य शौच के स्थान पर भाव शौच को महत्व दिया 
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द । यात्रा, यज्ञ, श्रव्यावाध, के संवंध मे जैन च्प्टिकरौण को स्पष्ट किया ह। शब्दजाल म उलभाने के लिए रसै 
प्रण स्मुपरिथित क्रये गये जिसमें सामान्य व्यक्ति उल सकता है । किन्तु थावच्चा मुनि ने उन शब्दों का सही भ्र्थं 
कर्‌ पोथी पंडितो की वाणी मूक वना दी, धमं का मूल विनय वताया । 


इस शअ्रध्यायमें लक राजपिका भी वर्णेन है, जो उग्र साधना करते है! उत्कृष्ट तप.साधना से उनका 

शरीर व्याधि से प्रसित हौ गया । उनका पुत्र राजा मण्डूक राजपि के उपचारक लिए प्रार्थना करता है ग्रौर 

संपुणं उपचार की व्यवस्था करने से वे पूर्णरूप से रोगमुक्त भी हो जते ह । यहां पर यह स्मरणीय है कि रोग 

परोपह्‌ दै, उत्सगं मागं में श्रमरा श्रौपध ग्रहण नदीं करता,पर श्रपवाद मागं में वह्‌ श्रौपध का उपयोग भी करता 

द । ग्रहस्य का कतव्यटै कि वह्‌ मण-श्रमरियोंकी एसे प्रसंग परसेवाका सुनहरालाभ ले । जो गृहस्थ उस 
महान्‌ लाभस्ने वंचित रहता दै वह्‌ वहत वड़ी सेवा की निधि से वंचित रहता है । 


जव शलक राजपि साधना की उष्टि से शिथिल दहो जाति दँ तव उनके भ्रन्य शिष्यगण श्रन्यत्र विहार कर 
जाते ह चिन्तु पंथक मुनि श्रपनी ब्रपूरवं सेवा से एक श्रादशं शिष्य का उत्तरदायित्व निभाते हं । शिष्यकेद्रारा 
चरशस्प्ं करते ही गुह की प्रसुप्त श्रात्मा जग जाती ह । वडा ही सुन्दर विश्लेपण है श्रौर वह॒ म्रत्यन्त प्रे रणदायी 
भी ह। 

दे श्रध्ययन का संवंध राजश्‌ नगर से है। इस ग्रध्ययन में कर्म॑वाद ज॑पे गुर गंभीर विपय को रूपक के 
हार्‌ स्पष्ट क्रिया ह । गणधर गौत्तम कौ जिनास्ता के समाधान में भगवान्‌ नेत्‌ वे के उदाहरण से इस वात पर 
प्रकाण डाला कि मिट्टी केलेपसे भारी वनाहुभ्नातुवाजलमें मग्नहोजाताहैश्रौर लेप हटने से वह पुनः 
तेरने लगता द! वैेहीकर्मोकेलेपसेश्रा्मा भारी वनकर संसार-सागरमें डूवता है श्रौर उस लेप से मुक्त 
दौकर्‌ ऊर्ध्वगति करता ई । 


सातये ब्रध्ययन म धन्ना सार्थवाह की चार पूत्रवधुश्रों का उदाहरण ह । श्रेष्ठी श्रपनी चार पूत्रवधुप्रो की 
परीक्षा कै लिए पाच पचि शाल्तिके दाने उन्हँ देता है! प्रथम पुत्रवधू ने फक वयि । दूसरीने प्रसाद समभकर 
खा लिये । तीसरी ने उन्हें संभालकर रखा श्रौर चीथी ने वेती करवा कर उन्हं खूब वढ़ाया । श्रण्ठी ने चतुथं रोहिणी 
को ग्रहृस्वामिनी बनाया । वसेही गुरु पंच दाने रूप महात्रत-शराली के दनि शिर्यौ को प्रदान करता है। कोई उसे 
नष्ट कर ढानता दै, दूसरा उसे खान-पान का साधन वनालेता दहै । कोई उसे सुरक्षित रखता है ग्रौर कोई उसे 
उत्छरष्ट साधना कर्‌ त्रत्यधिकः विकसित करता है। 


[५ 


| प्रो. टाइमन ने ग्रपनी जर्मन पुस्तक~"“वुद्ध श्रौर महावीर” में वाइविल की मध्मूश्रौर लूक की कथा के 
साथ प्रस्तुत कथा कौ तुलना की है । व्हा पर शालि के दानों के स्थान पर टलेण्ट' शव्द श्राया है । रेलेण्ट उस युग 
मँ प्रचक्तित एक सिक्का था । एक व्यक्ति विदेण जाते समय श्रपने दो पुत्रों को दस-दस टेलेण्ट दे ग्याथा । एकने 
व्यापार हाया उसकी श्रत्यधिक वृद्धि की । दूसरे ने उन्दँ जमीन में रख लिए । लौटने पर पिता प्रथम पृत्र पर वहत 
प्रसन्न टु्रा । 
श्राय श्रध्ययन मेँ तीर्थकर मल्ली भगवती का वणन है जिन्होनि पूवं भव में माया का सेवन किया! माया 
के कारण उनका श्राध्यात्मिक उत्कर्पं जो साधना के हारा हुत्ना था, उसमें वाधा उपस्थित हौ गई । तीर्थकर सभी 
पुखय होते ई, पर मल्ली भगवती स्वरी हई । इसे जैन साहित्य में एक आश्चयं जनक घटना माना है । मल्ली भगवती 
ने श्रपने पर मग्ध होने बले चों राजाग्रौ को, शरीर क अ्रगुचिता दिखा कर प्रतिबुद्ध किया । उन्हीं के साथ दीक्षा 
ग्रहृण की । केवल जान प्राप्त किया । तीथं स्थापना कर तीर्थकर बनीं । 


२९ 


मल्ली भगवती का जन्म मियिला भ हुग्रा था) मियिला उस्र युग कौ एक भुप्रसिद्ध नगरी यी) 
जातक १६२ की रष्टि से मिथिला राज्य का विस्तार ३०० योजन या । उसमे १६ सहस्र गावि ये 1 सुगति जात्तक 
से भो मिथिला के विस्तार का पता चलता है । वाराणसौ के राजा ने यह्‌ निश्चय किया था क्रि वह्‌ श्रप्नी पूत्रीका 
विवाह उसी राजकुमार के साथ करेगा जौ एक पत्नीत्रत का पालन करेगा । मिथिला के राजङ्कुमार्‌ सुरुचि के साथ 
विवाह कौ चर्चा चल रही थी 1 एक पर्नीत्रत कौ वात को श्रवण कर वहा के मंच्रियोने कहा-मिविला का विस्तार 
७ योजन है ग्रौर समुच्चय राष्ट का विस्तार ३०० योजन है । हमारा राज्य वड़ा है, श्रतः राजाके ब्रन्तःपुर मे 
१६०० रानियां होनी १६३ चाहिए । रामायण में मिथिला को जनकपुरी कटा ह । विविध तीर्थं कल्प१^यमं दृत 
देश को तिरहृत्ति कहा है 1 श्रौर मिथिला को जगती १९५ कहा दँ 1 महाभारत वनयर्वं (२५४) महावस्तु (पृ. १७२) 
दिव्यावदान (पृ. ४२४) श्रौर रामायण भ्रादिकाण्ड के श्रनुसार तीरभुक्ति नाम है । यहं नेपाल करी सीमा प्र्‌ स्वरित 
है, वतमान मे यह जनकगुर के नाम से प्रसिद्ध है, इसके उत्तर में मुजपकरपुर श्रीर दरभंगा कै विले, हं, (लाहा, 
ज्यान फी प्रात्र अर्ली बुद्धिज्म पु. ३१, कनिघम एश्येट ज्याग्रं फो गरोव इण्डिया, एप्त. एस. मजुमदार संस्करए पृ. ७१ ) 
इसके पास ही महाराजा जनक के भ्राता कनक थे 1 उनके नाम से कनकपुर वसता हरा है । मिधिलासेदही ऊन श्रमणं 
की शाखा भैथिलिया १६६ निकली है । यहां पर भगवान महावीर ने छह वर्पावाक्न १६० स्रंपन्न किये ये | श्रावं गर 
धर अरकपित की भी यह्‌ जन्मस्थली है १२९ यहीं पर प्रत्येक बुद्ध नमी को ककण की ध्वनि को श्रवण कर्‌ वैराभ्व 
उत्पन्न हुश्रा था 1१९६ 

इन्द्र ने नमि राजपि को कदा--मिथिला जल रही है त्रीर्‌ प्राप साधना की त्रोर श्रपने मुस्तैदी कदम च्ठा 
रहे है, तव नमि ने इन्र से कहा--इन्द्र 'महिलाए उज्भमाणीए" ण मे उन्मद क्िचिणं' (उत्तरा. ९/१४) उत्तरा- 
ध्ययन कौ भांति महाभारत में भी जनक के सम्बन्ध मं एक कंथा श्राती है । प्रवल श्रम्नि्दाहु के कारण भत्मीभरूत 
होते हए मिथिला को देखकर अरनासवित्त से जनकं ने कहा--इस्र जलती हुईं नगरी मेँ मेरा कद्ध भौ नहीं जत रहा 
मिथिलायाम्‌ प्रदप्तायाम्‌ न मे दह्यति किञ्चन ।* (महाभारत १२,१७, १८-१९) महाजनक जातकमे भी इमी 
प्रकार का वर्णन मिलता ह । “मिथिलायाम्‌ दह्यमानाय न मे किञ्चि श्रदह्यय (जातक ६, ५४५५} भगवान्‌ 
महावीर श्रौर वृद्ध के समय मिथिला में गणराज्य था। 


चतुथं निह्ञव ने सामूच्छेदिक वाद का यहां से प्रवतेन किया था 1१०० दशञपूवंधासै श्चायं महागिरि का 
यह्‌ मुख्य रूप से विहारस्थल था१७१ वाणगंगा ओर गंडक ये दो नदियां प्रस्तुत नगर को धरकर वहती ह 1^“‡ 
मिधिला एक समृद्ध राष्ट था । जिनप्रभ सूरि के समय वहां प्रर प्रत्येक घर कदलीवन स्त सोभित था । खीर 
. वहां का भ्रिय भोजन था । स्थान-स्थान पर वापी, क्षप भ्रीर तालाव ये । वहां को जनता धर्मनिष्ठ ग्रौर धर्मगास्व- 
१६२ जातकं (सं ४०६) भाग ४, पृ. २७ 
१६३ जातक (सं ४८८) भाग ४ पृ. ४, ५२१-२२ 
१६४ संपइकाले. ति रहुत्ति देसोत्ति भण्णई-- विविध तीथेकल्प, पृ. ३२ 
१६५ वही. पृ. ३२ | 
६६ वही. पू. ३२ 
१६७ कल्पसूत्र २१३. पु. २९२८ 
१९२८ ्रावज्यकनियुं क्ति गा. ६४४ 
१६९ उत्तराध्ययन सुखवोधा, पत्र १३६-१४३ 
१७० शआ्रवश्यकभाष्य गा. १२३१ 
१७१ भ्रावश्शकनियुं क्ति गा. ७८२ 
१७२. विविध तीथंकल्प पृ ३२ 


३९ 
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श्रकुत श 


प्रस्तुत शरध्ययन मे जव जिनयालित श्रौर लिनरक्षित समूद्रयात्रा के लिए प्रस्थित होते ह तव वे शकुन 


देखते है । श्करुन का श्रं “सूचित करनेवाला है! जो भविष्यमें णुभाणुभ हौनैवाला है उसका पूर्वाभास ग्रकूुन 
हासा होता है! भाधुनिक विज्ञान कीष्ष्टिसेभी प्रत्येक धटनाश्रों का कृ ने कछ पूर्वाभास होता है । शकुन कोई 
गरन्धविश्वास या र्ठ परम्परा नहीं है । यह एक तथ्य है । ्रतीत कालम स्वप्नविद्या श्रत्यधिके विकतित थी 1 


शकुनद्शन की परम्परा ्रागैतिहासिक काल से चलती श्रारही है। कथा-सारहित्य का ्रवलोकन करने 
से स्पष्ट होता है कि जन्म, विबाह्‌, वहिगेमन, गृहप्रवेश श्रौर अन्यान्य मांगलिक प्रसंगो कै श्रवसर पर णकूुन देखने 
का प्रचलन था । गृहस्थ तो शकून देखते ही थे, श्रमण भी शकुन देखतते थे । सदन ही जिन्नासना हो सवन्तीदहैक्ि 
गृहस्थो की तो श्रनेक कामना होती ह रौर उन कामनाश्नौ की पूति के लिए वह्‌ णकुन दें यहं उचित मानाजा 
सकता है, पर श्रमणा शकुन देखें, यह कहाँ तके उचित है ? उत्तर भें निवेदन है कि श्रमण देः जकन देखने का केवल 
इतना ही उदेश्य रहा है कि मुभे ज्ञान, दशन, चारित्र व तप॒ की विशेप उपलच्धि होगी या नहीं? मै जिक्ष गृह 
को ्रतिवोध देने जा रहा ह--उसमे मे सफलता मित्तेमी या नहीं १ शकरनं को देखकर कायं की सफलता का 
सहज परिजात हौ जाता है श्रौर भ्रपशकून को देखकर उसमे श्रनेवाली वाघाएँ भी चात हो जती ह । इत्ततिए 
श्रमणं के शकुन देखने का उल्लेख श्राया है । वह्‌ स्वयं के लिए उसका उपयोग करे पर ग्रहुस्थों को न वतावे । 
विशेप जिज्ञासु वृहत्कल्प भाष्य, निशीथ भाष्य, भ्रावश्यक चूशि*** श्रादिमें श्रमणो के शकुन देखने के 
प्रसंग देख सक्ते है । 


8 देश, काल श्रौर परिस्थिति के भ्रनुसार एक वस्तु शुभ मानी जाती है रौर बही वस्तु दुसरी परिस्थितियों 
म श्रशुभ भी मानी जाती है । एतदथ शकुन विवेचन करनेवाले ग्र. थो मे मान्यता-भेद भौ र गोचर होता है 


| जन श्रौर जनेतर साहित्य मे शकुन के संव॑घ मे विस्तार से चिवेचन है, पर हुम यहां उतने विस्तार मे न 
जकर सक्षम में ही प्राचीन प्रथो के प्रालोक में शुभ श्रौरम्रशुभ शकुन का वर्णेन प्रस्तुत कर रहे ह 1 बाहर जति 
समय यदि निम्न शकुन होते है तो श्रशुभ माना जाता है-- 


(१) पथ भरं मिलनेवाला पथिक अत्यन्त गंदे वस्र धारण क्ये हो 1१०६ 
(२) सामने मिलनेवालि व्यक्ति के सिर पर काष्ठ का भारहो। 

(३) मा मेँ मिलनेवालि व्यक्ति के शरीर पर तेल मला हृश्रा हो । 

(४) परथ में मिलनेवाला पथिक वामनं या कुब्ज हो । 

(५) मागं मे मिलमेवाली महिला वद्धा कुमारी हो । 


णुच शकृने इस प्रकार ह-- 


(१) षोड का हिनहिनाना 
र| चत्र कयि क ॐ 
(३) वाई ओर यदि काक पंख हि त शब्द र ५ 


५ (व) वृहकत्प--१.१९२१-२४; १,२१०.३१ 

५ (गि) निशधमाप्य-१६.७०१४-५१; १९.६०७०-६०९५. 
`" (घ) आ्राश्यकचूशि--२ पृ. २१० । 
१७६. प्रोधनियुंक्ति 


१५७७. (क) प्मचरितर १४, ५७, ६९, ७०, ७२, ८१, ७३ 


६ 


) दाहिनी ग्रोर विघाते हृष्‌ हाथी का शब्द करना श्रौर पृथ्वी को प्रताडना । 
) नूयं के प्षम्मुख वंठे हुए करौए द्वारा बहत तीक्ष्ण शव्द करना । 
) दिनी श्रो कौएकापंष्ोंको ढीला कर व्याकुल ख्य में वठना । 
७) रीं वादा भर्वंकर शब्द । 
) गीध का पंख फडफड़ाना । 
) गर्दभ दारा दाहिनी ज्रोर मुडकर रेकना । 
} सु्गंधिते हवा का मंद-मंद खूप से प्रवाहित होना 1*५> 
) निघमश्रग्नि की ज्वाला दल्िणावतं प्रज्वलित होना । 
) नन्दीउर, पूर्णकलण, शंख, पटह, छत्र, चामर, ध्वजा-पताका का साक्नात्‌ कार होना । १७२ 


प्रकीर्णक गग्िविदया१८० में लिखा दहै कि णकून महतं से भी प्रवल होता दै। जंदूक, चास (नीलकः) 
मयूर, भारट्ाज, नकुल यदि दक्षि दिणा में दिलाई दे तो सवंसंपत्ति प्राप्त दोती १5० ह । 


दमर्वँ ग्रघ्ययन में चन्द्र के उदाहरण से प्र्तिपादित कियादटै कि जसे कृष्णपक्ष मे चन्द्रकी चार चंद्रिका 
मंद श्रौर म॑दतर होती जात्ती है ज्रौर णुवलपक्ष में वही चंद्रिका श्रभिवृद्धिकोप्राप्त होती दै वैसे ही चन्द्र के सदृश 
कर्मो की अ्रधिक्तासे श्रात्मा की ज्योति मंददहौतीहै ग्रौर कमं कौ ज्यो-ज्यो न्यूनता होती है त्यो-त्यों उसकी 
ज्योति श्रधिकाधिक जगमगाने लगती है । सपक वहुत ही णनदार ह । दार्शनिके गहन विचारधारा को रूपक के 
हारा वहत ही रल च न्ुगम रीति से उपस्थित किया ह! यद जिनासा भी गणधर गौतम ने राजष में प्रस्तुत 
की थी श्रीर्‌ भगवान्‌ ने समाधान दिया था। 


ग्यारहवें श्रध्ययन में समृद्र के मचिकट दावद्रव नामक वृक्ष होति हँ । उन का उदाहरण देकर प्राराधक श्रौर 
विराधक का निरूपणा क्रिया गया है ! जिस प्रकार वह्‌ वृक्ष श्रनुकूल श्रौरं प्रतिकूल पवन को सहन करता हं वसे 
ही श्रमो कौ ज्रनुकूल श्रौर प्रतिकूल वचनो को सहन करना चाहिए । जो सहता है वहं श्रारघक वनता हं 


वारे श्रध्ययन में कनुपित्त जतत को शुद्ध वनाने की पद्धति पर प्रकाश डाला है! गटरके गंदेपानीको 
माफ करने की यह पद्धति श्राध॒निक युग कौ फिल्टर पदति से प्रायः मिलती हं । भ्राज से २५०० वपं पुवं भा यह्‌ 
पद्धति नात थी 1 संसार्‌ का कोई भी पदाथ एकान्त ल्प शुभद श्रौरनच्रणुभदही दहै । प्रत्येक पदाथ शुभ से 
श्रणुभस्पमेप्रौर श्रगुभम गुभसरूपम परिवित हो सकता ह । ग्रतः किसी से घृणा नहीं करनी चादिए । 


यहा पर्‌ ध्यान देने योग्य है भगवान्‌ ऋषभ देव ्रीर महावीर कै प्रतिरिक्त वाईस ती्थकयान चातुर्याम 
म का उपदेश दिया । यह्‌ चातुर्याम धर्म श्रमणो के लिए था, व्रिन्तु ग्हस्थां क लिए तो पंच श्रणुत्रत ही थे 1 वरहा 
पर्‌ चार श्रण्॒रत का उल्वेख नहीं द; किन्तु पाच श्रणुव्रत का उल्लेख है 1“ 5" 
द्रम कथानकः का संवंध चंपानगरीते है 


+ ०> = 


१७८. पद्मचरित--७२, 5८, ०५/२, ९१, ९४, ९१५, ९६ 
१७९. ` वहृत्‌कत्पलघभाप्य-८र-रय 
१८०. गह दिणा उ मुहृत्ता मृहृत्ता उ सडसाव्ल्‌ा 1 

--श्रकीर्मक गशिविद्या श्लो° ८ 
१८१. श्रोघनियुंक्ति भाष्यं १०८ | । 
१८२. “विचित्त' केदतिपन्नत्त' चाउगज्जामं धम्मं परिकहेद, तमाड्क्खद्‌, जहा जीवा यज्मंति जाव पंच 
ग्रणुव्वेयाद्रं 1 


३ ३ हे 


तेरह श्रध्ययन मे ददुःर कां उदाहरण है) नंद मखिकार राजगृह का निवासी था} सत्संग के प्रभाव 
मै ब्रत-नियम की साधना करते हुए भी बह चलित हौ गया । उसने चार णालाध्रौके साय एक चापिकाको निर्माण 
कराया । उसकी वापिका के प्रति प्रत्यन्त श्रासक्तिथी । श्रासक्तिके कारण भ्रार्तध्यान में वह्‌ मृच्यु को चरण कर्ता 
है श्नौर उसी वापीमें ददर वनताह। कं समय के वाद भगवान्‌ महावीरके श्रागमनकी वात सुनकर जाति- 
स्मरण प्राप्त करके वह वन्दन करने के लिए चला । पर घोड़े की टाप से घायल दहो गया! चहीं पर श्रनशन पुरवेक 
परार का परित्याग कर वह्‌ स्वगं का श्रधिकारी देव वना । 


दस ग्रध्ययन मेँ पुष्करिणी-वापिका का सुन्दर वर्णन दै । वह्‌ वापिका चतुप्कोण॒ थी श्रीर उसमे चिविध 
प्रकार के कमल खिल रहै ये ! उस पूष्करिणी के चारौ श्नोर उपवन भी थे । उन उपवन म भ्ाधुनिक युग के "पाकं" 
के सच्छ स्थान-स्थान पर विविध प्रकार की कलाकृति्यां निर्मित कौ गईथीं। वहाँ पररसैर ्षपदेकेलिएुजौ 
लोग श्राते थे उनके लिए साटक दिखाने की भी व्यवस्था की गर थी । चिकित्सालय काभी निमणखि कराया था। 
यहाँ पर कुशल चिकित्सक नियुक्त थे 1 उन्हं वेतन भी भिलताथा। उस युग में सोलह महरेग प्रचलित क 
(१) श्वास (२) कास-खांसी (३) ज्वर (४) दाह-जलन (५) कुषिशूल (६) भंगदर (७) गरशं-ववासीर्‌ (८) श्रजीर्ण 
(९) ने्रशूल (१०) मस्तक शूल (९१) भोजन विपयक भ्ररचि (१२) नेत्र वेदना (१३) कणं वेदना (१८) कड्‌- 
खाज (१५) दकोदर--जलोदर (१६) कोड्‌ । श्राचारांग १८३ मे १६ महारोगौं के नाम दूसरे प्रकार से मिलते हैं । 
विपाक १८४, निशीथ भाष्य१०५ श्रादिमे भी १६ प्रकारकी व्याधियों के उत्तेख दहै, पर नामों मे भिन्नताहै। 
चरकसंहिता १५६ मेँ श्रारु महारोगों का वर्णेन है। 


इस प्रकार इस श्रध्ययन मेँ सांस्कृतिक दष्ट से विपुल सामग्री है जिसका एतिहासिक दप््टि से श्रत्यधिक 
महत्व है । 


चौदहवें श्रध्ययन में तेत्तसीपुत्र का वर्णेन है मानव जिस समय सुख के सागर पर तंरतादहौ उस्र समय 
उसे धार्मिक साधना करना पसन्द नहीं होता पर जिस समय दुःख की दावाग्नि मे भलस्र रहादहौ, उस समय 
धर्म~क्रिया करने के लिए भावना उदृबृद्ध होती है। जव तेतली प्रधान का जीवन बहुत ही सुखी था! उस समय 
उसे धमम-क्रिया करने की भावना ही नहीं जाष्रेत हुई । पर पोषट्िलि देव, जौ पृदंभवमें पोद्िला नामक उसकी 
धमेपत्नी थी, उसने वचनबद्ध होने से तेतलीपुत्र को समने का प्रयास किया, पर जव वह नहीं समभातौ 
राजा कनकध्वज के श्रन्तर्मानिस के विचार परिवर्तित कर व्यि भ्रौर प्रजाकेभी। वह्‌ श्रपमान को सहनन कर, 
सका । फांसी डालकर मरना चा, पर भर नसका। गरदनमें वड़ी शिला चांधकर जलर्मे कुद कर, सूखी धास्त 
केटेरमेंभ्राग लगाकर, मरने का प्रयास किया, परमर न सका! श्रन्तमे देवने प्रतिवोध देकर उसे संयममार्य 
ग्रहण करते के लिए उत्प रित किया 1 संयम ग्रहण कर उसने उत्कृष्ट संयम साधना की ) 


इस अध्ययन मेँ राजा कनकरथ की श्रत्यन्त निष्डुरता का वे्णेनदहै। वह्‌ स्वयं ही राज्य का उपभो 
करना चाहता है । रौर उसके मानस मे यह्‌ करर विचार उद्बुद्ध होता दहै कि कहीं मेरे पूत्र मकरे राज्य छीन 
न र । इसलिए वह्‌ श्रपने पुत्रौ को विकलांग करदेताथा। एक पिता राज्यके लोभम इतना भ्रमानवीय कत्य 
१८३. भ्राचारांग--६-१-१७३ 
१०४. विपाक--१, प° ७ 
१८५. निशीथ भाष्य--११/३६४६ 
१८६. वत्तव्याधिरपस्मारी, कृष्टी शोफी तथोदरी । 

गुल्मी च मधुमेही च, राजयक्ष्मी च यो नरः । 
-- चरकसंहिता इन्द्रिय स्थान--९ 


दथ 


कर सकता ई-यह इतिहास का एक काला पृष्ठ है । श्रौर दसं पृष्ठ कीं एक वार नही शर्क वार पुनरावृत्ति 
होती रही है। कभी पिता केद्वारा तोकभी पुत्र केद्वारा श्रौर कभी भाईके द्रारा। वस्तुतः लोभ का दानव 
जिसके सिर पर सवार हो जाता है वह उचित भ्रनुचित के विवेक से विहीन हो जाता है । 


पनदरहवे श्रध्ययन में नंदीफल का उदाहरण है । नेदीफल विषैले फल थे जो देखने मे सुन्दर, मधुर 
भरीर भुवासित, पर उनकी छाया भी बहुत जहरीली थी । धन्ना साथवाह ने अपने सभी व्यक्तियों को सूचित किया 
किवे नंदीफल से वरचे, पर जिन्होने सुचना की श्रवहेलना की वे श्रपने जीवन सेहाथ धो वैठे। धन्य सार्थेवाह्‌ 
को तरह्‌ तीर्थकर हँ । चिपय-भोग रूपी नंदीफल हैँ जो तीर्थकरों की श्राज्ञा की भ्रवहेलना कर उन ग्रहण करते 
है, वे जन्म मरण को प्राप्त करते हैँ किन्तु मुकिति को वरण नहीं कर सकते है । 


प्रस्तुत भ्रध्ययन में धन्ना साथवाह भ्रपने साथ उन सभी व्यक्तियों कोले जाते ह जिनकी श्राथधिक स्थिति 
नाजुक थी, जो स्वयं व्यापार श्रादि हेतु जा नहीं सकते थे । इसमें पारस्परिक सहयोग की भावना प्रमृख है साथसमूहं 
मे श्रनेक मतो के. मानरेवाले परिव्राजक भी थे । इससे यह्‌ स्पष्ट होतार कि उस समय विविध प्रकारके 
परित्राजक श्रपने मत का प्रचार करनं के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाते थे । उनके नाम इस प्रकार है 

(१) चरक जो जृथ बन्द घूमते हए भिक्षा ग्रहण करते थे ग्रौर खाते हुए चलते थे । व्याख्या प्रज्ञप्ति मे १७ चरकं 
परित्राजक धायी हुई भिक्षा ग्रहण करते श्रौर कुंगोटी लगाते ये । प्रज्ञापना मे १८८ चरक श्रादि परिव्राजको को कपिल 
का पत्र कहाहै। भ्राचारांग चूशिमे लिखा१८६ है--सांश्य चरकं के भक्त थे 1 वे परित्राजक प्रातःकाल उठकर 
स्कन्द श्रादि देवताग्रो के गृह का परिमा्जंन करते, देवताग्रों पर उपलेपनं करते श्रौर उनके सामने धूप भ्रादि 
करते थे 1 बृहदारण्यक उपनिपद १९ ° में भी चरक का उल्लेख मिलता है । प. वेचरदास जी दोशी ने चरक को 
त्रिदण्डी, कच्छनीधारी या कौपीनघारी त्तापस्त माना है । 


(र) चीरिक-पथ मे पड़ हुए वस्त्रौ को धारण करे वाला या वस्त्रमय उपकरण रखने वाला । 


(३) चर्म॑खंडिक--चमड़ के वस्त्र ग्रौर उपकरण रखनेवाला । 
(४) भिच्छरुड-(भिक्षोड) केवल भिक्षासे ही जो जीवननिर्वाहु करते है, किन्तु गोदुग्ध श्रादि रस 
ग्रहण नहीं करते । कितने ही स्थलों पर वुद्धानुयायी को भिक्षुण्ड कहा है । 


(५) पण्डुरंग-जो शरीर पर भस्म लगाते ह। निशीथ चूणि"°" में गोशालक के शिष्यो को 
पंड्रभिक्खु लिखा है । श्रनुयोगद्वार चूएि१६२ में पंडुरंग को ससरक्ख भिक्चुश्रो का पर्यायवाची माना है । शरीर 


पर वेत भर्म लगाने के कारण इन्दं पंडुरंग या पंडरभि्षु कहा जाता था । उद्योतनसूरि की दृष्टि से गायके 
दही, दूध, गोवर, घी श्रादि को मांस की भांति समकर नहीं खाना पंडरभिक्षुश्रो का धमं था। 
स 


१८७. व्याख्याप्रज्ञप्ति १-२-पृ. ४९ 
१८८. प्रज्ञापना २०. वृ. १२१४ 
१८९. (क) श्राचारांग चूणि ८पृ. २६५ 
(ख) श्रावश्यक मलयगिरि वृत्ति भा. १, पृ ८७ 
१९०. वृहद्‌. उप. 
१९१. निशीय चूशि १३, ४४२० (ख) २, १०८५ 
१९२. श्रनुयोग द्वार चि. पृ. १२ 
, (1) जर्नल श्राफ द श्रोरियण्टल इन्टीटुगरूट पूना २६० न. २ धृ. ५९० 
(11) कुवलयमाला २०६।११ 


३५ 


(६) गौतम १४३--शरपते साथ वैल रखने वाले । वैल को इस प्रकार की शिक्षा दैतेजो विविध तरह 
कौ करामात दिखाकर जन जन के मल को प्रसन्न कस्ते । उससे श्राजीविका चलाने चाले । 

(७) गोव्रती १६४--“रधुवंश"" मे राजा दिलीप का वर्णन है किजव शाय खये तो खाना, पानी 
पिये तो पानी पीना, वहु जव नींदले तव नींद लेना श्रौर वहु जव चले तव चनना। इस प्रकार 
व्रत रखने वाले । 

(८) गृहि-धर्मी-गरहस्थधमं को ही सर्वश्रेष्ठ मानने वाला शरीर सतत गृहस्थ धमं का चिन्तन 
करने वाला 

(९) धर्मचिन्तक-सत्तत धर्मशास्व का श्रध्ययन करने बाला । 

(१०) भविरुड १ ९५-- किसी के प्रति विरोध न रखने वाला । 


अंगत्तरनिकाय मे१६६ भी श्रविरुदकों का उल्लेख है । प्रस्तुत मत के भ्नुयायी ग्रन्य बाह्य त्रियाग्रो 
के स्थान पर, मोक्ष हेतु, विनय को श्रावश्यक १४६० मानते हँ । वे देवगण, राजा, साधु, हाथी, घोडे, गाय~पेत्त- 
बकरी, गीदड, कौश्रा, वगुले भ्रादि को देखकर उन्हं भी प्रणामं करते थे१६८। सूव्करतांग की टीका१६् में 
विनयवादी के वत्तीस भेद चयि है) प्रागम साहिव्यमें विनयवादी परित्राजवों कां ग्रनेक स्थलों पर उल्लेख है। 
वैश्यायन जिसने गोशालक पर तेजोलेष्या का प्रयोग किया था२०० श्रौर मौर्यपुत्र तामली भी विनयवादी था) वहु 
जीवनपर्यत छठ-छठ तप करता था घ्रौर सूर्याभिमुख होकर प्रानापना तेता था । काष्ठ का पात्र लेकर भिक्षा 
के लिए जाता श्रौर भिक्षा. में केवल चावल ग्रहण करता था। वहु ज्सि भी देखता उसे प्रणाम करता था! 
पूरण तापसी भी विननवादीही था। बौद्ध साहित्य मेंपूरण क्यप को महावीर कालीन छह धर्मनायकोमें 
एक माना२०१ है! पर हमारी इष्टि से वह्‌ पूणं काश्यपसे पृथक्‌ होना चाहिये । क्योकि वीद्ध साहित्य का पूरणं 
कश्यप अरक्रियावादी भौ था श्रौर बह नग्न था । श्रौर उसके ग्रस्सौ हजार श्रनुयायी थे-०२। 


११. विश्ड--परलोक श्रौर भ्रन्य सभी मत-मततान्तरो का विरोध करनेवाला । श्रक्रियावादियों को 
"विर" कदा है वयोकि उनका मन्तव्य श्रन्य मतवादियो से विरुद्ध२०३ था । इनके चौरासी भेद भी मिलते है२०४। 

१९३. श्राचारांग चूरशणि २-२-पृ. ३४६ | 
१९४. गावीहि समं तिगगमपवेससयणासणाई पकरेति । 

भरु जति जहा भावी तिरिक्खवासं विहचिन्ता 1 

--श्रौपपातिक टीका पृ. १६९ 

१९५. ओ्रौपपातिक ३८, पृ. १६९ 
१९६. अंगृत्तरनिकाय, ३, पृ. १७६ 
१९७. सूत्रकृताग १-१२-२ भ्रोर उसकी रीका 
१९८. उत्तराध्ययन टीका १८ पृ. २३० 
१९९. सूत्रकृतांग टीका-१-१२ पृ. २०९ (श्र) 
२००. भ्रावश्यक नियु क्ति ४९४, (ख) प्रावक्यक चूणि पृ. २९य 

(म) भगवती सूत्र कतक, १४ तृतीय खण्ड, पु, २३७२-७४ 
२०१. व्याख्योप्रज्ञप्ति ३-१ 
२०२ वही. ३-२ 
२०३. दीघनिकाय--स्ामयफल सुतर, २ 
९२०४. बोद्ध पं (मराठी) प्र. १०, पृ. १२७ 


३९ 


प्नौनवादौ मौत प्राम्ति के लिएु ज्ञान को निप्फल मानते थे। वौदग्रन्थौ में "पकरुध कच्चोयन कौ 
श्रक्रियावादी कहा है२०५। 


(१२) वृद्ध--वृद्धावस्था में संन्यास ग्रहण करने में विश्वास वाले । ऋपभदेव के समय मेँ उत्पन्न होने 
के कारणये सभी लिगियों में ग्रादिलिमी कटे जति दै । इसलिए इन्दे वृढ कहा है । 


(१३) श्रावक--धर्मंशस्व श्रवणा करने वाला ब्राह्मण । श्रावक" शव्द जन श्रौर वौद्ध दोनों ही 
परम्पराघ्रों मे विशेप रूप से प्रचलित रहा है 1 वह्‌ वतमान में भी जन श्रौर वौ उपासको के श्रथ मे व्यवहृत होता 
दै 1 यह वैदिक परम्परा कै ब्राह्मणों के लिए कव प्रयुक्त हुश्रा, यह्‌ चिन्तनीय हैँ । श्रमण भगवान्‌ महावीर के समय 
तीन सौ तिरेतट पाण्ड-मत प्रचलित ये । उन च्रन्य तीर्थो में '"वुद्ध' श्रौर श्रावक" ये शब्द प्रयुक्त हुए हैँ ।२० 
श्नौपपातिक में विशिष्ट साधना मेंलगे हुए श्रन्य तीधिर्को का वर्णेन करते हृए लिखा है कि कितने ही साधक दो पदार्थं 
खाकर, क्रितने ३-४८-५ पदार्थं खाकर जीवन निर्वाह करते थे । उनमें वृद्ध श्रौर श्रावक काभी उतल्लेखर०€ है। 
अंगुत्तरनिकाय२१ °मेंभी वृद्ध, श्वावक का वर्णन ह । उस वर्णनसे भी यह्‌ परिज्ञातं होतादैकि वृद्ध श्रावक के 
प्रत्ति जो उद्गार्‌ व्यक्त किये गये हँ वह्‌ चिन्तन करने के लिए उत्प्र रित करते रँ! जौ हिसा करने वाला, चोरी, 
्रत्रह्म का सेवन करने वाला, श्रस्त्य प्रलापी, सुरा, मेय प्रभृति म।दक वस्तुं ग्रहण करने वाला होता है उस 
निगण्ठ वृद्ध श्वावक-देवधम्मिक में ये पांच वाते होती है। वह इसी प्रकारदोतादहै जसे नरकमें डाल दिया गया 
हो ! चरक, शाक्य, श्रादिके सनाथ वृद्ध श्रावक का उत्लेख है जिससे यह ज्ञात होतादहै कि उस समय का कोई 
विजिष्ट सम्प्रदाय होना चाहिए । पर्‌ प्रण्न यह्‌ दहै वृद्ध श्रावक यह श्रमण संस्कृति का उपजीवीटैया ब्राह्मण 
संस्छरति का? प्राचीन ग्रन्थों में केवल नाम का उल्लेख टृश्रा है" पर उस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण नहीं किया 
गया ह । जैन साहित्य कै पर्यवेक्षण॒ से यह स्पष्ट परिज्ञात हौताहै कि वृद्ध श्रावक का उत्स जैन परम्परामेंहै। 
वाद में चलकर वह्‌ ब्राह्मण परम्परा में अंतनिहित हौ गया । वृद्ध श्रावक का प्रथं दो तरह से चिन्तन करते है-- 
पहले में वृद्ध ग्रौर श्वावक इस तरह पदच्छेद कर वृद्ध श्रौर श्रावक दोनों को पृथक्‌-पृथक्‌ माना है ! दूसरे मे वृद्ध 
श्रावक को एक ही मानकर एक ही सम्प्रदाय का स्वीकार कियाद । ग्रौपपातिक११ सूत्र कौ वृत्ति मे वृद्ध भ्र्थात्‌ 
तापस श्राववः--त्राह्यण, तापसो को वृद्ध कहने का तात्पयं यद दै कि भगवान्‌ ऋपभदेव ने चार सह व्यक्तियों के 
साथ प्रव्रज्या ग्रहगाकीथी। किन्तु श्राहारके ्रभावमेवे श्रमण धमंसे च्युत होकर तापस वने। भगवान्‌ 
चऋपभदेव के तीर्थ प्रवर्तन के पूर्वं ही तापस परम्परा प्रारम्भदो गई थी । इसलिए उन्हे वृद्ध कठते ह 1 वेदिक 
परम्परा में श्राश्नम-व्यवस्था थी । उसमे पचदहत्तर वपं के पश्चात्‌ संन्यास ग्रहण करते थे । वृद्धावस्था में संन्यास 
ग्रह्ग् करने के कारण भी वे वृद्ध कहलाते थे । 





२०४. (क) भ्रनुयोग्वार सूत्र २० (ख) ग्रौपपातिक सूत्र ३७, पृ, ६९ 
(ग) नाताधम्मकथा टीका, ११५, पृ. १९४ 

२०६. सूत्रकर्ता नियु क्ति गा. ११९ 

१०७. दहिस्यरिकल कलीनिम्, 2. (@. 1.08. 

२०८. श्रण्णतीधिकाश्चरक-परिज्राजक-शाक्याजी विक-वृद्धध्रावकप्रभृतयः । निशीथसभाप्य चूणि, भाग २, 
पृ. ११८ 

२०९. श्रीपपातिक सूत्र ३1 

२१०. अंगृत्तरनिकाय (हिन्दी श्रनुवाद) भाग २ पर. ४५२। 

२११. बद्धाः तापसा वृद्धकाल एव दीक्षाभ्युपममात्‌, ग्रादिदेवकालोत्पन्नत्वेन च॒ सकललिगिनामाद्यत्वात्‌, 
शरावका-घरमेणास्वश्रवणाद्‌ ब्राह्मणाः अ्रथवा वृद्ध-धरावका ब्राह्मणाः । प्रौपपातिक सू. ३० वृत्ति 
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्राह्णौ कौ श्रावक इसीलिए कहते है कि वे पंहनै श्रावक ही थे) वौदमे ब्राह्मंण ह ५१ से सन्नि्ितं 
हंए 1 ्राचारांगच्भ चूशि श्रादि मे लिखाहै कि भगवान्‌ ऋपभदेवं जव त व / ध ५ ५ 
राव्याभिपेक हो गया, श्रावकधरमं की जव उत्पत्ति हुई तो श्रावक वहत ही ऋजु स्वभाव क धम्‌।भय च, [का क 
भी हिसा करते देखते तौ उनका हृदय दया से द्रवितत हौ उरुता भ्र उनके मुव स र क पड्ते+--इन जावा क 
मत्त मारो, मत मासे, “मा हन" इस उपदेश के भ्राधार स 'माहख ही वादमे श्राह्यणः ही गये ू 

सम्भव है पहले श्रमण श्रौर श्रावक दोनों के लिए " 'माहणए'' शब्द का प्रयोग होता रहा दो । । 

एक प्रष्न उत्पन्न होता है कि वृद्ध श्नावकका अर्थ ब्राह्मण क्यों किया जाय ? भगवान्‌ महावीर के स्मय 
हजारो की संख्या मे पाश्वापत्य श्रावकं विद्यमान थे । वे वृद्ध श्रावकं कहे जा सक्ते हँ । पर उत्तरमें निवेदन है कि 
ग्रागमसाहित्य मेँ जहां पर भी "वृढ सावय' शब्द व्यवहृत भ्रा है वहां 'निगण्ठ' शव्द भी श्रायादै। निग्रंन्य- 
परम्परा दोनों के लिए व्यवहृत होती थी । इसलिए वृद्ध श्रावक पृथक्‌ कह्ने कौ भ्रावश्यकता नहीं । साथ ही यह भी 
स्पष्ट है कि वुदध श्रावक केवल गृहस्थो के लिए ही नहीं ्राया दै साधु संन्यासी व गृहस्य दोनों के लिए श्राया) 
जसे "शाक्यः शब्द उस परम्परा के सन्यासी व गृहस्थ दोनों के लिएश्रताहै वेसेही निग्रन्थ शव्द भी दोननौंके 
लिए भ्राता है, एक के लिए उपासक के साथमे श्नाता है । त्रायम साहित्य के मंथन सेर१३ यह्‌ भी स्पष्टदहैकिवृद्ध 
श्रावक भगवान्‌ महावीर के समय पूर्णं रूप से वैदिक परम्परा की क्रियाश्रं का पालन करतेधे) उनक्रीकोर्रभी 
क्रिया जैन परम्पराकी धामिकक्रियासे मेल नहीं खाती थी। श्राज भवेही श्रावक श्रन्द ब्राह्मणं परम्परामे 
प्रचलित न हो पर प्रतीत काल मँ था! भगवान्‌ ऋषपभदेन के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट्‌ भरत उन श्रावक से प्रतिदिन 
“जितो भवान्‌ वद्धं ते मीस्तस्मात्‌ माहून माहन” = “श्राप पराजित हौ रहे है, भय वद्‌ रहा है, श्रतः श्रात्मगुणं का 
हनन न हो । श्रतः सावधान रहो 1" इसे श्रवेण कर ग्रन्तमुं खी होकर चिन्तन के सागर में इवकी लगने लगते । 
निरन्तर ऊरध्व॑मुखी चिन्तन होने से श्रनासक्ति की भावना निरन्तर वदती रहती । माहन का उच्चारण करने 
चले वे महान्‌ माहन थे। सम्राट्‌ भरत चक्वत्तीने उन श्रावकों के स्वाध्याय हेतु (१) संसतारदर्णन, (२) 
संस्थानपरामशंन (३) तत्ववोध (४) विदाप्रवोध२ १४ इन चार ्रार्यवेदों का निर्माण किया। वै वेद नौवे तीर्थकर 
सुविधिनाथ तक चलते रहै । उसके प्चात्‌ सुलस श्रौर याज्ञवल्क्य प्रभृति ऋषियों के द्वारा भ्रन्य वेदो की स्वना 
की गई । “वृद्ध श्रावक शब्दे ब्राह्मण परम्परा का ही सूचक है । यद्यपि इसका प्रादुर्भाव श्रमण परम्परा मेँ हा, 
किन्तु वाद मेँ चलकर वहु वंदिके परम्परा के सम्प्रदायविशेप के लिए व्यवहूत होने लगा। मेरीरष्टिसे वृद्धब्रौर्‌ 
श्रावये दो पृथक्‌ न होकर एक ही होना चाहिए 1 

(१४) रक्तपट--लाल वस्त्रधारी परित्राजक । 

इस प्रकार ये शव्द इतिहास श्रौर परम्परा के संवाहक ह । कितने ही शब्द अतीत काल में प्रत्यन्त 
गरिमामय रहे हँ श्नौर उनका वहत ्रधिके प्रचलन भी था, किन्तु समय की भ्रनगिनत परतों के कारणा उसकी 
प्रथं-व्यंजना दूर होती चली गईश्रौरवे शब्द भ्राज रहस्यमय वन गये है । इसलिए उन शब्दों के श्रथं के 
भ्रनुसन्धान की श्रावश्यकता है । 

सोलह अध्ययन भे पाण्डवपत्नी द्रौपदी को पद्मनाभ श्रपह्रण कर हस्तिनापुर नगर से श्रमरककाले 
भ्राता है । हस्तिनापुर कुरुजांगल जनपद की राजधानी थौ । हस्तिनापुर के अधिपति श्रोयांसने ऋषभद्रैव को 
सवप्रथम ब्राहार दान दिया२१५ था 1 महाभारत के२१६ श्रनुसार सुहोत्र के पुत्र राजा हस्ती ने इस नगर को 
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वस्नाया था 1 अ्रतः उस्रका नाम हस्तिनापुर पड़ा । महाभारत काल मेँ वह कौरवो कौ राजधानी थी 12 १७श्रभिमन्यु 
के पुत्र परीक्षित को वहां का राजा वनाया था ।*१८ विविध तीर्थं कल्प के भ्रभिमतानुसार ऋपभदेव के पुत्र कुर 
ये। उनके एक पुत्र हस्ती थे, उन्दनि हस्तिनापुर वस्राया२१६ था! विय्णुक्रुमार सुनि ने वलि हारा हवन ज्य जाने 
वलि ७०० मुनि्योकौ रक्षाकी थी 1 सनत्कुमार, महापद्म, सुभौमश्रौरे परणुरामका जन्मद्मरीनगरमेंदटृग्रा 
था1 इती नगरमे कातिक्र श्रेष्ठी ने मनिमूत्रते स्वामी के पास्न संयम लियाथा श्रौर सौधर्म पद प्राप्त 
क्वा" च्या गांतिनाथ, कुःुनाथ ऋ्नौर श्ररनाथ इन तीनों तीर्थकरों श्नौर चक्रव्तियों की जन्मभरुमि होने का 
गौरव भी हसी नगरकौदह। पौरारिक्प्टिप्ते इस नगर का प्रत्यधिक महत्व रहादहै। वसुदेव हिण्डीमें दमे 
्रह्मस्थल कहा” २१द। इसके श्रपर नमि गनयुर रौर नागपुर भी घ्रे । वर्तमान में हस्तिनापूर गगरा के दक्षिण तट 
परमेन्ठस्ने २२ मील दूर उत्तर~पश्विम को मेँ तथा दिल्ली से छप्पन मील दूर दक्षिण~पुवं मँ विद्यमान है! पाली 
साहित्य में इसका नाम ॒हस्तीपुर या हस्तिनीपृःर भ्राता है । जनाचायं श्री नंदिपेण रचित “्रजितर््ाति” नामक 
स्तवन मे इसन नगरी के लिए गयपुर, गजपुर, नागाह्व, नागसाह्वय, नागपुर, इत्थिणउरः हत्थिणाउर, 
हत्थिग्णापुर, हस्तिनीपर्‌ श्रादि पययिवाचकत शब्दौ का उल्लेख क्रिया गया है । इसी हस्तिनापुर नगर से द्रौपदी को 
धातकीचंड धैव कौ भ्रमरकका नगरीं ले नावा जाता है । श्रीकृष्ण पांडव के साय वहां पर पहुचे ह शरीर 
द्रौपदी को, पद्मनाभ को पराजित कर पूनः ले श्राति है 1 श्वीकृप् पावो की एक हरकत से ग्रप्रसन्न कर कुन्ती की 
थना से समुद्र तट पर नवीन मुरा व्रा कर कहां रहने कौ अनुमति देते दै । इसे पांडवौँ की दीधा श्रौर मुक्ति 
लाभ का वर्णन द । प्रस्तुतः ग्रघ्ययन के प्रारम्भ मं द्रौपदी के पूवंभव करा वणेन है जिस्म उसने नागश्री के भरवमें 
धर्मदचि श्रनगार को कड वे का श्राहार दिया था श्रौर जिसके फलस्वख्प निक भर्व मे उसे जन्म लेना पड़ा । 
समे कच्छुल नारद कौ करतूतों का भी परिचय है । 


इस अ्रध्ययन में एक महत्वपूर्णं वात यहं है कि दुर्भावना के साय जहर का दान देने से वहत लम्बी भव- 
परम्परा वदृ ग । दान सदभावना करे साथ ग्रीररेते पदाथे का देना चाद्िए जो हितप्रद हौ । दूसरी वात 
भदान साधक-जीवन का शल्य है । सुत्रतरी होने के लिए घत्यरहित दोना चािए 1 एतदर्थं दी उमास्वति ने 
निःगल्यो व्रतीर२२ लिखा षै) माया, निदान ग्रौर मिच्याद्ंन ये तीन शल्य ह जिनके कारणा व्रतो के पालनमें 
एकाग्रता नहीं श्रा पाती 1 ये शत्य श्रन्तर भं पीड़ा उत्पन्न करते ह । बह साधक को व्याकुल श्रीर्‌ वेचैन वनाता ठि 1 
इन ण्यो ते तीन्र कर्मबन्ध होता ह । सुकूमालिका साध्वी नै श्रपनी उक्छृप्ट साधना को भौतिक पदार्थो को प्राप्त 
करने कै लिए नष्ट कर्‌ दिया । 

दस ग्रध्ययन मे सांस्कृतिक दुष्टिसे यह वात भी महत्वपूणं है कि उस धग में मदेन के लिए एसे तेल 
तैयार किए जति ये जिनके निर्मारामें सौ स्वर्णं मुद्राएु ग्रौर हजार स्वर्णं मूद्राए व्यय होती थीं । गतपाक तेल 
मसौ प्रकार की एेमी जड़ी ब्रूटियों का उपयोग हौता था रौर सहत्पाक मँ हजार श्रौपधिर्योका। ये शारीरिक 
स्वास्थ्य के लिए भ्रत्यन्त लाभप्रद होते धे। स्नान के लिए उष्णोदक, शीतोदकं श्रौर गंधोदक श्रादि का उपयोग 
होता था। 

प्रस्तुत श्रध्ययन में गंगा महानदी को नौका केद्वारा पार करल का उत्तेख है । गंगा भारत की सवसे 
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यड़ी नदी है । उत देवताश्न की नदी माना है ।२२३ जम्बृद्रीप प्रज्ञप्ति के श्रनुसार बह देवाधिष्टिति" च््द। परागमो 
सं अनेक स्थलों पर गंगा को महानदी माना है ।२२५ स्थानांग श्रादिमे गंगा को महार्णव कहा है 1९ श्राचार्य 
स्रभयदेव ने महार्णव शन्द को उपमावाचकं माना है 1**५ विशाल जलराशि के कारण वह्‌ समुद्र के 
समान है । पुराणकार ने गंगा को समुद्ररूपिरी कहा र्म है! वैदिक ष्टि सेगंमा में नौसी नदियां मिलती 
है२२६ श्रौर जैन दष्ट से चौहद हजार ३० जिनमे यमुना, सरयू" कोशी, मही, गंडकी ब्रह्मत श्रादि वड़ी नदिया 
भी संमिलित है । प्राचीन युग मे गंगा श्रत्यन्त विशाल थो । समुद्र मे प्रचेश करते समय गंगा कापाट साढे चासरटः 
योजन चौडा २३१ था । ग्रौर वह्‌ पाँच कोम गहरी थी । श्राज गंगा उतनी विशाल नहीं है। गंगा भ्रौर उसकी 
सहायक नदियों से नेक विशालकाय नहर निकल चुकी ह । श्राधुनिक सर्वेक्षण कै श्रनुस्ार गंगा १५५७ मील लम्बर 
मागं को तयकर वंग सागर में मिलती है । वह वर्पाकालीन वाढ से १७,००,००० घन फुट पानी का प्रति स्ेकण्ड 
पर्व करती है२३२ । इस श्रध्ययन के प्रमुख पात्र श्रीकृष्ण, पाण्डव, द्रौपदी चादि जन श्रौर्‌ वंदिक प्रादि परपरा 
के वहुचचित रौर प्रादरणीय व्यक्ति रहै ह जिनके जीवने प्रसंगो से सम्बन्धित श्रनेक विराटकाय श्रथ विद्यमान हैं। 
प्रस्तुत श्रध्ययन मेँ श्रीकृष्ण के नर्यसिहु रूपका भी वणेन है । नर्िहावतार की चचा श्रीमद्‌ भागवत मंदहैजो 
विष्णु के एक अवतार थे, पर श्रीकृष्ण ने कभी नरसिंह कारूप धारण याहो, रेस प्रसंग वेदिक परंपरा के 
ग्रो मे देखने मे महीं श्राया, यहां पर उसका सजीवं चित्रणं हुभ्रा है । 

सत्रहवे श्रध्ययन मे जंगली श्रश्वौं का उल्लेख है । कुं व्यापारी हस्तिशीपं नगर से व्यापार हतु नौकां 
मे परिश्रमण करते हुए कालिक द्वीप मे पहचते ह । व्हा वे चांदी, स्वणं श्रौर हीरे की खदानौं के सायश्रष्ठ नस्ल 
के घोड़े देखते द । इसके पूवे श्रघ्ययनो मे भी समुद्रयात्रा के उल्लेख श्राये है । ज्ञात्ता मेँ पोत्तपटुन श्रौर जलपन्तन 
शब्द व्यवहृत हुए ह जौ समुद्री बन्दरगाह कै प्रथं में है, वहां पर विदेशी माल उतरता था 1 कहीं-कहीं पर्‌ वेलाततट 
ग्रौर पौतस्थाने शब्द मिलते हैँ । पोत्तवहन शब्द जहाज के लिए श्राया है । उस युगम जहाजदो तरहुकेहोतेथे। 
एक माल ढोनेवाले, दूसरे यात्रा के लिए । वन्दरगाहं तक हाथी या शकट पर चढृकर लोग जति ये 1 समुद्रयात्ना मे 
प्रायः तूफान आने पर जहाज उगमगाने लगते । फक्त व्य विमूढ हो जाते, क्योकि उस समय नीकाश्रों मे दिनामूचक 
यंत्र नहीं थे । इसलिए भ्रासन्न संकट से वचने के लिए इन्द्र, स्कंद श्रादि देवताश्रों का स्मरण भी करते थे! पर यह्‌ 
स्पष्ट है कि भारतीय व्यापारी अत्यन्त कुशलता के साथ समुद्री व्यापार करना जानते थे । उन्ह सामुद्रिकः मारयो 
का भी परिज्ञानं था । वाहन ्रल्प थे ग्रौर भ्राजकल की तरह्‌ सुख श्रौर विराटकाय भी नहीं थे 1 इसलिए हवाभ्रों 
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की प्रतिकूलता से जहाजो क श्रत्यधिक खतरा रहता था । तथापि वे निर्भकिता्ते एक देस दूरे दैन में 
करतेथे4ये व्यापारी भी वहुमूल्य पदार्थो को लेकर हस्तिशीपं नगर पृहे श्रौर राजा से उन श्रप्ठ श्ण्वों के 
सम्बन्ध में वताया । राजा श्रपने ग्रनुचरों के साथ घोड्ञो को लनि का वरििकोंको श्रादेन देता ह 1 व्यापारी श्रण्वों 
को पकड़ लाने के लिए वल्लकी, भ्रामरी, कच्छभी, कंभा, पट्‌श्रमरी विविध प्रकारकी वीणा, विदिघ प्रकारके 
चित्र. सुगंधित पदार्थ, गुडिया-मत्स्यका शक्कर, मत्यसंडिका, पुष्पोत्तर श्रीर प्योत्तर प्रकार की शकंयाए्‌ प्रीर 
विविध प्रकारके वस्त त्रादि के साथ पर्हचे श्रौर्‌ उन लुभावने पदार्थो से उन घोड़ोंको ्र्पने च्रधीन विन्या । 
स्वतंत्रता से घूमनेवाले घोड़ं पराधीन वन गये । इसी तरह जो साधक विपयों के श्रधीन होते हवे भी पराघौनतराकै 
पंक में निमग्न हौ जाति दै । विषयो कौ श्रासक्ति साधक को पथश्रष्ट करदेती ह । 


4 
(य 


{ # 


प्रस्तुत अ्रध्ययन में ग्यके साथ पद्य भी प्रयुक्त हुए 1 वीस गाथाएं ह । जिनमें पुनः उन्नी वातकौ 
उदूबोधन के रूप में दुहुराया गया ह ! 


प्रट्‌ठा रहे श्रध्ययन मे सुपमा श्रेष्ठी-कन्या का वर्णन है । वहं धन्ना सार्थवाह की पूत्री थी 1 उसकी 
देखभाल के लिए चिलात दासीपूत्र को नियुक्त किया गया । वह्‌ वहत ही उच्छ खल था । ग्रतः उसे निकाल दिया 
गया ! वहु श्रनेक व्यसनों के साथ त्स्कराधिपति वन गया । सपमा का श्रपहरण किया । रेष्ठ श्रौर उसके पूत्रो ने 
उसका पीदा किया । उन्ह श्रटवी मँ चिलात वारा मारी गई सुपमा का मृत देह्‌ प्राप्त हुभ्रा । वे श्रत्यंत क्षुधा पिपासा 
से पीडित हो चुके ये । श्रतः सुपमा के मृत देहं का भक्षण कर श्रपने प्राणों को वचायां सुपमाके शरीर कामां 
खाकर उन्होने श्नपमे जीवन को रक्षा की । उदं किचिद्‌ मात्र भी उत ब्राहार के प्रति राग नहीं था। उसी तरह 
पटुक्राय के रक्षक श्रमण-श्रमि्यां भी संयमनिर्वाह के लिए श्राहार का उपयोग केरते है, रसास्वादन दतु नहीं । 
ग्र्ह्य क्षुधा वेदना होने परं प्राहारं ग्रहण करना चाहिए । ब्राहार का ल्य संयम-साधना है । 


` बौद्ध त्रिपिटक साहित्य मे भी इसी प्रकार मृत कन्या के मांस को भक्षण कर जीवित रहने का वर्णन 
प्राप्त होता है २33 । विणुद्धिमग्ग ्रौर शिक्षा समुच्चय मेभी श्रमणको इसी तरह श्राहार लेना चाहिये यद 
बताया गया है । मनुस्मृति श्रापस्तम्बधमं भूत्र (२.४.९.१ ३) वासिष्ठ (६२०.२१ ) बोधायन धमं नूत (२.७.३१ 
३२) मेँ संन्यासियों के श्राहार संव॑धी चर्चा इसौ प्रकार मिलती है । 


्रस्तुत श्रध्ययन के ्रनुसार तस्करो के द्वारा रेस मंत्रशित का प्रयोग किया जाता धा, जिस संगीन 
ताचे श्रपने श्राप खल जाते थे । इससे यह भी ज्ञात होता है कि महावीरयुग में ताले रादि का उपयोग धनादि कौ 
रक्षा के.लिए होता था विदशी यात्री मेगास्तनीज, ह्‌.वेनसांग, फाहियान, प्रादित मरपने यात्राविवरौ मं लिखा 
है कि भारतमें कोई भी ताला भ्रादिका उपयोग नहीं करता था, पर श्रागम साहित्य में ताले के जो वर्णन पिलत 
ह वे श्रनुसंधित्सुम्रों के लिए प्रन्वेपणा कौ श्रपेक्षा रखते है । 
उन्नीसवें श्रध्ययन मेँ पुण्डरीक श्रीर कृण्डरीक की कृथा है । जव राजा महापन्न श्रमण वने तव उनका 
ज्येष्ठपुत्र पुण्डरीके राज्य का. संचालन करने लगा श्रौर कण्डरीक बु्राज वना । पुनः महापद्म त 
कण्डरीक ते श्रमणधमं स्वीकार किया) कुछ समय वाद कण्डराक मुनि वहां श्राय । 1 त 
ग्रसित ये । महाराजा पृण्डरीक ते ग्रौपधि उपचार करवाया } स्वस्यहोनेषपर भा श १ क व ध ्द। 
तव राजा ने निवेदन किया कि श्रमं मर्यादाकी दृष्टि त्रापका विहार करना उचित है किन्तु कण्ड = 
मन न्नं भोगों कँ प्रति आासवित उत्पन्न हो चुकी थी । वे कुछ समय परिश्रमण कर धृष चता भ्रा गये 1 पू 
समाने परर भी वेन समभे तव कण्डरीक को राज्य सौपकर पुण्डरीक ने कण्डरीक का श्रमएतक्प त्वव धातय क 
न 


२३३. -संयुक्तनिकाय, २, पृ ९७ 
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लिया । तीन दिन कौ साधना से पुण्डरीक तेतीस सागर कौ स्थिति का उपभोग कर्ने वाला सर्वाथंसिद्धि विमान मे 
देव वना श्रौर कण्डरीक भोगो मे श्रासक्त होकर तीन दिनमेंश्रायु पूर्ण कर तेतीस सागर की स्थिति में सातवें 
नरक का मेहमान वना । जो साधक वर्षो तक उक्ृष्ट साधना करते रहे चिन्तु चाद ४, यदि वह्‌ साधनासेच्युतदहो 
जाता है तो उसकी दुगेति हौ जाती है भ्रौर जिसका ग्रन्तिम जीवन पूर्ण साधनामें गुजरता दै वह्‌ स्वल्प कालं 
भी सद्गति को वरण कर लेता है । - 

दस तरह प्रथम श्र तस्कध में विविध दृष्टान्तो के हारा श्रहिसा, प्रस्वाद, शरद्धा, इन्दरियविजय प्रभृति 
ध्राध्यात्मिक तत्वं का वहत ही संक्षेपव सरल शली में वर्णन किया गया । कथावस्तु की वर्णनषीली भ्रत्यन्त 
चित्ताकर्ष॑क है ! एेतिहासिक दृष्टिसेभीजो शोधार्थी शोध करना चाहते ह, उनके लिए पर्याप्त सामग्री दै। उस 
समय कौ परिस्थिति, रौति रिवाज, खान-पान सामाजिके स्थितियां श्रौर मान्यताश्रों का विशद विप्लेपणभी 
इस श्रागम म प्राप्त होताहै। शैली की दृष्टि से धमेनायकों का यह्‌ श्रादशं रहादै। भाषा श्रीर्‌ स्तना शैली की 
भ्रेक्षा जीवननिर्मार की पौली का प्रयोग करने म वे दक्ष रहे) श्राघुनिक कलारसिक भ्रागम की धर्मकथाग्रों 
मे कला को देखना प्रधिकं पसन्द करते है । श्राधुनिक कहानियों के तत्त्वों से श्रौर शेली से उनकी समता करना चाहते 
है\ पर वे भूल जत्तेह किये कथाएं वोँकथाए द! इनमें जीवननिर्माराकी प्रणा ई, नकि कला के लिए कला- 
परदशंन ।, यदि वे बोध प्राप्त केकी दृष्टिसे इन कथाभ्रों का पारायण करेगे तो उन्दँं इनमे वहुत कु 
मिल सकेगा । 


रामकृष्ण परमहस ने कहा था कि दूध में जामन डालने के पश्चात्‌ उस दूध को छूना नहीं चाहिए } शौर 
न कुच समय तक उस दूध को हिलाना चाहिए) जौ दूध जामन डालने के पश्चात्‌ स्थिर रहता ह बही वद्धिया 
जमत्ता है । इसी तरह साधक की साधना में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए । दो श्रण्डे वाले रूपक में यह्‌ वात्त स्पष्ट 
कीगईहै ग्रौर यह भी वतायागयाहैकि साधक कोशीध्रता भी नहीं करनी चाहिए । णीघ्रता कसमस रपी 
तरह हानि होती हैँ जैसे कूमं की कथा में बताया गया दहै। उच्छृष्ट साधना के शिखर पर श्रारूढ व्यक्ति जरामी 
भ्रसावधानी से नीचे गिर सक्ता है, जसे शैलक राजपि। इस वात पर भी प्रकाश डाला हैकिणिप्यकाकया 
कर्तव्य होना चाहिएु ? गरु साधना से स्वलित हो जाये तथापि शिष्य को स्वयं जागृत रहकर गुरु कौ णुश्रपा करनी 
चाहिए, जसे पंथक ने स्वयं का भी उद्धार किया रौर गुरुकाभी। 


मल्ली भगवती ने भोग के कंटकाकीर्णं पथ पर वदने वालि प्रर रूप लावण्य के पीठे दीवाने बने दए 
राजानो को विशुद्ध सदाचार का मार्थं प्रदशित्त पया। शरीर के श्रन्दर मेँ रही हई गन्दगी को वताय्रा 

ग्रीर उनके हृदय का परिवर्तन किया । बौद्ध भिक्ष.णी शुभा पर्‌ एक कामक व्यक्ति मुग्ध हो गया था। भिक्षणीने 
भरपने नाखून से अपने नेतर निकालकर उसके हाय मे थमा दिये श्रौर कहा-जिन नेत्रो पर तुम मुग्ध होवे नेत्र 
तुम्हें समपित कर रही ह। परउसक्था सभी मल्लो भगवती को कथा प्रधिक प्रभावशाली दै । प्रस्तुत प्रागम 
मेजोकथाए ब्राईहै, उनमें कही परभी साप्रदायिकता या स कुचित्तता नही है ) यद्यपि वे कथाए" जैन श्रमण 
धरमणियों को लक्षय मेँ लेकर कही गई है, पर ये सावंभौमिकं है । सभी धर्मं प्रौर सम्प्रदायो के भ्रनुयायियों के लिए 
परम उपयोगी है । सभी धमं संप्रदायो का अंतिम लक्ष्य पड्रिपूग्रों को जीतना श्रौर मोक्ष प्राप्त करना दै श्नीर मोक्ष 
प्राप्त करने के लिए रेश्वयं के प्रति विरक्ति, इन्द्रियो का दमन व शमन श्रावश्यक है । यही इन कथाश्रो का हाद है। 
_ हम पूवी लिख चूके ह किज्ञातासूत्र के द्वितीय श्रत स्केध में धमक है 1 इसमे चमरेन्र, वलीन््, 
1 4१ शक्र न्द्रः , ईशानेन प्रादि की भ्रग्रमहिपियों केरूपमें उत्पन्न होनेवाली साध्वियो 

का कथाएं ह । इनमें से अ्रधिकांश सा गवान्‌ पाव परम्परामे दी # ! एतिहासिक 

र व ध ध्वियाँ भगवान्‌ पावनाय की परम्परामें वीक्षित हई थीं 1 दतिासिक दृष्टि 
ह्व है । इस भ्‌ तस्कंध मे पा्व॑कालीन श्रमरियों के नाम उपलन्ध ह} वे इस 
अकारर्है-(१) काली (र) राजी (३ ) स्जनी (४) विद्यत (५) मेषा, ये भरामलकप्पा नगर की थीं । श्रौर इन्दति 
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चर्या षपनूना के परान दीक्षा ब्रहणकौथौ। (६) णुभा (७) निशुभा (८) रंभा (९) निर्भा श्रौर (१०) 
ये कीधींश्रौर पाश्वनाथ क उपदेश से दीना ग्रहणा की यी। (११) इला (१२) सतेरा (१३) क 
५ ( ५ ४ (१६) विद्यूता ये वाराणसी को थीं श्रीर श्रेष्ठ्यं की लङकि थीं! इन्होनि भी 
। यक उपरव्य तर दरह्ला प्रहा कीयी। (१७) र्वा (१८) सुरुचा (१९) रुचांशा (२०) सु्चकावती 
(२ १) म्चकन्ता (२२) सवश्रभाये चम्पा नमरीकीथीं। इन्टोने भी पावनाय की परम्परा में दीक्षा ग्रहण की 
यी 1 (२३) कमना (२८) कमनप्रभा (२५) उत्पला (२६) सुदर्शना (२७) रूपवती (२८) बहुरूपा (२९) सुरूपा 
(३०) नुभरना (३१) पूरणा (३२) वहूपुविका (२३) उत्तमा (३४) भारिका (३५) पद्मा ( ३९) वसुमती (३७) 
सनका (३८) कनकप्रभा (३९) श्रवसा (८०) केतुमती (४१) वचसेना (४२) रतिप्रिया (४३ ) रोहिणी (४४) 
नौमिक्य (८५) छी (४६) पृप्पवक्ती (४७) भ्रुनगरा (४८) प्रुजंगवतती (४९) माकच्छा (५०) भ्रपराजिता (५१) 
नृषा (५२) विमना (५३) नुस्व श (५८) सरस्वती ये वत्तीस कूमारिकाए्‌ं नायपुर की थीं । भगवान्‌ पाश्वनाथ 
; उदम म स्राधना कै पयं पर्‌ श्रपने कदम वटयेथे। । 


1 # 


1 


। एः वार्‌ भगवान्‌ पा्वं साकेत नगरी में पधारे । वहाँ वत्ती कुमारिकाग्नोंने दीक्षा ग्रहण 
क । भवान्‌ 1 गरर्क्ुरी नेगरी में पधारे। उस्र समय (८७) सूर्यपरना (८८) त्रातपा (८९) श्रचिमाली 
(९०) प्रमदया प्रादिने त्यायमा्ं को ग्रहृण किया । एक वार भगवान्‌ पाष्वं मथुरा पधारे । उस समय (९१) 
नन्द्रप्रभा (९२) दोप्णाभा (९३) प्रविमाली श्रीर्‌ (९४) प्रमंकराने दीक्षा ग्रहण कौ। भगवान्‌ श्रावस्ती पधारे 
जद पर (९५) प्रदूमा श्रौर्‌ (९९) शिवाने संयम मार्गे की श्रोर्‌ कदम बढाया । भगवान्‌ पाशवं दस्तिनापुर पधारे । 
ठ्स गमय (९७) नतो श्रौर्‌ (२८) यजू ने श्रमं स्वीकार किया । भगवान्‌ कांपित्यपुर पधारे, वहाँ पर (९९) 
रोदि श्रौर्‌ (१००) नवमिका ने प्रत्रज्या ग्रहृण की 1 भगवान्‌ साकेत नमर मँ पुनः पधारेतो वहाँ पर (१०१) 
ध्रचना प्रीर्‌ (१०२) प्रप्सराने दीक्षा ग्रहृ कौ । एक वार भगवान्‌ वाराणसी पधारे । उस समय (१०३) ष्णा 
(१०८) दप्णराजि, ने रीर राजगृह मं (१०५) रामा श्रौर (१०६) रामरक्षिता ने श्रावस्ती में (१०७) वसु श्रीर 
(१०८) यमुगष्ताने कोय॑वी मे (१०९) वनुमिघत्रा (११०) व्सुधराने दीक्षा ग्रहणकी थी । ये सभी साध्व्या 
चारि की विराधकद्य मर थी । विधना के कारण समी देवियोंके रूप में उत्पन्न हुई, पर देवियो का ग्रायुष्य 
पूणर्‌ वे महाविदेह्‌ क्षेत्र भं उश्च हग श्रीर्‌ वहा से विथुद्ध चारित्र का प्राराधन कर मोक्ष जाएंगी । 


व्याद्यासाहित्य 


आतानूत्र कमाश्रधान श्रागम होने स्ते यह्‌ बहुत सरल माना गया यद्यपि इस श्रागम कौ भापा बहुत ही 
निष्ट, सारित्यिक रौर ममामवह्रल द । तथापि विपयस्नरल होने से इस पर व्याश्याएं वहत कम लिख गई है । 
टम प्रन नियुक्ति निप गर्ह, न भाघ्यका निर्माण किया गया श्रीरनचूशि दही लिखी गई। सवप्रथम इस पर 
प्राचां पमयदेव ने सुकृत भाषा में वृत्ति निखी । यह वृत्ति मूलस को स्पशं कर लिखी हई हे । इस वृत्तिम 
कष्टां की प्रधानता द । प्रारंम में भगवान्‌ महावीर को नमस्कार किया गया है। उसके पश्चात्‌ चम्पा नगरी का 
सिचव देकर पूर्णमद चैत्य का परिचय दिया ह! श्रो शिक सम्राट्‌ के पुत्र कोणिक का उल्लेख करके गणधर 
सुधर्मा का परिचय द्विया गयाद्टु। प्रस्तुत सूत्र कनाम का स्पष्टीकरण किया गया है । प्रथम श्र तस्कध में उन्नी 
ही श्रध्ययनों के कटिनि णो मेः त्र्थं रपष्ट करके प्रत्येक श्रध्ययन के श्रन्त में होने वाले विशेष श्रथ को प्रकट किया है। 


वृक्तिननर ने प्रथम श्रध्ययन का गार वताते हए लिखा--श्रविधिपूर्वक प्रवृत्ति करनेवाले शिष्य को सही 
माम पर्‌ नतानि तः निए शमय पर उपान्टंभ भी देना चाहिए । द्वितीय ्रध्ययन के प्रान्त मे लिखा--विना श्राहारके 
मोक्ष की साधना के निष्‌ प्रवृत्ति नही दो सकती । इसलिषए शरीर को ग्राहार देना चाहिए । तुत्तीय ्रध्ययन का 
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कार स्तुत किया है कि विज्ञो को जिन-वचन कै प्रति किचित्‌ मोत भी सदेह नहीं करना चाहिए । संदेह भ्न 
का मूल है । जिनके ्न्तमानिस मे शंकाएं होती है वे सदा निराशा के सागर मेँ भुलते रहते ह । उर प्रफलता 
देवौ क दशन नहीं होते । इसी तरह सभी प्रध्ययनों का व्यंजनाथं प्रस्तुत किया गर है। 

द्वितीय श्रतस्कध मे धरमेकथाश्रोसे ही धर्मां का प्रतिपादन कियाद । वृत्तिकार ने इसका विवेचन 
प्रस्तुत नहीं किया । सर्वं सुगमं श्रौर शेषं सूत्रसिद्धम्‌ इतना ही लिखा र है। इस वृत्त का श्लोक भरमाणा ३८०० 
है । यह्‌ वृत्ति सं° ११२० मे विजयादशमी को भ्रणहिलपुर पाटन में पूणं हुई 1 श्राचायं श्रमेवदेव न. ग्रपने गुरुका 
नाम जिनेष्वर बताया है । श्रौर यह भी वतायाहै कि इस वृत्तिका संशोधन द्रोणाचाय ने किया! वृत्तिकी 
प्रशस्ति से यह भी पता चलता है कि इसकी श्रनेक वाचनाएुं वृत्तिकार के समय प्रचलित थीं । 


ल्ष्मीकल्लोल गणि ने वि० सं० १५९६ में ज्ञताधर्मकथा वृत्तिका निर्माण कियाया। श्राधुनिक युग 
मे पूज्य श्री घासीलाल जी म० ने संस्कृत मे सविस्तर टीका लिखो है । नातामूव्र पर प्राचीन ट्रे भी मिलते ह । 
वे टव्वे धर्मसिह मुनि के लिते हृए है । ज्ञातासूव्र पर सवेप्रथम हिन्दी श्रनुवाद श्राचायं श्री श्रमोलक ऋपिम०का 
प्राप्त होता है । पं० शोभाचन्र जी भारिल का हिन्दी श्रनुवाद भी प्रकाशित हृग्रा है पं० वेचरदास जी दोशीका 
गुजराती छायानुवाद भी प्रकाशित हुभ्रा है। एक से भ्रा प्रध्ययन तक गुजराती श्रनुवाद भावनगर से भीप्रकाथित 
हुभ्रा है। 

स्थानकवासी समाज एक जागरूक समाज है । वहं भ्रागमों के प्रति पूणं निष्ठावान्‌ है। समयके श्रनुसार 
श्रामो कै विवेचन की श्नौर उसका लक्ष्य रहा है ! जिस समय टव्वा युग श्राया उस्र समय श्राचाथं श्रौधर्म्िह जी 
ने सत्ताईस प्रागमों पर वालाववोध टव्तै लिखे, जो ठव्वे मूलस्पर्णी, भ्रौर शब्दां को स्पष्ट करनेवलि हैँ 1 जित्न 
समय भ्रनुवाद युग अ्राया उस समय प्राचायं श्री श्रमोलकं चपि जी म० ने भ्रागमवत्तीसी का श्रनुवाद किया । उत्तके 
वाद श्रमणसंघ के प्रथम भ्राचायं श्रीस्रास्मारामजी मन्नेभी श्रनेक भ्रागमौं के हिन्दी श्रनुवादश्रौर उन पर 
विस्तृत विवेचन लिखा । पूज्य श्री धासीलाल जी म० ने भ्रत्यन्त विस्तार के साथ संस्कृत में टीकाएं लिखीं रौरवे 
हिन्दी ग्रौर गुजराती ग्रनुवाद के साथ प्रकाशित भी हुई । प्रौर यों श्रनेक स्थलोसे श्रागम साहित्य प्रकाशित हृत्रा 
तथापि भ्राधुनिक संस्करण की मांग निरन्तर वनी रही } कितने ही प्रवद्ध चिन्तको ने व प्रतिभसिम्पन्न मनीपियोते 
भ्राकाशी उड़ने वहत भरीं । उन्होने सूपरेखाएं भी प्रस्तुत कीं । पर प्रागमों के जैसे चाहिए वेस उक्छष्ट जन- 
साधारणोपयोगी संस्करण प्रकाशित नहीं कर सके । केवल उनकी उड़ान, उड़न्‌ ही रही । परम हं का विपय ह 
किं मेरे परम श्रद्धंय सदगुखुवयं ब्रध्यात्मयोगौ राजस्थानकेसरी उाध्याय श्री पुष्करमुनिजी म. के स्नेही साधी 
युवाचायं श्रीमधुकर मूनिजी ने इस भगीरथ कार्यं को श्रपने हाथों मे लिया । उन्होने मूर्धन्य मनीपियों के सहयोग 
से इस कायं कों सम्पन्न करने का दृढ संकल्प किया है, जिसके फलस्वरूप श्राचारांग सूत्र का शानदार संस्करण दौ 


निल्दौं में प्रवद्ध पाठकों के कर कमलो मे पटुचा । निष्क्ष विद्वानों ने उसके संपादन श्रौर विवेचन की मक्तकण्ठ 
-से प्रशंसा कौ । उसके पश्चात्‌ उपासकद्शांग का भी श्र ष्ठतम प्रकाशन हरा । 


उसी ग्रन्थमाला कौ लड़ी की कड़ी मे ज्ञातासूत्र का सर्वश्रेष्ठ संस्करण प्रकाशित हो रहाहै। ईस 
संस्करण कौ यहं विशेषता है कि इसमे विभिन्न प्रतियो के ्राघार से विशुद्ध पाठलेनेका प्रयास किया गयादै। 
मूल.पाठ के साथ ही हिन्दी में श्रनुवाद दिया गया है । जहां कहीं श्रावश्यक हृश्रा वहां विषय को स्पष्ट करने के 
लिए क्षप भें सोरपूणं विवेचन भी दिये गये है । इस श्रागम के सम्पादक श्रौर विवेचक द जनजगत के तेजस्वी 
नक्षत, साहित्यमनीषी, संपादनकलामर्मज्ञ पं. शोभाचन्द्रजी भारिल्ल, जिन्होने भ्राज तक शताधिकं ग्रथो का 
संपादन किया है । वे एक यशस्वी संपादक के रूपमे जाने माने श्रौर पहचान जाते ह । संपादन के साथ ही शताधिक 
साु-साध्व्यो एवं भावदीक्षित व्यक्तय श्रौर विद्याथियों को भागम, धम, देन पटति रहं) इसरसूप मँभी 
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व एकः विभ्रते त्रागममर्मन ह । उन्दनि प्रस्तुत प्रागम क वहतत हौ सुन्दर संपादन किया है ¡ श्रनुवाद श्रौर विवेचन 
को भाषा सदम, सरस व सवोध रहै, भली मन को चुभने वाली है। विवेचन में एसे श्रनेक रहस्य उद्घाटित 
पिद जो पराठकौँ को श्रभिनव चिन्तन प्रदान करने वाति ह । उनकी विलक्षणा प्रतिभा सर्वत मुखरित हुई है । 

श्रदढे व बुवाचायश्रौ फे दिशानिर्देणन में यह्‌ संपादन हुभ्राहै। मुभे पूर्णं विश्वासटहै कि इस संपादन 
चा सवत्र समादर होगा । 

प्रस्तुत संत्फरण कौ यह्‌ विनेता है कि इसमे श्रनेक परिशिष्ट दिये गए ह । विशिष्ट स्थलों एवं व्यक्तियों 
की श्र्षानुक्रमसे नामावली दी गर्दै । साथदही श्रागम में श्राये हुए "जाव" शब्द की श्रावश्यकतानुसार पूति भी 
फी गर्दै । इम प्रफार श्रनेकः नवीन विकेपतभ्रं कोलिए हए यह्‌ श्रागम श्रवश्य ही जन-जन केमन को 
मुग्ध करेगा 1 

प्रस्तावना कोमश्रौर भी श्रधिक विस्तार के सराय लिखना चाहता था, परं भ्रन्य लेखनकायं में ्रत्यधिक 
व्यस्त दानमे तया साधनाभाव सै जितना लिखना चाहता धा नहीं लिख सका, तथापि जौ कद्ध लिखा है उससे 
प्रभृद्ध पाठकों को जात्तामूय के सम्बन्ध में जानने को कछ प्राप्त हो सकेगा, एसी श्राज्ञा ह! भ्राज श्रावश्यकता है 
ग्रागमस्ाटिरेय पर तुलनारमक दृष्टि मे चिन्तन करने की । श्रागमसाहित्यमे भरपुर सामग्री भरी पड़ीहै। उस 
धर यदि कोई णौधक्ा्यं करना चाह तौ हूत कुदं किया जा सक्ता है । णोधाथियों के लिए यहं विपय श्रभी प्रायः 
ग्रदटतामा पदा ई । एक-एक भ्रागम परं श्रनेक णोधभ्रवन्ध तयार हो सक्ते हैँ । वैदिक श्रौर बौद्ध म्रन्थों के साथ 
उन मभौ प्रश्चमों कौ व न्थित्िर्यो कीतुतनाभी हो सकती द्ै। समय मिला तोकेभी यह्‌ कार्यंकरने कीमेरी 
प्रवल भावना । गुरजपु कि बहूना । 


श्री तारकः यृ जन ग्रन्या्य -देवेन््रमुनि शास्त्री 


उद्रयपुर (राज.) 
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विषयानृक्रम 


प्रथम श्रध्ययन : उर्क्षप्तन्नात 
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ज्ाताधमंकथा-सृत्रम्‌ 


प्रथम अध्ययन : उस्क्षिप्वज्ञात 
सार : संक्षय 


प्रथम ्रव्ययन्‌ मे राजगृह नगर (मगध) के ग्रधिपति महाराज श्रं िक के सुपुत्र मेघकुमार 
करा आदं जीवन अंकित किया गया है, किन्तु इसका नाम “उक्लित्तणाए' है 1 यह्‌ नाम इसे अ्रघ्ययन 
मे वणित एवं मेघ के पूवैभव में घटित एक महृत्वपूण घटना पर प्राधारित है । उप्त घटना ने एक 
दाथी जसे पयु को मानव श्रौर फिर श्रतिमानव-सिद्ध परमात्मा के सर्वोच्च पद परं प्रतिष्ठित 
कर दिया । 

प्रात्मा ्रनादि-श्रनन्तं चिन्मय तत्तव है । राग-द्रेष भ्रादि विकारो से भ्रस्त होने के कारण वहु 
विभिन्न ग्रवस्थाग्रौं मे जन्म-मरण करता है । एक भ्रवस्था से दूसरी श्रवस्था मेँ जाना ही संसरण या 
संसार कटलाता है । कभी ्रधोगति के पाताल मेँ तो कभी उच्च गति के शैल-शिखर पर वह्‌ श्रारूढ 
दोता है । इसन चदढाव-उतार का मूल कारण स्वयं श्रात्मा ही है 1 सत्‌ संयोग मिलने पर आत्मा जब 
श्रपने सच्चे स्वरूप को समम लेता है तव श्रनुकृल पुरुषार्थं करके श्रपने विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त करके 
अनन्त-प्रसीम ्रास्मिक वभव को अ्रधिगत कर लेता है-शाश्वत एवं प्रव्यावाध सुख का स्वामी बन 
जाता है 1 मेघकरुमार के जीवन में यही घटित हूश्रा 1 । 


परस्तुत्त भ्रव्ययन मे मेधकुमार के तीन भवों-जन्मों का दिण्ददोन कराया गया है श्रौरदो भावी 
भवों का उल्लेख दै । ्रतीत तीसरे भवे में वह्‌ जंगली हाथी था । जंगल में दावानल युलगता है, 
प्राणरक्षा के लिए वहु इधर-उधर भागता दौंडता है । भूखा-प्यासा वह्‌ पानी पीने के विचारसे 
कीचड़-भरे तालाव में प्रवेश करता ह 1 पानी तकं पवने से पहले ही कीचेड मे फंस जाता है। 
उवरने का प्रयत्नं करता है पर परिणाम विपरीत होता है-्रधिकाधिके कीचड में धंसता जातादहै। 
विवकश्ष, लाचार, श्रसहाय हौ जाता है ! संयोगवश, उसी समय एक दूसरा तरुण हाथी, जो उसका पूर्वं 
वैरी था, वहाँ श्रा पटुता है शरीर वैर का स्मरण करके श्रपने तीचे दन्त-सुलों से प्रहारं करके उसकी 
जीवन-लीला समाप्त कर देता है ! कलुषित परिणामो-ग्रात्तं ध्यान-के कारण हाय-हाय करता हुभ्रा 
वह्‌ प्राणत्याग करके पुनः हाथी के रूप मे-पशुगति मे उत्पच्च होता दहै) वन-चर उसका नाम 
भेरुप्रभ' रखते है । । 

संयोग की बात, जंगल में पुनः दावानल का प्रकोपदहोता है1 सारा जंगल धर्य-घांय कर 
श्राग की लप से व्याप्त हो जाता है । मेरुपरभ फिर श्रपने यूथ-म ड के साथ इधर-उधर भागता- 
दौडता श्रीर प्रारक्ना करता है । बिन्तु इस वार दावानल का लोमहषक दृश्य देखकर भ्रतीत भव 
का एक बुधला-प्स्पण्ट-सा चित्र उसके कल्पना-नेवों मे उभरता ह । वह विचारों की गहराईमें 
उतरता है ग्रीर उसे शुभ ्रध्यवसाय, ले्याविबुद्धि एवं ज्नानावरण कम के विशिष्ट क्षयोपशम से 
जातिस्मरण नान उत्पन्न हो जाता है 1 इस ज्ञान से अपने पूरवैभवो को जाना जा सकता ह । 

मेर्प्रभ हाथी को जातिस्मरण से पूरं जन्म कौ घटना विदत हौ गई! दावानल का भी 
स्मरण हौ भाया । तव उसने वार~वार उत्पन्न होने वाली इस विपदा से चुटकारा पाने के लिए 
एक मंडल--घास-पूस, पेड-पौधों से रहित, साफ-सफाचट मैदान तैयार किया । 


ॐ [ ज्ञाताघ्मकथा 


कुछ काल व्यतीत होने पर फिर ग्रीष्म ऋतु में दावानल का प्रकोप हुमा 1 इस वार्‌ वचाव 
का स्थान तैयार था- वनाया हुभा वह्‌ मंडल । मेरु्रभ उसी ओर भागा । जंगल के सभा प्रकार क 
जानवर मंडल मे ठसाठ्स भर गए थे । जातिगत वैरभाव त्याग कर देर, हिरण, भेडिया, शशक 
भादि सभी एक दूसरे से सटे वैठे थे । मेरप्रभ भी थोड़ीसी जगहं देख कर खडा हौ गया । 

अचानक मेरुप्रभ के शरीर मे खुजली उठी । उसने शरीर खुजलाने के लिए पैर ऊपर उठाया 
ही था कि अरन्य वलवान्‌ प्राणियों द्वारा धक्का खाता हुश्रा एक शशक, पैर उठाने से खाली हई 
जगह मे श्रा घुसा । 

ग्रव मेरुप्रभ हाथी के सामने वडी विकट समस्या थी । पैर जमीन पर टेकता ह तो शशक की 
चटनी वन जाती है । पैर उठाये रक्े तो कव तक ? दावानल जल्दी शान्त नदीं होता । फिर भारी 
भरकम शरीर ! उसे तीन पैरों पर कंसे संभाले { एक भ्रोर ्रात्मरक्ा की चिन्तातो दूसरी ग्रोर 
जीवदया की प्रबल भावना! वड़ी ग्रसमंजस की स्थिति थी । परन्तु श्रेष्ठ ग्रात्मा श्रपने हित श्नौर 
सुख का विघात करके भी दूसरे के हित भौर सुख के लिए प्रयत्नशील रते ह ।! आखिर आत्मरभा 
के समक्ष भूतदया की विजय हुई  मेरुप्रभ ते स्वयं घोर कष्ट सहन करके भी शदाकं की अनुकम्पा के 
लिए अपना पैर अधर ही उठा रक्वा । इस प्रशस्त अनुकम्पा की बदौलत मेरप्रभ का संसार परीत हो 
गया-अनन्त जन्म-मरण का चक्र अति सीमित हौ गयां अर उसने मनुष्याय का वन्ध किया । 


मेरुप्रभ ने अद्ाई अहो-रात्र तक अपना पैर उठाए रक्खा 1 जव दावानल जंगल को भस्मसात्‌ 
करके शान्त हौ गया, वु गया अर दूसरे प्राणी जाहार-पानी की खोज में इधर-उधर चले गए, 
रके भी चला गया तो मेरुप्रभ ने जपना पैर पृथ्वी पर टेकना चाहा । परन्तु अदा ई दिन तक एक 
सा अधर रहने के कारण पैर अकड़ गया था । अतएव पैर जमाने के प्रयत्न मेँ वह॒ स्वयं एसा गिर 
गया जैसे विदत्‌ के प्रबल आधात से पवेत का रिखर टट कर गिर पड़ा हो । 


उस समय मेस्प्रभ कौ उपघ्न सौ वषेकीथी। जरा से जज॑रित था। भूखा-प्यासा होने से 
अतिशय दुबल, अशक्तं गौर पराक्रम- हीन हो गया था । वह्‌ उठ नहीं सका ओर तीन दिन तक दुस्सह 
वेदना सहन करके अन्त मे प्राण त्याग करके मगधसम्राट्‌ श्रं णिक की महारानी धारिणी के उदर में 
शिशु के रूप में जन्मा } 


शिशु जन गभं मे था तव महारनी धारिणी को असमय मे पंचरंगी मेधो से युक्त वर्षा ऋतु 
के टृश्यको देखने का दोहद उत्न्न हुमा । अभय कुमार के प्रयलन से, दैवी सहायता से, विक्रिया द्वारा 
वर्षा ऋतु का सर्जन किया गया । प्रस्तुत अध्ययन मेँ वर्षा ऋतु का जो शब्दचित्र अंकित कियागयारै, 
वहं अतिशय भव्य ओौर हृदयग्राही है । सूक्ष्म प्रकृति-निरीक्षणए की गंभीरता का उससे. स्पष्ट परिचय 
मिलता है । वर्षतु का हबहु दृद नेतरो के सामने आ खडा होता है । उस प्रसंग की भाषा भी धारा- 
भवाहमयी, आज्ञादजनके गौर मनोरम है । पद्ते-पदते एेसा अनुभव होने लगता है जैसे किसी 
उत्कृष्ट काव्य का पारायण कर रहै हैँ । इस प्रकार कै सरस पार आगमो मे विरे ही मिलते है । 


मेष संब॑धी माता के दोहद के कारण. 
। 1, यथासमय जन्म लेनेवा । 
रक्ला जाता है । । ले वालककानाम भीमेधही 


सम्राट्‌ केपूत्र के लालन-पालनके विषय मेँ कहना ही क्या ! 


| न बडे प्यार से उसका पालन- 
पोषण-संगोपन हुभ्रा । श्राठ वर्ष॑कौी उम्र होने पर उसे कला-रिक्षण के 


लिए कलाचा्यं के सिपुद कर 


प्रथम श्रघ्ययन : उस्षिप्तज्ञात | [५ 
व गया । कलाचार्यं ने पुरुष की बहत्तर कलाभ्रों कौ शिक्षा दी) उन कलाभ्रों का नामोत्लेख इस 
र मे किया र है। कलाकुशल मेध के अंग-अंग खिल उठे । वह श्रगरह देश्षी भाषा्रौ मे 
प्रवीण, गीतनृत्य मे निपुण श्रौर युदध-कला में भी निष्णात हौ गथा । तत्पश्चात्‌ श्राठ राज- 


कुमारियों के साथ, एक ही दिन, उसका विवाह किया गया। 
रया इस प्रकार राजकुमार मेघ उत्तम 
राजसी भोग-उपभोग भोगने लगा । 1 


कुदं काल के पक्वात्‌ जनपद-विहार करते-करते श्रौर जगत्‌ के जीवों को शादवत एवं 
पारमाथिक सुख तथा कल्याण का पथ प्रदर्भित करते हए भगवान्‌ महावीर का राजगृह नगरमे 
पदर्पिण हृम्रा । राजा-प्रजा सभी धमेदेशना श्रवण करने के लिए प्रभुकीसेवा में उपस्थित हुए 1 
मेघकूमार को जव भगवान्‌ के समवसरण का वृत्तान्त विदित हृश्रा तो वह भी कहां पी रहने वाला 
था । श्रात्मा मे जव एक वार सच्ची जागृति भ्रा जाती है, अपने श्रसीम श्रान्तरिकं वैभव की फोकी 
मिल जाती है, श्रात्मा जव एक वार भी स्वसंवेदन के अ्रदभुत, अपूव श्रमृत-रस का धस्वादन कर 
लेता ह, तव संसार का उत्तम से उत्तम वैभव श्रौर उक्छृष्ट से उल्छृष्ट भोग॒भी उसे वालू के कवल 
के समान नीरस, निस्वाद श्रौर फीके जान पड़ते हैँ । राजकुमार मेघ का विवेक जागृत हो चुका था] 
वह॒ भी भगवान्‌ की उपासना के लिए प्ैवा । धर्मेदेदना श्रवण कौ । भगवान्‌ का एक-एक वोल 
मानो श्रमृत का एक-एक विन्दु था । उसका पान करते ही उसके श्राह्लाद की सीमा नरी 
ग्रात्मा लौको्तर श्रालोक से उद्भासित हो उठी 1 उसने श्रपने-्नापको भगवत्‌-चरणौं मे सर्मपित कर 
दिया । सम्राट्‌ के लाडलै नौजवान पत्र ने भिक्षु वनने का सुहढ़ संकल्प कर लिया । 


मेध माता-पिता की श्ननुमति प्राप्त करने उनके पास पर्वा । दीक्षा को वात सुनते ही माता 
धारिणी देवी तो वेदो होकर धडाम से धरती पर गिर पड़ी प्रर पिता श्रो णिक सम्राट्‌ चकित रह 
गए । उन्होने मेघकूमार को प्रथम तो श्रनेक प्रकार के सांसारिक प्रलोभन देकर ललचाना चाहा । 
जव उनका कुछ भौ श्रसरन हृत्रातौ साधु-जौवन कौ कठोरता, भयेकरता एवं दुस्साध्यता का 
वरान करिया । यह्‌ सव भी जव विफल हृग्रा तो मात्ता-पिता स्म गए- सूरदास की कारी कमरिया 
चेन दूजोरंग। 

ग्राखिर माता-पिता ने श्रनमने भाव से एक दिनके लिए राज्यासीन होने का ्राग्रहुं किया, 
जिसे मेव ने मीनभाव से स्वीकार कर लिया । वड़े ठाठ-बाटसे राज्याभिषेक हुभ्रा । राजकुमार मेघ 
श्रव सम्राट्‌ मेष वन गए 1 मगर उनका संकल्प कव बदलने वाला था ! तत्काल ही उन्होने संयम 
ग्रहृण करने की श्रभिलापा व्यक्त की श्रीर उपकरणों की माग की । एक लाख स्वणै-मोहरो से पात्र 
एवं एक लाख से वस्त्र खरीदे गए 1 एक लाख मोहरे देकर शिरोमु डन के लिए नाई बुलवाया गयी । 

वदे ठेदवथं के साथ दीक्षा हौ गरईद। सन्रदट्‌ ते स्वेच्छापूरवैक भिक्षुक-जीवन अंगीकार कर लिया । 

इस प्रकार कौ महान्‌ क्रान्ति करने का साम्यं सिफंधमं मेहीरै। संसारके अरन्य किसी वाद 
मे नदीं, 

न्वमयं मोयम ! मा पमायणए्‌" सूत्र प्रत्यन्त सारपृणं है । जीवन का तलस्पर्शी श्नौर व्यापकं प्रनुभव 
इसमे समाया है ' मनुष्य एक क्षण के लिए ग्रसावधान होता है-गफ्वत मे पड़ता है कि ग्रन्तरतरमें 
द्धिपे-दये विकारः श्राक्रमण कर वरते है बडी से वड़ी उंचाई पर से उसे नीचे गिरादेतेरै। मेव 
मुनि के जीवन में कख एेसा ही घटित हृश्रा ) 


६ | [ ज्ञाताधर्मकथा 
दीक्षा की पहली रात थी । ज्येष्ठानुक्रम--बडे-छौटे के क्रम से संस्तारक (विद्धौने) विच्ाए 
गये । मेघ मुनि उस समय सब से छोटे थे । उनका विस्तर द्वार के पास लगा, जर्हा से मुनियों का 
ग्रावागमन था । श्रते-नाते मुनिं के पैरों कौ धूल उनके शरीर पर गिरती, कभी पैरो कौ टक्कर 
लगती । पलो कौ सेज पर सोने वाले मेघ मुनि को एेसी स्थिति में निद्रा कैसे भ्राती ? वड़ेकष्ट में 
वह रात व्यतीत हुई, मगर उन्होने प्रातः ही उपाश्रय छोड़कर वापिस राजमहल में लौट जाने का 
विचार कर लिया । श्रलवत्ता भगवान्‌ महावीर की भनुमति लेकर ही एेसा करने का निरचय किया । 
प्रातः काल जब वे अनुमति लेने भगवान्‌ के निकट पचे तो अन्तर्यामी भगवान्‌ ने उनके मनोभाव 
को पटृलेही प्रकट करदिया। साथही पूर्वके हाथी के भवोंमें सहन की गई घोरातिघोर व्यथां 
का विस्तृत वंन सुनाया । कहा-अव तुम इतना-सा कष्ट भी सहन नहीं कर सकते ?' 

भगवान्‌ के वचन सुनते ही मेव मुनि को जातिस्मरणं ज्ञान उत्पन्नहो गया । वेस्पष्टसरूप 
से अपने पूरवेभवों को देखने-जानने लगे । श्रपनी स्खलना-दुवेलता के लिए परश्चात्ताप करने लगे । 
बोले- भते! श्राजसेदो नेत्र छोड़कर यह्‌ समग्र शरीर श्रमण निरग्र॑न्थों कीसेवा केलिए 
समपित है ।' 

मेघ मुनि ने पूनः दीक्षा अंगीकार केरके श्रपनी स्खलना के लिए प्रायर्दिचत्त किया । भयारह्‌ 
अंगो का प्रध्ययन किया । भिक्षु-प्रतिमाएं अंगीकार कौं, गुणरत्नसंवत्सर तपद्वरण किया । इन 
तप्चर्याओं से उनका शरीर निवल हो गया किन्तु श्रात्मा अतिशय वलशाली वन गई । समाधिपूर्वक 
रीर त्याग कर वे विजय नामक भ्रनुत्तर विमानमें देव के रूप में जन्मे । वहाँ से च्यवन कर मनुष्य- 
भव धारण करके अन्त मेँ केवत्य प्राप्त करके वे शारवत सुख-मृक्ति के भगी होगे । विस्तृत विवेचन 
जानने के लिए पाठक इस भ्रध्ययन का स्वयं श्रध्ययन करें । 


पटमं अन्सयणः उक्खित्तराए 


भारम्म- 


१- तेणं कालें तेणं समएणं चम्पा नामं नयरी होस्था, वण्णश्रो * । 

उस्र कालमेंश्र्थात्‌ इस श्रवसपिणी काल कै चौये श्रारे मेँ श्रीर उस समय मे ग्र्थात्‌ कृणिक 
राजा के समय मे चम्पा नामक नगरी थी । उसका वणेन उववाई सूत्र के श्रनुसार जान लेना चाहिए । 

२-तीसे णं चम्पाए णयरीए बहिया उत्तरपुरच्छमे दिसीमाए पुण्णमह्‌ नामं वेइषएु होत्या, 
वण्णघ्रोर । 
४ उस चम्पा नगरी के बाहर, उत्तरपूर्वं दिक्‌-कोण मेँ श्र्थात्‌ ईशान भाग मे, पूणभद्र नामक 
चैत्य था । उसका भी वर्णेन उववाई सूत्र के श्रनुसार जान लेना चाहिए । 

३- तत्य णं चम्पाए णयरीए कोणिश्रो नामं राया होत्या, वण्णश्रो3 ! 

# चम्पा नगरी मे कूणिक नामक राजा था उसकाभी वर्णन उववाई सूत्रसे जान नेना 

चाहिए । 


आर्यं सुधर्मा 


४--तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवश्रो महावीरस्स श्रतेवासी श्रज्जसुहम्मे नामं यरे 
जाद्संपन्न , कुलसंपन्ने, वल-हूप-विणय-णाण-दंसण-चरितत-लाघव-संपन्न श्रोयंसी, तेयंसी, वच्च सी, 
जसंसी, जियकोहै, जियमाणे, जियमाए्‌, जियलोहे, जियद्रंदिए, जियनिदे, जियपरिसह, जीवियास-मरण- 
भयविप्पमुक्के, तवप्पहाणे, गणप्पहाणे, एवं करश-चरण-निग्गहु-णिच्छय-श्नज्जव-महव-लाघव-ंति- 
गुत्ति-मु्ि-विज्जा-मंत-वंभ -वेय-नय-नियम-सच्च-सोय-णाण-दंसण-चरित्तप्पहाणे, भ्रोराले, घोरे, 
घोरव्वए धोरतवस्सी, घौरवंभवेरवासी, उच्छ्रढसरीरे, संलित्त-विउलतेउनेस्से चोददसपुन्वी, चउना- 
णोवगए्‌, पर्चा श्रणगारसर्एाहि सद्धि' संपरिवृडे पुम्बाणुपुच्वि चरमाणे, गामाणुगामं दुदञ्जमाणे, सुह 
सुहेणं विहुरमाणे, जेणेव चम्पा नयरो, जेणेव पुण्णभदहं चेइए, तेणाननेव उवागच्छंह । उवागच््छित्ता 
श्रहापटिरूवं उग्गहु श्रो भिण्डुद; श्रोभिष्डितता संजमेण तवसा श्रप्पाणे भावेमाणे विरहति । 

उस काल श्रौर उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर के शिष्य प्राये सुधर्मां नामक स्थविर 
ये 1 वे जातिसम्पन्च-उत्तम मातरपक्ष वाने ये, कुलसम्पन्न-उत्तम पितृपक्ष वाले ये, उत्तम संहनन से उत्पन्न 
वल से युक्त ये, श्रनुत्तर विमानवासी देवौ की श्रपेक्षा भी श्रधिक रूपवान्‌ थे, विनयवान्‌, चार ज्ञानवान्‌, 
क्लायिक सम्यक्त्ववान्‌, लाधववान्‌ द्रव्य से ्रट्प उपधि वाले भ्रौर भावस ऋद्धि रस एवं घातासखू्प 
तीन गौरवों से रदित) थे, श्रोजस्वी श्र्थात्‌ मानसिक तेज से सम्पन्न या चढते परिणाम वाले, तेजस्वी 
रथान्‌ शारीरिक कान्ति से देदीप्यमान, वचस्वी-सगुए वचन वाले, यशस्वी, क्रोध को जीतने वाले, 


१. श्रौपपातिक सूत्र १, २. श्रीप० सूत्र २, ३. प्रौप० सूत्र ६ 
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मान को जीतने वाले, माया को जीतने वाले, लोभ को जीतने वाले, पाचों इन्द्रियों को जीतने वालि, 
निद्रा को जीतने वाले, परीषहों को जीतने वाले, जीवित रहने की कामना श्रौर मृत्यु के भय से रहित, 
तपःप्रधान श्र्थात्‌ न्य मुनियों की श्रपेक्षा भ्रधिक तप करने वाले या उत्कृष्ट तप करने वाले, गुणप्रघान 
प्र्थात्‌ गुणो के कारण उक्कृष्ट या उक्कृष्ट संयम-गुण वाले, करण्रधान-पिण्डविगूद्धि प्रादि करण- 
सत्तरी में प्रधानम्वरणध्रधान-महात्रत श्रादि चरणसत्तरी में प्रधान, निग्रहुप्रधान-श्रननाचारमें प्रवृत्तिन 
करने के कारण उत्तम, तत्व का निरचय करने में प्रधान, इसी प्रकार प्रा्जवप्रधान, मार्देवप्रधान, लाघव- 
प्रधान, भ्र्थात्‌ क्रिया करने के कौशल में प्रधान, क्षमाप्रधान, गुप्तिप्रधान, मुक्ति (निर्लोभता) में प्रधान, 
देनता-भ्रधिष्ठित प्रज्ञप्ति ग्रादि विद्या्रों मे प्रधान, मंत्रप्रधान ्र्थात्‌ हरिणगमेषी श्रादि देवो से अ्रधिष्ठित 
विदयाभ्रौ मे प्रधान, ब्रह्मचयं श्रथवा समस्त कुशल ग्रनुष्ठानों में प्रधान, वेदग्रधान श्रर्थात्‌ लौकिक एवं 
लोकोत्तर भ्रागमों मेँ निष्णात, नयप्रधान, नियमप्रधान-भांति-भाति के अभिग्रह धारण करनेमें 
कुशल, सत्यप्रधान, शौचप्रधान, ज्ञानप्रधान, दंनप्रधान, चारित्रप्रधान, उदारं त्र्थात्‌ अ्रपनौ उग्र 
तपश्चर्या से समीपवर्ती ्रहपसत्तव वाले मनुष्यो को भय उत्पच्च करने चाले, धोर ग्र्थात््‌ परीपह, 
इन्द्रियो रौर कषायो आदि ग्रान्तरिक शत्रुश्रों का निग्रहु-करने में कठोर, घोरत्रती ग्र्थात््‌ महात्रतों 

को ्रादश रूप से पालन करने वाले, घोर तपस्वी, उत्कृष्ट ब्रह्मचर्यं का पालन करने वाते, शरीर- 
संस्कार के त्यागी, विपुल तेजोलेया को श्रपने शरीरमें ही समाविष्ट करके रखने वाले, चौदह 
पूर्वो के ज्ञाता, चार ज्ञानो के धनी, पाँच सौ साधुप्रों से परिवृत, भ्रनुक्रम से चलते हुए, एक ग्रामसे 
दूसरे ग्राम में विचरण करते हुए, सुखे-सुखे विहार करते हए, जहाँ चम्पा नगरी थी ग्रौर जहां पूर्णभद्र 
चैत्य था, उसी जगह भ्राये । श्राकर यथोचित भ्रवग्रहु को ग्रहण किया, प्र्थात्‌ उपाश्रय की याचना 


करके उसमे स्थित हुए 1 भ्रवग्रह को ग्रहण करके संयम श्रौर तपसे श्रात्मा को भावित करते हुए 
विचरते लगे 1 


४५--तए णं चंपाएु नयरोए परिसा निग्गया ! कोणिश्रो तिगन्नो । धम्मो केहिग्रो । परिसा 
जामेव दिसं पाडब्मुश्रा, तानेव दिसि पडिगया । 


तत्पस््वात्‌ चम्पा नगरो से परिषद्‌ (जनसमूह्‌) निकली । कणिक राजा भौ (वन्दना करने के 


लिए) निकला । सुधर्मा स्वामी ने घमं का उपदेह दिया । उपदेक ४ 
थी, उसी दिशा मै लौट गई । उपर सुनकर परिपद्‌ जिस दिशा से प्राई 


जम्बु स्वामी 
॥ ९ तेणं कालेणं तेणं समएणं भज हम्मस्प भ्रणगारस्त जेटठे श्रतेवासी श्रज्॒जंबरणामं शरसगारे 
न त्त नाव [ समचउरस-संठाण-संटिषुः वहररिसहनाराय-संवयणे, कणग-पुलग- 
व रे इ दित्ततवे, तत्ततवे, महातवे, उराले, घोरे, घोरगुणे, घोरतवस्सी, घोरवंम- 
रवासी, उच्छ्र, संित्त-विउलतेउलेस्ते 1 भज्ञघुहमस्त येरस्स शरू रसामते उड्‌ जाण्‌ श्रहौसिरे 
भाणकोट्ठोवगणए्‌ संजमेणं तवसा श्रप्पाणं मवेमाणे विहरति 1 ध 
वः समम ५ न के ज्येष्ठ शिष्य प्रायं जम्बु नामक अ्रनगार 
, च ऊच शरोर वाले, [समचौरस संस्थान 
सहनन वाले थे, कसौटी पर सीची इई स्वरे ध, 
खाकेसदश, तथा कमल के गभ के रवण 
१ ४ , समन गौरवर्ण ये 1 
ऽग्र तपस्वी, कर्मवन को दग्ध करने के लिए श्रगिन क समान तेजोमय तप वाले, तप्ततपस्वी- श्रपनी 
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भ्रात्मा को तपोमय वनने वाले, महातपस्वी-श्रशस्त श्रौर दीर्घं तप वाले, उदार-प्रधान, घोर 
कपायादि शात्रुश्ौँ के उन्मलन में कठोर, घोरशुण- दूसरों के लिए दुरनुचर मृलोत्तर गणो से सम्पच्च, 
उग्रतपस्वी, श्रन्यो के लिए कठिन ब्रह्मचयं मे लीन, शारीरिक संस्कारों का त्याग करने वाले--शरीर 
के प्रति सर्वथा ममत्वहीन, सैकड़ों योजनो में स्थित वस्तु को भस्म कर देने वाली विस्तीणं तेजोलेद्या 
कोषशरीरमेंही लीन रखने वाले--विपुल तेजोलेदया का प्रयोग न करने वाले] श्राय सुधर्मासेन 
वहत दूर, न बहुत समीप ब्रर्थात्‌ उचित स्थान पर, ऊपर घुटने श्रौर नीचा मस्तक रखकर घ्यानरूपी 
कोष्ठ में स्थित होकर संयम ्रौर तपसे ्रात्मा को भावित करते हुए विचरते थे । 


जम्त्र स्वाभी कौ जिन्नासग 


७-तए णं से श्रल्लजंवरूणामे श्रणगारे जायसङ, जायसंसए, जायकोउहल्ले, संजात, संजात- 
संस्ए, संजातकोउहल्ले, उप्पन्नसङ, उप्यन्नसंसए, उप्पन्नकोउहृल्ले, समुप्पन्नसङ्, समुप्पन्नसंसए, 
समुष्पन्नकोउहत्ले उदट्छाए उदट्ठेति । उट्ढाए उदिठता जेणामेव श्रन्चसुहम्मे थेरे तेणामेव 
-उवागच्छति । उवागच्छित्ता श्रञ्घसुहम्मे येरे तिक्ुत्तो भ्रायाहिणपयाहिणं करेइ । करेत्ता व॑दति 
नमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता श्रल्सुहमस्स येरस्त रच्चासन्ने नाति्ुरे सुस्घुसमाणे णमंसमाणे शभ्रभिमुहं 
पंजलिउडे विणद्णं पञ्जुवासमाणे एवं वयासो 1 

तत्पर्वातर श्रा्थं जम्बू नामक श्रनगार को तत्तव के विषय मे श्रद्धा (जिज्ञासा) हई, संशय 
हु्रा, कुतूहल हरा, विप रूप से श्वद्धा हुई, विशे रूप मे संशाय हुशरा श्रौर विशेष ङूप से कुतुहल हुश्रा । 
श्रद्धा उत्पन्न हुई, संवायं उत्पन्न हुमरा ग्रौर कुतूहल उत्पन्न हुग्रा । विशेष रूय से शरद्धा उ्यन्न हई विशेष 
सत्प समे संशय उत्पन्न हु्रा श्रीर विशेप रूप से कुतूहल हप्रा । तव्‌ वहं उत्थान करके उठ खड़े हृए रौर 
उठ करके जर्हा श्रयं सुधर्मा स्थविर थे, वहीं प्राये । आकर भ्रायं सुधर्मा स्थविर की तीन वार दक्षिण 
दिया से श्रारम्भ करके प्रदक्षिणा कौ । प्रदक्षिणा करके वाणी से स्तुति की श्रौर काया से नमस्कार 
किया । स्तुति ग्रौर नमस्कार करके श्रां सुधर्मा स्थविर से न वहत दूर भ्रीरन वहत समीप-उचित 
स्थान पर्‌ स्थित होकर, सुनने की. इच्छा करते हुए सन्मुख दोनों हाथ जोड़कर विनयपूवंक पदु पाना 
करते हुए इस प्रकार बोले । 


विवेचन--श्रद्धा का च्रं रहा इच्छा है । जम्ब स्वामी को तत्तत जानने की इच्छा हुई, क्योकि 
श्रीव्धमान स्वामी ने जसे र्पाचरवे ग्रङ्कका श्रथ कहा, उसी प्रकार छठे भ्रङ्खका ्र्थं कहा हैया 
नहीं ? इस भ्रकार का संदाय उत्पन्न हरा । संशय उत्पन्न होने का कारण यहु था कि "पचम ्रङ्े में 
समस्त पदार्थो का स्वरूपः वतना दिया गयादहै तो फिर चे श्रद्ध म क्या कहा होगा ?* इस प्रकारका 
कुतूटल हश्रा ! इस प्रकार श्रद्धा, संशय श्रौर कुतूटल मेँ कायंकारण भाव है । म्र्थात्‌ कुतूहल से संशय 
-का जन्म हृ्रा श्रीर संशय ने धद्धा--जानने कौ इच्छा उत्पन्न को; 

जात का श्र्थं सामान्य खूप से होना, संजात का प्रथं विशेष खूप से होना, उत्पन्न का श्रथ 
सामान्य रूप से उत्पन्न होना श्रौर समुत्पन्न का प्रथ विश्लेष रूप से उत्पन्न होना.है । 

८--जद णं भते ! समणेणं मगवया महावीरेण, भ(इगरेणं, तित्थयरेण, सयंसंवुद्धं ण, 

पुरिसुकत्तमेण, पुरिससीहैण, पूरिसवरपु डरीएणं, पुरिसवर--गंवहत्थिणा, 

लोगरुत्तमेणं लोगनाहिणे, लोग हिएण, लोगपर्ईवेणं, लोग-पञ्चोयगरेणं, 
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्रमयदएणे, सरणदएणं, चक्लुदएणं, सग्गदएणं, नो हिदएणं? घम्मदएण, 

धस्मदेतएणं, घम्मनायगेणे, घम्मसारहिणा, धस्मवरचाउरंतचककवट्रा, । 

्रष्यडिहृयवरनाणदंसणघरेणं, वियट््मेणं, जिणेणं, जावएणं' तिन्नेणं, तारएणं, मूत्त ण॑, 
मोश्रगेणं, बुद्धे, बोहएणं, सब्वन्नेणं, सन्वद रिसणेणं सिवमयलमसश्रमणंतमवखयमन्वाबाहुमपुणरावित्ति्न 
सासयं ठाणमुवगएणं, पंचमस्स श्रंगस्स श्रयमहु पण्णत्त , छटस्स णं भते ! श्रंगस्स णायाधम्मकहाण 
के श्रटु पन्नत्तं ? 

श्री जम्ब स्वामी ने श्रीसुधर्मा स्वामी से प्रदन किया--भगवन्‌ यदि श्र्‌तधम्मं की भ्रादि करने 
वाले, गुरूपदेश के निना स्वयं ही बोध को प्राप्त, परुषो मे उत्तम, कर्म-शचु का चिना क्रनेमें 
पराक्रमी हने के कारण पुरुषों में सिह के समान, पुरुषों मे श्रेष्ठ कमल के समान, पुरूपों मे गन्धहस्ती 
के समान, भ्र्थात्‌ जैसे गन्धहस्ती की गन्ध से ही भ्रन्य हस्ती भाग जाते है, उसी प्रकार जिनके पुण्य- 
प्रभाव से ही ईति, भीति घ्रादि का विनाश हो जाता है, लोक में उत्तम, लोक के नाय, लोक का हित 
करने वाले, लोक मेँ प्रदीप के समान, लोक में विरेष उद्योत करने बाले, श्रभय देने वाले, गरणदाता, 
श्रद्धा रूप नेत्र के दाता, धर्ममा्मं के दाता, वोधिदाता, देविरति श्रौर सर्वैविरति रूप धर्म के दाता, 
धर्मं के उपदेशक, धर्मं के नायक, धमे के सारथि, चारों गतियो का श्रन्त करने वाले धर्मं के चक्रवर्ती 
ग्रथवा सम्पूण भरत क्षेत्र मे धमे सम्वन्धी चक्रवर्ती-सर्वोत्कृष्ट, कहीं भी प्रतिहत न होने वलि 
केवल ज्ञान-दर्शन के धारक, घातिकमं रूप छद के नाशक, रागादि को जीतने वालि श्रौर उपदेश 
द्वारा श्रन्य प्रारिियों को जित्ताने वले, संसार-सागर से स्वयं तिरे हए भ्रौर दूसरों को तारने वालि, 
स्वयं क्मवन्धन से मुक्त श्रौर उपदेश द्वारा दूसरों को मुक्त, करने वाले, स्वगं वोध-प्राप्त ग्रौर दूसरों 
को बोध देने वाले, स्ेज्ञ सवंदर्ी, शिव-उपद्रवरहित, भ्रचल-चलन श्रादि क्रिया से रहित, प्ररज- 
शारीरिक व्याधि की वेदना से रहित, अनन्त, ग्रक्षय, अव्यावाघ श्रौर श्रपुनरावृत्ति-पूनरागमन से 
रहित सिद्धिगति नामकं जञारवत स्थान को प्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर ने पांचवें अंग का यह (जो 
प्रापने कहा) अर्थं कहा है, तो भगवन्‌ ! छठे अंग ज्ञाताधर्मकथा का क्या प्रथं कहा है ? 


सुधर्मा स्वामो का समाधान 


 , £्-जबु ति, तए णं श्रननसुहम्मे थेरे श्ज्ञजंबुणामं श्रणगारं एवं वयासी--एवं खलु ज॑ ! 
समणणं मगवया महानीरेणं जाव^  संपत्त णं छट्रुस्स श्रगस्स दो सुयवसंधा पण्णत्ता, तंजहा--णायाणि 
य घम्मकहाश्रो य । 


हे जम्ब ! इस प्रकार सम्बोधन करके श्राय 
इस प्रकार कहा--जम्बर ! यावत्‌ ससि 
धमकथा के दो श्र तस्कन्छ प्ररूपण 


सुधर्मा स्थविर ने श्राय जम्बु नामक श्रनगारसे 
दिस्थान को प्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर ने छे श्रद्ध ज्ञाता- 
कथि है) वे इस प्रकार ह~ ज्ञात (उदाहरण) श्रौर धर्मकथां । 


% (च, ग ४ ने ध [1 ५ = 
९० जइ णं भते ! समणेणं मगवया महावीरेणं जाव संपत्तणं छटुस्स भ्रंगस्स दो सुयवखधा 


पर्णत्ता, तजहा-णायाणि थय घम्मकहान्नो य, पटमस्सणंभं ६ र -एस्णं 
# । स्णं भते सयवं 3 
शायां क श्र्सणणा प्यत्ता-) यवखधघर्स सम णणं जाव उ सपत्तणं 
स. 

१- पाठान्तर-जाणएणं (ज्ञायक) ` २-३- सत्र ८ 


1 
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व जम्बु स्वामी पुनः प्रदन करते दै--भगवन्‌ ¡ यदि यावत्‌ सिद्धिस्थान को प्राप्त श्रमण भगवन्‌ 
दाकारन छटर्थगकेदो श्र तस्कन्ध प्ररूपित किये है-ज्नातब्नौर धर्मैकथा, तो भगवन्‌ 1 ज्ञात 
नामक प्रथम श्रतस्कन्ध के यावत्‌ सिद्धिस्थान को प्राप्त श्रमण भगवान्‌ ने कितने श्रव्ययन कहु है ? 
। ११-एव खलु जंन्रु ! समणेणं जाव संपत्तेणं णायाणं एगणनोसं-प्रज्फयणा पण्णत्ता, 
तंजहा- 
- उक्िवित्तणाए, -संधाडे, श्रंड, कुम्े य, सेलगे । 
तुवे य, रोहिणी, मल्ली, माइंदी, चंदिमाइ य 11 १॥1 
दवदव, उदगणाए्‌, मडुक्के, तेयली, विय) 
णंदिफले, श्रमरकंका, श्राइष्णे, सुखमाइ य 1२); 
श्रवरे यपु डरीए, णामा एुगुखवोसदमे । 
ठे जम्बु ! यावत्‌ सिद्धिस्यान को प्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर ने ज्ञात नामक श्‌. तस्कन्ध के 
उन्नी श्रच्ययन कटे हु! वे इस प्रकार ह 


(१) उल्क्षप्त ज्ञात (२) संघाट (३) अंडक (४) कुम (५) चौलक (६) रोहिणी (७) मल्ली 
(८) माकंदी (६) चन्द्र (१०) दावद्रववृक्ष (११) तुम्ब (१२) उदकं (१३) मंइक (१४) तेत्तलीपृत्र 
(१५) नन्दीफल (१६) जमरकंका (द्रौपदो) (१७) जकौणं (१८) सुषमा (१९६) पुण्डरीक-कुण्डरीक 
यह्‌ उन्नीस ज्ञात अध्ययनो के नाम है। 

१२- जई णं भते { समणेणं जव" संपत्तेणं णायाणं एगुणवोतं श्रञ्छवणा पण्णत्ता, 
तंजहा--उरिंत्तमाए्‌ जाव पु डरीए य, पढमस्स णं भते ! श्रङ्छयणस्त के श्रहु पण्णत्तं ? 

भगवन्‌ ! यदि श्रमण यावत्‌ सिद्धिस्थान को प्राप्त भगवान्‌ महावीर ने जात-श्र्‌ स्कन्ध के 
उन्तीश् अन्ययन कहे है यथा--उत्क्षप्तज्ञात यावत्‌ पुण्डरीक, तो भगवन्‌ { प्रथम ्रघ्ययन काक्या 
ग्रथ कहा हं ? 

१३- एवे खलु जंक ! तेण कलेणं तेणं समएणं इहेव जंबुहोवे, भारहे वासे, दाहिणडुमर्हेः 
रायगिहै णामं णथरे होत्या, वण्णश्रोः । गुणसीले चेइएु, चण्णश्रो3 1 

हे जम्त्र ! उस काच ग्रौर उस समय मे, इसी जम्बूद्रीप मे, भारतवषं मे, दक्षिणां भरत में 
राजगृह नामक नगर था। उसका वर्णन उववाई सूत्र में वणित चम्पा नगरी के समान जान्‌ जेना 
चाहिए 1 राजगृह के ईबान कोण में गृणशील नामक उथान था । उसका वर्णन भी श्रौपपातिक सूत्र 
से जान लेना चाहिए 1 

१४--तत्य णं रायगिहे णयरे सेणिद्‌ णामं राया होत्या महया हिमदंत० बण्णश्नो* । तस्त णं 
सेणिधस्त रण्णो णंदा णामं देवी होत्था सुकूुमलवाणिषाया वण्णश्नो+ । 

उस राजगृह नगर मेँ श्रं णिक नामक राजा था । वह्‌ महाहिमवंत पर्व॑त के समान धा, इत्यादि 
वर्णन श्रौपपातिक सूव्रके श्रनुसार सम लेना चाहिए । उक्त श्रणिक राजा कौ नन्दा नामक्‌ देवी 
थी 1 वह सुक्कमार हार्थो-वैरो चालो थी इत्यादि वरन भी ्रौपपातिक सूत्र से जान लेना चाहिए । 

नि १ सूत्र प । 

१. सूत ८, २. श्रीप. सूत्र १, ३. प्रौप. सूत्र २, ४. रौप. सूत्र द, ^ प्रौप. सूत्र ७ 


१२] [ ज्ञाताधमेकथा 
अभयकुमार 

१५-- तस्व णं सेणियस्त पृक्तं णंदा देवीए श्रत्तएु श्रमए णामं कुमारे होत्या; ्रहीण जाव 
[ ्रहीण-पडियुण्ण-्पीचिदियसरीरे लकण-वंजण-गुणोववेषु माणुस्माण-पमाण-पडियुण्ण-सुजाय-सब्वंग- 
सु दरो, सतिसोभाकारे कंते पियदंसणे सुरूवे, साम-दंड-मेय-उवप्पयाण-णीति-सुप्वउत्तणय-विहण्ण्‌, 
ईहापोहु-मगगण-गवेसण-्त्थसत्थमई, विसारए, उष्यत्तियाए, वेणइयाए, कम्मष््याए, पारिणामियाए 
चउव्विहाए बुद्धीए उववेषए, सेणियस्स रण्णो बहुसु कञ्चेसु य, कुड्‌ वेसु य, मंतिसु य, गुञभेसु य, रहस्सेसु 
य, णिच्छृएसु य, श्रापुच्छणिज्जे, पडपुच्छणिज्जे, मेढी, पमाणं, श्राहारे, श्रालंबन्रुए, पमाणमूए्‌, 
शराहारमुए, चवखुभुए, सव्वकञ्जेसु य, सब्वभुमियासु य लधपञ्चए, विरण्णवियारे, रज्जघुर्राचितए यावि 
होत्था । सेणियस्त रण्णो रज्जं च, रु य, कोसं च, कोद्ागारं च, बाहणं च, पुरं च, श्रतेउरं च, सयमेव 
समूपिषखमाणे-समुपेक्लभाणे विहर । 


श्र णिक राजा का पुत्र श्रौर नन्दादेवी का श्रात्मज भ्रभय नामके कुमार था1 वह्‌ बुभ 
लक्षणों से युक्त तथा स्वरूप से परिपृणं पाचों इद्रियों से युक्त शरीरवाला था । यावत्‌ (स्वस्तिक चक्र 
श्रादि लक्षणों एवं तिलक ्रादि व्यजनो के गुणों से युक्त था । मान-उन्मान श्नौर प्रमाण से परिपू 
तथा सुन्दर सर्वगां से सुशलोमित था । चन्द्रिका के समान सौम्य तथा कमनीय था । देखने वालो को 
उसका रूप प्रियकर लगता था) वह सुरूप था । साम, दंड, भेद एवं उपप्रदान नीति मे निष्णात तथा 
व्यापार नीति की विधि काज्ञाता था । ईहा, श्रपोह, मगा, गवेषणा तथा अर्थशास्त्र में कुशल धा । 
्रौत्पत्तिकी, वेनयिकी, कर्मिकी तथा पारिणामिकी, इन चार प्रकार कौ वुद्धियों से युक्त था। चह्‌ 
श्रं शिक राजा के लिए बहुत-से कार्यो मे, कौदुम्विक कार्यो मे, मंत्रणारमे, गुह्य कार्यो मे, रहस्यमय 
मामलों मे, निरचय करने मे, एक वारं ग्रौर वार-बार पृच्छे योग्य था, भ्र्थात्‌ श्रं सिक राजा इन सव 
विषयों म ्रभय कूमार की सलाह लिया करता था । वह्‌ सव के लिए मेदी (खलिहान में गाडा हुमा 
स्तंभ, जिसके चारो प्रोर घरूम-घूम कर बैल धान्य को कुचलते है) के समान था, पृथ्वी के समान 
भ्राधार था, रस्सी के समान भ्रालम्बन रूप था, प्माणमूत था, ब्राधारभूत था, चक्षुभूत था, सव 
भरौर सव स्थानो मे प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला था। सव कौ विचार देने वाला था। तथा राज्य 
कीधुराको धारण करने वालाथा। वह स्वयं हो राज्य (लासन) राष्ट (देश) कोश, कोठार 


(अ्नमंडार) बल (सेना) ग्रौर वाहन-(सवारी के योग्य हाथी श्रव श्रादि) पुर (नगर) श्नौर 
अन्तःपुर की देखभाल करता रहता था । 


र विविचन-पानी का एक कु ड लबालव भरा हृभ्रा हौ ग्रौर उसमें पुरूष को निठाने पर एक 
व नाप) पानी ७ निकले तो वह पुरुष मान-संगत कहलाता हं । तराज्‌ पर तोलने पर 
| भार्‌ प्रमाण वुल ता वहु उन्मान-संगत कहलाता हं । श्रपने अंगुल से एक सौ भ्राठ अगल 
ञ्चा दहो तो वह्‌ प्रमाण-संगत कहलाता है 1 9 | ॥ 1 
श्रभयकुमार जहाँ चरीरसौष्ठव से सम्पन्न था वहीं प्रतिश्य बुद्धिशाली भी था। स॒त्रमें 


ठ बुद्धयो 
क की बुद्धियों से युक्त बतलाया गया है \ चार प्रकार की बुद्धयो का स्वरूप इस 


(१) ओौत्पत्तिकी बुद्धि-सहसा उत्पन्न होने वाली से ही 
। सूक । पूवे मे कभी नहीं देखे, सुने 
भरयना जाने किसी विषय को एकदम समभ लेना, कोई विषम समस्या उपस्थित होने पर तत्क्षण 
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उसका समाघान खोज लेने वाली वुद्धि । 
(२) वैनविकी-विनय से प्राप्त होने वाली बुद्धि । 


(३ ) कर्मजा कोई भी कायं करते-करते, चिरकालीन श्रभ्यास से जो दक्षता प्राप्त होती 
है वह्‌ कर्मजा, कार्मिकी श्रथवा कर्मसमूत्था बुद्धि कदी जाती है । 

(४) पारिणामिकी-उस्र के परिपाक से-जीवन के विभिन्न भ्रनुभवों से प्राप्त होने 
वालो वुद्धि । 

„ मतिज्ञान मूलम दो प्रकार का है-धर्‌तनिधित रर अरर तनिधित। जो मतिज्ञान, र्‌ तनानं 
के पूर्वकालिक संस्कार के श्राधार से-निमित्त से उत्यन्न होता है किन्तु वत्तं मान में श्र तनिरपेक्ष हौता 
है, वह श्र तनिधित कटा जाता है । जिसमे श्र तन्नान के संस्कार की तनिक भी श्रपेक्षा नहीं रहती बह 
रश तनिधित `मतिन्नान कहलाता है । उल्लिखित चारों प्रकार की बुद्धियां इसी विभाग के अ्रन्तमत 
दै । चासो वुद्धियं को सोदाहरण विस्तृत रूप से समने के लिए नन्दीसूत्र देखना चा्िए 1 


महारानी धारिणी 


१६- तस्स णं ेणियस्त रण्णो धारिणीणामं देवी होत्या, चुकुमालपाणि-पाया श्रहीणर्पोचि- 
दियसरीरा लक्वण-वंजण-गुणोववेया माणुम्माण-प्पमाण-चुनाय-सव्वंगसु दरंगी ससिसोमाक्ार-कत- 
पियदंसणा सुङवा करयल-परिमित-तिवलिय-वलियमज्मा कोमुड-रयणियर-विमल-पडिगुण्ण-सोमवयणा 
कु'उलुल्लिहिय-गंडलेहा, िगारागार-चास्वेसा संगय-गयनहसिय-मणिय-विहिय-विलात्त-सललिय-संलाव- 
निडण-जुत्तोबयारकुसला पासादीया दरिसणिञ्जा श्रभिरूवा पडिरूवा सेणियस्स रण्णो इटा जाव 
[कंता विया मणृण्णा मणामा वेञ्जा वेसासिया सम्मया वहुमया श्रणुमया भंडकरंडगसमाणा तेटलकेला 
इव सुसंगो विया वेलपेडा इव सुसंपरिगिहीया रथणकरंडगो विव सुसारक्छिया, माणंसोयं, माणं 
उण्हुःमाणं दसा, माणं मसभा,मा णंवाला, माणं चोरा, मा णं वाइय-पित्तिय-िभिय-सन्निावाश््य 
विविहा रोगायंका फुसंदु ति कटद्‌ सेणिएणं रण्णा सद्धि विउलाईं मोगभोगादइं पच्चणुमवमाणी 
विह्रईइ । 

उस श्रं सिक राजा की धारिणी नामक देवी (रानी) थी। उसके हाथ श्रौर पैर वहत 
सुकरमार ये । उसके शरीर में पाचों इन्द्रया प्रहीन-गुभ लक्षणो से सम्पच्च ग्रौर प्रमाणयुक्त थी 1 वह्‌ 
दाख चक्र प्रादि शुभ लक्षणो तथा मसा तिल श्रादि व्यजनं के गुणो से श्रथवा लभ, व्यंजनं श्रौर 
गुणौ से युक्त यी, माप तोल श्रौर नाप से वरावर थी, उसके सभी भंग सु दर थे, चन्द्रमा के सदश सौम्य 
्राकृति वाली, कमनीय, श्रियददना श्रौर सुरूपवती थी । उसका मध्यभ्राग इतना पतला था कि मुदरी 
मे श्रा सकता था, प्रशस्त त्रिवली से युक्त था श्रौर उसमे वलि पड़ हृए थे । उसका मूख-मंडल कातिकी 
प्णिमा के चन्द्रमा के समान निर्मल, परिपृणं श्रौर सौम्य था । उसकी गंडलेखा-कपोल-पत्रवत्ली कु उलो 
से शोमित थी । उसका सुदोभन वेष श गार रख का स्थान-सा प्रतीत होता था उसकी चाल, हास्य, 
भाषण, शारीरिकश्रीरनेतोंकी चेष्टाएु-सभी कु संगत था । वह पारस्परिक वर्तालापकरनेमें भी 
निपुण थी । दद्ंक के चित्त मे प्रसच्चता उत्पत करने वाली, दज्ेनीय, रूपवती श्रीर प्रतीव रूपवती 
थी । वहु श्रं णिक राजा कौ वल्लभा थी, यावत्‌ [कान्त, प्रिय, मनोज्ञ प्रतीव मनोहर, धैयं का स्थान, 
विदवासपाच्र, सम्मत, बहुमत, अ्रचुमत भ्र्थात्‌ श्रतीव मान्य, प्रामूषणौ तथा वस्त्रों के पिटारे के समान, 


श [ ज्ञाताधर्मकथा 
यत्नू्वक सुरक्षित, मृत्तिकापात्र के समान सार-संभालपूरवक गृहीत, रत्नों कौ पेटी के समान सम्हाली 
हर, इसे सर्दी न लग जाए, गर्मी न लग जाए, डांस सच्छर कष्ट न पर्चा, सप न उस जाए, चोर न 
उठा ले जाएँ, वात-पित्त-कफ श्रथवा सन्निपात जनित विविध प्रकारके रोग या ग्रातंक-- सहसा 
उत्पन्न हयेने वाले या मारणान्तिक रोगन हो जाएं, इस प्रकार की सावधानी से सार-संभाल की जाती 
हुई वह्‌ महा रानी धारिणी श्रं शिक राजा के साथ विपृल भोगों का भ्रनुभव करती हुई] सुखे भोगती 
हई रहती थी । 
धारिणी का स्वप्नदशंन 

१७--तषएु णं सा धारिणो देवी श्रण्णया कयाईइ तंति तारिसगंसि छक्कटुक-लटुमटुसं टिय-तंभुग- 
गथ-वरसालभंजिय-उञ्जलमणिकणगरयण--शरूमिय-विडंगजालद्धचंदणिन्ज्‌हकंतरकणयालिचंद सालिया- 
विभत्तिकलिषए, सरसच्छघाऊवलवप्णरइए्‌, बाहिर ग्नो दूभियघटुमटु +र हिमतरश्नो पसत्त-सुदलिहियचित्- 
कम्मे, णाणाविहुपंचवण्णमणिरयणक्रोटटिभतले, पउमलया-पुतलवत्लि-वरपुप्फजाद-उत्लोयचि तियतन, 
चंदणवरकणगकलस-- सुविणिम्मियपदिगु जियसरसपउमसोहंतदारमाए, पयरगालंवंतमणिभुत्तदाम- 
सुविरइयदारसोह, सुगंध-वरकुसुम-मउयपम्हलसथयणोवयारे, मणह्यियनिव्वइकरे, कप्पुर-नवंग-मलय- 
चंदण-कालागुर-पवरकु दुरक्क-तुरक्क-धुवडञ्मंतमुरमिमघमधंतमंधुद्धयामिरामे, सुगंघवरगंधिए्‌ गंध- 
वद्टिमूए, सणिकिरणपणासियंधयारे, कि बहुणा। ? जुडग्णोहि सुरवरविमाणघेलेवियवरधरए; 

तति तारिसगंसि सयणिन्जंसि, सरलिगणवष्टिए उभश्रो विम्बोयणे, दुहृश्रो उन्नए, मज्मेण य 
गंमीरे, गंगापुलिणवालुयाउदालसालिसणए, उयचियखोमदुगु्लपद्टपटिच्छिन्े, श्रस्यरय-मलय-नवतय- 
सत्तलब-सीहकेसरपच्चुर्यए, सुविरइयरयत्ताणे रतंसुयसंवुए, सुरम्मे, प्राइणग-र्य-बूर-णवणीय- 
तुत्लफासे; । 

पव्वरत्तावरततकालसम्यंसि सुत्त-जागरा श्रोहीरमाणी श्रोहीरमाणी एगं, महः सत्त स्स. 
रययक्डसन्निह" नहयलंति सोमं सोमाकारं लीलायंतं जं मायमाणं मुहमइगयं गयं पासित्ता णं पडिबुद्धा । 
„ वह्‌ धारिसी देवी किसी समय श्रपने उत्तम भवन मे शय्या पर सो रही थी! वह्‌ भवन 
कसा था! उसके बाह्य आलन्दक या द्रार पर तथा मनोज्ञ, चिकने, सु'दर प्राक्रार वालि ग्रौर ऊँचे 
लंभो परं श्रतीव उत्तम पुतलिर्या बनी हुई थीं 1 उज्ज्वल मियो, कनक शरीर ककंतन ग्रादि रत्नौँके 
दिखर, कपोत-पाली, गवाक्ष, ्रषै-चंद्राकार सोपान.निमूं हक (दरवाजे के दोनों शरोर निकले हृए काष्ठ) 
अतर्‌ या निग हकों के नीच का भाग, कनकाली तथा चन्द्रमालिका (घर के उपरकी शाला), ्रादि 


भीतरी भाग मे उत्तम श्रौर शुचि चित्रौ का प्रालेखन किया गया था 1 उसका फर तरह-तरह 
पचरगी मणियों ग्रौर रत्नौ से जड़ा हृभ्रा था ! उसका ऊपरी भाग (क र ६५ 
व 1 बेलों से तथा उत्तम पष्पजाति-मालती रादि से चित्रित था । उसके द्वार-भागों 
( 6 त प स्थापित किए हए थे । वे सरस कमलो से सुशोभित ये । 
हवती त भभरूषणा से एवं मणियो तथा मोतियों की लंवो लटकने वाली मालाग्रों से उसके 
करिया गया | | रे थ । उसमे धित श्र शर पुमो से कोमल श्रौर रुएंदार शय्या का उपचार 
छृष्ण॒ श्रगर मरम दवय, को आनन्दित करने वाला था । कपुर, लौग, मलयज चन्दन 
~ ` उत अनुक (ची) तुर्क (लोभान) श्रौर श्रेक सुगंधित द्रव्यो से कने हुए धूप. के 


प्रथम ग्रध्ययन : उर्क्षप्तज्नात | 
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जलने सते उत्य॒न्न हई मधमधाती गंधसे रमणीय था। उसमें उत्तम चर्णो कौ गंध भी विद्यमान थी । 
सुगंध की प्रधिकता के कारणा वह॒ गंधद्रव्यको ही वदरी जसा प्रतीत होता था ) मणियोंकौ किरणों 
के प्रकाश्चसे वा का अंधकार गायव हो गया था | अधिके क्या कहा जाय ? वहू श्रपनी चमक-दमक 
से तथा गुणो से उत्तम देवविमान को भी पराजित करता था । 

. . इसप्रकार के उत्तम भवन में एक य्या विद्धी थी । उस पर दारोर-प्रमाणा उपधान विद्धा था । 
उसमें दोनों ग्रौर-सिरहाने श्रौर पायते की जगह तकिए लगे थे । वहु दोनों तरफ ऊंची श्रौर मघ्यमें 
भको हृदं थी-गंभीर थी । जैसे गंगाके किनारे की वामे पांव रखनेसे पाव वेस जाता है, उसौ 
प्रकार उसमें धंस जाता था । कसीदा काटे हृए क्षौम दुकूल का चहुर विचा हुश्रा था । वह भ्रास्तरक, 
मलक, नवत, कुडक्त, लिम्ब श्रौर सिंहकेसर नामक भ्रास्तरणौं से प्राच्छादित था । जव उसका सेवन 
नहीं किया जाता था तव उसपर सुन्दर वना हुश्रा रजस्व्राण पड़ा रहता था--उस पर मसहरी लगी 
हुई थी, चह्‌ भ्रति रमणीय थौ । उसका स्परो म्राजिनक (चमं का वस्त्र) रुदं, बरूर नामक वनस्पति 
श्रीर मक्खन के समान नरम था। 

एेसी सुन्दर शय्या पर मध्य राति के समय धारिणी रानी, जव न गहरी नींद मेथी ग्रौरन 
जाग ही रही थी, बल्कि वार-वार हत्की-सी नींद ले रही थी-ॐध रही थी, तव उसने एक महान्‌, सति 
हाथ ऊंचा, रजतकूट-चांदी के दिखर के सदश श्वेत, सौम्य, सौम्याङृति, लीला करते हुए, जेँभादं 
तेते हए हाथी को भ्राकाशतल से ्रपने मुख में प्रवेद करते देखा । देखकर वह जाग गई । 


स्वप्ननिवेदन 


१८--तए णं सा धारिणी देवी श्रयमेयारूबं उरालं, कल्लाणं सिवं धन्नं मंगल्लं सस्तिरीयं 
महाषुमिणं पातित्ता णं पडटिवुद्धा समाणी हदु चित्तमाणंदिया पौहमणा परमसोमणस्तियां 
हरिसवसवितप्पमाणहियया धाराहयकलंवपुप्फगंपिव समरखसियरोमकूवा तं सुमिणं श्रोगिष्ड ! 
श्रो िण्टुदत्ता सपणिन्नश्रो. उदु ति, दु इत्ता पायपीढाश्रो पच्चो चह, पच्चोरुहुदत्ता श्रतुरियमचवलम्‌- 
संभंताए श्रविलं विवाए रायहं्सरिसीए गरईए जेणामेव से सेणिए राया तेणामेव उवागच्छंइ । उवा- 
गच्ित्ता सेणिथं रायं ताहि इटुर्गहि कंताहि पिर्याहि मणुन्नाहि मणार्माहि उरा्लाहि कल्लाणाह 
सिर्वाहि धन्नाहि मंगला सस्सिरियाहिः हिययगमणिज्जाहि, हिययपत्हायणिज्जाहि सिय-महर- 
रिसिथ-गंमीर-सस्सिरीयाहि भिराहि संलवमाणी संलवमाणी पडिवोहेद पडिवोहत्ता सेणिएणं रस्ना 
श्रम्मणुर्नाया स्माणी णाणामणि-फणग-रयण-मत्तिचित्तं सि मदासणंसि निसीयइ । निसीदत्ता श्रासत्या 
योस्या सुहासणवरगया करयलपरिग्गहि्ं सिरसावत्तं मत्थए ्रंजलि कटडु, सेणियं रयं एवं यासी । 


तत्यस्चात्‌ वह॒ धारिणी देवी इसः प्रकार के इस स्वरूप वालि, उदार प्रधान, कल्याणकारी, 
दिव-उयद्रव का नाच करने वलि, धन्य-धन प्राप्ति कराने वलिः मागलिक-पाप विनाञ्चक एवं सुशोभित 
महास्वप्न को देखकर जागी । उसे हयं श्रौर संतोष हुश्रा 1 चित्त में प्रानन्द हरा । मन मे प्रीति उत्पन्न 
हुई । परम प्रसन्नता हई । हप के वकीभूत्र होकर उसका हृदय विकसित हौ गया । मेष की धौराग्नो 
का श्राघात पाए कंदम्बके पूलके समान उसे रोमांच हो श्राया । उसने स्वप्न का विचार किया । 
विचार करके शय्या से उटी श्रीर उठकर पादपीठ से नीचे उतरी . नीचे उतर मानसिक त्वरासे 
रहित, शारीरिक चेपलता से रहित, स्खलना से रहित, विलम्ब-रहित राजहंस जैसी गति से जहाँ 
श्रं सिक राजाथा, वहीं श्राई । प्राकर श्रंसिक राजा को इष्ट, कान्त, ्रिय, मनो्नि, मामं 


१६] [ ज्ाताधम्मकथा 
(मन को श्रतिरय प्रिय), उदार-श्ष्ठ स्वर एवं उच्चार से युक्त, कल्याण-समृद्धिक।रक, शिव-निर्दोप 
होने के कारण निरुपद्रव, धन्य, मंगलकारी, सशीकअरलंकारो से व को भ्रियु लगने वाली, 
हृदय को श्राह्लाद उत्पन्न करने वाली, परिमित ग्र्षरों वाली, मधुर-स्वरोत्त मीटी, रिभित-स्वरों की 
घोलना वाली, शब्द श्रौर ग्रथ की गंभीरता वाली श्रौर गुण रूपी लक्ष्मी से युक्त वाणी वार-वार्‌ वोच 
कर श्रं णिक राजा को जगाती है । जगाकरं श्रे णिक्‌ राजा की श्मनुमति पाकर विविध प्रकारके मरि, 
सुवणं श्रौर रत्नो कौ रचना से चित्र-विचित्र भद्रासन पर वैठती है । वंठ कर परारवस्त-चलने के श्रम्‌ 
से रहित होकर, विश्वस्त-क्षोभरद्ित होकर, सुखद प्रौर श्र ष्ठ प्रासन पर वैरी हृदं बह दोनों करतल 
से ग्रहण कौ हृद श्रौर मस्तक के चारों भ्नोर धुमतो हुदै भंजलि को मस्तक पर धारण करके श्रं शिक 
राजासे इस प्रकार कहती है - 

१६--एवं खलु श्रु देवणुप्पिया ! श्रन्ज तंसि तारिसगंसि सयणिन्जंसि सलिगणवदिरएु 
जाव, नियगवयणमइवयतं गयं सुमिणे पासित्ता णं पडिवुद्धा । तं एयस्स णं देवाणुप्पिया ! उरालस्स 
जाव [ कललाणस्स सिवसत घण्णस्त मंगटलस्स सर्सिरीयस्त ] सुमिणस्स के मन्ने कंल्लाणे फल वित्तिविसेसे 
भविस्सइ ? । 

देवानुप्रिय ! ्राज मै उस पूर्वैवणित शरीर-प्रमाण तकिया वाली शय्या पर सो रही थी, तव 
यावत्‌ श्रपने मुख मेँ प्रवेश करते हुए हाथी को स्वप्न में देख कर जागी हैँ । हे देवानुप्रिय ! इस उदार 
यावत्‌ [कल्याणकारी, उपद्रवं का ग्रन्त करने वाते, मांगलिक एवं सश्रीक-सुदोभने] स्वप्न का क्या 
फल-विदेष होगा ? । 

२०--तए णं सेणिए राया धारिणीए देवीए भ्रततिएु एयमट सोच्चा निसम्म हटुतुर्‌ठ-जाव 
[ चित्तमाणंदिएु पीडमणे परमसोमणस्तिए हरिसवस-विसप्पमाण ] हियए धाराहय-नीव-युरभिकुसुम- 
चंचुमालदहइयतण्‌ उससियरोभकृवे तं सुप्िणं उगिगण्हुइ । उग्गिष्ित्ता ईह पविसत्ति, पविसित्ता श्रष्पणो 
सामाविएणं मडयुभ्बएणं बुद्धिविन्नणेणं तस्स सुभिणस्त श्रत्थोर्गहं करेइ । करित्ता घाररि्णि दव ताहि 
जावर हिययपल्हायणिर्जाहि भिउमहुररिभियगंमीरसस्सिरि्याहि वग्गहि श्रणुुहेमाणे श्रणुवुहैमाणे 
एवं वयासी । 

तत्पश्चात्‌ श्रं णिक राजा धारिणी देवी से इसश्र्थको सुनकर तथा हृदय में धारणा करके 
दपि हरा, [सन्तुष्ट हमरा, उसका चित्त रानन्त हो उठा, मन भें प्रीति उत्पन्न ह, भ्रतीव सौमनस्य 
माप्त हृ्रा, हषे के कारण उसकी छाती एल गह] मेव कौ धाराश्न से राहत कर्व वृक्ष ॐ सुगंधित 
(व ० हौ उडा--उे रोमांच हो श्राया । उसने स्वप्न का श्रवग्रहृण 
किया । ईहा मे प्रवेश करके श्रपने व करके विशेष भ्रं के विचार रूप दहा भे वेश 
व क ॒मतिपूवेकः बुद्धिविज्ञान से भ्र्थात्‌ श्रोत्पत्तिकी भ्रादि 

स्वय किया । निश्चय करके धारिणी देवी से हृदय को श्राह्वाद 


ध वाली मृदु, मधुर, रिभित, गंभीरभ्रौ श्रीक ॥ 
इस प्रका ^ ‡ + र सश्रोकवारी से ध 
कार्‌ कहा । {र वार-वार प्रशंसा करते हए 


भ गिक द्वारा स्वप्नफल कथन 


२१--उराले णं तुमे देवाणुणपिए्‌ ! सुमिभे दिह, कलल णं ग 
पसर र ९ = सुपनणं | ड: कल्लणं णं तुमे देवाणुष्पिए सुमिणे दिह, 


प्रथम ग्रघ्ययन : उर्धिप्तपाद ] 6 
सिवे धनन मंगले सस्सिरोए णं तुमे देवाणुष्यएु ! ुमिणे द, श्रारोगा-तद्ट-दोहाडय-कल्लाण-पंयल्ल- 
फारए णं तुमे देवौ सुमिणे दिदं । श्रत्थलामो ते देवाणुप्पिएु, पुत्तलामो ते देवाणुप्पिए रञ्जलाभो 
मोगसोक्वलासो ते देवाणुप्षिए । ति 

। एवं खलु तुमं देवाणुप्िट्‌ नवण्डं मास्ताणं बहुपडिपुन्नाणं श्रढद्ठमाण य रादुंदियाण विडषक- 
ताणं परमहं कुलके फुलदीवं कुलपन्वयं कुलर्वाडसयं कुलत्तिलकं कुलकित्तिकरं, कुलवित्तिकरं कुलणंदिकरं 
कुलजसकर कुलाधार्‌ कुलपायवं कुलविवद्धणकरं सुकुमालपाणिपायं जाव+ दारयं पयाहिसि । 

दिवानुप्रिये ! तुमने उदारःप्रधन स्वप्न देखा है, देवानृ्रिये ! तुमने कल्याणकारी स्वप्न 
देखा रै, देवानूप्रिये ! तुमने चिव-उपद्रव विनाशक, धन्य-धन की प्राप्ति कराने वाला, मंगलमय--सुख- 
कारी श्रीर्‌ सश्चीक--युशोभन स्वप्न देखा है । देवी ! श्रारोग्य, तुष्टि, दीर्घायु, कल्याण श्रौर मंगल 
करने वाना स्वप्न तुमने देन्ना है । देवानुप्रिये ! इस स्वप्न को देखने से तुमह श्र्थं का लाभ होगा, 
देवानु्रिये ! तुम्हंपृत्रका लाभ होगा, देवानृप्रिये । तुमं राज्य का लाभ होगा, भोग का तथा सुख 
क्ालाभ होगा) 

निद्चय ही द्वेवानुप्रिये | तुम पूरे नव मास श्रीर साहे सात रात्रि-दिन व्यतीत होने पर हमारे 
कुल को ध्वजा क समान, कुल के लिए दीपक के समान, कुल में पर्वत के समान किसी से पराभरतन होने 
चाला, कुल का भूषण, कुल का तिलक, कूल को कौत्ति वदढ़ाने वाला, कुल की श्राजीविका वाने वाला, 
चत को स्रनन्द प्रदान करने वाला, कुल के यश बढ़ने वाला, कूल का श्राधार, कूल में वृक्ष के समान 
ग्राश्रयणीय, ग्रीर कुल की वृद्धि करने वाला तथा सुकोमल हाथ-पेर वाला पृत्र (यावत्‌) प्रसव करोगी ।' 

प२-सेवियणं दारएु उम्धुक्कवालमनवि विन्नायपरिणयमेत्ते जोव्वणगमणुपत्ते सुरे वीरे 
विककते वितिथन्नविपुलवलवाहणे रज्जवती राया मविस्सइ । तं उराले णं तुमे देवीए सुभिणे दिट्‌ढ, 
जाव श्रायोग्गतुटिठदीहाउकट्लाणकारएु णं तुमे देवी ! सुमिणे दिट्ठे त्ति कट्‌टु भुज्जो भुज्जो 
प्रु । 

श्वह्‌ वालक बाल्यावस्था को पार करके, कला श्रादि के जान में परिपक्व होकर, यौवन को 
प्राप्त होकर, यूर-वीर श्रौर पराक्रमी होगा । वह विस्तीणं श्रीर विपृल सेना तथा वाहनीं का स्वामी 
होगा 1 राज्य का श्रधिषति राजा होगा । प्रतएव, देवि ! तुमने श्रारोग्यकारो तुष्टिकारी्दीघबकारी 
प्रीर कल्याणकारी स्वप्न देखा है ।' इस प्रकार कहकर रजा वार-वार उतको प्रशंसा करने लगा । 

२३-तए णं सा धारिणो देवी सेणिएणं रण्णा एवं वृत्ता तमाणी हट्‌ठतुद्‌ठ जाव > हियया 
करयलपरिग्गहियं जाव सिरसावत्तं मत्य्‌ अजात कटू एवं वयासो 1 

तत्पश्चात वह्‌ धारिणी देवी श्रो णिक राजा के इस प्रकार कहने पर हवित एवं सन्तुष्ट हुई । 
उसका हृदय श्रानन्दित हौ गया । वहु--दोर्नौ हाथ जोड़कर भ्रावत्त करके श्रौर मस्तक पर अंजलि 
करके टस प्रकार वोली- 

२४--एवमेयं देषाणुप्विया ! तमेवं श्रवितहुमेय श्रपंदिदढमेथं इच्ियमेयं देवाणुप्पिया ! 
पटिव्छियतेयं इच्छियपदिचिश्रयमेयं, सच्चे णं एसमदर जं णं ुम्मे बह त्ति कदु त मुनिणं सम्म 

व 
१. श्रीष सूत्र १४३ २. प्र-श्र. सूत्र २१ ३. प्र. श्र. २० 


[ ज्नाताध्मेकथा 
न 


पडिच्छई । पडिच्छित्ता सेणिएणं रण्णा श्रन्मणुण्णाया समाणी णाणानणिकणगरयणमत्तिचित्ताश्रो 
महासणा्नो श्रच्भुट्‌ठे&, भ्रममृद्ठेत्ता जेणेव सए सयणिज्जे तेणेव उवागच्छंड, उवागच्छित्ता सयेसि 
सयणिज्जंसि निसोश्रइ । निसीहत्ता एवं वयासी- । 

देवानुप्रिय ! श्रापनेजो कहादहै सोरेसाहीदहै। भ्रापका कथन सत्यहै, श्रसत्यनहींहै, 
यह्‌ कथन संशय रहित है । देवानुप्रिय ! भ्रापकाः कथन मुभे इण्ट है, श्रत्यन्त इष्टदै, भ्रौर इण्ट 
तथा म्रत्यन्त इष्ट है । श्रापने मभते जो कहा है सो यह्‌ अ्रथं सत्य है । इस भकार कटुकेर धारिणी 
देवी स्वप्न को भलीभांति अंगीकार करती है । अंगीकार करके राजा श्रं णिक कीश्रज्ञा पाकर 
नाना प्रकारके मणि, सुवणं शौर रत्नों की रचना से विचिव भद्रासन से उक्ती हं । उठकर जिस 
जगह श्रपनी शय्या थी, वहीं ्रा्ती है 1 भ्राकर शय्या पर वेठ्ती है श्रौर वैठकर इस प्रकार (मन 
ही मन) कहती है-सोचती है- 

२५--मा मे से उत्तमे पहाणे संगत्ते सुमिणे भ्रन्नेहिं पावसुनिर्णोहि पडिहम्मिहि त्ति कटुटु देवय- 
गुरुजणसंबद्धाह्‌ पसत्थरहि धम्मिर्थाहि कर्हाहि सुमिणजागरियं पड्जिागरमाणी विहरइ । 

भिरा यह स्वरूप से उत्तम श्रौर फल से प्रधान तथा मंगलमय स्वप्न, भ्रन्य श्र्ुभ स्वप्नो स्त 
नष्ट न हो जाय' एसा सोचकर धारिणी देवी, देव ग्रौर गुरुजन संवंधी प्रशस्त धामिक कथाग्नो द्रारा 
श्रपने शुभ स्वप्न की रक्षा करने के लिए जागरण करती हुई विचरने लगी । 


स्वप्नपाठकों का माह्लान 
२६--तए णं सेणिएु राया पच्चृष्कालसमयंसि कोड्‌ वियपुरिसे सदावेड, सदावेत्ता एवं 
वयासी-िष्पामेव मो देवाणुष्िया ! बाहिरियं उवट्ढाणसालं श्रज्न सविघतसं परमरम्मं गंधोदगसित्त- 
सुहय-संमज्जभ्रोवलित्तं पंचवन्न-सरस-सुरमि-मुषकपुप्फपुजो वथारकलियं कालागरु-पवरफु दुरुकष्क-तुर- 
कंक -धुव-डज्भेतमधमधंतगंधुद्धुयानिरामं सुगंधवर गंधियं गंधवहटिमूयः करेह्‌ कारवेह्‌ य; करित्ताय 
कारवित्ता य एयमारत्तियं पच्चप्पिणह । 
तत्यस्चात्‌ भरं शिक राजा ने प्रभात काल के समय कौटुम्बिक पुरुषो को बुलाया श्रौर वला 
कर इस प्रकार कहा--हे देवानू्रियो ! भ्राज बाहर कौ उपस्थान शाला (सभाभवन) को शीघ्रही 
विशेष रूम से परम रमणीय, गंधोदक से सिचित, साफ-ुथरी, लीपी हई, पांच वर्णो के सरस सुगंधित 
एवं विसरे हृए पलों के समूह्‌ रूप उपचार से युक्त, कालागुर, कु दुरुक्क, तुरुष्क (लोभान) तथा 
ष के व ४ ध ५ से व्याप्त दने के कारण मनोहर, श्वेष्ठ सु गंधके श्ण से सुगंधित 
प सुग क। गुटका (वही) के समान करो । मेरी यह श्राज्ञा वापिस सपं र कार्य 
हो नाने कौ सुचना । ह पो अर्यात्‌ आज्ञानुस्ार कार्यं 
विवेचन --प्ाचीन काल मे सेवकं को समाज मे कितना 


जैन शास्त से भलौ भांति विदित होती है । उन "कौटुम्बिक तना सन्मानं स्थान प्राप्त था यह वात 


कं पुरुष अर्थात्‌ परिवार का सदस्य समभा 


जाता था श्रौर्‌ महामहिम सिक जैसे न व 

थे । यह्‌ ष्यान देने योग्यहै । ` ५ शिक भि ध्व भी ऊन देवानृभ्रिय' कहकर संबोधन करते 
२७-तए णं 0 

व एण ते कोड बियपुरिसा सेणिएणं रण्णां एवं वुत्ता समाणा हेटतुरठा जाव? 


१. प्र. श्र. सूत्र २९ 
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. तत्पश्चात्‌ वे कौडम्विक पुरुष श्र णिक राजा द्वारा इस प्रकार कहै जाने पर हरषित हुए । 
उन्होने श्राज्ञानूसार कार्यं करके प्राज्ञा वापिस संपी । 


 २८-तए णं सेणिए राया कल्लं पारष्पमायाए रथणीएु पुस्लुप्पलकमलकोमलुम्मिलियंमि, 
श्रह पंडरे पमएु रत्तासोगपगास-किसुय-सुधमुह-गु जद राग-बंघुजीवग-पारावयचलण-नयण-परहुय- 
सुरत्तलोयण-जाघुमिणकुसुभ-नलियजलण-तव णिज्जकलसहगुलयनियर-रूवादरेगरेहन्तसस्सिरीए दिवा- 
गरे श्रहुकमेण उदिए, तस्स दिणकरपरंपरावयारपारद्धम्िमि श्रंधयारे, बालातवक्कु कुमेणं खदइए ज जीव- 
लोए, लोयणवितप्राणुप्रास्-विगसंत-वि्तददंसिथस्मि लोए, कमलागरसंडबोहए उदिठ्प्रस्मि सुरे सहस्स- 
रस्सिभ्मि दिणयरे तेयसा जलंते सयणिज्जाश्रो उद्‌ठेति । । 


, तत्पश्चात्‌ स्वप्न वाली रातरिके वाद दूसरे दिन रात्रि प्रकाशमान प्रभात रूप हुई । परफुटिलित 
कमलो के पत्तं विकसित हए, काले मृग के नेत्र निद्रारहित होने से विकस्वर हए । फिर वह प्रभात 
पाणदर-श्वेत वर्णं वाला हुश्रा । लाल अ्रश्ञोक कौ कान्ति, पलाश के पुष्प, तोते की चोच, चिरमी के 
म्र्धमाग, दुपहरी के पुष्प, कबूतर के पैर श्रौर नेत्र, कोकिला के नेत्र, जासोद के पल, जाज्वल्यमान 
शग्नि, स्वर्णंकलश्च तथा हिगतू के समूह्‌ कौ लालिमा से भी श्रधिक लालिमा से जिसकी श्री सुशोभित 
हो रही, एेसा सूर्यं क्रमशः उदित हुप्रा। सूक किरणौ का समूह नीचे उतरकर अंधकार का 
विनाया करने लगा । बालू रूपी करुः कुम से मानो जीवलोक व्याप्त हो गया । नेत्रो के विषय 
का प्रचार होने से विकसित होने वाला लोक स्पष्ट सूप से दिखाई देने लगा । सरोवरों मे स्थित 
कमलो के वन को विकसित करने वाला, तथा सहल किरणो वाला दिवाकर तेज से जाज्वल्यमान 
टो गया 1 रिसा होने पर राजा श्रं शिकं शय्या से उठा । 


विवेचन--जव सूर्यं उदीयमान होता है ग्रौर जव उदित हयो जाता है तव उसके प्रकादके 
स्वरूप मे किस-किस प्रकार का परिवत्तंन होता है--उसके प्रकाश के रंगों मे किस क्रम से उलट- 
फोर होत्ता है, प्रस्तुत सूत्र मेँ उसका चित्र उपस्थित किया गया है । नैसगिक वणन का यह्‌ उत्कृष्ट 
उदाहरण दै । ४ 

२९--उटिग्ता जेणेव श्रटरणस्ताला तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता श्रदरूणसालं भ्रणुपविसद, 
श्रणुकवित्सित्ता श्रणेमवायाम-जोग-वग्बण-वामहूण-मल्लजुद्धकरर्णोहि संते परिस्सन्ते, सयपारगह सहस्सपा- 
गह्‌ चुगंधवरतेल्लमाईरएहि पीणणिरज्जाहि दीवणिज्जाहि दष्पणिञजहि मदणि्जजहि विहणिरजजाह, साच्व- 
दियगायवतहायणिञ्जेहि श्रम्भंगएहि भ्रव्भ॑गिए समाणे, तेट्लचम्मति पडिपुण्णपाणिपाय-सुकुमालकोमल- 
तरलिहि पुरि्ह येर्ाहि दष्वेहि पठ ¶ह कुपर्ताह मेहा्वोहि निरेहि निडणसिप्पोवगरहि जियपरिस्स- 
महि रह्भंगण-परिमहूणुष्बहम-करणगुणनिम्नार्ण्हि श्रट्ठसुहाए मंससुहाए तयासुहाए रोमसुहाए 
चउष्विहाए संबाहणाए संब्राहिए समे न्रदगयरिस्छमे नारदे अ्रद्‌रणष्ालाश्रो पडिणिक्षलमइ । 

दाथ्या स्वे उठकर राजा श्रो णिक जहा व्यायामशाला थी, वहीं ्रातादहै। प्राकर व्यायाम. 
याला मे प्रवेया करता है । प्रवेश करके श्रनेक प्रकार के व्यायाम, योग्य (भारी पदार्थो को उठाना), 
चल्गन (कूदना), व्यामर्देन (भूना श्रादि अंगों को परस्पर मरोडना , कुदती तथा करणं (वाहनौ को 
विप प्रकार से मोडना), रूप कसरत से श्रं णिक राजा न श्रत्‌ किया श्रौर खूब श्रम किया, अर्थात्‌ 
सामान्यतः थारीर का श्रौर विशेषतः प्रत्येक श्रद्धोपांग का व्यायाम किया ! तत्पश्चात्‌ रशतपाक तथा 
सहस्नपाक श्रादि श्रेष्ठ सुगंधित तेल श्रादि ग्रभ्यंगनों से, जो प्रीति उत्पन्न करने वाले भ्र्थात्‌ रुधिर 


२०] [ ज्ाताधमेकथा 
भ्रादि धातुभ्रों को सम करने वाले, जठराग्नि को दीप्त करने वाले, द्पणीय ्र्थात्‌ शरीर कावल 
बढ़ाने वाले, मदनीय (कामवधेक), वृहणीय (मांसवधेक) तथा समस्त इन्द्रियों को एवं शरीर को 
भ्राह्‌.लादित करने वाले थे, राजा श्ररिके ने श्रभ्यंगन कराया! फिर मालिश कयि शरीर 
के चमे को, परिपृणं हाथ-पेर वाले तथा कोमल तल वालि, छेक (ग्रवसर के ज्ञाता), दक्न 
(चटपट कायं करने वले), पट्टे (वलश्ाली), कुशल (मदेन करने मे चतुर), मेधावी (नवीन कला 
को ग्रहृण करने मे समथ), निपुण (क्रीडा करने में कुशल), निपुण रिल्पी (मर्दन के सूक्ष्म रहुस्यों 
के ज्ञाता), परिश्रम को जीतने वाले, अ्रभ्यंगन मदेन ग्रौर उद्वर्तन करने के गुणो से पूरं पुरूपौ द्वारा 
भ्रस्थियों को सुखकारी, मांस को सुखकारी, त्वचा को सुखकारी तथा रोमों को सुखकारी--इस 
भकार चार तरह कौ संवाधना से (मदेनसे) श्ररिकके शरीर का मर्दन किया गया । इस मालिश 


भ्रीर मदन से राजा का परिश्रम दूर हो गया--थकावट मिट गरई। वह॒ व्यायामदाला समे 
बाहुर निकला । 


३०--पडिणिक्लमित्ता जेणेव मज्जणघरे तेणेव उवागच्छह । उवागच्छित्ता मज्जणघरं 
श्रणुपविसइ । श्रणुपविसित्ता समंतजालाभिरामे विचित्तमणि-रयणकोट्टिमतले रमणिज्जे ण्हाणमंडवंसि 
णाणामणि-रयणमत्तिचित्तंसि ण्टाणपीठंसि सुहुनिसन्ने, 

सुहोदगेहि कप्फोदरगोहि गंधोदर्एहिःसुद्धोदएहि य पुणो पुणो कटलाणगपवरमज्जण विहीए मज्जिए 
तत्थ कोउयसएहि बहुविर्हहि कल्लाणगपवरमण्जणावसाणे पम्हल-ुकुमालगंघकासाइयतनु हियगे श्रहत- 
शुमहग्ध-इसरपणयुसंवुए सरससुरभिगोसीसचंदणाणुलित्तगत्ते सुदमालावभ्नगविलेवणे श्राविद्धमणि- 
सुवण्णे कप्पियहारदहार-तिसर-पालंबपलंबमाणकटियुतत-सुकयसोहे पिणद्धगेविज्जे श्रंगुलेज्जग-ललियंग- 
ललियकयामरणे णाणामणि-कडग-तुडिय-यंभियभुए भ्रहियरूवसस्सिरीए कु'उचुज्जोहयाणणे मउडदित्त- 
सिरए हारोत्थयसुकय-रइयवच्चे पालंब-पलंबमाण-सुकय-पडउत्तरिञ्जे मुदियापिगलंगुलीए णाणामणि- 
कणग-रयण-विमलमहरिह्‌-निउणोविय-मिसिमिसंत- विरदय-सुसिलिद्‌ठ-विसिट्‌ठ-लद्ट-संटिय-पसस्थ- 
भ्ाविद्ध-बी रवलए, छ बहुणा ? कप्परुदलपए चेव ुश्रलंकियविभुसिए्‌ नरिदे सक्तोरंटमल्लदामेणं छत्तेण 
धरिज्जमा्ेणं उभश्रो चउचामरबालवीडयंगे मंगल-जयसदकयालोए प्रणेगगणनायग-दंडनायग-राईसर- 
तलवर-माडबिय-कोड्‌ बिय-सं ति.-महामंति-गणगनदोवारिय-श्ममच्च-वेड-पीठमह्‌-नगर.-नियम-तेटिठ- 
सेणावड-सत्थवाह-हय-संधिवालसद्धि संपरिवडे घवलमहामेहूनिग्शए विव गहणणरिष्प॑तरिक्वतारागणाण 
मज्भं ससि व्व पियदंसणे ठ 

यदसणं नरवर मज्जणघराश्रो पडिनिक्लमइ ! पडिनिक्लभित्ता जणेव वारि रि 
उवद्ठाण-साला तेणेव उवागच्छृइ । उवागरहि ् = 
र । त्ता सीहासणवरगए पुरत्थामिमृहे संनिसन्ने ! 


ग्राताहै ^ ५ क व मज्जनगृह (स्नानागार) था, वहां 
९ ॥ ९। वेश क्ररके चारों श्रोर जालियों से मनो 
र गों ॥ बिच 
| 4 र के फं वाले तथा रमणीय र्नानमंडप के भीतर विविध प्रकार ऊ मणियो 
चना से चित्र-विचित्र स्नानं करनेके पीठ-बाजौट-पर सृुखपवेक वैठा । 
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वहुमूल्य ग्रौर श्रेष्ठ वस्र धारण किया । सरस श्रौर सुगंधित गोलीषं चन्दन से शरीर पर विलेपन 
किया । शुचि पुष्पों कौ माला पहनी ! केसर श्रादि कालेपन किया । मणियोंके ग्रौर स्वरणं 
के ग्रलंकार धारण कियि। भ्रठारह्‌ लडोकेहार, नौ लडोंके म्र्ध॑हार, तीन लडोंके छोटे हार तथा 
लम्बे लटकते हुए कटिमभूव्रसे शरीर की सुन्दर शोभा वढाई । कंठ मे कंठा पहना । उंगलिर्यो मे 
अंगुल्यां धारण की ; सुन्दर अंग पर श्रन्यान्य सुन्दर ्राभरण धारण किये 1 ्रनेक मरियों के वने 
कटक भ्नौर चरुटिक नामक ्राभ्रुषणौं से उसके हाथ स्तंधितसे प्रतीत होने लगे! प्रतिशय रूपके 
कारण राजा श्रत्यन्त सुशोभित हौ उठा । कुडलों के कारण उसका मुखमंडल उदीप्त हौ गया । 
मकुट से मस्तक प्रकारित होने लगा । वक्षस्थल हार से श्राच्छादित होने के कारण श्रतिङय प्रीति 
उत्पन्न करने लगा । लम्बे लटकते हृए दुपटं से उसने सुन्दर उत्तरासंग किया । मुद्रिका्रो से उसकी 
उगलिया पीली दीखने लगीं । नाना भांति कौ मियो, सुवर्ण श्नौर रत्नों से निर्मल, महामूल्यवान्‌, 
निपुख कलाकार दवारा निर्मित, चमचमाते हृए, सुरचित, भली-भांति मिली हुई सन्धयो बाले, 
विरिष्ट प्रकार के, मनोहर, सुन्दर भ्राकार वाले ्रौर प्रशस्त वीर-वलय धारण किए । अ्रधिक क्या 
कहा जाय ? मुकुट श्रादि प्राभूषणों से श्रलंछत प्रौर वस्त्रौ से विभूषित राजा श्रं णिक कल्पवृक्ष के 
समान दिखाई देने लगा । ` कोरंट वृक्ष के पुष्पो की माला वाला छत्र उसके मस्तक पर धारण किया 
गया । श्राजू-वाज्‌ चार चामरौं से उसका शरीर बीजा जाने लगा । राजा पर दष्ट पड़ते ही लोग 
जय-जय' का मांगलिक घोष करने लगे । श्रनेक गणनायक (प्रजा में वड़े), दंडनायक्‌ (कटक के 
श्रधिपति), राजा (माडंविक राजा), ईदवर (युवराज श्रथवा पेकवर्यशाली), तलब्र (राजा द्वारा 
प्रदत्त स्वर्ण के पटु वाले), मांडलिक (कतिपय ग्रामो के श्रधिपति), कौटुम्बिक (कतिपय कुटुम्बो 
के स्वामी), मंत्री, महामंत्री, ज्योतिषी, द्वारपाल, श्रमात्य, चेट (वैरो मेंपास रहने वाले सेवक) 
पीठमर्द (सभा से समीप रहने वाले सेवक मित्र), नागरिक लोग, व्यापारी, सेठ, सेनापति, सार्थवाहः 
दूत ओर सन्धिपाल--इन सव से धिरा हुभ्रा, ग्रहों के समूह मे देदीप्यमान तथा नक्षत्र म्रौर 
ताराग्नौ के वीच चन्द्रमा के समान प्रियदर्शन राजा श्रो खिक मज्जनगृह से इ प्रकार निकला जसे 
उज्ज्वल महामेघो में से चन्द्रमा निकला हौ । मज्जनगृह से निकलकर जहाँ वाह्य उपस्थानशाला 
(सभा) थी, वहीँ श्राया भौर पूर्वं दिक्ञाकीग्रोर मूख करके श्रंष्ठ सिंहासन पर भ्रासीन हृश्रा । 

३१- तए णं से सेणिए राया श्रप्पणो श्रहुरसामंते उत्तरपुरच्छिमे वि सिमागे श्रद्‌ठ महासणाइ 
सेयवस्थपच्चुत्थुयाइं सिद्धत्यमंगलोवयारकयसं तिकम्माई रयावेइ । रयावित्ता णाणामणिरयणमंडियं 
श्रहियपेच्छणिञ्जरूवं महग्घवरपटरणुग्गयं सण्हबहुमत्तिसयचित्तद्ढाणं ईहामिय-उसम-तुरय-णर-मगर- 
विहग-वालग-किन्नर-खर-सरम-चमर-क्‌ जर-वणलय-पडमलय-मत्तिचित्त सुखचियवरकणगपवर-पेरंत- 
देसमागं शरभ्मितरियं जवणियं श्रंचाबे§, भ्रं्ावेत्ता श्रच्छरग-मउश्नमसुरग-उत्थदइयं धवलवत्थ- 
पच्चस्थुयं विसिद्‌ठं श्रगचुहफासयं सुभउयं धारिणीए देवीए सहासणं रथव ! रयावेत्ता कोड वियपुरिसे 
सदावेद । सदावित्ता एवं बयासी-चिष्पाेव भो देवाणुप्िया ! श्रद्‌ठंगमहानिमित्तसुत्तत्थपाढए 
विविहसत्य-कुसले सुविरपाढए सदावेह, सदावेत्ता एयमाणत्तियं चिप्पामेव पर्चप्पिणह । ॥ 

३१- तत्पदचात्‌ श्च णिक राजा प्रपने समीप ईशान कोण में वेत वस्त्र से ्राच्छादित तथा सरसा 
कके मागलिक उपचार से जिनमें शान्तिकर्म किया गया है, से ्राठ भद्रासन रलवाता हे । रखवा करके 
नाना मखियो श्रौर रत्नों से मंडित, भ्रतिशय दशनीय, बहुमूल्य ग्रौर श्रेष्ठ नगरमे वनी हुई, कोमल 
एवं सैकड़ों प्रकार की रचना वले चित्रो का स्थानभूत, ईहामरृग (भेडिया), वृषभ, अ्रङ्व, नर मगर 


२२] [ ज्ाताधर्मकथा 
पक्षी, सर्प, किन्नर, रर जाति के मृग, प्रष्टापद, चमरी गाय, हाथी, वनलता न पद्मलता ग्रादि के 
चित्रौ से युक्त, श्रेष्ठ स्वणंकेतारोंसे भरे हृए सुशोमित किनारो वाली जवनिका (पर्दा) सभाके 
भीतरी भाग मेँ वेंधवाई । जवनिका वंधवाकर उसके भीतरी भागमें धारिणी देवी के लिए एक 
भद्रासन रखवाया । वह॒ भद्रासन आस्तरक (खोली) श्रौर कोमल तकियासेटढंकाथा । वेत वस्त्र 
उस पर विदा हृश्रा था । सुन्दर था । स्पंसेभ्रगोको भूख उत्पन्न करने वाला था श्रीर श्रतिञश्य 
मृदु था । इस प्रकार प्रासन विदछछवाकर राजा ने कौ द्रुम्विके पुरुपो को बुलवाया । बुलवाकर्‌ इस प्रकार 
कहा-देवानृ्रियो ! श्रष्टांग महानिमित्त-ज्योतिष के सूत्र ग्रौर भ्रथंके पाठक तथा विविध शास्त्रों में 
कुराल स्वप्तपाठकों (स्वप्न शास्द के पंडितो) को शीघ्र ही बरुलाग्रो, श्रौर बुला कर शीघ्र ही इस 
भ्राज्ञा को वापिस लौटाग्रो ] 


३२-तए णं ते कोड वियपुरिसा सेणिएणं रम्ना एवं वुत्ता समाणा हृद्‌ढ जाव \ हियया 
फरयलपरिग्गहियं दसनहुं सिरसावत्त मत्थए श्रर्जाल कट दु एवं देवो तह त्ति श्राणाए विणएणं वणं 
पडिमुर्णेति, पडिसुणित्ता स्ेणियस्य रण्णो भ्रंतियाश्रो पडिनिक्लमंति । पडिनिक्ष्वमित्ता रायगिहस्स 
नगरस्त मज्भंमज्मेणं जेणेव सुमिणपाढगगिहाणि तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता सुमभिणपादषए 
सहार्वेति । 


तत्पश्चात्‌ वे क डुम्विक पुरुष श्रं णिक राजा द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर हित यवत्‌ 
आानन्दित--हूदय हए । दोनों हाय जोड़कर दसो नखों को इकटा करके मस्तक पर धुमा कर अंजलि 
जोड़कर €िदेव ! एेसा ही हो' इस प्रकार कहु कर विनय के साथ श्रान्नाके वचनौं को स्वीकार 
करते ह श्रौर स्वीकार करके श्वं शिक राजा के पास से निकलते ह । निकल कर राजगृह के वचां वीच 
होकर नहा स्वप्नपाठ्कों के धरये, वहाँ पहुंचते है श्रौर पहुंच केर स्वप्ने पाठको को वुलाते है । 


३३-- तए णं त सुत्रिणपाढगा सेणियस्त रन्नो कोड्‌ बियगुरि्मेहि सदाविया समाणा हट्ठतुट्‌ठ ` 
जावर हियया ण्हाया कयबलिकम्मा जाव कयकोउयमंगलयायच्छि्ता प्रप्प-महग्धामरणालेकियतसरीर 
हेरियालिय-सिदधत्ययकथमुद्धाणा सर्णहि सराह गिरहैहितो पडिनिक्वमंति, पडिनिक्ष्वमित्ता रायगिहस्स 
मज्भमज्मंण जेणेव सेणियस्स रन्नो मवणवडेसगङ्वारे तेणेव उवागच्छंति । उवागच्छित्ता एगयश्रो 


भिलंन्ति । भिलित्ता सेणिवस्स रभ्नो मवणवडेसग दवारेणं भ्रणुपविसंति । श्रणुपविसित्ता जेणेव वाहि- 
स्था उचद्ढाणसाला जेणेव सेणिये राया तेणेव उ 


व चागच्छति, उवागच्छित्ता सेणियं रायं जएणं विजएणं 
वदाव ति । सेणिएणं रन्ता अ्रच्चिय-वेदिय- इय-माणिय-तक्षकारिय-पस्माणिया समाणा पत्तेयं पत्यं 
पुञ्बन्नत्थेचु महासणेु निसीयंति । 


तत्पश्चात्‌ वे स्वप्नपाठ्क श्र णिक राजाके कौटुम्बिक पुरुषो वारा बुलाये जाने पर हष्ट- 


तुष्ट रि उन गेने 
व व &ए । चन्न स्नान किया, कुल देवता का पूजन करिया, यावत्‌ कौतुक 
आदि) त मगल प्रायरिचत्त (सरसों, दही चावल श्रादि का प्रयोग) किया । अल्प 


किन्तु वहुभूल्य भ्रा से 
रीर श £ सरसों ५ 
च रीर को मरलक्ृत किया, मस्तक पर दूर्वा तथा सरसों मंगल निमित्त 


! च्राकरर्‌ सव एक साथ मिले । एक साय मिलकर श्र शिक 


१. सूत्रे १८ २. सत्र १८ 


प्रथम प्रध्ययन : उत्क्षप्तज्ञात | [ २३ 
राजाके मुख्य महल कै द्वार कै भीतर प्रवेश किया! प्रवेश करके जहां वाहरी उपस्थानशाला थी 
श्रौर जरह ह णिक राजा था, वह प्राये) श्राकर श्रंशिकं राजा को जयं ग्रौर विजय ब्दो से 
वधाया ।श्र णिक राजा ने चन्दनादि से उनकी श्र्च॑ना की, गुखो कौ प्रशंसा करके वन्दन किया, 
पुष्पो द्वारा पूजा कौ, श्रादरपृणं दृष्टि से देख कर एवं नमस्कार करके मान किया, फल--वस्व श्रादि 


देकर सत्कार किया श्रौर श्रनेक प्रकार की भक्ति करके सन्मानं किया) फिर वे स्वप्नपाठक पहले 
से विद्ए हृए भद्रासनं पर श्रलग-ग्रलग बेठे । 


३४-- तए णं सेणिए राया जवणियंतरियं धारण देवि ठव, ठवेत्ता पुप्फ-फल-प डियु्णहत्ये 
परेणं विणषएणं ते सुमिणयपाढए एवं वयासी-एवं खलु देवाणुध्पिया ! घाररिणौ देवी ध्रज्ज तंसि तारि- 
सगंसि सथणिरजेसि जाव, महाचुभिणं पातिता णं पिनद्धा । तं एयस्स णं देवाणुप्थिा { उरालस्त 
जावर सस्सिरीयस्स महादुमिणस्त के मन्ने कल्लाणे फलवित्तिविसेसे मविस्सह ? 


तत्पश्चात्‌ श्र शिक राजा ने जवनिका के पचे धारिणी देवी को विर्लाया 1 फिर हाथों में 
पुष्य श्रौर फल लेकर ग्रत्यन्त विनय के साथ उन स्वप्नपाठकों से इस प्रकार क्टा-देवानुश्रियो ! 
ग्रान उस प्रकार की उस (पूर्व्वणित) शय्या पर सोई हुई धारिणी देवी यावत्‌ महास्वप्न देखकर 
जागी है। तो देवानूभ्रियो ! इस उदार यावत्‌ सश्नीक महास्वेप्न का क्या कल्याणकारी फलं 
विशेष होगा ! 
स्वप्नपाटको द्वारां फलादेश 


३५--तए णं ते सुभिणपाढगा सेणियस्स रण्णो भ्र॑तिए एयमटढं सोञ्चा णिसमभ्म हटठ जाव 
हियिया तं सुनिणं सम्मं श्रो गिण्टंति । श्रो गिष्डित्ता ईह श्रणुपविसंति, श्रणुपचितित्ता श्मस्नमन्तेणं सदधि 
संचालंति, संचालित्ता तस्स युभिणस्त लद्धद्ठा गहियद्‌ठा पुच्छियद्ठा विणिच्छियट्‌ढा श्रमिगयद्ढा 
सेणिथस्त रण्णो पुरध्रो सुभिणसत्थादं उच्चारेमाणा उच्चारेमाणा एवं वयासी-- 

तत्पश्चात्‌ वे स्वप्नपाछ्क श्रं शिक रा्जाका यहु कथन सुनकर ग्रौरं हृदय मँ धारण करके 
हृष्ट, तुष्ट, श्रानन्दितहृदय हए । उन्होने उस स्वप्न का सम्यक्‌ प्रकार से श्रवग्रहण किया । भ्रवग्रहख 
करके ईहा (विचारण) मे प्रवेश्च किया; प्रवेश करके परस्पर एक-दूसरे के साथ विचार-विमं किया । 
विचारविमक्षं करके स्वप्न का अपने प्रापे र्थ समा, दूसरों क। भ्रभिप्राय जानकर विशेष श्रथं 
समा, म्रापस में उस श्र्थ की पूता क्ये, दर्थं का निर्व किया, भ्रौर फिर तथ्य श्रथ का (म्रन्तिमि 
रूप से) निदचय किया । वे स्वप्नपार्क श्र सिक राजा के सामने स्वन्न्ास्त्ों का बार-बार उच्चास्स॒ 
करते हुए इस प्रकार वोले-- 


३६--एवं खलु श्रम्हं सामी । सुभिणसस्थंसि ायालीसं ुभिणा, तीस महासुमिणा बावर्तरि 
सब्वसुमिणा दिटखा । तत्य णं सामो ] श्ररहुतसप्यरो वा चक्कवटिटमायरो वा भररहतंसि वा चककव- 
टिटसि वा गन्भं वक्कममाणंसि एर्णत् तीसाए महासुमिणाणं इमे चोदस महासुभिणे पासित्ताणं 
यडिबज्मन्तिः- ५ 
` तंजहा गय-उसम-सीह-श्रभिसेय--दाम-ससि-दिणयरः अथकभ्‌) 
वउमसर-लागर-विमाण--मवण-रयणुच्चय-सिह चच \1 





~~~ 


१-२. प्र. ध्र. सूत्र २१ द. प्र. श्र. सूने २५ 


> 


८ [ ज्ञाताधर्मकथा 
हे स्वामित्‌ ! हमरे स्वप्नशास्न मे वयालीस स्वप्न मरौर तीस 4 मिलाकर 
७२ स्वप्न हमने देखे है । ररित कौ माता श्रौर चक्रवर्ती ध ररि पीर चयवतौ 
गर्भ से रते ह तो तीस महास्वप्नो मे से चौदह महास्वप्न देखकर जागता ठं । च च रकार ठ्‌ 

(१) हाथी (२) वृषभ (३) सिह्‌ (४) श्रसिषेक (५) पूष्पों की माला (६) चन्द्र (७) सूर्य 
(त) घ्वजा (६) पूणं कु भ (१०) पागुक्त सरोवर (११) क्षीरसागर (१२) विमान अथवा भवन 
(१३) रत्नौ की राशि ्रौर (१४) श्रमिनि 1 । । । 

विचेचन-तीर्थकर प्रायः देवलोक से च्यवन करक मनुप्य लोक में प्वत्तर्ति होते ईं । कोई 
कोई कभी रत्नप्रभा पृथ्वी से निकल कर भी जन्म तेतेर्द। स्वर्ग से श्राकर्‌ जन्भ लेने वाते तीर्थकर 
की मात्ताको स्वप्न यें विमान दिखाई देताहैग्रौर रलनप्रभा पृथ्वी से ग्राकर जन्मन वात त्तीयकर्‌ 
करी माता भवन देखती है । इसी कारण वारव स्वप्न मे "विमान श्थवा भवन एसा विकटेप वत~ 
लाया गया है] 

३७--वासुदेवमायरो बा वासुदेवं गब्भं वक्कममाणंसि एसि चोदृसण्टं पहासु निणाणं श्रन्नतरे 
सत्त महासुभिणे षासित्ता णं पडिवुज्छस्ति । वलदेवमाथरो वा वलदेवंसि गच्भं चक्कममाणंसि एर्एासि 
चोदहसण्हं महासुमिणाणं श्रण्णयरे चत्तारि महासुभिणे पासित्ता णं पडिनुजकंति } मंडलियमावरो वा 
मेडलियंसि गभं वक्कममाणंसि एए चोहसण्हं महासुभिणाणं भ्रन्नयरं एगं महासुमिणं पासित्ताण 
पडिबुरुमन्ति । 

जव वासुदेव गर्म में श्राति है तो वासुदेव की माता इन चौदह महास्वप्नो मसे किन्ह भीत्तान 
महास्वप्नों को देवकर जागृत होती हैँ ! जवं वलदेव गर्भ में ग्रातह, तो वलदेव कौ माता इन चौदह 
महास्वप्नों मे से किन्दीं चार महास्वप्नो को देखकर जागृत होती है \ जच मांडलिक राजा गर्भम 
प्रत्ता है तो मांडलिक राजा को माता इन चौदह सहास्वप्नों मे से कोई एक महास्वप्न देकर जागृन 
होती है। 

३८-इमे य णं सामी ! धारिणोएु देवीए एगे महासुभिणे दिट्ठे 1 तं उरलेणं सामी! 
घारिणीए देवीए सुभिणे दिट्ठे । जाव, प्रारोगगतुटिठदीहाउकहलाणमेगल्लक्षारए णं सामो ! धारिणौए 
देवीए सुमिणे दिट्ठे! श्रत्यलामो सामी ! सोक्बलामो समो ! मोगलामो सामो ! पुत्तलामो सामी ! 
रञ्जलास), सामी { एवं खलु सामो ! धारिणो देवी नवण्ट्‌ं मासाणं वहुषडिपुन्नाणं जाव दारगं 
पयाहिलि \ से वि य णं दारए उभ्मुक्हवालमावे विन्तायपरिणयमित्ते जोष्वणगमणुपतत सुरे वीरे दिक्कंते 
विहियश्चदिडलबल-बाहूणे ध राया विस्त, अ्रणगारे वा माविप्पा ! तं उराले णं सामो ! 
धारिणो देवीए सुनिणे दिट्ठे जाव भरारोग्गतुदठ जाक दिद्ढे ति कदृटु युज्जो भुजजो श्रणुहेति । 


स्वामिन्‌ ! धारिणी देवी ने इन महास्वप्नो मे से एक महास्वप्न देखा है; श्रतएव स्वामिन्‌ ! 


` धारिणो देवी ने उदार स्वप्न देखा है, यावत्‌ प्रारोभ्य, तुष्टि, दीर्घायु, कल्याण श्रौर मंगलकारी, 


॥ [= 
स व देवीने 9 देखा है । स्वामिन्‌ ! इससे ग्रापको श्रयं लाभ होगा । स्वामिन्‌ ! 
व यो # । स्वामिन्‌ ¦ भोग का लान होगा, पत्र कातथा राज्य कालाभ होगा । इस प्रकार 
त्‌ णी देवी पूरे नौ मास व्यतीत होने पर यावत्‌ पुत्र को जन्म देगी ! वह्‌ पुत्र वाल-वय को 
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करके, गुर को स्राी मात्र से, श्रपने ही वुद्धिवैभव से समस्त कलाश्रों का ज्ञाता होकर, युवाचस्था को 
वार करकं संग्राम में शुर, ग्रक्रमण करनेमें वीर श्रौर पराक्रमी होगा । विस्तीर्णं श्रौर विपुल वल- 
बाहूनां का स्वामी होगा : राज्य का श्रधिपति राजा होगा ्रथवा श्रपनी श्रात्मा को भावित करने 
काला त्रनगार होगा) ग्रतएव है स्वामिन्‌ ! धारिणी देवी ने उदार-स्वप्न देखा है यावत्‌ श्रारोग्यकारकं 
तुष्टिकारक च्रादि पूर्वोक्त विशेषणो वाला स्वप्न देखा दै । इस प्रकार कह कर स्वप्नपाठ्क वार-वार 
उस्र स्वप्न को सराहना करने लगे । 


व्रिवेचन-- अस्तुत सूर मे स्वप्नपाठ्कों हारा फलाद में कथित “रज्जवती राया भविस्सद, 
त्रणगारे वा भावियरप्पा' यह वाक्यांश व्यान देने योग्य है । इससे यह तो स्पण्टहैही किग्रति्ञय 
वृण्यगाली ्रात्मा ही मानवजीवन मे श्रनगार-ग्रवस्था प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेता 
द्‌ । इसके ्रतिरिक्त इममे यह्‌ भी विदित होता है कि वालक के माता-पिता को राजा वनने वलि 
पृत्र को पाकर जितना हर्षं होता था, मुनि वनने वाले वालक को प्राप्त करके भी उतने ही हृष का 
मरनुभव होता था । तत्कालीन माज में धमं कौ प्रतिष्ठा कितनी श्रधिक थो, उस समय का वातावरणं 
किन्न प्रकरार्‌ धर्ममय था, यह्‌ तथ्य इस भ्रुव पे समा जा सकता है 1 

३६ तए णं सेणिएु राया तेति सुमिणपाढगाणं श्ंति९्‌ एयमट्‌ढं सोच्चा णिसम्म हट्‌ठ जाव ° 
हियए फरयल जाव एवं वथासी- 

तत्पयचात्‌ श्रं णिक राजा उन स्वप्नपाठकों से दस कथन को सुनकर श्रौर हृदय मँ धारण 
करक दृष्ट, तुष्ट एवं ्रानन्दितहृदय हो गया ओ्रौर हाथ जोड़ कर इस प्रकार वोला-- 


४०--एवमेयं देवाणुप्पिया ! जाव जन्न' तुव्भे वदह्‌ त्ति कट्‌दु तं सुभिणं सम्मं पडिच्छइ । 
पडिच्छित्ता ते सुमिणपाढषए चिपुचेणं श्रसण-पाण-लाइम-सादमेणं वत्य-गंध-मल्लालंकारेण य सक्कारे 
संमाणेद, सक्करारित्ता सम्माणित्ता चिपुले जीचियारिहं पौतिदाणं दलयईइ ! दलइत्ता पडिविसजञ्जेद । 

देवानुप्रियो ! जो श्राप कहते हौ सो वैसा ही है- प्रापका भविष्य-क्थन सत्य है; इस 

प्रकार कृकर उस स्वप्न के फल को सम्यक्‌ प्रकारसे स्वीकार करके उन स्वप्नपाठ्कों का विपूल 
ग्रसन, पान, खाद्य, स्वादय, रौर वस्त्र, गंध, माला एवं त्रलंकारों से सत्कार करता है, सन्मान करता 
द । सत्कार--सन्मान करके जीविका के योग्य--जीवन निर्वाह के योग्य प्रीतिदानदेताहै श्रौर दान 
देकर विदा करता दह । 

४१ तए णं से सेणिए राया सीहासणाश्रो श्रवभुट्ठेद, श्र्भुट्टित्ता जेणेव धारिणी देवी तेणेव 
उवागच्छह, उषागच्छित्ता धारिणि देति एवं वयासी-एवं खलु देवाणुप्पिए ! सुनमिणसत्थंसि बायालीसं 
सुभिणा जाव एगं महासुमिणं जाव > भृञ्जो भुज्जो ध्रणुवूहुइ । 

तत्पय्वात्‌ श्वं णिक राजा सिंहासन मे उढा ग्रीर जहां धारिणी देवी थी, वहां त्राया । ्राकर 
धारिणी देवो से दस प्रकार वोला--हि देवानुभ्रिये ! स्वप्न्स्त्र में वयालीस स्वप्न श्रौर तीस 
महास्वप्न कटे है, उनमें से तुमने एकर महास्वप्न देखा है 1' इत्यादि स्वप्नपाठकों के कथन के अनुसार 
भव कहता है ग्रीर्‌ वार्‌-वार स्वप्न की प्रनुमोदना करता है) 
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४२ तए णं धारिणी देवी सेणियस्त स श्र॑तिए एयमह सोच्चा णिसम्म हट जाव) 
हियया तं घुमिणं सस्मं पडिच्छइ । पडिच्छित्ता जेणेव सए चासधरे तेणेव उवागच्छह । उवागच्छित्ता 
ष्हाया कयबलिकम्मा जाव विपुलं जाव विहुरइ 

तत्पश्चात्‌ धारिणी देवी, श्रं शिक राजा का यहु कथन सुनकर प्रर हदय मे धारण करै 
हृष्ट-तुष्ट हई, यावत्‌ श्रानन्दितहृदय हई । उसने उस स्वप्न को सम्यक्‌ प्रकार से यंगौकार किया 
अंगीकार करके श्रपते निवासगृह मे श्रई । ्राकर स्तान करके तथा वलिकर्म श्र्थात्‌ कुलदेवता की 
पूजा करके यावत्‌ विपुल भोग भोगती हुई विचरने लगी । 


धारिणी देवी का दोहद 
४३--त्तए णं तीते धारिणीए देवीए दो मासेसु वीइव्कतेष तए मासे वहूमाणे तस्स गम्मस्स 
दोहुलकालसमयंसि भयमेयारूवे श्रकालमेहैस दोहने पारव्मवित्था । 


तत्पश्चात्‌ दो मास व्यतीत हो जाने पर जव तीसरा मास चल रहा थातचदख्स र्भके 
दोहदकाल (दोहले का समय-गभिणी स्त्री की इच्छा विशेप का समय) कै श्रवसर पर घ्ारिणी देवी 
को इस प्रकार का भ्रकाल-मेघ का दोहद उत्पन्न हुभ्रा । 


र४--धन्ना्रो णं ताश्रो भ्रस्मयाश्नो, सपुचचाश्रो णं ताघ्नो श्रम्मयाश्नो, कयत्याश्रो णं ताश्रो, 
कयपृभ्नाभ्नो, कयलकखणाश्रो, कयविहुवाश्नो, सुलदधे तासि माणुस्सए जम्म-जीवियफले, जाश्रो णं 
मेहेषु श्रब्मुग्णणु ग्रव्भुज्जएस्‌ श्रन्भुन्नएसु श्रम्भुदरिएसु सयज्जिएयु सविज्जुएमू सफुत्तिएसु सयरिषएसु 
घंतघोतरप्पपदर-्रंक-संल-चंद-कु'द-सालि-पिडरा सि-समप्पभेसु 
चिर.हरियालमेय-चंपग--सण-- कोरंड-सरिसय-पडमरय-समप्पभेसु 
लक्लारस-सरसरत्तक्सुय-जासुमण-रत्तवेधुजोवग-जातिहिगुलय-षरसकु दम -उरव्म-ससरुहिर- 
इंदगोवगसमप्पभेसु, 
बरहिण-नीलगुलिय-सुग-चास-पिच्छ - िगपत्त-सासग-नी लुप्पलनियर -नवसिरोस-कुसुम-णवस- 
दलसमप्यभेसु, ` 
जच्चजण-निगमेय-रिट्ठग-ममरावलि-गवल-गुलिय-फज्जल-समप्पभेस्‌, 
| फुरंतविज्जुयसगनज्जिएसु वायवस-विपुलगगणचवलपरिसविकरेसु निम्मलवर-वारिधारापमरतिय- 
पय इमारुयतमाहय-समोत्यरंत-- उवरि उवरितुरिथवासं पवासिएसु, धारपहुकरणिदायनिव्वावियमे- 
इणिततले हुरियगणकचुए, पल्लवियपायवगणेभु, वल्लिवियाणेसु पसरिएस, उन्नएसु सोमर्गसुचायएमुः 
नगेसु नएतु चा, वेभारगिरिप्पवायत्तड.कडग विपुषकेसु उज्मरेसु, तुरियपहाविथपलोटुकेणाउलं सकशुसं 
द भिरिनदीसुः सज्ज-ज्जुण-नोच-कडय-कंदल-सिलिघकलिएसु उववणेस्‌, मेह-रसिय-हद्ठतुटठ- 
चषट्ठय-हुरिसवसपमुक्ककंठकेकारवं मुयतेघु बरहिणेसु, उउ-वस-मयजणिय-तस्णसहयरि-पणस्चिएसु, 
तेयु उववणेसु, परहुयसयरिभितसंकूलेसु उदायंत-रत्तहंद- 


नपु तििव-डडयकदल-कलंबगंड्धणि सुयं 
वयथोवयकारन्न विल वितेसु भ्रोणयतणमंडएसु दद्‌.रपयपिएसु संपिडिय-दरिय-ममर-महुकरिपहकर- 
उववणेसु, परिसामियचंद-सुर-गहगण- 


परिलितमत्तछम्पय-क्‌सुमा-सवलोलमधुरगु जतदेसभाएस 
प र. ५4 ॐ 4 = 
गद्ढनकलत्त-तारगपहे इंदाउहबरद्धाचिधपद्रंसि श्रंबरतनल उड्डीणबलागपंतिसोभंतमेर्हाविदे, कारंडग- 
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चक्कवाय-कलहंस-उस्सुयकरे सत्तं पडत्तम्मि काले, ण्हाया कयवलिकम्मा कथकोडय-मंगल-पायच्ि- 
त्ताश्रो, किते? 

वरपायपत्त-णेउर-मणिमेहल-ह्‌।र-रकहयउचियकडग-लुड्‌डय-विचित्तवरवलययथं भियश्रुयाश्रो, कु - 
उलउज्जोधियाणणाश्रो, रयणभरस्तियंगाश्रो, नासानीासवायवोज्भं चकलुहरं वण्णफरिससंजुतं हयलाएला- 
पेलवाहरेय घंवलकणयलचियन्तकम्मं श्रागासफलिहसरिसप्भं श्रंयुश्रं पधरपरिहियाश्रो, दुगुल्लपु- 
कुमालउत्तरिञ्जाश्रो, सव्वोउयसुरमिक्ुसुमपवरमल्लसोभितसिराश्रो, कालागर-घरुवधूवियाश्रो, सिरिस- 
मणवेसाश्रौ, सेथणगगंवहुत्थिरयणं दुरूढाश्रो समाणौश्रो, सर्कोरिटमल्लदमेणं छतेणं घरिज्जमाणेणं 
चरप्पम-वइर-वेरलिय-विमलदंडसंल-क्‌ द-दगरय-प्रमयमहिय-फेणपु जसंनिगासचउचामर-वालवीनियं- 
श्र, सेणिएणं रन्ना साह हत्थिलंववरगएणं, विद्टश्रो समणुगच्छमाणोश्रो चडउरंगिणीएु सेणाए, 
महया हयणोएणं, गयाणोएणं रहाणीएणं, पायत्ताणीएणं, सव्विडढीए सन्वञ्जुरईए जाव [ सन्ववलेणं 
सव्वसमुदएणं सन्व्रादरेणं सव्वविमूर्दए सत्व विशरूसाए सन्वसंमनेणं सग्वधुप्फ-गंध-मल्लालेकारेण सन्व- 
तुडिय-सह्‌-्ण्णिणाएणं, महया इड्ढीए महया जुष महया बलेण महया समुदएण महया वरतुडिय- 
जमगसमग-प्पवाइएणं संख-पणव-पडह-मेरि-मत्ल रि-वरमु हि-हुड्क्क-मुरय-मुदंग-दुदहि-निरधोसणादि- 
यरवेणं रायगिहं नगरं विधाडग-तिय-च उवंक-चच्चर-चउम्महु-महापह-पहेमु भ्रासित्तसित्तपुचियसं- 
मन्जिश्रोवलित्तं जाव पंचवण्ण-सरस-सुरमिमुकंक-पुष्फपु जोवयारकलिथं फालागर-पवर क्‌ दुरकक-तुरक्क- 
घूव-टज्मत-सुरमिमवमघंत-पंधुदध यामिरामं सुगंधवरगंधियं गंधवदि्टिसूयं श्रवलोएमणीश्रो, नागरजणेणं 
प्रभिणेदिज्जमाणीश्रो, गुच्छ-लया-त्वल-पुम्म-वतिल-गुच्छ-प्रोच्छाईइयं सुरस्मं वेमारगिरिकडगपायमूलं 
सम्वश्रो समता व्रहिडिमाणीश्रो श्राहिडेमाणीश्रो दोहुलं विणियंति । तं जई णं श्रहुमवि मेषेसु श्रब्युवगएसु 
जाव दोहुलं विणिञजानि । 


जौ मातां श्रपने श्रकाल-मेष के दोहद को पृणं करती है" बरे मातां धन्य ह" वे पुण्यवती दहै, 
वे कृतां ट । उन्होने पूवं जन्ममें पुण्य का उपाजन किया है, वे कृतलक्षण है, प्र्थात्‌ उनके शरीरके 
लक्षण सफन ह । उनका वैभव सफल दै, उन्हं मनुष्य संबंधी जन्म प्रौर जीवन का फल प्राप्त हृश्रा 
दै, भ्र्थात्‌ उनका जन्म श्रौर जीवन सफल है । श्राकाश में मेष उत्पन्न होने पर, क्रमशः वृद्धि को प्राप्त 
होने पर, उन्नति को प्राप्त होने पर, वरसने कौ तैयारी होने पर, गर्जना युक्त होने पर, विध्यत से युक्त 
हने, पर दछोटी-दोटी वरसती हुई धर दों से युक्त होने पर, मंद-मंदं ध्वनि से युक्त हने पर, भ्रग्नि जला 
करणगुद्ध की हुई चांदी के पतरेके समान, श्द्कु नामक रल, शंल, चद््मा, कुन्द पुष्प रौर चावल के 
श्राटे के समान युक्ल वणं वाले, 

चिकुर नामक रंग, हरताल के डके, चम्पा के फूल, सन के पल (श्रथवा सुवं), कोरंट-पु्प, 
सरसों के पल ग्रीर कमल के रज के समान पीत वणं वाले, 

लाख के रस, सरस रक्तवं किञुक फे पुष्प, जु के पृष्प, लाल रंग के वंधुजीवक के पष्प, 
उत्तम जाति के हिगलू, सरस ककु, वकरा श्रौर खरगोशके रक्त श्रौर इन्द्रगोप (सावन कौ डोकरी) 
के समान लान वर्णा वलि, 

ममर, नीलम मणि, नीली गुलिका (गोली) तोति के पंख, चाष पक्षी कै पंख, भ्रमर के पंख, 
सामक नामक वृक्ष या प्रियंगुलता, नीलकमलों के समूह्‌, ताजा ्िरीप-कूयुम ग्रौर घास के समानि नील 
चर्ण वलि, 


[ ज्ञाताधमेकथा 
रन | 

उत्तम अंजन, काले भ्रमर या कोयला, रिष्टरत्न, ्रमरसमूहः भस के सींग, काली गोली श्रौ 
कज्जल के समान काले वणं वाले, 

इस प्रकार पचि वर्णो वाले मेघ हों, विजली चमक रही हौ, गजेनाकी । व्वनि हो रही हो, 
विस्तीणं आकालमे वायु कै कारण चपल वने हृए वादल इधर-उधर चल्‌ रहे हो, निमंल श्व ष्ठ जल- 
धारो से गलित, प्रचंड वायु से श्राहत, पृथ्वीतल को भिगोने वाली वर्षा निरन्तर चरस रही दहो, 
जल-घारा के समूह से भूतल शीतल हो गया हो, पृथ्वी रूपी रमणी ने वापर रूपी कंचुक को धारण किया 
हो, वृक्षो का समूह्‌ प्लवं से सुशोमित हौ गया हौ" वेलो के समूह्‌ विस्तारको व हृए हो" उन्तत्त 
मू-प्रेश, सौभाग्य को प्राप्त हुए हौ, अर्थात्‌ पानी से धृलकर साफ-सुथरे हो गए हौ, श्रथवा प्वंत्त 
नौर कुण्ड सौभाग्य को प्राप्त हृए हो, वैभारगिरि के प्रपात तट भ्रौर कटक से निर निकल कर 
वह्‌ रहे हो, पवतीय नदियों मे तेज वहाव के कारण उत्पन्न हुए फेन से युक्त जल बह रहा हो, उद्यान 
सर्ज, श्रजुन, नीप श्र कुटज नामक वृक्षों के अंकुरौ से शौर चत्राकार (करुकूरमूत्ता) से युक्त हो गया 
हो, मेघ की गर्जना के कारण हृष्ट-तुष्ट होकर नाचने कौ चेष्टा करने वाने मयूर हषं कै कारण मुक्त 
कंठ से केकारव कर रहे, श्रौर वर्षां ऋतु के कारण उत्पन्न हुए मद से तरुण मगूरियां नृत्य कर 
रही ह, उपवन (घर के समीपवर्ती वाग) सिर्लिध्र, कृटज. कंदल श्रौर कदम्ब वृक्षो के पुष्पो की 
नवीन श्रौर सौरभयुक्त गंध की तृप्ति धारण कर रहे हौ, अर्थात्‌ उत्कट सुगंध से सम्पन्न हो रहे हो, 
नगर के बाहर के उद्यान कोकिलाश्नों के स्वरघोलना वले शब्दौ से व्याप्त हों ग्रौर रक्तवखणं इन्द्रगोप 
नामक कड से शोभायमान हो रहै हो, उनमें चातक करुण स्वरसे बोल रहे हुं, वे नमे हए तृणों 
(वनस्पति) से सुशोमित हो, उनमें मेक उच्च स्वर से श्रावाज कर रहे हौं, मदोन्मत्त भ्रमरो ग्रौर 
मरय के समूह्‌ एकत्र हो रहे ह, तथा उन उद्यान-प्रदेगों में पुष्प-रस के लोलुप एवं मधुर ग जार 
करने वाले मदोन्मत्त रमर लीन हौ रहै हों, भाकारतल मे चंद्रमा, सूयं श्रौर ग्रहों का समूह मेधो से 
प्राच्छादित होने के कारण स्याम वणं का दृष्टिगोचर हो रहा हो, इन्द्रधनुष रूपी ध्वजपट फरफरा 
रहा हो, रौर उस्म रहा हुग्रा मेवसमूह्‌ वगुलों की कतारं से योभित हो रहा हो, इस भांति कारक, 
चक्रवाक रौर राजहंस पक्षियों को मानस-सरोवर को भ्रोर जाने के लिए उत्मुक बनाने वाला 
वपन्तु का समय हो । देसे वर्षाकाल मे जो मातारं स्नान करके, बलिकमं क रके, कौतुक मंगल श्रौर 
भरायरिित्त करके (वैभारगिरि के प्रदेश भे श्नपने पति के साथ विहार करती ह, वे घन्य है 1) 
१ धारिणी देवी ने इसके पश्चात्‌ क्या विचार किया यह वतलति हवे माताएं धन्य रहै जो 
पैर न भ उत्त बुर धारण करती ह, कमर में करधनी पहनती है, व्स्थल पर हार पहनती है, 
हाथा म कड तथा उगलियों में श्रू पहुनती है श्रपने वाहु्रो कने विचित्र रौर श्र वाजवन्दौं 
स स्तंभित करती है, भिनका अंग रत्नो से भूषित हो, जिन्होनि देस 
निन्वास की वायसे भी उड ५ " (जनह ह एसा वस्त्र पहना हो जो नासिका के 
वणं ग्रौर सलं लं ह, वोड व भ्रतयन्त वारक हौ, ननो को ह्रण करने वाला हो, उत्तम 
हो, जिसकी विनासा सं क 0 त = 
के समान बभ्र कान्ति वाला हो श्रौरश्रष्ठ हे। जिन त होनैकेकारण जो भ्राकाञ्च एवं न 
सुर्गघौ पुष्पों श्रौर एूलमालाश्र से सु्ोमित हो, जो ब व मस्तक समस्त न संबंधी 
जो लक्ष्मी के समान वेष वाली हों । इस प्रकार सजघज कर राद के उत्तम धूपे धूपित हो ओर 

केजो सेचनक नामकं गघहस्ती प्र ्रारूढ 


देक कोसौ कौ माला से सुदोभित छन को धारण करती है 1 चनदरघभ, वच श्नौर वैद्यं रल 
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के निर्मल दंड वाले एवं शंख, कन्दपुप्य, जलकण श्रोर भ्रमत का मंथन करने से उत्पस्न हए फेन के 
समूह क समान उज्ज्वल, दवेत चार चामर जिनके ऊपर ढोरेजा रहे है, जो हस्ती-रल के स्कध 
प्र (महावत के रूप म) राजा श्रोणिक के साथ वटी हों । उनके पीपी चतुरभिणी सेना चल रही 
हो, रथात्‌ विशाल प्ररवसेना गजसेना, रथसेना श्रौर पैदल सेना हो । छत्र भ्रादि राजचिह्लो रूप समस्त 
ऋद्धिके साथ, श्राभूपणों रादि कौ कान्ति के साथ, यावत्‌ [समस्त वल, समुदय, श्रादर, विभूति, 
विभूषा एवं संभ्रम के साथ, समस्त प्रकार के पुष्पों के सौरभ, मालाश्रो श्रौर प्रलंकारों ॐ साथ, समस्त 
वादो के गन्द की ध्वनि के साथ, महान्‌ ऋद्धि, च्‌.ति, वल तथा समदाय के साथ, एक ही साथ वजाए 
जते हृए वाच्यौ के शब्दों के साथ, शंख पणव, पटह भेरी, लर, खरमुखी, हु इक्क, मुरज, मृदंग एवं 
दु दुभि] वाद्यं के निर्घोपरव्द के साथ, राजगृहं नगर के श्च.गाटक (सिघाडे के भ्राकार क मार्ग) 
त्रिक (जहाँ त्तीन मार्गे मिले), चतुष्क (चौक), चत्वर (चवृूतरा) चतुमुंख (चारों श्रोर द्वार बाले 
देवकरुल श्रादि), महापथ (राजमार्ग) तथा सामान्य मारं में गंधोदक एक वार छिडका हो, अनेक 
वार चिडका हौ, ग्छगाटक प्रादि को गुचिकियाहो, फाड़ाहो, गोवरभश्रादि से लीपा हँ, यावत्‌ 
पचि वर्पोकरे ताजा सुगंघमय विखरे हुए पुष्पों के समूह के उपचार से युक्त किया हो, काले अ्रगर, 
धरष्ठकरुदर, लोभान तथा धूप को जलाने से फली हुई सुगंध से मघमघा रह्‌! हो, उत्तम चरणं के गंघ 
से सरुगंधित किया हो, श्रीर्‌ मानो गंधद्रव्यों की गुटिका ही हो, रेसे राजगृह नगर को देखती जा रही 
हों । नागरिक जन श्रभिनन्दन कर रहे हो । गुच्छो , लतार््रो, वृक्षो, गुल्मो (काडियों । एवं वेल के 
समूहो म व्याप्त, मनोहर वभार पर्वत के निचले भगौ के समीप, चारों ग्रोर सर्वत्र भ्रमण करती 
हई ्रपने दोहद को पृ्णं करती ह (व मातएं धन्य ।) तोम भी इस प्रकार मेघो का उदय ्रादि 
होने पर श्रपने दोहद को पृण करना जाहती हूं । 
धारिणी को चिन्ता 

४५-- तए णं सा धारिणी देवो तंत्ति दोहलंस्ि श्रविणिज्जमाणंसि श्रसंपन्नदोहला श्रसंपुन्न- 
दोहला श्रसंमाणियदोहला सुक्का शुक्ला णिम्मंसा श्रोचुग्गा श्रोचुग्गसरीरा पमइलदुब्बला किलंता 
भ्रोमयियवयण-नेयणकमला पंड्इयमुही करयलमलिय च्व चंपगमाला -णित्तेया दीणविवण्णवयणा 
जहोचियपुष्क-गंध-मल्लालंकार-हारं श्रणभिलसमाणी कीडारमणकिरियं च परिहवेमाणी दीणा 
दुम्मणा निराणंदा भूमिगयदिट्‌्ढीया श्रोहयमणसंकप्पा जाव भयाय । 

तत्पश्चात्‌ वह धारिणी देवी उस दोहद के पूणं न होने के कारण, दोहद के सम्पन्न न होने के 
कारण, दोहद के सम्पूण न होने के कारण, मेघ भ्रादि का भ्रनुभव न होने से दोहद के सम्मानित न होने 
के कारण, मानसिक संताप हारा रक्तकाशोपण हौ जाने से शुष्क हौ गई । भूख से व्याप्त हौ गई। 
मांस रदित हो गई । जीर्णं एव्र जीर्णं शरीर वाली, स्नान का त्याग करने से मलीन शरीर वाली, 
` भोजन व्याग देने से दुवली तथा श्रान्त हौ गई । उसने मूख श्रौर नयन रूपी कमल नीचे कर्‌ लिए, 
उसका मूख फीका पड़ गया । हथेलियों से मसली हई चम्पकपुष्पं की माला के समान निस्तेज हयो 
गई । उसका मुख दीन श्रीर विवणं हौ गया, यथोचित पष्प, गंध. माला, अ्रलंकार ग्नौरहारके 
चिपय में रुचिरदित हो गई, भ्र्थात्‌ उसने इन सवका त्याग केर दिया । जल ग्रादि की 
क्रीडा श्रीर्‌ चौपड श्रादि वलो का परित्याग कर्‌ दिया । वह्‌ दीन, दुली मन बाली, म्रानन्दहीन एवं 
मूमिकी तरफ दृष्टि किथि हृए वैटी रही । उसके मन का संकल्प सला नष्ट हो गया । वह यावत्‌ 
श्रात्तं ध्यान में इव गई । 


३० | [ ज्ाताधर्मकथा 
४६- तए णं तीके धारिणीए देवीए श्रगपडियारियभ्रो ्रन्मितरियाश्रो 5 धारिणि 
देवि श्रोबुग्णं जाव कियायमाणि पासति, पासित्ता एवं वयासी-कि णं तुमे देवाणुप्पिये ! श्रोचुभ्या 
भ्रोलुगसरीरा जाव सियायसि ?' 

तत्परचात्‌ उस धारिणी देवी की अंगपरिचारिकाएं शरीर की सेवा-शुश्रषा करने वाली 
्ाभ्य्॑तर दासियां धारणी देवी को जीणं-सी एवं जौणं शरीर वाली, यावत्‌ भ्रातेध्यान करती हई 
देखती है । देखकर इस प्रकार कहती हहे देवानुप्रिये ! तुम जीणं जैसी तथा जीरं दारीर वाली 
कर्यो हौ रही हौ ? यावत्‌ श्रात्त॑ध्यन क्यो कर रही हो ? 


४७- तए णंसा धारिणी देवी ताह श्रंगपडियारिर्याहु श्रन्भितरिरयाह दासचेडि्यहि एवं 
वृता समाणी नो श्राढाति, णो य परियाणाति, श्रणाढायमाणी श्रपरियाणमाणी तुसिणीया संचिट्टइ । 


तत्पश्चात्‌ धारिणी देवी अंगपरिचारिका श्राभ्य॑तर दासियों द्वारा इस प्रकार कहने पर्‌ 
(ग्रन्यमनस्कं होने से) उनका श्रादर नहीं करती श्रौर उन्हँं जानती भी नहीं--उनकी वात पर ध्यान 
नहीं देती । नहीं श्रादर करती श्रौर नहीं जानती हई वह्‌ मौन ही रहती है ! 


४्८-तएणंताश्रो श्रगपडियारिया्नो श्रन्मितरियाश्रो दासचेडियाश्नो घार्सिणि रेधि दोच्चं 
पि तच्चं पि एत्र बयाप्ती गक णं तुमे देवाणुप्पिये ! प्रोलुग्गा श्रोचु्गघरीरा जाव भियायसि ?' 


तव वह्‌ अंगपरिचारिका भ्राभ्यन्तर दासि्यां दूसरी वार ग्रौर तीसरी वार इस प्रकार कह्ने 
व 1 [ क्यो तुम जीण-सी जीणं शरीर वाली हो रही हो, यहाँ तक कि आत्तध्यान 
कररहीहो) 


४&-तएुणं धारिणी देवी ताह प्रगपडिारिर्याहि भरन्मितरि्याहि दासचेडियाहि दोच्चं पि 


पि एवं वृत्ता सम्राणौ णो श्राढाइ, णो परियाणाह, प्रणाढायमाणी श्रपरियाणमाणी तुसिणीया 
सष्चट्‌्ठइ । । 


तत्मरचात्‌ धारिणी देवी श्र गपरिचारिका श्राभ्यन्तर दासियों द्वारा दूसरी बार श्रौर तीसरी 
वारभी इसप्रकार कह्ने पर न श्रादर करती है ग्रौर न जानती है, ्र्थात्‌ उनकी वाते पर व्यान 
नही देती, न श्रादर करती हुई नौर न जानती हई वह मौन रहती है! ` 


१०--तए णं ताश्रो भ्रगपडियारियाश्रो श्रन्मितरियाश्रो दासचेडि 

३ याश्रो घारिणीए देवी 
क भरपरिजाणिज्जमाणीश्रो ( श्रपरियाणमाणौभ्नो ) तहेव संभेताश्रो त 
व ५ पडिनिक्लसित्ता जेणेव सेणिए राया तेणेव उवागच्छंति ! 
गि रग्गाहियं जाव कटटु जएणं विजएणं वद्धावैन्ति । वद्धाव 1 ं 
1 & + हत्त एवं वयासी-- 

एवं खलु न । कि श भञ्ज धारिणौ देवो श्रोजुग्गसरीरा जाव भट्टज्काणोवगया (वायति ("* 
क व भ्र गपरितारिका प्रम्यन्तर्‌ दासियाँ धारिणी देवी द्वारा श्रनादत एवं अ्रपरिज्ञात 
1 ह (व्याकुल) होती हृई धारिणी देवी ऊ पास से निकलती है श्रौर निकल- 
क न € । माकर दोनों हाथो को इकटठा करके यावत्‌ मस्तक पर अंजलि 

यों जेसी, जोर शरीर वाल ०।९ वथा कर इत प्रकार कहती है ्वामिन 

जणं जेसी, जीरं शरीर वाली होकर यावत्‌ ग्रात्तध्यान से युक्त होकर ली 8 र 
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, ५१-तएु णंसे सेणिए्‌ राया तासि श्रंगपडियारियाणं श्रंतिए एयमदट्‌ढं सोच्चा णिसम्म तहेव 
सभते समाणे सिग्घं तुरिश्रं चवलं वेयं जेणेव धारिणी देवी तेणेव उवागच्छइ । उवागच्छित्ता धारिणि 
देवि श्रोलुगं श्रोचुग्गसरीरं जावे श्रद्टज्श्ाणोवगय' सिियायमाणि पासडइ । पासित्ता एवं वयासौ-- “कि 
णं तुमे देवाणुप्पिएु ! श्रोलुणा श्रोचुग्गसरीरा जाव श्रट्टञ्छाणोकगया कियायसि ?" 


तव श्र णिक राजा उन श्र गपरिचारिकाग्नों से यह्‌ सुनकर, मनम धारण करके, उसी प्रकार 
व्याकुल होता हृश्रा, त्वरा के साथ, एवं भ्रत्यन्त शीघ्रता से जहाँ धारिणी देवो थी, वर्ह ग्राताहै। 
श्राकर धारिणी देवी को जीणं-जैसी जीं शरीर वाली यावत्‌ प्रत्त ध्यान से युक्त-चिन्ता करती 
देखता है । देखकर इस प्रकार कहता है--देवानुभ्रिये ! तुम जीरं जसी, जीणं श्चरीर वाली यावत्‌ 
श्रात्तं व्यान से युक्त होकर क्यो चिन्ता कररही हौ ?' 
५२- तए णं सा घारिणी देवो सेणिएणं रण्णा एवं वृत्ता समाणी नौ श्राढाइ, जाव तुस्तिणीया 
संचिट्‌्ठत्ि 1 | 

धारिणी देवी, श्रौणिक राजाके इस प्रकार कहने पर भी श्रादग्‌ नहीं करती -उत्तर नहीं 
देती, यावत्‌ मौन रहती ह । # 

५३-तएणंसेमेणिएु राया धार्रिणिर्देवि दोच्चंपि तच्चं पि एवं वदासी -किणंतुमे 
देवाणुप्पिएु ! श्रोचुग्गा जाव क्िियायसि ?" 

तत्पद्चात्‌ श्र णिक राजाने धारिणी देवीसे दूसरी वार ग्रौर्‌ फिर तीसरी वारभी इसी 
प्रकार कहा-देवानुप्रिये ! तुम जीर्ण-सी होकर यावत्‌ चिन्तित क्यों हो ? 

भ८- तए णं सा धारिणी देवौ सेणिएणं रण्णा दोच्चं पि तच्चं पि एवं वत्ता समणो णो 
श्राढाति, णो परिजाणाति, तसिणीया संचिट्‌ठह । 


तत्पद्वात्‌ धारिणी देवी, श्र णिक राजाके दूसरी वार ग्रौर तीसरी वारभी इसप्रकार 
कह्ने पर श्रादर नहीं करती ग्रीर नहीं जानत्ती-मौन रहती है । 

५५--तए णं सेणिए राया धारिणि देवि सवहतस्तावियः करेइ, करित्ता एवं वयासी--कि णं 
तुमं देवाणुप्पिए ! श्रहुमेयरप श्रय्‌ठस्त श्रणरिहै सवणथाए ? ता णं तुमं मसं श्रयमेयारूवं मणोमाणसिय 
दुक्ं रहस्सीकरेसि ?' 

तव श्रं णिक राजा, धारिणी देवी को इपश्र दिलाता है श्रौर शपथ दिलाकर कता ह 
्ेवानुभ्रिये ! क्या तुम्हारे मनकी वात सुनने के लिए श्रयोग्य हू, जिससे तुम श्रपने मन में रहे 
हुए मानसिक दुःख को चपाती हौ ! 


दोहद-नियेदन 

५६--तए णं सा धारिणो देवी चेणिएणं रण्णा सवहसाविय। समाणी सेणिय राय एवं 
वदासी--"एवं खलु सामो ! मम तस्त उरालस्त जाव महासुमिणस्त तिष्हुं मासाण बहुषदिपुण्णाणं 
भ्रयननेयारूवे श्रफालमेहिसु दोहने पारव्मूए--"वन्नाश्रो णं ताश्रो ्रम्मयाश्रो, , कयत्थाभ्नो णं ताश्रो 
ह्रस्तयाश्रो, जाव वेमारगिरिपायभूलं श्राहिडिमाणीश्रो डोहलं चिणिन्ति \ तं जइ णं श्रहुमवि जाव 
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डोहलं विणिज्जामि! तए णं हं सामी ] श्रयमेयारूवंसि श्रकाल-दोहलंसि श्रविणिज्जमाणंसि श्रोलुग्गा 
जाव श्रटटञ्ाणोवगया स्ियायामि । 

तत्पर्चात्‌ श्र णिक राजा द्वारा शपथ सुनकर धारिणी देवी ने श्रं शिक राजाः से इस प्रकार 
कहा-- स्वामिन्‌ ॥ मुभे वह उदार भ्रादि पूर्वोक्त विरेषणोौं वाला महास्वप्न श्राया था। 
उसे श्राए तीन मास पूरे हो चके है, अ्रतएव इस प्रकार का श्रकाल-मेष संवंधी दोहद उत्पन्न हु्राहै 
कि वे मातां धन्य है श्नौर वे माताए' कृतार्थं ह, यावत्‌ जो वभार पवत कौ तलहटी मेँ भ्रमण करतौ 
हुई अपने दोहद को पूणं करती हैँ । ग्रगर मै भी ग्रपने दोदह्‌ को पूणं करू तो धन्य होऊ । इस कारण 
हे स्वामिन्‌ । मै इस प्रकारके इस दोहह के पूणं न होने से जीणं जसी, जीणं शरीर वाली हो गई 
हं; यावत्‌ श्रत्तंध्यान करती हई चिन्तित हो रही हँ । स्वामिन्‌ ! जीणै-सी-यावत्‌ ब्रात्तं ध्यान से 
युक्तं हौकर चिन्ताग्रस्त होने का यही कारण है। 

५७--तए णं से सेणिए राया धारिणीए देवीए श्रं तिए एयमट्‌ठं सोच्चा णिसम्म धारिणि दोव 
एवं वदासी--मा णं तुमं देवाणुष्पिए ! श्रोलुग्गा जाव सिियाहिः ब्रह णं तहा करिस्सामि जहा णं 
तुभ्मं प्रयमेयाङवस्त श्रकालदोहलस्स मणोरहसंपत्ती मविस्सइ' त्ति कटटु धारिणि देवि इट्ठाहि कहि 
पिर्या॑हि मणन्नहि मणामर्णहि वग्गरहि समासासेह । समाक्तासित्ता जेणेव बाहिरिया उवट्‌लाणसाला 
तेणासेव उवागच्छइ । उवागच्छित्ता सीहासणवरगए पुरत्याहिमुहे सन्निसन्ने \ धारिणीए देवीए एयः 
श्रकालदोहलं बर्हि श्राएहि य उवाएहि य उप्पत्तियाहि य वेणइयाहि य कम्मियाहि य पारिणानियाहि 
य चउच्विहाहि बुदीहि श्र्णचितेमाणे ध्र्णचतेमाणे तस्स दोहलस्स श्रायं वा उवायं वा ठि वा उप्पत्ति 
वा श्रविदभाणे श्रोहुयमणसंकप्पे जाव भियायडइ । 

तत्पदचात्‌ श्र णिक राजाने धारिणी देवीसे यह्‌ बात सुनकर ग्रौर सम कर, धारिणौ 
देवी से इस प्रकार कहा-देवानुप्रिये ! तुम जीणं शरीर वाली मत होभ्रो, यावत्‌ चिन्ता मत केरो । 
मै वैसा करूगा अर्थात्‌ कोई एेसा उपाय करू गा जिससे तुम्हारे इस भ्रकाल-दोहद की पूतिहो 
जायगी ।' इस प्रकार कहकर श्रं शिक ने धारिणी देवी को इष्ट (प्रिय) कान्त (इच्छित), प्रिय-प्रीति 
उत्पन्न करने वाली, मनोज्ञ (मनोहर) मरौर मणाम (मन कोषय) वाणी से ्राङवासन दिया। 
ग्राइवासन देकर जर्हां बाहुर की उपस्थानशाला थी, वहाँ ्राया । ्राकर श्रेष्ठ सिंहासन पर पूर्वं दिशा 
की श्रोर मूख करके वेढा । धारिणी देवी के इस प्रकाल --दोहुद की पूत्ति करने के लिए बहुतेरे ्रायौँ 
(लाभो) से, उपायौ से, ग्रौत्पत्तिकी बुद्धि से, वैनयिक बुद्धि से, कामिक वुद्धि से, पारिणामिक बुद्धि 
से--इस प्रकार चारों तरह की बुद्धि से बार-बार विचार करने लगा । परन्तु विचार करते पर भी 
उस दोहद के लाभ को, उपाय को, स्थिति को ग्रौर निष्पत्ति को सम नहीं पाता, भ्र्थात्‌ दोहद पत्ति 
का कोई उपाय नहीं सूता । प्रतएव श्रं णिक राजा के मन का संकल्प नष्ट हो गया श्रौर वह्‌ भी 
यावत्‌ चिन्ताग्रस्त हौ गया । 
अभयकुमार का जागमन 


४५८--तयारंतरं श्रमए कुमारे ण्हाएु कथबलिकम्मे जाव सव्वालंकारविमसिए पायवंदए 
पहारेत्थ गमणाए । 


तदनन्तर ब्रभयकरूमार स्नान केरकै, बलिकर्म (गृहदेवता का. पूजन) करके, यावत्‌ [कौतुक 


मगल एवं प्रायरचत्त करके] समस्त ्रलेकारों से विभूषित होकर श्र णिक राजा कँ चरणो में वन्दना 


प्रथम अव्ययन : उंत्निप्तनात 
यन : उस्निप्तजात ] ३३ 


फननेके तिर्‌ जाने का विचार करना दै--रवाना होता है। 


, . ‰&--तए णां से श्रमयकूमारे जेव सेखिए राया तेणोव उवागच्छंह । उवागच्छुइत्ता सेणियं 
सायं श्रोहयमरासंफप्ं जाव पास । पासडत्ता श्रयमेयारूवे प्ररकत्थिए †चितिएु (पत्थिए) मखोगते 
संकप्पे समूप्पर्जित्या । 


¢ 1, न्ये 
पलं क = (वि । 

1] 

1 


दनम मनक संकल्प करौ ग्राघात पर्चा ह । यह्‌ देखकर ग्रभयकुमार के मनमेंद्स प्रकारका यह्‌ 
शरात्यात्मिक वर्धान्‌ ग्रात्मा संवंधी, चिन्तित, प्रथित (प्राप्त करने को इष्ट) श्रीर्‌ मनोगत-मनमें 


[1 न्व नु % 
र्दा दस्रा नकन्प उन्वन्न हाना द-- 


तत्पधघ्चान्‌ ्रभयकरुमार श्र रिकं राजा के समीप भ्राता दहै । श्राकर श्र णिक राजा को देखता है 


९०--ध्रननयाय ममं सेरिए राया एज्जमाणं पासति, पासहत्ता श्राढाति, परिजाणाति, 
सकारे, मम्मारोडु, श्रालवत्ति, संलवत्ि, श्रद्धासखेणं उवरिमंतेति मत्थयंसि श्रग्ाति 1 इयाखि ममं 
सेन्रिए्‌ राया णोश्रादात्ति, णो परिपाणह, णो सक्कारेइ, णो सम्ाणेद, णो दरटुरहि कर्ताहं पिरया 
सणन्नाषिश्रोराताहि वग्गूहि श्रालवति, सरंलवति, नौ श्रद्धासणेणं उवणिमंतेति, णो मत्थयंसि श्राति 
य, छि पि श्रोहुयमणसंशष्वे कियायति । तं मचियव्वं णं एत्य कारणेणं । तं सयं खचु मे सेणियं रायं 
यमद पुच्छित्तप्‌ । एवं संपेहैह, सपेटित्ता जेणानेव सेणिए राया तेणामेव उवागच्छ§, उवागच््छित्ता 
छरयलपरिग्यहियं भिरमावत्तं मत्यष्‌श्रंजलि कटदु जएणं विजएणं वद्धावेइ, वद्धावदइत्ता एवं वयासी- 


म्न्य श्ष््य शरं गिकः राजा मृभैःज्राता देखते धे तो देखकर प्रादर्‌ करते, जानते, वस्वरादि से 
मनतार्‌ करने, ब्रादनादि देवार मन्मान करते तथा श्रालाप-संलाप करते भ्र, राये रासन पर वेव्नेके लिए 
निमयम्‌ करत श्रीर्‌ मरे मन्तक को मू'घते ये । किन्तु भ्राज श्रौ णिक राजा मुभे नश्रादरदेरहेर्हैन 
श्राया जानने, न गत्छार करते है, न दष्ट कान्त प्रिय मनोज श्रीर उदार वचनो से श्रालाप-संलाप 
नसम नद्य ्रामन पर्‌ टन कर लिए निमित करते हैश्रौर न मस्तक कोसूधघते हैँ । उनके मन 
सवत्प कः दृध श्राघ्ान व्टुना द, श्रत्व चिन्तित हो रदे ह । इसका कोई कारण होना चादिए । 
मून श्रे न्वित साजामे यह्‌ वात पुद्ना श्रय (योग्य) ट्‌ ॥' त्रभयक्रुमार इतत प्रकार विचारकरतादहैश्रौर 
धनर कर्‌ जद श्वं राजाथ, वहीं भ्रा । ग्राकर्‌ दोनों हाथ जोड़कर, मस्तक पर प्रावत्तं 
कम्म श्रनि करकः जय-विजयम वधाता द । वधाक्रर्‌ इत प्रकार कुता है- 


६१--तव्मे णं ताश्रो ! ्रस्नया ममं एज्जमाणं पातिता श्राटाह्‌' परिजाणह्‌, जाव मचस्ययंसि 
श्रःधायह्‌ः ग्रामेण उवगिमतेट्‌, याणि तान्नो ! तुचे ममं नौ श्राढाहु जाव नो श्रासणेणं उवणिम॑तेह्‌ ॥ 
कि पि प्रोटूयमणककप्पा जाव भियागह्‌ । तं विवन्वं त्रो ! एत्य कारणेणं ! तश्रो तु्भे मम ताश्रो ! 
एयं कारणं श्रगूटूमाणा श्रसतकेमाणा श्रनिण्टूवेमाणा श्रपच्छाएमाणा जहाभूतमवितहमसंदिद्ध एयमद्‌2- 
माष्ट्य्वह्‌ । तएणं दह्‌ तस्स कारणस्त श्र॑तणमणं गसिस्सामि। 


तर नान्त! श्राप श्रन्य समय मुभ श्राता देखकर श्रादर्‌ करते, जानते, यावत्‌ मेरे मस्तक को 
सूते श्र ग्रीर्‌ प्रासन पर ैटने के लिए निमंत्रित्त करते थे, कितु तात } भ्राज भ्राप मकं श्रादर्‌ 
न्द्र £, यावन्‌ श्रानन परर वैन क लिए निमवित नहीं कररहैहग्नौर मनका संकल्प नष्ट 
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होने के कारण कु चिन्ता कर रहे हैँ । तो इसका कोई कारण होना चाहिए । तोहि तात! राप 
इस कारण को चिपाए विना, इष्टप्राप्ति मेँ शंका रक्खे चिना, श्रपलाप क्ये विना, दवाये विना, 
जैसा का तैसा, सत्य एवं संदेहरहित किए । तत्पश्चात्‌ मे उस कारण कापार पाने का प्रयत 
करू गा, भ्र्थात्‌ भ्रापकी चिन्ताके कारणको दूर करूगा। 


६२--तए णं सेणिए राया श्रमएणं कूमारेणं एवं वुत्त समाणे श्रमं कुमारं एवं वयासी-एवं 
खलु पुत्ता ! तव च॒ल्लमाउयाए धारिणीए देवीए तस्स गग्मस्त दोसु मासेसु श्रहक्कतेसु तयमासे 
वहूमाणे दोहलकालसमयंसि श्रयमनेयारूवे दोहने पाडब्मवित्था-घन्नाश्रो णं ताश्रो भ्रस्मया्रो तहेव 
निरवसेसं भाणियभ्वं जाव विणिति । तए णं श्रं पुत्ता ! धारिणीए देवीए तस्स भ्रकालदोहलस्स बर्हि 
श्राएहि य उवार्फह जाव उप्पत्ति भ्रविदमाणे श्रोहयमणसंकप्पे जाव भियायामि, तुमे श्रागयं पिन 
याणामि । तं एतेणं कारणेण श्रं पुत्ता ! श्रोहयमणसंकप्पे जाव भियामि । 


ग्रभयकूुमार के इस प्रकार कहने पर श्र णिक राजा ने श्रभयकुमार से इस प्रकार कहा-- 
पुत्र ! तुम्हारी छोटी माता धारिणी देवी कौ गभेस्थिति हुए दो भास बीत गए श्रौर तीसरा मास चल 
रहा है । उसमें दोहद-काल के समय उसे इस प्रकार का दोहदं उत्पन्न हूश्रा है-वे मातां धन्य है, 
इत्यादि सब पहले की भांति हौ कहु लेना चाहिए, यावत्‌ जो श्रपने दोहद को पूणं करती है । तव हे 
पुत्र ! मै धारिणी देवी के उस भ्रकाल-दोहद के भ्रायों (लाभ), उपायों एवं उपपत्ति को भ्र्थात्‌ उसकी 
पूति के उपायों को नहीं समभ पाया ह । इससे मेरे मन का संकल्प नष्ट हो गया है श्रौर म चिन्ता- 
युक्त हो रहा हँ । इसी से मुभे तुम्हारा भ्राना भी नहीं जान पड़ा । श्रतएव पुत्र ! मै इसी कारण नष्ट 
हुए मनःसंकल्प वाला होकर चिन्ता कर रहा हं । 


अभय का ञाश्वास्न 


६२- तए णं से श्रमयक्कुमारे सेणिथस्स रभ्नो श्र॑तिए एयमटठं सोच्चा णिसम्म हट्‌ठ जाव? 
हियए सेणिय' राय एवं वथासी--भ्मा णं तुम्भे ताश्रो ! श्रोह्यमणसंकप्पा जाव भ्ियायह्‌ । ग्रहणं 
तहा करिस्साभि, जहा णं मम चुल्लमाउयाए धारिणीए देवीए श्रयमेयारूवस्स श्रकालदोहलस्स मणो- 
रहसंपत्ती भविस्सद' त्ति कटु सेणियं रायं ताहि इर्वाह केतर्पहं जाव [ पिर्याहि मणन्नर्हि मणार्माहि 
वग्गूहि ] समासाततेड ति 


तत्पश्चात्‌ वहु भ्रभयकरुमार, श्रं णिक राजा से यह्‌ ग्रथं सुनकर ्रौर समभ कर हृष्ट-तुष्ट 
` ग्रौर भनानन्दित-हृदय हरा । उसने श्रं णिक राजा से इस भांति कहा-हे तात ! भ्राप भग्न-मनोरथ 
होकर चिन्ता न करे ¦ मै वैसा (कोई उपाय) करू गा, जिससे मेरी छोटी माता धारिणी देवी के इस 
श्रकाल-दोह्द के मनोरथ की पूति होगी 1 इस प्रकार कहू कर (शअ्रभयकरुमार ने) इष्ट कांत [यावत्‌ 
प्रिय, मनोज्ञ एवं मनोहर वचनो से] श्व णिक राजा को सान्त्वना दी । । 


६४-तए णं सेणिए राया श्रमएणं कमारेणं एवं वत्ते ५ । ई 
श । प एव वुत्तं समाणे हटठत॒टठे जाव श्रनयक्मारं 
सवकारेति संमाणेति, सक्कारित्ता संमाणित्ता पडिविसन्नेति , क ४ 


१. भर. श्र. १८ 
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श्रं सिक राजा, अ्रभयकुमार के इस प्रकार कह्ने पर हृष्ट-तुष्ट हुं्ा 1 वह्‌ श्रभयकुमार का 
सत्कार करता है, सन्मान करता ह । सत्कार-सन्मान करके विदा करता है । 


६५-तए णं से श्रभयकूमारे सक्कारिय-सम्माणिएु पडिविसन्जिएु समाणे सेणियस्स रन्नो श्रंति- 


याश्रो पडिनिक्वमडई । पडिनिक्वनित्ता जेणनिव सए मवणे तेणामेव उवागच्छंह, उवागच्ित्ता 
सीहासणे निसन्ने । 


__ तत (श्रो शिक राजा द्वारा) सत्कारित एवं सन्मानित दह्योकर विदा किया हुभ्रा ग्रभयक्रुमार 
श्रं णिक राजाके पाससे निकलता है। निकल कर जहां श्रपना भवन दहै, वहाँ श्राताहै। भ्राकर 
वह्‌ सिंहासन पर वैठ गया । 


अभय की देवाराधना 


६६--तए णं तस्त श्रमयकूमारस्त श्रयमेयारूवे श्रज्भत्थिए जाव [चितिए, पत्थिए मणोगए 
संकष्पे ] समुप्पज्जित्या-नो खलु सका माणुस्सएणं उवाएणं मम चुललमाउयाए्‌ , घारिणीए देवीए 
श्रकालडोहलमणो रहसंपत्ति करेत्तए, णन्नत्य दिष्वेणं उवाएणं । श्रत्थि णं मज्म सोहम्मकप्पवासी 
पुव्वसंगतिएु देवे म हिङ्खीए जाव [ महज्जुदए महापरक्कमे महाजसे महन्वले महाणुभवि ] महासोक्वे । तं 
सेय' खलु मम पोसहसालाए पोसहियस्स वंमचारिस्स उम्परक््कमणि-सुवण्णस्स ववगयमाला-वन्नग- 
विलेवणस्व निकिवि्तसत्य-मुसलस्त एगस्स श्रवीयस्स दन्मसंथारोवगयस्त श्रहुम सत्तं परिगिष्ित्ता 
पुव्वसंगतिय' देवं मणति करेमाणस्त चिहरित्तए । तते णं पुव्वसंगतिए देवे मम चुल्लमाउयाए 
घारिणीए देवीए श्रयमेयारूवे श्रकालमेहैसु डोहलं विणिहिह । 


तत्पद्चात्‌ श्रभयकूुमार को इस प्रकार का यह भ्राध्यात्मिक (आंतरिक) विचार, चिन्तन, 
पराधित या मनोगत संकल्प उत्पन्न हम्रा--दिष्य भ्र्थात्‌ देव संव॑धी उपाय के विना केवल मानवीय 
उपाय से मेरी छोटी माता धारिणी देवी कै श्रकाल-दोहद के मनोरथ कौ पूति होना शक्य नहीं है। 
सौधम कल्प मेँ रहने बाला देव मेरा पूवं कामिव्रहै, जो महान्‌ ऋद्धिधारक यावत्‌ [महान्‌ च्‌-ति- 
व्राला, महापराक्रमी, महान्‌ यशस्वी, महान्‌ बलशाली, महानुभाव] महान्‌ सुख भोगने वाला है 1 
तो मेरे लिए यह श्रोयस्करदै किम पीषधश्ाला में पौषध ग्रहण करके, ब्रह्मचर्यं धारणं करके, 
मरखि-सुवणं श्राद्ि के ्रलंकारांका त्याग करके, माला वर्णक ग्रौर विलेपन का त्याग करके, शस्त- 
मृसल श्रादि श्र्थात्‌ समस्त श्रारम्भ-तमारम्भ को छोड कर, एकाकी (रागद्वेष से रहित) श्रौर 
ग्रद्वितीय (सेवक श्रादि की सहायता से रहित) हौकर, डाभ के संथारे पर स्थित होकर श्रष्टमभक्त- 
तला कौ तपस्या ग्रहण करके, पहले के मित्र दैवकामनमें चिन्तन करता हृश्रा स्थित रहँ । एेसा 
करने से वह पूर्वं का मित्र देव (यहां माकर) मेरी छोटी माता धारिणी देवी के ग्रकाल-मेघों संबंधी 
दोहद को पृं कर देगा । 


६७ --एवं संपेहेद, संपेहित्ता जणेव पोसहसाला तेणामेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता पोसहसालं 
पमज्जति, पमन्जित्ता उथ्चार-पासतवणमूमि पडिलहेह, पटिलेहित्ता दञ्मसंथारगं पटलेहेइ, 
पटिलेहित्ता दन्मसंथारगं दुरूहद, दुरूहित्ता ्रद्ठमभक्तं परिगिण्ह, परिभिष्ित्ता पोसहसालाए 
योसहिए वं मयारी जाव पुब्वसेशतिय देवं मणसि करेमाणे करेमाणे चिटुड्‌ 
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भरहासुहमे पोगगले परिगिण्ह॒ति, परिगिण्हइत्ता श्रमयकमारमणुकंपमाणे इवे पुभ्बभवज णियनेहु-पीइ- 
वहुमाण-जायसोगे, तश्र विमाणवरपुण्डरियाश्रो रयणुत्तमाश्रो घरणियलगसणतुरियसंजणितगयणपयारो 
वाधुण्णित-विमल-कणग-पयरग-वडिसग-मउड्वकडाडोवदसणिज्जो, श्रणेगमणि-कणग-रयण-पहकरपरि- 
मंडित-मत्तिचित्त-विणिउत्तमणुगुणजणियहूरिसे, पखोलमाण-वरललित-क्‌'उलुज्जलियवयणगुणजनित- 
सोमरूवे, उदितो विव कोमुदीनिसाए सणिच्छरंगारउज्जलियमनज्छभागत्थे णयणाणंदो, सरयचंदो, 
दिव्वोसहिपनज्जलुन्नलियदंसणाभिरामो उउलच्छिसमत्तजायसोहि पडटवगंधुदध याभिरामो मेररिव 
नगवरो, चिगुल्वियविचित्तवेते, दीवसमुदहाणं ध्रसंखपरिमाणनामचेज्नाणं मज्मुकारेणं वीडवयमाणो, 
उज्जोय' तो पमाए विमलाएु जीवलोगं, रायगिहुं पुरवरं च श्रमयस्स य पासं प्रोवयति दिव्वरूवधारी । 


, (१) ककेतन रतन (२) वज्र रल (३) बयं रत्न (४) लोहिताक्ष रत्न (५) मसारगल्ल रल 
(६) हंसगं रत्न (७) पुलक रत्न (८) सौगंधिक रत्न (६) ज्योतिरस रत्न (१०) ग्र क रत्न (११) 
श्र जन रत्न (१२) रजत रत्न (१३) जातरूप रतन (१४) श्रजनपुलक रत्न (१५) स्फटिक रत्न प्रौर 
(१ ९ ) रिष्ट रलल-इन रत्नों के यथा-वादर श्र्थात्‌ श्रसार पुद्‌गलों का परित्याग करता है; परित्याग 
करके यथासूद्ष्म त्र्थात्‌ सारभूत पुद्गलों को ग्रहण करता है ' ग्रहण करके (उत्तर वैक्रिय शरीर 
वनाता है 1) फिर प्रभयकुमार पर श्रनुकपा करता हुश्रा, पूरवैभव मेँ उत्पन्न हुई स्नेहजनित प्रीति ग्रौर 
गणानुराग के कारण (वियोग का विचार करके) वहु खेद करने लगा 1 फिर उस देव ने उत्तम 
रचना वाले अ्रथवा उत्तम रत्नमय विमान से निकलकर पृथ्वीतल पर जाने के लिए शीघ्ही गति 
का प्रचार किया, ग्र्थात्‌ वह्‌ शी घ्रतापूवंक चल पड़ा ! उस समय चलायमान होते हुए, निर्मल स्वणं के 
प्रतर अंसे कर्णपूर शरीर मुकुट के उत्कट श्राडम्वर से वह्‌ दशनीय लग रहा था । श्रनेम मरि, सुवणं 
श्रीर रत्ना के समूह्‌ से योभित ग्रौर विचित्र रचना वाले पहने हुए कटिसूत्र सं उम हषं उत्पन्न हो रहा 
था । हिते हृए श्रष्ठ श्रौर मनोहर कुण्डलो से उज्ज्वल हुई । मूख की दीप्तिसे उसका खूप वड़ाही 
सम्य हो गया । कातिकी पृणिमाकीरात्रिमें, शनि श्रौर मंगल के मध्य में स्थित श्रौर उदयग्राप्त 
शारदनिशाकर के समान वह्‌ देव दशको के नयनो को ग्रानन्द दे रहा था । तात्पर्यं यह है कि शनिश्रौर 
मंगलग्रहु के समान चमकते हुए दोनों कुण्डलो के वीच उसका मुख शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा के समान 
गोभायमान ह रहा था । दिव्य ग्रोषधियों (जड़ी-बरूटियों) के प्रकादाके समान मुक्‌ट श्रादि के तेज 
से देदीप्यमान, रूप से मनोहर, समस्त ऋतुग्रों की लक्ष्मी से वृद्धिगत शोभा वाले तथा प्रकृष्ट गंध के 
प्रसारसे मनोहर मेरु पर्वत के समान वह देव श्रभिराम प्रतीत होता था 1 उस देव ने एेसे विचित्र वेष 
की विक्रिया की । श्रसंख्य-संख्यक श्रौर भ्रसंख्य नामों वाले द्वीपो ग्रौर समृद्रौ के मध्यमे होकर जाने 
लगा । ग्रपनी विमल प्रभा से जीवलोक को तथा नगरवर राजगृह को प्रकाशित करता हश्रा दिग्य 
रूपधारी देव ग्रभयकूमार के पास श्रा पर्चा । 


७०--तए णं से देवे श्र॑तलिक्लपडिवन्ने दसद्धवन्नादं साललिणियादं पवरवत्याई परिहिए-- 
( एक्को ताव एसो गमो, श्रण्णो वि गभो-- ) ताए उविकट्‌ाएु तुरियाएु चनलाए चंडाए सीहाए 
उद्ध.य्ाए जदणाएु येयाएु दिव्वाए देवगतिए जेणामेव जंबुटीवे दीवे, भारहे वासे, जेणामेव दाहिणड़मरए 
रायगिहे नगरे पोसहसालाएु श्रमएु कुमारे तेणामेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता श्रंतरिक्लपडिवन्ते 
दसद्धवम्नादं सखिखिणियादंःपवरवत्थादं परिहि९-श्रमय' कुमारं एवं वयासी । 


न | [-ज्ञातोधर्मकथां 


तत्पश्चात्‌ दस के श्राधे ब्र्थात्‌ पाँच वणं वाले तथा घु चरू वाले उत्तम वस्वो को धारण किये 
हुए वह्‌ देव ्राकाश मेँ स्थित होकर (भ्रभयकूमार से इस प्रकार बोला--) 


यह्‌ एक प्रकार का गम-पाठ है । इसके स्थान पर्‌ दूसरा भी पाठ है । वह इस प्रकार है- 


वह देव उक्कृष्ट, त्वरा वाली, चपल-कायिक चपलता वाली, भ्रति उत्कर्षं के कारण चंड-- 
भयानक, टता के कारण सिह जैसी, गवं की प्रत्रता के कारण उद्धत, शत्रु को जीतने से जय करने 
वाली, छेक भ्र्थात्‌ निपुणता वाली श्रौर दिव्य देवगति से जहाँ जम्बूद्रीप था, भारतवषं था भरीर जहाँ 
दक्षिणार्धभरत था, उसमें भो राजगृह नगर था श्रौर जहाँ पौषधशाला मेँ 1 था, वहीं प्राता 
है । श्राकर के श्राकाश में स्थित होकर पाच वणं वाले एवं धुघरू वाले उत्तम वस्त्रौ को धारण कयि 
हए वह देव श्रभयकूमार से इस प्रकार कहने लगा-- 


७१--श्रहं णं देवाणुप्पिया ! पुच्वसंगतिए सोहुस्मकप्पवासी देवे महडए्‌, जं णं तुमं 
पोसहूसालाए श्रहुममत्तं पगिण्ित्ता णं ममं मणतस्ति करेमाणे चिति, तं एस णं देवाणुप्पिया ! प्रहु इहं 
हव्वमागए । संदिसाहि णं देवाणुप्पिया ! ककि करेमि ? {कि दलामि ? कि पयच्छामि? किवाते 
हिय-इच्छितं ?" 


हि देवानुप्रिय ! मै तुम्हारा पूरवैभव का मित्र सौधमेकल्पवासी महान्‌ ऋद्धि का धारक देव हं । 
क्योकि तुम पौषधराला में भ्रष्टमभक्त तप ग्रहण करके मुभे मन मे रखकर स्थित हो भ्र्थात्‌ मेरा 
स्मरण कररहैहो, इसी कारण है देवानुप्रिय ! भैँशीघ्र यहु श्राया ह । हे देवानुप्रिय ! बताश्रो 
तुम्हारा क्या इष्ट कायं करू ? तुम्हे क्या दू ? तुम्हारे किसी संबंधी को क्या दू? तुम्हारा मनो- 
वांछित क्या है ? 


७२-तए णं से श्रमए कुमारे तं पुम्बसंग तियं देवं श्रंतलिक्खपडिवन्न पासइ ! पासित्ता हृटुतुद 
पोह पारे§, पारित्ता करयल० श्रंजलि कटू. एवं बयासी- 

एवं खलु देवाणुप्पिया ! मम चल्लमाउयाएु धारिणीए देवीए श्रयमेयारूवे श्रकालडोहने 
पाउडमूते-धच्चाश्रो णं त्रो श्रम्मयाश्रो ! तहैव पुठवगमेणं जाव विणिज्जामि । तं रं तुमं देवाणुप्पिया ! 
सम चुल्लमाउयाए धारिणीए देवीए श्रयमेारूवं श्रकालदोहलं विणेहि । 


तत्पश्चात्‌ श्रभयकूमार ने प्राकाश में स्थित पूवेभव के मित्र उसदेव को देखा । देखकर बह 
हृष्ट-तुष्ट हुश्रा । पौषधध को पारा-पृणं किया । फिर दोनों हाथ मस्तक पर जोड़ कर इस प्रकार कटा- 
हि देवानु्रिय ! मेरी छोटी माता धारिणी देवी को इस प्रकार का अकाल-दोहद उत्पन्न हृश्रा है कि 
वे माताएं धन्य हँ जो अपने ्रकाल मेध-दोहृद को पृणँ करतो है यावत्‌ रै भौ श्रपने दोहद को पूणं 


करू ।' इत्यादि पूर्वं के समान सब कथन यहाँ सम लेना चाहिए । सो हे देवानुप्रिय 1 तुममेरी 
छोटी माता धारिणौ देवी के दस प्रकार के दोहद को पृणँ कर दो 


अकाल-मेघविक्तिया 


७३-तएणंसे देवे श्रमएणं 


8 कुमारेण एवं वुत्तं समाणे हदुतुद श्रसयकूमारं एवं बयासी- 
॥ णप्पिया 1 


सुणिव्वुयवौसत्थे श्रच्छाहि \ रहं णं तव चुट्लमाउयाए धारिणी देवीए 


प्रथम भ्रष्ययन : उर्कषप्तज्ञात ] [ ३६ 
क कट ५ कुमारस्स श्रंतियाश्रो पडिणिक्रलमति, पडिणिक्भित्ता 
स ४ चडान्वयसमुग्घाएणं समोहण्णति, समोहण्णइत्ता संवेज्ञाईं जोयसाइं 
वि " जाने दोच्चं पि वेउव्वियसमरुग्धाएणं समोहण्णति, समोहप्णित्ता छिप्पामेव संगज्जियं 

जजुयं सफुसियं तं पंचवण्णमेहणिणाश्रोवसो हियं दिन्वं पाडसर्सारि विउब्वेह । विऽव्वेहत्ता जेणेव 
श्रमए कुमारे तेणामेव उवागच्छंह, उबागच्छित्ता श्रमयं कमार एवं वयासी । 


तत्पश्चात्‌ वह देव श्रभयकरुमार के एेसा कह्ने पर हर्षित श्रौर संतुष्ट होकर श्रभय 

क 1 तुम निरिचन्त रहो श्रौर विश्वास रक्खो) गै 1 माता क 
ध इस प्रकार के इस दोहद की पूति किए देता हं ।' ठेसा कहकर श्रभयकरुमार के पास से निकलता 
दै व उत्तरपूर्वे दिशामें, वैभार गिरि पर जाकर वैक्रिय समुद्घात करता है । समृद्घात 
करके संख्यात योजन प्रमाण वाला दंड निकालता है, यावत्‌ दूसरी वार भी वैक्रियसमुद्धात करता 
दै श्रौर गजना से युक्त, विजली से युक्त ग्रौर जल बिन्दुश्ों से युक्त पाच वणे वाले मेघो कौ ध्वनि से 
। रोभित दिव्यवर्पाक्रूतु कीशोभाकी विक्रिया करता है । विक्रिया करके जँ श्रभयकुमार था, वहं 
भ्राता ह। भ्राकर श्रभयकूमार से इस प्रकार कहता है-- । 


७४-- एवं खलु देवाणुप्पिया ! मए तव पियहूयाएु सगग्जिया सफुसिया सविञ्जुया दिभ्वा 
पाउसस्सिरी चिउन्विया । तं चिणेड णं देवाणुप्पिया ! तव चृल्लमाउया धारिणी देवी श्रयमेयारूवं 
श्रकालङोहृलं । 


देवानुप्रिय ! ने तुम्हारे प्रिय क लिए-प्रसन्नता कौ खातिर गर्जनायुक्त, लिन्दुयुक्तं श्रौर 
विय त्युक्त दिन्य वर्षालक्मी कौ विक्रिया की है । रतः है देवानृत्रिय ! तुम्हारी छोटी माता धारिणी 
देवी श्रपने दोहद कौ पति करे। 


दोहदधूति 

७५--तए णं से श्रमयक्ुमारे तस्स पुव्वसंगतियस्स देवस्स सोहम्मकप्पवासिस्स श्र॑तिए एयमहु 
सोच्चा णिसम्म हृुतु्र सयाश्रो मवणाश्रो पडिणिकलमद्‌, पडिणिवखमित्ता जेणामेव सेणिए राया 
तेणामेव उवागच्छत्ति, उवागच्छित्ता करयल ० श्ररजाल कटु. एवं वयासी । 


तत्पद्वात्‌ श्रभयक्रुमार उस सौधर्मकल्पवासी पूवं के मित्र देव से यह्‌ बन्ति सुन-समम कर 
हपित एवं संतुष्ट होकर श्रपने भवन से वाहर निकलता है । निकेलकर जहाँ श्र णिक राजा बैठा था, 
वर्ह भ्राता दै । श्राकर मस्तक पर दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार कहता है-- 


७६--'एवं खच ताश्रो ! मम पुम्बसंगतिएणं सोहम्मकप्पवासिणा देवेणं किष्पामेव सगच्जिया 
सविज्जुया (सपुसिया) पंचवक्तसेहनिनाश्रोवसोहिश्रा दिभ्वा पाउसत्िरो विउव्विया। तं विणेउ 
णं मम चुल्लमाउया घारिणी देवी श्रकालदोहलं \" 

हे तात ! मेरे पूरव॑भव के मित्त सौधर्मकत्पवासी देव ने ीघ्र ही गर्जनायुक्त बिजली से 
यक्त श्रौर (बरुदो सहित) पाच रंगों के मेधो की ध्वनि से सुशोभित दिव्य वर्षा्रतु कीशोभाक्ये 
विक्रिया की है । श्रतः मेरी लु माता धारिणी देवी श्रपने श्रकाल-वोहद को पण कर्‌) 
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७७--तए णं से सेणिएु राया श्रभयस्त कसारस्स श्र॑तिए एयमदु सोच्चा णिसम्म हुहु जाव 
कोड बियपुरिसे सदावेति, सदावित्ता एवं वयासी--“लिप्पामेव मो देवाणुप्पिया | रायगिहं नथरं 
सिवाडग-तिय-चउङ्घ-चञ्चर-चऽम्ुह-महापह-पहेसु श्रासित्तसिन्त , जाव सुगंघवरगंधियं गंबवसूयं 
करेह । करित्ता य मम एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह्‌ ।' तते णं ते कोड बियपुरिसा जाव पच्चप्पिणन्ति । 


तत्पश्चात्‌ श्र णिक राजा, भ्रभयकुमार से यह्‌ बात सूनकरश्रौर हदय में धारण करके 
हषित व संतुष्ट हुश्रा । यावत्‌ उसने कौटुम्बिक पुरुषों (सेवकं) को बुलवाया । बुलवाकर इस भाति 
कहा-- देवानुभ्रियो ! शीघ्र ही राजगृह नगर मेश्खु गाटक (सिधा कौ श्राकृति के मार्ग), त्रिक (जहां 
तीन रास्ते मिलें वह मागं), चतुष्क (चौक) ग्रौर चद्रुतरे श्रादि को सींच कर, यावत्‌ उत्तम सुगंध 
सुगंधित करके गंधकीवद्री के समान करो । एेसाकरकेमेरी श्राज्ञा वापिस सपो । तत्पदचात्‌ वे 
कौटुम्बिक पुरुष श्राज्ञा का पालन करके यावत्‌ उस भ्राज्ञा को वापिस सौँपते है, अर्थात्‌ श्राज्ञानुसार 
कायेहो जाने की सूचना देते हैँ । 


७त्--तएणं से सेणिएु राया वोच्चं पिकोडवियपुरिसे सवे, सहावित्ता एवं वयासी- 
“चिप्पामेव मो देवाणुपिपिया ! हय-गय-रहु-जोहुपवरकलितं चाउरंर्गिण सेच सन्नाहेह्‌, सेयणयं च 
गंधर्हूत्थि परिकप्पेह्‌ ॥ 

ते वि तहैव जाव पञ्चुप्पिणंति । 


तत्पश्चात्‌ श्रं णिक राजा दूरी वार॒कौडधुम्विक पुरुषों को वुलवाता है ग्रौर बुलवाकर इस 
प्रकार कहता है-देवानुप्रियो ! ची ही उत्तम श्ररव, गज, रथ तथा योद्धारो (पदातियो) सहित 
चतुरंगी सेना को तैयार करो ग्रौर सेचनक नामक गंधहस्ती को भी तैयार करो 1 


वे कौटुम्बिक परुष भी आज्ञा पालन करके यावत्‌ प्राज्ञा वापिस सौपते है । 


७६--तए णं से सेणिए राया जेणेव धारिणी देवी तेणामेव उवागच्छति । उवागच्छित्ता 
घारिणि देवि एवं वयासी--"एवं खलु देवाणुप्पिए ! सगच्चिया जाव [ सविज्जुया सफुसिया दिव्वा ] 
पाउससिरी पाउब्मता, तं णं तुभं देवाणुप्पिए ! एयं भकालदोहलं विणेहि । 


तत्पश्चात्‌ श्र णिक राजा जहाँ धारिणी देवी थी, वहीं प्राया । ्राकेर धारिणी देवी से इस 
प्रकार वोला-हे देवानृप्रिये ! इस प्रकार तुम्हारी श्रभिलाषा प्रनुसार गजना को ध्वनि; विजली तथा 


बू दावादी से युक्त दिभ्य वर्षा की सुषमा प्रादुभूत हुई है । ्रतएव देवानुप्रिये ! तुम श्रपने अ्रकाल- 
दोहद को सम्पन्न करो । 


_ _=०-तएणंसा घारिणी देवी सेणिएणं रण्णा एवं वृत्ता समाणी हवा, जेणामेव मन्नणधरे 
तेणेव _ उवागच्छइ, उवागच््त्ता मज्जणघरं श्रणुपविसइ । श्रणुपविपित्ता श्रंतो श्रतेउरंसि ण्हाया 
कयवलिकम्मा कयकोऽय-मंगल-पायच्छित्ता कि ते वरपायपत्तणेर जाव (मणिमेहल-हार-रइथ-श्रोविय- 
कडग-घुड्डय-विचित्त-वरवलयथंमियभुया) श्रागासफलिहसमप्पभं भ्रसुयं नियत्था, सेयंणयं गंघर्हत्थ 


व समाणी भ्रमयमहियफेणपुजस्प्णिगासाहि सेयचामरवालवीयणीहि वीइज्जमाणी वीज्जमाणी 
संपत्थिया ! 


प्रथम श्रव्ययन : उत्क्षप्तज्ञात | - [ ४१ 
, तत्पश्चात्‌ वह्‌ धारिणी देवी श्वशिक राजाके इस प्रकार कह्ने पर हृष्ट-तुष्टं हुई भ्रौर 
जहा स्नानगृह था, उसी रोर ग्राईं । श्राकर स्नानगृह॒ में प्रवेश किया। प्रवेश करके भ्रन्तः्पुर के 
1 किया, वलिकमं क्या, कौतुक, मंगल ग्रौर प्रायदिचत्त किया । फिर क्या क्या? सो 
हत ठ-- रा म उत्तम नूपुर पटने, (कमर में मणिजटित करनी, वक्षस्थल पर हार, हाथों मे कड़े 
उगलियों में श्रनरूषियां धारण की, वाजू्व॑धों से उसकी भृजाए स्तन्ध हो गई, ] यावत्‌ श्राकार तथा । 
स्फटिक मणि के समान प्रभा वाले वस्वो को धारण किया । वस्त्र धारण करके सेचनक नामक गंधहस्ती 


पर आरद्‌ होकर भ्रमृतमंयन से उत्पन्न हुए फेन के समूह के समान तरेत चामर के वालों रूपी वीजने 
से विजाती हई रवाना हुई । 


न्श्--तए्‌ णं से सेणिएु राया ष्हाए कयवलिकम्मे जाव (कथकोडय-संगल-पायच्छित्त 
परप्पमहग्धामरणालंकियस्रीरे ) सस्सिरीए हत्थिल्नधवरगए सकोरंटमल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं 
चउचामररहि वीडइज्जमाणे धारिणि देवि पिहूश्रो श्रणुगच्छह्‌ 1 


तत्पर्चात्‌ श्र िक राजा ने स्नान करिया, बलिकर्म किया, कौतुक, मंगल प्रायदिचत्त किया, 
ग्रत्प किन्तु बहुमूल्य श्राभूपणों से शरीर को सुशोभित किया । सुसज्जित होकर, श्र ष्ठ गंधहस्ती के 
स्कंध पर्‌ ब्राणूढु होकर, कोरंट वृके दलो कीमाला वलि छत्र को मस्तक पर धारण करके, 
चार्‌ चामरो से विजति हुए धारिणी देवी का श्रनुगमन किया । 


पर्‌--तए णं सा धारिणी देवी सेणिएणं रण्णा हत्थिल्धघवरगएणं पिहतो पिद्रतो समणुगस्म- 
माणमग्या, हय-गय-रह्‌-जोह्‌-कलियाए चाउरगिणीएु सेणाए सदधि संपरिवुडा महया मड-चडगर-वंव- 
परिव्लित्ता सत्विङ्ीएु सन्वजुरईए जाव, दु दुमिनिग्धोसनादितरवेणं रायगिहे नगरे सिचाडग-तिग- 
चउक्क-चच्चर जाव (चउम्मुह) महापहपटसु नागरजणेणं प्रभिनंदिज्जमाणा श्रनिनंदिज्जमाणा 
जेणामेव वेमारमिरिपव्वए तैणामेव उवागच्छंइ 1 उवागच्छित्ता वेभारभिरिकडगतडपायमूले श्रारामेसु 
य उज्जाणेसु य, काणणे य, वणे य, वणसंडघु य, रश्येसु य, गृच्छेघु य, गम्मरसु य, लया य, वल्लीसु 
य, कंदरासुय, दरीसुय, चुम य, दहु यः फच्छेसु य, नदीसु य, संगमेसु य, विवरएचु य, 
श्रच्छमाणी य, वेच्ुमाणी य, मज्जमाणीौ य, पत्ताणि यः ूष्फाणि य, फलाणि य, पललवाणि य, 
गिण्ुमाणी य, माणेमाणी यः श्रग्चायमारी य, परिभृ जमाणी यः परिमाएमाणी यः वेभारगिरिपाय- 
मूले दोहलं विणेमाणी सब्वश्रो समता ग्राहिडति \ तए णं धारिणी देवी विणीतदोहूला संपुच्चदोहला 


संपन्नदोहल्ला जाया यावि होत्या । 


वैढे हए भं - रिणी 
श्रष्ठ हाथी के स्कंध पर वैठे हृए भ णिक राजा धारस्सी देवी के पीच्े-पीचे चले । धा 
देवी अ्रद्व, शी रथ श्रौर योद्धाश्रों की चतुरंग सेना से परिवृत थी । उसके चारो श्रोर महान्‌ 


मुभटों का समूह्‌ धिरा हृश्राथा। इस प्रकार सम्पूणं समृद्धि के साथ, सम्पूण चति के साथ, यावत्‌ 
दुदुधि के निर्घोष के साथ राजगृहे नगर के श्युःमाटक, त्रिक चतुष्क श्रौर चत्वर मे स 
चतुमुः ख राजमार्गं मेँ होकर निकली 1 नागरिक लोगौं ने पनः पनः व ५ व क र 
तत्पश्चात्‌ बह जहा वैभारगिरि पवेत था, उसी श्रोर राई । त्राकर वेभारमिरिक क 
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तलहटी में, दम्पति के क्रीडास्थान ग्रारामों मे, न से सम्पन्न उद्यानों मे, सामान्य वृक्षो से 
युक्त काननों मे, नगर से दूरवर्ती वनो मे, एक जाति के वृक्षो के समूहं वाले वनखलण्डों मे, वृक्षो मे, 

वृन्ताकी रादि के गृच्छ्रों म, बांस की फाडी श्रादि गु्मो मे, ्राज्र ्रादि की लतां श्र्थात्‌ पौ 
सँ नागरवेल रादि की वत्लियो मे, गुफाम्रो मे, दरी (शुगाल श्रादि के रहने के गड्हो में), चण्डी (विना 
खोदे श्राप ही बने जल की तलैया) म, हदो-तालावों मे, ्रल्प जल वाले कच्छों मे, नदियों मे, नदियों 
के संगमो मे भ्रौर अन्य जलाशयो मे, श्र्थात्‌ इन सवके श्रासपास खडी होती हुई, वहाँ के दृश्यों को 
देखती हई, स्नान करती हई, पत्नौ पुष्पों फलों ग्रौर पल्लवो (कौपलौ) को ग्रहण करती हुई, स्पदे 
करके उनका मान करती हई, पुष्पादिक को सू चती हुई, फल प्रादि का भक्षण करती हुई श्रौर दूसरों 
को नाँटती हुई, वैभारगिरि के समीप की भूमि में श्रपना दोहद पूणं करती हई चारों शरोर परिभ्रमण 
करते लगी । इस प्रकार धारिणी देवी ने दोहद को दूर किया, दोहद को पूर्णं किया श्रौर दोहद को 
सम्पन्न किया । 


८३-तएणं सा धारिणी देवी सेयणगगंघर्हत्थि इुरूढा समाणी सेणिएणं हत्थिखंधवरगएणं 
पिद्श्नो पिद्ुश्रो ससणुगम्ममाणमम्गा हयगय जाब १ रहैणं जेणेव रायभिहि नपरे तेणेव उवागच्छह । 
उवागच्छित्ता रायगिहूं नगरं मज्भं मर्भ्ेणं जेणासेव सए मवणे तेणासेन उवागच्छति । उवागच्छित्ता 
विडउलाइं माणुस्साद्ं सोगमोगाईं जाव (पच्चणुभवमाणी) विहरति । 


तत्पश्चात्‌ धारिणी देवी सेचनक नामक गंधहस्ती पर ्रारूढ हुई 1 श्रं शिक राजा श्रेष्ठ हाथी 
के स्कंध पर बैठकर उसके पीचे-पीे चलने लगे । श्रव हस्ती श्रादि से धिरी हुई वह्‌ जहाँ राजगृह 
नगर है, वहाँ भ्रातीदहै। राजगृह नगर के वीचोबीच होकर जहाँ श्रपना भवन है, वहाँ श्राती है। 
वहाँ श्राकर मनुष्य सम्बन्धी विपुल भोग भोगती हुई विचरती है । 


देव का विसर्जन 
८४-तए णं से श्रमयकुमारे जेणामेव पोसहसाला तेणामेव उचागच्छंह ! उवागच्छंइत्ता 
पुव्वसंगतियं देवं सवेकारेद, सम्माणेद । सवकारित्ता सम्माणित्ता पडिविसज्जेति । 


तत्पश्चात्‌ वह्‌ श्रभयकुमार जहां पौषधराला है, वहीं भ्राता है । भ्राकर पूर्वै के मित्रदेवका 
सत्कार-सन्मान करके उसे विदा करता है । 


=भू-तए णं से देवे सगज्जियं पंचवण्णं महोवसोष्ठियं दिष्वं पाउससिरि पडिसाह्रति, 
पडिसाहरित्ता जामेव दिस पाडञ्मए, तामेव दसि पडिगए 1 

तत्पदचात्‌ अ्रभयकृमार द्वारा विदा किया हृश्रा वह देव गर्जना से युक्त पंचरंगी मेधो से 
सुशोभित दिव्य वर्षा-लक्ष्मी का प्रतिसंहरण करता है, भ्र्थात्‌ उसे समेट लेता है । प्रतिसंहरण करे 
जिस दिशा से प्रकट हु्रा था, उसी दिया मे चला गया, भर्थात्‌ श्रपने स्थान पर गया । 
गभं की सुरक्षा ` 


त्द-तएुणं सा धारिणो देवी त्ति भ्रकालदोहलंसि विणीयंसि संमाणियडोहला तस्त 
१. प्र. श्च. सूत्र ८२ 
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गन्मस्स श्रणुकपणहूाए जयं चिति, जयं भ्रासयति, जयं सुवति, श्राहारं पि य णं श्राहारेमाणी 
णाइतित्त णातिकङयं णातिकसायं णातिग्रं विलं णातिमहूुरं जं तस्त गन्मस्स हियं मियं पत्थयं देसे य 
कलि य श्राहारं श्राहारेमाणी णाईचितं, णाईइसोगं, णाइदेण्णं, णाईइमोहं, णाहमयं, णाष््परित्तासं, 
ववगर्याचता-सोय-मोह-मय-परित्तासा उदु-मयमाण-ूर्हहि मोयण-च्छायण-गंच-मल्लालंकार्रोहि तं गव्भं 
चुहंसुहेणं परिवहति । 


तत्पश्चात्‌ धारिणी देवी नै श्रपने उस श्रकाल दोहद के पूणं होने पर दोहद को सम्मानित 
किया । वह्‌ उस गभं की भ्रनुकम्पाके लिए, गभं को वाधा न परैव इस प्रकार यतना-सावधानीसे 
खडी होती, यतना से वैठती ग्रौर यतना से शयन करती । श्राहार करती तो एसा श्राहार करती जो 
्रधिक तीखान हो, श्रधिक कटुकन हो, श्रधिक कसैला नहो, प्रधिकखटरान हो, रौर प्रधिक मीठा 
भीनदहो। देश श्रौर कालके ्रनुसारजो उस गर्भंके लिए हितकारक (वुद्धि-म्रायुष्य ्रादिका 
कारण) हो, मित (परिमित एवं इन्द्रियो को श्ननुक्रूल) हो, पथ्य (श्रारोग्यकारक) हो । वह भ्रति 
चिन्ता न करती, श्रति शोक न करती, म्रति दैन्य न करती, भ्रति मोह न करती, भ्रति भय न करती 
श्रौरश्रति त्रास न करती । भ्र्थात्‌ चिन्ता, शोक, दैन्य, मोह, भय श्रौर्‌ त्रास से रहित होकर सव ऋतु्रो 
म सुखप्रद भोजन, वस्त्र, गंध, माला श्रौर श्रलंकार श्रादि से सुखपूरवक उस गर्म को वहन करने लगौ । 


मेधकुमार का जन्म 


८७--तए णं सा धारिणी देवी नवण्हुं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं श्रदधहुमाण राहंदियाणं वीहक्क- 
ताणं श्रद्धरत्तकालसमयंसि सुकुमालपाणिपायं जाव + सन्वंगसु दरंगं दारयं पयाया । 


तत्पश्चात्‌ धारिणी देवी ने नौ मास्च परिपूर्णं होने पर श्रौर सा सात राव्रि-दिवस वीत जाते 
पर, श्रधंरात्रि के समय, भ्रत्यन्त कोमल हाथ-पैर वाले यावत्‌ परिपृणं इन्द्रियों से युक्त शरीर वाले, 
लक्षणों ग्रौर व्यजनो से सम्पच्च, मान-उन्मान-प्रमाण से युक्त एवं सर्वाग-सुन्दर शिशु का प्रसव किया 1 


ल८--तए्‌ णं ताश्रो श्रंगपडियारियाश्रो धारिणि देवि नवण्डूं मासाणं जावर दारथं पयाय 
पासंति \ पासित्ता सिग्धं तुरिथं चवलं वेयं, जेणेव सेणिएु राया तेणेव उवागच्छंति, उनागच्छित्ता 
चेणिथं रायं जएणं विजएणं वद्धावंति । बद्धाचित्ता करयलवरिग्ग हियं िरसवत्त मत्थए श्रं जल कटु 
एवं वयासी । 


तत्पश्चात्‌ दासियों ने देखा कि धारिणी देवी ने नौ मास पृण हो जाने पर यावत्‌ पुत्रको 
जन्म दिया है । देख कर हषं के कारण शीघ्र, मनसेत्वरा वाली, कायसे चपल एवं वेग वाली वे 
दासिर्या श्रं णिक राजाके पासश्राती दहै! श्राकरश्रोणिक राजाको जय-विजय शव्द कह कर वधाई 
देती ह । वधाई देकर, दोनों हाथ जोड़कर, मस्तक पर भ्राव्तन करके अंजलि करके इस प्रकार 
` कर्ती हैँ । 


०८९--एवं खलु देवाणुप्पिया ! धारिणी देवी णवण्हं मासाणं जाव> दारगं पयाया । तं णं 
्रम्हे देवाणुप्पियाणं पियं णिवेएमो, पियं मे भवउ \ | 
न 


१. सूत्र १५ २. सूत्र ८७ ` ३. सूत्र ८७ 


४४ ] [ ज्ञाताधर्मकथा 


तए णंसे सेणिएु राया तासि श्रंगपडियारियाणं श्रंतिए एयमद्ः सोच्चा णिसम्भ हुदरतुदु° 
ताश्रो श्रंगपडियारियाभ्नो महूररोहि वयर्णेहि विपूल्ेण य पृष्फगंधमत्लालंकारेणं सक्कारेति, सम्माणेति, 
सवकारित्ता सम्मा णित्ता मत्थयधोयाश्रो करेति, पुत्ताणुपुत्तियं वित्ति कप्पेति, कष्पित्ता पडिविसज्जेति । 


हे देवानुप्रिय ! धारिणी देवीने नौ मास पूणं होने पर यावत्‌ पृत्रका प्रसवकियाहै।सो 
हम देवानुप्रिय को प्रिय (समाचार) निवेदन करती हैँ । भ्रापको श्रिय हो | 


तत्पश्चात्‌ श्र णिक राजा उन दासियो के पास से यह श्रं सुन कर श्रौरहृदयमे धारणं 
करके हृष्ट-तुष्ट हरा । उसने उन वासियों का मधुर वचनो से तथा विपुल पुष्पों गंधों मालो ग्रौर 
श्राभूषणो से सत्कार-सन्मान किया । सत्कार-सन्मान करके उन्हें मस्तकधौत किया भ्र्थात्‌ दासीपन से 
मुक्त कर दिया । उन्हँ ठेसी भ्राजीविका कर दी किं उनके पुत्र पौत्र रादि तक चलती रहै । इस प्रकार 
भ्राजीविका करके विपुल द्रव्य देकर विदा किया । 


विवेचन-- प्राचीन काल में इस देश में दासप्रथा श्रौर दासीप्रथा प्रचलित थी । दास-दासियों 
की स्थिति लगभग पशचुश्रों जैसी थी । उनका क्रय-विक्रय होता था । वाजार लगते थे । जीवन-परयन्त 
उन्हे गुलाम होकर रहना पडता था । उनका कोई स्वतन्त्र भ्रस्तित्व नहीं था । कोई विशिष्ट हषे का 
प्रसंग हो श्रौर स्वामी प्रसन्न हो जाय तभी दासता श्रथवा दासीपन से उनको मुक्ति मिलती थी 1 राजा 
श्रं शिक का प्रसन्न होकर दासियों को दासीपन से मुक्त कर देना इसी प्रथा का सूचक है । 


जन्मोत्सव 

€ ०--तषए णं से सेणिए राया कोड वियपुरिसे सहवेति । सदहावित्ता एवं वयासी-खिप्पामेव 
भो देवाणुप्यिया ! रायगिहू नगरं श्रासित्त जाव ` (सम्मज्जिध्रोवलित्त' सिघाडग-तिय-चउक्क-चच्चर- 
चउम्मुहु-महापह-पहेसु श्रा सित्त-सित्त-सुइ-सम्मट्रु-रत्यंतरावण-वीहियं संचाईहमंचकलियं णाणाविहुराग- 
ऊसिय-ज्मय-पडागाइपडाग-मंडियं लाउल्लोइयमहियं  गोसीस-सरस-रत्तचंदण-दहूर-दिण्णपंच- 
गुलितलं उवचियचंदणकलसं चंदणघड-सुकय-तोरण-पडिदुवारदेसमायं श्रा सित्तो-सत्तविउल-वहू-वग्घा- 
रिय-मल्लदाम-कलावं पंचचण्ण-सरस-सुरमिमुक्क-पुप्फपु जोवयार-कलियं कालागुरु-पवर-कु दुरषक- 
तुरुक्क-घूव-डज्मंत-मघम्घेत-गंधुद्यामिरामं सुगंघवर-गंधियं गंघवद्टिभयं नड-नटग-जल्ल-मल्ल-मृष्टिय- 
वेलंवग-कहकहग-पवग-लासग-श्राइक्खग-लंल-मंख-तुणडइत्ल-तु बवीणिथ- श्रणेगतालायर ) -परिगौयं करेह 
कारवेह य । करित्ता चारगपरिसोहणं करेह्‌ 1 करित्ता माणुम्माण-वद्धणं करेह्‌ 1 करित्ता एयमाणत्तियं 
पच्चप्पिणहु 1 जाव पच्चिप्पिणंति । 


तत्पर्चात्‌ श्चं िक राजा कौडुम्बिक पुरुषो को ब्रुलाता है । वृलाकर इस प्रकार श्रादेश देता 
है--देवानू्रियो ! शीघ्र ही राजगृह नगर मेँ सुगंधित जल छिडको, यावत्‌ उसका सम्मार्जन एवं लेपन 
करो, भ्म गाटक, त्रिक, चतुष्क, चत्वर, चतुमुंख शौर राजमार्गो मे सिचन करो, उन्हे शुचि करोः 
रास्ते, बाजार, वौथियो को साफ करो, उन पर मंच श्रौर मंचों पर मंच बनाश्नो, तरह-तरह की ऊंची 
च्वजाग्रौ, पताकाग्रों श्रौर पताकाश्रों पर पताकाग्नो से शोभित करो, लिपा-पुता करो, गोशीषे चन्दन 
तथा सरस रक्तचन्दन के पाचों उंगलियों वाले हाये लगाश्रो, चन्दन-चरधित कलयो से उपचित करो, 
स्थान-स्थान पर द्वारो पर चन्दन-घर्टो के तोरणौ का निर्माण कराश्रो, विपुल गोलाकार मालाणं 
लटकाश्, पच रगौ के ताना श्रर सुगंधित पलों को विरो, काले श्रगर, षठ कुः दसुक, लोभान 
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तथा धूप दस प्रकार जलाश्रो कि उनकी सुगंध से सारा वातावरण मघमधा जाय, श्रेष्ठ सुगंध के 
कारणा नगरं सुगंध को गुटिका जैसा वन जाए, नट, नर्तक जल्ल, महल, मौष्टिक (मुक्केवाज) विडंवक 
(विदूपक्र) कथाक्रार, प्लवक (तेराक) नृत्यकर्ता, ग्रइक्खग--शुभागुभ फल वताने वाले, वांस 
पर चद्‌ कर खेल दिखाने वाले, चित्रपट दिखाने वाले, तूणा-वीणा वजाने वाले, तालियां पटने वाले 
प्रादि लोगों से युक्त करो एवं सवत्र (मंगल) गान कराश्नो । कारागार से कैदियो को मुक्त करो । तोल 
प्रीरनापकी वृद्धि करो 1 यह्‌ सव करके मेरी रान्ना वापिस सौपो 


यावत्‌ कौडम्विक पुरुप राजाज्ञा के भ्रनुसार कायं करर ग्राजञा वापिस देते है । 


&१--तए णं से सेणिषएु राया श्रहारससेणीप्पसतेणीश्रो सदहावेति । सहावित्ता एवं वदासी- 
गच्छह णं तुन्मे देवाणुप्पिया { रायगिहे नगरे श्रन्मितरवाहिरिए उस्सुक्कं उवंकरं श्रमडप्पवेसं 
्रदंडिमकरुड'डिमं श्रधरिमं श्रधारणिज्जं श्रणुदधयमुदगं श्रमिलायमट्लदामं गणियावरणाडईज्जकलिं 
श्रणेगतालायराणुचरितं पधुहयपक्कीलियाभिरामं जहा रिह ठिइवडियं दसदिवसियं करेह कारवेह्‌ य। 
करित्ता एयमाणत्तियं पच्चप्िपिणह्‌ ।" 


ते वि करेन्ति, करित्ता तहैव पच्चप्पिणंति । 


तत्पद्चात्‌ श्र णिक राजा कुभकार श्रादि जाति रूप श्रटारह्‌ श्ररियौको श्रौर उनके 
उपविभाग रूप श्रठारह प्रश्रं शियो को बलात है । बुलाकर इस प्रकार कहता है-देवानुप्रियो ! तुम 
जाग्र श्रीर राजगृहं नगर के भीतर रौर बाहर दस दिन की स्थित्तिपतिका (कूल मर्यादा कै भ्रनुसार 
होने वाली पृत्रजन्मोत्सव कौ विरिष्ट रीति) कराग्रो। बहु इस प्रकार है--दस दिनों तक शुल्क 
(च्रुगी) लेना कंद किया जाय, गायों वगेरह्‌ का प्र्तिवषं लगने वाला कर माफ क्रिया जाय, कुटु वियो- 
किसानों ्रादिके धरमेंवेगार लेने श्रादि के लिए राजयुरुषों का प्रवेश निषिद्ध किया जाय, दंड 
` (अपराध के श्रनुसार लिया जाने वाला द्रव्य) न लिया जाय, किसी कोऋणी न रहने दिया जाय, 
ग्रथति राजाकीत्तरफसे सवका ऋण चुका दिया जाय, किसी देनदार को पकेडा न जाय, एसी 
घौपणा करदो । तथा सर्वत्र मू्दग श्रादि वाजे वजवाश्रो। चारों ग्रोर विकसित ताजा पूर्लौ की 
मालां लटकाश्रौ । गणिकां जिनमें प्रधान हों देसे पात्रों से नाटक करवाश्रो भरनेक तालाचरों 
(्रक्षाकासिों) से नाटक करवाभ्रो। एसा करो कि लोग हंषित होकर करडा । इस प्रकार 
यथायोग्य दस दिन कौ स्थितिपतिका करो-कराग्नो श्रौर मेरी यह्‌ श्राजा मे वापिस सौपो । 


राजा श्रं णिक का यह श्रादेद सुनकर वे इसी प्रकार करते हैँ श्रौर राजाज्ञा वापिस करते है । 


&२-तए णते सेणिए राया वाहिरियाए उवद्ाणसालाए सीहासणवरगए पुरस्यामिथूहे 
सन्निसन्न सदएहि य साहस्तिएहि य सथसाहस्सिएहि य जाए दार्णाहि मागेहि दलयमाणे दलयमाणं 
पडिच्छेमाणे पडच्छेमाणे एवं च णं विहरति 1 

व न मे, पूव की ्रोर मुख करके, 
तत्पर्वात्‌ श्र सिक राजा वाहरकी 1 (सभाभवन) मे, पूवं कौ ग्रोर मूख 
श्रष्ठ सिंहासन पर वैठा श्रौर संकड़ं हजारों श्रौर लाखो के द्रव्य से याग (पूजन) किया एवं दान 
दिया । उसने श्रपनी श्राय मेँ से श्रमुक भाग दिया । श्रौर पराप्त होने वाले द्रन्य कौ ग्रह॒ करता हुम्रा 
विचरन लगा । 


४६] | [ ज्ञाताधर्मकथा 


अनेक संस्कार 

€३-तषए णं तस्त श्रम्भापियरो पटढमे दिवसे जातकम्मं करेन्ति, करित्ता बितियदिवसे जागरियं 
करन्ति, फरित्ता ततियदिवसे चंदसुरदंसणियं करेन्ति, करित्ता एवामेव निस्वत्तं प्रसुजातकम्मकरणे 
संपत्ते बारसाहदिवसे विपुलं भ्रसणं पाणं खाईइमं साइमं उवक्खडावेन्ति, उवक्ष्वडावित्ता मित्त-णाइ- 
णिथग-सथण-संबं धि-परिजणं बलं च बहवे गणणायग--दंडणायग जाव (राईसर-तलवर-माडंबिय- 
कोड्‌ बिय-मंति-महामंति-गणग-दोवारिय-भ्रमच्च-चेड-पीठमट्‌-नगर-निगम-सेदवि-तेणावह-सत्थवाह्‌-हुय- 
संधिवाले) श्रामंतेति । 


तत्पश्चात्‌ उस बालक के माता-पिता ने पहले दिन जातकमं (नाल काटना भ्रादि) किया। 
दूसरे दिन जागरिका (रात्रि जागरण) किया । तीसरे दिन चन्द्र-सूयं का दर्शन कराया । इस प्रकार 
ग्रहुचि जातकं की क्रिया सम्पन्न हुई । फिर वारंहवां दिन प्राया तो विपुल श्ररान, पान, खादिम 
ग्रौर स्वादिम वस्तुं तैयार करवाई । तैयार करवाकर मित्र, वन्धु भ्रादि ज्ञाति, पुत्र श्रादि निजक जन, 
काका भ्रादि स्वजन, इवसुर श्रादि सम्बन्धौ जन, दास भ्रादि परिजन, सेना, ग्रौर बहुत से गणनायक, 
दंडनायक यावत्‌ [राजा, राजकुमार, तलवर, मांडविक, कौटुम्विक, मंत्री, महामंत्री, गणक, दौवारिक, 
भ्रमात्य, चैट, पीठम, नगरवासी, निगमवासी, श्र ण्ठी, सेनापति, साथेवाह, दूत श्रौर संधिपाल इन 
सब] को भ्रामंत्रण दिया । 


€४-तश्रो पच्छा ण्हाया कथबलिकम्ना कयकोडयमंगलपायच्छित्ता सव्वालंकार-विभूसिया 
महइमहालयंसि भोयणमंडवंसि तं विपुलं श्रसणं पाणं खाहमं साईइमं भित्तणाइ ०१ गणणायग जाव सद 
श्रासाएुमाणा विस्राएुमाणा परिमाएमाणा परिभु जेमाणा एवं च णं विहुरईइ । 


उसके पर्चात्‌ स्नान किया, बलिक किया, मरितिलक भ्रादि कौतुक किया, यावत्‌ समस्त 
श्रलकारों से विभ्रुषित हृए । फिर बहुत विक्ाल भोजन-मंडप में, उस श्रशन, पान, खादिम ्रौर 


स्वादिम भोजन का मित्र, ज्ञाति श्नादि तथा गणनायक श्रादि के साथ श्रास्वादन, विस्वादन, परस्पर 
विभाजन ्रौर परिभोग करते हुए विचरने लगे । 


नामकरणसंस्कार 


€५--जिमियभुत्तृत्तरागया वि य णं समाणा श्रायंता चोक्खा परमसुडभया तं मित्तनाइनियग- 
सयणसंबंधिपरिजण ०२ गणणायग०उ विपुलेणं पृष्फ-गंध-मल्लालकारेणं सक्कारेति, संमार्णेति, सक्का- 
रित्ता सम्भाणित्ता एवं वयासी--/जम्हा णं श्रम्हुं इमस्स दारगस्स गञ्मत्थस्स चेव समाणस्स श्रकाल- 
मेहेसु डोहले पाडञ्मूए, तं होड णं श्रम्हं दारए मेहे नामेणं मेहक्रुमारे 1' तस्स दारगस्स श्रम्मापियरो 
श्रयसेयारूबं गोण्णं गुणनिषप्फन्नं नामचेज्जं करन्ति । । 

इस प्रकार भोजन करने के पश्चात्‌ 


युद जल से भ्राचमन (कुल्ला) किया । हाथ-मुख धोकर 
स्वच्छ हुए, परम शुचि हुए । फिर उन मित्र, र 


„ ज्ञाति निजक, स्वजन, सम्बन्धीजन, परिजन ्रादि तथा 
गणनायक भ्रादि का विपुल वस्त्र, गंध, माला रौर भ्रलंकारसे सत्कार किया, सन्मान किया 
_सत्कार-सन्मान करके इस प्रकार कहा-क्योकि हमारा यह पूत्र जब गर्भ में स्थित था, तव इसकी 

१-२-३. सूत्र ९३ 
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मात्ता को अकाल-मेव सम्बन्धी दोहद हुम्रा था । ग्रतएव हमारे इप्न पत्र का नाम मेधक्रूमार होना 
चाहिए । इस प्रकार माता-पिता ने गौण भ्र्थात्‌ गुणनिष्पन्न नाम रक्ला । 


मेघक्रुमार का लालन-पालन 


&६- तए णं से मेहृकुमारे पंचधारईपरिग्गहिए । तंजह-ली रधाईए, मंडणधाहेए, मज्जणधाईएः 
कोलावणघारईए, श्रंकधार्ईए्‌ । श्रननाहि य बहूहि लुज्जाहि चिलाइयर्णहि वामणि-वडभि-वम्बरि-वउसि- 
जो णियर्पह पल्ह विय-ईसिणिय-घोरभिणि-लासिय-लउसिय-दमिलि-खिहलि-भ्रार वि-पुलि दि-पक्क खि- 
वहलि-मुर डि-सवरि-पारर्घीहि णाणादेसीहि विदेसपरिमंडिर्याईहि ईंगिर्तचितिय-पत्विय-वियाणियाहि 
सदेसनेवत्वग हियये साहि निउणकुसलाहि विणीयाहि चेडियाचक्कवाल-वरिसघर-कंचुदश्र-महयरगवंद- 
परि किन्ते हत्याग्रो ह्यं संहरिज्जमाणे, श्रंकाश्रो श्रंकं परिभुज्जमाणे, परिगिज्जमाणे, चालिज्जमाणे, 
उवलालिज्जमाणे, रम्मंसि मणिकोट्िमतलंसि परिमिज्जमाणे परिभिज्जमाणे णिन्वायशिव्वाधायंसि 
गिरिकन्दरमल्लीणे व चंपगपायवे चुहूसुहेणं वड़इ 1 


नत्यरचान्‌ मेघकूमार पाच घायों वारा ग्रहण किया गया-र्पाच धाणएुं उसका पालन-पोषण 
करने ननी । वे इस प्रकार थी-(१) क्षीरधात्री-दूध पिलाने वाली धाय, (२) मंडनधरात्री--वस्वा- 
भूपा पह्नानि बालौ घाय (३) मज्जनधाची- स्नान कराने वाली धाय, (४) क्रीडापनधात्री- खेल 
खिनलाने बाली धाय श्रौर (५) मंकधाव्री-गौद में लेने वानी धाय 1 इनके श्रतिरिक्त वह मेघकूमार 
ग्रन्यान्य कृव्जा (कुवड़ी) चिलातिका (चिलात-किरात नामक ग्रनायं देश में उत्पन्न) वामन (वौनी), 
वद्रभी (वद्‌ पेट वालौ) वर्वरी (वर्वर देश मेँ उत्पन्न), वकूद देर की, योनक देश की, पल्हूविके देश 
की, ठनिनिक, धोरकिन स्टासक देय को, लकुस देन की, द्रविड देश्च कौ, सिहल देश की.प्ररव देश की, 
पृलिद देश कौ, पक्करणा देश कौ, पारस देश की, बहुल देल की, मुरु ड देशक्री, शवर देश की, इस प्रकार 
नाना दरयो की, परदेय-प्रपने देय मे भिन्न राजगृह को सुशोभित करने वाली, ईंगित (मुख प्रादि की 
चेष्टा), चिन्तित (मानसिक विचार) श्रौर प्राधित (ग्रभिलपित) को जानने वाली, भ्रपने-प्रपने देश 
कके देप को धारण करने वाली, निपुणो मे भौ भ्रतिनिपुण, विनययुक्त दासियो के हारा तथा स्वदेक्ीय 
दानि द्रारा श्रीर वर्पधरों (प्रयौगद्वारा नपु सक वनाए हृए पुरुपों), कं चुकियों रौर महत्तरको 
(ग्रन्तःपुर के कार्यं कौ चिन्ता रखने वालो) के समुदाय से धिरा रहने लगा । वह्‌ एक के हाथसे दूसरे 
करै हाथ मँजाता, एक की गोद से दूसरे की गोद मे जाता, गा-गाकर बहलाया जाता, उंगली 
पक्रडकर्‌ चलाया जाता, क्रीडा श्रादि से लालन-पालन किया जाता एवं रमणीय मणिजटित फर 
पर्‌ चाया जाता हुभ्रा वागुरहित श्रीर व्याघातरहित गिरिगरुफा मेँ स्थित चम्पक वृक्ष के समान 
मृग्पूर्वक वदने लगा 1 

&७--तए णं तस्त मेहस्त कूमारस्त श्रम्मापियसे प्रणुपुव्बेणं नामकरणं च पञ्जमणं च एवं 
चंकमणगं च चोलोवणयं च महया महया इड़ीसक्कारसमुदएणं किसु । 


तत्यथ्चात्‌ उस मेघकूमार के माता-पिता ने श्ननुक्रम से नामकरण, पालने मे सुलाना, पैरो से 
चलाना, चोटी रखना, श्रादि संस्कार वड़ी-वड़ो ऋद्धि श्रौर सत्कारपुवक मानवसमूहं के साथ 


सम्पन्न किए । 
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कलाशिक्षण 

श्न--तए णं तं मेहृकुमारं श्रम्मापियरो सातिरेगर्‌ठ्वासजायगं चेव (गरमहुमे वासे) सोहेणंति 
तिहिकरणमुहृ्तंसि कलायरियस्स उवणेन्ति । तते णं से कलायरिए मेहं कुमारं लेहाहयाश्रो ग णितप्प- 
हाणाश्रो सउंणस्तपञ्जवसाणाश्रो बावत्तारि कलाश्रो सृत्तश्रो श्र श्रत्थश्रो श्र करणश्नो यसेहावेति, 
सिक्छावेति । । 


तत्पश्चात्‌ मेघकुमार जब कु श्रधिक श्राठ वपंका हुग्रा प्र्थात्‌ गभस भ्राठवर्पका हूना 
तब माता-पिता ने शुभ तिथि, करण श्रौर मुहूतं मे कलाचायं के पास भेजा । तत्पश्चात्‌ कलाचार्यं ने 
मेघक्मार को, गणित जिनमें प्रधान है एेसी, लेख श्रादि शकुनिरुत (पक्षियों के शब्द) तक कौ वहत्तर 
कलाएं सूत्र से, अथं से ग्रौर प्रयोग से सिद्ध करवाई तथा सिखलाई । 


६९ तंजहा-- (१) लेहं (२) गणियं (३) रूवं (४) नहु (५) गीयं (६) वाइयं 
(७) सरगयं (८) पोक्लरगयं (९) समतालं (१०) जुं (११) जणवायं (१२) पासयं 
(१३) श्रदरावथं (१४) पोरेकच्च (१५) दगमट्ियं (१६) श्रन्नविहि (१७) पाणर्बिहि . 
(१८) वत्थर्विहि (१६) विलेवणर्विहि (२०) सयणर्विहि (२१) श्रज्जं (२२) पहेलियं (२३) 
मागहियं (२४) गाहं (२५) गहय (२६) ्िलोय' (२७) हिरण्णर्जुत्ति (२८) सुवन्नजुत्ति 
(२९) चुभ्नर्जुत्ति (३०) श्राभरणर्विहि (३१) तरुणीपडिकम्मं (३२) इत्थिलक्वणं (३२) पुरिस- 
लक्ष्णं (३४) हयलक्लणं (३५) गयलक्खणं (३६) गोणलक्खणं (३७) कुकक्रुडलक्लणं (३२८) 
छंत्तलक्लणं (३९) ङंडलक्खणं (४०) श्रसिलक्खणं (४१) मणिलक्खणं (४२) कागणिलक्वणं 
(४३) वत्थुविञ्जं (४४) ्रंधारमाणं (४५) नगरमाणं (४६) चहं (४७) पडिन्रूहं (४) चारं 
(४९) पडचारं (५०) चक्कबरूहुं (५१) गरुलवूहं (५२) सगडब्रुहं (५३) जुद्धं (५४) निजं 
(५५) जुद्धातिङुद्धः (५६) श्रट्वजुदढ' (५७) मुदिजुदढ' (५८) बाहुच (५९) लयाजुदध 
(६४) ईसत्थं (६१) छरप्पवायं (६२) धणुच्वेयं (६३) हिरन्नपागं (६४) सुवन्नपागं (६५) 
सुत्तखेडं (६६) बट्टखेडं (६७) नालियाखेडं (६०) पत्तच्छेउजं (६६) कडगच्छेज्जं (७०) सञ्जीवं 
(७१) निज्जीवं (७२) सउणरश्रमिति । 


वह्‌ कलापं इस प्रकार हँ-(१) लेखन (२) गणित (३) रूप बदलना (४) नाटकं (५) 
गायन (६) वाच बजाना (७) स्वर जानना (ठ) वाद्य सुधारना (€) समान ताल जानना (१०) 
जुश्रा खेलना (११) लोगों के साथ वाद-विवाद करना (१२) पासों से चेलना (१३) चौपड खेलना 
(१४) नगर कौ रक्षा करना (१५) जल रौर मिदर के संयोग से वस्तु का निर्माण करना (१६) धान्य 
निपजाना (१७) नया पानी उत्पन्न करना, पानी को संस्कार करके सुद्ध करना एवं उष्ण करना 
(१८) नवीन वस्त्र बनाना, रंगना, सीना भ्रौर पहुनना (१६) विलेपन की वस्तु को पहचानना, तैयार 
करना, लेप करना श्रादि (२०) शय्या बनाना, शयन करने की विधि जानना श्रादि (२१) आर्या छंद 
को पहचानना श्रौर बनाना (२२) पहेलि्यां बनाना श्रौर बूभना (२३) मागधिका भ्र्थात्‌ मगध देश 
की भाषामें गाथा श्रादि बनाना (२४) प्राकृत भाषा मे गाथा रादि बनाना (२५) गीति छंद बनाना 
(२६).दलोक ४९ (अनृष्डुम्‌ छंद) बनाना (२७) सुवणं बनाना, उसके श्राभरषण बनाना, पहनना श्रादि 
(२८) नई चांदी बनाना, उसके श्रामूषण वनाना, पहुनना श्रादि (२९) चणं-गलाव अवीर भ्रादि 
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चनान श्रौर उनका उपयोग करना (३०) गहने घड़ना, पहना श्रादि (३१) तरुणी की सेवा करना- 
भरसाधन करना (३२) स्त्री के लक्षण जानना (३३) पुरुष के लक्षण जानना (३४) भ्ररव के लक्षण 
जानना (३५) हाथी के लक्षण जानना (३६) गाय-वैल के लक्षण जानना (३७) मर्गो के लक्षण 
जानना (३८) चत्र-लक्षण जानना (३६) दंड-लक्षण जानना (४०) खड्ग-लक्षण जानना (४१) मणि 
के लक्षण जानना (४२) काकणी रत्न के वक्षणा जानना (४२) वस्तुविदया-मकान-दुकान श्रादि 
इमारतों की विद्या (४४) सेना के पड़ाव के प्रमाण श्रादि जानना (४५ ) नया नगर वसाने भ्रादि की 
कृला (४६) ब्यरूह-मोर्चा वनाना (४७) विरोधी के व्यूह के सामने श्रपनी सेना का मोर्चा रचना (४८) 
सन्यसंचालन करना (४६) प्रतिचा र-शतुसेना के समक्ष श्रपनी सेना को चलाना (५०) चक्रन्यूहु-चाक 
के श्राकार में मोर्चा वनाना (५१) गरुड के प्राकार का भ्म वनाना (५२) शकटव्पह॒ रचना (५३) 
सामान्य युद्ध करना (५४) विजेष युद्ध करना (५५) अत्यन्त विदयेष युद्ध करना (५६) श्रद (यष्टि 
या भ्रस्थि) से युद्ध करना (५७) मुष्टिुद्ध करना (५८) वाहुयुद्ध करना (५१) लतायुद्ध करना 
(६०) वहुत को थोड़ा ग्रौर थोड़े को बहुत दिखलाना (६१) खङ्ग कौ मूढ श्रादि वनाना (६२) 
धनुप-वाणा संवंधी कौशल हौना (६३) चांदी का पाक वनाना (६४) सोने का पाक वनाना (६५) 
सूत्र का छेदन करना (६६) खेत जोतना (६७) कमल के नाल का छेदन करना (६८) पत्र छेदन 
करना (६६) कड़ा कु'डल रादि का छेदन करना (७०) मृत (मूचिति) को जीवित करना (७१) 
जीवित को मृत (मृततुल्य) करना श्रौर (७२) काकं धृक भ्रादि पक्ष्यो की बोली पहचानना । 


विवेचन --भारतवपं की प्रमुख त्तीनों धर्मपरम्पराभ्रों के साहित्य में कलश्रं के उल्लेख 
उपलब्ध होते दँ । वैदिक परम्परा के रामायण, महाभारत, चुक्रनीतति, वाक्यपदीय श्रादि प्रधान ग्रथ 
मे, वौद्ध परम्परा के ललितविस्तरमें कलरों का वणेन किया गया है) किन्तु इनकी संख्या स्वैव 
समान नहीं है । कहीं कलाश्नो की संख्या ६४ वबतलाई गई है तो क्षेमेन्द्र ने श्रपने कलाविलास ग्रन्थमे 
सौते भी श्रधिक का वणेन किया है। बौद्ध साहित्य में इनकी संख्या ८६ कही गई है । जेनसाहित्य 
मे भी कलाग्रों की संख्या यद्यपि सर्वत्र समान नहीं है तथापि प्रायः पुरुषो के लिए ७२ श्रौर महिलाश्रौं 
के लिए ६४ कलाश्रौ का ही उल्लेख मिलता है । संख्या मे यह जो भिन्नता है वह्‌ कोई भ्रादच्यं का 
विपय नहीं है, क्योकि कलाग्रो का संवंध शिक्षण के साथै श्रौर एक का दूसरी मे समावेश हौ जाना 
साधारण वातदहै। 


व्यान दमे योग्य तो यह्‌ है कि कलाश्रौ का चयन कितनी दरदृष्टि से करिया गया है । कलशो 
के नामों को ध्यानपूर्वक देखने से स्पष्ट विदित हौ जाता है किं इनका ब्रध्ययन सूत्रसे, श्रथ के साथ 
तथा भ्रभ्यासपूर्वक करने से जीवन में किस प्रकार की जागृति उत्पन्न हो जाती है। ये कलाएं जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र को स्प करती है, इनके श्रव्ययन से जीवन की परिपूर्णता प्राप्त हती है । इनमें 
शारीरिक, मानसिक श्रौर वौद्धिक विकास की क्षमता तिदित है । गीत, नृत्य जैसे मनोरंजन के विषयों 
की भी उवेक्षा नहीं की गई दहै! कारीगरी संव॑धी समस्त ताखाश्रों का समावेश किया गया हतो युद्ध 
संवंधी वारीकियां भौ शामिल की गई है इनमे गणित विषय कौ प्रधान माना गया है । 

स्ट है कि प्राचीन काल की शिक्षापद्धति जीवन कै सर्वागीण विकास में ्रलन्त सहायक 
थी) इन कलाश्रों के स्वरूप को सन्मुख रलकर प्रज कौ शिक्चानीति निर्धरित की जाए तो वहु 


बहुत उपयोगी सिद्ध हौ सकती है । 


५० ]  [ ज्ञाताधर्मकथा 


उस युग मे कलारिक्षक का कितना सन्मान समाज में था, यहं तथ्य भी प्रस्तुत्‌ सतर से प्रकट 
होता है। - 


कलाचार्यं को प्रीतिदानं 

१००- तए णं से कलायरिषए मेहं कुमारं लेहा्याश्रो गणियप्पहाणाश्रो सडणिर्प्रपञ्ज- 
वसाणाश्रो बावरत्तरि कलाश्रो सृत्तश्रो य प्रस्थश्रो य करणश्रो य सिहावेति, सिक्लावेति, सिहावेत्ता 
सिक्त्ावेत्ता श्रम्सापिरऊणं उवणेति । 


तए णं मेहस्स क्ुमारस्स श्रम्भापियरो तं कलायरिय मधुरेहि वयर्णेाह विपुलेणं वत्थ-गंध- 
मल्लालंकारेणं सषकारेति, सम्माणेति, सव्कारित्ता सम्माणित्ता विपुलं जीवियारिह्‌ं पीडदाणं दलयति । 
दलइत्ता पडिविसज्जेन्ति । 


तत्पर्वात्‌ वह कलाचायै, मेघकुमार को गरित प्रधान, लेखन से लेकर शकरुनिरुत पर्यन्त 
बहत्तर कला सूत्र (मूल पाठ) से, भ्रं से श्रौर प्रयोग से सिद्ध कराता है तथा सिखलाता है । सिद्ध 
करवाकर श्रौर सिखलाकर माता-पिता के पास वापिस ले जाताहै। 


तब मेघकूमार के माता-पिता ने कलाचार्य का मधुर वचनो से तथा विपुल वस्त्र, गंध, माला 
ग्नौर श्रलंकारों से सत्कार किया, सन्मान किया । सत्कार-सन्मान करके जीविका के योग्य विपुलं 
भ्रीतिदान दिया । प्रीतिदान देकर उसे विदा किया । 


१०१ तए णं मेहे कुमारे बावत्तरिकलापंडिए णवंगसुत्तपडिबोहिए भ्रद्‌ठारस-विहिष्पगार- 
देसीभासा-विसारए गीइरई गंधम्बनटकरुसले हयजोही गयजोही रहजोही बाहूजोही बाहृष्पमही श्रतं 
मोगसमत्थे साहसिए वियालचारी जाए याचि होत्या । 


तब मेघकूमार बहत्तर कलाश्रो म पंडित हो गया । उसके नौ अंग--दो कान, दोनेत्र, दो 
नासिका, जिह्वा, त्वचा श्रौर मन बाल्यावस्था के कारण जो सोये-से थे श्र्थात्‌ भ्रव्यक्त चेतना वाले थे, 
वे जागृतसेहौ गए । वह्‌ ग्रारह प्रकार की देशी भाषाभ्रं में कुशल हो गया 1 वह्‌ गीति में प्रीति 
वाला, गीत भ्रौर चृत्य मे कुशल हौ गया । वह्‌ अ्रवयुद्ध, रथयुद्ध भ्रौ र बाहुयुदध करने वाला बन गया । 
्रपनी बाहुभ्रों से विपक्षी का मदेन करने में समथं हो गया । भोग भोगने का सामथ्यं उसमें भ्रा गया । 
साहसी होने के कोरण विकालचारी-श्राधी रात मेँ भी चल पडने वाला बन गया । 


मेघकुमार का पाणिग्रहण 


१०२ तए णं तस्स मेहकुमारस्स श्रम्मापियारो मेहं कुमारं बावत्तरिफलापंडितं जाव वियाल- 
चारीजाय' पासति 1 पासित्ता भ्रटठ पासायर्वाडसए कारेन्ति प्रञ्मुरगयम्‌सियपहसिए विव मणि-कणग- 
रयण-मत्तिचित्ते, वाउद्ध तविजयवेजय ती-पडागा-छत्ताइच्छत्तफलिए्‌, तुगे, गगणतलममिलंघमाण- 


विहरे, जालंतररयणपंजरम्मिल्लियन्व मणिकणगथूभियाए, विथसियसययततपुडरीए, तिलयरयणद्- 


चंदच्चिए नानामणिभयदामालंकिए, श्र॑तो बाह च सप्ते दवगिन्य लवा धातय वदाति तितः 
रीयरूबे पासादीएु जाव (दरिस्णिन्जे श्रमिरूवें) पडिरूवे । इलवालुयाप्थरे, सुहं 
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तत्पश्चात्‌ मेघकुमार के माता-पिता ने मेषकरमार को बहृत्तर कलाश्रौ मे पंडित यावत विकाल- 
चारी हुश्रा देखा । देल कर श्रा उत्तम प्रासाद वनवाए । वे प्रासाद वहत ऊचे ये । श्रपनी उज्ज्वल 
कान्ति के समृहसे हसते हुए से प्रतीत होते थे। मि, सवणे म्रौर रत्नौ की रचना से विचित्र ये। 
वागु से फहरती हुई भ्रौ र विजय को सूचित करमे वाली वंजयन्ती पताकां से तथा चत्रातिच्छौं 
(एक दूसरे के उपर रहे हुए च्वौ) से युक्त ये । वे इतने ऊचे ये कि उनक्ते रिखर श्राकाशतल का 
उल्नंघन करते थे । उनकी जालियों के मध्यमे रत्नों के पंजर ठेस प्रतीत होते थे, मानो उनके नेत्र 
टा । उनमें मियो रौर कनक कौ भूमिकएँ (स्तुपिक्राएटं) थीं । उनमें साक्षात्‌ अ्रथवा चित्रित किये 
हए शतपत्र प्रीर पुण्डरीके कमल विकसित हौ रहै थे । वे तिलक रत्नो एवं ग्रदधं चन्द्रो--एक प्रकार 
के सोपानों से युक्त ये, ्रथवा भित्तियों मे चन्दन श्रादि के श्रालेख (हाथ) से चचित्त थे । नाना प्रकार 
कौ मणिमय मालाश्रों से प्रलंकृत धे । भीतर श्रौर वाहर से चिकने थे । उनके श्रांगन मेँ सुवशंमय 
रुचिर वालुक्रा विद्धी थौ । उनका स्पशं सुखप्रद था । खूप वड़ा ही शोभन था । उन्हुं देखते ही चित्त मँ 
प्रसन्नता होती थी । यावत्‌ [वे महल दर्शनीय सुन्दर एवं] प्रतिरूप ये--भ्रत्यन्त मनोहर ये । 


१०३--एगं च णं महं मवणं कारंति--श्रणेगखंमसयसंनिविट्‌ठं लील टिठ्य-सालमंजियागं 
भ्रन्भुगगय-~त्रुकय-व हरवेइया-तोरण--वररइय-सालभंलिया-सुसिलिट्‌ठ-विसिट्‌ठ-लट्‌ठ-संटित--पतत्य-वेर- 
लिय-छ म-नाणामणि-कणग-रथणखचितउज्जलं वहुसम-बुविमत्त-निचिय-रमणिज्ज-भूनिमागं ईहा- 
मिय० जाव, मत्तिचित्त खंमुगगय-वहरवेहयापरिगयाभिरामे विज्जाहूरजमलज्ुयलजुत्तं पिव श्रच्ची- 
सहस्स-मालणीय' रूवगतहस्सकलिय भितस्तमाणं भित्मिसमाणं चदलुल्लोयणलेसं युहफासं सरिसरीयसूवं 
कंचण-रयणयूमियागं नाणाविहपंचवन्नघंटा-पडाग-परिमंडियर्गसिरं धनलमरी चिकवय वि णिम्मुय तं 
लाउल्लोहइयमहिय' जाव गंधवह्टिमूय' पाततादीय' दरिसखिज्ज श्रमिरूवं पडिर्वं । 


श्रीर्‌ एक महान्‌ भवन (मेघकूुमार के लिए) वनवाया गया । वह्‌ श्रनेक सैकड़ों स्तंभो पर 
चना हुग्रा था । उसमें लीलायुक्त ्रनेक पुतलि्ां स्थापित की हुई थीं । उसमें ऊंची श्रीर्‌ सुनिमित 
वज्रत्न की वेदिका थीश्रीर तोरण थे । मनोहर निमित पूतलियों सहित उत्तम, मोटे एवं प्रशस्त 
व्यं रतन के स्तंभये, वे विविध प्रकार के मणियौं सुवणं तथा रत्नौ से खचित होने के कारण उज्ज्वल 
दविखाई देते थे 1 उनका भुमिभाग विल्वुल सम, विशाल, पक्का श्रौर रमणीय था । उस भवन में ईहा- 
मृग, वृपभ, तुरग, मनुष्य मकर्‌ श्रादि के चित्र चित्रित किए हृए थे । स्तंभो पर वनी वच्ररत्न की 
वेदिका से युक्त दोन के कारण रमणीय दिखाई पड़ता था । समान श्र णी में स्थित विद्याधरो के युगल 
य॑ द्वारा चलते दीख पड़ते भे । वह भवन हजारों किरणो से व्याप्त श्रौर हजारों चित्रौ से युक्त होने से 
देदीप्यमान श्रौर प्रतीव देदीप्यमान था) उसे देखत्ते ही दर्शक के नयन उसमे चिपक से जतिथे। 
उसका स्प सुखप्रद था श्रौर रूप शोभा सम्पन्न था,। उसमें सुवणं, मणि एवं रनों कौ स्तूपिकाए 
चनी हई थीं । उसका प्रधान शिखर नाना प्रकार की, पाच वर्णोकी एवं घंटाश्रों सहित पताकाश्रोंसे 
सुशोभित था 1 वह्‌ चदं मनोर देदीप्यमान किरणौ के समूह्‌ को फैला रहा था । वह्‌ लिपा था, धुला 
धा ग्रीर चंदो से युक्त था । यावत्‌ वह भवन गंध कौ वर्ती जैसा जान पड़ता था । वह चित्त को 
प्रसन्न करने बाला, दर्नीय, श्रभिरूप ग्रीर प्रतिरूप धा--श्रतीत मनोहर था । 


---~-- 
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१०४--तएु णं तस्स मेहकुमारस्स भ्रम्मापियरो मेहं कुमारं सोहणंसि तिहि-करण-नक्षसत्त- 
मृहृत्तंसि सरिसिथाणं सरिसव्वयाणं सरिसत्तयाणं सरिसलावन्न-रूव-नोन्वण-गुणोववेयाणं सरिसषए- 
हिन्तो रायक्कुलेहिन्तो श्राणिश्रल्लियाणं पसाहृणट्‌ठंग-प्रविहवबहु-श्रोवयणमंगल-सुनंपिर्याहि श्रर्डहि 
राथवरकण्णाहि सदधि एगदिवसेणं पारि गिण्हाविसु 


तत्पश्चात्‌ मेषकुमार के माता-पिता ने मेषकूमार का शुभ तिथि, करणा नक्षत्र श्रौर सुहुते मे, 
शरीरपरिमाण से सदृश, समान उस्र वाली, समान त्वचा (कान्ति) वाली, समान लावण्य वाली, 
समान रूप (श्राकृति) वाली, समान यौवन मरौर गुणौ वाली तथा श्रपने कुल के समान राजकुलो से 
लाई हुई ्राठ श्रेष्ठ राजकन्याग्नो के साथ, एक ही दिन--एक ही साथ, श्राठों अंगो मे ्रलंकार 
धारण करने वाली सुहागिन स्त्रियो द्वारा किये मंगलगान एवं दधि भ्रक्चत भ्रादि मांगलिक पदार्थो के 
प्रयोग द्वारा पारिग्रहण करवाया । 


प्रीतिदान 

१०४५- तए णं तस्स मेहस्स श्रम्मापियरो इमं एयारूवं पीडइदाणं दलयडइ-ध्रट्ठहिरण्णकोडशरो, 
श्रट्‌ठ सुवण्णकोडीश्रो, गाहानुसारेण मा णियव्वं जाव ° पेसणकारियाश्रो, श्रर्नं च विपुल धण-कणग- 
रथण-मणि-मोत्तिय-संख-सिल-प्पवाल-रत्तरयण-संतसारसावतेज्जं श्रलाहि जाव श्रासत्तमाश्रो कुल- 
वंसाश्रो पकामं दाडं पकामं भोत्तु पकामं परिमाएड । 


तत्पश्चात्‌ मेघकुमार के माता-पिता ने (उन भ्राठ कन्याग्रो को) इस प्रकार प्रीतिदान दिया- 
ग्राठ करोड हिरण्य (चांदी), श्राठ करोड सुवे, रादि गाथाश्रों के श्रनुसार समभ लेना चाहिए, 
यावत्‌ भ्राठ-भ्राठ प्रक्षणकारिणी (नाटक करते वाली) श्रथवा पेषणकारिणी (पीसने वाली), तथा 
ग्रौर भी विपुल धन, कनक, रत्न, मणि, मोती, शंख, मू गा, रक्त रत्न (लाल) श्रादि उत्तम सारभूत 
द्रव्य दिया, जो सात पीढ़ी तक दान देने के लिए, भोगने के लिए, उपयोग करने के लिए श्रौर बंटवारा 
करके देने के लिए पर्याप्त था । 

१०६ तए णं से मेहे कुमारे एगमेगाए भारियाएु एगमेगं हिरण्णर्फोडि दलयति, एगमेगं 
2 दलयति, जाच एगमेगं पेसणकारि दलयति, श्रम्नं च विपुलः धणकणग जाव परिमाएडं 
दलयति ! 


, _ तत्पश्चात्‌ उस मेघकमार ने प्रत्येक पत्नी को एक-एक करोड़ हिरण्य दिया, एक-एक करोड 
सुवणं दिया । यावत्‌ एक-एक प्र क्षणकारिणी या पेषणकारिणी दी । इसके श्रतिरिक्त अन्य विपुल 


धन कनक ्रादि दिया, जो यावत्‌ दान देने, भोगोपभोग करने श्रौर बेटवारा करने के लिए सात 
पीदडियों तक पर्याप्त था | 


विवेचन--इस विवाह्‌-परसंग पर दी गई वस्तुं कौ सुची को देखने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
गृहस्थी के उपयोग म ्राने वाली समस्त वस्तुएँ दी गई थीं, जिससे वे विना किसी परेशानी के श्रपना 
काम चला सके, उन्हं परमुखप्र क्षी नहीं होना पड । 

१०७ तए णं से मेहे कुमारे उपप पासायवरगए्‌ फुटुमार्णेहि मुदंगमस्थर्णाहि वरतरुणिसंप- 


१. टीकाकार के मतानुसार ये गाथाएं उपलब्ध नहीं है । श्रन्य ग्रन्थों से दूसरी गाथाएं उन्होने उद्धृत की है । 
देखिए टीका पृ. ४७ (सिद्धचक्रमाहित्यप्रचारकसमिति-संस्करण) । ॑ 


उल्क्षप्तज्ञात | [ ५३ 
उत्तेहि बत्तीसश््वदधर्एहि नाडएहि उवगिज्जमाणे उवगिज्जमाणे उवलालिञ्जमाणे उवलालिञजमाणे 
सह्‌-ररिस-रस-रूव-गंध-विउते माणुल्सए काममोगे पच्चणुभवमाणे विरहि । 


तत्पङ्चात्‌ मेषक्रुमार श्रेष्ठ प्रासाद के ऊपर रहा हमरा, मानो मृदंगों के मुख पूट रहे हो, इस 
रकार उत्तम स्रियो हारा क्रये हुए, वत्तीसबद्ध नाटकों हारा गायन किया जाता हुग्रा तथा क्रीड़ा 
करता हुश्रा, मनोन शब्द, स्पशं, रस, रूप श्रीर गंध की विपुलता वाले मनुष्य सम्बन्धी कामभोगो को 
भोगता हरा रहने लगा । 


भगवान का आगमन 
१०८-तेणं कलिणं तेणं समएणं समणे सगवं महावीरे पुव्वाणुपुरन्वि चरमाणे गामाणुगामं 
दुहज्जमाणे सुहुसुहेणं चिह॒रमाणे जेणामेव रायगिहे नगरे गुणस्िलए चेइए जाव” विहरति । 


उस काल श्रीर उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर भ्रनूक्रम से चलते हए, एक गाँव से दूसरे 
गावि जाते हए, सुखे-सुखे विहार करते हए, जहाँ राजगृह नगर था श्रौर जहाँ गुणशील नामक चत्य 
था; यावत्‌ [वर्ह पधारे । पधार कर यथोचित स्यान ग्रहण किया । ग्रहण करके] ठरे । 


१०६--तए णं से रायगिहे नगरे सिघाडग-तिग-चउवक-चच्चर-चडम्मुहु-महापह-पहैसु महया 
वहुनणसदेति वा (जणन्रूहे ति चा, जणवोल्ते ति वा, जणकलकले ति वा, जणुम्मीति वा, जणुक्कलिया 
तिवा, जणसन्निवाए ति वा,) जावर वहूवे उग्गा भोगा जाव3 रायगिहस्स नगरस्त मज्भंमज्भेणं 
एगरदिसि एगामिमृहा निर्गच्छंति । इमं च णं मेहे कुमारे उप्पि पासायवरगणएु पुद्रुमार्णोहि मृय गमत्य- 
एहि जाव माणुस्सएु काममोगे भु जमाणे रायमग्गं च श्रालोएमाणे एवं च णं विरहति । 


तत्पश्चात्‌ राजगृह नगरमे श्णगाटक-सिघाड़्‌ के प्राकार के मागे, तिराहे, चौराहे, चत्वरं 
चतुमु ख, पथ, महापथ श्रादि में वहुत से लोगों का शोर होने लगा । यावत्‌ [लोग इकदूठे होने लगे, 
लोग श्रव्यक्त श्रौर व्यक्त वाणीम वाते करने लगे, भीड़ हो गई, लोग इधर-उधर से भ्राकर एक 
स्थान पर जमा होने लगे] वहुतेरे उग्रकरुल के, भोग कुल के तथा श्रन्य सभी लोग यावत्‌ राजगृह नगर 
के मध्य भागमेंहोकरएकही दिशामे, एक ही ओ्नोर मूख करके निकलने लगे 1 उस समय मेघकुमार 
ग्रपने प्रासाद परथा । मानों मृदंगं का मूख पुट रहा हौ, इस प्रकार गायन किया जा रहा था। 
यावत्‌ मनुष्य संवंधी कामभोग भोग रहा था श्रौर राजमार्गं का ग्रवलोकन करता-करता विचर रहा 
था । 


मेघकुमार की निज्ञासा | 

११०- तए णं से मेहे कुमारे ते बहवे उमे मोगे जाव» एगदिसाभिमूहे पासति पासित्ता कचु- 
इज्जपुरिसं सदावेति, सदावित्ता एवं वयासी -¶क णं मो देवाणुप्पिया । भ्रज्ज रायगिहे नगरे इंदमहेति- 
वा, स्रंदमहैति वा, एवं खट्‌-सिव-वेसमण-नाग-नकल-मूय-नदई-तलाय-तकल चे तिय-पव्वय-उजजाण-गिरिज- 
त्ताद वा ? जश्नो णं बहवे उरगा भोगा जाव“ एगदिसि एगामिमुहा णिग्गच्छंति ? 


तव वह्‌ मेधकुमार उन वहतेरे उग्रकुलीन भोगकरुलीन यावत्‌ सव लोगों को एक ही दिक्लामें 
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मुख किये जाते देलता है । देखकर कंचुकौ पुरुष को बुलाता दै प्रर बुलाकर इस प्रकार कहता है--हे 
देवानुप्रिय ! क्या भ्राज राजगृह नगर में इन्द्र-महोत्सव है ? स्कंद (कात्तिकेय) का महोत्सवरहै? या 
रुद्र, शिव, वैश्रमण (कुबेर), नाग, यक्ष, भूत, नदी, तडाग, वक्ष, च॑त्य, पवेत, उद्यान या गिरि (पवेत) 
की यात्रा है ? जिससे बहुत से उग्र-कुल तथा भोग-कुल श्रादि के सव लोग एक ही दिशा में प्रौर एक 
ही श्रोर मूख करके निकल रहे हँ ?' 


कंचुकी का निवेदन 

१११- तए णं से फंचुइज्जपुरिते समणस्त मगवश्रो महावीरस्स गहियागमणपवित्तीए मेहं 
कुमारं एवं बयासी-नो खलु देवाणुप्पिया ! श्रज्ज राय गिह नरे इंदमहेति वा जाव गिरिजत्ताश्रो वा, 
जंणं एए उग्गा जाव१ एगदिसि एगाभिमुहा निम्गच्छंति, एवं खलु देवाणुप्पिया ! समणे भगवं 
महावीरे श्राइगरे तित्ययरे इहमागते, इह संपत्ते, इह समोसे, इह चेव रायगिहे नयरे गुणसिलणए चेइए 
भ्रहापडि० जाव विरहूति । ह 


तब उस कंचूकी पुरुष ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के भ्रगमन का वृत्तान्त जानकर 
मेघकूमार को इस प्रकार कहा-देवानुग्रिय ! भ्राज राजगृहं नगर मेँ इन्द्रमहोत्सव या यावद्‌ गिरि 
यारा भ्रादि नहीं है कि जिसके निमित्त यह्‌ उग्रकुल के, भोगकूुल कं तथा श्रन्य सव लोग एक ही दिशा 
मे, एकाभिमुख होकर जा रहे हैँ । परन्तु देवानुप्रिय ! श्रमण भगवान्‌ महावीर धर्म-तीथं की श्रादि 
करने वाले, तीथं की स्थापना करने वाले यहा राये हँ । पधार चुके है, समवसृत हए हैँ श्रौर इसी 
राजगृह नगर मे, गुणशील चैत्य मे यथायोग्य अ्रवग्रहु कौ याचना करके यावत्‌ विचर रहे हैँ । 


११२-तए णं से मेहे कचुइच्जपुररिसस्स श्र॑तिए एयमट्ठं सोच्चा णिसम्म हटठ्तुटठे कोडु- 
बियपुरिसे सदावेति, सदहावित्ता एवं वयासौ--"लिप्पामेव मो देवाणुप्पिया ! चाउग्घंटं श्रासरहं 
जुत्तासेव उवद्‌ठवेह्‌ 1 

तह्‌ त्ति उवणेति । 

तत्पश्चात्‌ मेघकुमार कंचुकी पुरुष से यह्‌ बात सुनकर एवं हृदय मेँ धारण करके, हृष्ट-तुष्ट 


होता हुप्रा कौटुम्बिक पुरुषों को बुलवाता है रौर बुलवाकर इस प्रकार कहता है--हे देवानुश्रियो ! 
शीघ्रही चार घंटाग्रों वाले श्रइवरथ को जोत कर उपस्थित करो । | ५ 


वे कौटुम्बिक पुरुष बहुत भ्रच्छा' कहू कर रथ जोत लाति है । 
भेघ की भगवतु-उपासना 
, ११२--तए णं से मेहे ण्हाए जाव सव्वाल'कारविभूसिएु चाउग्घंरं श्रासरहं इरूढे समाणे 
सकोरंटमल्लदामेणं छखत्तेणं धरिज्जमाणेणं महया मड-चड गरवद-परियाल-संपरिवडे राय गिहुस्स 


नगरस्त मञ्जकंमञ्छेणं निर्गच्छति । निर्गच्छित्ता जेणामेव गुणसिलए चेइए तेणामेव उवागच्छति । 
उवागच्छित्ता समणस्स भगवश्रो महावीरस्स छत्तातिच्त्तं पडागातिषडागं विज्जाहरचारणे जंमएय 


१-२. ग्रौप. सूत्र २७ 


उत्क्षिप्त ज्ञात ] | ५५ 
देवे भरोवयमाणे उप्पयमाणे पासति । पासित्ता चादश्वंडाश्रो भ्रास्तरहाश्रो पच्चोऽहति ! पच्चोरहित्ता 
समण भगव महावीरं पंचविहेणं श्रमिगमेणं श्रमिगच्छति 1 तंजहा- 

(१) सचित्ताणं दच्वाणं विउस्तरणयाए । 

(२) श्रचित्ताणं दन्वाणं श्रविउसरणयाए । 

(३) एगसाडियउत्तरासंगकरणेणं । 

(४) चक्लुप्फासे अंजलिपग्गहेणं ! 


= (५) मणसो एगत्तीकरणेणं ! जेणामेव समणे मगवं महावीरे तेणामेव उवागच्छति 1 
उवागच्छत्ता समणं मगवं महावीरं तिक्खुत्तो श्रायाहिणं पयाहिणं करेति । करित्ता वंदइ, णमंसह, 
वंदित्ता णमंसित्ता समणस्त मगवश्रो महावीरस्स णच्चासम्ते णाइदरूरे सुस्मुसमाणे नमंसमाणे पंजलि- 
यउडे श्रनिमुहे विणएणं पज्जुवासई । 


तत्पदचात्‌ मेधकुमार ने स्नान किया । [कौतुक, मंगल, प्रायदिचत्त श्रादि किया] सव श्रलंकारों 
से विभूषित हृग्रा । फिर चार घंटा वाले श्रश्वरथ पर श्रारूढ हुश्रा । कोरट वृक्ष के पूलो की माला 
वालं छत्र को धारण किया । सुभटो के विपुल समूह वाले परिवार से धिरा हुश्रा, राजगृह नगर के 
वीचों वीच होकर निकला । निकलकर जहां गुणशील नामक चैत्य था, वहु प्राया । श्राकर श्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी के छत्र पर छत्र श्रौर पताकाग्नौ पर पताका प्रादि श्रतिशयों को देखा तथा 
विद्याधरो, चारण मनियो रौर जु मक देवों को नीचे उतरते एवं ऊपर चदृते देखा 1 यह सव देखकर 
चार वंटा वाले श्रक्वस्थसे नीचे उतरा । उत्तर कर पाच प्रकार के श्रभिगम करके श्रमण भगवान्‌ 
महावीर के सन्मुख चला । व्ह पांच ग्रभिगम इस प्रकार ई- 


(१) पष्प, पन भ्रादि सचित्त द्रव्यो का त्याग । 

(२) वस्त्र, श्राभूषणा श्रादि श्रचित्त द्रव्यो का श्रत्याग । 
(३) एक शाटिका (दुपदट्ं ) का उत्तरासंग । 

(४) भगवान्‌ पर दृष्टि पड़ते ही दोनों हाथ जोडना । 
(५) मन को एकाग्र करना । 


यह्‌ श्रभिग्रहु करके जर्हा भ्रमण भगवान्‌ महावीर थे, वहाँ श्राया । भ्राकर श्रमण भगवान्‌ 
महावीर को दक्षिण दिशासे भ्रारम्भकरके (तीन वार) प्रदक्षिणा की | प्रदक्षिणा करके भगवान्‌ 
को स्तुति रप वन्दन किया श्रीर काय से नमस्कार किया । वन्दन-नमस्कार करके श्रमण भगवान्‌ 
महावीर के श्रत्यन्त समीप नहीं श्रौरश्रति दूर भी नहीं एेसे समुचित स्थान पर बैठकर, धर्मोपदेश 
सुनने की इच्छा करता हुग्रा, नमस्कार करता हुश्रा, दोनों हाथ जोड़, सन्मुख रह कर, विनयपूरवेक 
प्रभु कौ उपासना करने लगा । 


भगगवान्‌ की देना 
११८ तए णं समणे भगवं महावीरे मेहफमारस्स तीसे य महतिमहालियाए परिसाए 
मज्भगए विचित्तं घम्ममा्क्लद्‌, जहा जीवा वज्छति, मुच्चति, जह्‌ य संकिलिस्संत्ति । धैम्मकहा 


५६ ] [ ज्ञाताधर्मकथा 


भाखियग्वा, जाव, परिसा पड़गया | 


तत्पश्चात श्रमण भगवान्‌ महावीर ने मेधकुमार को ग्रौर उस महती परिषद्‌ को, परिषद्‌ के 
मध्य में स्थित होकर विचित्र प्रकारके श्र्‌तधमं श्रौर चारित्रे धमं का कृथन किया । जिस प्रकार जीव 
कर्मो से वद्ध होते है, जिस प्रकार मुक्त होते हैँ रौर जिस प्रकार संक्लेश को प्राप्त होते है! यह्‌ सव 
धर्मकथा श्रौपपातिक सूत्र के भ्रनुसार कह लेनी चाहिए । यावत्‌ धर्मदेशना सुनकर परिषद्‌ भ्र्थात्‌ जन- 
समृह्‌ वापिस लौट गया । 


प्रत्रज्या का संकल्प 

११५ तए णं मेहे कुमारे समणस्स मगवश्नो महावीरस्स श्र॑तिएु धम्मं सोच्चा णिसम्म 
हट्ठ्तुट्‌डे समणं भगवं महावौरं तिक्लुत्तो श्रायाहिणं पयाहिणं करेइ, करित्ता वंदइ नमंसद, वंदित्ता 
नमंसित्ता एवं बयासी--'सदृहामि णं भते ! णिग्णंथं पावयणं, एवं पत्तयामि णं, रोएमि णं, प्रन्भुट्ठेमि 
णं भते ! णिग्यंथं पावथणं, एवमेय' भते 1 तहमेय भंते ! श्रवितहमेय भते ! इच्छियमेय' भते ! 
पडिच्छियमेय' भते ! इच्छियपडच्छियमेय' भते ! से जहैव तं तुम्भे वदह्‌ । जं नवर देवाणुप्पिया ! 
भ्रम्मापियरो प्रापुच्छामि, तश्र पच्छा मु ड मवित्ता णं पत्वहस्सामि \' 

श्रहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेह ।' 


तत्पर्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास से मेघकूमारने धमे श्रवण करके प्रौर उसे हृदय 
मे धारण करके, हृष्टतुष्ट होकर श्रमण भगवान्‌ महावीर को तीन वार दाहिनी भ्रोरसे भ्रारम्भ 
करके, प्रदक्षिणा की ) प्रदक्षिणा करके वन्दन-नमस्कार किया । वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार 
कहा-- भगवन्‌ । मैं निग्र न्थप्रवचन पर श्रद्धा करता ह उसे सवोत्तिम स्वीकार करता । मै उस 
पर प्रतीति करता ह । मुभ निग्र न्थ प्रवचन रुचता है, अर्थात्‌ जिनशासन के भ्ननुसार प्राचरण करने 
की प्रभिलाषा करता ह, भगवन्‌ ! मँ निग्र न्थप्रवचन को अंगीकार करना चाहता हु, भगवन्‌ ! यहं 
एेसाही है (जैसा श्राप कहते हैँ), यह्‌ उसी प्रकार का है, भ्र्थात्‌ सत्य है । भगवन्‌ ! ने इसकी 
इच्छा की है, पुनः पनः इच्छा को है, भगवन्‌ ! यह इच्छित श्रौर पुनः पूनः इच्छित है । यह्‌ वैसा ही 
है जैसा श्राप कहते हैँ । विशेष बात यह है कि हे देवानु्रिय ! मँ नमने माता-पिता कीश्रल्ानेलू, 
तत्पश्चात्‌ मुण्डित होकर दीक्ता ग्रहण करू गा 1 


भगवान्‌ ने कहा-देवानुप्रिय ! जिससे तुभे सुख उपजे वह कर, उसमे विलम्ब न करना । 
विवेचन--धर्मं मुख्यतः श्रवण का नहीं किन्तु ्राचरण का विषय है । अ्रतएव धर्म॑श्रवण॒ का 
फल तदनुकूल भ्राचरण होना चादिए 1 राजकुमार मेव ने पहली बार धममेदेशना श्रवण की श्रौर उसमें 
उसके ्रोचरण की बलवती प्र रण जाग उटी । बड़ हौ भावपूणं एवं हढ शब्दों मे वह निग्र न्थधरम के 
प्रति श्रपनी श्रान्तरिक श्रद्धा निवेदन करता है , सामान्य पाठक को उसके उद्गारो में पुनरुक्ति का 


ग्राभासहो सकता है, किन्तु यह पुनरुक्ति दोष नहीं है, उसकी तीव्रतर भावना, प्रगाढ श्रद्धा ओर धर्म 
के प्रति सम्पूरं समप॑ण की गहरी लालसा की भ्रभिन्यव्त्ति है 


मेष जब भगवान्‌ से प्रव्रज्या ग्रहण करने का विचार प्रकट करता है तो भगवान्‌ उसी मध्यस्थ 
१. शओ्रौप. ७१-७९ 


उत्क्प्तन्नात | ५७ 
भाव क्रा परिचय देते हँ जो उनके जीवन में निरन्तर परिव्याप्तं रहता था । एक राजकुमार ग्रौर वह 
भा मगध का राजकुमार शिष्यत्वे अंगौकार करने को लालायित है, इससे भो भगवान्‌ का समभाव 
श्रखंडित ही रहता है । गर के लिए श्षिष्य वनाने का प्रयोजन क्या है ? दिष्य चनाने से गुर की 
एकान्त श्रीर एकाग्र साधना में कुं न कुदं व्याघात ही उत्पन्न हो सक्तादहै। फिरभीसाघुदौ 
कारणो से किसी न्यक्तिको शिष्य षूप मे दीक्षित मौर स्वीकृत करते ह- 

(१) साधु विचार करता है किं यह भव्य भ्रात्मा संसार-सागरसे तिरनेका श्रभिलाषीहै। 
द्मे पथप्रदर्दोन कौ भ्रावदयकता है । पथप्रददयेन के विना वेचारा भटक जाएगा । इस प्रकार के विचार 
से, कर्णापूर्वंक, श्रपनी साधना में विक्षेप सहन करके भी उसे शिष्य रूप में ग्रहण कर लेतेरहै। 

(२) दूसरा कारण है शासन की निरन्तर प्रवृत्ति । गुर-रिष्य की परम्परा चालू रहने से 
भगवान्‌ का शासन चिरकाल तक चालू रहता है इस परम्परा के विना शासन चालू नहीं रह सकता । 

यही कारण है कि भगवान्‌ ने प्रथम तो 'जहासुहुं देवाणुप्पिया' कहकर मेघकूमार की इच्छा 
पर ही होना द्योड दिया, फिर "मा पडिवंधं करेह' कह कर दीक्षित होने के लिए हल्का संकेत 
भी केर दिया । 


माता-पिता के समक्ष संकल्पनिवेदन 


११६-तएणंसे मेहे कुमारे समणं मगवं महावीरं व॑दति, नमंसति, वंवित्ता नमंसित्ता 
जेणामेव चाउग्घंट श्रासरहे तेणामेव उवागच्छइ । उवागन्छित्ता चाउग्वंटं श्रासरहं दुुह8, दुरूहित्ता 
महया नडचडगरपहकरेणं रायगिहस्स नगरस्त मज्श्टेमर्श्ेणं जेणेव सषए मवणे तेणामेव उवागच्छड, 
उवागच्ि्ता चाउग्घंटाथो श्रासरहाप्नो पच्चोरुहइ । पच्चोरहित्ता जेणामेव प्रम्मापियरो तेणामेव 
उवागच्छुइ । उवागच््ित्ता श्रम्मा पिणं पायवडणं करे । करित्ता एवं वयासी--एवं खलु भ्रम्म- 
याश्रो ! भए समणस्त मगवश्रो महावीरस्त श्रंतिएु धम्मे णिते, से विय मे धम्मे इच्छिए 
पटिच्छिए श्रसिङ्डए ॥' 

तत्पद्वात्‌ मेधकुमार ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन किया, मर्थात्‌ उनकी स्तुति कौ, 
नमस्कार किया, ्तुत्ति-नभस्कार करके जहां चार धंटाग्रो वाला श्रकवस्थ था, वहां भ्राया । श्राकर 
चार चंटाभ्रों वाले श्रर्व-र्थ षर्‌ श्राखूढ हुम्रा 1 श्रारूढ होकर महान्‌ सुमटों श्रौर वहे समूह्‌ वाले 
परिवार के साथ राजगृह के वीचौ-वीच होकर ग्रपने घर श्राया ! चार घंटाग्रौं वाले भ्ररव-रथ से 
उतरा । उतरकर जहां उसके माता-पिता थे, वहीं पटुंचा । पहु कर माता-पिताके पैरोंमे प्रणाम 
किया । प्रणाम करके उसने इस प्रकार कहा--हि माता-पिता ! ने श्रमण भगवान्‌ महावीर के समीप 
धर्म श्रवण कियाहैश्रौररमने उस धमकी दच्छाकी है, वार-वार दच्छा कीदहै। वहुमुभेखू्वाहै।' 

११७--तए णं तस्स मेहस्स श्रम्मापियरो एवं वयासो-"धन्नो सि तुमं जाया ! संपृ्ो सि तुमं 
जाया ! कयत्यो ति तुमं जाया ! जं णं तुमे समणस्त भगवश्रो महावीरस्त श्रंतिए धम्मे णिसंते, ते 
वियते धम्मे इच्छिए पटिच्छिए प्रनिरहए \* 

तव मेघकरुमार कै माता-पिता इस प्रकार वोले--ुत्र ! तुम धन्य हौ, पुत्र । तुम पूरे पुण्यवान्‌ 
हो, हे पूत्र ! तुम कृताथंहौ कि तुमने श्रमण भगवान्‌ महावीर के निकट धमे श्रवण किया है श्रौर चहु 
धर्म तुम्हुं इष्ट, पुनः पुनः इष्ट प्रौर रुचिकर भीदहुश्राहै।' 


५८] [ ज्ञाताधमैकथा 
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११८ तष्ट णं से मेहे कुमारे श्रम्मापियरो दोच्चं पि तच्चं पि एवं वयासी-एवं चनु 
कस्मयाश्नो ! मए समणस्स भमगवश्रो महावीरस्स श्रंतिए धम्मे निसंते।सेवि य णं मे धम्मे इच्छि्‌, 
पडिच्छिए, घ्रभिरुदए । तं इच्छामि णं श्रम्मयाश्रो ! तुर््मोहि श्रन्मणुन्नाएु समाणं समरस्स मगवभ्नो 
महावीरस्स श्रंतिषए मु डे मवित्ता णं श्ागाराश्रो श्रणगारियं पव्वइत्तए । । 


तत्पदचात्‌ मेधकुमार माता-पिता से दूसरी बार ग्रौर तीसरी वार इस प्रकार कहने लगा 
माता-पिता ! मैने श्रमण भगवान्‌ महावीर से धमे श्रवण कियाहै। उस धमकी मने इच्छाकीरहैः 
बार-बार इच्छा की है, वह्‌ मुभे रुचिकर हु्रा है । भ्रतएव हे माता-पिता ! भँ प्रापक अनुमति प्राप्त 
करके श्रमण भगवान्‌ महावीर के समीप मण्डित होकर, गृहवास त्याग कर्‌ श्रनगारिता कौ प्रब्रज्या 
अंगीकार करना चाहता ह-मुनिदीक्ना लेना चाहता ह । 


माता का शोकं 


११९ तए णं सा धारिणी देवी तमणिट श्रकंतं श्रप्पियं श्रमणुन्नं श्रमणाम्‌ श्रस्सुयपुव्वं फरसं 
गिरं सोच्चा णिखम्म इमेणं एयारूवेणं मणोमाणसिएणं महया पृत्तदक्वेणं श्रमिभूता समारी सेयागय- 
रोमक्व-पगलंत-विलीणगाया सोयमरपवेवियंगी णित्तेया दीणविमणवयणा करयल-मलिथ व्व 
कमलमाला तक्वण-श्रोलुग्ग-दुष्बलसरीरा लावन्नसुन्न-निच्छाय-गयसिरीया पर्तिदिलभूसण- 
पडंतलुम्मिय-संचुन्नियघवलवलय-पन्मटठउत्तरिञ्जा सुमालविकिन्नकेसहत्था मुच्छावसणट्ठचेयगरई 
परसुनियत्त व्व चंपगलया निव्वत्तमहिम व्व इंदलटटी विमुकष्कसंधिबंघणा कोट्टिमतलंसि सन्वगेहि 
धसत्ति पडिया । 


तब धारिणी देवी इस श्रतिष्ट (ग्रनिच्छित), श्रप्रिय, श्रमनोज्ञ (ग्रप्रशस्त) ग्रौर श्रमणाम 
(मन को न रचने वाली), पहले कभी न सुनी हुई, कठोर वाणी को सुनकर श्रौर हृदय में धारण कखे 
महान्‌ पुत्र-वियोग के मानसिक दुःख से पीडित हुई । उसके रोमकृूपों मे पसीना म्राकर अंगों से पसीना 
रने लगा । शोक कौ भ्रधिकता से उसके अंग कंपने लगे । वह्‌ निस्तेज हौ गई । दीन श्रौर विमनस्क 
हो गई । हथेली से मली हुई कमल कौ माला के समान हो गई । भँ प्रत्रज्या अंगीकार करना 
चाहता ह" यह्‌ शब्द सुनने केक्षण मेही वह दुखी ग्रौर दुबेल हो गई । वह लावण्यरहित हो गई" 
कान्तिहीन हो गई, श्रीविदहीन हौ गई, शरीर दुबेल होने से उसके पहने हुए श्रलंकारं प्रत्यन्त दते हो 
गये, हाथों में पहने हृए उत्तम वलय खिसक कर भूमि पर जा पडेश्रौर च्ूरदूर हो गये! उसका 
उत्तरीय वस्त्र खिसक.गया । सुकुमार केशपाश बिखर गया । मूर्च्छाके वश होनेसे चित्तनष्टहो 
गया--वह बेहोश हो गई । परशु से काटी हुई चंपकलता कं समान तथा महोत्सव सम्पन्न हो जाने 
के पञ्चात्‌ इन्द्रध्वज कं समान (शोभाहीन) प्रतीत होने लगी । उसकं शरीर के जोड दीले पड गये । 
एसी ्रवस्था होने से वहं धारिणी देवी सर्वं अंगो से धस्‌-धड़ाम से पृथ्वीतल (फलं) पर गिर पड़ । 


माता-पृत्र का संवाद . 


१२०- तए णंसा धारिणी देवी ससंभमोवत्तियाएु तुरिय' कंचर्णासिगार-मुहविणिमगय- 
, सौयलजल-विमलघाराए पर्रिक्चमाणा निव्वावियगायलटठी उक्वेवण-तालाविट-वीयणय-जणियवाएणं 


संफुसिएणं श्रतेउरपरिजणेणं भ्रासासिथा समाणी मुत्तावलिसन्निगासपवडंतश्रसुधाराहि सिचमाणी 


उत्भिप्तन्नात 
। 1 [ ५६ 


पश्रोहरे कलुणविमणदीना रोयमाणी कंदमाणी तिप्पमाणी सोयमाणी हि -् ~ 
एवं वयासौ- यमाणी विलवमाणी मेहं कुमारं 


तत्पस्चात्‌ वह धारिणी देवी, संभ्रम के साथ शीघ्रता से सुवणंकलडा के मूख से निकली 
सोतल जल को निमेल धारा से सिचन की गई भ्र्थात्‌ उस पर ठंडा जल चिंडका गया । त 
उसका शरीर रीतल हौ गया । उत्क्षेपक (एक प्रकार के वसि के पले) से, तालवन्त (ताड के पत्तं के 
पंख) से तथा वौजनक (जिसकी डंडी अंदर से पकड़ी जाय, टैसे वांस के पंत) से उत्पन्न हूरई तथा 
जलकणो से युक्त वायु सेभ्रन्तःपुर के परिजनों द्वारा उसे श्रादवासन दिया गया । तव वह्‌ होर में 
पराई । तव धारिणी देवी मोति्यो की लड़ी के समान श्रश्रधार से श्रपने स्तनं को सीचने-भिगोने 
लगौ । वह्‌ दयनीय, विमनस्कं श्रौर दीन हो गई । वह्‌ रुदन करती हई, करन्दन करती हई, पसीना 


५. हई, हदय मेँ शोक करती हुई श्रौर विलाप करती हुई मेधकुमार से इस प्रकार 
कह्ने लगी-- 


१२१ तुमं सि णं जाया ¡ श्रम्हुं एने पृक्ते इट्ठे कते पिए मणुन्ते मणामे यज्ञे वेसासिए 
सम्मएु वहुमए श्रणुमए भंडकरंडगसमाणें रयणे रयणम्ुएु जीवियउस्तासएु, हिथयाणंदजणणे उंबरपुप्फ 
व इुल्लमे सवणयाएु किमंग परण पासणयाए ? णो खलु जाया । श्रम्है इच्छामो खणसमवि विष्पश्नोगं 
सहित्तए । तं भ जाहि ताव जाया ! विपुले माणुस्सए कामभोगे जाव ताव वय जीवामो । तश्र 
श्रच्छा श्र्म्हि कालगर्ण़हि परिणयवए वडधिय-कुलवंस-तंतु-कञ्जम्मि निरावयक्खे समणस्त मगवश्रो 
महावीरस्स श्रत्तिए्‌ मड मवित्ताश्रगाराश्नो श्रणगारिय' पञ्वदस्पसि। 


हि पूत्र! तू हमारा इकलीता वेटाहै। तू हमें इष्ट है, कान्त है, प्रिय है, मनोज्ञ है, मणामहै 
तथा धैय श्रीर्‌ विश्रामका स्थान दहै । कायं करने में सम्मत (माना हूभ्रा) है, वहत कायं करनेमें 
वहत माना हु्रा है ग्रीर कायें करने के पश्चात्‌ भी श्रनुमत दहै । श्राभ्रुषणों की पेटी के समान (रक्षण 
करने योग्य) ह 1 मनुष्यजाति मे उत्तमदहोनेकेकारणरत्नदहै। रत्न रूप है । जीवन के उच्छवास के 
समान है । हमारे हृदय में भ्रानन्द उत्पन्न करने वालादहै। गुलरके फूल के समानतेरा नाम श्रवण 
करना भीदुर्लभदहैतो फिर ददन की तोवातहीक्याहै। हि पत्र ! हमक्षण भरकेलिएभीतेरा 
वियोग नहीं सहन करना चाहते । ्रतएव है पत्र ! प्रथम तो जवत्तक हम जीवित है, तवतक मनुष्य 
सम्बन्धी विपुल काम-भोगो को भोग । फिर जव हम कालगत हो जाएं प्रौर तू परिपक्व उप्रकाहो 
जाय-तेरी युवावस्था पृण हो जाय, कुल-वंश (पु्-पौत्र श्रादि) रूप तंतु का कायं वृद्धिको प्राप्त हो 
जाय, जव सांसारिक कार्यं की श्रपेक्षा न रहे, उस समय तु श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास मुण्डित 
होकर, गृहस्थी का व्याग करके प्रव्रज्या अंगीकार कर लेना ' 


१२२- तए णं से मेहे कुमारे श्रम्भापिर्जह्‌ एवं वृत्ते पमाणे प्रम्सापियर -एवं वयासी- 
न्तटेव णं तं श्रम्मया्रो ! जहैव णं तुम्हे ममं एवं वदह-तुमं सि णं जाया ! श्रम्हं एगे पत्त, तं चेव जाव 
निरावयक्ले समणस्स मगवश्रो . महावीरस्त जाव पन्वहस्ससि--एवं खलु श्रम्मयाश्रो माणुस्स मवे 
श्रधुवे श्रणियएु श्रसासएु बसणसउवदवामिभूते विज्जुलयाचंचले 8 भ्रणिच्चे _जलबुचुयसमाणे 
कुघग्गजल विन्दु्तन्निभे संग्मराग-सारिते सुविणदंसणोवमे सडण-पडणवद्ध सणधघम्मं पच्छा पर्‌ च 


६० ] | न्ाताघर्मकथा 


णं श्रवस्सविप्पजहणिज्जे से के णं जाणह प्रम्मया्नो ! के पुन्वि गमणाए ? के पच्छा गमणाए ? तं 
इच्छामि णं श्रम्मयाश्रो ! तन्मह श्रम्मणुस्नाए समाणे समणस्स मगवश्रो महावीरस्स जाव पञ्वहृत्तए 1 


तत्पदचात्‌ माता-पिता के इस प्रकार कहने पर मेघकुमार ने माता-पिता से कटा--हे माता- 
पिता ! श्राप मुभसे यह जो कहते हँ कि-हे पत्र ! तुम हमारे इकलौते पुत्र हो, इत्यादि सव पूववत्‌ 
कहना चाहिए, यावत्‌ सांसारिक कायं से निरपेक्ष होकर श्रमण भगवान्‌ महावीर के समीप प्र्रजित' 
होना--सो ठीक है, परन्तु हे माता-पिता ! यह मनुष्यभव ध्रूव नहीं है भर्थात्‌ सूर्योदय के समान 
नियमित समय पर पनः पुनः प्राप्त होने वाला नहीं है, नियत नहीं है भ्र्थात्‌ इस जीवन में उलटफेर 
होते रहते है, यह भ्रगारवत है श्र्थात्‌ क्षण-विनद्वर है, तथा सेकड़ों व्यसनों एवं उपद्रवो से व्याप्त है, 
बिजली कौ चमक के समान चंचल है, श्रनित्य है, जल के बुलवुले के समान रहै, दूवकी नोकंपर 
लटकने वाले जलबिन्दु के समान है, सन्ध्यासमय के बादलों की लालिमा के सहश है, स्वप्नदशेन के 
समन है-ग्रभी है रौर म्रभी नहींहै, कुष्ठ भ्रादि से सडने, तलवार आ्आदिसे कटने भ्रौर क्री होने 
के स्वभाव वाला है तथा भ्रागेया पी रव्य ही त्याग करने योग्य है। हे माता-पिता! इसके 
श्रतिरिक्त कौन जानता है कि कौन पहले जाएगा (मरेगा) श्रौर कौन पीछे जाएगा ? श्रतएव हे माता- 
पिता ! मैं श्रापकी आज्ञा प्राप्त करके श्रमण भगवान्‌ महावीर के निकट यावत्‌ प्रव्रज्या अंगीकार 
करना चाहता हू ।' 


१२३- तए णं तं मेहं कुमारं श्रम्मापियरो एवं वयासी-'इमाश्रो ते जाया ! सरिसियश्रो 
सरिसत्तयाश्रो सरिसव्वयाश्रो परिसलावन्नरूवजोव्वणगुणोववेयाश्रो सरिसेहिन्तो रायक्लेहिम्तो 
भ्राणियल्लियाश्रो मारियाश्नो, तं भु जाहि णं जाया ! एताहि सदधि विपुले माणुस्तए काममोगे, तश्रो 
पच्छा भृत्तमोगे समणस्स मगवश्रो महावीरस्स जाव पन्वइस्ससि ।' 


तत्प्वात्‌ माता-पिता ने मेघकुमार से इस प्रकार कहा--हे पुत्र ! यह्‌ तुम्हारो भार्यां 
समान शरीर वाली, समान त्वचा वाली, समान वय वाली, समान, लावण्य, रूप, यौवन श्रौर गुणों 
से सम्पन्न तथा समान राजकुलो से लाई हुई है । श्रतएव हे पुत्र ! इनके साथ विपुल मनुष्य संबंधी 


कामभोगों को भोगो 1 तदनन्तर भुक्तभोग होकर श्रमण भगवान्‌ महावीर के निकट यावत्‌ दीक्षा 
ले लेना । 


१२४ तए णं से मेहे कुमारे श्रम्मापियरं एवं वयासी----'तहेव णं श्रम्मयाश्रो ¡ जं णं तुन्भे 
ममं एवं वयह- इमाश्रो ते जाया ! सरिसियाश्रो जाव समणस्स भगवश्रो महावीरस्स पव्वहस्तसि- 
एवं खलु श्रम्मयाश्रो ! माणुस्सगा काममोगा भ्रसुर श्रसासया वंतासवा पित्तासवा देलासवा सुक्का- 
सवा सोणियासवा दुरुस्सासनीसासा दुर्यमत्त-पुरीस-पुय-बहुपडिपुग्ना उच्चार-पासवण-वेल-जल्ल- 
सिघाणग-वंत-पित्त-सुवक-सोणितसंमवा श्रधुवा श्रणियया श्रसासया सडण-पडण-विद्धसणधम्भा पच्छा 
पुरं च णं श्रवस्सविप्यजहणिज्जा । से के णं श्रम्मयाश्नो ! जाणंति के पुरल्वि गमणाएु ? के पच्छा 
गमणाए ? तं इच्छामि णं श्रसम्मयाघ्रो ! जाव पश्वहृत्तए 1" 


तत्पश्चात्‌ मेघकूमार ने माता-पिता से इस प्रकार कहा--!हे माता-पिता ! श्राप | भे यह्‌ जो 
कहते हैँ कि-हि पुत्र! तेरीये भार्यां समान शरीर वाली है इत्यादि, यावत्‌ व भोग 
भोगकर श्रमण भगवान्‌ महावीर के समीप दीक्षा ले लेना; सो ठीक है, किन्तुहे माता-पिता ! मनुष्यो 


उत््निप्तनज्ञात 
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भूत नर-नारियो के शरीर श्ररुचि दै, श्रशाद्वत है, इनमें 
से वमन भरता है, पित्त करता है, कफ भरता है, शुक्र फरता है तथा शोणित (क मरता है । ये 
गंदे उच्छ्वास-निःरवास वाचे है, खराव मूत्र, मल भ्नौर पवसे परिपूखं है, मल, मूतर, कक, नासिका- 
मल, वमन, पित्त, जुक्र श्रौर शोणित से उत्यन्न होने बाले हँ । यह घ्व नहीं, नियत नही, शादवत नहीं 
रई सडने, पड़ने श्रीर चिष्वंस होने के स्वभाव वलि ह श्रीर पहले या पीदधे श्रवद्य ही त्याग करने योग्य 
ह 1 हे माता-पिता ! कीन जानता है कि पहले कौन जायगा श्रौर पीये कौन जायगा ? श्रतएव हे 
माता-पिता ! मेँ यावत्‌ श्रभी दीक्षा ग्रहणए.करना चाहता ह \' 


केये कामभोगभ्र्यात्‌ कामभोग के प्राधार 


१२५--तषएु णं तं मेहं कुमारं श्रम्मापियरो एवं वयासी- मे ते जाया ! श्रञ्जय-पञ्जय- 
पिउपज्जयागए्‌ सुग्हु हिरन्ने य सुवन्नेय कंसे य दरे य मणिमोत्तिए य संल-सिल-प्पवाल-रत्तरथण- 
संतसारसावतिज्जे य श्रलाहि जाव श्रासत्तमाश्रो कुलवंसाश्नो पगामं दाउ, पगामं भोत्तं गामं 
परिभाएड, तं श्रणुहोीहि ताव जाव जाया ! विपुलं माणुस्सगं इड्सिक्कारसमृदय, तश्नो पच्छा 
श्रणुभूयकल्लाणे समणस्स मगवश्रो महावोरस्से श्रंतिए पन्वहस्सति । 


तत्पदचातत्‌ माता-पिता ने मेषकुमार से इस प्रकार कहा--हे पुत्र ! तुम्हारे पितामह, पिता 
के पितामह ग्रीर पिताके प्रपितामह से श्राया हु्रा यहं वहुत-सा हिरण्य, सुवणं, कासा, दुष्य-वस्व, 
मसि, मोती, गख, सिला, मू गा, लाल-रलन भ्रादि सारभूत द्रव्य विद्यमान है । यह इतना है किं सात 
पौदवियो तक भौ समाप्तन दहो । इसका तुम चूव दान करो, स्वयं भोग करो श्रौर्‌ वाटो । हे पत्र ! यह 
जितना मनुष्य सम्बन्धी ऋद्धि-सक्कतार का समुदाय है, उतना सव तुम भोगो । उसके वाद भ्रनुभूत- 
कल्याण होकर तुम श्रमण भगवान्‌ महावीर के समश्न दीथा ग्रहणा कर लेना । 


१२६-तए णं से मेहे कुमारे श्रम्मापियरं एवं वयासी--"तहेव णं श्रम्मयाश्रो ! जंणंतं 
वदहु -"दमे ते जाया ! प्रज्जग-पज्जग-पिउपञ्जयागए जाव तश्रो पच्छा श्रणुमूयकल्लाणे पव्वहस्ससि 
एवं खलु श्रम्मयाश्रो ! हिरन्ने य सुवण्णे य जाव सावतेज्जे भ्रग्गिसाहिए चोरसादिए रायसराहिषए्‌ 
दाक््यसहिए्‌ मच्चुसाहिए श्रगगिसामन्ने जाव मच्चुसामन्ने सडण-पडण-विद्ध सणघम्मे पच्छा पुरंच णं 
श्रवस्सविप्पजहणिज्जे, से के णं जाणड श्रस्मयाश्रो ! के जाव गमणाएु ? तं इच्छामि णं जाव पन्व- 
दत्तए 1" 


तत्पक्चात्‌ मेवकूमार ने माता-पिता से कहा-दे माता-पिता! श्रापजो कहतैर्हैसो ठीकेदहै 
कि--हे पूवर ! यद्‌ दादा, पड़दादा श्रीर पिता के पड्दादा से श्राया हु्रा यावत उत्तम द्रव्यै, इसे 
भोगो श्रौर फिर श्रनुभूत-कल्याण होकर दीक्षा ले लेना'-- परन्तु है माता-पिता ! यह्‌ हिरण्य सुवणं 
यावत्‌ स्वापत्तेय (द्रव्य) सव ग्रग्निसाच्य है-दइसे श्रभ्नि भस्म कर सकती है, चौर चुरा सकता है, राजा 
ग्रहूरण कर सकता टै, हिस्तेदार वंटवारा केर सकते दँ श्रीर मृत्यु श्राने पर वह श्रपना नहीं रहता 
हट । दसी प्रकार यह्‌ द्रव्य ्रग्नि के लिए समानदै, भर्थात्‌ जैसे द्रव्य उसके स्वामी का है, उसी प्रकार 
श्रभिनिका भी ग्रीर इसी तरह चोर, राजा, भागीदार ग्रौर मृत्यु के लिए भी सामान्य है । यह्‌ सडने, 
पट्टने श्रीर्‌ विध्वस्तं होने का स्वभाव वाला है। (मरणक्रे) पश्चात्‌ या पहले व त 
है । हे माता-पिता ! किसे जात है कि पहले कौन जायगा श्रौर पी कौन जायगा ? ्रतएव ॥ 


दीक्षा अंगीकार करना चादता हं । 
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१२७- तए णं तस्स मेहस्त कुमारस्स श्रम्भापियरो जाह नो संचाएइ मेहं कूमारं बरहाहि 
विसयाणुलोमाहि श्राघवणाहि य पम्नवणाहि य सन्नवणाहि य विन्नवणाहि यः, भ्राघवित्तप वा 
पन्नवित्तु वा, सन्नवित्तएु वा ताहे विसयपडिक्लाहि संजममउव्वेयका रियाहि पन्नवणाहि षन्नवेमाणा 
एवं वयासी- > | 


तत्पश्चात्‌ मेघकूमार कै माता-पिता जव मेघकूमार को विष्यो के भ्रनुकूल भ्राख्यापना 
(सामान्य रूप से प्रतिपादन करने वाली वाणी) से, प्रज्ञापना (विशेष रूप से प्रतिपादन करने वाली 
वाणी) से, संज्ञापना (संबोधन करने वाली वाणी) से, विज्ञापना (अनुनय-विनय करने वाली वाणी) 
से, समाने, बुाने, संबोधित करने ओर मनाने मे समथं नहीं हुए, तब विषयों के प्रतिकूल तथा संयम 
के प्रति भय श्रौ र उद्वेग उत्पन्न करने वाली प्रज्ञापना से इस प्रकार कहने लगे-- 


१२८--एतस णं जाया ! निशगंये पावयणे सच्चे श्रणुत्तरे केवलिए पडिपुन्ने णेयाउएु संमदं 
सहलमत्तणे सिद्धिमम्ने मृत्तिमगो निज्जाणमग्ने निव्वाणमरने सन्वदुक्खप्पहीणमरगे, श्रहीव एगंतदिर्रीए, 
खुरो इव एगंतधाराए, लोहमया इव जवा चावेयव्वा, वालुयाकवले इव निर-स्साए, गंगा इव महानदी 
पडिसोयगमणा, महामहो इव - मुयर्गहं दुत्तरे, तिक्लं कमियव्वं, गर्प्रं लंबेयव्वं, श्रसिधार 
व्व संचरियव्वं । 


हे पुत्र ! यह निर्ग्रन्थ प्रवचन सत्य ( सत्पुरुषो के लिए हितकारी) है, भ्रनुत्तर (सर्वोत्तम) है, 
केवलिक-सवेज्ञकथित श्रथवा भ्रद्धितीय है, प्रतिपुरण भ्र्थात्‌ मोक्ष प्राप्त कराने वाले गुणों से परिपूणं है, 
नैयायिक भ्र्थात्‌ न्याययुक्तया मोक्षकी श्रोरले जाने वालादहै, संदुद्ध अर्थात्‌ सर्वेथा निर्दोषहै, 
राल्यकत्तं न भ्र्थात्‌ माया ्रादि चाल्यो का ना करने वाला है, सिद्धिकामार्ग है, मुक्तिमागं (पापोंके 
नाश का उपाय) है, निर्याण का (सिद्धक्षेत्र का) मागं है, निर्वाण का मार्गं है ग्रौर समस्त दु-खोंको 
पृणरूपेण नष्ट करने का मागे है) जसे सर्पं श्रपने भक्ष्यको ग्रहण करने मे निर्चल हृष्टि रखता है, 
उसी प्रकार इस प्रवचन मे दृष्टि निर्वल रखनी पडती है । यह्‌ हरे के समान एक धार वाला हैः 
भ्र्थात्‌ इसमे दूसरी धार के समान श्रपवादरूप क्रियाग्रोंका ग्रभाव है । इस प्रवचन के. भ्रनुसार 
चलना लोहे के जौ चबाना है । यह रेत के कवल के समान स्वादहीन है--विषय सुख से रहित है 
इसका पालन करना गंगा नामक महानदी के सामने पूरमें तिरनेके समान कठिन है, मुजाश्रो से 
महासमुद्र कोपारकरनाहै, तीखी तलवार पर श्राक्रमण करने के समान है। महारिला जेसी भारी 
वस्तुनो को गले में बाधने के समान है 1 तलवार की धार पर चलने के समान है । 


१२९--णो खलु कष्पडइ जाया ! समणाणं निरगंथाणं श्राहाकम्मिए वा, उहेसिए- वा, कोयगडे 
वा, ठवियएु बा, रइयए्‌ वा, इुञ्मिक्छपत्ते वा, कंतारमत्ते वा, वहूलियामत्ते वा, गिलाण- 
सत्ते वा, मूलमोयणे वा, कंदमोयणे वा, फलमोयणे वा, बीयमोयणे वा, ` हृरियभोयणे वा मोत्तए वा 
पायणए वा! तुमच णं जाया! सुहसम्ुचिषएु णो चेव णं इहसमुचिए । णालं सयं, णाल उणु, 
णाल खुं, णाल पिवासं, णाल  वाइयपित्तियसिभियसन्निवाइयविविहे रोगायंके उच्चावए गाम- 


कटएु बावीसं परीसहोवसग्गे उदिन्ने सम्मं श्रहियासित्तएु 1 भु जाहि ताव जाया ! माणुस्सए कामभोगे, 
तश्रो पच्छा भृत्तमोगी समणस्स सगवग्नो महावीरस्स जाव पठ्वइस्ससि । ॥ । 


हे पुव ! निग्रस्य श्रमणो को प्रावाकर्मी, श्रे शिक, करीतछृत (खरीद कर बनाया हा), 


उत्भिप्तन्नात ] [ ६३ 
स्थापित (साघुके लिए रख छोड़ा हृश्रा), रचित (मोदक श्रादिके चरुर को पुनः साधु के लिए मोदक 
ग्रादिसरूपमे तयार किया हरा), दरभिक्षभक्त (साधु के लिए दुरभक्ष के समय वनाया हुश्रा भोजन), 
कान्तारभक्त (साधु के निमित्त श्ररण्य में वनाया प्राहार), वर्दलिका भक्त (वर्षा के समय उपाश्वय में 


प्राकर वनाया भोजन). ग्लानभक्त (रुग्ण गृहस्थ नीरोग होने की कामनासे दे, वह्‌ भोजन), रादि 
दू पित श्राहार ग्रहण करना नहीं कल्पता है । 


इसी प्रकार मूल का भोजनं, कंद का भोजन, फल का भोजन, शालि भ्रादि वीजो का भोजन 
श्रवा हरित का भोजन करना भी नहीं केत्पता है । 


„ इसके ्रतिरिक्त हे पुत्र ! तू सुख भोगने योग्य है, दुःख सहने योग्य नहीं है ! तू सर्दी सहने मे 
समय नहीं है, गर्मी सहने मे समथं नहीं है । भूख नहीं सह सकता, प्यास नहीं सह॒ सकता, वात, पित्त, 
कफ ग्रीर सन्निपाते होने वाने विविध रोगों (कोढ़ श्रादि) को तथा श्रातंकों (श्रचानक मरण उत्पन्न 
करने वाले गल भ्रादि) को, ऊचे-नीचे इन्दिय-प्रतिकूल वचनो को, उत्पन्न हृए वाईस परीषहों को ग्रौर 
उपसर्गो को सम्यक्‌ प्रकार सहन नहीं कर सकता । प्रतएव हे लाल } त्रु मनुष्य सम्बन्धी कामभोगं 
को भोग । वाद में मुक्तभोग होकर श्रमणा भगवान्‌ महावीर के निकट प्रत्रज्या अंगीकर करना । 


१३०- तए णं से मेहे कुमारे श्रम्मा पिर्जहि एवं वृन्ते समाणे श्रम्मापियरं एवं वथासी--तहेव 
णंतं श्रम्मयाश्रो ! जं णं तुम्भे ममं एवं वयह--"एस णं जाया [ निर्गंथे पावयणे सच्चे श्रणुत्तरे० 
धुणरवि तं चेव जाव तश्रो पच्छा भृत्तमोगी समस्त मगवश्रो महावीरस्स जाव पव्वदस्तति ।" 
एवं खलु श्रम्मयाश्रो ! निर्गंथे पावयणे कोवाणं कायराणं क्रायुरिसाणं इहलोगपडिवद्धाणं परलोग- 
लिप्पिवासाणं दुरणुचरे पाययजणस्स, णो चेव णं घीरस्स । निच्छियववसियस्स एत्थं कि दुक्करं 

कररयाए ? तं इच्छामि णं श्रम्मयाश्रो ! तुर्म्महि श्रन्मणुन्नाएु समाणे समणस्स मगवश्रो महावीरस्स 
जाव पन्वहत्तए । 


तत्पद्चात्‌ माता-पिताके इस प्रकार कहने पर मेघकूमार ने माता-पिता से इस प्रकार 
कहा माता-पिता ! श्राप मभ यह जो कहतेर्दैसो ठीक है कि-हे पुत्रे ! यह्‌ निग्रन्थ प्रवचन 
सत्य है, सर्वोत्तम है, श्रादि पूर्वोक्त कथन यहाँ दोहरा लेना चाद्िएु; यावत्‌ वाद में मुक्तभोग होकर 
प्रब्रज्या अंगीकार कर लेना । परन्तु है माता-पिता ! इस प्रकार यह निग्र न्थ प्रवचन क्लीब-हीन संहनन 
वाले, कायर-चित्त की स्थिरता से रहित, कुत्सित, इस लोक सम्बन्धी विषयसुख कौ भ्रभिलाषा करने 
वाले, प्ररलोक के सुख की इच्छान करने वालि सामान्य जनके लिए ही दुष्करहै। धीर एवं हढ 
संकल्प वाले पुरूष को इसका पालन करना कठिन नहीं है । इसका पालन करने मे कलठिनार्ईक्याहै? 
ग्रतएव हे माता-पिता ! श्रापकी ग्रनुमति पाकर श्रमण भगवान्‌ महावीर के निकट प्रव्रज्या ग्रहणं 
करना चाहता ह । 


एक दिवक्त का राज्य | 

१३१-तए णं तं मेहं कुमारं श्रम्मापियरो जाहि नो संचदंति बर्हि विस्तयाणुलोमाहि य 
विसयपटिकलाहि य श्राधवणाहि य पन्नवणाहि य सन्तवणाहिय विन्नवहाहि य श्राघवित्तएु वा, 
पन्न वित्तए वा, सन्नवित्तएु वा विन्नवित्तए वा, ताहे श्रकम्मए चेव सेह कुमारं एवं वयासी-"इच्छामो 
ताव जाया ¡ एगदिवसमवि ते रायसि पासित्तए ॥' 


६४ ] । । [ ज्ञाताधरमैकथा 


तत्पश्चात्‌ जब माता-पिता मेघकूमार को विषयों के अनुक्रूल रौर विषयों के प्रतिकूल वहुत- 
सी श्राख्यापना, प्रज्ञापना श्रौर विज्ञापना से समाने, बुकाने, सम्बोधन करने श्रीर विज्ञप्ति करने में 
समर्थं न हुए, तब इच्छा के विना भी मेघकुमार से इस प्रकार नोले-€े पुत्र ! हम एक दिन भी तुम्हारी 
राज्यलक्ष्मी देखना चाहते हँ । भर्थात्‌ हमारी इच्छा है कि तुम एक दिन के लिए राजा बन जाभ्नो । 


१३२- तए णं से मेहै कुमारे श्रम्मापियरमणुवत्तमाणे तृसिणीएु संचिट्‌ठई । 
तब मेघकरुमार माता-पिता (कौ इच्छा) का भ्रनुसरण करता हुमा मौन रह्‌ गया । 
राज्याभिषेक 


१३३- तए णं सेणिए राया कोड बियपुरिसे सदवेइ, सदा वित्ता एवं वयासौ-लिप्पामेव मो 
देवाणुप्पिपा ! मेहस्स कुमारस्त महस्थं महग्धं महरिह्‌ विडल रायामिसेयं उवटूषवेह 1 तए णते 
कोड्‌ बियपुरिसा जाव (महत्थं महृग्धं महरिह विउल' राया सितेयं ) उवद्‌टवेन्ति । 


तत्पश्चात्‌ श्र णिक राजा ने कौटुम्बिक पुरुषो-सेवकों को बुलवाया श्रौर वुलवा कर देस 
कहा--देवानुप्रियो ! मेघकूमार का महान्‌ अर्थं वाले, वहुमूल्य एवं महान्‌ पुरुषों के योग्य विपुल राज्या- 
भिषेक (के योग्य सामग्री) तैयार करो ।' तत्पश्चात्‌ कौटुम्बिक पुरुषों ने यावत्‌ (महार्थ, बहुमूल्य, 
महान्‌ पुरुषो के योग्य, विपुल) राज्याभिषेक कौ सन सामभ्री तैयार की । 


१३४-- तए णं सेणिएु राया बर्हहि गणणायग-दंडणायगेहि य जाव १ संपरिवुडे मेह कुमारं 
भ्रट्ढसएणं सोवन्नियाणं कलसाणं, एवं रप्पसयाणं कलसाणं, मरिसयाणं कलसाणं, सुबण्ण-रप्पमयाणं 
कलसाणं, सुवन्न-मणिभयाणं कलसाणं, रप्प-मणिमयाणं कलसाणं, सुवन्न-रप्प-मणिमयाणं कलसाणं 
मोभेज्जाणं कलसाणं सन्वोदर्ण़हि सन्वमहटियाहि सव्वयुर्फेहि सब्वगर्वहि सन्वमर्लाहि सव्वोसहिहि यः 
सिद्धत्थ-एहि य, सन्िद्धीए सज्वजुेएु सम्बबलेणं जाव दु दुमि-निग्धोस-णादियरवेणं महया महया 
रायामितेएणं श्र्मिसिचह, भ्र्भिसिचित्ता करयल जावर परिग्गाहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए श्रंजाल 
कटु. एवं वथासौ ! । 


तत्पश्चात्‌ श्रं णिक राजा ने बहुत से गणनायकों एवं दंडनायकों भ्रादि से परिवृत होकर 
मेघकूमार को, एक सौ श्राठ सुवणं कलशो, इसी प्रकार एक सौ श्राठ चांदी के कलो, एक सौ श्राठ 
मणिमय कलशो, एक सौ भ्राठ स्वणं-रजत के कलशो, एक सौ ्राठ स्वणं-मरि के कलशौ, एक सौ 
ग्राठ रजत-मणि के कलशो, एक सौ श्राठ स्वणं-रजत-मणि के कलशो ्रौर एक सौ प्राठमिटरीके 
कलशो --इस प्रकार श्राठ सौ चौसठ कलशो मे सव प्रकारका जलं भरकर तथा सब प्रकार की 
मृत्तिका से, सब प्रकार के पुष्पों से, सब प्रकार के गंधों से, सब प्रकार कौ मालाग्नों से, सब प्रकारकी 
मनौषधियों से तथा सरसों से उन्दँ परिपूणं करके, सवं समृद्धि, चति तथा सव॑ सैन्य के साथ, दुःदुभि के 
निर्घोष की प्रतिध्वनि के शब्दों के साथ उच्चकोटि के राज्याभिषेक से अभिषिक्त किया । ` ग्रभिषेक 
करके श्रं णिक राजा ने दोनों हाथ जोड़ कर [मस्तक पर अंजलि घुमाकर | यावत्‌ इस प्रकार कहा- 


___ १३५ जय जय णंदा! जय जय सदा ! जयणंडा ! महते, श्रजियं जिणेहि, जियं पालयाहि, 
१. प्र. भ्र. सूत्र ३० $ ^ 


प्रथम्‌ अ्रघ्ययन : उर्क्षप्तज्ञात्त ] [ ६५ 
जियमज्के वसाहि" श्रजिय' निणेहि सत्तपक्छ', जिय च पालेहि सित्तपव्ं, जाव द्ंदो इव देवा, 
चमरो इवे श्रुराणं, धरणो इव नागाणं चंदो इव ताराणं, मरहो इव मणुधाणं रायगिहस्स नगरस्त 
प्रन्नेसि च वहुणं गामागरनरर जाच खेड-कव्वड-दोणमुह-मडव-पद्टण-श्ासम-निगम-संबाह-संनिवेसाणं 
श्राहेवस्चं जाव धोरेवच्चं सामित्तं मह्टित्तं महत्तरगत्तं श्राणाईसरसेणावच्चं कारेभाणे पालेमाणे 
महयाहय-नट्ट-गीत-वाहय-तंती-तल-ताल-तुडिय-घण-मुदहंग-पड्प्पवादइयरवेणं विउलाई भोगमोगाई भ ज- 
माणे विहराहि' त्ति कदु जयजयसहं पडंजंति । 1 
तए णं से मेहे राया जाए महया जाव, विहुरई । । 

"हे नन्द ! तुम्हारी जय हो, जय दहो । हे भद्र! तुम्हारी जय हो, जय हो । है जगच्चन्द (जगत्‌ 
को श्रानन्द देने वाने) ! तुम्हारा भद्र (कल्याण) हो । तुम न जीते हृए को जीतो श्रौर जीते हृए का 
पालन करो । जितो-ग्राचारवानो-के मध्य में निवास करो । नहीं जीते हृए शतरुपक्ष को जीतो । जीते 
हए मित्रप कः पालन करो । यावत्‌ देवों मेँ इन्द्र, रभुर में चमरेन्द्र, नागो मे घरण, तारश्रौ मे 

चन्द्रमा एवं मनुप्यो मे भरत चक्रीकी भांति राजगृह नगर का तथा दूसरे वहूतेरे ग्रामो, ्राकरो, 
नगरों यावत्‌ [खेट, करवट, द्रोणमृख, मडंव, पदटुन, ग्राम, निगम, संवाह--] श्रौर सत्रिवेशौ का 
ग्राधिपत्य यावत्‌ [नेतृत्व श्रादि करते हुए विविध वाद्यो, गीत, नाटक भ्मादि का उपभोग करते हए] 
विचरण करो ।' इस प्रकार कहकर श्रं णिक राजा ने जय-जयकार किया । 


तत्पश्चात्‌ मेघ राजा हौ गया श्रीर पर्वतो में महाहिमवन्त कौ तरह शोभा पाने लगा । 


१३६ तए णं तस्स मेहस्त रण्णो श्रम्मापिथरो एवं वयासी-“मण जाया { कि दलयामो ? 
कि पयच्छामो ? कि वाते हियदच्छिए सामत्ये (मते)? 
तत्पदचात्‌ माता-पिता ने राजा मेव से इस प्रकार कटा--'हे पुत्र { वताग्रो, तुम्हारे किस 


ग्रनिष्टको दुर्‌ करं ग्रथवा तुम्हारे इष्ट-जनों को क्या दें ? तुमह क्या दें? तुम्हारे चित्तम क्या चाह- 
विचार? 
संपमोपकरण कौ भाग 

१३७ तए णं से मेहे राया श्रम्मापियरं एवं वथासी- इच्छामि णं श्रम्मयाश्रो { कुत्तियाव- 
राश्रो रयहरणं पडिग्गहुं च उवणेह्‌ः कासवयं च सहावेह्‌ \' 

तव राजा मेने माता-पितासे इस प्रकार कहा--'हे माता-पिता! मँ चाहताह कि 
कुवरिकापण (जिसमे सव जगह कौ सव वस्तुएः मिलती है, उस ग्रलौक्कि देवाधिष्टित दुकान) से 
गजोह्रण श्रीर्‌ पातर मंगवा दीजिए ग्रीर काश्यप-नापित कौ बलवा दीजिए । 

१३८ तए णं ते सेणिए राया कोड वियपुरिसे सदावेह । सदावेत्ता एवं बयासी --'गच्छह्‌ णं 
तुर्मे देवाणुप्पिया ! स्तिरिघराश्रो तिन्नि सयतसहस्सादं गहाय दोह सयसहस्सेहि कुत्तियावणाश्रो 
रथहुरणं पटिम्गहगं च उवणेह्‌, सयसहस्तेणं कासवय सदावेह ४ 

तए णं ते कोक वियपुरिता सेणिएणं रण्णा एवं वृत्ता समाणा हट्न्तुदुढा सिरिघराश्रो तिन्नि 





~~" 


१. श्रीपवातिक सूत्र १४ 


६६] [ ज्ञाताधमेकथा 


सयसहस्ताईं गहण कुत्तियावणाभ्नो दोह सथसहस्तहि रयह्रणं थ डिग्गहं च उवणेन्ति, सयसहस्तेणं 
कासवय' सहावेन्ति । 


तत्पश्चात श्रं णिक राजा ने श्रपने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलवाया । वुलवाकर इस प्रकार 
कहा--देवानुभ्रियो 1 तुम जाभ्रो, श्रीगृहु (खजाने) से तीन लाख स्वणे-मोहुरं लेकर दो लाखसे 
कुतरिकापण से रजोहरण श्रौर प्रतर ले श्राग्रो तथा एक लाख देकर नाईकोवुलालाश्रो । 

तत्पश्चात्‌ वे कौडुम्बिक पुरुष, राजा श्रं णिक के एसा कटने पर हृष्ट-तुष्ट होकर श्रीगृह से 
तीन लाख मोहरे लेकर कुत्रिकापण से, दो लाख से रजोहरण श्रौर पात्र लाये श्रौर एक लास मोहर 
देकर उन्होनि नाई को बुलवाया । 


दीक्षा की तैयारी 


१३९ तए णं से कासवएु तहि कोड बियपुरिसेहि सहाविए समाणे हट्ठे जाव [ हट्ठतुट्‌ठ-चित्त- 
माणंदिए जाव हरिसवसविसप्पमाणहियषए ] ण्हाए कयबलिकम्मे फयकोउयमंगलपायच्छित्तं सुद्धप्पावे- 
साड वस्था मंगलाईं पवरपरिहिए श्रप्पमहग्घामरणालंकियसरीरे जेणेव सेणिए राया तेणामेव 
उवागच्छंइ । उवागच्छित्ता स्ेणियं राय करयलमंजलि कट्‌डु एवं वयासी--संदिसह णं देवाणुप्पिया ! 
जं मए करणिज्जं \: । 

तए णं से सेणिए राया कासवय' एवं वासी - गच्छाहि णं तुमं देवाणुप्पिया { सुरभिणा 
गंधोदएणं णिषके हत्थपाए पक्लालेह ! सेयाए चउप्फालाए पोत्तीए मुहं बंघेत्ता मेहस्स कुमारस्स 
चउरंगुलवज्जे णिक््लमणपाउगणे श्रगगकेसे कप्वेहि ! 


तत्परचात्‌ कौटुम्विक पुरुषों द्वारा बुलाया गया वह्‌ नाई हृष्ट-तुष्ट हु्रा यावत्‌ उसका हृदय 
भरानन्दित हुश्रा । उसने स्नान किया, वलिकर्म॑(गृहदेवता का पूजन) किया, मषी -त्तिलक प्रादि 
कौतुक, दही दूर्वा आदि मंगल एवं दुःस्वप्न का निवारण रूप प्रायदिचत्त किया 1 साफ ओरौर राजसभा 
म प्रवेद करने योग्य मांगलिक श्नौर श्वे ष्ठ वस्त्र धारण किये 1 थोडे श्नौर बहुमूल्य श्राभूषरणो से शरीर 
को विभूषित किया । फिर जहाँ श्रं णिक राजा था, वहाँ ञ्राया । प्राकर, दोनो हाथ जोड कर श्रं णिक 
राजा से इस प्रकार कहा--हे देवानुप्रिय ! सुभे जो करना है, उसको भ्राज्ञा दीजिए 1 


तव श्वं शिक राजा ने नाई से इस प्रकार कहा-देवानु्रिय ! तुम जाभ्रो श्रौर सुगंधित गंधोदक 
से अ्रच्छी तरह हाथ-पैर धो लो । फिर चार तह वाले श्वेत वस्त से मुहु वाँधकर मेघटरमार के वाल 
दीक्षाके योग्य चार अंगल छोडकर काटदो 1 


१४० तए णंसे कासवए्‌ सेणिएणं रण्णा एवं वृत्ते समाणे हटठतुट्‌ढ जाव हियए्‌ जाव , 
पडिसुणेह, पडिधुणेत्ता सुरभिणा गंधोदएणं हस्यपाए्‌ पक्वालेइ, पवखालित्ता सुद वत्येणं मुहं बंघतिः 
चं घित्ता परेणं जत्तण मेहुस्स कुमारस्स चउरगुलवज्जे णिक्डमणपाउगो श्ररगकेसे कप्य ! 


तत्पश्चात्‌ वह नापित श्चं णिक राजा के एसा कहने पर हृष्ट-तुष्ट ग्रौर श्रानन्दितहृदय हृ्रा । 
उसने यावत्‌ श्रं णिक राजा का प्रादेश स्वीकार किया । स्वीकार करके सुगंधित गंधोदक से हाथ-पैर 


धोए । हाथ-पैर धोकर शुद्ध वस्त से मुह वाधा } वाँधकर वड़ी सावधानी से मेधक्रुमार के चार अंगुल 
छोड़कर दीक्षा के योग्य केक काटे । 


प्रथम श्रव्ययन : उरक्षप्तनात | | ६७ 

8 १४१ तए णं तस्त मेहृस्त कुभारस्सं माया महरिहैणं हंसलक्लणेणं पडपाडएणं श्रण्गकेसे 
पडिच्छइ 1 पडिच्छित्ता सुरमिणा गंबोदएणं पक्लिति, पक्लालित्ता सरसेणं गोसीसचंदणेणं चच्चाश्रो 
दलयति, दलइत्ता सेयाए पोत्तीए वेघेड, वं धित्ता रथणसमुग्गय सि पिखिवई, पदिखवित्ता मंजृसाएं 
पदिलवडइ, पश्िलवित्ता हार-वारिधार-सिन्दुवार-छिम्नमुत्तावलि-पगाचाद्टं श्र॑ुदं विणिम्मुयमाणी 
विभिम्मृयमाणी रोयमाणी रोयमाणौ कंदमाणौ कंदमाणो विलवमाणी विलवभाणो एवं वयासी- "एस 
णं श्रम्हं मेहस् कुमारस्स श्रन्भुदएपु य उस्सवेसु य पत्षवेसु य तिहीघरु य छेषं य जन्तेचु य पव्वणीयु 
य श्रपच्द्ठमे दरिसणे भविस्सद ति #द्‌इ उस्सीसामूते ठवेई । 


ह उस समय मेधक्रूमार कौ माता ने उन केशों को वहुमृत्य ग्रौर हंस के चित्रे वाले उज्ज्वल वस्त्र 
मे ग्रहण किया । ग्रहण करके उन्हँ सुगंधित गंधोदक से धोया । फिर सरस गोशीपं चन्दन उने पर 
दिका । छिडक कर उन्हँं इवेत वस्त्र में वाधा । वाध कर रत्न की डिविथा मे रखा । रखकर उस 
डिविया को मेजूपा (वेटी) मेँ रक्खा । फिर जल को धार, निगुडी के परल एवं टे हृए मोतियो के 
हार के समान श्रध. धारा प्रवाहित करती. करती-रोती-रोती, प्राक्रन्दन करती-करती श्रौर विलाप 
करती-करती इस प्रकार्‌ कहने लगी --भमेघकूमार के केशों का यह्‌ दर्शेन राज्य प्राप्ति श्रादि श्रभ्युदय 
कै श्रवसर प्रर, उत्सव (प्रियसमागम) के श्रवसर्‌ पर, प्रसव (पुत्रजन्म प्रादि) के श्रवसर पर, तिथियों 
क ग्रवसरर पर, इन्द्रमहोत्सव श्रादि के श्रवसर पर, नागपूजा श्रादि के भ्रवसर पर तथा कातिकी 
पृशिमा ग्रादि पर्वों कै श्रवसर पर दमे ्रन्तिमि दशन रूप होगा । तात्पयं यहं है कि इन केदोंका 
दर्शन, केशरहित मेधकुमारका द्धन रूपहोगा । इस प्रकार कहकर धारिणी ने वह पेटी श्रपने 
निरहूनि कै नीचे रख ली । 


१४९ तए णं तस्त मेहस्त कुमारस्त श्रम्मापियरो उत्तरावक्कमणं सीहासणं रयावेन्ति ! मेहं 
कुमारं दोच्चं पि तच्च पि सेयपीयर्णाहि कलतेहि ण्हाविन्ति, ण्हावेत्ता पम्हलसुकुमालाए गंवकासाइयाए 
गायां हन्ति, चुहित्ता सरसेणं गोसीक्तचंदणेणं गायां प्रणुलिपंति, प्रणुलिपित्ता नासानीसासवाय- 
वोज्भं जाव [ वरपटूणुग्गयं कुतलणरपसंसितं श्रस्सलालापेलवं दधायरियकणगखचियंतकम्मं | हं सलक्खण 
पडगस्राडगं निय॑सेन्ति, निय'सित्ता हारं पिणद्धंति, पिणदित्ता श्रदहर पिणद्धं ति, पिणद्धित्ता एगार्वाल 
मुततार्बालि कणगा्वलि रयणावलि पालंवं पायपल दं कडगाईं तुडिगादं केऊराडइं भ्ंगयाइं दसमुद्ियाणंतय 
कटिसुत्तय' क्‌ उलाद्रं चूडामणि रयणुक्कडं मञडं पिणद्ध॑ति, पिणद्धित्ता दिष्वं सुमणदामं पिणद्धंति, 
पिणद्धित्ता दद्दरमलयमुगंधिएु गंधे पिणद्धति । 


तत्पथ्चात्‌ मेधकुमार के माता-पिता ने उत्तराभिमूख सहासन रलवाया 1 फिर मेघकुमार 
को दो-तीन वार्‌ दवेत ्रौर पीत श्र्थात्‌ चाँदी श्रीरसोने के कलशो से नहलाया । नहला कर खण दार 
शरीर श्रत्यन्त कोमल गंधकापाय(सुगंधित कपायते रंग से रंगे) वस्् से उसके अंग पौरे । पोचक्रिर 
सर्र गोयीपं चन्दन से शरीर पर विलेपन किया । विलेपन करके नासिका के निश्वास की वायुस 
शरी उडने योग्य--ग्रति वारीक [शरेष्ठ पटून मे निमित, कुशल जनों द्वारा प्रसित, श्रव के 9 से 
निकलने वाले फेन के समान कोमल, कुशल कारीगरो ने जिनके किनारे स्वणं-खचित किये है| तथा 
हंस-लक्षण वाला (स के चिल्ल वाला श्रथवा हंस के सदश वेत) वस्व पहनाया । 
चड़ का हार पहनाया, नौ लड का ग्रदधंहार पहनाया, फिर एकावली, मुक्तावली, कन 


६८ | । | ज्ञाताधर्मकथां 


रत्नावली, प्रालंब (कंठी) पोदय्रलंम्बं (वैरो तक लटकने बाला प्राभूपण), कड, तुटिक (मृजा का 
भ्राभूषरा), केयूर, अंगद, दसो उंगलियों में दस मुद्रिकाए, कंदोरा, कु उल, च्रुडामणि तथा रत्नजटित 
मुकूट पहनाये । यह सव श्रलंकार पहनाकर पुष्पमाला पहनाई । फिर दर्दरमें पकाए हुए चंदन के 
सुगंधित तेल की गंध शरीर पर लगाई । । 


विवेचन-ददैर-मिटी के घड़ेकामुह्‌ कपड़से वांधकर श्रग्निकी्रीच से तपाकर तैयार 
किया गया तेल भ्रन्यन्त सुगंघयुक्त होता है गनौर उसका गुणकारी तत्त्व प्रायः सुरक्षित रहता है । 


१४३ तएणंतं मेहं कुमारं गंडिम-वेहिम-पुरिम-संघाईइमेणं चउव्विहेणं मल्लेणं कप्परद्लगं 
पिव श्रल कियविुसियः करन्ति । 


तत्पर्चात्‌ मेघकुमार को सूतसे गथी हुई, पष्प श्रादिसे वेदी हुई वासि कौ सलाई श्रादिसे 
पूरित कौ गई तथा वस्तु के योगसे परस्पर संघात रूप की हूई-इस तरह चार प्रकार की पुष्पमालाभ्रों 
से कल्पवृक्ष के समान प्रलंकृत श्रौर विभूषित किया । 


२४४ तए णं से तेणिए राया कोड वियपुरिसे सहावेड, सहावित्ता एवं वयासी--“खिष्यामेव 
भो देवाणुध्पिया ! श्रणेगखंमसयसन्निविदट्‌ठं लीलट्‌वियसालमंजियागं ईहामिग-उसम-तुरय-नर-मगर- 
विहग-वालग-किन्नर-ठर-सरम-चमर-क्‌ जर-वणलय-पडमलय-मत्तिचित्तं घंटावलिमहूर-मणहरसरं सुम- 
कत-दरिसणिज्जं निडणोचियमिसिमिसंतमणि-रयणघंटियाजालपरिक्वित्तं खंभूग्गयवईइरवेहयापरिगया- 
भिरामं विज्जाहरजमलजंतचुत्तं पिव श्रच्चीसहस्समालणीयं रूवगसहस्सकलियं भिसमाणं भिन्मिसमाणं 
चक्खुर्लोयणनलेस्सं सुहफासं सस्सिरीयरूवं सिग्धं तुरि चवल' वेहय पुरिससहस्सवाहिणि सयं 
उवट्ख्वेह्‌ 1 


तत्पश्चात्‌ राजा श्र रिकं ने कौटुम्बिक पुरपों को बुलाया श्रौर बुलाकर कटा-देवानुप्रियो ! 
तुमशीघ्रही एक शिविका तैयार करो जो श्रनेक सैकड़ों स्तंभोंसे वनी हो, जिसमे क्रीडा करती 
हई पुतलियां बनी हो, ईहामृग (भेडिया), वृषभ, तुरग-घोड़ा, नर, मगर, विहग, सर्प, किन्नर, रुर 
(कलि मृग), सरभ (अष्टापद), चमरी गाय, कुञ्जर, वनलता श्रौर पद्मलता श्रादि के चित्रं की रचना 
से युक्त हो, जिससे घंटिग्नो के समूह्‌ के मधुर ग्रौर मनोहर शब्द हो रहे हो, जो शुभ, मनोहर शौर 
दशंनीय हो, जो कुशल कारीगरों दवारा निमित देदीप्यमान मर्यो ग्रौर रत्नो कौ घु घरुप्रो के समूहं 
से व्याप्त हो, स्तंभ पर बनी हुई वेदिका से युक्त होने के कारण जो मनोहर दिखाई देती ठो, जो 
चित्रित विद्याधर-युगलों से शोभित हो, चित्रित सर्य कौ हजार किरणो से शोभित हो, इस प्रकार 
हजारो ख्पो वाली, देदौप्यमान, अरतिराय देदीप्यमान, जिसे देखते नेत्रं को तृप्ति न हो, जो सुखद 
स्पशं वाली हो, सश्नीक स्वरूप वाली हो, शीघ्र त्वरित चपल श्रौर भ्रतिशाय चपल हो, भ्र्थात्‌ जिसे 
री घ्रतापूरवेक ले जाया जाय भ्रौर जो एक हजार पुरुषों दारा वहन की जाती हों । ` 


१४५ तए णं ते कोड बियपुरिसा हदट्‌उतुट्डा नाव उवट्‌ठ्वेन्ति ! तए णं से मेहे कुमारे सीयं 
दुरूहइ, दुरूहित्ता सीहासणवरगणए पुरत्थामिमुहं सन्निसन्ने 1 + 


वे कौटुम्बिक पुरूष हृष्ट-तुष्ट होकर यावत्‌ शिचिका (पालकी) उपस्थित करते हैँ । तत्पदचात्‌ 


ध्रयमं श्रव्ययन : उत्िप्तज्नातं ] ध 
मेघकूमार शिविका पर प्रारूढ हु्रा श्रीर्‌ सहासन के परास पर्हैचकर पूर्वदिशा की ग्रोर मूख करके 


वट गय! 1 


१४६ तए णं तस्त मेहस्स कुमारस्स माया ण्टाया कयवलिकम्मा जाव श्रप्पमहुग्घाभरणाचं- 
कियसरीरा सीय दुरूहति 1 इरूहित्ता मेहस्त कृमारस्छ दाहिणि पाते मदासणंसि निसीयति 1 


1 त्एणं तस्स मेहर्स षमारस्त श्रंववाई रयह्रणं च पडिगगहं च गहाय सीय इुरूहूई, इरूहित्ता 
मेहस् कमारस्त वामे पाते भहासणंसि निसीयति 1 


तरयक्चात्‌ जो स्नान कर चुकी है, वलिकमे कर चृकी है यावत्‌ भ्रत्प श्रीर वहुमूल्य प्राभरणों 
सगयार्‌ नो श्रलकृतकृर्‌ चुक्री दै, एेसी मेघकुमार की माता उस शिविका पर ्रारूढ हुई । श्रारूढ 
होकर मेषनुमार्‌ के दाहिने पाय्वं मे, भद्रासने प्र वैटी। 

तत्पश्चात्‌ मेघकुमार्‌ कौ धायमाता रजोहूरण श्रौर पात्र लेकर शिविका पर भ्रारूढ होकर 
मवनूमार्‌ के वाये पादवं में भद्रासन पर वैठ गई। 


१४८७ तए णं त्स मेहस्स कूमारस्स पिट्ठश्नो एगा वरतरुणी सिगारागारचास्वेसा संमय-गय- 
सिय ~मणिय-चेटिख्य-विलास-संलावुल्लाव-निउणजुत्तोवयारक्‌सला, भ्रामेलग-जमल-जुयल-वदिटिय- 
श्रबमुगनय-पीण-रहइय-संवियपश्रोहुरा, हिम-रययक्‌्ेन्दुपगासं सकोरंटमल्लदामधवलः भ्रायवत्तं गहाय 
सलीत्त श्रोहारेमागणो श्रोहारेमाणी चिर्‌छई 1 

तत्पदचात्‌ मेधक्रुमार्‌ के पी शगार के ्रागार्‌ रूप्‌, मनोहर वेप वाली, सुन्दर गति, हास्य, 
वचन, चेष्टा, विलास, संलाप (पारस्परिकं वार्तालाप) उल्लाप (वणन) करने में कुशल, योग्य उपचार 
कर्ने में वणन, परस्पर मिले हृषु, समश्वं णी मं स्थित, गोल, ऊचे, पृष्ट, प्रीतिजनक भ्रीर उत्तम प्राकार 
के स्ननौं वाली एक उनम तरुणी, हिम (वफ) वादी कुन्दपुप्प ग्रीर चन्द्रमा के समान प्रकाश वाने, 
कोर्ट के वृष्यो की मानासे युक्त धवल छ को हार्थो में धामकर लीलापूवेक खडी हुई । 


ध्य तएु णं तस्स सेहस्स कुमारस्स दुवे वरतदणीश्रो स्िगारागास्चाश्वेसाश्रो जाव 
कसलाश्रो सोय दरुहंति, दुरूहित्ता मेहस्स कुमारस्स उमश्रो पासं नाणामणि-कणग-रयण-महरिहूत- 
वणिञजुज्जलविचित्तदंडाश्रौ दित्लियाश्रो सुहुमवरदीहवालाश्रो संख-क्‌ द-दग-रयश्न-महियफणयु जसन्नि- 
गासाश्नो चामराश्रो गहाय सलीलं श्रोहारेमाणीश्रो श्रोहारेभाणीश्रो चिट्‌ठति । 


तत्वात्‌ मेघकरूमार के समीप शगार के ग्रागार के समान, सुन्दर वेय वाली, यवित्‌ उचित 
उपचार कारन मे कुत दो श्र ष्ठ तरुणियां शिविका पर ब्राढृ ई । शरारूढ होकर मेषनकुमार र 
पर्व में, विविध प्रकार के मणि सुवणं च ग्रीर महान्‌ जनों के योभ्य, व हमर क ५ 
(रक्तवर्ण सुवर्ण, वाले) उज्ज्वल एवं विचित्र दंड वालि, चमचमाति हए, प व्‌ वरा बले) 
वान, यं कृन्दयुप्प जलकश रजत एवं मंथन कयि हुए अ्रमृत के फेन के समूह्‌ सरीखे (श्वेत वर 
दो चामर धारण करके त्ीलापूर्वक वींजती-वीजती हुई खड़ी ह । 


१४६ तए णं तस्स मेहकुमारस्व एुगा वरतरुणी तिगारागारचास्वेसा जाव कसला सीय 


ध [ ज्ञाताधर्मकथा 


जाव दुरूहृ । दुरूहित्ता मेहस्स कुमारस्स पुरतो पुरत्थिमेणं चंदप्पभ-वहर-वेरुलिय-विमलदंडं तालविरं 
गहाय चिट्‌ठइ । 


तत्पश्चात्‌ मेषकरुमार के समीप श्पूगार के भ्रागार रूप यावत्‌ उचित उपचार करने मे कुशल 
एक उत्तम तरुणी यावत्‌ रिविका परं प्रारूढ हुई 1 ्रारूढ होकर मेधकुमार के पास पूवं दिशाके 
सन्मुख चन्द्रकान्त मणि वजरलन भ्रौर वैडूथेमय निमेल दंडी वाले पंखे को ग्रहण करके खड़ी हुई । 


१५० तए णं तस्त मेदस कुमारस्स एगा वरतरुणी जाव सुरूवा सीथं दुरूहइ, दुरूहित्ता 
मेहस्स कृमारस्स पुब्ब विखणेणं सेयं रयधामयं विमलप्तलिलपून्नं मत्तगयमहापरहाकिइसमाणं भगार 
गहाय चिट्‌ठइ । 


तत्पश्चात्‌ मेघकूमार कै समीप एक उत्तम तरुणी यावत्‌ सुन्दररूप व।ली चिविकापर 
भ्रारूढ्‌ हुई । श्रारूढ्‌ होकर मेघकुमार से पू्वंदक्षिण-ग्राग्नेय-दिशा मेँ उवेत रजतमय निर्मल जलसे 
परिपू, मदमाते हाथी के बडे मूख के समान भ्राकृति वाले भगार (री) को ग्रहण करके 
खड़ी हुई । 


५ 


१५१ तएु णं तस्स मंहुस्त कुमारस्स पिया कोड विययुरिसे सहावेड, सदहावित्ता एवं वयासी-- 
"चिष्पामेव भमो देवाणुप्पिया ! सरिसयाणं सरिसत्तयाणं सरिसव्वयाणं एगामरणगहियनिज्जोधाणं 
कोड बियवरतरणाणं सहस्सं सहावेह ।' जाव सदावेन्ति । 


तए णं कोड बियवरतरणपुरिसा सेणियस्त रन्नो कोड धियपुरिर्मेहि सहाचिया समाणा हद्‌ 


ण्हाया जाव एगाभरणगहियनिज्जोया जेणामेव सेणिए राया तेणामेव उवागच्छंति । उवागच्छित्ता 
सेणिथं रायं एवं वथासी- संदिसह्‌ णं देवाणुप्पिया ! जं णं श्ररहरहि करणिज्जं 1 


तत्पश्चात्‌ मेघकूमार के माता-पिता ने कौटुम्विक पुरुषों को बुलाया । बुला कर इस प्रकार 
कहा--देवानुप्रियो ! शीघ्र ही एक सरीखे, एक सरीखी त्वचा (कान्ति) वाले, एक सरीखी उप्र वलि 
तथा एक सरे श्राभूषणों से समान वेष धारण करने वाले एके हजार उत्तम तसश्णा कौटुम्बिक पुरुषों 
को बलाग्रो ।' यावत्‌ उन्होने एकं हजार पुरुषों को बुलाया । । 

तत्पश्चात्‌ श्रेणिक राजा के कौटुम्बिक पुरुषों दवारा बुलाये गये वे एक हजार श्रेष्ठ 
तरुण सेवक हृष्ट-तुष्ट हए । उन्होने स्नान किया, यावत्‌ एक से भ्ाभूषण पहन कर समान पोशाक 


` पहनी । फिर जहां श्रं णिक राजा था, वहां ्राये । भ्राकर श्रोणिक राजा से इस प्रकार बोले-है 
देवानुप्रिय ! हमे जो करने योग्य है, उसके लिए ्राज्ञा दीजिए । # 


१५२ तु णं से ्ेणिए तं कोड बियवरतरुणसहस्सं एवं वयासी -“गच्छंह णं देवाणुप्पिया ! 
मेहस्स कुमारस्स पुरिससहस्सवा्हिणि सीं परिवहेह । । 


तए णं तं कोड बियवरतरुणसहस्सं सेणिएणं रण्णा एवं वत्त. संतं ठठठं तटं ध 
क्‌मारस्स पुरिससहस्सवार्हिण सीयं परिवहति । एव इुत्त सतं हद्‌ढ तेद्‌ठ तस्स महर 


तत्पश्चात्‌ श्रं णिक राजा ने उन एक हनार उत्तम तरुण कौटुम्बिक पुरुषों से कहा- 


भयम म्रघ्ययन ; उत्क्षप्तनज्ञात्त | [ ७१ 


देवानुप्रियो ! तुम जाग्रो श्रीर्‌ हजार पुरुषों द्वारा बहुन करने योग्य मेधकरुमार की पालकी को वहन 
करो । 

तत्पदचत्‌ वे उत्तम तश्ण हजार कौटुम्बिक पुरुपश्रोिक राजाके इसप्रकार कहने पर 
हृष्ट-तुष्ट हृए म्रीर हजार पुरूषो दवारा वहन करने यौग्य मेधक्रुमार की शिविका को वहन करने लगे । 


१५३ तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्त पुरिससहस्सवार्हिणि सीयं दुरूढस्स समाणस्त इमे 
श्ररठट्‌ठमंगलया तप्यढमयाए पुरतो श्रहाणुपुच्चीए संपट्ठ्यिा । तंजहा--(१) सोत्थिय (२) सिरिवच्छं 
(६) नंदियाचत्त (४) वद्धमाणग (५) महासण (६) कलस (७) मच्छ (८) दप्पणया जाव" 
हवे श्रत्थतियिया जाच कामरियिया मोगत्थिया लासत्थिया किष्वि्तिया कारोडिया कारवाहिया संचिया 


चयिकया नंगलिया मृुहुमंगलिया बद्धमाणा पुसमाणया खंडियगणा ताहि इटाहि जाव श्रणवरयं 
श्रमिणंदंता य एवं वयासी । 


तत्पद्वात्‌ पुरुपसदश्चवाहिनी यिविका पर मेघकुमार के आरूढ होने पर, उसके सामनि 
सर्वप्रथम यह्‌ गाद मंगततद्रव्य श्रनुक्रम से चने ग्र्थात्‌ चलाये गये! वे इस प्रकार है--(१) स्वस्तिक 
(२) श्रीवत्स (३) नंदावत्तं (४) वर्धमान (क्षिकोराया पुरुपारूढ पुष्प या पाच स्वस्तिक या विशेष 
प्रकार का प्रालाद). (५) भद्रासन (६) कलया (७) मल्स्य प्रौर (८) दर्पणा । वहत से धन के अर्थी 
(ग्राचक) जन, कामार्थी, भोगार्थी लाभार्थी नाड ग्नादि, कापालिक श्रथवा ताम्बूलवाहक, करो से 
पोडित, यंख वजाने वाले, चाकतिक- चक्र नामक शस्व हाथमेंलेने वलिया कु भार-तेली भ्रादि, 
लगिलिक---गते मे टन कै श्राकार्‌ का स्वर्णाभूपण पहनने वति, मुखमांगलिक--मीटी-मीी वाति करने 
वात्न, वर्वमान ~ ग्रपने के पर्‌ पुरुप कौ विठाने वलि, पण्यमानव- मागध स्तुतिपाठकः, खण्डिक- 
गरा--दछावतमृद्राय उसका इष्ट त्रिय मधुर वाणी से प्रभिन्दन करते कटने लगे । 


१५४ "जय जय भदा ! जय जय मदा ! जयणंदा ! महं ते, भ्रजिथाईं जिणाहि इंदियाई, 
लिथं च पलेहि समणवस्मं, जिग्रविग्धोऽचि य वसाहि तं देव ! सिद्धिमनज्मै, निहणाहि रागदोसभल्ले 
तचेणं विइधणियवडकच्ये, मदाहि य शरहुकम्मसततु भाणेणं उत्तसेणं सुवकेणं ्रप्पमततो, पावय वितिमिर- 
मणुत्तरं केवलं नाणं, गच्छ य मोक्खं परमयं सासथं च भ्रयल हंता परौसहचयु ण भ्रभीभ्नो 
परोसहोचसम्पपणं, धम्मे ते श्रविग्धं मवड' ति कृद पुणो पुणो मंगलजयजयसद्‌ पउनंति 1 


हे नन्द { जयदो, जयदो, ह्‌ भद्र, जय हो, जय हौ ! ह जगत्‌ को श्रानन्द देने वालि । तुम्हारा 
कल्याण हो } तुम नहीं जीती इ पाच इन्द्रियो को न श्रौर जीते हृए (पराप्त किये) साधूुधमं र 
पालन करौ । है देव ! विघ्नो को जीतकर सिद्धिम निवास करो । धैरयपूर्वेक कमर कस कर तप्‌ न 
द्वारा राग्रेपदूपी मल्लो का हनन करो । प्रमादरहित होकर उक्तम शुक्ल ध्यान केद्वारा मराठे कमं 
रूपौ यचग्नों का मर्दन करो । श्रजानान्धकार से रहित्त सर्वोत्तम केवल ज्ञाने को प्राप्त करो । 1 
स्मौ. सेना का हनन करके, परीपहौ श्रौर उपसर्गा सि निर्भय होकर शारवत एवं अचल परमपद व मोक्ष 
को प्राप्त करो। तुम्हारे धर्मसाधनं विघ्नन हौ) इ तरकार कह्‌ कर वे पनः पूनः मग 
'जयजय' शव्द का प्रयोग केरने लगे 1 


( 
१. श्रीष. ६४-६८, २. प्र. श्र. १८. 


७२] । [ ्ाताधर्मकथा 


१५५ तए णं ते मेहे कुमारे रायगिहुस्स नगरस्त मन्कमज्मेणे निग्गच्छुह । निगच्छित्ता 
जेणेव गुणसिलए चेइए तेणामेव उवागच्छइ । उवागच्छित्ता पुरिससहस्सवाहिणीश्रो सीयाग्रो 
पच्चोरुहूड । 


तत्पश्चात्‌ मेधक्रुमार राजगृह के नीचो वीच होकर निकला । निकल कर जरह गणसील चैत्य 
था, वहाँ श्राया । ग्राकर पूरुषसहस्रवाहिनी पालकी से नीचे उतरा । 


१५६ तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्त श्रम्मापियरो मेहं कुमारं पुरश्रो करद जेणामेव सभणे 
मगवं महावीरे तेणाभेव उवाग॑च्छंति । उवागच्छित्ता समणं भगवं महावोरं तिक्बुत्तो श्रायाहिणं 
पयाहिणं फरेन्ति । करित्ता वदंति, नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासीः-- 


"एस णं देवाणुप्पिया ! मेहं कुमारे श्रम्हं एके पृक्ते इटं कति जाव पिये मणुण्णें मणापे येन्न 
वेतासिए सम्मए बहुमए श्रणुमएु भंडकरंडगसमाणें रथणे रयणन्रुएु जीवियऊसासश हिययणंदिजणए 
उबरपुष्फमिव दुल्लहं सवणयाए किमंग परण दरिसणयाए ? से जहानामए्‌ उप्पलेडइ्‌ वा, पउमेड वा, कुभुदेद 
वा, पके जाएु जज्ञे संवडिढए नोवलिप्पड पंकरएणं, णोवलिप्पइ जलरएणं, एवामेच मेह कुमारे कमिप 
जाए भोगेसु संवुड्ढे, नोवलिप्पडइ कासरएणं, नोवलिप्पदइ भोगरएणं, एस णं देवाणुप्पिया ! संसार- 
मडउव्विगो, मीए जम्मणजरमरणाणं, इच्छइ देवाणुप्पियाणं श्र॑तिए मुं डे मवित्ता श्रगारा्मो श्रणगारियं 
पव्वइत्तए 1 श्रम्हं णं देवाणुप्पिथाणं सिस्समिकवं दलयामो । पडिच्छंतु णं देवाणुप्विया ! सिस्तमिक्चं । 


तत्पश्चात्‌ मेघकूमार के माता-पिता मेघकुमार को भ्रागे करके जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर 
थे, वहां प्राते है । भ्राकर श्रमण भगवान्‌ महानीर को तीन वार दक्षिण तरफ से श्रारंभ करके प्रदक्षिणा 
करते हँ । करके वन्दन करते है, नमस्कार करते हैँ । बन्दना नमस्कार करके इस प्रकार कहते है-- 

हे देवानुप्रिय ! यह मेघकमार हमारा इकलौता पुत्र है । यह हमे इष्ट है, कान्त है, प्रिय, 
मनोज्ञ, मणाम-विरवासपात्र, सम्मत, बहुमत, अनुमत, श्राभरषणों के पिटारे के समान, रत्न, रतन 
जसा, प्राणों के समान भ्रौर उच्छ्वास के समान है । हृदय को अ्रानेन्द प्रदान करने वाला है । गूलर के 
पष्प के समान इसका नाम श्रवण करना भीदुलेभरहै तो दशेन की वातही क्याहै? जैसे उत्यल 
(नील कमल), पद्म (सूर्यं विकासी कमल) अथवा कुमुद (चन्द्रविकासौ कमल) कीच मे उन्न होता 
है ्रीर जलमेंवृद्धिपाताहै, फिर भी पंक की रज से भ्रयवा जल की रज (कण) से लिप्त नहीं होता, 
इसी प्रकार मेघकुमार कामों मे उत्पन्न हृश्रा श्रौर भोगो मेँ वद्धि पाया है, फिर भी काम-~रज से लिप्त 
नही हा, भोगरज से -लिप्त नही हरा । हे देवानुभ्रिय ! यह्‌ मेघकूमार संसार के भय से उद्‌विरन 
हमा है भ्रौर जन्म जरा मरण से भयभीत्त हुश्रा है । श्रत: देवानु्रिय (म्राप) के समीप मुडित होकर 


गृहत्याग करके साधुत्व की प्रव्रज्या अंगीकार करना चाहता हं । हम देवानु्रिय को शिष्यभिक्षा देते 
है । हे देवानुप्रिय ! श्राप शिष्यभिक्षा अंगीकार कीजिए । है । हम देवानु 


१५७ तएणसे समणे मगवं म 


व हावोरे भेहस्स कमारस्त श्रम्मापिर्छहि एवं वत्ते समाणे 
एयमट्‌ठ सम्य पाडसुणंइ 1 च ह एवेवु 


तए णंसे मेहं कूमारे समणस्स भगवश्नो मेहा 1 ५ 1 
ट वीरस्स श्रंतियाश्रो उत्तरपुरच्छिमं दितिभागं 
अवक्कमद । श्रवक्षकमित्ता समेव भ्रामरण-मत्लालंकारं प्रोमुयड । + ^. 


न 


प्रथम श्रघ्ययन : उल्क्षिप्तन्ञात्त | 


[ ७३ 
तत्पस्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर ने मेधकरुमार के माता-पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने 
पर इस प्रथं (वात) को सम्यक्‌ प्रकार से स्वीकार किया । 
, तत्पश्चात्‌ मेषकरुमार श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास से उत्तरपूं शर्थात्‌ ईशान दिशा के 
भागम गया । जाकर स्वयं ही भ्राभूषण, माला ग्रौर ग्रलंकार (वस्र) उतार डाले । 


१५८ तए णं से मेहकूमारस्स माथा हंसलक्ल्णेणं पडसाडएणं श्रामरण-मल्लाल कारं - 
पडच्छ । पडिच्ित्ता हार-वारिधार-सिदुवार-छित्तसुत्तावलिपगासाई श्रसुणि विणिम्मरुयमाणी विणिम्पु- 
यमाणी रोयमाणौ रोधमाणी कंदमाणी कदमाणी विलवमाणी विलवमाणी एवं वधासीः- 

"जइयव्वं जाया ! घडियस्वं जाया ! परषकमियव्वं जाया ! र्रास्सि च णं श्रट्ढे नो पमाएयव्वं । 
श्रम्हं पिणं एसेव मग्गे मवउ' ति फटदु मेहस्स कुमारस्स श्रस्मापियरो समणं मगवं महावीरं वदंति 
नमं संनि, वंदित्ता नमंतित्ता जाव दिति पाउन्मूया तामेव दिसि पडिगया 1 । 


तत्पश्चात्‌ मेचकुमार की मतानेदहंस के लक्षण वाले म्र्थात्‌ धवलं श्रौर मृदुल वस्त्र में 
ग्राभूपण, मात्य रौर शलंकार ग्रहण किये । ग्रहण करके हार, जल को धारा, निगडीके पूष्यग्रौर 
ट्टे हृए मृक्तावली-हार के समान ग्रश्र, टपकाती हई, रोती-रोती, श्राक्रन्दन करती-करती ग्रौर विलप 
करतो-करती इस प्रकार कहने लगी- 

हे लाल! प्राप्त चारित्रयोग म यतना करना, हे पुत्र} श्रप्राप्त चारित्रयोग के लिए घटना 
करना-्राप्त करने का यत्न करना, हे पुत्र ! पराक्रम करना । संयम-साधनामें प्रमादन करना, 
हमारे लिए भी यदी मार्गं हो, ्र्थात्‌ भविष्य में हमे भी संयम अंगीकार करने का सुयोग प्राप्त हो )' 

दस प्रकार कह कर मेधकूमार के माता-पिता ने श्रमण भगवान्‌ महाबीर को वन्दन नमस्कार 
किया । बन्दन नमस्कार करके जिस दिशासेश्राये थे, उसी दिशा मे लौट गये । 


्रव्रज्याग्रहुण 


१५६ तए णं से मेहे कुमारे सयमेव पंचभुट्‌ष्यं लोयं करेइ । करित्ता जेणामेव समणे भगवं 
मह्‌वोरे तेणामेव उवागच्छद । उवागच्छित्ता समणं सगवं महावीरं तिक्लुत्तो श्रायाहिणं पयार्हिणं 
करेद 1 करित्ता वंदई, नमं स, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी- नि । 

'्रालित्ते णं भते ! लोए, पलित्ते णं भते ! लोए, श्रालित्तपलित्त णं भते ! लोए जराए मरणेण 
य । से जहानामएु कफेई गाहावई श्रागारसि भिायमाणेति जे तस्थ भंड भवह श्रप्पभारे मोत्लगुरुए, तं 
गहाय श्रायाएु एगंतं श्रवक््कमदभएस मे णित्थारिएु समाणे पच्छा पूरा हियाए सुहाए खमाए अ: 
श्राणुगामियत्ताए भविस्पद्च । एवामेव मम विएगे श्रायाभंड इट्ठ कंते पिए मणुन्ने मणामे, 4 
भित्यारिए माणे संसारवोच्यैयकरे मविस्सड । तं इच्छामि णं देवाणुप्पिर्याहि सयमेव पन्वावियः 
सयपरेव मु'डाचियं, सेहावियं, सिक्लावियं, सयमेव श्रायार-गोयर-विणय-वेणहइय-चरण-करण-जाया- 
-मायावत्तियं घम्ममाईइक्खियं ॥! । 


तत्पश्चात्‌ मेषकुमार ने स्वयंही पंचमुष्टि लोच किया । लोच करके जहाँ श्रमण १ 
महावीर यथे, वहाँ श्राया । श्राकर श्रमण भगवान्‌ महावीर को तीन वार दाहिनी म्रोरसे ग्रारम्भ 
करके प्रदक्षिणा की ! फिर वन्दन-नमस्कार किया श्रौर कहा- 


७४ | [ ्ञाताधरममकथा 


भगवन्‌ 1 यह्‌ संसार जरा श्रौरमरणसे (जरा-मरण रूप श्रग्नि से) ्रादीप्त है, यह्‌ संसार्‌ 
प्रदीप्त है । हे भगवन्‌ ! यह संसार प्रादीप्त-प्रदीप्त है । जेसे कोई गाथापति श्रपने घरमे श्राग लग 
जाने पर, उस घरमे जो भ्रत्प भार वाली श्रौर बहुमूल्य वस्तु होती है उसे ग्रहण करके स्वयं एकान्त 
मे चला जाता है । वह सोचता है कि--श्रग्निमे जलने से वचाया हुभ्रा यह्‌ पदाथ मेरे लिए प्रगे- 
पीछे हित के लिए, सुख के लिए, क्षमा (समथंता) के लिए, कल्याण के लिए भ्रौर भविष्य मे उपयोग 
के लिएुहोगा। इसी प्रकारमेरा भी यह एक श्रात्मा रूपी भांड (वस्तु) है, जौ मभ इष्ट है, कान्त 
है, प्रिय है, मनोज्ञ है रौर ग्रतिशय मनोहर है 1 इस भ्रत्माकोमे निकालनलूगा-जरा मरणकी 
प्रग्नि मे भस्म होने से वचा लृ गा, तौ यह्‌ संसार का उच्छेद करने वाला होगा । ्रतएव मै चाहता ह 
कि देवानु्रिय (श्राप) स्वयं ही मुभे प्रत्रजित करे-मूनिवेष प्रदान करे, स्वयं ही मुभे मुडित कर 
मेरा लोच करे, स्वयं ही प्रतिलेखन श्रादि सिखारवे, स्वयः ही सूत्र ग्रौर भ्र्थ प्रदान करके रिक्षा दे, स्वयं 
ही ज्ञानादिक श्राचार, गोचरी, विनय, वैनयिकं (विनय का फल), चरणसत्तरी, करणसत्तरी, संयम- 
यात्रा श्रौर मात्रा (भोजन का परिमाण) म्रादि स्वरूप वाले धर्म का प्ररूपण करें| 


विवेचन-मूलपाठ मे रए चरणसत्तरी श्रौर करणसत्तरी का तात्पयं है चरण कै सत्तर भेद 
ग्नौर करण के सत्तर भेद । साधु जिन नियमों का निरन्तर सेवन करते है, उनको चरण या चरणगुण 
कहते है प्रौर प्रयोजन होने पर जिनका सेवन किया जातादहैवे करण या करणगुण कहलाते रै 
चरण के सत्तर भेद इस प्रकार है-- 
वथ-समणधम्म-संजम-वेयावच्चं च बंमगुत्तीश्रो ! 
~ नाणाइतियं तव-कोहूनिग्गहाइ चरणभेयं 1 
--ग्रोघनियुं क्तिभाष्य, गाथा २. 
भर्थात्‌ पांच महात्रत, दस प्रकार का क्षमा भ्रादि श्रमणधर्म, सत्तरह्‌ प्रकार का संयम, ग्राचायं 


प्रादि का दस्र प्रकार का वैयावृत्य, नौ ब्रह्मचयंगुप्तियां तीन जान-दर्शन-चारि्र की भ्राराधना, वार्‌ 
प्रकार का तप, चार प्रकार का कषायनिग्रहु । 


करण के सत्तर भेद इस प्रकार ह-- 
पिडविसोही समिर्ई, मावण-पडमा य इंदियनिरोहो । 
पटिलिहण-गृत्तोश्रो, भ्रमिरगहा चेव करणं तु 11 
। --ग्रोधनियु क्तिभाष्य, गाथा ३. 
प्राहार, वस्त्र पात्र श्नौर शय्या (उपाश्चय) की विद्ध गवेषणा, पांच समितियां, अनित्यता 


प्रादि बारह्‌ भावना, बारह प्रतिमां, पाचि इन्द्रियनिग्रह" पच्चीस प्रकार की प्रतिजलेखना, तीन गुप्तियां 
रौर चार प्रकारके श्रभिग्रह्‌ । 


, १६० तए णं समणे भगवं महावीरे सयमेव पव्वावेह, सयमेव श्रायार जाव घम्ममाइक्वईइ-- 
“एवं देवाणुप्पिया ! गतभ्वं चिट्ठियञ्वं णिसीयब्च तुयषटियव्वं भु.जियव्वं भासियव्वं, एवं उदठाए उद्ढाय 
र्णे भूर्णाहि जीवेहि स्तेहि संजमेणं संजमियभ्वं, श्रस्ति च णं भ्रट्‌ढे णो पमाएयब्वं 1" 


तए णं ते मेहे कुमारे समणस्स मगवश्रो महावोरस्त श्रतिए इमं एयारूवं घम्मियं उवएसं 


उत्किप्तन्नात | 


[ ७५ 
स्म 1 डव ज च्च 7 
णिस्षम्म सम्मं पडिवजञ्जड । तमाणाए तह गच्छइ, तह चिद्‌, जाव उद्ढाएु उद्ढाय पार्णोहि मुर्णाहि 


जोरवेह सर््ताह संजमई ¦ 


1 द मेषकूमार कोस्वयंही -अन्रज्या पदान कौ श्रौर स्वयं 
ह ्‌ -गाचर्‌ ग्ना दा । वहु इस प्रकार--हे देवानृुपरिय ! इस प्रकार-- 
र्वी पर्‌ यग मात्र ष्टि रखकर चलना चाहिए, इस प्रकार--निर्जीवि भूमि पर खड़ा होना चाहिए, 
ठ्स प्रकार-भूमिको प्रमार्जन कफे वेठना चाहिए, इस प्रकार-सामायिक का उच्चारण करके 
यस्‌ दम प्रमाजना करकः गथने करना चाहिए, इत प्रकार--वेदना श्रादि कारणो से निर्दोष प्राहार 
वरना चाहिण, टत प्रकार--हित मित श्रौर्‌ मघुर्‌ भाषण करना चाहिए । इस प्रकार--श्नप्रमत्त एवं 
नावधरान द्भुकर प्राण (चिकचन्धिय), भूत (वेनस्पतिकाय), जीव (चेन्द्रिय) श्रौर सत्त्व (शेप एकेन्दरिय) 
न्न रक्ना करके संयम करा पाल्लन करना चाहिए ) इस विषय में तनिक भी प्रमाद नहीं करना चाहिए । 

तत्पश्चात्‌ मेघकरुमार ने श्रमण भगवान्‌ महावीर के निकट इस प्रकार का धर्मं सम्बन्धी यह 
उपद्रेल गुनङर त्रौर देव्वमें घारगा करके सम्यक्‌ प्रकारसे उसे अंमौकार्‌ किया। वह्‌ भगवान्‌ की 
श्राज्ञा कैः अ्रनुनार गमन करता, उसी प्रकार व्रेटतता यावत्‌ उढ-उठ कर भ्रर्थात्‌ प्रमाद श्रीर्‌ निद्रा स्याग 
छर प्रागो भतो, जीवों ग्रौर सच्छौ की यतना करके संयम का श्रार्‌ःधन करने लया । 


मेषरगरुमार्‌ छ उद्वेग 

१६१ जं दिवत्तंचणं मेहे मारे मूढे भवित्ता ध्रगाराध्रो श्रणारियं पन्बदषु, तस्त णं 
दिवस्तस्स पच्चावरण्ुकालपमयंत्ति समणाणं निर्याणं प्रहाराइणियाएु सेज्जासंथारषएसु विमन्न- 
माणेभु मेहकुमारस्स दारमूते सेज्जासंवारए जाए वाचि होर्था । 

तए णं समणा निरया पुत्वरत्तावरत्तकालसमयंसि चायणाएु पुच्छणाए परियट्ुणाए धम्माणु- 
जोगचिताए्‌ य उच्चारस्स य पा्वणस्स य धरहगच्छमाणा य निग्गच्छमाणा य ्रष्वेगदया मेहं कृमारं 
हरय संधट्र ति, एवं वार्ण्हि, सीते पोट कायति, श्रप्पेगइया भ्रोलंडन्त, ्रप्येणडया पोलंडन्ति, 
्रप्तगष्टया पायरयरेणुगु दियं करन्ति । एवं महालियं च णं रयणि मेहे कुमारे णौ संचाएइ खणमवि 
भ्रष्ट निमीलित्तए 1 

जिम दिन मेववृमार ने मुदित होकर गृहवाश्च त्याग कर चारित्र भंगीकार किया, उसी दिनि 
के मन्व्याकातल्मे, सातिनिक क्षमसे श्र्थात्‌ दीक्षापर्याय के श्रनुकमसे, श्रमण निग्र न्थों के शय्या-- 
नस्तारकों का विभाजन करते समय, मेवकुमार्‌ का शस्या-संस्तारक दार के समीप हुप्रा ह । 

तत्पद्वानु श्रमसा निगरन्थ ग्र्ात्‌ भ्रन्य मुनि रात्रि के पहले ग्रौर पिद्धले समय मेँ वाचनाके 
निर्‌, पृच्छना के लिए, परावर्तेत (श्रत कौ ्रावृत्ति) के लिए, धर्म के व्याख्यान ह क व के 
लि, उच्चार (वदो नीति) क लिए एवं पर्वण (लवुनीति) के लिए भवे कर त वा 
निवलत ग्रे उनमें ये विसी-किसी साधु के हाथ का मेघकूमार के साथ सघटन भ्रा, ई क 
किसी के पैर की, मस्तके श्रीर किसी केर की पेट से टनकर हुई । व 
लाव कर निके श्रीर्‌ किसी किसी ने दो-तीन वार लाघा । किसी-किसी ने श्रपने पर ५ त 
भर्‌ द्विमा या पैरो के वेगसे खड़ी हरज से वह भर गया । इस प्रकार लम्बी सान्रि म्‌ नवकुमार 


छमा भरः पी श्रखिन वन्द कर्‌ सका । 


७६ | - | नाताधर्मकथा 


१६२ तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्स श्रयभेयारूवे श्रज्छत्थिएु जाव [चितिएु षतिथिए 
मणोगते संक्पे ] समुप्पञ्जित्था- 'एवं खलु श्रहुं सेणियस्स रन्नो पृक्ते, धारिणीएु देवीए श्रत्तए भेह 
जाव, सवणयाए, तं जया णं प्रह श्रगारमज्भे वसामि, तया णं मम समणा निग्यंया प्राटायंति, 

-परिजाणंति, सवकरारेति, संमाणेति, श्रट्‌ठाहं हेऊदं पसिणाइं कारणां वागरण। इ श्राहइक्वंति, इट्‌्गाहि 
कंताहि वग्गरहि श्रालवेन्ति, संलवेन्ति, जप्पसिद्ं च णं श्रहुं मु ड मवित्ता श्रगाराणो ्रणगारियं पस्वइए, 
तप्पभिहं च णं मम समणा नौ श्राढायंत्ति जाच नो संलवन्ति । श्रदुत्तरं च णं मम समणा निर्या राध्रो 
पुष्वरत्तावरत्तफालसमयंसि वायणाएु पुच्छणाए जावर महालियं च णं रत्तिनो संचाएमि श्रच्छि 
निमिलवेत्तए । तं सेयं खलु सन्म कललं पाउष्पमायाए रथणीए जाव3 तेयसा जलंते समणं मगवं 
महावीरं श्रापुच्छित्ता युणरवि श्रगारमनज्मे वसित्तए' त्ति कटु एवं सपेहेह 1 संपेहित्ता भ्रट हटवसदट- 
साणसगए णिरयवपडिरूविथं च णं तं रर्याण खवेद्‌, खवित्ता कल्लं पाउप्पमायाएु चुविमलाए रयणीएर 
जाव तेयसा जलते जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणामेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता तिक्षलुत्तो श्रायाहिणं 
पथाहिणं करेइ । क रित्ता वंदइ नमंसद, वंदित्ता नमंसित्ता जाव" पञ्जुवासई । - 


तब मेधकूमार के मन में इस प्रकार का श्रध्यवसाय [चिन्तन, प्रथित एवं मानसिक संकल्प] 
- उत्पन्न हुश्रा-ै श्रं णिक राजा का पत्र श्रौर धारिणी देवी का ग्रात्मज (उदरजात) मेघकुमार ह । यावत्‌ 
[ इष्ट, कान्त, प्रिय, मनोज्ञ मणाम ह, मेरा दर्शेन तो दूर] गूलर के पष्प के समान मेरा नाम श्रवण करना 
भी दुलभ है । जब मै घर में रहता था, तव श्रमण, निग्र न्थ मेरा भ्रादर्‌ करते थे, यह कूमाररेसा है 
इस प्रकार जानते थे, सत्कार-सन्मान करते थे, जीवादि पदार्थो को, उन्है सिद्ध करने वालि हितुश्रो को, 
प्ररनों को, कारणों को श्रौर व्याकरणों (प्रशन के उत्तरो) को कहते थे श्रौर वार-वार कहते थे । इष्ट 
ग्रौर मनोहर वाणी से मेरे साथ श्रालाप-संलाप करते थे। किन्तुजवसे मैने मु डित होकर, गृहवासं 
से निकलकर साधु-दीक्षा अंगीकार की है, तबसे लेकर साधु मेरा भ्रादर नहीं करते, यावत्‌ भ्रालाप- 
संलाप नही करते । तिस पर भी वेश्चमण निग्रन्य पहली प्रर पिच्धली रात्रि के समय वाचना पृच्छना 
श्रादि के लिए जाते-ग्राते मेरे संस्तारकको लांघते हैँ रौर मै इतनी लम्बी रति भरमेम्रलिभीन 
मीच सका । श्रतएव कल रात्रि के प्रभात रूप होने पर यावत्‌ तेज से जाज्वल्यमान होने पर (सूर्योदय 
के पश्चात्‌) श्रमण भगवान्‌ महावीर से प्राज्ञा लेकर पूनः गृहवास मे वसना ही मेरे लिए प्रच्छाहै॥ 
मेघकूुमार ने एेसा विचार किया । विचार करके भ्रात्तंघ्यानके कारण दुःख से पीडित श्नौर विकत्प- 
युक्त मानस को प्राप्त होकर मेघकुमार ने वह्‌ रात्रि नरके की भांति व्यतीत कौ! राति व्यतीत करके. 
प्रभात्त होने पर, सूयं के तेज से जाज्वल्यमान होने पर, जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर ये, वर्ह आया । 
भ्राकर तीन वार ्रआदक्षिण प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा करके भगवान्‌ को वन्दन किया, नमस्कार 


किया । वन्दन-नमस्कार करके यावत्‌ (न बहुत निकट, न बहुत दूर-समुचित स्थान पर स्थित होकर 
विनय-पूवेक) भगवान्‌ की पयु पासना करने लगा । । 


विवेचन--सायु-संस्था साम्यवाद कौ सजीव प्रतीक है । उसमें गृहुस्थावस्था की सम्पन्चता- 
भ्रसम्पन्नता के श्राधार पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता। श्रागसौँं मे उल्लेख मिलता दहै.कि 

` चक्रवर्ती सम्राद्के दासकाभी दास यदि पहले .दीक्षितहो चुकाहै श्रौर उसके पश्चात्‌ स्वयं 
'्चक्रवर्त्तीं दीक्षित होता है तो वहु उस.- पर्यायज्येष्ठ पर्वावस्थाङके दासकेदासकोभी उसी प्रकार 


१. भर, श्र. सूत्र १५६. २. भ. भ्र. सूत्र १६१, ३-४प्र. श्र. सूत्र, ५. पघ्र.श्र. सूत्र ११३; 


प्रथम श्रध्ययन : उल्कषप्तज्ञात | [ ७७ 


वन्दन-नमस्कार करता है जसे प्रन्य ज्येष्ठ मुनियों को । इस प्रकार सधुकी दृष्टि में भौतिक सम्पत्ति 


का मत्य नहीं होता, केवल भ्रात्मिक वैभव--रतनत्रय का हौ महत्व होता 
मेष गुनि को सोने के लिए स्थान दिया गया भा । ` "< भस होला है । धौ नौति क अनार 


१६३ तए णं मेहा" इ समणे भगवं महावीरे मेहं कुमारं एवं वथासी- से णणं तुमं मेहा ! 
राश्रो पुन्बरत्तावरत्तकालसमय'सि समर्णोहि निगगर्योह वायणाए पुच्छणाए नाव, महालिय' च णं रा 
णो संचाएमि मृहृत्तमवि रश्राच्छ निमिलावेत्तए" तए णं तुव्भं मेहा ! इमे एयारूवे श्रज्भत्थिए 
समूष्पन्जित्था--जया णं श्रं श्रगारमन्फे वसामि तयाणं सन समणा निर्णथा श्राढाय'ति जावर 
परियाणंति, जप्यमिदं च णं मुड मवित्ता श्रगाराश्रो श्रणगारिय पव्वयामि, तप्पभिडं च णं मम 
समणा णो श्राढायत्ति, जाव नो परियाणंति। भ्रदृत्तर च णं समणा निरगंया राश्रो श्रप्पेगहया 
वायणाए जाव पाय-रय-गु डिय' करन्ति 1 तं सेयं खलु मम क्लं पाउप्पमायाए समणं मगवं महावीरं 
श्रपुच्छित्ता पुणरवि श्रागारमज्मे श्रावसित्तए' त्ति कट्‌टु एवं सपेहेसि । संपेहित्ता श्रटटदहृट्टवसद्ट- 
माणसे जाव णिरयपडिरूचिय' च णं तं रर्थाण खवेसि \ ` खवित्ता जेणामेव भ्रुं तेणामेव हृव्वमागष्‌ । 
से नूणं मेहा ! एस प्रट्ठे समट्‌ढे ?' 

"हंता श्रट्ठे समट्ठे 1" 


तत्पक्चात्‌ हि मेघ इस प्रकार सम्बोधन करक श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने मेधकुमार 
से इस प्रकार कहा--हे मेघ ! तुम रात्रि के पहले नौर पिचछले काल के श्रवसर पर. श्रमणा निगर॑नथो 
के वाचना पृच्छना प्रादि के लिए श्रावागमन करने के कारण, लम्बी रात्रि पर्यन्त थोड़ी देरके लिए 
भौ श्रख नहीं मीच सके । मेघ ! तव तुम्हारे मन मेँ इस प्रकार का विचार उत्पन्न हृभ्रा-जव 
गृहवास् मं निवास करता था, तव श्रमण निग्र॑न्थ मेरा श्रादर करते थे यावद्‌ मुभे जानते घे; परन्तु 
जवसे र्भ मुदित होकर, गृहुवास से निकल कर साधुताकीदीक्षालीषै, तवसे श्रमण निग्रन्यन 
मेरा श्रादर करते, न मुभे जानते हैँ । इसके ्रतिरिक्त श्चमण॒ रात्रिम कोई वाचना के लिए यावत्‌ 
(पृच्छना श्रादि के लिए) जाते-ग्राते मेरे विस्तर को लांधते हैँ यावत्‌ मूभेषैरोकी रजसेभरतेरहै। 
ग्रतएव मेरे लिए यही श्रंयस्कर है कि कल प्रभात होने पर श्रमण भगवान्‌ महावीर से पृकरर्मै 
एनः गृहवास में वसने लगु ।' तुमने इस प्रकार विचार किया है । विचार करके भ्रात्तं ध्यान के कारण 
दुःख से पौडित एवं संकल्प-- विकल्प से युक्त मानस वाले होकर नरक की तरह (वेदना मे) रात्रि 
व्यतीत की है रात्रि व्यतीत करके शीघ्रतापूर्वकमेरे पासश्राएहौ। हेमेव! यह्‌ भ्रथं समर्थं है-- 
मेरा यह्‌ कथन सत्यहै ? | 

मेघकूमार ने उत्तर दिया-जी हा, यह्‌ ग्रथं समर्थं है-प्रभो ! भ्रापका कथन यथार्थं है । 


प्रतिबोधः पुर्वंभवकयन 
१६४ एवं खलु मेहा ! तुमं इश्रो तच्चे श्रईए मव्गहुणे वेयङ्ढगिरिपायमूले वणयर्राहि 
णिष्वत्तियणामघेज्जे सेए संखदलउन्जल-विमल-निस्मल-दहिघण-गोखीरफण-रयणियर (दगरथ- 
रथयणिथर) प्पयासे सततुस्तेहे णवायए दसपरिणाहे सत्तंगपडटिठए सोमे सनिए युखवे पुरतो उदग्ने 
समभुसियसिरे सुहासणे पिट्‌ठभ्नो वराहे श्रयाक्‌च्छी श्रलंबकुच्छौ पलंबलंडोदराहरकरे धणुपट्‌ढागिइ- 
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विपिट्‌ढपुद्‌ढे श्रल्लीण-पमाणचुत्त-वटिटिया-पौनर-गत्तावरे श्रल्लीण-पमाणजुत्तपुच्छे पडिपुन्न-सुचार्‌- 
कुम्भचलणे पंड़र-सुविसुद्ध-निद्ध-णिरुवहय-जवसतिनहें छहंते सुमेरप्नने नामं हत्थिराया होत्या । ` 


भगवान्‌ बोले-हे मेघ ! इससे पहले प्रतीत तीसरे भव मे वैताढय पर्व॑त के पादमूल में 
(तलहरी मेँ) तुम गजराज थे । वनचरो ने तुम्हारा नाम सुमेसप्रभ' रक्ला था । उस सुमेरप्रभ का वणं 
वेत था ¦! संख के दल (दरणं) के समान उज्ज्वल, विमल, निमेल, दही के थक्के के समान, गायके 
दूध के फेनके समान (यागायके दूध श्रौरसमृद्रके फेन के समान) श्रौर चन््माके समान (या 
जलकण प्रौर चांदी के समूहुके समान) रूपथा। वहुसात हाथञ्चा प्रीरनौ हाथ लम्बाथा। 
मध्यभभाग दस हाथके परिमाण वालाथा। चारपैर, सूड,पृ खं श्रौर जननेन्द्रिय - यह्‌ सात अंग 
प्रतिष्ठित भ्र्थात्‌ भूमि को स्परे करते थे ¦ सौम्य, प्रमाणोपेत अंगों वाला, सुन्दर रूप वाला, भ्रागेसे 
ऊँचा, ऊचे मस्तक वाला, शुभ या सुखद भ्रासन (स्कन्ध प्रादि) वाला था ।* उसका पिच्छला भाग वराह 
(शूकर) के समान नीचे भुकाहुभ्राया। इसकीकूख बकरीकी कूख जेसी थी ग्रौर वहु द्रहीन 
थी--उसमे गडहा नहीं पडा था तथा लम्बी नहीं थौ । वह्‌ लम्बे उदर वाला, लम्बे होठ वाला ग्रौर 
लम्बी मूड वाला था। उसकी पीठ सींचे हुए धनुष के पृष्ठ जसी श्राक्रति वाली थी । उसके ग्रन्य 
ग्रवयव भली भांति मिले हुए, प्रमाणयुक्त, गोल एवं पुष्ट थे । पू छं चिपकी हई तथा प्रमाणोपेत थी । 
पैर कचछृए जैसे परिपृणं श्रौर मनोहर थे । बीसों नाखून दवेत, निमेल, चिकने श्रौर निरपहत थे । चहं 
दतिथे। नि 


१६५ तस्थ णं तुमं मेहा ! बरहहि हस्थीहि य हत्थिणीहि य लोट्टएहि य लोदि्टिणहि य 
कलमेहि य कलमियाहि य सदधि संपरिवुडे हत्थिसहस्षणायए देसएु पागटठी पट्‌ढवए ज्‌ हवई वंदपरि- 
वडढए श्रन्नेसि च बहुणं एकल्लाणं हत्थिकलमाणं श्राहेवच्चं जाव पोरेवच्चं सामित्तं मटिटतत 
महत्तर गत्त श्राणाईसर-सेणावच्चं कारेमाणो पालेमाणं विहरसि । 


हे मेघ ! वह तुम बहत से हाथियो, हथनियो लोकों (कुमार श्रवस्था वाले हाथियों), 
लोट्टिकाभ्रों, कलभो ( हाथी के वच्चो) ग्रौर कलभिका्ं से परिवृत होकर एक हजार हाथियों के 
नायक, मागं दशक, भ्रगुवा, प्रस्थापक (काम में लगाने वाले) यूथपति श्रौर यूथ की वृद्धि करने वाले थे । 
इनके भ्रतिरिक्त भ्रन्य बहुत-से भ्रकेले हाथी के बच्चों का श्राधिपत्य करते हुए स्वामित्व, नेतृत्व करते 
हए एवं उनका पालन-रक्षण करते हुए विचरण कर रहे थे । 


१६६ तए णं तुमं मेहा ! णिच्चप्पमत्ते सड पललिए कंदष्परई मोहणसीले श्रवितण्डं 
काममोगतिसिए बर्हि हत्थीहि य जाव संपरिवुडे वेयङुगिरिपायमूले गिरीसुः य, दरीयु य, करुहरेषु य, 
कदरासु य, उस्मरेसु य, निज्मरेसु य, वियरएसु य, गड़ायु य, प्ललेचु य, चिरललेसु य, कडएसु य, 
कडयपल्ललेसु य, तडीसु य, वियडीसु य, टकेसु य, कूडेषु य, सिह्रेसु य, पञ्मारेसु य, मंचेसु य, 
मलेसु य, काणणेसु य,.वणेन य, वणसंडेषु य, वणराईसु य, नदीसु य, नदीकच्छेसु य, जहसु य, संगमेसु 
य, बावीसु य, पोकलरिणीसु य, दीहियासु य, गु जालियासु य, सरेसु य, सरपंतियासु य, सरतर- 


पंतियासु य, वणयर्योहि दिन्नवियारे बर्हि हत्थीहि य जाव रससाद्ध संपरिवुडे बहु विहतरुपल्लव- 
, पडरपाणिय-तणे निञ्मए निरुच्विगे सृहंसुहेणं विहरसि । ४ ॥ 


हे मेव ! तुम निरन्तर मस्त, सदा कीडापरायण, कंदपैरति-क्रीडा करने में प्रीति वलि, 


प्रथम श्रव्ययन : उल्क्षप्तज्ञात | (४) 
म सत खर कामभो की वृषण वा मे । बहतः हाप ब परू 
हीकर व य॒ पवत्‌. ह पादमूल म, पवतां मे, दरियो (विङेष प्रकार की गुफार््रो) मे, कुहरं (पर्वतो के 
भ्रनतरो) मे, कंदराग्रौं मे, उज्छरों (प्रपातो) मे, करनों मे, विदसों (नहरो)मे, गडहौं मे, पल्वलो (तलो) 
मे, नित्लल (कीचड़ वाली तलो) मे, कटक (पर्वतो के तट) मे, कटभल्लवों (पव॑त कौ समौषवत्ती 
तलं्यो) भे, तट मे, ्रटवी मे, टंकों (विशेष प्रकार के पर्वतो) मे, कृ (नीचे चौडे श्रौर ऊपर संक 
पर्वतो) मे, पवत क शिखरो पर, प्रागभारों (कुछ भके हृए पवतो के भागो) मे, मंच (नदी श्रादिको 
पार करने के लिए पाटा डाल कर वनाए हए कच्चे पलो) पर, काननों मे, वनों (एक जाति के वृक्षो 
वाले वगीचों) में, वनखंडों (ग्रनेक जातीय वृक्षों वाले प्रदेशों) मे, वनो की श्रोणियों से, नदियों मे, 
नदीकक्षों (नदी के समीपवर्ती वनौ) में, गों (वानर श्रादिकों के निवास स्थानो) मे, नदियों के 
संगमस्थलों मे, वापियों (चौकोर वावडियों) मे, पृष्करणियो (गोल या कमलो वाली वावडियो) मे, 
दीधिकाग्रों (लम्बी वावडियो) मे, गरजालिकाश्रों (वक्र वावडियो) मे, सरोवर मे, सरोवरं की 
पंक्तियो मे, सरः-सर पंक्तियों (जहां एक सरसे दूसरे सरमे पानी जानेकामार्गंवनाहोरेसे ससोंकी 
पंक्तियो) में, वनचरो दारा तुम्हँं विचार (विचरण करने कौ छट) दौ गई थी । रेते तुम वहुसंख्यक 
हाथियों त्रादि के साथ, नानाप्रकार के तरुपल्लवों, पानी ग्रौर घास का उपभोग करते हुए निर्भय, 
श्रौर उद्वेगरहित होकर सुख के साथ विचरते थे--रहते थे । 


१६७ तए ण तुमं मेहा ! श्र्नया कयाई पाउस-वरिसारत्त-सरय-हेमंत-वसंतेचु कमेण पंचसु 
उजसु समदहक्कतेयु, गिम्हकालसमयंसि जेट्ठामुलमासे, पायवघंससमृटिठएणं सुक्कतण-पत्त-कयवर- 
मारुत-प्ंजोगदीविएणं महा मयंकरेणं हुयवहंणं वणदवजालासंपलित्तयु वणतिसु, पमाउलाध्र दिसाचु, 
महावायवेगेणं संघद्टिएसु, चिन्नजालञेयु श्रावयमाणेषु, पोल्लस्षलेसु श्र॑तो श्रत भियायमाणेषु, 
मयक्‌ह्ियविणिचिदटुकिमियकदुमनदीवियरगलिष्णपणीयंतेसु वणतेसु सिगारक-दोण-कं दिय-रवेसुः लर- 
फरत-प्रणिट्‌ठ-रिट्‌ठवाहित-विद्‌दुमगे व्‌ दुमेसु, तण्हावस-मुकक-पक्-पयडिय जिन्म-तालुयश्नसंपुडिततु ड- 
पर्िसंचेसु ससतेसु, गिम्हु-उम्हु-उण्डवाय-ल रफरमचंडमाख्य-सुक्कतण-पत्तकयवर वाउ लि-ममंतदित्त- 
संभंतसावयाउल-मिगतण्हावद्धचिण्ुपद्सु गिरिवरेसु, संबदिट्एसु तत्थ-मिय-पसव-सिरीसवेसु, श्रवदा- 
लियवयण विवर णिल्लालियग्गजोहे, महंततु वदयपुन्नकन्ने, संकुचियथोर-पीवरकरे, ऊसियलंगूते, पीणा- 
इयविरसरडियसदहणं फोडय तेव श्रंवरतलं, पायदद्रएणं कथय तेव मेदरिितलं, विणिस्मुयमाणे य 
सीयार, सब्वश्रो समंतए वत्लिवियाणाद्रं छिंदमाणे, रव्लसहस्साइ तत्थ सुबहुणि | णोत्लायते, 
विणट्‌ढरट ठे व्व णरवरिन्दे, वायाडृद्धे व्व पोए, मंडलवाएु व्व परिन्ममंति, श्र्िक्लणं श्रभिक्लणं 
लिडणियरं पमु चमाणे पमुचमाणे, वर्हि हस्थीहि य जाव" सदधि दिसोदिसि विप्पलाइस्या । 


तत्पश्चात्‌ एक वार कदाचित्‌ प्रावृट्‌, वर्पा, शरद्‌, हेमन्त ग्रौर वसन्त, पाचि ऋतुभ्रो के 

करमशः व्यतीत हो जाने पर ग्रीष्म ऋतु का समय श्राया । तव जयेष्ठ मास व वृक्षों की श्रपस की 

रगड़ से उत्पन्न हृई तथा सूखे घास, पत्तो श्रीर कचरे से एवं वायु के वेग से प्रदीप्त हुई 1 भयानक 

 श्रम्नि से उत्पन्न वन के दावानल की ज्वालाश्रों से वनका मध्यभागं सुलग त व शर 

व्याप्त हो गईं । प्रचण्ड वायु-वेग से ्रग्नि की ज्वालाए इट जाने लगी श्रीर चार क 
पोले वृक्ष भीतर ही भीतर जलने लगे । वन-प्रदेगों के नदी-नालो का जल मृत मृग 
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सड्ने लगा, खराव हो गया । उनका कीचड़ कीड़ो से व्याप्त हो गया । उनके किनारो का पानी सूख 
गया । भृ गारक पक्षी दीनता पूर्वेकं श्राक्रन्दन करने लगे । उत्तम वृक्षो पर स्थित काक भ्रत्यन्त कठोर 
ग्रौर अनिष्ट शब्द कांव-कांव करने लगे । उन वृक्षो के ग्रग्रभाग श्रग्निकणोंके कारणमूगे कै समान 
लाल दिखाई देने लगे । पक्षियों के समूह्‌ प्यास से पीडित होकर पंख दीले करके, जिह्वा एवं तालु को 
वाहूर निकाल करके तथा गुह फाडकर सांसे लेने लगे । ग्रीष्मकाल की उष्णता, सूर्य के ताप, भ्रत्यन्त 
कठोर एवं प्रचंड वायु तथा सूखे घास के पत्तो ग्रौर कचरे से युक्त ववंडर के कारण भाग-दौड़ करने 
वले, मदोन्मत्त एवं घबराए सिह श्रादि श्वापदो के कारणा पवेत भ्राकुल-व्याब्रुल हौ उठे । एेसा प्रतीत 
होने लगा मानो उन पर्व॑तो पर मृगतृष्णा रूप पटूवंध वधा हो । त्रास को प्राप्त मृग, मन्यः पशु रौर 
सरीसृप इधर-उधर तड़फने लगे । 

इस भयानक श्रवसर पर, हे मेघ ! तुम्हारा भ्र्थात्‌ तुम्हारे पूरवंभव के सुमेरुप्रभ नामक हायी 
का मुख-विवर फट गया । जिह्वा का श्रग्रभग बाहर निकल श्राया । बड़-वड दोनों कान भय से स्तब्ध 
ग्रौर व्याकृलता के कारण शब्द ग्रहण करने मेँ तत्पर हुए । वड़ी श्रौर मोटी सड सिकुड गई । उसने 
पच ऊंची करली । पीना (मडडा) के समान विरस भ्ररटि के शब्द-चीच्कार से वह्‌ प्राकारतल को 
फोडता हुग्रा सा, सीत्कार करता हुभ्रा, चहु रोर स्त्र वेलों के समूह को केदता हुत्रा, त्रस्त श्रौर 
बहुसंख्यक सहस्रो वृक्षों को उखाइता हुभ्रा, राज्यसे भ्रष्ट हुए राजा के समान, वायु से डोलते हृए 
जहाज के समान ग्रौर बवंडर (वगड्‌ रे) के समान इधर-उधर भ्रमण करता हु्रा एवं वार-वार लींडी 
त्यागता हुभ्रा, बहुत-से हाथियों [हथनियों, लोटुको, लोद्विका्ो, कलभो तथा कलभिकाश्रो | के साथ 
दिशाग्रो श्रौर विदिच्ाशो मे इधर-उधर भागदौड करने लगा । 


१६८--तत्थ णं तुमं मेहा ! जुन्ने जराजज्ज रियदेहे श्राउरे भंकिए पिवासिए इुञ्बले किलते 
नहुसुदृए मरढदिसाए सयाश्नो ज्‌ हाश्रो विष्वहूणे वणदवजालापारद्धं उण्हेण य, तण्हाएु य, चुंहाए य 
परञ्माहृए समाणे भीए॒तत्थे तस्एि उल्विगे संजायभए सव्वश्रो समता श्राघावमाणे परिघावमाणे 
एगं च णं महं सरं श्रप्पोदयं पंकबहुलं ्रतित्थेणं पणियपाए उडइन्नो । 


हे मेघ । तुम वहां जीर्ण, जरा से जजेरित देह वले, व्याक्रुल, भूखे, प्यासे, दुवले, थके-मदि, 
विरे तथा विड मढ होकर भ्रपने गूथ (भू ड)से विदयुड गये । वन के दावानल की ज्वालाग्नौं से 
पराभूत हुए । गर्मी से, प्याससे भ्रौर भूख से पीडित होकर भय से घवड़ा गए. त्रस्त हुए । तुम्हारा 
भ्ानन्द-रस चुष्क हो गया । इस विपत्ति से कंसे चुटकारा पाँऊ, एसा विचार करके उद्विग्न हुए । तुम 
पूरी तरह भय उत्पच्च हो गया । प्रतएव तुम इधर-उधर दौडने ग्नौर खूब दौडने लगे । इसी समय श्रत्प 
जलवाला श्रौर कीचड़ की प्रधिकता वाला एक बड़ा सरोवर तुम्हं दिखाई दिया । उसमे पानी पीने 
के लिए िनाघाटके ही तुम उततर गये। 


१६९-तत्थ णं तुमं मेहा ! तीरमइगए पाणियं श्रसंपत्त श्र॑तरा चेव सेय' सि विसम्ते । 
तत्य णं तुमं मेहा {1 पाणिय पाइस्सानि त्ति कट दु हत्थं पसारेसि, से वियते हत्थे उस्गंन 
पावेइ ! तए णं तुमं मेहा ! पुणरवि कायं पच्चुद्धरिस्सामि ति कट्‌ दु बलियतराय' पंकंसि ख॒त्त 1 


। हे मेध ! वहां तुम किनारे सेतो दूर चले गये, परन्तु पानी र 
मे कीचड़ मे फंस गये । नतु तके न पर्हुच पाये श्रौर बीचही 
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दे मेव ¦ भे पानी पौ" एसा सोचकर वहां तुमने श्रपनी मूड फलाई, मगर तुम्हारी सूड 


भीपानीनपा सको । तव हे मेघ ४ तुमने पनः शरीर को कीचड़ से वाहर निकाल" एसा विचार 
करर जोर्‌ मारातो कीचडमें ग्रीर गाडे फंस गये। 1 


१७०--तए ण तुम महा ! श्रन्नया कयाइ एभे चिरनिञ्जूढे गथवरज्ुवाणएु सयाश्रो जहाम 
कर-चरण-दंतमूसल-प्पहारेहि विप्परद्धं समाणे तं चेव महदह पाणीय पाएडं समोयरेड 1 ` 
५ तए णं से कलनएु तुमं पासत्ति, पासित्ता तं पु्ववेरं समरइ । समरित्ता श्रासुरुते शट कुविए 
चंडिक्किए मिर्तिमिसेमाणे जेणेव तुमं तेणेव उवागच्छइ । उवागच्छित्ता तुमं तिकर्वोहिं दंतमुसलेहि 
तिक्वुत्तो पिट्रश्रो उच्छुमडइ 1 उच्ुमित्ता पुव्ववेरं निज्जाएइ 1 निज्जाइृत्ता हृट्‌ठतुट्‌ढे पाणिय' पिय । 
-पिश्ता जामेव दिसि पाडड्नरूए तामेव दिसि पडिगए्‌। . 


तत्पदचात्‌ हे मेघ ! एक्र वार कभी तुमने एक नौजवान श्रेष्ठ हाथी को सूड, पैर श्रौर दति 

स्पी मूनलोंमे प्रहार करके माराथा भ्रौरग्रपने भूडमें समे वहुत समय पूवं निकाल दिया था! वह्‌ 
हाथी पानी पीने के लिप उसी सयेवर मे उतगा। 

उन नौजवान दाथी ने तुम्हे देखा । देखते दी उसे पूव वैरकास्मरणहौ श्राया । स्मरण 

गाते ही उसमे कोध कै चिह्ध प्रकट हुए । उसका क्रोध वद्‌ गया । उसने रौद्र ल्प धारण किया श्रौर 

वह करोधाग्नि से जल उठा । घ्रतएव वह्‌ तुम्हारे पास श्राया । भ्राकर तीक्ष्ण दति रूपी मूसलों से तीन 

वार तुम्हारी पीठ्वींधदी ्रीर वीध कर पूवं वरकाः वदला लिया। बदला लेकर हृष्ट-तुष्ट होकर 

पानौ पया । पानी पीकर जिक्च दिता से प्रकट हरा था--भ्राया था, उस दिज्ञा मे वापिस लौट गया 1 





१७१- तए णं तव मेहा ! सरीरगंसि वेयणा पाउटभवित्था उज्जला विउला तिउला कक्डा 
जाव [ पगाढा चंडा दुका | दुरहियासा, पिन्तज्जरप रिगयसरीरे दाहवक्कंतीए यावि विहेरित्था 1 

तए णं तुमं मेहा ! तं उज्जलं जाव [ विउलं ककलडं पगाढं चंडं इकष्लं | दुरहियासं सत्तराईंविय 
वेयणं वेएन्ि; सीसं वायस्तय' परमां पालइत्ता ्रद्टवसट्‌ष्डुहट्टे कालमाे कालं किच्चा इहेव 
जब्ुहीवे मारहे वाते दाहिणडनरहे गंगाए महाणदीए दाहिणे कूले विभगिरिपायमूलं एगेणं मत्तवर- 
गघहूत्थिणा एगाए गयवरकरेणृए कच्छिसि गयकलमए जणिषए! तषएुणं सा गयकलमिया णवण्ु 
मासाणं वसंतमासभम्मि तुमं पयाया । 

तत्यद्चान्‌ हे मेव ! तुम्हारे जरीर मे वेदना उत्पन्न हुई । वह वेदना ेसी थी कि तुमं तनिक 
भी चैनन श्री, वह सम्पू शरीर मे व्याप्त थी ग्रौर वरितुला थी (मन वचन काय कौ तुलना करने 
वाली थी, प्रयातु उस्र वेदनामें तुम्हारे तीनों योग तन्मय हो रहे प्रे) । वहं वेदना कठोर यावत्‌ वहत 
ही प्रचण्ड श्री, दुस्तहथी। उस वेदना के कारण तुम्हारा करीर ् पित्त-ज्वर से व्याप्तदहौ गगा 
ग्रौर्‌ यरीर मेँ दाहु उत्पच्च हो गया । उस्न समय तुम चत वरी हालत में रदे । । 

तत्पदचात्‌ हे मेव ! तुम उस उज्ज्वल-वेचैन | वना देने वाली यावत्‌ [विपुल, ध 
प्रचंड, दुःखमय एवं दुस्सह वेदना को सात-दिन रात परथन्त भोग कर, एकसौ वीस वष क्ण श्रा 1 3 
आत्तंव्यान करे वशीभूत एवं दुःख से पीडित हृएु । कुम काल मासमे (मृत्युके ्रवसर पर 
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करके, इसी जम्बुद्वीप के भरतक्षेत्र मे, दक्षिणाधं भरत मे, गंगा नामक महानदी के दक्षिणी किनारे 
पर, विन्ध्याचल के समीप एक मदोन्मत्त श्रेष्ठ गंधहस्ती से, एकश्रष्ठ हथिनी की कूखमे हाथी के 
बच्चे के रूप म उत्पन्न हृए । तत्पश्चात्‌ उस हथिनी ने नौ मास पूणं होने पर वसन्तः मास में तुम्हे 
जन्म दिया । 


१७२ त्तषए णं तुमं मेहा ! ग्मवासाश्रो विप्पमुक्के समाणे गयकलभएु यावि होत्या, रत्त - 
प्यलरत्तसुमालए जासुमणा-रत्तपारिजत्तय-लक्वारस-सरसकु कुम-संभग्म रागवश्न इदडे णियस्स नूह्‌- 
वइणो गणियायारकणेर-कोत्थ-हुत्थी श्रणेगहुत्थिसयसंपरिवडे रम्भेसु गिरिकाणणेसु सुहसुषेणं विहरसि । 


तत्पश्चात्‌ हे मेष ! तुम गर्भावास से मूक्त होकर गजकलभक (खोटे हाथी) भी हो गए । लाल 
कमल के समान लाल श्रौर सुकृमार हुए । जवाक्रुसुम, रक्त वणं पारिजात नामक वृक्ष के पुष्प, लाखके 
रस, सरस कु कुम श्रौर सन्ध्याकालीन बादलों के रंग के समान रक्तवणं हुए । श्रपने यूथपति के श्रिय 
हए । गणिकाश्रों जैसी युवती हथिनियों के उदर-प्रदेश में श्रपनी सु ड डालते हृए काम-क्रीडा मे तर 
रहने लगे 1 इस प्रकार सेकं हाथियों से परिवृत्त होकर तुम पवत के रमणीय काननों मे सुखपूर्वक 
विचरने लगे । 


१७३- तए णं तुमं मेहा ! उम्मुक्कबालभावे जोव्वणगमणुपत्तं ज्‌हवइणा कालघम्मुणा 
संजुत्त णं तं ज्‌हं सयमेव पडिवजञ्जसि । 


हे मेघ ! तुम बाल्यावस्था को पार करके यौवन को प्राप्त हए । फिर मूथपति के कालधमे 


प्राप्त होने पर-मर जनि पर, तुम स्वयं ही उसयूुथको वहुन करने लगे ्रर्थात्‌ यूथपति 
हो गये । 


१७४--तएु णं तुमं मेहा ! वणयर्सोहि निष्वत्तियनामधेञ्जे जाव चउदते मेरप्यभे हत्थिरयणे 
हौत्था । तत्थ णं तुमं मेहा । सत्त गपडटिठिएु तहेव जावर पडिरूवे । तस्य णं तुमं मेहा सत्तसइयस्स 
ज्‌हस्स प्राहुवच्चं जावउ श्रभिरमेत्था । 


तत्पश्चात्‌ हे मेघ { वनचरो ने तुम्हारा नाम मेरुधरभ रक्खा । तुम चार दांतों वाले हस्तिरल 
हृए । हे मेघ ! तुम सात्त अंगो से भूमि का स्पश करने वाजे, आदि पूर्वोक्त विशेषणो से युक्त यावत्‌ 
सुन्दर रूप वाले हए 1 है मेष ! तुम वहां सात सौ हाथियों के गथ का श्रधिपतित्व, स्वामित्व, नेतत 
भ्रादि करते हुए तथा उनका पालन करते हुए म्रभिरमण करने लगे । 


हस्ती-भव मे जातिस्मरण 


„ १७५--तए णं तुमं श्रन्नया कयाइ भिम्हकालसमय सि जेट्‌ठामूल वणदव-जालापलित्तयु. 
वणतेसु युध्ुमाउलासु दिसासु जाव मंडलवाए दव परिञ्ममते मीए तस्थे जाव संजायमए बरहि 
` हस्यीहि य जाव कलमिर्याहि य सद्धि संपरिवृडे सव्वश्रो समंता दिसो विष्पलाहइत्था ! 
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णं मन्ते क व व पततत प्रयनेयारूवे अरन्मतिथए जाव" समूप्पज्नित्था--“कहि 
> समवे श्रणुभूयपुन्वे )' तए णं तव मेहा { लें 
ध व . ५५ 7! लेस्साहि विचुज्भमाणी 
प्रञकवसाणण सोहणेणं, सुभेणं परिणामेणं, तयावरणिज्जाणं कम्माणं खग्रोवसमेणं, ध 
गवेसणं करेमाणस्स सन्निपुव्वे जाइसरणे समूप्पज्जित्था । 


तव एक वार कभी ग्रीष्म कालके ्रवसर पर्‌ ज्येष्ठ मासे, वन के दावानल की ज्वालाग्नो 
से वन-भदेश जलने लगे । दिशां धूम से व्याप्त हो गई । उस समय तुम ववडर की तरह इधर-उधर 
भागदौड्‌ करने लगे । भयभोत हए, व्याकुल हए श्रौर्‌ बहुत डर गए । तब बहत से हायियो यावत्‌ 
हथिनियों श्रादि के साथ, उनसे परिवृत होकर, चारों ग्रोर एक दिशा से दूसरी दिशा में भागे । । 


हे मेघ ! उस समय उस वन के दावानल को देखकर तुम्द इस प्रकार का प्रध्यवसाय, चिन्तन 
एवं मानसिक विच।र उत्पन्न हृग्रा--लगता है जंसे इस प्रकार की अग्नि की उत्पत्ति मैने पहले भी 
कभी श्ननुभव की ह ।' तत्परचात्‌ हे मेष ! विशु होती हई लेश्याग्रो, शुभ श्रध्यवसाय, चु परिणाम 
ग्रौर जातिस्मरण को भ्रावृतत करने वाने (मतिज्ञानावरण) कर्मो का क्षयोपशम होन से ईहा, ग्रपोह्‌, 
मार्गेखा श्रीर गतरेपणा करते हृए तुम संज्ञी जीवों को प्राप्त होने वाला जातिस्मरणं ज्ञान 
उत्पन्न हु्रा । 


१७६--तए णं तुमं मेहा ! एयमट्‌ढं सम्मं श्रभिसमेसि-'एवं खलु मया श्रईएु दोच्चं 
सवगहुणे इहेव जंबुरीवे दीवे मारहं वसे वेयडगिरिपायम्रूले जाव सुहसुहेणं विहर इ, तत्थ णं मया 
श्रयमेयारूवे श्रग्गिसंभवे समणुभूए ।' तए णं तुमं मेहा 1 तस्सेव दिवसस्स पच्चावरण्हुकाल-समयं सि 
नियएगं ज्‌ हेणं सदधि समन्नागएु यावि होत्या । तए णं तुमं मेहा ! सत्‌ स्तेहे जावर सन्निजाइस्सरणे 
चते मेरुप्पनने नाम हत्थी होत्या । 


तत्यर्चात्‌ मेघ ! तुमने यहं प्र्थ--वृत्तान्त सम्यक्‌ प्रकार से जान लिया कि--“निश््चय ही 
भ व्यतीत हृए दूसरे भव मे, इसी जम्बृदरीप नामक दीप मे, सरतक्षे्र मे, वैता पवेत की तलहटी मे 
युखधूर्वक विचरता था । वहां इस प्रकार का महान्‌ गरम्निका संभव-प्रादुर्भाव मैने अनुभव कियादहै। 
तदन्तर हे मेव ! तुम उस भव में उसी दिन कै श्रन्तिम प्रहर तक श्रपने गूथ के साथ विचरण करते 
ये! ह मेध! उसके वादशवु दाथीकौमार से मृत्यु को प्रप्त होकर दूसरे भव मे सति हाथ उंच 
यावत्‌ जातिस्मरण से युक्त, चार दाति वाले मेरुप्रभ नामक हाथी हए । 


१७७- तए णं तुञ्भं मेहा ! श्रयमेधारूवे श्रज्भत्थिए जाव समुप्पञ्नित्था--^तं सेय' खच 
मम दर्याणि गंगाए महानदीए दाहिणित्लंति कूलंसि व्रिभगिरिपायमुले दवर्गिसंजायक्षारणद्‌ठा सएणं 
जरणं महालय" मंडलं घाइत्तए सि कटृट्‌ एवं संपेहेसि 1 संपेहित्ता सुहं पु्हेण विहरसि । 

तत्पश्चात्‌ हे मेध ! तुम्हं इस भकार क श्रध्यवसाय-चिन्तन, संकल्प उत्पन्न हुभ्रा कि--भेरे 
लिए यह श्रं यस्कर है कि इस समय गंगा महानदी के दक्षिणी किनारे पर्‌ विन्ध्याचलं की तलहटी मे, 
दावानल से रक्षा करने के लिए श्नपने गूथ के साथ एक वड़ा मंडल बना !' इस प्रकार विचार करके 
तुम सुखपूर्वेक विचरने लगे । 
१, प्र, श्र. १६२ २. भर. श्र. १६६ ३. प्र, श्र. १६४ 
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संडल-निर्माण 

१७८-तए णं तुमं बेहा ! श्रम्नया पठमपाउसंसि महावुदिठकाय सि सम्निवइय सि गंगाए 
महानदीए श्रहुरसामंते बर्हहि हत्थी हिं जाव कलमियाहि य सत्तहि य हत्थिसणहि संपरिवृडे एगं महं 
जोयणयरिमंडलं महडइमहालय मंडलं घाएसि । जं तत्य तणं वा पत्त वा कट्ठं वा कटएु वालयावा 
वल्ली वा खाणु वा सुक्वे वा खुवे वा, तं सब्वं तिकटुत्तो श्राहुणिय भ्राहुणिय पाएण उट्‌ ठवेति, हृस्येणं 
गेण्हसि, एते पाडेसि । 

तए णं तुमं मेहा ! तस्तेव मंडलस्त श्रदुरसामति गंगाए महानईए दाहिणित्ले कूले विभगिरिः 
पायमूले गिरिसु य जाव विहरसि । 


तत्पद्चात्‌ हे मेघ ! तुमने एक वार कभी प्रथम व्षकिाल में खूव वर्षा होने पर गंगा महानदी 
के समीप वहृत-से हाथियों यावत्‌ हथिनियौ से भ्र्थात्‌ सात सौ हाथियों से परिवृत्त होकर एक योजन 
परिमित बडे घेरे वाला विकराल मंडल वनाया । उस मंडलमे जो कुं भी घास, पत्त, काष्ठ, काटे, 
लता, वेले, 2, वृक्ष या पौये श्रादि ये, उन सवको तीन वार हिला कर पैर से उखाड़, सड से पकड़ा 
भ्रौर एक श्रोर ले जाकर डाल दिया । । 


हे मेघ ¡ तत्पश्चात्‌ तुम उसी मंडल के समीप गंगा महानदी के दलिणी किनारे, विन्ध्याचल 
के पादमूल मे, पर्वत भ्रादि पूर्वोक्त स्थानों मे विचरण करने लगे । 


१७६- तए णं मेहा ! श्रननया कयाईइ मज्भिमए वरिसारत्तंसि महावृह्धिकायंसि संनिवडयंसि 
जेणेव से संडले तेणेव उवागच्छंसि ! उवागच्छित्ता दोच्चं पि मंडलं घाएसि ! एवं चरिमे वासारत्तसि 
महावृ्िकायंसि सल्निवहयमाणंसि जेणेव से मंडले तेणेव उवागच्छंसि; उवागच्छित्ता तच्च पि मंडत- 
घायं करेसि ! जं तत्थ तणं वा जावउ सुहसुहेणं विहरसि । † 


तत्पर्चात्‌ है मेव ! किसी श्रन्य समय मध्य वर्षा ऋतु मेँ सूव वर्षा होने पर तुम उस स्थान 
पर गए जहाँ मंडल था । वहां जाकर दूसरी वार उस मंडल को टीक तरह साफ किया । इसी प्रकार 
ग्रन्तिम वर्षा-रात्रिमेभीषोर वृष्टि होने पर जहाँ मंडल था, वहाँ गए 1 जाकर तीसरी वारउत्न 
मंडल को साफ किया । वहाँ जो भी घास, पत्ते, काष्ठ, कटि, लता, वेले, ठठ, वृक्ष या पौषे उगेथे, 
उन सवको उखाडकर सुखपृवेक विचरण करने लगे 1 
१८०- श्र मेहा ! तुमं गडुंदमावम्मि वहूमाणो कमेण नलिणिवणविवहुणगरे हेमते क द- 
लोद्ध-उद्त-तुसारपउरम्मि श्रइक्कते, श्रहिणवे गिम्हसमय'सि पत्ते, वियदुमाणो वणेसु वणकरेणु- 
विविहु-दिण्ण-कयपसवघाभ्रो तुभं उउय-कुसुम कयचासर-कञ्चपुर-परिमंडियाभिरामो मयवस-विगसंत- 
कड-तडकिलिन्न-गंघसदवारिणा सुरभिजणियगंधो करेणुपरिवारिश्रो उउ-समत्त-जणियसोमो काले 
दिणयरकरपय ड परिसोतिय-तरुवर-सिहर-मीमतर-दंसणिज्जे निगार रवंतमेरवरवे णाणा विहपत्त- 
कट्ू-तर-कयवरुढत-पदहमार-याइद्धनहयल-दुमगणे वाउलियादारणयरे तण्ावस-दोसद्ूसिय-ममंत- 
विविहु-सावय-समाउले मीमदरिसणिन्जे वटुते दारणस्मि गिम्हे मारुयवसपसर-पसरियविय सिएणं 
_ श्रन्महिय-मीम-मेरव-रव-प्पगारेणं महुधारा-पडिय-तित्त-उद्धायमाण-घगधगंत-सददृद्घुएणं दित्ततरतपु- 
१- प्र. च्र. १६५ २. भ्र. भ्र. १६६ ३. प्र. श्र. १७८ 
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लिगेणं धरूममालाउलेणं सावय-सय तकरणेणं श्रम्मह्ियवणदवेणं जालालो विय निर्ढशरुमंधकारभीभ्रो 
श्रायवालोयमहंततु बहयपुन्नकन्नो श्राक्रु चियथोर-पौवरकरो मयवस्ष-मय'तदित्तनयणो गेण महमेहो 
व्व पवणो त्लियमहल्लरूवो, जेणेव कश्रो ते पुरा दवग्गिमयमीयहिययेणं भ्रवगयतणप्पएसरकलो सक्लो- 
दसो दवग्गिसंताणकारणटुएएु जेणेव मंडले तेणेव पहारेत्थ गमणाए 1 एक्को ताव एस गमो । 


हे मेव ! तुम गजेन्द्र पर्याय में वत्तं रहे थे कि भ्रनुक्रम से कमलिनियों के वन का विनाश करने 
वाला, कुद ग्रीर लोध्र के पुष्पों की समृद्धि से सम्पन्न तथा श्रत्यन्त हिम वाला हेमन्त ऋतु व्यतीत हो 
गया श्रीर्‌ श्रभिनव ग्रीष्म काल भ्रा पर्वा । उस समय तुम वनो मे विचरण कर रहे थे ¦ वँ क्रीड़ा 
करते समय चन की हथिनिरयां तुम्हारे ऊपर विविध प्रकार के कमलों एवं पुष्पो का प्रहार करती थीं । 
तुम उस ऋतु में उत्पन्न पुष्पों के वने चामर जंसे का के श्राभूषरो मे मंडित श्रौर मनोहर ये । मद के 
कारण विकसित गंडस्थलों को श्राद्रं करने वाले तथा फरते हुए सुगन्धित मदजल से तुम सुगन्धमय 
वन गये थे । हथनियों से धिरे रहते थे ! सव तरह से ऋतुसम्बन्धी शोभा उत्पन्न हुई थी । उस भ्रीष्म- 
कालमेभूरयंकी प्रखर किरणें पड़ रही थीं 1 उस ग्रीष्म ऋतु ने श्रेष्ठ वृक्षो के शिखरो को प्रत्यन्त 
शुष्क वना दिया था । वहु वड़ा ही भयंकर प्रतीत होता था । शब्द करने वाले भगार नामक पक्षी 
भयानकं शब्द कर रहे थे । पत्र, काष्ठ, तृण॒ श्रौर कचरे को उडाने वाले प्रतिकूल पवन से प्राकारातल 
प्रौर वृक्षो का समूह्‌ व्याप्त हो गया था । वह्‌ ववण्डरों के कारण भयानक दीख पडता था । प्यास के 
कारण उत्पन्न वेदनादि दोषों से भ्रस्त हृए श्रौर इसी कारण इधर-उधर भटकते हुए श्वापदं (शिकारी 
जंगली पद्यु) से युक्त था । देखने मेँ एेसा भयानक ग्रीष्म ऋतु, उत्पन्न हुए दावानल के कारण श्रौर 
ग्रधिक दारुणौ गया । 

वह दावानल, वायु कै संचारके कारण फला हुभ्रा ग्रौर विकसित हुश्राथा । उसके ब्द का 

प्रकार प्रत्यधिक भयंकर था । वृक्षों से गिरने वलते मघुकीधाराग्रौ से सिच्चिः हौनेके कारण वहु 
प्रत्यन्त वृद्धि को प्राप्त हृ्ना था, धधकने कौ ध्वनि से परिव्याप्त था। वह्‌ # भ्रत्न्त चमकती हु 
चिनगारियों से युक्त ग्नौर धूम की कतार से व्याप्त या । तैकं श्वापदो के प्राणौ का ग्रन्त करने वाला 
था} इस प्रकार तीवब्रताको प्राप्त दावानल के कारण वह्‌ ग्रीष्म ऋतु श्रत्यन्त भयंकर दिखाई 
देती थौ । ति 

हे मेष ! तुम उस दावानल की ज्वालाश्रों से प्राच्छादित हो गये, खक गये व 
गमन करने मे श्रसम्थं हो गये । धुएं के कारण उतयन्न हए ब्रन्कार स भयभीत हो र 
ताप को देखन से तुम्हारे दोनों कान श्ररषटर के तुव कै समान स्तव्ध रह्‌ गये । स लगे । जस 
वड मूड सिकुड़ गई । तुम्हारे चमकते हृए नेत्र भय के कारण इधर-उधर फिरने--देखने ल ह 
वायु के कारण महामेष का विस्तार हो जाता दै, उसी प्रकारवेगके कारण क त पि 
दिखाई देने लगा । पहने दावानल के भय से भीतहृदय हकर दावानल से रप रकष = 
जिन्न दिश्लामें तृ के प्रदेद (मूल प्रादि) भ्रौर वृक्ष भ्रादि हटाकर त 0 
जिधर वहु मंडल वनाया था, उधर ही जाने का तुमन विचार किया । वहीं जाने का निरं 

यह्‌ एक गम है; श्र्थात्‌ किसी-किसी ग्राचायं के मतानुसार इस व व क 

(दूसरा गम इस प्रकार है, अर्थात्‌ श्रन्य भ्राचाय के मतानुसार पूर्वोक्तं पाठ 


पाठहैजोश्रागि दिया जा रहा है-) 
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१८१- तए णं तुमं मेहा ! भ्रन्नया कयाई कमेणं पंचसु उउसु समडक्कतेसु भिम्हूकालसमय' ति 
जद्ामूले मासे पायव-संघंस-समृष्िएणं जाव संबट्िएवु भिय-पसु-पविख-सिरीसिवेसु दिसोदिसि विष्यलाय- 
माणेसु ताहि बर्हाहि हस्थीहि य सद्ध जेणेव मंडले तेणेव पहारेत्थ गमणाएु । 


है मेघ ! किसी श्रन्य समय पांच ऋतुएं व्यतीत हो जाने पर ग्रीप्मकाल के श्रवस्षर पर्‌, ज्येष्ठ 
मास मे, वृक्षो की परस्पर की रगड़ से उत्पन्न हए दावानल के कारण यावत्‌ ग्रभ्नि फल गई ग्रौर मृग, 
पशय पक्षी तथा सरीसृप भ्रादि भाग दौड़ करने लगे 1 तव तुम चहुत-से हाथियों श्रादि के साथ जहाँ वह्‌ 
मंडल था, वहाँ जाने के लिए दौड । 


१८२-तत्थ णं श्रण्णे बहवे सीहा य, वग्घा य, विगया, दोविया, श्रच्छा च, रिष्ठतरच्छायः 
पारासराय, सरमाय, स्ियाला, विराला, सुणहा, कोला, स्ता, कोकंतिया, चित्ता, चित्लला, 
पुभ्वपविद्‌ढा श्रग्गिमयविदृदुया एगयश्रो विलघम्भेणं चिट्‌ठति । 

तए णं तुमं मेहा ! जेणेव से मंडले तेणेव .उवागच्छिि, उवागच्छ॑त्ता तेहि बर्हि सीरहिह्‌ 
जाव चित्ललर्फ़हि य एगयश्नो बिलघम्मेणं चिदट्‌ठसि । 


उस मंडल मे श्रन्य वहत से सिह, वाघ, भेडिया, टद्वीपिक (चीते), री तरच्छ, पारासिर, 
शरभ, श्णगाल, विडाल, इवान, शूकर, खरगोश, लोमड़ी, चित्र ग्रौर चित्लल श्रादि पयु अरग्निके भय 
से घबराकर पहलेहीभ्राधुसेथे श्रौर एक साथ विलधर्मसे रहेहुएथे भ्र्थात्‌ जैमे एक विलमें 
बहुत से मकोड़े ठसाठस भरे रहते हैँ, उसी प्रकार उस मंडल मे भी पूर्वोक्त प्राणी ठसाठस भरे ये 1 

तत्पश्चात्‌ हे मेघ † तुम जहाँ मंडल था, वरह म्राये ग्रौर प्राकर उन वहुसंख्यक सिहं यावत्‌ 
चिल्ललक श्रादि के साथ एक जगह विलधमे से ठहर गये । 


अनुकम्पा का फल 


१८३ तए णं तुमं मेहा ! पाएणं गत्तं कडदस्सामि त्ति कटु पाए उववत्ते, तंसि चणं 
भ्रतरंसि श्रननह बलवर्ताहि षत्तेहि पणोलिज्जमाणे पणोलिज्जमाणे ससए श्रणुपवि्‌ठे । 

तए णं तुमं मेहा ! गाय कंडुइत्ता पुणरवि पायः पडिनिक्छमिस्सामि त्ति कटृदु तं स्तय 
श्रणुपविट्ठ पाससि, पासित्ता पाणाणुकंपयाए सूयाणुकपयाए जीवाणुकपयाएु सत्ताणुकपयाए से पाए 
श्रतरा चेव संधारिए, नो चेव णं णिष्वित्ते । 


क तए णं तुमं मेहा ! ताए पाणाणुक्तपयाएु जाव सत्ताणुकंपयाए संसारे परित्तीकए, माणुस्ताउए 
नबद्धे 1 


तत्पञ्चात्‌ हे मेघ ! तुमने पैर से शरीर खुजाॐ' एेसा सोचकर एक पैर उपर उठाया 1 इसी 


ह उस खली हुई जगह मे, श्रन्य बलवान्‌ प्राणियों द्वारा भ्र रित-घकियाया हुत्रा एक शशक प्रविष्ट 
हो गया । 


तव हे मेष । पैर खुजा कर सोचा किं मै पैर नीचे रक्खू", परन्तु शशक को वैर की 
जगह मे घुसा हुश्र देखा । देखकर दीन्दियादि प्राणों की श्रनुकम्पा से, वनस्पति रूप भूतो की 


अनुकम्पा से, पंचेन्द्रिय जीवों की श्रनुकम्पा से तथा वनस्पति के सिवाय शेष चार स्थावर सत्त्वो को 
अनुकम्पा से वह्‌ पर श्रधर ही उठाए रखा, नीचे नहीं रखा । 


उस्कषप्तन्नात | 
८७ 


. है मेध { तव उस मरासानरुकम्पा यावत्‌ (भूतातूकम्पा, जीवानुकम्पा तथा 
ठेमन ससार परीत किय श्रौर मनुष्याय का वन्ध किया | 


विवेचन--साधारण॒तया परा, श्रुत, जीवे श्रौर सत्त्व शब्द एकाथंक है तथापि प्रव्येक शब्द 
को एकं विसिष्ट प्रकृति हती है श्रौर उस पर गहराई से विचार करते पर एका्थक शब्द भो भिन्न- 
भिन्न श्रथ वलि प्रतीत होने लगते दै । इसके श्रतिरिक्त कटी-कहीं रूढि श्रथवा परिभाषा के ग्रनुार 
भौ ान्दों का विशिष्ट श्रथं नियत होता है । प्रासा, भूत आ्आादि कन्दो का यर्हा जो विशिष्ट श्रथ किया 
गया ह वह शास्वीय रूढि के श्राधार पर पममना चाहिए । एेसानक्रिया जायतो मूत्र में प्रयुक्त 
मृयानुकम्पाए" श्रादि तीन शव्द निरर्थक हो नागे! किन्तु यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 
ग्रागमो मे क्वचित्‌ विभिते देशीय दिप्यौकी सुगमता करे लिए पययवाचक शाब्दो का प्रयोग भी 
उपलब्ध होता ह । 


) सत्वानुकम्पा से 


जौवानुकम्पा एक गुभ भाव है-पुण्य ङ्प परिणाम ह श्रीर वह्‌ शुभकर्म के वन्ध का कारण 
होता द! यही कारण है जिससे मेरुप्रभ हाथीने मनुष्याय का वन्ध कियाजो एक शुभ कर्म 
परकृत्ति ह । । 

ाशक एक कोमल काया वाला दछटे कद का प्राणी है--भोना श्रौर भद्र । उते देखते दी 
सहज ल्प मे भ्रीति उपनती है ! श्रागमौक्त विभाजन के श्रनुसार शक पंचेन्दिय होने से जीव की 
गना में भ्राता है । उसकी श्रनुकम्पा जीवानुकम्प। कही जा सकती है । हाथी के चित्तम उसी के 
प्रति श्ननुकम्पा उत्पन्न हुई थी । फिर मूल पाठ में प्राानुकम्पा, भूतानुकम्पा श्रौर सत्त्वानुकम्पा के 
उत्पतन हीने का उल्लेख कमे श्रागया? इस प्रश्न का समाधान यह्‌ प्रतीत होताहैकि शशकके 
निमित्त सृ श्रनुकन्पा का जो भाव उत्पतन हृश्रा, वह्‌ शशक तक ही सीमित नहीं रहा-विकसित हौ गया, 
व्यापक वनता गया श्रीर समस्त प्रारियो तके फल गया । उसी व्यापक दया-धावना की च्रवस्थामे 
हाथी ने मनूप्यायु का वंध किया। 


१८४--तएु णं से बणदवे ध्ङ्ादइज्जादं राद्रद्वियादं तं चणं कामेइ, कामेत्ता निदिठ्एु, उवरणए, 
उवसते, विच्जकाए याचि होत्या) 


तत्पदचात्‌ वह्‌ दावानल श्रदाई ब्रहयोरात्र पयन्तं उस वन को जला कर पृशँ हो गया, उपरत 
हौ गया, उपरान्त हौ गया प्रर बुक गया । 


१८५- तए णं ते बहवे सीहा य जाव चित्लला यतं बणदवं निटिव्यः जाव भ 
पासंत्ति, पात्तित्ता श्रगिगिभयविप्पमुक्का तण्हाद्‌ य चुहाए्‌ य परन्माहुया समारा तश्रो मंडला 
पडिनिक्छमंति । पडितिवछ मित्ता सम्वश्रो समता विप्पसररित्था । 


तव उन वहत से सिह यावत्‌ चित्ललकं प्रादि पूर्वोक्त प्राणियों ने उस 1 
ग्रा यावत्‌ बुक हृश्रा देखा रौर देखकर वे श्रग्नि के भय से भुक्त इए । वे त ५ ः 
ह्यते हए उस मंडल से वार निकले श्रौर निकल कर सव दिशश्रों प्नौर विदाच्रौ मे फल 


१८६--तए णं बुमं मेहा ! जुभ्ने जरानन्जरियदेहे सिदिलवलितयापिणिद्धगत्ते दन्बले किलति 


पठ | | । [ ज्ञाताधर्मकथा 


जु लि्‌ पिव सिए श्रत्यामे श्रबले भ्रपरक्कमे श्रचंकमणे वा ठाणुखंडे वेगेण विप्पसरिस्तामि त्ति कट्‌दु 
पाए पसारेमाणे विञ्जुहृए विव रययगिरिपञ्मारे धरणियलंसि सव्वंगेहि य सन्निवदए । 


हे मेध ! उस समय तुम जीँ, जरा से जजंरित शरीर वाले, शिथिल एवं सलो वाली चमड़ी 
से व्याप्त गा वाले, दुरबेल, थके हए, भूवे-प्यासे, शारीरिक शक्ति से हीन, सहारा न होने से निवल, - 
सामथ्यं से रहित ग्रौर चलने-फिरने कौ शक्ति से रहित एवं टूठ की भांति स्तन्ध रह गये । भैवेगसे 
चलू" एेसा विचार करज्योही पैरपसारा कि वियत्‌ से म्राघात पाये हुए रजतगिरि के शिखर के 
समान सभी अंगों से तुम धड़ामसते धरती पर गिर पड़ । | 


पनसर्स 

१७--तए णं तव मेहा ! सरीरगंसि वेयणा पाउञ्भूया उज्जला जावः (विउला कक्खेडा 
पगाढा चंडा दुक्ला दुरहिथासा 1 वित्तञजरपरिगयसरीरे ) दाहवक्कंतिए यावि विहरसि । तए णं तुमं 
मेहा ! तं उञ्जलं जाव दुरहियासं तिन्नि राद्ंदियाद्रुं वेयणं वेएमाणे विहरिता एगं वाससय' परमां 
पालइत्ता इहैव जंुहीवे दीवे मारहै वासे रायगिहै नयरे सेणियस्स रल्नो धारिणीएु देवीए कुर्ठिसि 
कुमारत्ताए पच्चायाए ! 


तत्पश्चात्‌ हे मेघ ! तुम्हारे शरीर मे उत्कट [विपुल, कर्कंश--कठोर, प्रगाढ, दुःखमय श्रौर 
दुस्सह ] वेदना उत्पन्न हुई । शरीर पित्तज्वरसे व्याप्त हो गया श्रौर शरीर मे जलन होने लगी । तुम 
एसी स्थिति में रहे । तब हे मेघ ! तुम उस उत्कट यावत्‌ दुस्सह वेदना को तीन रात्नि-दिवस पर्यन्त 
भोगते रहे । अन्त में सौ वषं की पूरं भ्रायु भोगकर इसी जम्ब द्वीप नामक द्वीप मे भारतवषं में 
राजगृहं नगर मेँश्रणिक राजाकी धारिणीदेवीकीकूखमें कुमार के रूप मे उत्पन्न हुए । 


सूद उपालंम 


शण्--तएु णं तुमं मेहा ! श्रणुषृब्वेणं गञ्मवासाश्नो निवंखंते समाणे उम्मुक्कवालमावे 
मम श्रतिए म ड मवित्ता श्रगाराश्रो श्रणगारिय पच्वइए्‌ । तं जइ जाच तुमे मेहा ! 
तिरिवखजोणिय-मावमुवागए णं श्रप्पडिलद्ध-सम्मत्तरयणलंमे णं से पाए पाणाणुक्पयाए्‌ जाव श्र्॑तरा 
चेव संवारिषए, नो चेव णं णिविखत्ते, किमंग पुण तुमं मेहा ! इयाणि विपुलक्ुलसमुमवे णं निरुबहय- 
सरीर-दंतलदरपौचदिए णं एवं उदट्ठाण-बल-वौरिय-पुरिसगार-परक्कम-संजुत्त णं मम श्रंतिए मड 
मवित्ता श्रगाराश्रो श्रणगारिय पव्वदृए समाणे समणाणं निगंथाणं राभ्नो पुव्वरत्तावरत्तकाल- 
समय सि वायणाए जाव षस्माणुश्रोर्गाचताएु य उस्चारस्स वा पासवणस्स वा श्रहगच्छमाणाण य 


निग्गच्छेमाणाण य हृत्थसंघट्टणाणि य पायसं | ४ 1 
1 ९ संघट्टणाणि य जाव रथरेणुगरुडणाणि य नो सम्मं सहति 
खमसि, तितिकलिसि, श्रहियासेसि 7 क ५ 


तत्पश्चात्‌ हे मेष ! तुम श्रनुक्रम से गवास से बाहर श्राये 

तुम्हारा जन्म हृश्रा। 
बाल्यावस्था से मुक्त हए घ्रौर यूवावस्था को प्राप्त हुए । तव मेरे निकट मु डित होकर से 
(मक्त हो) श्रनगार हृए 1 तो हे मेघ ! जव तुम तिर्यचयोनि रूप पर्याय को प्राप्त ये भ्रौर जब तुमे 
सम्यक्त्व-रत्न का लाभ भी नहीं हु्रा था, उस समय भी तुमने प्राणियों की श्रनुकम्पा से प्रं रित. होकर 


अथम्‌ श्रघ्ययंन : उल्क्षिप्तन्ञात | [ ८९ 
यावत्‌ श्रपना पैर श्रधर हौ रखा था, नीचि नहीं टिकायां था, तो फिर हे मेषं ! इस जन्ममे तो तुम 
विक्ञाल करल मे जन्मे हो, ` तुम्हें उपघात से ` रहित शरीर प्राप्त हुभ्रा है । प्रप्त हई पाचों इन्द्रियो का 
तुमने दमन किणादहै भ्रौर उत्थान {विशिष्ट शारीरिक चेष्टा), वल (शारीरिक रक्त) वीये 
(श्रात्मवल) पुरुषकार (विशेव प्रकारका श्रभिमान) रौर पराक्रम (कार्यको सिद्धकरने वानि 
पुरुपार्थ) से यृक्त.हो श्रौरमेरे समीपमुडित होकर गृहवासका त्याग कर श्रगेही वने हो, फिरभी 
पहली शरीर पिद्धली रात्रि के समय श्रमण निग्र॑न्थ वाचना के लिए यावत्‌ धर्मानुयोग के चिन्तन के 
लिए तथा उच्चार-प्रस्रव-के लिए भ्रति-जति थे, उस समय तुह उनके हाथ का स्पशं हप्र, पैरक्रा 
स्पा हृग्ना, यावत्‌ रजकणों से तुम्हारा शरीर भर गया, उसे तुम सम्यक्‌ प्रकार से सहन न कर सके ! 


विना कन्ध हुए सहन न कर सके ! श्रदीनभाव से तितिक्षा न कर सके ! ग्रौर-शरीर को निङ्वल रख 
कर सहन न कर सके ! | 


१८६ तए - णं तस्त सेहस्स श्रणगारस्स, समणस्स मगवश्रो महावीरस्स श्रंतिए एयमट्‌ढं 
सोच्चा णिसम्म सूर्म परिणाहि, पसत्थेहि श्रज्छवसार्णहि, लेस्ाहि विसुज्फमाणीहि, तयीवर- 
णिज्जाणं कम्माणं वभ्रोवसमेणं ईहावोहु-मग्मण-गवैसणं करेमाणस्स सन्निपुन्वे जाइसरणे सपुपपन्ने । 
एयमट्‌ठं सम्मं भ्रसितस्मे§ । 9 


तत्य्वात्‌ मेघकुमार प्रनगार को श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास से यह वृत्तान्त सुन-सम़ 
कर्‌, -गुभ परिणामों के.कारण, प्रास्त. श्रध्यवसायौ के कारण, विशुद्ध होती हई नेदयाभ्रौ के कारण 
चनौर जाति्मरण को श्रावृत्त करने वालि जानावरण्‌ कर्म के क्षयोपहम के कारण, ईहा, श्रपोह्‌" मेणा 
ग्रौर गवेषणा करते हुए, संनी जौवौं को प्राप्त होने वाला जातिस्मरण ज्ञान उत्पत्च हृश्रा 1 उससे मेघ 
सनि ने श्रपना पूर्वोक्त वृत्तान्त स्म्यक्‌ प्रकार से जान लिया) 


पुनः प्रव्रज्या ` 


१६०-तए णं से मेहे कुमारे समणेणं मगवया महावीरेणं संमारियपुन्वमवे दगरुणाणीय- 
संगे श्राणंदुपुन्नमुहे हरिसवसेणं धाराहयकदेवक पिव समुस््सियरोमकूवि समणं भगवं महावीरं 
वंदद््‌, नमंसइ, वं दित्ता, नमंसित्ता एवं वयासी--श्रज्जप्पभिरई णं भते । मम दो प्रच्छीणि मोत्तूणं 
श्रवसेसे काए समणाणं निग्गेयाणं निसदट्ढे' त्ति कट्‌ पणरवि सम॒ण सगव महावीर वंदह, नमस, 
वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी--"इच्छामि णं भते! इ्याणि सयमेव दों पि पन्वाविय, सयमंव 
ु'डाविय' जाव^ सयमेव श्रायारगोयरं जायामायावत्तिय धम्ममाइदविलय । 


तत्पक्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीरके दारा मेषकरुमार को पूव वृत्तान्त स्मरणा करा देनेसे 
दुगुना संवेग प्राप्त हृश्ना 1 उसका मुख श्रानन्द के अ से परिपृणं हो. गयौ ) हष के कारण 
मेवधारा से श्राहत कदंवपुष्प की भाति उसके, र विकसित हो गये । उसने , ् भगवन्‌ 
महावीर को बन्दन कियो, नमस्कार किमा । वन्दन-नमस्कार्‌ करके ५ प्रकार = भ्राज से 
यने श्रपने दोनों नव छोड़ कर शेष समस्त शरीर श्रमणा निग््॑थों के लिए सम व केया व 
प्रकार कट्‌ कर. मेघकूमार ने पुनः श्रमण भगवान्‌ महावीर को 2 क्रया-। ? वदद 
~= ;-~ नः 


। = 
°: ४ 
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नमस्कार करके इस भांति कहा--^भगवन्‌ ! मेरी इच्छा है कि श्रव श्राप स्वयं ही दूसरी बार मुभे 
भ्रत्रजित करे, स्वयं हो मु डित करे, यावत्‌ स्वयं ही ज्ञानादिक प्राचार, गोचर-गोचरी के लिए भ्रमण, 
यात्रा--पिण्डविरशुद्धि श्रादि संयमयात्रा तथा मात्रा-प्रमाणयूक्त ्राहार ग्रहण करना, इत्यादि स्वरूप 
वाले श्रमणधर्मं का उपदेशा दे +" | 


१९१ तए णं समणे भगवं महावीरे मेहं कुमारं सथमेव पव्व वेह जाव जायामायावत्तिय 
घम्ममाइक्छइ--'एवं देवाणुप्पिया { गंतव्वं, एवं चिद्टियव्व, एवं णिसीयव्वं, एवं तुय्ियस्वं, एवं 
भ्‌"जियव्वं, एवं मासियव्वं, उदट्ढाय उदट्ढाय पाणाणं भूयाणं जीवाणं सत्ताणं संजमेणं संजमियध्वं 1* 


तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर ने मेघकूमार को स्वयमेव पूनः दीक्षित किया, यावत्‌ 
स्वयमेव याच्रा-मात्रा रूप धमं का उपदेश दिया । कहा-हे देवानूभ्िय ! इस प्रकार गमन करना 
चाहिए भ्र्थात्‌ युगपरिमित भूमि पर हृष्टि रख कर चलना चाहिए 1 इस प्रकार भ्र्थात्‌ पृथ्वी का 
प्रमाजन करके खडा होना चाहिए, इस प्रकार भ्र्थात्‌ भूमि का प्रमाजंन करके वैठना चाहिए, इस 
प्रकार गर्थात्‌ शरीर एवं भूमि का प्रमाजेन करके रयन करना चाहिए, इस प्रकार भ्र्यात्‌ निर्दोष 
भ्राहार करना चाहिए श्रौर इस प्रकार भ्र्थात्‌ भाषासमितिपूर्वेक बोलना चाहिए । सावधान रह्‌-रह्‌ 
कर प्राणो, भूतो, जीवों श्रौर सत्त्वो की रक्षा रूप संयम में प्रवृत्त रहना चाहिए 1 तात्पये यह है कि 
मुनि को प्रत्येक क्रिया यतना के साथ करना चाहिए +" 


१६२- तए णं से मेहे समणस्स मगवश्रो महावीरस्स भ्रयमेयारूवं धम्सिय' उवएसं सम्भ 
पडिच्छइ, पडिच्छित्ता तह चिट्‌ठइई जाव संजमेणं संजमड । 


तए णं से मेहे श्रणगारे जाए इरिथासमिषए, श्रणगारवेन्तश्रो माणियन्वो । 


तत्पश्चात्‌ मेघ मुनि ने श्रमण भगवान्‌ महावीर के इस प्रकारके इस धामिक उपदेशको 
सम्यक्‌ प्रकारसे अंगीकार किया! अंगीकार करके उसी प्रकार वरत्तावि करने लगे यावत्‌ संयममें 
उद्यम करने लगे । 


तन मेघ ईर्यासमिति श्रादि से युक्त ग्रनगार हुए । यहुँ ग्रौपपात्तिक सूत्र के अ्रनुसार अनगार. 
का समस्त वर्णेन कहना चाहिए । 


विवेचन--श्रौपपातिक सूत्र मेँ वणित श्रनगार के स्वरूप का संक्षिप्त सार इस प्रकार है- 


“ईरय ्रादि पाचों समितियों के भ्रतिरिक्त मनसमिति, वचनसमिति, कायसमिति से युक्त, 
तीन गुप्तियो से गुप्त, इन्द्रियो का गोपन करने वाला--इन्द्ियविषयो मेँ राग-द्रं षरदहित, गुप्तियो (नव 
वाड़ों) सहित ब्रह्मचर्यपालक, त्यागी, लज्जाशील, धन्य, क्षमाशील, जितेन्द्रिय, शोभित (बोधित), 
निदानविहीन, उत्कंठा-कुतूहल कौ वृत्ति से रहित, ग्रकोधी, श्रमणधर्मं मे सम्यकं प्रकार से रत, दान्त. 
ग्रौर निग्र न्थप्रवचन को सन्मुख रख कर विचरने वाला जो होता है वही सच्चा साधु है ।' 


| त ण से मेहे प समणस्स मगवश्रो महावीरस्स श्रंतिए एयारूवाणं येराणं 
णि एक्कारस श्रगाइ श्रहिञ्जई, श्रहिन्नित्ता बहि चडत्थः हि 

भ -छट्‌ठ-ट्ठम-दसम-दुवालपे 
मास-दमासखमर्णोहि श्रप्पाणं मवेमाणे विहर । ^ ध +. 
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.. तत्पद्चात्‌ उन मेघ मनि ने श्रमण भगवान्‌ महावीर के निकट रह्‌ कर तथाप्रकार कै स्थविर 
मृनियो से सामायिक से भ्रारम्भ करके श्यारह्‌ अंगल।स्वोँ का श्रव्ययन किया । श्रध्ययन करके वहत से 
उपवास, वेला, तेला, चौला, पंचौला भ्रादि से तथा भ्रवैमासखमण एवं मासखमण श्रादि तपस्यासे 
भ्ात्मा को भावित करते हुए वे विचरतः लगे । । 


-चिहार भौर प्रतिमावहून 
१९४ तए णं समरणे मगवं महावीरे रायनिहाश्नो नगराश्रो गुणसिलाश्रो चेइयाभ्रो 


पडिणिक्वमइ । पडिणिकष्लमित्ता हिया जणवय विहारं विहर 


अथम्‌ श्रध्ययन : उरिक्षप्तज्ात [ 


तत्परचात्‌ श्चमण भगवान्‌ महावीर राजगृह नगर से, गुखसिलक चैत्य से निकले । निकल कर 
वाह॒र जनपदों में विहार करने लगे--विचरने लगे 


१६५ तए णं से ` मेहे श्रणगरे श्रन्नया कयाहइ समणं मगवं महावीरं वं दह, नसंसड, वंदिता 
नमंसित्ता एवं .वयासौ--इच्छामि णं भते ! तुन्मेहि प्रव्मणुर्नाएु समाणे मासियं सिक्लुपडिसं 
उवसंपञ्जित्ता णं विहरित्तए \' ; - 


“्रहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंघं करेहू \" 


तत्पश््वात् उन मेघ श्रनगार मे किसी अरन्य समय श्रमण भगवान्‌ महाबीर को वन्दना की, 
नमस्कार किया । वन्दना-नमस्कार करके इस प्रकार कहा--'भगवन्‌ ! सै ्रापकी भ्रनुमति पाकर एक 
मास की मयदिा बाली भिक्ुप्रतिमा को अंगीकार करके विचरने की इच्छा करता ह ।' 

भगवान्‌ ते कटा-देवानुप्िय ! तुमं जैसे सुल उपजे वैसा करो । प्रतिवन्ध, भ्र्थात्‌ इच्छित 
कायें का विघात न करो-विलम्व न करो ।॥' 


१६६ तए णं से मेहे समणेणं मगवया महावौरेणं प्रन्मणुन्नाए समाणे मासि सिकलुपडिमं 
उपसंपन्जित्ता णं विहरइ \ मासियं सिक्ष्लुपडिमं श्रहायुततं श्रहाकष्पं श्रहामग्गं सम्म काएणं फासेइ, 
पाह, सोहेद, तीरे, किट इ, सम्मं काएण फासित्ता पालिता सोहैत्ता तीरेत्ता किट ता पुणरवि 
समणं मगवं महावीरं चंदह नमस, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासौ-- 


तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर द्वारा भननुमति पाए हृएु मेष अनगार एक मास कौ भिक्षु- 
प्रतिमा अंगीकार्‌ करके विचरने लगे । एक मास की भिक्षुप्रत्तिमा को यथासूत्र-सूज के श्रनुसार, कल्प 
(ज्ाचार) के ग्रनुसार, मामं (ज्ञानादि मार्ग या क्षायोपक्भिक भाव) के अनुसार सम्यक्‌ प्रकारे काय 
से ग्रहण किया, निरन्तर सावधान रहकर उसका पालन किया, पारणा के दिन गुरुको देकर शेष वचा 
-पभोजन करके शोभित्त किया, श्रथवा श्रतिचारों का निवारण करके शोधन किया, प्रतिमा का काल पूर्ण 
दो जाने पर धी किचित्‌ काल श्रधिक प्रतिमा मेँ रहकर तीर्णं किया, पारणा के दिन प्रतिमा सम्बन्धी 
कार्यौ का कथन करके कोत्तंन किथा । इस प्रकार समीचीन ल्पसे कायासे स्पशं करके, पालन 
करके, शोभित्त या शोधित करके, तीरं करके एवं कीत्तन करके पूनः श्रमण भगवान महूावीरको 
-चन्दन-नमकार किया । वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार कटा- 
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१९७--इच्छामि णं भते ! वुर्महि.श्रम्मणुल्नाए समाणे दोमासियं मिश्लुपडिमं उवसंपञ्जित्ता 
णं विहूरिंत्तए । 

श्रहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबधं करेह । | 

जहा पढमाए श्रमिलावो तहा दोस्चाए तच्चाए- चडउत्थाए पचमाए छम्भास्ियाए सत्तमा- 
्ियाए पढमसत्तराइंदियाए दोच्चसत्तराइंदियाए तदय सत्तराइंदियाए श्रहोराइदियाए वि 
एगराईंदियाए वि 1 


(भगवन्‌ { श्रापकी श्रनुमति प्राप्तःकरके मै दो मास की दूसरी भिक्षुप्रतिमा भ्रगीकार करके 
विचरना चाहता हू । 


भगवान्‌ ने कहा-- देवानुभ्रियं ! जैसे सुख उपजे वैसा करो । प्रतिबन्ध मत्त करो । 


जिस प्रकार पहली प्रतिमा में श्रालापक कहा है, उसी प्रकार दूसरी प्रतिमा दो मास की 
तीसंरी तीन मासं की, चौथी चार मास कीः पांचवीं पांच मास की, छठी छहेःमास की, सातवीं सात 
की, फिर पहली ब्रर्थात्‌ श्रांठवीं -सातः ब्रहोरात्र की, दूसरी श्र्थात्‌ नौवी भी सात अहोरात्र कौ 
तीसरी भ्र्थात्‌ दसवीं भी सात श्रहोरात्र की, श्नौर श्यारहवीं तथा बारहवीं प्रतिमा एक-एक प्रहौरात्र 
की कटुना चाहिए । (मेघ मुनि ने इन सब प्रतिमाभ्रो का-यथाविधि पालन किया ।). 


उग्र तपश्चरण 


ः १९ तए ण से मेहे श्रणगारे बारस भिक्लुपडिमाश्रो सम्मं काएणं फातेत्ता पालेत्ता सोहैता 
तीरे्ता किट त्ता -पुणरवि वंदइ नमंसड, -वं दित्ता नमंसित्ता एवं वयासी--“इच्छासि णं भते ! तुमह 
श्रञ्मणुल्नाए समाणं गुणरयणस्तवच्छरं तवोकम्मं उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए । 


ˆ श्रहासुहं देवाणुप्विया ! मा पडबंधं करेह । 


तत्पर्चात्‌ मेघ श्रनगार ने बारहो भिक्षप्रतिमाश्रों का सम्यक प्रकारसे काय से स्पशे करके 
पालन करके, शोधन करके, तीं करके श्रौर कीतंन करके पुनः श्रमरा भगवान्‌ महावीर को वन्दन- 
नमस्कार किया । .वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार कहा-- "भगवन्‌ { मँ ्रापकी श्राज्ञा प्राप्त करके 
गुणरत्नसवत्सर नामक तपश्चरण ब्र गीकार करना चाहता हं । - 


. भगवान्‌ बोले--हे देवानुभ्रिय ! जसे सुख उपजे वसा करो । प्रतिबन्ध मत करो ।' 


विवेचन्‌--गुणरत्नसंवत्सर नामक तप मे तेरह मास श्रौर सत्तरह दिन उपवास के होते हैँ 


श्रौर तिहत्तर दिनं"पारणा के । इस प्रकार सोलह मासमे इस तप का भ्रनुष्ठान किया जतत है । 
तपस्या का यंत्र इसं प्रकार हैः- 


मासः , . तप , तपोदिनिः . ` पारणादिवस कुल दिन 

^) ` उपवास १.६. ~. £ भ ११५ ` ३० ` 
२ - ` बेला | २० । १० र ३० 
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४७ 
. ˆ ` जिस मास में जितने दिन कम ह, उसमे श्रगले मास भे से उतने दिन भ्रधिक.सम लेने चाहिए । 
इसी प्रकार जिसं मास में भ्रधिक है; उसके दिन श्रगले मास में सम्मिलित कर देने चाहिए । ` 
१९६९- तए णं से मेहे श्रणगारे पढमं मासं चउत्थं चउत्थेणं श्रणिषिखत्तेणं तवोकम्मेणं दिया 
ठाणुक्कृड्ए सुराभिभुहे श्रायावणभ्रुमीए्‌ श्रायावेमाणे रत्ति वीरासणेणं श्रवाडडएणं 1 
, दोच्चं मासं श्रणिक्त्तेणं. तवोकम्मेणं दिया ठाणुक्करुडए सुरा्भिमृहे -श्रायावणमुमीए 
श्रायावेमाणे, रत्ति वीरासणेणं श्रवाउडएणं । तच्चं मासं श्रटुमे-श्रदछमेणं श्रणिकिित्तेणं तवोकम्मेणं, 
दिया ठाणुक्छंडए सुरामिपरहे श्रायावणभूमीएु श्रायावेमाणे रत्ति वीरासणेणं श्रवाउडएणं । 
चउत्थं भासं दसमंदसमेणं श्रणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं दिया ठाणुव्करुड्ए सुरामिमूहे श्रायावण- 
मुमीए श्रायावेमाणे रत्ति वीरासणेणं श्रवाउडएणं । पंचमं मासं दुबालसमंहुवालसमेणं भ्रणिवखत्तेणं 
तवोकम्मेणं दिया ठाणुक्करडुए सुराभिमृहि श्रायावणमूमीए श्रायावेमाणे रति वीरासणेणं श्रवाउडएणं । 
एवं लु एएणं श्रभिलावेणं छट्‌डे चोदसमंचोहसमेणं, सत्तमे सोलसमंतोलसमेणं, शरट्ुमेश्रटरारसमं श्र्ार- 
समेणं, नवमे बीपतिमंवीसतिमेणं, दसमे बावीसहमंबावीसइमेणं, एक्कारसमे चउवोसदमंचउवीसुदमेण, 
बारसमे छव्वीसदमंचव्वीसदमेणं, तेरसमे श्रद्ठावीसहमंश्रदठावीसदमेणं. चोदुसमे तीसइमंतीसइमेण, 
पंचदयमे वत्तीसदमबत्तीसङमेण, सोलसमे मासे चउत्तीसदमेचउत्तीसमेणं श्रणिविखत्तेणं तवोकरमेणं 
दिया ठाणुक्कुडएणं सुराभिमृहे श्रायावणभूमीए श्रायावेमाणे राइ वीरासणेण य श्रवाउडदएुणं य 1 । 
तत्पश्चात्‌ मेष श्रनगार पहले महीने मे निरन्तर चतुरथ॑भक्त भ्र्थात्‌ एकान्तर उपवास कौ तपस्या 
के साथ विचरने लगे । दिन में उत्कट (गोदोहन) श्रासन से रहते भ्रौर श्रातापना लेने की भूमिमें 
सूये के सन्मुखः ्रातापना लेते । रात्रि में प्रावरण (वस्त्र) से रहित होकर वीरासन से स्थित . रहते ये । 
, इसी प्रकार दूसरे महीने निरन्तर षष्ठभक्त तप- वेला, तीसरे महीमे श्रष्टमभक्त (तेल) 
तथा चौथे मासमे दश्षम भक्त (चौला) तप-करते हुए विचरने लगे । दिन मे उत्कट आरासतन सेस्थित 
रहते, सूर्यं के सामने, ग्रातापना,.भूमि में -्रातापना लेते मरौर रात्रि मेँ प्रावरण रहित होकरःवीरासन 


से रहते । । (5. 
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पांचवें मास में द्वादशम द्वादशम (पंचोने-पंचोले) का निरन्तर तप करने लगे। दिनम 
उकड्‌ श्रासन से स्थित होकर, सूयं के सन्मुख, श्रातापना भूमि में श्रातषिना तेते प्नौर रात्रि में प्रावरण- 
रहितः हयैकर वीरासन से रहते थे । । व 


इसी प्रकारं श्रालापक के साथ छठे मास मे छह-छह्‌ उपवासं का, सातवें मास मेँ सात-सात 
उपवास का, श्राठवें मास में श्राठ-प्राठ उपवास का, नौवें मासमे नौःनौ मास का, दसवें मास में दस-दस 
उपवास का, ्यारहवे मास में ग्यारहु-ग्यारह्‌ उपवास का, वारहवें मास्‌ .में वारहु-वारह्‌ उपवास का, 
तेरहवे मास मे तेरह-तेरह उपवास का, चौदहवें मास में चौदह्‌-चौदह उपवास का, पंन््रहवे मासम 
पन्द्रहु-पन्द्रह उपवास का श्रौर सोलह मास मे सोलह-सोलह उपवासं का निरन्तर तप करते हुए 
विचरने लगे । दिन में उकड्‌ भ्रासन से सूं के सन्मुख ्रातापनाभूमि में प्रातापना लेते थे श्रौररात्रिमें 
प्रावरं रहित होकर वीरासन से स्थित रहते थे 1 


विवेचन-दोनों पैर पृथ्वी पर टेक कर सिंहासन या कुर्सी पर बैठा जायग्नौर वादमें 
सिंहासन या कूर्मी हटा ली जाय तो जो भ्रासन बनता है वह्‌ वीरासन कहलाता है 1 


२००-- तए णं से मेहे श्रणगारे गुणरयणसंवच्छरं तवोकम्मं श्रहासुत्तं जाव + सम्मं काएण 
फासेइ, पालेह, सोहैद, तीरे, किटटेह, श्रहासुत्तं श्रहाकप्पं जाव किटटेत्ता समणं गवं महावीरं वंदह, 


नमस, वंदित्ता नमंसित्ता बराह छट्‌ठ्टठमदसमडुवालसेहि मासद्धमासखमणेहि विचित्त हि तवोकर्म्मेहि 
श्रप्पाणं भावेमाणे विहूरइ । 


इस प्रकार मेघ श्रनगार ने गुणरत्नसंवत्सर नामक तपःकमं का सूत्र के श्रनुसार, कल्प के श्रनु- 
सार तथा मागे के भ्रनुसार सम्यक्‌ प्रकार से काय दारा स्पदे किया, पालन किया, शोधित या शोभित 
किया तथा कीर्तित किया । सूत्र के ्रनुसार श्रौर कल्प के श्रनुसार यावत्‌ कीर्तन करके श्रमण भगवान्‌ 
महावीर को वन्दन किया, नमस्कार किया । वन्दन-नमस्कार करके बहुत से षष्ठभक्त, प्रष्टमभक्त, 


दशमभक्त, द्ादशमभक्त श्रादि तथा भ्र्धमास्खमण एवं मासखमण श्रादि चिचिन्न प्रकार के तपश्चरण 
करके ्रात्माको भावित करते हुए विचरने लगे । 


२०१-तए णं से मेहे श्रणगारे तेणं उरलेणं विपुलेणं सस्सिरीएणं पयत्त णं पर्परहिएणं 
कल्लाणेणं स्िवेणं घल्ल णं मंगल्लेणं उदशेणं उदारएणं उत्तमेणं महाणुभावेणं तवोकम्मेणं सुक्के 
भुके लुक्से निम्म॑से निस्सोणिए कि डिकिडियामूए श्रटिठ्चस्मावणद्धं किसे घमणिसंतएु जाएु यावि 


होत्था । 


जीवंजीवेणं गच्छइ, जीवंजीवेणं चिट्ठइ, मासं मासि त्ता गिलायड़, मासं मासमाणें गिलायडः 
भासं भासिस्साभि त्ति गिलायइ 1 


तत्पश्चात्‌ मेघ श्रनगार उस उराल-प्रधान, विपुल-दीधैकालीन होने के कारण विस्तीर्ण, 
सश्नीक--शोभासम्पन्न, गुर दवारा प्रदत्त ग्रथवा प्रयत्नसाध्य, बहुमानपूर्वक गृहीत, कल्याणकारी- 
नीरोगताजनक, रिव-मुक्ति के कारण, धन्य-घन प्रदान करने वाले, मांगल्य-पापविनाशक, उदेग्र-तीतव्र, 


उदार-निष्काम होने के कारण श्रौदाय वाले, उत्तम-श्रज्ञानन्धकार से रहित श्रौर महान्‌ प्रभाव वाले 
१. प्र. भ्र. सूत्र १९६ (8 
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तपःकर्म से शुष्क-नीरस शरीर वाले, मूचे, रुक्ष, मांस रहित ग्रौर रुधिररहित हौ गए । उस्ते-वैठते 


उनके हाड कड़कडाने लगे । उनकी हडयां केवल चमडेसे मदी रह्‌ गई । शरीर छक श्रौर नसौं 
से व्याप्तदहय गया। 


वहु श्रपने जीवक वल सेही चलते एवं जीव केवल सेही खड़े रहते। भापा बोलकर 
थक जाते, वात करते-करते थक जाते, यहाँ तक कि भँ बोलूगा' एेसा विचारकरते ही थक जाते 
थे । तासर्यं यह है कि पूर्वोक्त उग्र तपस्या के कारण उनका दारीर प्रत्यन्त ही दुर्वेल हो गया था। 


२०२-से जहानामए इंगालसगडियाइ वा, कटूठसगडियाइ वा, पत्तसगडियाईइ वा, तिल- 
सगडियाह वा, एरंडकटठसगडियाइ बा, उण्है दिन्ना सुक्का समाणी ससह गच्छइ, ससद चिट्‌ठह, 
एवामेव मेहे श्रणगारे ससह गच्छइ, ससद चिट्‌ठंड, उव चिए तवेणं, श्रवचिए मंससोणिएणं, हुयासणे इव 
मासरासिपरिच्छुन्ने, तवेणं तेएणं तवतेयसिरीए श्रईव श्रईव उवसोभेमाणे उवसोभेमाणे चिट्‌ठह 1 


जते कोई कोयलेसे भरी गाडी हो, लकडियोंसे भरी गाड़ी दहो, सूते परतो सेभरीगाडी 
हो, तिलो (तिल के डण्लों) से भरी गाडी हो, श्रथवा एरंडके काष्ठसे भरी गाड़ी हो, धूप में डाल 
कर सुखाई हई हो, भ्र्थात्‌ कोयला, लकड़ी पतते श्रादि खूव सुखा लिये गये हौं ग्रौर फिर गाडी मेँ 
भरेगयेहो, तौ वह गाड़ी खडखड कौ श्रावाज करती हुई चलती है श्रौर श्रावाज करती हुई 
ठहरती है, उसी प्रकार मेघ श्रनगार हाडों की खडखडाहट के साथ चलते थे, श्रौर खडखडाहट के 
साथ खद रहते थे । वह तपस्या से तो उपचित-वृद्धि्राप्त ये, मगर मांस श्रौर ख्धिर से श्रपचित- 
हासकोप्राप्तहौ गयेथे। वहु भस्मके समूहसे प्राच्छादित श्रग्नि की तरह तपस्याकेतेजसे 
देदीप्यमान ये । वह्‌ तपस्तेज की लक्ष्मी से प्रतीव शोभायमान हो रंहे थे। 


२०३- तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे श्राइगरे तित्थयरे जाव पुञ्बाणुपुव्वि 
चरमाणे, गामाणुगामं इदऽ्जमाणे सुहंसुहैणं विहरमाणे, जेणामेव राय गिहे नगरे जेणामेव गुणस्िलएु 
चेइए ॒तेणामेव उवागच्छड । उवाग च्छित्ता श्रहापडिरूवं उग्गहं उग्गिष्ित्ता संजमेणे तवसा श्रप्पाण 
मवेमाणे विहूरदइ । 


उस काल श्रौर उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर धमं कौ ग्रादि करने वलि, ती्थंको 
स्थापना करने वाले, यावत्‌ श्ननूक्रम से चलते हुए, एक ग्राम से दूसरे ग्राम को पार करते हुए" सुख- 
पूर्वक विहार करते हुए, जहाँ राजगृह नगर था ग्रौर जहाँ गुणशील चैत्य था, उसी. जगह पधारे 1 
पधार कर यथोचित प्रवग्रह (उपाश्रय) की प्राज्ञा लेकर संयम ग्रौरतपसे श्रात्माको भावित करते 
हुए विचरने लगे । 


समाधिमरण | । 
२०४--तषए णं तस्त महस्त श्रणगारत्स राश्रो ध धम्मजागरियं 

जागरमाणस्व श्रयननेयारूवे श्रज्स्थिएु जाव (चितिए, पत्थिएु मणोगए संकप्पे) समुप्पन्जित्या :-- 
"एवं खलु श्रहं इमेणं उरालेणं तेव जावर मासं मासिस्तामित्ति गिलामि, तंश्रत्थितामे 


~+ 


स 
१. प्र. श्र. सूत्र ८. ९. प्र.श्र. सूत्र २०६. 
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-उद्ठाणे कम्मे बले वीरिएु पुरिसक्कार-परक्कमे सद्धा धिई संवेगे तं जाव ता भ्न. भ्र॑त्थि- उद्ठाणे कम्मे 
-बले वीरिए -पुरिसभ्कार-परक्रकमे सद्धा धिई संवेग जाव य मे" धम्मायरिएु धैम्मोचएसए* समणे भगवं 
महावीरे जिणे सुहत्थी विहरइ, ताव ताव मे सेयं कल्लं पाउप्पमायाए रयणीए जाव १ तेयस्ता -जलंते 
सुरे समणं मगवं महावीरं वंदित्ता नमंसित्ता समणेणं मगवया महावीरेणं श्रञ्मणुज्नायस्म्र_ समाणस्स 
सयत्नेव षंच मह्ञ्वयाड प्रारहित्ता गोयमाइए समणे निरगंये निरगंयीश्रो य खाभेत्ता तहारू्वहि- क डरईहि 
येररोहि सद्धि विउलं पञ्वयं सणियं सणियं  दुरूहित्ता सयमेव. मेहघणसन्निगासं पुढविसिलापट्‌्टयं 
पडिलिहित्ता संलेहणाभूसणाए भूसियस्स भत्तपाणपडियाइकरिखियस्स पाश्रोवगयस्त कालं श्रणवकंख- 
माणस्त विहरित्तए । ॥ 4 
| तत्परचात्‌ उन मेघ श्रनगार को रात्रि मे, पूवं रात्रिश्रौर पिद्धली रात्रिके समय भ्रर्थात्‌ 
मध्य रात्रिम धर्म-जागरण करते हुए इस प्रकार का अ्रध्यवसाय [चिन्तन, प्रथित एवं मानसिक 
संकल्प | उत्पन्न हुश्रा-- । 
"इस प्रकार ~यै इस प्रधान तप के कारण, इत्यादि पूर्वोक्त सव कथन यहां - कहना चाहिए, 
"यावत्‌ भाषा बोलू गा' एसा विचार ग्रतेही थक जाताहं।'तो श्रभी मुक मे उट्नेःकीशक्तिहैः 
बल, वीय; पुरुषकार, पराक्रम श्रद्धा धृति भ्रौर संवेग है, तो जब तक सुमे उतंथान, काथं करने 
-की शक्ति, बल, वीयं, पुरुषकार, पराक्रम, श्रद्धा, धृति श्रौर संवेगः है तथा जव तक मेरे धर्माचार्य, 
-धर्मोपदेशक श्रमण भगवान्‌ः महावीर गंधटृस्ती के समान जिनेदवर विचर ` रहै ह तब तक, कल 
रात्रि के प्रभातःरूपः मे प्रकट होने पर यावत्‌ सूर्यं के तेज से जाज्वल्यमान होने परं श्र्थात्‌ ` सूर्योदय 
होने पर मै श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दना श्रौर -नमस्कार करके, श्रमण भगवान्‌ महावीर की 
ग्ाज्ञा लेकर स्वयं ही पांच महात्रतो को पूनः अंगीकार करके गौतम प्रादि श्रम्रण निग्रन्थो तथा 
निग्र न्थियो से क्षमा याचना करके तथारूपधारी एवं योगवहन श्रादि क्रियाएं जिन्होने की हँ एसे 
स्थविर साधुप्रों के साथ, धीरे-धीरे, विपुलाचल पर प्रारूढ होकर स्वयं हीः सघन मेघ के सहश 
(कृष्णवरं,) पृथ्वीशिलापटरक का प्रतिलेखन.करके, संलेखना स्वीकार करके, ्राहार-पानी का त्याग 
करके, पादपोपगमन अनशन धारण करके मृत्यु की भी भ्राकाक्षा न करता हुभ्रा विचरू 1. 


| विवेचन-समाधिमरण ्रनशन के तीन प्रकार ह--(१) भक्तप्रत्याख्यान, १८२) इंगितमरण 

श्रौर (३) पादपोपगमन । जिस समाधिमरण मे साधक स्वयं शरीर की सार-संभाल -करतारहै ्रौर 

दूसरों कौ भी सेवा स्वीकारे कर सकता है वह्‌ ` भक्तप्रत्याल्यान कहलाता है । इंगितमरण स्वीकार 
करने वाला स्वयं तो शरीर कीसेवा करतां है किन्तु किसी अनन्य की सहायता अंगीकार नहीं 
करता । भक्तप्रत्यास्यान की श्रपेक्षा इसमे प्रधिक साहस श्रौर चैयं की आवश्यकता होती है । कितु 
पादपोपगमन समाधिमरण तो साधक की चरम सीमाकी कसौटी है! उसमें शरीरकौ सार-संभाल 
नस्वयं की जातीहै, न दूसरों के द्वारा कराई जातीहै। उसे अंगीकार करने वाला साधक 
समस्त शारीरिक चेष्टाभ्रों का परित्याग करके पादप-वृक्ष की कटी हुई शाखा के समान निक्चेष्ट, 
निकल, निस्पंद हौ जाता है। श्रत्यन्त धैर्यशाली, सहनशील श्रौर साहसी साधक ही इस 
समाधिमरण को स्वीकार करते; ` ` - ॥ । 

__ __समाधिमरण साधनामेय जीवन कीं चरम श्रौर परमं परिणति है, साधना के भव्य प्रासाद 
१. भ्र. श्र. सूत्र २८ > "६ ध ष ८ 


अ्रथम ्रध्ययन : उस्क्षप्तन्नात | [ &७ 
पर स्वण-कलश़ श्रारोपित करने के समान है । जौवन-पर्यन्त श्रान्तरिक शुरो के साथ किए गए 
न्वग्राम मे श्रन्तिम रू्पसे । विजय प्राप्त करने का महान्‌ प्रभियान है । इस श्रभियान के समय वीर 
साधक मृत्यु के भय से सर्वथा मृक्त टो जाता है-- 

संसारासक्तचित्तानां मृत्यु्मीत्ये मवेन्नृणाम्‌ । 

मोदायते पुनः सोऽपि ज्ञान-वराग्यवासिनाम्‌ । 

जिनका मन संसार मे-संसारके राग-रंग में उलका होता ह उन्हँ ही मृत्यु भयंकर जान 

पडती है, परस्तु जिनकौ भ्रन्तरात्मा सम्यग्नान श्रौर वैराग्य से वासित होती है, उनके लिए वह्‌ 
च्रानन्द क्रा कारण वन जाती है। 


साधक की विचारणा तो विलक्षण प्रकार की होती है । वह विचार करता है- 
कुमिजालशताकीर्णे जर्जर देहपश्चरे । 
मिद्यमाने न मेत्तग्यं यतस्त्वं ज्ञानविग्रहः । 
संकड़ों कीड़ं के समूहो से व्याप्त शरीर रूपी पींजरे का नाश होताहै तो भले हो । इसके 
विनादाम मे भयभीत होनेकी क्या श्रावश्यकतादहै! इससे मेरा क्था विगडता है! यहु जड 
यारीरमेरा नदींहै। मेरा श्रस्षली शरीर जान है-मेंज्ञानविग्रह हुं । वह मूुफसे कदापि पृथक्‌ नहीं 
हो सकता । 


समाधिमरणाके कालमें होने वासी सावककी भावनाको व्यक्त करने के लिए कहा 
गया ह- 


[॥ 


एगोऽहं नत्थि मे कोई, नाहुमन्नस्स कस्स । 
एवमदीणमनसो श्रष्पाणमणुसासइ ॥1 
एगो मे सासभ्रो श्रप्पा नाणदंसणसंजुश्रो । 
सेसा मे बाहिरा मावा सव्वे स जोगलक््लणा 11 
संजोगमरला जीवेख पत्ता दुक्लपरम्परा । 
तम्हा संजोगसंबंघं सव्वं तिविहेण वोसरि्रं ॥। 


म एकाकी हं । मेरे सिवाय मेरा कोई नहीं, मै भी किसी अन्य का नहींहूं । इस प्रकार 
क विचारसे प्ररत होकर, दीनता का परित्याग करके अ्रपनी भ्रात्माको भ्रनुशासित करे । यहं 
भी सोचे- नान श्रौर द्लनमय एक मात्र शादवत ब्रात्माही मेराहै। इसके भ्रतिरिक्त संसारके 
समस्त पदार्थं मुभ से भिन्नर्ह-संयोगतेप्राप्तहौ गए है श्रौर वाह्य पदार्थो के इस संयोग.के कारणं 
ही जीवको दुरो की परम्परा प्राप्त हुई है--श्रनादिकाल से एकके वाद दूसरा दूसरे के 
वाद तीसरा जो दुःख उपस्थित होता रहता है, उसका सूल श्रौर व कारण पर पदार्थोके साथ ` 
श्रात्माका संयोग ही ह । श्रव दस परम्परा काभ्रन्त करनेके लिए ते मन, वचन, कायसे इस 
-संयोग का त्याग करदियादै। 

इस प्रकार की श्रान्तरिक प्रोरणासे प्ररत होकर साधक समाधिमरण अंगीकार करता 
द। किन्तु मानवजीवन रतयन्त दुर्भ है । श्रागम मे चार दुलंभ उपलब्धियों कही गई है । मानव 


ह्न ] - [ ज्ञाताधमेकथा 


जीवन उनमें परिगणित है ! देवता भी -इसः जीवन कौ कामना करते दँ । भ्रतएव निष्कारण, जव 
मन मे -उमंग उटी तभी इसका श्रन्त नहीं किया जा सकता संयमशील साधक मनुष्यशरीर के 
माध्यम से ब्रात्महित सिद्ध करता है श्रौर उसी उद्‌श्यसे इसका संरभ्रण भीकरतादहै। परंतु जव 
ठेसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि जिस ष्येयकौ पृत्तिके लिए शरीर का संरक्षण किया जाताहै, 
उस ध्येय की पूतति उससे न हौ सके, बल्कि उस च्येय कौ पृत्तिमे बाधक बन जाए तब उसका 
परित्याग कर देना ही श्व यस्कर होता है । प्राणान्तकारी कोई उपसगे श्रा जाए, दुर्भिक्षके कारण 
जीवन का अरन्त समीप जान पडे, वुद्धावस्था घ्रथवा ग्रसाध्य रोग उत्पन्न होजाएतो इस ग्रवस्थामे 
हाय-हाय करते हृए--ग्रार्तध्यान के वशीभूत होकर प्राण त्यागने कौ श्रपेक्षा समाधिपूवेक स्वेच्छा 
सेशरीरकोत्यागदेना ही उचितहै। शरीर हमें त्यागे इसकी श्रपेक्षा यही बेहतरदहै कि हम 
स्वयं हारीरको त्याग दे! एेसा करने से पणणं लान्ति श्रौर भ्रलण्ड समभाव बना रहता है । 


समाधिमरण अंगीकार करने से पूर्वं साधकं को यदि अनवसर मिलताहैतो वहु उसके लिए 
तैयारी कर लेता है । वह तैयारी संलेखना के रूपमे होतीदहै। काय म्रौर कषायोंको क्ख श्रौर 
कृदात्तर करना संखेखना है । कभी-कभी यह तैयारी बारह वषं पहले से प्रारंभ हो जाती है । 

एेसी स्थिति मे समाधिमरण को श्रात्मघात समभरना विचारहीनता है । पर-घातकी भांति 
श्रात्मघात भी जिनागम के भ्रनुसारघोर पापरहै-नरकका कारण-है। श्रात्मघात्त कषाय के तीत 
प्रावा मे किया जाता है जबकि समाधिमरण कषायो की उपक्ञान्ति होने पर उच्चकोटि के 
समभाव की प्रवस्थामेंही किया जा सकता है) 

मेघ मुनिका शरीर जब संयम में पुरुषां करने मे सहायक नहीं रहा तव उन्होने 
पादपोपगमन समाधिमरण ग्रहण किया भ्रौर उस जजंरित देहु से जीवन का श्रन्तिमि लाभ 
प्राप्त किया । 4 


२०५ एवं संपेहेड सपेहित्ता क्लं पाडप्पमायाए रयणीए जाव जलंते जेणेव समणे भगवं 
महावीरे तेणेव उवागच्छंइ 1 उवागच्छित्ता समणं मगवं महावीरं तिक्लुत्तो ्रायाहिणं पयाहिणं करेइ, 
करित्ता वंदेइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता नच्चासन्ने नाडइदूरे सुस्सुसमाणे नमंसमाणे श्रभिभृहे विणएणं 
पंजलिउडे पञ्जुवासइ । 


मेघ मुनि ने इस प्रकार विचार क्रिया । विचार करके दूसरे दिन रात्रिक प्रभातरूपमें 
परिणत होने पर यावत्‌ सूं के जाज्वल्यमान होने पर जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर ये, वहूँ पहुचे ! 
पहुंच कर श्रमण भगवान्‌ महावीर को तीन बार दाहिनी श्रोरसे प्रारम्भ करके प्रदक्षिणा की। 
प्रदक्षिणा करके वंदना की, नमस्कार किया । वन्दना-नमस्कार करके न बहते समीप भ्रौर न बहुत दूर 
योग्य स्थान पर रह कर भगवान्‌ की सेवा करते हृए, नमस्कार करते हुए, संन्मुख विनय के साथ 
दोनों हाथ जोड़कर उपासना करने लगे रथात्‌ बैठ गए । 


_ _ २०६ मेहे त्ति समणे मगचं महावीरे मेहं श्रणगारं एवं बयासी--े णूणं तव मेहा ! राश्रो 
ुव्वरत्तावरत्तकालसमय सि धम्मजागरिथ' जागरमाणस्स श्रयनेयारूवे श्रज्छत्थिए जाव (चितिषए, 
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पत्थिएु मणोगणए्‌ संकप्ये) समृप्वज्जित्था-एवं खलु ग्रहं इमेणं | 
र चु ग्रहं इमेणं श्रोरालेणं जाव जेणेव धह तेणे 
व्वमागएु । से णूणं मेहा { श्रट्ढे समट्डे ? ॥ "1 
"हुता श्रस्थि॥ 
“श्रहासुहुं देवाणुप्पिया ! मा पडिव॑धं करेह ॥ 


> मेघः इस < प्रकार ० धन (०५ श्रमण = (ध 1 
क व ४ करके श्रमण भगवान्‌ महावीर ने मेष भ्रनगारसे इम भाति 
ह॒ स हीह मेध { रातिम, मघ्यरात्रि के समय, घमं जागरणा जागते हुए तुम्हें इस प्रकार 

का विचार उत्सन्न हुता दै कि--इस प्रकार निक्चय ही म दस प्रवानतप के कारण दुर्वेल हो गया 
टुः इत्यादि पूवंक्ति यहां कहं लना चाहिए यावत्‌ तुम तुरन्त मेरे निकट ब्राएहो। ह मेघ! क्या यह्‌ 
र्थं समर्थं है? श्र्थात््‌ यह्‌ वात सव्यहै? 

मेव मुनि वोले--जी हाँ, यह्‌ प्रथं समर्थं है।' 

तव भगवान्‌ ने कहा--देवानुप्रिय ! जैसे सुख उपजे वसा करो । प्रतिवंध न करो । 


२०७- तए णं से मेहे श्रणगारे समणेणं भगवया महावीरेण श्रव्भृणुन्नाए माणे हृट्‌ठ जाव 
हियद उटटाएु, उदे, उठाए उद्ठेतता समणं सगवं महावीरं तिकलुततो भ्रायाहिणं पयाहिणं करदः 
करित्ता वंद, नमंघड, वंदित्ता नमंसित्ता सयतरेव पंच महव्वयाई श्रारहह, श्रारुहित्ता गोयमाईइ समणे 
निर्गथे निग्णयोश्रो य खामेइ, खानेत्ता य तहारूवेहि कडार्शहि येररोहि सदधि विपुलं पव्वय सणिय 
स णिय' दुरूहइ, दुरूहित्ता सयमेव मेहघणसन्निगासं पुढविसिलापद्टय पडिलेहिद, पडिनिहि्ता उच्चार- 
पासवणमूमि पडिलेहैद, पडिलेहितच्ता दन्मसंथारगं संथरईइ, संथरित्ता दव्मसंथारगं दुरूहड, दुरूहित्ता 
पुरत्थाभिमुहे संलिय कनिसने करयलपरिग्गहिय स्िरसावत्त मत्थए श्रर्जाल कटटदु एवं वयासी :-- 

“नमोऽप्यु णं श्ररिहंताणं मगवंताणं जाव? संपत्ताणं, णमोऽस्धु णं समणस्स मगवश्रो महावीरस्स 
जाव ंपाविउकामस्त मम धम्मायरियस्त। वदामि णं भगवंतं तत्थगय इहृगए, पासउ मे भगवं 
तत्थगए इहुगय'' त्ति कटु वंदईइ नसंसद" वंदित्ता नमंसित्ता एवं बयासी :- 


तत्पश्चात्‌ मेव श्रनगार श्रमण भगवानु महावीर की भ्राजा प्राप्त कर्कर हृष्ट-तुष्ट हुए 1 उनके 
हृदय में श्रानन्द हरा । वह उत्थान करके उठे श्रौर उठकर श्रमणा भगवान्‌ महावौर को तीन वार 
दश्िण दिशा से श्रारम्म करके प्रदक्षिणा की । प्रदक्िणा करके वन्दना कौ, नमस्कार किया । वन्दना- 
नमस्कार करके स्वयं ही पांच महात्रतों का उच्चारण किया ग्रौर गौतम श्रादि साधुरग्रोकोतथा 
साध्वियो को खमाया । खमा कर तथाखूप (चास्तरवान्‌) श्रोर यौगवहन श्रादि किये हुए स्थविर सन्तो 
क्रे साथ धीरे-धीरे विपुल नामक पवत पर्‌ श्रारूढ हृए । श्राङ्ढ होकर स्वयं ही सघन मेध के समान 
पृथ्वी-लिलापटक कौ प्रतिलेखना कौ । प्रतिनेखना करके दभ का संथारा विद्छाया श्रौर उस पर 
ग्रारूढ हो गये । पूवं दिका के सन्म पञ्मासन से वैठकर, दोनों हाथ जोड़कर श्रौर उन्द मस्तक से 
स्प करके (यंजलि करके) इस प्रकार वोले-- 

“प्ररिह॒न्त भगवन्तो को यावत्‌ सिद्धि को प्राप्त सव तीर्थकरों को नमस्कार ही । मेरे धर्माचायं 
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यावत्‌ सिद्धिगति को प्राप्त करने के इच्छुक श्रमण भगवान्‌ महावीर को नमस्कार हो। वहाँ 
(गणशील चैत्य मेँ) स्थित भगवान्‌ को यहाँ (विपुलाचल पर) स्थित मँ .वन्दना करता हं । वरह स्थित 
भगवान्‌ यहाँ स्थित मुकको देखे । इस प्रकार कहकर भगवान्‌ को वंदना की; नमस्कार किया। 
वन्दना-नमस्कार करके इस प्रकार कहा-- 


२०८-पुल्वि पिय णं मए समस्त मगवश्रो महावीरस्स श्रंतिएु सव्वे पाणाइवाए 
पच्चवख्राए, मुसावाए्‌ श्रदिन्नादाणे मेहुणे परिग्गहे कोहे माणे माया लोहे पेज्जे दोसे कलहे भ्रभ्मक्लाणे 
पेयुन्ने परपरिवाए श्र &-रई मायामोते मिच्छादंसणसल्ले पच्चक्चाए ॥ 


इर्याणि पि थ णं श्रहुं तस्तेव प्रंतिए स्वं पाणाइवाय' पच्चक्लामि जाव मिच्छादंसणसत्लं 
पच्चक्लामि । स्वं श्रसण-पाण-लाइम-साइमं चडउव्विहं पि श्राहारं पच्चक्ामि जावज्जीवाएु ।जंपि 
य इमं सरीरं इटटं कंतं पिय' जाव (मणुण्णं मणामं येज्जं वेस्तासिय -सम्मय बहुमय' भ्रणुमय 
भंडकरंडगसमाणं, मा णं सीय, माणं उण्ट्ं, माणं खुहा, माणं पिवासाःमा णं चोरा, माणं वाला, 
मा णे दसा, मा णं मस्तगा, मा णं वाइय-पित्तिय-से मिय-सण्णिवाइय ) विविहा रोगाय का परोसहोव- 
सग्गा फुसंतीति कट्दु एय पि य णं चरमेहि ऊसासनिस्सारसहि वोसिरामि त्ति कटटु सलेहणा भूसणा- 
अूतिए मत्तपाणपडियाइकखिए पाश्रोवगए कालं श्रणवकखमाणे विहर इ । 


पहले भी ने श्रमण भगवान्‌ महावीर के निकट समस्त प्राणातिपात का त्यागक्ियारहै, 
मृषावाद, श्रदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, दवष, कलह, श्रभ्याख्यान (मिथ्या 
दोषारोपण करना), पैशुन्य (चुगली), परपरिवाद (पराये दोषों का प्रकाशन), धर्मं मे श्ररति, अधमे 
मे रति, मायामृषा (वेष बदल कर ठगाई करना) ग्रौर मिथ्या दर्चनश्ञल्य, इन सव श्रठारह्‌ पापस्थानों 
का प्रत्याख्यान किया है । 


ग्रन भी गै उन्हीं भगवान्‌ के निकट सम्पू प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करता ह, यावत्‌ 
मिथ्यादज्ंनराल्य का प्रत्याख्यान करता हँ । तथा सव भ्रकार के श्ररान, पान, खादिम श्रौर स्वादिम रूप 
चारों प्रकार के ्राहार का ्राजीवन प्रत्याख्यान करता हं । रौर यह्‌ शरीर, जो इष्ट है, कान्त, 
(मनोहर) है रौर श्रिय है, उसे यावत्‌ [मनोज्ञ, मणाम (अ्रतीव मनोज्ञ) धैयंपात्र, विदवासपत्र, 
सम्मत, बहुमत, भ्रनुमत, श्राभूषणों का पिटारा जैसा है, इसे शीत, उष्ण, क्षुधा, पिपासा, चोर, सपे, 
डांस, मच्छर श्रादिकीबाधान हो, वात पित्त एवं कफ संबंधी] विविध प्रकार के रोग, शूलादिक 
भ्रातंक, वाईस परीषह ग्रौर उपसगे स्पशे करते है, श्रतएव इस शरीर का भी मेँ श्नन्तिम इवासोच्छवास 
पर्यन्त परित्याग करता हँ ।' 


इस प्रकार कहकर संलेखना को श्र गीकार करके, भक्तपान का त्याग करके, पादपोपगर्मन 
समाधिमरण श्र गीकार कर मृत्यु क्री भी कामना न करते हुए मेव मुनि विचरने लगे । 


२०६ तए णं ते थेरा भगवंतो मेहस्स श्रणगारस्स श्रगिलाए वेयावडिय- करेन्ति । 


तव वह स्थविर भगवन्त ग्लानिरहित होकर मेष ्रनगार की वेयावृत्य करने लगे । 
१. संक्षिप्तपाठ--पियं जाव विविहा. 
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२१०-- तए णं से मेहे श्रणगारे समणस्त मगवश्रो सहादीररस्स तहारूबाणं येराणं ग्र॑तिदै ` 
सामाइयमाइयाईइं एक्कारसश्रगादईं श्रहिनज्जित्ता बहुपडपुन्नाइं दबालंसवरिसादं सामचम्‌ रध गं 
पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए श्रप्पाणं कोेत्ता सट भत्ता श्रणसणोए' चेदेत्ता प्रालोर्परिकति 
उद्धियसल्ले समाहिपत्ते श्राणुपुन्वेणं कालगषएु 1 ` द 


तत्पद्चात्‌ वह मेघ श्रनगार श्वमण भगवान्‌ महावीर के तथारूम स्थविरो के सचचिकट 
सामायिक श्रादि ग्यारह श्र गों का भ्रष्ययन करके, लगभग बारह ववं तक चारित्र पर्याय का पालन 
करके, एक मसि कौ संलेखना के दारा श्रात्मा (ग्रपने शरीर) को क्षीण करके, श्रनदसन से साठ भक्त 
छेद कर र्यात्‌ तीस दिन उपवास करके, भ्रालोचना-प्रतिक्रमण करके, माया मिथ्यात्व श्रौर निदान 
शत्यो को हटा कर समाधि कौ प्राप्त होकर श्रनुक्रम से कालधमे को प्राप्त हुए । 


२११ तए णं थेरा भगवन्तो मेहं श्रणगारं श्रणुपुव्वेणं कालगय पारेन्ति । 
पात्तित्ता परिनिव्वाणवत्तिय काउस्सग्गं करेति, करित्ता मेहस्स श्रयारभंडय' गेष्हंति ! गेष्ित्ता 
विउलाश्रो पञ्वयाश्रो सणियं सणियं पच्चोरुहुंति । पच्चोरहित्ता जेणामेव गुणक्िलए चेदएु, जेणामेव 
समणे भगवं महावीरे तेणामेब उवागच्छंति । उवागच्ठत्ता समणं भगवं महावीरं वंदं ति नमंसंति, 
वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी :- 


तत्पदचात्‌ मेघ श्रनगार के साथ गये हए स्थविर भगवतो ने मेव भ्रनगार को करमशः कालगत 
देखा । देलकर परिनिर्वाणनिमित्तक (मुनि के मृत देह को परण्ने के कारण से किया जाने वाला) 
कायौत्सगं किया । कायोत्सगं करके मेघ मुनि के उपकरणा ग्रहृण किय श्रौर विपुल पवते 
धीरे-धीरे नीचे उत्तरे । उतर कर जहाँ गुराशील चैत्य था श्रौर जहाँ श्रमणा भगवान्‌ महाबीर थे वहीं 
पहुचे । परह कर श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दना की. नमस्कार किया । बन्दना-नमरकार करके 
टस प्रकार वीलेः-- 


२१२-- एवं चु देवाणुप्पियाणं श्रतेवासी मेहि श्रणगारे पगडइभदृए जाव ( परगडडवसंते पगई- 
पतणुक्रोह-माण-माया-लोहे मिउमदहवसंपण्णे श्रस्लोणे) विणीए । से णं देवाणुप्िर्हि श्रन्मणुन्नाए 
समाणे गोयमाए .समणे नि्णथे निगंथीश्नो य॒ खमेत्ता प्रम्हेहि सदधि विउलं पञ्वयं सणियं सणियं 
दुरूहइ ! दुरूहित्ा सयमेव मेघघणसन्निगासं पुटढवििलापट्टयं प डिलिहेइ } पडिलेहित्ता -ज्तपाण- 
पटियादइष्लित्े प्रणुपुब्ेर्णं कालगषएु ! एस णं देवाणुपिपिया ! मेहस्स श्रणगारस्त भ्रायारभडएु \ 


प्राप देवानुप्रिय के ग्रन्तेवासी (दिष्य) मेघ भ्रनगार स्वभाव स्ते भद्र श्रौर्‌ यावत्‌ [स्वभावतः 
उपान्त, स्वभावतः मंद क्रोध, मान, माया, लोभ वाले, अत्तिशय मृदु, संयमलीन एवे | विनीत थे । 
वह्‌ देवानुप्रिय (श्राप) से ब्रनुभति लेकर गौतम प्रादि साघु श्रीर साध्वियां को खमा कर हमारे 
साथ विपुल पव॑त पर धीरे-धीरे ग्रारूढ हुए । प्रारूढ होकर स्वयं ही सधन मेषु के -समान कष्एवसं 
प्र्वीशिलापटुक का प्रतिटेखन किया । प्रतिलेखन करके भक्त-परनि क] प्रत्याख्यान कर दिया श्रौर 
प्रनुकरम से कालधर्मं को प्राप्त हृए । हे देवानुप्रिय ! यह ह मेष नगर कै उपकरणा । , ., - 
र {८८ ध ८5642 | 
पुनर्जन्म-निरूपण | | ॥ 
२१३ भते ति भगवं गोयमे समणं मगवं महावीरं वदद, नमंसइ, बंदित्ता नमंसित्ना एवं 


१०२ | । [ ज्ञाताधर्मकथा 


वयासी--^एवं खलु देवाणुप्पियाणं श्रन्तेवासी मेहे णामं श्रणगुरे, से णं मेहे श्रणगारे कालमासे कालं 
किच्चा कहि गए ? कहि उववन्ने ? ( 


"भगवन्‌ 1 इस प्रकार कहु कर भगवान्‌ गौतम ने श्रमणा भगवान्‌ महावीर को वन्दना की, 
नप्रस्कार्‌ किया । वन्दना नमस्कार करके इस प्रकार कहा-'देवानुभ्रिय के भ्रन्तेवासी मेघ भ्रनगार थे । 
भगवन्‌ ! वह मेघ प्रनगार काल-मास में भ्र्थात्‌ मृत्यु के ्रवसर पर काल करके किस गति मेंगये? 
ग्रौर किस जगह उत्पन्न हए ? 

 २१४--"गोयमाईइ' समणे मगवं महावीरे मगवं गोयमं एवं वयासी--'एवं खलु गोयमा ! 
मम श्रन्तेवासी मेहे णामं श्रणगारे पगइमहए जाव^ विणीए । से णं तहाल्वाणं येराणं 
भ्र्॑तिए सामाइयमाइयादई्‌ एक्कारस श्रंगादइं श्रहिज्जइ । श्रहिग्जित्ता बारस मिक्ु- 
पडिमाश्रो गुणरयणसंवच्छरं तवोकम्मं काएणं फातसेत्ता जावर किट्टेता सए श्रन्भणुन्नाएु समाणे 
गोयमाइ येरे खामेइ 1 खामित्ता तहारू्बेहि जाव (कडासर्णोह ) विउलं पन्वयं दुरूहइ ! दृरूहित्ता 
दञ्मसंथारगं संथरड । संथरित्ता दड्मसंथारोवगए सयमेव पंचमहम्बएु उच्चारे । बारस चासां 
सामण्णपरियागं पाउणित्ता मास्षियाए संलेहणाए श्रप्पाणं मसित्ता सदिठ भमत्ताद्‌ं श्रणसणाए चेदेत्ता 
भ्रालोइयप डक्कन्ते उद्धियसत्ले समाहिपत्त कालमासे कालं किच्चा उद्ध चंदिम-सुर-गहगण-नक्वत्त- 
तारा-रूवाणं बहुं जोयणाईइं बहुदं जोयणसयाईइ, बहदं जोयणसहस्साईं, बहदं जोयणसयसहस्सा" 
बहुं जोयणकोडीभश्रो, बहुं जोयणकोडाकोडीश्रो उडढं दुरं उप्यइत्ता सीहम्मीसाण-सणकुमार-महिद- 
बंम-लंतग-महासुक्क-सहस्सारा-णय-पाणया-रण-च्चुए त्िन्नि य श्रट्डारसुत्तरे गेवेज्जविमाणावाससए 
वीइव§त्ता विजए महाविमाणे देवत्ताए उववण्णे । 


हि गौतम ! ' इस प्रकार कह कर श्रमण भगवान्‌ महावीर ने भगवान्‌ गौतम से इस प्रकार 
हा-हे गौतम ! मेरा अन्तेवासी मेघ नामक श्रनगार प्रकृतिसे भद्र यावत्‌ विनीत था। उसने 
तथारूप स्थविरोसे सामायिकसे प्रारम्भ करके ग्यारह अंगों का ब्रघ्ययन किया! अ्रघ्ययन करके 
वारह भिक्षु-प्रतिमाश्रो का भ्रौर गुणरत्नसंवत्सर नामक तपकाकायसे स्पशं करके यावत्‌ कीत्तंन 
करके, मेरी प्राज्ञा लेकर गौतम भ्रादि स्थविरो को खमाया । खमाकर तथारूपं यावत्‌ स्थविरो के साथ 
विपुल पवत पर भ्रारोहण किया । दभ का संथारा विद्खाया } फिर द्भंके संथारे पर स्थित होकर 
स्वयं ही पांच महात्रतों का उच्चारण किया । बारह वषे तक साधूुत्व-पर्याय का पालन करके एक 
मास की संलेखना से भ्रपने शरीर कोक्षीण करके, साठ भक्त भ्रनरान से छेदन करके, भ्रालोचना- 
प्रतिक्रमण करके, शल्यो को निमूल करके, समाधि को प्राप्त होकर, काल-मास में मृत्यु को प्राप्त 
करके, ऊपर चन्द्र, सूयं, ग्रहगण, नक्षत्र श्रौर तारा रूप ज्योतिषचक्र से बहुत योजन, बहुत सैकड़ों 
योजन, बहुत हजारों योजन, बहुत लाखों योजन, बहुत करोड़ों योजन श्रौर बहुत कोड़ाकोड़ी योजन 
लाघकर, ऊपर जाकर सौधर्म ईशान सनत्कुमार माहेन्द्र ब्रह्मलोक लान्तक महाशुक्र सहस्तार ्रानत 
प्राणत भ्रारण॒ श्रौर भ्रच्युत देवलोकं को तथा तीन सौ श्रठारह्‌ नवग्रौ वेयक के विमानावासों को लांघ 
कर वहु विजय नामक श्रनुत्तर महाविमान में देव के रूप मे उत्पन्न हृश्रा है । 


२१५ तत्थ णं भ्रत्थेगइयाणं देवाणं तेत्तीसं सागरोवमाइं ठिई पण्णत्ता ! तत्य णं मेहस्स वि 
_ देवस्स तेत्तीसं सागरो तेत्तीसं सागरोवमाहं ठिई पण्णत्ता 1 
१. घ्र. भ्र.सूत्र २९१२ २.प्र. श्र. सूत्रं १९६ 
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उस विजयनामक भ्रनुत्तर विमानमें किन्ही-किन्हीं देवों को तेतीस सागरोपम की स्थिति 
ही है । उनमें मेव नामक देवकी भी तेतीस्र सागरोपम की स्थित्ति है) 


२१६- एस णंभ्ते! मेहे देवे ताश्रो देवलोयाश्रो प्राउक्छएणं, टिईक्लएणं, सवक्खएणं 
श्रणंतरं चयं चडत्ता कहि ग च्छिहिड ? कहि उवचन्जिहिइ ? 


गौतम स्वामी ने पूनः प्रडन किया-भगवन्‌ ! वह्‌ मेघ देव देवलोक से प्राय का प्र्थात्‌ श्रायु 
कमं के दलिकों काक्षय करके, भ्रायुक्म कौ स्थिति का वेदन द्वारा क्षय करके तथां भव काभ्र्थात्‌ 
देवभव के कारणभूत कर्मो का क्षय करके तथा देवभव के शरीर का त्याग करके प्रथवा देवलोके से 
च्यवन करके किस गति मे जाएगा ? किस स्थान पर उत्पन्न होगा? 


अन्त में तद्धि 


२१७--गोयमा ¡ महाविदेहे वासे सिनज्किहिद, बुन्किहिड, मुच्चिहिई, परिनिव्वाहिडइ, 
सध्वदुक्याणमंतं काहिई । 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया- हे गौतम ! महाविदेह वपं मे (जन्म लेकर) सिद्धि प्राप्त करेगा-- 
समस्त मनोरथो को सम्पन्न करेगा, केवलज्ञान से समस्त पदार्थो को जनेगा, समस्त कर्मो से मूक्त 
होगा श्रौर परिनिर्वणि प्राप्त करेगा, प्र्थात्‌ कर्मजनित समस्त यिकारोंमे रहित हौ जानिके कारण 
स्वस्य होगा ग्रीर समस्त दुःखों का प्रन्त करेगा । 


२१०--एवं खलु जं ! समणेणं गवया महावीरेणं श्राद्गरेणं तित्ययरेणं जाव संपत्त णं 

श्रप्पोपालम निमित्त" पटमस्स नायनज्मयणस्त श्रयमट्ठे पन्नत्त त्ति वेमि) 
॥। पढमं श्रज्फयणं समत्त 11 

श्री सुधर्मा स्वामी श्रपने प्रधान जिष्य जन्तू स्वामी से कहते हइ प्रकार हे जम्ब! श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने, जो प्रवचन कीः श्रादि करने वलि, तीथं कौ संस्थापना करने वाले यावत्‌ मुक्ति 
करो प्राप्त हृए है, श्राप्त (हितकारी) गुरुको चादिए कि श्रविनीत शिष्यको उपालंभदे, इस प्रयोजन 
नि श्रथम नाताध्ययन का यहु श्रथ कहादै। सारम कहता ह--श्र्थात्‌ ती्ेद्धुर भगवान्‌ ने जसा 
फ्माया ट, वैत्राही म तुमसे कहता! 


11 प्रथम श्रव्ययन समाप्त ।। 


| द्वितीय अध्ययन : संघार 


सार : संक्षेप | 

साधना के क्षेत्र मे प्रबलसे प्रबल वाधा ग्रासक्तिहै। श्रासक्ति वह मनोभावहै, जो श्रात्मा 
को पर-पदार्थो कीश्रोर लालायित बनाता है, श्राकषित करता है श्रौर भ्रात्मानन्द कौग्रोरसे 
विमूख करता है । साधनामे एकाग्रता के साथ तल्लीन रहने के लिए भ्रासक्ति को त्याग देना श्राव- 
श्यकं है । स्परे, रस, गंध, रूप भ्रौर शब्द जब इन्द्रियों के माध्यम से श्रात्मा ग्रहण करता भ्र्थीत्‌ 
जानता है, तमे मन उस जानने के साथ राग-दरेषका विष मिला देताहै। इसकारण प्रासामें 
यह इष्ट है, यह्‌ भ्रनिष्ट है' इस प्रकार का विकल्प उत्पन्न होता है । इष्ट प्रतीत होने पर उस विषय 
को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो जाता है। उसका समत्वयोग खण्डित हो जाता है, समाधिभाव 
विलीन हो जाताहैश्रौर वैराग्य नष्टहो जाताटहै। एेसी स्थितिमें साधक्र भ्रपनी मर्यादा से पत्तित 
हो जाता है ग्रौर कभी-कभी उसके पतन की सीमा नहीं रहती । 


श्रासक्तिके इन खतरोंको ध्यानमें रख कर शास्त्रकारों ने ग्रनेके प्रकारसे श्रासक्ति-त्याग 
का उपदेश दिया है । श्रपने से प्रत्यक्ष प्रथक्‌ दीखने वाले पदार्थो को वात जाने दीजिए, ग्रपने शरीर 
के प्रति भी प्रास्त नं रहने का विधान किया है । कहा है-- 


रवि प्रप्पणो वि देहंमि, नायरति ममाइयं । 
मुनिजन श्रपने शरीर पर भी ममत्व नहीं रखते । 


| कहा जा सक्तां है--यदि शरीर के प्रति ममता नहींहैनो प्राहार-पानी भादि दार 
उसका पोषण-संरभण क्यो करते हँ ? इस प्रन के समाधानके लिएही इस श्रध्ययने की रचनाकी 
गई है ग्रौर एक सुन्दर उदाहरण द्वारा समाधान किया गया है । दृष्टान्त का संक्षेप इस प्रकार है-- 


राजगृह नगर मे धन्य साथवाह था । उसकी पत्नौ का नाम धद्राथा! धन्य समृद्धिशाली था, 
परतिष्ठाप्राप्त था किन्तु निस्सन्तान था! उसकी पत्नी ने श्रनेक देवताश्रों कौ मान्यता-मनौती की, 
तब उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई । देवी कृपा का फल समभ कर उसका नाम देवदत्त रक्ला गया । 


देवदत्त कुखं बड़ा हृश्रातो एक दिनि भद्राने उसे नहला-धुलाकेर ओौर भ्रनेक प्रकारके 
ग्राभूषणों से सिगार कर भ्रषने दास-चेटक पंथक्‌ को खेलाने के लिएदे दिया \ पंक उसैले गयाश्रौर 
उसे एक स्थान पर विठ्लाकर स्वयं गली के वालकं के साथ खेलने लगा 1 देवदत्त का उसे ध्यान 
हीन रहा । इस बीच राजगृह का विख्यात निर्दय श्रौर नृशंसं चोर विजय घुमता-घामता वहाँ जा 
परटुचा प्रौर प्राभषण-सज्जित बालक देवदत्त को उठाकर चल दियां । नमर से बाहुर लेजाकर उसके 
भाभरूषण उतार लिए श्नौर उसे एक कुए मे फेक दिया । बालक कै प्रारा-पखेरू उड गए । 


जव पंथक को वालक का ध्यान ्रायातो वह नदारद था! इधर-उधर दूढने पर भी वह्‌ 
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कसे मिलता ! रोता-रोता पंथक धर गया 1 धन्य सार्थवाह ने भौसोजकी किन्तु जव वालक का 
कु भी पतान लगा तव वह्‌ नगर-रक्षकों ( पुलिस-दल ) के पास पर्चा । नगररक्षक खोजते- 
खाजते वहीं जा प्च जहा वह भ्रन्धकूप था-जिसमे वालक का शव पडा था) शव को देखकर सव 
के मुख से श्रचनिक 'हाय-हाय' शब्द निकल पड़ा 1 


ध प॑रों के निशान देखते-देखते नगर-रक्षकं श्रागे वहे तो विजय चोर पास के सधन काडियों 
वाले प्रदेया मे (मानुकाकच्छमें) छपरा मिल गया । पकड़, सूव मार मारी, नगर में धुमाया भ्रौर 
कारागार में डाल दिया । 


॥ कुंद ममय के प्चात्‌ किसीके त्रुगलौ खाने पर, एक स।धारण श्रपराध पर धन्य सार्थवाह 
कोाभौ उसी कारागार में वन्द किया गया । विजय चोरं ग्रीर धन्य सार्थवाहु-दोनों को एक साथ वेडी 
मे इलि दिय्रा। 


सार्थवाहुपत्नो भद्राने धन्य केलिए विविध प्रकारका भोजन-पान कारागार में भेजा। 
धन्य सार्थवाह्‌ जव उसका उपभोग करनेवैठातो विजय चोर ने उसका कु भाग मांगा । किन्तु 
धन्य श्रपने पृत्रघवातक शात्रुको श्राहार-पानी कंसेःखिला-पिला सकता था? उसने देने से इन्कार 
कर्‌ दिया। । 


बु सयय पश्चात्‌ धन्य सार्थवाह को मलमूत्र विसर्जन की वाधा उत्पन्न हई । जैसा कि 
पहसे कहा जा त्का है, विजय चोर श्रौर धन्य एक साथ वेड़ी में जकडे थे । एक के विना दूसरा चल- 
फिर नहीं सक्ता था । मल-मूव्र विसर्जन के लिए दोनों का साथ जाना भ्रनिवार्यं था । जव सार्थवाह 
ने विजय चोर से सराय चलने कोका तो वहु ्रकड़ गया । वोला-तुमने भोजन कियादै, तुम्हीं 
जाग्नो 1 म भूखा-प्यासा मर रहा हु, मुभे वाधा नहीं है । मेँ नहीं जाता ॥ 


धन्य विवक्न हौ गया 1 थोडे समय तक उसने वाधा रोको, पर कृव तक ॒रोकता ? श्रन्ततः 
प्रनिच्छाधूर्वक भी उसे विजय चोर को श्राहार-पानौमेंसे कुछ भाग देने का वचन देना पडा । भ्रन्य 
को मार्गं नहीं था। जव दूसरी वार्‌ भोजन श्राया तो धन्य ने उसका कु भाग विजय चौर को दिया । 


दासु चेटक पंक श्राहार लेकर कारागार जाताथा। उसे यहु देखकर दुःख हुग्रा । धर 
जाकर उस्ने भद्रा सार्थवाही को यह्‌ घटना सुनाई । कहा--सार्थवाह्‌ श्रापके भेजे भोजन-पान का हिस्सा 
विजय चौरकौ देते ।' यह जान करभद्रा केक्रोधका पारनरहा। पुत्रकौ त्र रतापू्वेक हत्या 
करने वाते पापी चोर को भोजन-पान देकर उसक्रा पालन-पोषण करना ! माता का हृदय घौर वेदनां 
मे व्याप्त हो गया । प्रतिदिन यही क्रम चलने लगा । 


कूद काल के परचात्‌ धन्य सार्थवाह को कारागार से मुक्ति मिली । जव वह घरपर्टुवातो 
सभी ने उत्तका स्वागत-सत्कार किया किन्तु उसको पतनी भद्राने वात भी नहींको। वहु पीठ फेर 
कर्‌ उदास्त, छिन्न वैठी रही । यह देखकर सार्थवाह वोला-भद्रे, क्या तुम्दं मेरी कारागार से मुक्ति 
ग्रच्छी नहीं लगी? क्याकारण है कि तुम विमूख होकर श्रपनी ग्रप्रसन्नता प्रकट कर रही? 


१०६ | [ ज्ञाताध्मकथा 


तथ्य से श्रनजान भद्रा ने कहा-मुमे प्रसन्नता, श्रानन्द श्रौर सन्तोष कंसे हो सकता है जव 
कि श्रापने मेरे लाडले बेटे के हृत्यारे वैरी--विजय चोर को ्राहार-पानी मेँ से हिस्सादियाहै? 


धन्य सार्थवाह भद्राके कोपका कारण सम गया ; समग्र परिस्थिति सममाते हुए उसने 
स्पष्टीकरण किया-देवानुप्रिये ! मैने उस वैरीकौ हिस्सा तो दियाहै मगर धर्मं समकर, 
कत्तं व्य समभ कर, न्याय म्रथवा प्रत्युपकार समभ करं नहीं दिया, केवल मल-मूत्र की वाधानिवृत्ति 
मेँ सहायक बने रहने के उदहर्यसे ही दिया है । 


यह्‌ स्पष्टीकरण सुनकर भद्रा को सन्तोष हुता । वह्‌ प्रसन्न हई ।. विजय चोर अ्रपने घोर 
पापों का फल भृगतने के लिएनरकका श्रतिथि बना । धन्य साथवाह कृद्धं समय पदचात्‌ धर्म॑घोप 
-स्थविर से मुनिदीक्षा अंगीकार करके अन्त मे स्वगे-वासी हुत्रा । 


तात्पयं यह है कि जसे धन्य सार्थवाह ने ममता या प्रीतिके कारण विजय चोर को श्राहार 
नहीं दिया किन्तु शारीरिक वाधा की निवृत्ति के लिए दिया, उसी प्रकार निग्रन्थ मुनि शरीरके प्रति 
भ्रासक्त के कारण श्राहार-पानी से उसका पोषण नहीं करते, मात्र शरीर की सहायता से सम्यग्ञान 
दरेन श्रौरचारितरिकी रक्चा एवं वृद्धि के उह्यसे ही उसका पालन-पोषण करते हैँ । विस्तारके 
लिए देखिए पुरा श्रध्ययन । 


बीयं अज्छयणं : संघाडे 
श्री जम्ब कौ लिनासा 


त १--जष् णं भते ! समखेणं मगवया महावीरेणं पठमस्त नायज्भयणस्त श्रयमटं पनन्त, 
वईयत्त णं भते ! नायज्भयणस्स के श्रूं पननत्ते ! 


व श्री जम्ब स्वामी, श्वी सुधर्मां स्वामीसे प्रदन करते ह-"भगवन्‌ ! यदि श्रमण भगवान्‌ 
हावीर ने प्रथम नाताव्ययन का यह्‌ (ग्रापकरे दारा प्रतिपादित पूर्वोक्त) प्रथं कहादहै, तो हे भगवन्‌ ! 
द्वितीय जताध्ययन काक्या त्रे कटाह? । 


श्री सुधर्मा हारा समाधान 


, २--एवं खु जन्रु ! तेणं कलेणं तेणं समएणं रायगिहे खानं नयरे होत्या, वन्नश्रो 19 
तत्य णं णयरे सेणिए राया होत्था महया ० वण्णश्रो ।* तस्स णं रायगिहस्त नगरस्त बिया 
उत्तरपुरच्छिमे दिसौमाए गुणत्तिलए नामं चेदए होत्या, वन्नश्रो ।3 


शरी सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी के प्रश्न का उत्तर देते हए, द्वितीय श्रष्ययनके प्रथेकी 
भूमिका प्रतिपादित करते है--दे जम्बू ! उस काल-चौथे श्रारे के अरन्त में भ्रौर उस समय में--जव 
भगवान्‌ इस भूमि पर विचरते थे, राजगृह नामक नगर था। उसका वर्णेन श्रौपपातिक सत्रे 
ग्रनुार कट्‌ लेना चाहिए । उस राजगृह नगर में श्रौ शिक राजा था । वह्‌ महान्‌ हिमवन्त पवेत के 
समान था, इत्यादि वर्णन भी श्रौपपातिक सूत्रसे समभ लेना चाहिए । उस राजगृह नगर से वाहृर 
उत्तरपूर्वं दिशा में ईशान कोण मे--गरशील नामक चैत्य था । उसका वंन भी ग्रौपपातिक सूत्र 
र ्रनुसार ही कह लेना चाहिए । 

३--तस्स णं गुणसिलयस्स चेद्टयस्त श्रद्ररसामंते एत्थ णं महं एगे पडिय-जिण्णुञ्जाणे यावि 
हस्या, विणद्ुदेवकुले परिक्ताडिणतोरणघरे नाणा-विह्‌¶च्छ-गुम्म-लया-वति्लि-वच्छ-च्छादए श्रणे- 
गवालसयसंकणिञ्जे याचि होत्या) 

उस गणशील चैत्य से न बहुत दूरन प्रधिक समीप, एक भागमें गिरा हृश्रा जीणं उद्यान 
श्रा । उश्च उद्यान का दैव्रुल विनष्ट हो चुका था । उपकेद्वारोंग्रादिके तोरण श्रौर दूसरे गृहं भग्न 
हो गये ये 1 नाना प्रकार के गुच्छ, गु्मों (वांस श्रादि की भांडियों) श्रशोक प्रादि कौ लताभ्रो, ककड़ी 
ग्रादि कौ वेलों तथा श्राग्र श्रादिके वृक्षों से वह उ्ान व्याप्त था। सेकड़ं वन्य पडयुग्रो के कारण 
वह्‌ भय उत्पन्न करता था-भयंकर जान पड़ता था । 

४--तस्स णं जिन्नुज्जाणस्य वहुमज्कदेतमाए एत्य णं महं एमे मग्णकूवए्‌ यावि होत्या । 

उस जीर्ण उद्यान के वहुमव्यदेश्च भाग मे-वीचौं-वीच एक दूटा-पटा वड़ा कूप भीथा। 


स 
१, श्रीपपातिकभूत्र, ३. २. श्रीपण० सूत्र ६.३. श्रौप० २. 
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५-- तस्स णं मर्गकूवस्स श्रद्रूरसामंते एत्थ णं महं एगे मालुयाकच्छए यावि होत्था, किष्ै 
किण्होमास्षे जाव [नीले नीसोमासे हरिए हरिश्रोमासे सीए सीश्रोभासे णद्ध णिद्धोभासे तिष्व 
तिग्बोभासे, किण्हे किण्हच्छाए नीले नीलच्छाएु हरिएु हरियच्छाए, सीए सीयच्छाएु, णि 
णिद्धच्छाए, तिव्वे तिव्वच्छाए्‌, घण-कडश्रकडिच्छाए ] रम्मे महाभेहनिउरवभरुए बर्हि सखववेहि य 
गुच्छेहि य गुम्मेहि य लयाहि य वल्लीहि य तणेहि य कुसेहि य खाणुएहि य संछन्ने पलिच्छन्े ्र॑तो 
भुसिरे वहि गंभीर श्रणेगवालसयसंक णिञ्जे याचि होट्था । । 


उस भग्न कूपसे न ्रधिक दर न श्रचिक समीप, एक जगह एक वडा मालुकाकच्छं था । वह 
अंजन के समान कृष्ण वणं वाला था श्रौर कृष्ण-प्रभा वाला था-देखने वालों को छृष्ण॒ वर्ण ही 
दिखाई देता था, यावत्‌ [मयूर की गर्देन के समान नील था, नील प्रभावालाथा, तोतेकीपू्धुके 
समान हरित श्रौर हरित प्रभा वाला था 1 वल्ली भ्रादिसे व्याप्त होनेके कारण शीत स्पदे वबालाथा 
भ्रौर शीत स्पश वाला ही प्रतीत होता था । वह्‌ रूक्ष नहीं बल्कि स्निग्ध था एवं स्निग्ध ही प्रतीत होता 
था । उसके वर्णदि गण प्रकषेवान्‌ थे । वह्‌ कृष्ण होते हुए कृष्ण छाया वाला, इसी प्रकार नील, नील 
छाया वाला, हरित, हरित छाया वाला, रीत, रीत छाया वाला, तीव्र; तीत्र छाया वाला, ग्रौर 
ग्रत्यन्त सघन छाया वाला था] रमणीय म्रौर महामेघो के समूह्‌ जंसा था । वह्‌ बहुत-से वृक्षो, गुच्छो 
गुल्मो, लताभ्रों, बेलो, तृणो, कुशो (दर्भ) भ्रौरटेंसे व्याप्तथा ग्रौर चारों ्रोरसे प्राच्छादित 
था । वह्‌ ्रन्दर से पोला भ्र्थात्‌ विस्तृत था भ्रौर बाहुरसे गंभीर था, भ्र्थात्‌ अन्दर हृष्टि का संचार 
न हो सकने के कारण सघन था । श्रनेक संकडों हिंसक परुग्रों अ्रथवा सर्पो के कारण शंकाजनक था । 


विवेचन-मालुक, वृक्ष की एक जाति है । उसके फलमे एक ही गुली होती है । भ्रथवा 
मालुक का भ्रथं ककड, फूटककडी प्रादि भी होता है । उनकी भाडी मालुकाकच्छं कहलाती है । 


कभी-कभी एेसा होता है कि किसी वस्तु का ्रसली वणं श्रन्य प्रकारका होता है किन्तु बहुत 
समीपता अ्रथवा बहुत दूरी के कारण वह्‌ वणं भ्नन्य-भिन्न प्रकारका भासित--प्रतीत होतादहै। 
मालुकाकच्छ के विषयमे एसा नहीं था । वह्‌ जिस वणेकाथा उसी वर्णं का जान पडताथा। यही 
प्रकट करने के लिए यर्हा कहा गया है कि वह ष्ण वणं वाला ग्रौर कृष्णप्रभा वाला था, श्रादि । 


६ तस्थ णं रायगिहे नगरे धण्णे नामं सत्थवाहे श्रड्ढे दित्ते जाव [ विरिथण्ण-विउल-सय- 
णासण-मवण-जाण-बाहणा-इण्णे बहुदासी-दास-गो-महिस-गवेलग्गप्पसुए बहुधण-बहुजायरूव-रथए 
घ्ना्रोग-पश्रोग-संपउत्ते विच्छडिडय- | विडउलमत्तपाणे । तस्स णं धन्नस्स सत्थवाहस्स भहा नामं 
मारिया होट्था, सुक्ुमालपाणिपाया श्रहीणपडिपुष्णर्पोचदियसरीरा लक्डण-वंजणगुणोववेया माणस्मा- 
णप्यमाण-पडिपुण्णसुजायसव्वंगसु दरंगी ससिसोमागारा कंता पियदंसणा सुरूवा करयलपरिमियतिव- 
लियमज्फा कू उलुल्लिहियगंडलेहा कोमुहरयणियरपडपुण्णसोमवयणा सिगारागारचारुवेसा जाव 
[संगव-गय-हसिय-मणिय-विहिय-विलास-सललिय-संलाव-निउण-जुत्तोवयार-कुसला पासादीया 
दरिसणिञ्जा श्रमिरूवा] पडिरूवा वंमा भ्रवियाउरी जाणुकोप्परमाया यावि होत्था । 


राजगृह नगर सें घन्य नामक सार्थवाह था । वह समूद्धिशाली था, तेजस्वी था, [उसके यहा 
विस्तौएं एवं विपुल शय्या, भ्रासन, यान तथा वाहन ये, बहुसंस्यक दास, दासी, गाये, भेत तथा 


~~~ 
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वकरिर्या थीं. वहत धन सोना एवं वांदी थी, उसके याँ लेन-द 
8 "वै , उसक यहा चूक वेन-देन होता था] धर में बहत-सा 
भोजन-पानो तयार होता था ॥ । 


( . उत्त धन्य सार्थवाह 1 पत्नी कानामभद्राथा। उसके हाथ पैर सुकुमार ये । पाचों इन्द्रियां 
हानता से रहित परिपू थीं । वहं स्वस्तिक म्रादि लक्षणों तथा तिल मसा श्रादि व्यंजनों के ग्रणो से 
यक्त थी । मान, उन्मान प्रीरं प्रमा से परिपूर्णं थी । श्रच्छी तरह उत्पन्न इए-युन्दर सव श्रवयवों के 
कारण वह्‌ सृन्दरांगी थी 1 उसका भ्राकार चन्द्रमाके समान सोम्यथा। वहू श्रपने पतिक लिए 
मनाहर्‌ थी । देखने में प्रिय लगती थी । सुरूपवती थी । मृदटूटी मे समा जाने वाला उसका मध्य भाग 
(कटिग्रदेण) त्रिवलि से भुशोभित था । कुडलों से उसके गंडस्थ्लो की रेखा धिक्तती रहती थी । 
उसका मूख पूणिमा के चन्द्र के समान सौम्य था। वह्‌ श्यगार का श्रागार थी। उसका वेष सुन्दर 
या । यवित्‌ [उसकी चाल, उसका हसना तथा वोलना सुसंगत था--मयदिानुसार था, उसका विलास, 
प्रालाप-्तंलाप, उपचार-समी कुछ संस्कारिता के श्रनुरूप था । उसे देखकर प्रसन्नता होतो थी 1 वह 
वस्तुतः देर्दानीय थी, सुन्दर्‌ थी ] वह प्रतिरूप थी--उसका रूप प्रत्येक दैक को नया-नया ही दिखाई 
देताया। मगर वह्‌ वन्ध्या थी, प्रसव करने के स्वभाव से रहिितथी। जानु (धुटनों) ग्रौर कषर 
(कोहनी) कौ ही माता थी, भ्र्थात्‌ सन्तान न होने से जानु श्रौर कूपर ही उसके स्तनो का स्पदौ करते 
थे । या उसको गोदमें जानु रीर कूर ही स्थित होते थे-पुत्र नदीं 1 


७-तस्स णं धण्णस्य सत्यवाहस् पंथए नामं दासचेडे होत्था, सन्ग्रंगसु दरगे भंसोवचिए 
वालकीलावणक्रुसते धावि होत्या । 


उस धन्य सार्थवाह का पंक नामक एक दास-चेटक था । वहु सर्वाग-ुन्दर थ।, मांस से पुष्ट 
था श्रीर्‌ बालकों को खेलाने में कुशल था। 


८-तए णं से धण्णे सस्यवहि रायगिह नयरे बहूणं नगरनिगमसेद्टिसत्यवाहाणं श्रदारसण्ह य 
सेणिप्पसेणीणं बहुसु कञ्जेषु य कडु वेसु य तिसु य जाव + चकलुभए यावि होत्था \ नियगस्सचियणं 
कुटु वरस वहु य कजञ्जेसु जाव चकलुभूए यावि होत्या 1 


वह्‌ धन्य सार्थवाह राजगृह नगर मेँ बहुत से नगर कै व्यापारियों श्र॑ष्ठ्यो ग्रौर सार्थवाहो के 
तथा श्रठारहौं श्रे म्यों (जातियों) श्रीर्‌ प्रश्रं सियो (उपनातियौ) के बहुत से कार्यो मे, कुटुम्बो मे-- 
कुम्ब सम्बन्धी विषयों में ्रौर मंत्रणाश्रो मे यावत्‌ चक्षु के समानं मागेदश्ेक था श्रौर श्रपने कुटुम्ब 
मे भी बहुत मे कार्यो में यावत्‌ चक्षु के समान था)। | 


६-- तत्य णं रायगिहे नगरे विजएु नामं तक्रे होत्या, पावे चंडालरूवे भीमतररदकम्मे 
श्रारदिय-दित्त-रत्त-नयणे खर-फरुस-महल्ल-विगय-वी मत्यदादिए श्रसंपुडियउड उद्घय-पडन्त-लवत्‌- 
मुद्धए ममर-राहुवन्ते निरणुक्कोते निरणुतावे दारणे पडमएु निसंसइए निरणुकपे श्रहिन्व एरतदिद्धिए, 
खरे च एगंतधाराएु, शिद्धेव श्रामिक्ततर्लिच्छे श्रग्गिमिव सन्बमक्खी, जलमिव सव्वगाही, उक्केचण- 
माया-नियटि- कूडकवड-साह- संपश्रोगवहले, चिरनगरविणटु-दुट्‌ठसीलायारचरिते, जूयपसंगी, मज्ज- 


व 
१. प्र. श्र. सूत्र १५. 


११० ] । - ` [ ज्ञाताध्मेकथा 


पसंगी मोञ्जपसंगी, मंस्पसंगी, दारणे, हिथधद्यरए, साहपिए, संधिच्छेयए, उवहिए्‌, विस्संमघाई, 
श्रालीयगतित्थभेय-लहृहत्यसंपउत्ते, परस्स दव्वहरणम्मि निच्चं श्रणुबद्ध , तिव्ववेरे, 

रायगिहस्स नगरस्स बहूणि श्रहगमणाणि य निर्गमणाणि य दाराणि य भ्रवदाराणिय 
छिडश्रो य खंडिश्नो य नगरनिद्धमणाणि य संवद्टणाणि य निन्वद्टणाणि य ज॒यखलयाणि य पाणा- 
गाराणिय वेसागाराणिय तहारट्छाणाणि (तक्करश्डाणाणि) य तक्करघराणि य सिघाडगाणिय 
त्ियाणि य चडउक्काणि य चच्चराणिय नागघराणिय मूयघराणिय जक्ष्वदेउलाणिय समाणिय 
पवाणि य पाणियसालाणि य सुन्नघराणि य श्रामोएमाणे श्रामोएमाणे मम्गमाणे गवेसमाणे, बहुजणस्त 
चिहेसु य विसमेसु य विहुरेसु य . वसणेसु य श्रब्भरुदएसु य ॒उस्सवेसु य पसवेसु य तिहोसु य छणेसु य 
जन्नेसु य पन्वणीसु य मत्तपमत्तस्स य ॒वक्वित्तस्त य वाउलस्तय घुहियस्स स दुकिंघ्रयस्त य विदे- 
सत्थस्स य विष्पवत्तियस्स य मगगं च चिरं च विरहं च श्रन्तरं च मग्णमाणे गवेस्तमाणे एवंच णं 
विहर । 


` उस राजगृह मे विजय नामक एक चोर था । वह पाप कमं करने वाला, चाण्डाल के समान 
रूप वाला, ग्रत्यन्त भयानक श्रौर करर कमं करने वालाथा। कद्ध हुए पुरुष के समान देदीप्यमान 
ग्रौर लाल उसके नेत्र थे । उसकी दादी या दादु भ्रत्यन्त कठोर, मोरी, विकृत श्रौर वीभत्स (डरावनी) 
थी । उसके होठ ्रापस मे मिलते नहीं थे, भ्र्थात्‌ दांत बड श्रौर वाहुर निकले हुए थे श्रौर होठ छोटे 
थे । उसके मस्तक के केश हवा से उडते रहते थे, विखरे रहते थे ग्रौर लम्बे थे । वह्‌ भ्रमर ग्रौर राहु 
के समान काला था वहु दया श्रौर परचात्तापसे रहित था! दारुण (रौद्र) थाग्रौर इसीकारण 
भय उत्पन्न करता थां । वह्‌ नृशंस-नरसंघातक था । उसे प्रारियों पर श्रनुकस्पा नहीं थी । वह्‌ साप 
की भाति एकान्त हृष्टि वाला था, भ्र्थात्‌ किसी भी कार्यं के लिए पक्का निङ्चय कर लेता था । वह्‌ 
चरे को तरह एक धार वाला था, भ्र्थात्‌ जिसके घर चोरी करने का निर्वय करता उसीमें पूरी 
तरह संलग्न हौ जाता था । वह्‌ गिद्ध की तरह मांस का लोलुप था रौर भ्रगिनि के समान स्वेभक्षीथा 
ग्र्थात्‌ जिसकी चोरी करता, उसका सर्वस्व हरण कर लेता था । जल के समान स्वैग्राही था, भ्र्थात्‌ 
नजर पर चद़ी सब वस्तु्रों का भ्रपहूरण कर लेता था । वहु उत्कचन में (हीन गुण वाली वस्तुको 
ग्रधिक मूल्य लेने के लिए उक्छृष्ट गुण वाली बनाने मे) वंचन (दूसरों को ठगने) मे, माया (पर को 
धोखा देने कौ बुद्धि) मे, निकृति (बगुला के समान ढोंग करने में), कट में अर्थात्‌ तोल-नाप को कम- 
ज्यादा करने मे श्रौर कपट करने मे भ्र्थात्‌ वेष श्रौर भाष। को वदलने में ग्रति निपुण था 1 सातिसं- 
प्रयोग मे भ्र्थात्‌ उक्छृष्ट वस्तु मेँ भिलावट करनेमे भी निपुण थाया ्रविदवास करने में चतुर था । 
वहं चिरकाल से नगर मे उपद्रव कर रहा था । उसका शील, भ्राचार ग्रौर चरित्र भ्रत्यन्त दूषित था । 
वह य.त से श्रासक्त था, मदिरापान में भ्रनुरक्त था, भ्रच्छा भोजन करनेमें गृदढधथा श्रौरमांसमें 
लोलुपथा । लोगों के हृदय को विदारण करः देने वाला, साहसी म्र्थात्‌ परिणाम का विचारन करके 
कायं करने वाला, सेध लगाने वाला, गृप्त कार्यं करने वाला, विदवासधाती श्रौर श्राग लग। देने वाला 
था । तीथं रूप देवद्रोणी (देवस्थान) प्रादि का भेदन करके उसमे से द्रव्य हरण करने वालाभश्रौर .. 
हस्तलाघवं वाला था । पराया द्रव्य हरण करने मे सदैव तयार रहता थ! । तोत्र वैर वाला था 1 


वह विजय चौर राजगृहं नगर के बहुत से प्रवेश करने के मार्गो, निकलने के मार्गो, द राजो, 
पोचे कौ चिडकिरयो, छेडियो, किलो को छोटो चिडकिथों, मोरियो, रस्ते मिलने को जगहों, रास्ते 
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श्रलग-ग्रलग होने के स्थानो, चुग्रा के त्रवाडौ, मदिरापान के श्रङ्डो, वेश्या के धरो, उनके घरों के 
हारों (चोरो के ग्रडडो) चोरों के घरे, श्गादको-सिघाडे के प्राकार के मार्ग, तीन मां मिलने के 
स्थानो, चीको, अनेक मागं मिलने के स्थानो, नागदेव के गृहो, भूतो के गृहो, यक्षगृहो, सभास्थानो 
व्याउभ्र, दूकान श्रीर बून्यगृहों को देखता फिरता था । उनकौ माणा करता था--उनके विद्यमान 
गुणों का विचार करता था, उनकी गवेषणा करता था, भ्र्थात्‌ थोडे जनों का परिवारहोतोचौरी 
करनेमे सुविधादहो, टेश्ा विचार किया करताथा। विपम-रोग की तीव्रता, इष्ट जनों के वियोग, 
व्यसन-राज्य श्रादिकी ्रोरसे भ्राये हए संकट, श्रभ्युदय-राज्यलक्ष्मी श्रादि के लाभ, उत्सवो, प्रसव- 
पुत्रादि के लाभ, मदन च्रयोदश्लौ भ्रादि तिधयो, क्षण-वहुत लोकों के भोज प्रादि प्रसंगो, यज्ञ-नाग 
प्रादि कौ पूजा, कौमुदी श्रादि पर्वणी मे, भ्र्थात्‌ इन सव प्रसंगो पर हृत से लोग मचपान से मत्तहो 
गणु टी, प्रमत्त हृए दो. श्रमुक कार्यं मे व्यस्त हो, विविध कार्यो मेँ प्राकुल-व्याकरुल हौ, सुख मे हौ, दुःख 
में हौ, परदे गये दो, परदेश जनेकीतैयारीमे दौ, एेसे ्रवसरो पर वह्‌ लोगोंके छिद्र का, विरह 
(एकान्त) का श्रीर ्रन्तर (ग्रवसर) का विचार करता श्रौर गवेषणा करता रहता था । 


१०--बहिया चि यणं रायगिहस्स नगरस्स श्रारमेसु य, उञ्जाणेसु य वावि-पोक्खरिणो- 
दीहिया-गुजालिया-सरेसु य सरपंतिसु य सरसरपंतियासु थ ॒जिण्णुज्जाणेसु य मग्गकूबएसु य माचुया- 
कच्छएु य सुसाणेसु य॒गिरिकन्दर-लेण-उवद्ढाणेसु य बहूनणस्त चिदेस य जाच श्रन्तरं मग्गमाणे 
गवेसभाणे एवं च णं विह्रइ्‌ 1 


वह विजय चोर राजगृह नगर के बाहर भी श्रारामों मे श्र्थात्‌ दम्पती के क्रीडाकरनेके 
लिषएु माधवीलतागृह श्रादि जर्हावनेहों एते वगीचों मे, उद्यानं मे श्र्थात्‌ पुष्पों वाने वृक्ष जर्हा हों 
ग्रीर लोग जरह जाकर उत्व मनाते हौं एेसे वागौ मे, चीकोर वावदिर्यो मे, कमल वाली पृष्करिणियों 
म, दौधिक्राग्रौं (लम्बौ बावडियों) मे, गुजालिकाश्रों (वाको वावडिो) मे, सरोवरो मे, सरोवरो की 
पंक्तियां मे, सर-सर पक्तियों (एक तालाव का पानी दूसरे तालावभ जा सके, पसे सरोवरो की 
पंक्ति्यो) सं, जीं उ्यानों मे, भग्न कृपो मे, माल्काक्च्छी कौ भादियों मे, र्मशानो मे, पर्वत कौ 
गुफाग्नो मे, लयनों श्र्थात्‌ पर्व॑तस्थित पापाणगृहौं मे तथा उपस्थानों त्र्थात्‌ पवेत पर स्थित पाषाण- 
मंडपों में उपयुक्त वहुत लोगों के चर भ्रादि देखता रहता था \ 


११ तए णं तीते महए मारिया श्रस्नया कथां पुश्चरत्तावरत्तकाल-समयंसि कुड बजाग- 
स्यं जागरमाणीए श्रयमेयाख्वे श्रञकरियएु जाव (ध्चितिए पत्थिएु मरोगणए संकष्पे) समुप्पज्जित्था- 

श्रहं घन्नेण सस्यविण सदि बहूणि वासाणि सदु-रिस-रस-गंध-रूवाणि माणुस्सयाईं 
कायमोगाहं पञ्चणुमवमाणी विहरामि \ नो चेव णं रहं दारशं वा दारिगं वा पयायामि । 

तं धभ्नाप्ो णं तारो श्रम्मयाश्नो जाव [ संुण्णाश्रो णं ताश्रो प्रम्मयाश्रो, कयत्याश्रो णं ताभ्रो 
श्रम्मयाश्नो, कयपुण्णाश्रो णं ताश्रो प्रम्सयाश्रो, कयलकखणाश्रो णं ताश्रो शरम्मयाभ्रो, कयविहनभ्रो णं 
ताश्रो श्रम्मयाश्रो | सुलद्धं णं माणुस्सषएु जम्भजी वियफले तासि श्मम्भयाणं, जति मम्ने व 
संमूयाईं थणदुद्धलुद्धयादं महुरसमूल्लावमां सम्मभणपयंपियाईं यणमूला ५ 
भुद्धयाईं णयं पिबंति \ तश्रो य कोमलकमलोचरनेहि ह्येहि शिण्डहिकिणं उच्छंगे नि्ेपियाइ द 


समुर्लावषए्‌ पिए चुमहर पणो पुणो मंञ्ुलप्पमणिए 


११२ | | [. ता 


तं श्रहं णं श्रघन्ना श्रपुन्ना भ्रलक्वणा श्रकयपुर्ना एत्तो एगमवि न पत्ता \" 


धन्य सार्थवाह की भार्या भद्रा एक बार कदाचित्‌ मध्यरात्रि के समय कुम्ब सम्बन्धी चिन्ता 
कर रही थी कि उसे इस प्रकार का विचार [चिन्तन, भ्रिलाष एवं मानसिक संकल्प | उत्पन्न हुभ्रा- 

बहुत वर्षो से मै धन्य सार्थवाह के साथ शब्द्‌, स्पशं, रस, गन्ध रौर रूप यहं पाचों प्रकार के 
मनुष्य सम्बन्धी कामभोग भोगती हुई विचर रही ह, परन्तु मैने एक भी पृत्रया पृत्रीको जन्म 
नहीं दिया । 

चे मातां धन्य है, यावत्‌ [वे मातां प्रशस्त पुण्य वाली हँ, वे मातारं कृताथं है-पणं मनोरथ 
वाली है, वस्तुतः उन माताश्रों ने पुण्य उपाजन किया है, उन -माताभ्रों के लक्षण सार्थक हुए है ग्रौर 
वे माताएे वैभवश्ालिनी है] उन माताभ्रौं को मनुष्य-जन्म श्रौर जीवन का प्रशस्त--भला फल प्राप्त 
हृभ्रा है, जो माता नै मानती हँ कि, भ्रपनी क्‌ ख से उत्पन्न हृए, स्तनो का दूध पीने में लुन्ध, मीठे 
बोल बोलने वले, तुतला-तुतला कर बोलने वाले भ्रौर स्तन के मूल से कख के प्रदेश कौ ग्रोर सरकने 
वाले मुग्ध बालकों को स्तनपान कराती हैँ। श्रौर फिर कमलके समान कोमल हार्थो से उन पकड़ 
कर श्रपनी गोद मे बिठलाती हैँ ग्रौर बार-बार श्रतिशय श्रिय वचन वाले मधुर उल्लाप देती ह । 

मै श्रघन्य है, पुण्यहीन ह, कृलक्षणा हँ श्रौर पापिनी ह कि इनमें से एकं भी (विशेषण) न 
पा सकी । ( 


१२- तं सेथं मम कल्लं पाडष्पभायाए रयणीए जाव + जलंते घण्णं सत्थवाहं श्रापुच्छित्ता 
धण्णेणं सत्थवाहिणं श्रब्मणुन्नाया समाणी सुबहु विउलं प्रसण-पाण-खाइम-साइमं उवक्छड वित्ता सुबहु 
पुप्फ-वत्थ-गंध-मल्लालंकारं गहाय बर्हहि मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंघी-परिजण-महिलाहि सदधि 
संपरिवडा जाई इमाइं रायगिहस्स नगरस्स बहिया णागाणि य भूयाणि थ जक्लाणि य इदाणिय 
स्रंदाणि य रुहाणि य सिवाणि य वेसमणाणि य तत्थ णं बहुणं नागपडिमाण य जाव वेसमणपडिमाण 
य मर्हैरिह्‌ पृप्फच्चणियं करेत्ता जाणुपायपडियए एवं वइत्तएः-जईइ णं श्रहुं देवाणुप्पिया ! दारगे वा 
दारिगं वा पयायामि, तो णं श्रहुं तुञ्भं जायं च दायं च भायं च भ्रक्लयर्णिहु च श्रणुवड्टेमि त्ति कटु 
उवाहइयं उवाइत्तए । 


ग्रतएव मेरे लिए यही श्रयस्करहैकि कल रात्रिक प्रभात रूपमे प्रकटहोने परश्रौर 
सूर्योदय होने पर धन्य सार्थवाह से पृं कर, धन्य सार्थराह की श्राज्ञा प्राप्त करके मँ बहुत-सा ग्रसन, 
पानः खादिम श्रौर स्वादिम श्राहार तैयार कराके बहुत-से पुष्प वस्त गंधमाला भ्रौर अ्रलेकार ग्रहण 
करके, बहुसंस्यक भिन्नो, ज्ञातिजनों, निजजनों, स्वजनों सम्बन्धियों भ्रौर परिजनों की महिलाभ्र के 
साथ--उनसे परिवृत होकर, राजगृह नगर के बाहर जो नाग, भूत, यक्ष, इन्दर, स्कन्द, रुद्र, शिव श्रौर 
वैश्रमण भ्रादि देवों के भ्रायतन रहँ श्रौर उनम जो नाग की प्रतिमा यावत्‌ वैश्रमण॒ कौ प्रतिमा 
उनकी बहुमूल्य पृष्पादि से पूजा करके घुटने श्रौर पैर भका कर भ्र्थात्‌ उनको नमस्कार करके इस 
भकार कर हि देवानुभ्रिय ! यदिमे एकभी पुत्रया पुत्रीको जन्म दूगी तो मै तुम्हारी पूजा 
करू गी, पव के दिन दान दुगौ, भाग~द्रभ्यके लाभका हिस्सा दूगी श्रौर तुम्हारी श्रक्षय-तिधिकी 

वृद्धि क्ररू गी ।'.इस भकार श्रपनी इष्ट वस्तु कौ याचना करू । + = 
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१२--एवं संपेहे$, संेहित्ता कल्लं जाव, जले जेणानेव धण्णे सट्थवाहे तेणामेव उवागच्छंह । 
उवागच्छित्ता एवं वयासी--एवं खलु श्रहं देवाणुप्पिया ! तुरम्माहि सदधि बहुदं वासाईं जाव > देन्ति 
समूल्लावए समहु पुणो पुणो संजुलप्पमणिए । तं णं श्रहं शरहुन्ना श्रपुन्ना श्रकयलक्लणा, एत्तो एगमवि 
ने पत्ता। तं इच्छामि णं देवाणुप्पिा ! तुन्मेहि श्रम्भणुस्नाया समाणी विडं श्रसणं ४ जाव श्रणवडटेसि 
उवाइयं करेत्तए । ४१ 


भद्राने इस प्रकार विचार किया । विचार करके दूसरे दिन यावत्‌ सूर्योदय होने पर जहां 
धन्य साथवाह थे, वहीं राई । श्राकर इस प्रकार बोली- 


देवानु्रिय ! मैने श्रापके साथ बहुत वर्षो तक कामभोग भोगे है, किन्तु एक भी पुत्रया पत्री 
को जन्म नहीं द्विया । भ्रन्य स्त्रियां बार-बार भ्रति मधुर वचन वाले उल्लाप देती ह--श्नपने बच्चों कौ 
लोरियां गाती है, किन्तु मँ धन्य, पुण्य-हीन श्रौर लक्षणहीन ह, जिससे पूर्वोक्त विशेषणो मे से एक 
भी विशेषण नपासकौी। तोहे देवानुप्रिय | मँ चाहतीहकि भ्रापकी श्राज्ञा पाकर विपुल श्रशन 
भ्रादि तयार कराकर नाग ्रादि कौ पूजा करू यावत्‌ उनकी प्रक्षय निधि की वृद्धि करू, एेसी मनौती 
मनाॐं । (पूवं सूत्र के श्रनुसार यहां भी सव कह लेना चाहिए) । 


पति को अनुमति 


१४- तए णं धण्णे सत्यवाह महं मारियं एवं वयासी- ममं पिय णं खलु देवाणुणििए ! 
एष चेव मणोरहे-कहं णं तुमं दारगं दारिथं वा पयाएज्जासि ?' महाए सत्थवाहीए एवमहं 
श्रणुजाणाइ । 


तत्पश्चात्‌ धन्य सार्थवाह ने भद्रा भार्यासे इस प्रकार कहा--हि देवानूभ्रिये ! निश्चय दही 
मेराभी यही मनोरथहै कि किसी प्रकार तुम परत्र या पुत्री का प्रसव करो-जन्मदो । इस प्रकार कहं 
कर भद्रा सार्थवाही को उस्र ग्रथं की भ्र्थात्‌ नाग, मूत, यक्ष श्रादि की पूजा करने की श्रनुमतिदेदी। 


देवों की पूजा 

१५ तए णं सा महा सट्थवाही धण्णेणं सत्थवाहेणं प्रब्मणु्नाया समाणी हट्ठतुद्‌ढ जाव 
हयहियया विपुलं श्रसण-पाण-खाहम-ताइमं उवकंलडावेइ । उवक्खडावेत्ता सुबहु पुष्फ-गंध-वत्थ-मल्ला- 
लंकारं गेण्हद । गेष्हित्ता सयाश्रो पिहाश्रो निग्गच्छइ ।! निग्गच्छित्ता रायगिहुं नगरं मज्मपर्मेणं 
निगणच्छंड । निग्गच््छित्ता जेणेव पोक्डरिणी तेणेव उवागच्छहइ । उवागच्छित्ता पुक्वरिणीए तोरे सुबहु 
पुष्फ जाव मल्लालंकारं ठवेह । ठवित्ता पुक्लर्रिणि श्रोगाहे§ 1 श्रोगाहित्ता जलमज्जणं करेद, जलकीडं 
करेड, करित्ता ण्टाया कयबलिकम्मा उल्लपडसाडिगा जाद तत्य उष्पलाईं जाव (पउमाईं कुभुयाई 
णलिणादं सुभगादं सोगंधियाहं पोंडरीयादं महापोंडरीयादं सयवततादं) सहस्सपत्ताईं ताईं गिण्हई । 
गिण्डित्ता पुक्ष्लरिणौश्रो पच्चोरहइ । पच्चोरुटित्ता तं सुबहु पृष्फगंधमल्लं गेण्ह॒इ । गेष्हित्ता जेणामेव 
लागघरए थ जाव वेसमणघरए य तेणेव उवागच्छृह ! उवागच्छित्ता तत्थ णं नागपड्मिाण य जाव 
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वेसमणपडिमाण य भ्रालोषएु पणामं करेड, ईसि पच्चुन्नमईइ । पच्चुश्नमित्ता लोमहस्थगं परामुसई । 
परामुसित्ता नागपडिमाश्रो य जाव वेससणपडिमाश्रो य लोमहस्थेणं पमज्जइ, उदगधाराए भ्रग्भुक्सेद ! 
श्रब्मुकवित्ता पम्हूलसुक्रुमालाए गंधकासाईए गायाइं तुहेह । बुहित्ता महरिहं वत्थारहणं च मतल्लारुहणं च ` 
गंधारुहणं च चुन्नारुहुणं च वन्नारुहणं च करेइ । करित्ता धुवं उह्द, उहित्ता जाणुपाथपडिया पंजलिउडा 
एवं वयासी-- जइ णं श्रहुं दारगं वा दारिगं वा पयायामि तो णं श्रं जायं य जाव अणुवुड्ढेमि त्तिकटू 
उवाइयं करेइ, करित्ता जेणेव पोक्छ रिणी तेणेव उवागच्छइ । उवागच्छित्ता विपुलं श्रसणपाणखाहइम- 
साइमं श्रास्ाएमाणी जाव (चविसाएमाणी परिमाएमाणी परिभुजेमणी एवं च णं) विहरइ 1! निमिया 
जाव (भुत्तुत्तरागया चि य णं समाणा श्रायंता चोक्ा परम-) सुडभरुया भेणेव सए णिह तेणेव 
उवागया । 


तत्पश्चात्‌ वह्‌ भद्रा सार्थवाही धन्य साथवाह से भ्रनुमति प्राप्त करके हृष्ट तुष्ट यावत्‌ 
प्रफुट्लितहूदय होकर विपुल श्रशन, पान, खादिम ्रौर स्वादिम तैयार कराती है। तैयार कराकर 
बहुत-से गंध, वस्त्र, माला भ्रौर ्रलंकारों को ग्रहण करती है ्रौर फिर अ्रपने घर से बाहर निकलती 
है । राजगृह नगर के बीचों-बीच होकर निकलती है । निकलकर जहाँ पुष्करिणी थी, वहीं प्ुचती 
है । वहां परैव केर उसने पुष्करिणी के किनारे बहुत-से पुष्प, गंध, वस्र, मालां श्रौर ्रलंकार रख 
दिए । रख कर पुष्करिणी मे प्रवेश किया, जलमज्जन किया, जलक्रीडा की, स्नान कियाम्नौर 
मलिकमं किया । तत्पश्चात्‌ श्रोढृने-पहनने के दोनों गीले वस्व धारण चये हुए भद्रा सार्थवाह ने वहाँ 
जो उत्पल-कमल, पद्म, कुमुद, नलिन, सुभग, सौगन्धिक, पु डरीक, महापु'डरीक, शतपत्र ग्रौर सहस्र- 
पत्र-केमल थे उन सबको ग्रहेण किया । फिर पुष्करिणी से बाहर निकली । निकल करः पहले क्वे 
हए बहुत-से पुष्प, गंध माला श्रादि लिए प्रौर उन लेकर जहां नागगृह था यावत्‌ वैश्रमणगृह था, वहं 
पर्ची । पष्ैच कर उनमें स्थित नाग की प्रतिमा यावत्‌ वैश्रमण की प्रतिमा पर दृष्टि पड़ते ही उन 
नमस्कार किया । कुद नीचे भूकी । मोर-पिच्छी लेकर उपसे नाग-प्रतिम। यावत्‌ वैश्रमण-प्रतिमा का 
प्रमाजेन किया । जल की धार छोड़ कर श्रभिषेक किया) श्रभिषेक करके रुषंदार श्रौर कोमल 
केषाय-रंग वालि सुगंधित वस्त से प्रतिमा के अंग पौ । पौछकर बहुमूल्य वस्तो का श्रारोहण किया- 
वस्त पहनाए, पुष्पमाला पहनाई, गंध का लेपन किया, चरुर चढ़ाया ग्रौर शोभाजनक वणं का स्थापन 
किया, यावत्‌ धूप जलाई । तत्प्चात्‌ घुटने श्रौर पैर टेक कर, दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा- 

श्रगर मँ पुत्रया पुत्री को जन्म दूगी तोम तुम्हारी याग-पृजा करू गी, यावत्‌ अक्षय निधि 
की वृद्धि करूगी ।' इस प्रकार भद्रा साथवाह मनौती करके जहाँ पुष्करिणी थी, वहाँ राई श्रौर 
विपुल श्रशन, पान, खादिम एवं स्वादिम श्राहार का श्रास्वादन करती हृई यावत्‌ विचरने लगी । 
भोजन करने के पश्चात्‌ शुचि होकर भ्रपने घर श्रा गई । । 


पुन्न-प्राप्ति 


१६--भरदत्तरं च णं मदा सत्यवाही चाउदसदठमुदिट्ठ्पुन्नमासिणीसु विउलं भरसण-पाण- 
खादम-साइमं उवक्लडेइ, उवक्ंलडित्ता बहवे नागा य जाव ' वेसमणा य उवाथमाणी नमंसमाणी जाव 
एवं च णं विहुरई । 





१. द्वि. अर. सूत्र १२ 


दितीय श्रध्ययन : संघाट ] [ ११५ 


तए णं सा भदा सत्यवाही श्रन्नया कयाइ केण कालंतरेणं भ्रावन्नसत्ता जाया यावि होत्या । 


तत्पद्चात्‌ भद्रा सार्थवाही चतुदश, श्रष्टमी, श्रमावस्या ग्रौर पूणिमा के दिन विपुल श्ररन, 
पान, खादिम श्रौर स्वादिम भोजन तयार करती । तैयार करके वहत से नाग यावत्‌ वैश्रमण देवौ को 
मनौती करती -भोग चडढ़ाती थी श्रौर उन्हें नमस्कार कियाकरती थी] 


1 तत्पश्चात्‌ वह भद्रा साथंवाही कु समय व्यतीत हो जाने पर एकदा कदाचित्‌ गभेवती 
हयो गई। । 


१७--तए ण तोते महए सत्थवाहीए दोषु मसेघु वोदककतेषु तइए मासे वहुमाणे इमेयाल्वे 
दोहले पाउञमूए-धन्नाश्नो णं ताशरो श्रममयाश्रो जाव कथलक्वणश्रो णं तप्रो श्रम्मयाश्रो, जाश्रो णं 
विञ्लं श्रतण-पाण-खाहइम-साइमं सुबहुयं पुरफ-वत्य-गंध-मल्लालंकारं गहाय भित्त-नाइ-नियग-सयण- 
संबधि-परियण-महिलियाहि य सदधि संपरिवुडाभ्रो रायगिहं नगरं मजञ्मंमजमेणं निगच्छति । 
निग्गच्छिता जेणेव पुक्रिणी तेणेव उवागच्छंति । उवागच्छित्ता पोक्ष्वर्रिणि भ्रोगाहति, भ्रोगाहित्ता 
ण्टुप्याश्नो कयवलिक्स्माश्रो सज्वालंहारविभ्रसिथाश्रो विपुल श्रवण-पाण खाइम-साइमं श्रासाएमाणौोश्रो 
जाव (विसाएमाणीश्रो परिमाएमाणीश्रो) पडिभु जेमाणोश्रो दोहलं विणेन्ति । एवं संपेहेई, संपेहित्ता 
कल्ल जावर जलते जेणेव घण्णे सत्थवाहे तेणेव उवागच्छंह । उवागच्छित्ता धण्णं सत्थवाहं एवं 
वथासी-एवं खलु देवाणुप्पिया ! मम तत्त गन्मध्व जाव (दोसु मतिघु वीदक्षकतेषु तए मासे 
वद्माणे इमेयारूवे दोहले पाड्बरूए-घन्नाश्रो णं ताध्रो श्रस्नयाश्रो जाव दहल) विणेन्ति; तं इच्छामि 
णं देवाणुप्पिया ! तुहि श्रम्मणुन्नाया समाणी जाव विहरित्तए्‌ । 

्रहाुहं देवाणुप्पिए्‌ ! मा पडिवंघं करेह ।' 


तत्यश्चात्‌ भद्रा सार्थवाही को (गरभंवती हए) दो मास वीत गये । तीसरा मास चल रहा था 
तव इस प्रकार का दोहद उत्प हृश्रा--वि मातां धन्य है, यावत्‌ [पुण्यशालिनी दै, कृतार्थ ह] तथा वे 
मातां जभ लक्षण वाली है, जो विपुल श्ररान, पान, खा्दिम भ्रौर स्वादिभ-यह्‌ चार प्रकारका 
श्राह्‌र तथा वहुत-सारे पष्प, वस्त्र, गंध श्रौर माला तथा प्रलंकार ग्रहणा करके मित्र, ज्ञाति. निजक, 
स्वजन, सम्बन्धी श्रौर परिजनों की स्वियौ के साथ परिवृत होकर राजगृह नगर के वीर्वोबीच हौकर 
निकली है । निकल कर जहाँ पुष्करिणी है वहाँ अरातीः आ्राकरर पुष्करिणी में श्रवगाहन करती है, 
ग्रवगाहुन करके स्नान करती हैः बलिकर्म करती हँ श्रौर सव भ्रलंकारो से विभूषित होती ई । फिर 
विपुल ग्रहान, पान, खादिम श्रौर स्वादिम भ्राहार का -भ्रास्वादन करती हुई, विशेष भ्रास्वादन करती 
हई, विभाग करती हुई तथा परिभोग करती हुई श्रपने दोहद को पृणँ करती है ।' इस प्रकार भद्रा 
सार्थवाही ने विचार किथा। विचार करके कल--दरूसरे दिन प्रातःकाल पूर्योदय होने पर धन्य 
सार्थवाह के पास ग्राई। श्राकर धन्य सार्थवाहसे इस प्रकार कहा-देवानुप्रिय ! मुभे उप्त गै के 
प्रभाव से ेसा दोहद उत्पन्न हृश्राहैकिवे माता धन्य ह ग्रौर सुलक्षणा है जो श्रपने दोहद को पूणं 
करती है, श्रादि । श्रतएव हे देवानुभ्रिय ! त्रापकौ प्राज्ञा हौ तोरम भी दोहद पूण करना चाहती हु । 

सार्थवाह ने कहा देवानुप्रिये ! जिस प्रकार सुख उपजे वैसा करो ! उसमे दील 
मत करो । । । 


स 
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११६ ] [ ज्नाताधमेकथा 


१८-- तए णं सा महा सत्थवाही धण्णेणं सत्थवाहेणं श्रन्भणुन्नाया समाणी हेट्ठतुट्‌ढा जाव 
विउल' श्रसणपाणखाईइमसाईइमं जाव उवक्खडावेइ, उवक्ष्डावेत्ता ण्हाया जाव (कयबलिकम्मा) 
उल्लपडसाडगा जेणेव णागघरएु जाव १ धृवं दहइ \ दहित्ता पणामं करेड, पणामं करेत्ता जेणेव 

- -पोवखरिणी तेणेव उवागच्छंइ । उवागच्छित्ता तए णं ताश्रो भित्तनाहइ जाव नगरमहिलाश्रो महं 
सत्थर्वाहि सन्वाल कार-विभूतियं करेइ । । 

तए णं सा महा सत्थवाही ताहि मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परिजण-णगरमहिलिर्याह सदधि 
तं विउल श्रसणयाणलाईइमसाइमं जाव परिभुजमाणी य दोहल' विणेद । विणित्ता जामेव दिति 
पाडञ्मूुया तामेव दिसि पडिगया । 


तत्पश्चात्‌ धन्य साथवाह से श्राज्ञा पाई हुई भद्रा सार्थवाही हृष्ट-तुष्ट हई । यावतत्‌ विपुल 
श्ररान, पान, खादिम श्रौर स्वादिम तैयार करके यावत्‌ स्नान तथा वलिकमे करके यावत्‌ पहनने ग्रौर 
ग्रोढने का गीला वस्त्र धारण करके जहाँ नागायतन श्रादि ये, वहाँ श्राई । यावत्‌ धूप जलाई तथा 
बलिकर्म एवं प्रणाम किया । प्रणाम करके जहाँ पुष्करिणी थी, वहाँ श्राई । भ्राने पर उन मित्र, ज्ञाति 
यावत्‌ नगर की स्त्रियों ने भद्रा सा्थवाही को सवं ्राभूषणो से ्रलंकृत किया । 

तत्पश्चात्‌ भद्रा सार्णंवाही ने उन मित्र, ज्ञाति, निजकं, स्वजन, सम्बन्धी, परिजन एवं नगर 
की स्त्रियों के साथ विपुल ब्रन, पान, खादिम श्रौर स्वादिम का यावत्‌ परिभोग करके श्रपने दोहद 
को पृण किया 1 पूणं करके जिस दिशा से वह श्राई थी, उसी दिशामे लौट गई। 


पत्न-प्रसव 
१९ तए णं सा महा सत्यवाही संपुक्नडोहला जाव? तं गन्भं सुहुसुहेणं परि वहइ । 

तएणं सा महा सत्थवाही णवण्हं मासाणं बहुपडिपुन्नाणं श्रद्धट्ठमाण रादुदियाणं सुक्ुमाल- 
पाणि-पाथं जाव सव्वंगसु दरंगं दारगं पयाया । 


तत्पश्चात्‌ भद्रा साथवाही दोहद पूणं करके सभी कार्यं सावधानी से करती तथा पथ्य भोजन 
करती हुई यावत्‌ उस गभं को सुखपूर्वक वहन करने लगी । 

तत्पश्चात्‌ उस भद्रा साथंवाहीने नौ मास सम्पूणंहो जाने पर ग्रौर साढ़े सात दिन-रात 
व्यतीत हो जाने पर सुकुमार हाथो-पैरो वाले बालक का प्रसव किया । 


देवदत्त-नामकरण 


२०- तए णं तस्स दारगस्स श्रम्मापियरो पढमे दिवसे जातकम्मं करन्ति, करित्ता तहेव जाव 
विउलं अ्रसणपाणखाइमसाहमं उवक्खडा्ेति, उवक्खडाविनत्ता तहेव मित्तनाइ० मोयावेत्ता श्रय- 
मेयारूवं गोण्णं शुणनिप्फण्णं नामचेञ्जं करेति--“जम्हा णं श्रम्हुं इसे दारए बहुणं नागपडिमाण य जावर 
वेसस्णपडिमारण य उवाइयलद्धं णं तं होड णं श्रम्हुं इमे दारए वेवदिन्ननामेणं 1" 

तए णं तस्स दारगस्त श्रस्मापियरो जायं च दायं च मायं च श्रक्लयर्निहि च श्रणुवड्ढेन्ति । 


तत्पक्चात्‌ उस बालक के माता-पिता ने पहले दिन जातकर्म नामक संस्कार किया ] करके 
उसी प्रकार यावत्‌ [दूसरे दिन जागरण, तीसरे दिन चन्द्र-सुयैदशंन, श्रादि लोकाचार किया । सूतक 
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दितीय श्रव्ययन : संघाट ] [ ११७ 
वस प्रसुचि दुर हौ जाने पर वारहू्वेँ दिन विपुल | रशन, पान, खादिम श्रौर स्वादिम ्राहार 
तयार करवाया । तयार करवाकर उसी प्रकार भित्र नाति जनों ्रादिको भोजन कराकर इस प्रकार 
का गीर श्र्यात््‌ गुणनिप्पन्न नाम रक्ला- क्योकि हमारा यह्‌ पुत्र वहुत-सी नाग-प्रतिमाश्रौ यावत्‌ 
(भत, यक्ष, इन्दर, स्कन्द, रुद्र, शिव | तथा वश्रमए प्रतिमभ्रों की मनौती करने से उतपन्न हरा है इस 
कारश हमारा यह्‌ पृत्र देवदत्त नामस हो, प्र्थात्‌ इसका नाम 'देवदत्त' रकखा जाय । ५ 

तत्पक््वात्‌ उस वालक के माता-पिता ने उन देवताग्नो की पुजा कौ, उन्हुं दान दिया, प्राप्त 
घन का विभाग किया श्रीर ग्रक्षय निधि की वृद्धि की ब्र्थात्‌ मनौतीके रूपमे पहले जो संकल्प किया 
थाउसेपृराकिया। र 


पृच्र का अपहरण 

२१--तए णं से पंयए दासचेडए देवदिन्नस्स दारगस्स वालग्गाही जाए 1 देवदिन्नं दारयं 
कडीए गेण्हुद, गेष्डित्ता बहूहि डिमर्णह य डिमगाहि य दारएहि ब दारियाहि य कुमारेहि य कुमारियाहि 
य सदधि संपरिवृडे श्रभिरमई । 


तत्परचात्‌ चट्‌ पंथक नामक दास चटक देवदत्त वालक का वालग्राही (वच्चो को चेलाने 
वाला) नियुक्त हुश्रा । वह्‌ वालक देवदत्त को कमरे ले लेता श्रौर लेकर वहुत्त-से वच्चो, वच््चियो, 
वालकः वालिकाश्रौ, कमारो ग्रौर कृमारिकाग्न के साथ, उनसे परिवृत होकर खेलता रहता था । 


२२-- तए णं सा महा सत्थवाहो श्रन्नया कयां देवदिन्नं दारयं ण्हाय' कयवलिकम्मं कथकोउय- 
मंगलपायच्छित्तं सव्वालंकार विभू सिय' करेइ । पंथयस्स दासचेडयतस्त हुंत्ययसि दलयइ । 

तए णं पंयएु दास्तचेडएु महए सत्यवाहीए हत्थाश्रो देवदिन्नं दारय' कडीए गेण्हुह, गेष्त्ता 
सयाश्रो गिहाभ्नो पडिणिक्मइ । पडिणिवलमित्ता वर्हि डिभएहि य डिनियाहि य जाव [दारण 
दारियाहि कुमाररोह ] कुमारयाहि य सद्धि संपरिव्‌डे जेणेव रायमरमो तेणेव उवागच्छ । उवागच्छित्ता 
देवदिन्नं दारगं एगंते ठावेह । ठाचित्ता बर्ह डमएहि य जाव कुमारियाहि य सदधि संपरिवडे पमत्ते 
यावि हत्या विहुरई । 


तत्पदचात्‌ भद्रा सार्थवाही ने किसी समय स्नान किये हुए, वलिकर्म, कौतुक, मंगल श्रौर 
प्रायदिचत्त किये हुए तथा समस्त प्रलंकारों से विभ्रुपित हुए देवदत्त वालक को, दास चेटक पंक के 
दाथमें सौपा। 

पंथक दास चेटक ने भद्रा सा्थवाही के हाथ से देवदत्त वालक को लेकर श्रपनी कटि में ग्रहण 
क्या 1 ग्रहृण केरके वह्‌ ग्रपने घर से वाहुर निकला ¦ वाहर निकल कर बहूुत-से वालको, वालिकाग्रो, 
वच्चो, वच््विग्रो. कुमारो ग्रीर कुमारिकाश्रों से परिवृत होकर राजमागे मे श्राया । श्राकर देवदत्त 
चातक को एकान्त मं--एक ग्रोर विठला दिया । विठला कर वहुसंख्यक वालको यावत्‌ कुमारिकाग्रों 
के साथ, (देवदत्त की ्रोरसे) श्रसावधान हौकर खेलने लगा-ल्ेलने में मगन हो गया । 


दत्य 
२३- दमं च णं विजएु तक्करे रायगिहस्स नगरस्त बहूणि वाराणि य श्रवदाराणि य तेद 
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जाव श्राभोएमाणे मग्गेमाणे गवेसेमाणे जेणेव देवदिन्ने दारएु तेणेव उवागच्छंह । उवागच्छित्ता देवदिन्नं 
दारगं सन्वालंकारविभूसिय' पास । पासित्ता देवदिन्नस्स दारगस्त श्राभरणालंकारेसु भूच्छिए गटिए 
गिद्ध श्रज्भोववन्ने पंथयं दासवेडं पमत्त' पास । पासित्ता दिसालोय' करेइ । करेत्ता देवदिन्नं दारय 
गेण्ह॒इ । गेष्हित्ता ककं सि श्रत्लियावेई । भ्रल्लियाविन्या उत्तरिज्जेणं विहिद । पिहैत्ता सिग्घं तुरयः 
चवलं वेइय' राय गिहस्स नगरस्स श्रवदारेणं निग्गच्छंइ । निगगच्छित्ता जेणेव जिण्णुज्जाणे, जेणेव 
मग्गक्रवएु तेणेव उवागच्छइ । उवागच्छित्ता देवदिन्नं दारयं जीव्रियाश्रो वच रोवेड । ववरोवित्ता 
भ्रामरणालंकारं गेष्ह॒इ । गेण्डित्ता देवदिन्नस्स दारगस्त सरीरयं निप्पाणं निच्चेट्‌ठं जी वियविष्पजदं 
मग्गकूवएु पक्खिवइ। पविखवित्ता जेणेव मालुयाकच्छएु तेणेव उवागच्छंइ । उवषागच््छित्ता 
मालुयाकज्छय' श्रणुपविस्तइ । श्रणुपविसित्ता निच्चले निप्फदे तुसिणीए दिवसं खिवेमाणे चिटठई । 


इसी समय विजय चोर राजगृह नगर के वहत-से टारों एवं श्रपटारों ग्रादि को यावत्‌ पूर्वोक्त 
कथनानुसार देखता हृश्रा, उनकी मागंणा करता हुभ्रा, गवेषणा करता हुश्रा, जहाँ देवदत्त वालक था, 
व्हा श्रा पर्हचा । श्राकर देवदत्त वालक को सभी भ्राभूषणों से भूषित देखा । देखकर वालक देवदत्त 
के ग्राभरणो श्रौर श्रलंकारों में मृच्ित (श्रासक्त-विवेकहीन) हौ गया, ग्रथित (लोभ से ग्रस्त) हो गया, 
गृद्ध (भ्राकाक्षायुक्त) हो गया भ्रौर भ्रध्युपपन्न (उनमें भ्रत्यन्त तन्मय) हौ गया } उसने दास चेटक पंथक 
को बेखवर देखा श्रौर चारों श्रोर दिलाग्रों का श्रवलोकन किया--इधर-उधर देखा । फिर वालक 
देवदत्त को उठाया श्रौर उठाकर कांख में दवा लिया । ग्रोन के कपड़से उसे चपा लिया--ढक 
लिया । फिर शीघ्र, त्वरित, चपल श्रौर उतावल के साथ राजगृह नगरके श्रपद्वारसे वाहर निकल 
गया । निकल कर जहां पृवेवशित जीणं उद्यान ग्रौर जहा टृटा-षूटा कुम्रा था, वहाँ पर्चा ¦ वहाँ 
पर्हुच कर देवदत्त बालक को जीवन से रहित कर दिया । उसे निर्जवि करके उसके सव प्राभरण भ्रौर 
ग्रलंकार ले लिये । फिर वालक देवदत्त के प्राणहीन श्रौर चेष्टाहीन एवं निर्जवि शरीर को उस भग्न 
कूप मे पटक दिया । इसके वाद वह्‌ मालुकाकच्छ में घुस गया श्रौर निहचल भ्र्थात्‌ गमनागमनरहित, 
निस्पन्द-हाथो-पेरो को भी न हिलाता हुश्रा, प्रौर मौन रहकर दिन समाप्त होने की राह्‌ देखने लगा 1 


विवेचन--बालक निसगंसे ही सुन्दर श्रौर मनोमोहक होते हैँ । उनका निधिकार भोला 
चेहरा मन को अनायास ही श्रपनी रोर अ्राकषित कर लेताहै। मगर खेद-है किं विवेकहीन 
माता-पिता उनके प्राकृतिक सौन्दये से सन्तुष्ट न होकर उन्हं भ्राभूषणों से सजति हैँ । इसमें ्रपनी 
शरीमंताई प्रकट करने का भ्रहकार भी छिपा रहता है । किन्तु वे नहीं जानते कि ऊपर से लदे हृए 
भ्राभूषणो से सहज सौन्दयं विकृत होता है ्नौर साथ ही वालक कै प्राण संकट में पडते हैं । 

कंसे-कंसे मनोरथो श्रौर कितनी-कितनी मनौतियों के पदचात्‌ जन्मे हृए वालक को प्राभूषणों 
की बदौलत प्राण गंवाने पड़े । 


भराधृनिक युग छ तो मनुष्य के प्राण हरण करना सामन्य-सी बात हो गई है । प्राभूषणों के 
कारण भ्रनेकों को प्रणोसे हाथ धोना पड़ता है । फिर भी आश्चयं है कि लोगों का, विशेषतः 
महिलावगं का श्राभूषण-मोह्‌ छट नहीं सका है । प्रस्तुत घटना का शास्त्र मे उत्केख होना बहुत 
उपदेशप्रद है । । 





१. द्धि. श्र. सूच ९. 
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२४--तए णं से पंयए दासचेडे तश्रो मुहंत्त तरस्स जेणेव देवदिन्ने दारए ठविएु तेणेव 
उचागच्छइ । उवागच्छित्ता देवदिन्नं दारय ति लाणंति श्रपासमाणे रोयमाणे कंदमाणे विलवभमाणे 
देवदिन्नदारगस्त सव्वश्रो समेता मग्गणगवेसणं करेइ । करित्ता देवदिग्नस्स दारगस्त कत्थ सुहं वा 
खुं वा पडत्ति वा श्रलममाणे जेणेव सए गिह, जेणेव घण्णे सत्थवाहे तेणेव उवागच्छद । उवागच्ठत्ता 
. घण्णं सत्यवाहं एवं वयासी--एवं खलु सामी ! सहा सत्थवाही देवदिन्नं दारय ण्हायः जाव, मम 
हृत्यंसि दलयडइ । तए णं श्रु देवदिन्नं दारय' कडीए्‌ गिण्ामि । गिण््त्ता जाव मग्गणगवेषणं करेमि, 
तं न ण्जइ णं सामी ! देवदिन्ने दारए केणइ णीएु वा श्रवहिए वा श्रवचित्तं वा । पायवडिद्‌ घण्णस्स 
सतयवाहृस्स एयमट्‌ठं निवेदेह । 


तत्पश्चात्‌ वह्‌ पंथकनामक दास चटक थोड़ी देर वाद जरह बालक देवदत्त को विठलाया था, 
वा पर्हचा । पर्हरुचने पर उसने देवदत्त वालक को उस स्थान पर न देखा । तव वह्‌ रोता, चिल्लाता 
विलाप करता हुश्रा सव जगह उसकी दू ठ्-खोज करने लगा । मगर कहीं भी उसे वालक देवदत्त की 
खवरन लगी, छींक वगैरह का शब्द न सुनाई दिया, न पता चला । तव वह जहाँ ्रपना घर था प्रौर 
जहाँ धन्य सार्थवाह था, वहाँ पर्चा । पर्हैच कर धन्य सार्थवाह से इस प्रकार कहने लगा-- स्वामिन्‌ ! 
भद्रा सार्थवाही ने स्नान किए हुए, वलिकमं किये हुए, कौतुक, मंगल, प्रायदिचत्त किए हुए श्रौर सभी 
श्रलंकारों से विभूषित वालक को मेरे हाथमे दिया था। तत्पश्चात्‌ मैने वालक देवदत्त को कमरमें 
ले लिया 1 लेकर (बाहर ले गया, एकं जगह विठलाया । थोड़ी देर वाद वहु दिखाई नहीं दिया) यावत्‌ 
सव जगह उसकी दू ट्‌-खोज की, परन्तु नहीं मालूम स्वामिन्‌ ! कि देवदत्त बालक को कोई मित्रादि 
श्रपने धरै गया, चोर ने उसका श्रपहूरण कर लियाहै ्रथवा किसी नेः ललचा लियाहै?' 
इस प्रकार घ्न्य सार्थवाह के पैरों में १डकर उसने यह्‌ वृत्तान्त निवेदन किया । 


२५--तए णं से धण्णे सत्थवाहै पंययदासचेडगस्स एयमटूुं सोस्चा णिसम्म तेण य महया 
पुत्तसोएणामिभूए समाणे परसुणियत्ते व चंपगपायवे धसत्ति धरणीयलंसि सन्वगेहि सन्निवदए 1 


धन्य सार्थवाह पंथक दास चटक की यह्‌ वात सुनकर श्रौर हृदय मेँ धारण करके महान्‌ पृत्र- 
दोक से व्वाकरुल होकर, कल्हादे से कटे हुए चम्पक वृक्ष की तरह पृथ्वी पर सव अंगों से धड्ामसे 
गिर पडा--मू्त्त हो गया । 


गवेषणा 

२६- तए णं से धण्णे सत्थवाह तश्रो मृहुत्ततरस्स. श्रासत्थे पच्छागयपाणे देवदिश्नस्त दारगस्त 
सव्वश्रो समंता मग्गणगवेसणं करे । देवदिन्नस्स दारगस्स कस्य सुदं व वा खुहं ना पत्ति वा 
श्रलममाणे जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छड 1 उवागच्छित्ता महत्य पाड गेण्टुद । गण्हिता जञणेव 
नगरगुत्तिया तेणेव उवागच्छहइ । उवागच्छित्ता तं महत्थं पाड उवणई, सा एवं वयासी-- 
एवं खलु देवाणुप्पिया 1 मम पत्ते मदाए मारियाएु श्रत्तए देवदिन्ते नामं दारए इदं जाव उंबरपुष्फं 
पिव दुल्लहे सवणयाएु किमंग परण पासणयाए ? 


[व्क ०१ 9 गग 
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तत्पदचात्‌ धन्य साथवाह थोड़ी देर वाद भ्रारवस्त हुश्रा-हौश में श्राया, उसके प्राण मानों 
वापिस लौटे, उसने देवदत्त बालक की सव प्रर दू ढ-खोजं की, मगर कहीं भी देवदत्त वालक का पता 
न चला, छींक श्रादिका श्ब्दभीन सून पड़ाश्रौरन समाचार मिला 1 तव वह श्रपने घरपर 
श्राया । भ्राकर बहुमूल्य भेंट ली श्रौर जहाँ नगररक्षक--कोतवाल ्रादि थे, वहां पहुंच कर वह्‌ वहुमूल्य 
भेट उनके सामने रखी ्रौर इस प्रकार कहा-हे देवानुभ्रियो ! मेरा पृत्र श्नौर भद्रा भार्या का ्रात्मज 
देवदत्त नामक बालक हमे इष्ट है, यावत्‌ [कान्त, प्रिय, मनोज्ञ, मनोरम, मनोहर है| गूलर के पल के ` 
समान उसका नाम श्रवण करना भी दुलैभरहै तो फिर दर्शन कातो कह्नादीक्यांहै। 


२७-तए णं सा महा देवदिन्नं ण्हायं सन्वालंकारविभ्रुसियं पंथगस्स हत्ये दलयईइ, जाव 
पायवडिए तं मम निवेदेड । तं इच्छामि णं देवाणुप्पिया । देवदिन्नदारगस्स सब्वश्रो समता मग्गण- 
गवेसणं कयं (करित्तए-करेह्‌) । 


धन्य सार्थवाह ने श्रागे कहा- भद्रा ने देवदत्त को स्नान करा कर श्रौर समस्त प्रलंकारोंसे 
विभूषित करके पंथक के हाथमे सौप दिया । यावत्‌ पंथक ने मेरे पैरोमें गिर कर मुभे निवेदन 
किया । (किस प्रकार पंथक वालक को वाहूर ले गया, उसे एक स्थान पर विठाकर स्वयं खेल में 
बेभान हौ गया, इत्यादि पिच्छला सव वृत्तान्त यहाँ दोहरा लेना चादिए) तो हे देवानुश्रियो ! भँ 
चाहता हँ कि भ्राप देवदत्त वालक कौ सब जगह मार्गंणा गवेषणा करं 


विवेचन-- यहां यह उल्लेखनीय है कि धन्य सार्थवाह नगररक्षकों के समभन श्रपने पूत्र के गुम 
हो जाने की फरियाद लेकर जाताहैतो बहुमूल्य भेंट साथलेजाताहै भ्रौर नगररक्षकों के सामने 
वह्‌ भेँट रखकर फरियाद करता है । भ्रन्यत्र भी श्रागमिक कथाभ्रों मे इसी प्रकार का उल्लेख मिलता 
है । इससे प्रतीत होता है कि रिश्वत का रोग आधुनिक युग की देन नहीं है, यह्‌ प्राचीन कालमेभी 
था ग्रौर सभी समयो में इसका श्रस्तित्व रहा है । भ्रन्यथा एसे विषयमे भेंट कौ क्या श्रावरयकता 
थी ? गुम हृए बालक को खोजना नगररक्षकों का कत्तव्यहै। राजा श्रथवा शासन की श्रोरसे 
उनकी निथुक्ति ही इस कायं के लिए थी । 


घ्य कोई सामान्य जन नहीं था, सार्थवाह था ! साथेवाह्‌ का समाज में उच्च एवं प्रतिष्ठित 
स्थान होता है 1 जब उस जसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी भेट (रिश्वत) देनी पड़ी तो साधारण जनो की 
क्या स्थिति होती होगी, यह समना कठिन नहीं । 


२८ तए णं ते नगरगोत्तिया धण्णेणं सत्थवाहेणं एवं वुत्ता समाणा सन्नदधबद्धवस्मियकवया 
उप्पीलिय-सरासणव्टिया जाव (पिणद्धगेविज्जा श्रा विद्धविमलवर्राचिधपट्रा) गहियाउहपहरणा धण्णेणं 
सत्यवाहैणं सदधि रायगिहस्स नगरस्त बहूणि श्रइगमणाणि य जाव" पवासु य मग्गणगवेसणं करेमाणा 
| रायगिहाश्रो नयराश्रो पडिणिक्लमंति । पडिरिक्खमित्ता जेणेव जिण्णज्जाणे जेणेव मग्गकवए तेणेव 

उवागच्छंति । उवागच्छित्ता देवदिन्नस्स दारगस्स सरीरं लिप्पाणं निच्चेटु जीवविप्यजदं पासंति । 


पासित्ता हा हा श्रहो श्रकञ्जमिति कटु देवदिभ्नं दारयं सग्गकूचाश्रो उत्तारं ति । उत्तारित्ता घण्णस्त 
सत्थवाहस्त हत्थे णं दलयंति 


१. द्धि. ्र. सूत्र ९ 


द्वितीय श्रध्ययन : संघाट ] 
[ १२१ 
तत्पश्चात्‌ उन नगररक्षको ने धन्य सार्थवाह के ेसा कहने पर कवच (वख्तर) तैयार किया 
उत को से वाधा भ्रौर दरीर पर धारण किया! धनुष रूपी पट्टिका पर प्रत्य॑चा चढ़ाई अरयवा 
मुजाग्रो पर पृट्ार्वावा। श्रायुध (स्तर) ग्रौर प्रहरण (दूर से चलाए जाने वाले तीर रादि) ग्रहण 
क्यि 1 फिर्‌ धन्य साथवाह्‌ के साथ राजगृह नगर के वहुत्त-से निकलने के मार्गो यावत्‌ [दरवाजौ 
पी की खिडकियो, दयेडियों, किले कौ दछोटी लिडकियो, मोरियो, रास्ते मिलनेकी जगहों, रास्ते 
प्रलग~ग्रलग होने कै स्थानो, चुप्रा के प्रखाड़ो, मदिरापान के स्थानों, वेद्याके घरों, उनके घरोके 
दारो (चोसेंके ग्रहो) चोरके धरो, श्छगाटकौ-सिघाृं के प्राकारके मार्गो, तीन माग मिलने के 
स्थानो, चौको, नेक मागं मिलने के स्थानो, नादेव के गृहो, भूतो के गृहो, यक्षगृहो, सभास्थनो, 
प्याउग्रो आदि मे तलान करते-करते राजगृह नगर से वाहर निकले । निकल कर जहां जीणं उद्यान 
श्रा श्रौर जहां भग्न कूप था, वहां श्राये । श्राकर उस कूप में निष्प्राण, निरचेष्ट एवं निर्जीव देवदत्त का 
रीर देखा, देख कर "हाय, हाय' रहो श्रकार्यं ! ' इस प्रकार कहु कर उन्होनि देवदत्त कुमार को उस 
भग्न वृष से बाहर निकाला ग्रीर धन्य सार्थवाह के हाथो में सप दिया । 


विजय चोर फा निग्रह 


२६--तए णं तै नगरगुत्तिया विजयस्त तक्करस्त पयमग्गमणुगच्छुमाणा जेणेव मालुयाकच्छए 
तेणेव उवागर्च्छत्ति, उवागच्ित्ता मालुयाकच्छयं श्रणुपविसंति, श्रणुपविसित्ता विजयं तक्ष्कर ससवखं 
सहोडं सगेवेज्जं जीवग्गाहुं गिण्टूति 1 गिण्त्ता ्रहटि-मुदधि-नाणु-कोप्पर-पहारसेमगगमहियगन्तं करन्ति ॥ 
करिता श्रवाडडयंधणं करेन्ति \ करित्ता देवदिन्नस्स दारगस्स श्रामरणं गेष्डुंति । गेणष्डित्ता विजयस्स 
तक्करस्स गीवाए वंति, वंचित्ता मानुयाकच्छयाश्नो पडिनिक्लमंति । पडिणिक्लमित्ता जेणेव रायभिहि 
नगरे तेणेव उवागच्छंति ! उवागच्त्ता रायगिहं नगरं श्रणुपविसंति 1 श्रणुपविसित्ता रायगिहे नगरे 
{सिधादग-तिय-चउवक-चच्वर-महापह-पटेषु कसप्पहारे य॒ लयप्पहारे य छिवापहारे य निवाएमाणा 
निवाएमाणा छार च धूलि च फयचरं च उर्वारि पद्िकरमाणा पककिरमाणा महया महया सहणं 
उग्धोपेमाणा एवं वदति :- 


तत्पश्चात्‌ वे नगररक्षक विजय चौर के चरी के निलानोंका श्रनुसरण करते हुए मालुका- 
कच्छ में पर्ुचे । उसके भीतर प्रविष्ट हुए । प्रविष्ट होकर विजय चोर को पंचौं की साक्षीपूवैकः, चोरी 
र मालके साथ, गर्दन वाधा श्नौर जीवित पकड लिया। फिर श्रस्थि (हट की लकड़ी) भृष्टि, 
घुटनों श्रीर्‌ कोहनियों पर प्रहार करके उसके शरीर को भग्न श्रौर मधित कर दिया-ेसी मार 
मारी कि उसका साराश्रीर ढीला पड गया! उसकी गर्दन श्रीर दोनों हाथ पीठकी तरफ बाध 
दिए । फिर वालक देवदत्त कै भ्राभरण कच्जे में किये । तत्पश्चात्‌ विजय चोर को गदेन से वाधा श्रौर 
मालुकाकच्छ से बाहर निकले । निकल कर जह राजगृह नगर था, वहां श्राये । वहाँ भ्राकर राजगृहं 
नगरमे प्रविष्ट दए श्रीर नगर के त्रिक, चतुष्कः चत्वर, एवं महापथ श्रादि मार्गो में कोड के प्रहार, 
दछदियौं के प्रहर, छिव (कंवा) के प्रहार करतते-करते श्रौर उसके उपर राख, धूल श्रौर्‌ कचरा डालते 
हृष्‌ तेज श्रावाज से घौपित करते हए इत प्रकार कह्ने लगे-- 

३०--(्एस् णं देवाणु्पिया ! विजएु नामं तक्करे जाव १ गिद्धे विच श्रामिसमक्लो बालघायषएुः 


। १. द्वि, श्रा. मूत्र ९ 


१२२ | [ ज्ाताधर्मकथा 


बरालमारए, तं नो खलु देवाणुप्पिया ! एयस्स केह राया वा रायपृत्ते वा रायमच्चे वा श्रवरज्मह्‌ । 
एस्थटठे श्रप्पणो सयां कम्मं श्रवरज्छति' त्ति कट जणाभेव चारगसाला तेणामेव उवागच्छंति । 
उवागच्छित्ता हडिबंधणं करन्ति, करित्ता भत्तपाणनिरोहुं करति, करित्ता तिसंभं कसप्पहारे य जाव, 
निवाएमाणा निवाएुमाणा विहरति । 


^हे देवानूप्रियो ! (लोगो !) यह विजय नामक चौर है। यहं गीध के समान मांसभक्षी, 
बालघातक है, बालक का हत्याराहै। हे देवानुश्रियो 1 कोई राजा, राजपुत्र ्रथवा राजा का भ्रमात्य 
इसके लिए अपराधी नहीं है-कोई निष्कारण ही इसे दंड नहीं दे रहा है । इस विषय में इसके श्रपने 
किये कुक्मं ही भ्रपराधी हैँ ।' इस प्रकार कह कर जहां चारकशाला (कारागार) थी, वहाँ पचे, वहाँ 
पर्हैच कर उसे बेडियों से जकड़ दिया । भोजन-पानी बंद कर दिया । तीनों संध्याकालं मे प्रात, 
मध्याह्न भ्रौर सूर्यास्त के समय, चावुको, खंडियों भ्रौर केना श्रादि के प्रहार करने लगे । 


देवदत्त का अन्तिम संस्कार 


३१-तए णं से धण्णे सत्थवाहे भित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परियणेणं सद्धिं रोयमाणे 
कंदमाणे जाव (चिलवमाणे) देकेदिन्नस्स दारगस्स सरीरस्स महया इड़ीसक्कारसमुदएणं नीह्रणं 
करेति । करित्ता बहूं लोईइयाइं मयगकरिच्चादं करेति, करित्ता केणइ कालंतरेणं श्रवगयसोए नाए 
याचि होत्था। 


तत्पश्चात्‌ धन्य साथंवाह्‌ ने मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन, संवंधी श्रौर परिवार के साथ रोते- 
रोते, भ्राक्रदन करते-करते, यावत्‌ विलाप करते-करते वालक देवदत्त के शरीर का महान्‌ ऋद्धि 
सत्कार के समूह्‌ के साथ नीहुरण किय, भ्र्थात्‌ श्रग्नि-संस्कार के लिए इमान में ले गया। प्रनेक 
लौकिक मृतककृत्य- मृतक संबंधी ग्रनेक लोकाचार किये । तत्पर्चात्‌ कु समय व्यतीत हो जाने प्र 
वह्‌ उस शोक से रहित हौ गया । 


धन्य सार्थवाह का निग्रह 


३२ तए णं से धण्णे सत्थवाह भ्रस्नया कयाईइ लहुस्यंसि रायावराहंसि संपलत्ते जाए यावि 
होत्था । तए णं ते नगरगुक्तिया घण्णं सत्थवाहं गण्डंति, गेष्ित्ता जेणेव चारगे तेणेव उवागच्छंति। 
उवागच्छित्ता चारणं श्रणुपवेसंति, श्रणुपवेसित्ता विजएणं तक्करेणं सद्धि एगयश्रो हडिबंधणं करति । 


तत्पश्चात्‌ किसी समय धन्य साथवाह को चुगलखोरों ने छोटा-सा राजकीय श्रपराध लगा 
दिया । तब नगररक्चकों ने धन्य साथवाह को गिरफ्तार कृर लिया । गिरफ्तार करके कारागार में 


ले गये । ले जाकर कारागार में प्रवेश किया श्रौर प्रवेश करके विजय चोरकेसाथएक ही बेडीमे 
` बाध दिया । 


१. द्वि. भर, सूत्र २९ 


हितीय श्रष्ययन : संघाट | [ १२३ 


धन्य कै धर से भोजनं 


३३-तएणंसा मद मारिया कल्लं जाव जलंते विपुलं भ्रसण-पाण-लाइम-साहमं उवकलडेइ, 
उवकवडित्ता मोयणपिडयं करेइ, करित्ता मायणां पकषिलिवई, पदिविवित्ता लद्ियभुहियं करे& । 
करित्ता एगं च सुरमिवारिपडपुण्णं दगवारयं करेह । करित्ता पंथयं दासचेड सदहावेड, सहावित्ता 


एवं वयासी-- "गच्छं णं तुमं देवाणुप्पिया ] इमं विपुलं प्रसण-पाण-वाइम-सादमं गहाय चारगसालाए 
धननस्स सत्यवाहस्त उवणेहि \' 


भद्रा भार्याने श्रगले दिन यावत्‌ सूर्यं के जाज्वल्यमान होने पर विपुल ग्रशनन, पान, खादिम श्नौर 
स्वादिम भोजन तेयार करिया । भोजन तैयार करके भोजन रखने का पिटक (वास की छावडी) 
टीकेठाक क्या श्रीर उसमें भोजन के पात्र रख दिये । फिर उस पिटक कौ लांछित श्रौर मुद्रित कर 
दिया, भ्र्थात्‌ उस पर रेखा श्रादिके चिल वना दिषु श्रौर मोहर लगा दी । सुगंधित जल से परिपशं 
छोटा-सा घड़ा तैयार किया । फिर पंथक दासचेटक को श्रावाज दौ श्रौर कहा-हे देवानृप्रिय ! तू 


जा । यहु विपुल श्रश्षन, पान, खादिम श्रीर स्वादिम लेकर कारागार मेँ धन्य सार्थवाह कै 
पासिनेजा। 


३४-तए णं से पंयषए भदहाए सत्थवाहीए एवं वुत्तं समाणे हतुं तं मोयणपिडय' तं च 
सुरमि-वरवारिपदिपुण्णं दगवारय' गेण्हुह । गेण्हित्ता सयाभश्रो गिहा्नो पडिनिक्ठमद । पडिनिक्लमित्ता 
रायगिहै नगरे मज्छमउमेणं जेभेव चारगसाला, जेणेव धत्ते सत्थवहि तेणेव उवागच्छइ । उवागच्छित्ता 
मोयणपिडय' ठावे8, ठावेत्ता उल्लंद्ठुह, उत्लंलित्ता मायणादं गेण्ह॒इ । गेण्डत्ता मायणाहं धोवेकः 
घोचित्ता हत्यसोयः दलयष्ट, दलइत्ता धण्णं सस्थवाह्‌ तेणं विपुलेणं श्रसण-पाण-लाइम-साईमेणं 
परिवेसेदइ । 

तत्पर्चात्‌ पंथक ने भद्रा सार्थवाह के इस प्रकार कहने पर हृष्ट-तुष्ट होकर उस भोजन- 
पिटक को श्रौर उक्तम सुगंधित जल से परिपूणं घट को ग्रहृण किया । ग्रहण करके श्रपने घर से 
निकला । निकल कर राजगृह के मध्य मागं में होकर जहां कारागार था भ्रौर जहां धन्य साथवाह 
था, वहां पर्वा । पुव कर भोजन का पिटक रख दिया । उसे लांछन श्रौर मुद्रा से रहित किया, 
्र्थात्‌ उस॒ पर्‌ वना हृग्रा चिह् हटाया ग्रीर मोहर हटा दी । फिर भोजन के पात्र लिए, उन्हें धोया 
ग्रार फिर हाथ धोने का पानी दिया । तत्पश्चात्‌ धन्य साथवाह को वह्‌ विपुल ग्रशन, पान, खादिम 
श्रीर स्वादिम भोजन परोसा । 


भोजनम से विभाग 
२५- तए णं से विजए तक्रे धण्णं सस्यवाहुं एवं वथासो--ुमं णं देवाणुप्विया 1 मम 
एथाश्रो विपुलाभ्रो श्रपषख-पाण-लादम-तादमाश्रो संविभागं करेहि ॥' । 
तए णं से घण्णे सत्थवाहे विजथ' तक्रं एवं वासो --श्रवियाइं श्रहं विजया ! एय विल 
घ्रसण-पाण-वादहम-सामं कायाणं वा सुणगाणं वा दलए, उकदुरड्तरषएु तरा णं चंड जना, नोचेवणं 


=> = 


१. प्र. श्र मूत्र २८ 
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तव पूत्तधायगस्त पुत्तमारगस्स श्ररिस्स वेरियस्स पडिणीयस्त पञ्चामित्तस्स एत्तो विपुलाभ्रो भ्रसण- 
पाण-लाइम-साइमाश्रो संविमागं करेल्चामि ॥' 


उस समय विजय चोर ने धन्य साथवाह से इस प्रकार कहा--देवानुभ्रिय ! तुम मुभे इस 
विपुल श्रशन, पान, खादिम श्रौर स्वादिम भोजन मे से संविभाग करो-हिस्सा दो । 


तब धन्य सार्थवाह ने उत्तर में विजय चोर से इस प्रकार कहा-है विजय 1 भले ही म यह्‌ 
विपुल श्रश्चन, पान, खादिम भ्रौर स्वादिम काकं ग्रौर कृत्तौ कोदे दुगा श्रथवा उकरडेमें फेकदूगा 
परन्तु तुभ पुत्रघातक, पुत्रहन्ता, शत्रु, वैरी (सानुबन्ध वेर वालि), प्रतिकूल भ्राचरण करने वाले एवं 
प्रत्यमित्र प्रत्येक बातों मे विरोधी को इस श्रलन, पान, खाद्य श्रौर स्वादय में से संविभाग 
नहीं करू गा । 


३६-- तए णं घण्णे सत्थवाहे तं विउलं श्रसश-पाण-खाहइम-सादमं श्राहारेड \ श्राहारित्ता तं 
पयय" पडिविसन्जेड । तए णं से पंथए दासचेडे तं भोयणपिडगं गिण्हह, गिणष्हित्ता जामेव दिति पाउञ्मरए 
तामेव दि्षि पडिगए ! 


इसके बाद धन्य सा्थेवाह ने उस विपुल श्रशन, पान, खाद प्रौर स्वाद्य का ब्राहार क्िया। 
भ्राहार करके पंथक को लौटा दिया-रवाना कर दिया । पंथक दास चेटक ने भोजन का वह पिटक 
लिया श्रौर लेकर जिस श्रोरसे श्राया था, उसो श्नोर लौट गया । 


३७--तए णं तस्स बण्णस्स सत्थवाहस्स तं विपुल श्रसण-पाण-खाइम-साहमं श्राहारियस्स 
समाणस्स उनच्चार-पासवणे णं उव्वाहित्था 1 | 

तए णं से धण्णे सत्थवाहे विजयं तक्करं एवं वयासो-एहि ताव विजया ! एगंतमवक्कमामोः 
जेर श्रहं उच्चारपासवणं परिटुवेमि ! 

तए णं से विजएु तक्करे घण्णं सत्थवाहुं एवं वयासौ-तुम्भं देवाणुप्पिया ! विपुलं श्रसण-पाण- 
खाइम-साहमं श्राहारियस्त भ्रत्थि उच्चारे वा पासवणे वा, मम णं देवाणुप्पिया ! इर्मोहि बहूहि 
कसप्पहारेहि य जाव लयापहारेहि य तण्हाए य इहाए य परञ्मवमाणस्स णत्थि केइ उच्चारे वा 
पासवणे वा, तं छखंदेणं तुमं देवाणुप्पिया ! एगंते श्रवक्कमित्ता उच्चारपासवणं परिदुवेहि । 


विपुल रशन, पान, खादिम श्रौर स्वादिम भोजन करने के कारण धत्य सार्थवाह को मल- 
मूत्र की बाधा उत्पन्न हुई । । | 

तव धन्य सार्थवाह ने विजय चोर से कहा--विजय ! चलो, एकान्त मेँ चले, जिससे मै मल- 
मूत्रकात्याग केर सक्‌ । ‡ 

तब विजय चोर ने धन्य सार्थवाह से कहा-- देवानुभ्रिय ! तुमने विपुल अ्रशन, पान, खादिमि 
श्रौर स्वादिम का श्राहार कियाहै, ्रतएव तुम्हँ मल रौर मूत्र की बाधा उत्पन्न हुई है 1 देवानु्रिय । 
मै तो इन बहत चावृकों के प्रहारो से यावत्‌ लता के प्रहारो से तथा प्यास श्रौर भूख से पीडित हो 
रहा हं । मुकं मल-मृत्र कौ बाधा नहीं है । देवानुप्रिय ! जाने की इच्छा हो तो तुम्हीं एकान्त मे 
जकर मलमूत्र का त्याग करो । (मँ तुम्हारे साय नहीं चलू गा) 


दितोय अ्रध्ययन : संघाट ] [ १२५ 
= ३८. तए णं धण्णं सत्थवाहै विजएणं तक्करेणं एवं वृत्ते समाणे तु्तिणीए संचि । तए णं 

घण्णे सत्थवाहे गुह्तंतरस्स वलियतरागं उस्चारासवणेणं उष्वा हिघ्घमाणे विजयं तक्षकरं एवं बयासी- 
एहि ताव विजया ! जाव श्रवक्कमामो । 


तएु णं से विजए्‌ घण्णं सत्यवाहं एवं वयासी--“जद् णं तुमं देवाणुप्पिया } तश्रो विपुलाभरो 
श्रसण-पाण-लाम-साइमाश्रो संविभागं करेहि, ततो हं वुरम्ोहि सदधि एगंतं श्रवक्कमामि ।' 


ध धन्य सार्थवाह विजय चोर के इस प्रकार कहने पर मौन रह गया । इसके वाद, थोड़ी देर 
मँ धन्य सार्थवाह उच्चार-परज्वण की श्रि तीत्र वाधा से पीडित होता हृश्रा विजय चोरसे फिर 
कटने लगा--'विजय, चलो, यावत्‌ एकान्त में चलें । 

तव विजय चौर ने धन्य सार्थवाह से कहा-- देवानुप्रिय 1 यदि तुम उस विपुल ब्रशन, पान्‌, 


खादिम शरीर स्वादिम में से संविभाग करो श्र्थात्‌ मु हिस्सा देना स्वीकार करो तौ तुम्हार 
साय एकान्तमे चलं । . 


३६. तए णं से धण्णे सत्थवाहे विजयं एवं वयासी-श्रहं णं तुभ्मं तश्रो विउलाश्नो श्रस-पाण- 
खा््म-साहमाश्रो संविमागं करिस्सानि \' 
व तए णं से विजए धण्णस्स सत्थवाहस्व एयमदटूः पडिसुणेद । तए णं से विजए धण्णेणं सद्धि 
एगंते श्रवक्कमेह, उच्वारपासवणं परिहुवेह, श्रायते चोक्ले परमघुदभूए तमेव ठाणं उवसंकनित्ता 
णं विहूरइ । 


तत्पश्चात्‌ धन्य सार्थवाह ने विजय से कहा--्म तुमह उस विल श्रशन, पान खादिम श्रौर 
स्वादिममं से संविभाग करू गा--हिस्सा दरू गा। 

तत्पस्चात्‌ विजय ने धन्य साथवाह के इस प्रथं को स्वीकार किया । फिर विजय, धन्य 
सार्थवाह्‌ के साथ एकान्त मे गया । धन्य सार्थवाह ते मलमूत्र का परित्याग किया । फिर जल से 
स्वच्छ श्रीर परम शुचि हूुश्रा । लौट करं ग्रपने उसी स्थान पर श्रा गया । 


४०. तए णं सा महा कल्लं जाव! जलंते विलं प्रसण-पाण-वाईइम-साईइमं जाव? परिवंसेई । 
तए णं से घण्णे सत्थवाहि विजयस्त तककरस्स तश्रो विउलाश्रो भ्रवण-पाण-लादइम-साइमाश्रो संविमागं 
करेद्च । तए णं से धण्णे सत्यवाहे पथय दासचेडं विसज्जेद । 


तत्पश्चात्‌ भद्रा सार्थवाही ने दूसरे दिन सूरये के देदीप्यमान होने पर विपुल अदान, पान, 
लादिम श्रीर स्वादिम तैयार करके (पहले की तरह) पंक के साथ भेजा । यावत्‌ पंथक ने धन्य को 
जिमाया । तव धन्य सार्थवाह ने विजय चोर को उस विपूल, भ्रशन, पान, खादिम श्रौर स्वादिममेसे 
भाग दिया । तत्यद्वात्‌ धन्य सार्थवाह ने पंथक दास चटक को रवाना कर दिया] 


भद्राका कोष 
४१. तए णं से पंयपु मोयणपिडयं गहाय चारगाश्रो पडिनिकलमई, पडिनिकष्वमित्ता रायगिहूं 


नगरं मज्ममन्ेणं जेणेव सए गेह, जेणेव महा मारिया, तैणेव उवागच्छंइ । उवागच्छित्ता भह 
ह त्र त्र. सूरन २. हि. प्र. सूत्र ३३३४. 
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सत्थवाहि एवं वयासी -एवं खलु देवाणुष्पिएि !{ धण्णे सत्थवाहै तच पृत्तघायगस्स जाव 
पच्चाभित्तस्स ताश्रो विरउलाश्रो श्रसण-पाण-वाहम-साडमाश्रो संविभागं करे \ 


तए णं सा भहा सत्थवाहौी पंथयस्त दासचेडयस्स श्रं तिए एयमदटठं सोच्चा श्रासुरत्ता रुटरा जाव 
[ कुविया ] सित्तिमिसेमाणा घण्णस्स सत्थवाहस्स पश्रोसमावज्जह 1 


पंथके भोजन-पिटक लेकर कारागार से बाहर निकला । निकलकर राजगृहं नगर के 
नीचोनीच होकर जहां अ्रपना घर था श्रौर जहाँ भद्रा भार्या थी वहाँ पर्चा । व्हा पर्हैच कर उसने 
भद्रा साथेवाही से कहा-देवानुप्रिये ! धन्य सार्थवाह ने तुम्हारे पुत्र के घातक यावत्‌ [पुत्रहन्ता, शत्रु, 
वैरी (सानुबन्ध वैर वाले), प्रतिकूल श्राचरण करने वाले | दुर्मन को उस विपुल श्ररान, पान, खादिम 
श्रौर स्वादिममेंसे हिस्सा दियाहै। 


तव भद्रा साथेवाही दास-चेटक पंक के मूख से यह्‌ प्रथं सुनकर तत्काल लाल हो गई रुष्ट 
हुई [कुपित हुई | यावन्‌ मिसमिसाती हई धन्य सार्थवाह पर प्रद्वेष करने लगी । 


घन्य का द्ुटकारा 


४२-- तए णं घण्णे सत्यवाहे श्रन्नया कथाईं सित्त-नाहृ-नियग-तयण-संबंधि- परिजणेणं सएण 
य श्रत्थसारेणं रायकञ्जाश्नो श्रप्गणं सोयावेइ \ मोयावित्ता चारगसालाश्रो पडिनिक्ठमद । पडि. 
निक्लमित्ता जेणेव श्रलंकारियसमा तेणेव उवागच्छह । उवागच्छित्ता श्रलंकारियकम्मं करे§ ! करिता 
जेणेव पुक्लरिणी तेणेव उवागच्छह । उवागच्छित्ताश्रहुधोयमष्धियं गेण्हह । गेष्डित्ता पोक्वरिणि 
भ्रोगाहंई । श्रोगाहित्ता जलमनज्जणं करेइ । करित्ता ण्ाए कयबलिकम्मे जाव (कयकोउयमगल- 
पायच्छित्तं सन्वालंकारविभुसिए) रायगिहं नगरं भ्रणुपविसह्‌ । घणुपचितित्ता रायिहस्त नगरस्स 
मज्भमजभेणं जेणेव सए गहे तेणेव पहारेत्य गमणाए । 


तत्परचात्‌ धन्य सार्थवाह को किसी समय मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन, सम्बन्धी प्रौर 
परिवार के लोगं ने श्रपने (धन्य सार्थवाह के) सारभूत भ्रथं से जुर्माना चुका करके राजदंड से मुक्त 
कराया । मुक्त होकर वह कारागार से बाहर निकला । निकल कर जहां श्रालंकरिक सभा (हजामत 
जननानि" नाखून कटताना भ्रादि शरीर-ग्पगार करने की नाई की दुकान) थी, वहाँ पर्वा । पर्व 
कर भरार्लकारिक--कमं किया । फिर जहाँ पुष्करिणी थी, वहाँ गया । जाकर नीचे की धोने की मिटटी 
ली शौर पुष्करिणी भं श्रवगाहन किया, जल से मज्जन किया, स्नान किया, बलिकर्म किया, यावत्‌ 


[कौतुक, मंगल प्रायुर्चित्त किया] फिर राजगृह मे प्रवेश किया ।.राजगृहु नगर के मध्य मेँ होकर जहाँ 
श्रपना धर था, वर्ह जाने के लिए रवाना हुमा । 


धत्य का सत्कार 


. _ ४२ - तए णं धण्णं सत्थवाहूं एञ्जमाणं पासित्ता रायगिहं नगरे बहवे नियग-सेद्ि-सत्थवाह- 
पसडभ्रो श्राठति, परिजाणंति, सक्करारंति, सम्पाति, श्रन्भुदुति, सरीरङुषलः पुच्ंति \ 


१. द्वि. श्र. सूत्र ३५. 
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तए णं से चण्णे जेणेव सए गिह तेणेव उवागच्छइ । उवागच्दयत्ता जावि य से तस्थ बाहिरिया 
परिसा वह्‌, तंजहा-दासाइ वा, पेस्ताइ वा, भियगाईइ वा, भाईइल्लगाइ वा, सेविय णं धण्णं 
सत्यवाहुं एज्ज॑तं पास, पासित्ता पायवडियाए्‌ चेमकुसल पृच्छति । 


तत्पर्चात्‌ घन्य सार्थवाह को भ्राता देखकर राजगृह नगर के वहुत-से श्रात्मीय जनों, श्र ष्टी- 
जनों तथा सार्थवाह श्रादि ने उसका श्रादर किया, सन्मान से बुलाया, वस्त्र प्रादि से सत्कार किया, 
नमस्कार श्रादि करके सन्मान किया, खड हौकर मान किया श्रौर दारीर की कुशल पृदछी । 

तत्पदचात्‌ धन्य साथवाह श्रपने घर प्ट॑वा। वहां जौ वाह्रकी सभा थी, जसे-दास 
(दासीपुत्र), प्रण्य (काम-काज के लिए वाहर भेजे जाने वलि नौकर), भृतक (जिनका बाल्यावस्था 
से पालन-पोपण किया दहो) श्रीर व्यापार के हिस्सेदार, उन्होने भी धन्य सार्थवाह को श्राता देखा । 
देख कर पर्या मे गिर कर भेम, कुश्षल की पृच्छा की 1 


४--जावि यसे तत्य श्रव्भतरिया परिसा मव, तंजहा--मायाईइ वा, पियाइ चा, मायाई 
वा, भर्गिणीडइ वा, सावि यणं घण्णं सत्थवाहं एज्जमाणं पास, पासित्ता श्रासणाश्रो श्रस्भुहु इ । 
ग्रमु त्ता कंडाकंठियं श्रवयास्तिय बाहृप्पमोक्खणं करेह 


वरहा जौ श्राभ्यन्तर समाथी, जसे कि माता, पिता, भाई वहिन भ्रादि, उन्होनिभी धन्य 
सार्थवाह को श्राता देखा । देखकर वे श्रासन से उठ खड़े हुए, उठकर गले से गला मिलाकर उन्होने 
हप के राम वहाये। 


भद्रा के कोप का उपशमन 

४५-तए णं ते घण्णे सत्थवाहि जेणेव सहा भारिया तेणेव उवागच्छ । तए णं सा महा 
सत्यवाही वण्णं सत्यवाहुं एन्जमाणं पास, पासित्ता णो श्राढाइ, नो परियाणाईइ, श्रणाढायमाणी 
श्रपरिजाणमाणी तुत्षिणीया परम्मृही संचिदट्‌ठ्इ । 

तषएु णं से घण्णें सत्थवाह मूं मारियं एवं वथासी--क्र णं तुभ्भं देवाणुण्िए › न तुरी वा, 
नहरिसि वा, नाणंदेवा?जं मए सएणं श्रत्थतारेणं रायकञ्जाघ्नो श्रप्पाणं विमोइए । 


तत्पद्चात धन्य सार्थवाह भद्रा भार्या के पास गया। भद्रा साथवाही ने घन्य सार्थवाह को 
श्रपनी श्रोर ग्राता देखा । देखकर न उसने भ्रादर क्रिया, न मानो जाना।न ग्रादर करती हुई ग्रीर्‌ न 
जानती हुई वहं मौन रह कर प्रौर पीठ फेर कर (विमुख होकर) वटी रही . 

तव धन्य सार्थवाह ने श्रपनी पत्नी भद्रा से इस प्रकार कहा-देवानुप्रिये ! मेरे भ्रानि से तुम्हं 
सन्तोप क्यों नहीं है ? हणं क्यो नदीं दै ? श्रानन्द क्यो नहीं है ? मैने भ्रपने सारभूत श्रथे से राजकार्य 
(राजदंड) से श्रपने भ्रापको दुडाया है । 

४६--तए णं महा घण्णं सत्थवाहं एवं वयासी--'कहुं णं देवाणुप्पिया ! मम वुदरौ वा स 
(हरिस वा) श्राणदे वा विस्त, जेणं तुमं मम पुत्तघायगस्स जाव पच्चामित्तस्स तश्रो विपुला 
व्रसण-पाण-लाद्रम-तादमाश्रो संविभागं करेसि ! 


१२८ | [ ज्ञाताधर्मकथा 


तब भद्राने धन्य सार्थवाह से इस प्रकार कहा-देवानुप्रिये ! मुभे क्यों सन्तोष, हषं श्रौर 
प्रानन्द होगा, जवर कि तुमने मेरे पुत्र के घातक यावत्‌ वैरी तथा प्रत्यमित्र (विजय चोर) को उस 
विपुल ब्रन, पान, खादिम भ्रौर स्वादिम भोजन में से संविभाग किया--हिस्सा दिया 1 


४७--तए णं से भरं एवं वयासी--नो खलु देवाणुप्पिए ! धम्मोत्ति वा, तचोत्ति वा, 
कथयपडिकयाई वा, लोगजत्ता इ वा, नायएतिवा, धाडियएत्तिवा, सहाएत्तिवा, सुहित्ति वा, 
तश्रो विपुलाश्रो श्रसणपाणखाईमसाईइमाश्रो संविमागे कए, नन्नत्थ सरोरचिन्ताए । 

तए णं सा भहा धण्णेणं सत्थवाहैणं एवं वुत्ता समाणी हट्व्तुर्‌ठा--जाव [ चिंत्तमाणंदिया जाव 
हरिसवसविसप्पमाणहियया) श्रासणा्रो श्रन्युट्ठेड, कंठाकंठि श्रवयासेद्‌ः चेमक्रुसल पुच्छइ, पुच्छित्ता 
ष्हाधा जाव पायच्ि्त्ता विपुलाई' मोगमोगाइ भरु जमाणी विहुरइ । 


तच धन्य सार्थवाह ने भद्रासे कहा--द्देवानु्रिये ! धमं सम कर, तप समम कर, किये 
उपकार का बदला समभ कर, लोकयात्रा-लोक दिखावा सम कर, न्याय समभ कर या उसे श्रपना 
नायक समभर कर, सहचर समभ कर, सहायक समभ कर ्॒रथवा सुहृद (मित्र) समभ कर मैने उस 
विपुल, श्ररान, पान, खादिम भ्रौरस्वादिममेंसे संविभाग नहीं कियाहै। सिवाय शरीर चिन्ता 
(सल-मूत्र कौ बाधा) के श्रौर्‌ किसी प्रयोजन से संविभाग नहीं किया 1" 

धन्य सार्थवाह के इस स्पष्टीकरण से भद्रा हृष्ट-तुष्ट हुई, [्रानन्दितचित्त हुई, हषं से 
उसका हदय विकसित हो गया] वहु रासन से उठी, उसने धन्य साथेवाहु को कंठसे लगाया श्रौर 
उसका कुशल-क्षेम पदा । फिर स्नान किया, वह यावत्‌ प्रायरिचत्त (तिलक भ्रादि) किया भ्रौर पाचों 
इन्द्रियों के विपुल भोग भोगती हुई रहने लगी 1 


विजय चोर की सधम गति 

घ्ट-तएणं से विजएु तक्करे चारगसालाए तेहि बर्धोह वर्हौहि कसप्पहारेहि य जाव" 
तण्हाद्‌ य छुहाषए य परज्मवमाणे कालमासे काल किच्चा नरएसु नेरदहैयत्ताएु उवबन्ने \ से णं तत्थ 
नेरईइए जाए काले कालोमासे जाव (गंमीरलोमहरिसे मीमे उत्तासणषए परमकण्हे वण्णेणं । से णं तत्थ 
निच्चं मीए, निच्चं तत्थे, निच्चं तसिएु निच्चं परमऽसुहसंबद्धं नरगगति-) वेथणं पच्चणुभ्मवमाणे 
विहरइ 1 

से णं तश्रो उव्वह्टित्ता श्रणादीयं श्रणवदग्गं दीहुमद्धं चाउरंत-संसारकंतारं श्रणुपरियदटिटस्सइ । 


, तत्पश्चात्‌ विजय चोर कारागार मे बन्ध, वध, चाबुकों के प्रहार (लता प्रहार कंबा प्रहार) 
यावत्‌ प्यास ग्रौर भख से पीडित होता हृ्रा, मृत्यु के प्रवसर पर काल करके नारकरूपसे नरकमें 
उत्पन्न हुश्रा 1 नरक मे उत्प हुभ्रा वहं काला भ्रौर प्रतिशय काला दीखता था, [ गंभीर, लोमहरषैक, 
भयावह चासजनक एवं वर्णसे काला था 1 वह्‌ नरक मे सदैव भयभीत, सदैव त्रस्त श्रौर सदैव 
घवराया हुश्रा रहता था । सदेव भ्रत्यन्त श्रश्युभ [नरक सम्बन्धी ] वेदना का भ्रनुभव कर रहा था) 

वह नरक से निकल करं श्रनादि अनन्त दीघं मार्गं या दीर्घकाल वाले चतुगंति रूप संसार- 
कान्तार मे पयेटन करेगा 1, + ` ^ 
१. द्वि. श्र-सूत्र२९ 
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४&--एवामेव जू ! जे णं श्रम्हुं निगंथो बा निर्गन्यी वाश्रापरिय-उवर्कायाणं श्रम्तिए 


मु डे मवित्ता श्रागाराभ्रो श्रणगारियं पञ्वदृएु समाणे विपलमणि-ुत्तिय-घण-कणग-रयण-सारे णं 
चुब्मदसे चिय एवे चेव। 


शरी सुधर्मा स्वामी श्रव त्तक के कथानक का उपसंहार करते हए जम्बू स्वामी से कहते है- हे 
जम्बू { इसी प्रकार हमाराजो साघु या साध्वी, श्राचाये या उपाघ्यायके पास मण्डित होकर्‌, 
गृहत्याग कर, साधुत्व कौ दीक्षा वंगीकार करके विपूल मशि मौक्तिक धन, कनक ग्रौर सारभूत रत्नौ 
मे लुच्ध होता है, वह्‌ भी एेसा ही होता है--उसकी दशा भी विजय चोर जैसी होती है , 


स्थविर-आगमन 


५०. तेणं कलिणं तेणं समएणं घम्मधोस्ा नामं थेरा भगवतो जाइसंपन्ना कुलसंपन्ना 
जाव › पुव्वानुपुध्वि चरमाणा जावर गामाणुगामं द हज्जमाणा सुहुसुहेणं विहरमाणा जेणेव रायगिहे नगरे 
जेणेव गुणसिलणए चेदए्‌ जाव [तेणामेव उवागच्छ, उवागच्छित्ता] श्रहापडिरूवं उग्गहं उग्गिष्हित्ता 
संजमेणं तवका श्रप्पाणं मावेमाणा विहरंति । परिसा निग्यया, घम्मो कहिश्रो । 


उस कलि ग्रौर उस समयमे धर्मघोप नामकं स्थविर भगवन्त जाति (मातृपक्ष) से सम्पन्न 
वुल (पितृपश्न) से सम्पन्न, यावन्‌ [वल, रूप, विनय, ज्ञान, दर्शेन, चारित्र एवं लाघव (द्रव्य श्रौर भाव 
से लधुता) से सम्पन्न, श्रोजस्वी, तेजस्वी, वचस्वी, यशस्वी, कोध मान माया लोभ के विजेता, निद्रा 
ग्रीर परपद्य फो जीत तेने वाले, जीवन की कामना ग्रौर मरण के भय से ऊपर उठे हृ, तपस्वी, 
गुणवान्‌, चरण-करणा तथा यतिधर्मो का सम्पू रूप से पालन करने वाते, उदार, उगरतरती, उग्र 
तपस्वी, उग्र ब्रह्मचारी, यारीरके प्रति श्रनासक्त, विपुल तेजोलेर्या को संक्षिप्त कर भ्रपने श्रन्दरदही 
समाये हुए, चतुर्दा पूर्वो के ज्ञाता चार ज्ञानो के धनी, पाच सौ भ्रनगारों के साथ] श्रनुक्रम से चलते हुए, 
| ग्रामानुग्राम विचरते हुए श्रौर बुखपूर्वक विहार करते हुए] जहां राजगृहं नगर था श्रौर जहाँ 
गुराणील चैत्य था, [वर्ह ग्राये । स्राकर] यथायोग्य उपाश्रय कौ याचना करके संयम श्रौरत्तपसे 
ग्रपनी श्रास्मा को भावित करते हुए विचरते लगे--रद । उनका प्रागमन जानकर परिषद्‌ निकली । 
धर्मघोप स्थविर ने धर्मदेदाना दी । 


धन्य की पथं पासना । 
५१, तए णं तस्त धण्णद्स सत्थवाहस्स वहुजणस्स श्र॑तिए एयमहु सोच्चा णिसम्म इभेयारूवं 
प्रञ्मस्थिए जान [ चिन्तिएु पत्थिएु मणोगष संकप्ये (अ खलु भगवंतो जाईरसंपन्ता 
दइहपागया, इहं संपत्ता, तं गच्छामि णं थेरे मगवंते वदानि नमंसाति । | । [ 
एवं संयेहिः संपेहित्ता ण्हाए जाव ॥ कथवलिक्षम्मे कथश्टोउयमंगलपायच्छित्त ] सुद्धप्वावेसाइ 
मंगल्लाद वत्या" पवरपरिहिए पायविहार-चारेणं जेणेव गुणसिले चेद, जेणेष थेरा भगवतो 
तेणेव्र उव्रागच्छुह ! उत्रागच्छित्ता वंद, नमं । तए णं थरा धण्णरसत वि चित्तं धम्ममादक्लंति । 


~=~ -~----~ 
-+---~ ~~ ~~ ~~ ~~~ 
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तत्पक्वात्‌ धन्य सार्थवाह को वहत से लोगों से यह्‌ ग्रथं (वृत्तान्त) सुनकर प्रौर समभ कर 
एस! श्रध्यवसाय, भ्रभिलाष, चिन्तन एवं मानसिक संकल्प उत्पन्न हुश्रा--“उत्तम जाति से सम्पन्न 
स्थविर भगवान्‌ यहाँ श्रये है, यहाँ प्राप्त हुए है-ज्रा पर्वे! तो मँ जाॐँ स्थविर भगवान्‌ को 
वन्दन करू, नमस्कार केरू }" | 

इस प्रकार विचार करके धन्य ने स्तानं किया, [वलिकमं किया, कौतुकं मंगल प्रायरिचत्त 
किया] यावत्‌ शुद्ध- साफ तथा सभा में प्रवेश करने योग्य उत्तम मांगलिक वस्त्र धारण किये 1 फिर 
पैदल चल कर जहाँ गुणसील चैत्य था भ्रौर जहाँ स्थविर भगवान्‌ थे, वहां पर्चा । पंच कर उह 
वन्दना की, नमस्कार किया । तत्पस्चात्‌ स्थविर भगवान्‌ ने धन्य सार्थवाह को विचित्र धमे का उपदेड 
दिया, भ्र्थात्‌ एसे धर्म का उपदेश दिया जो जिनदासन के सिवाय श्नन्यत्र सुलभ नहीं है! 


धन्य की प्रत्रज्या मौर स्वगेप्राप्ति 

५२. तए णं से घण्णे सत्थवाहै धम्मं सोच्चा एवं वथासी-सदहामि णं भते ¡ निर्णयं 
पावयणं \ [पत्तियानि णं भते ! निर्गंयं पावयणं \ रोएमि णं भते ! निर्पंथं पावयणं ! श्रब्युहमि णं 
भते ! निर्गंथं पावयणं \ एवमयं भते ! तहमेयं भ॑ते ! श्रवितहमेयं भते । इच्छियमेयं भते ! 
पडिच्छियमेयं भते ! उच्छिय-पडिच्दियमेयं भति ! से जहे ' तुब्भे वयहत्ति कटटुं थेरे मगव॑ते वंदड नमंसइ, 
वंदित्ता नमंसित्ता] जाव पन्वइए । जाव बहूणि वासाणि सामण्ण-परियाय पाउणित्ता, भत्त 
पच्चषलाइनत्ता मासियाए संलेहणाए सरटि भत्ताई श्रणसणाए चेदेह, येदित्ता कालमासे कालं किस्चा 
सोहुम्मे कप्पे देवत्ताए उववन्न । 


, तत्थ णं श्रत्थेगडयाणं देवाणं चत्तारि पललिश्रोवमाइ' टिरई प्तत्ता । तत्य णं धण्णस्स देवस्स 
चच्चारि पलिश्रोधमाई ठिई पद्चत्ता । । 
से णं धण्णे देवे ताश्रो देवलोयाश्रो भ्राउक्छपएणं टिडक्वएणं मवक्लपएणं श्रणंततरं चयं चत्ता 
महाविदेहे वासे सिञ्मिहिई जाव" सन्वदुक्ष्वाणमंतं करि हि 1 


तत्पश्चात्‌ धन्य सार्थवाह ने धर्मोपदेश सुनकर इस प्रकार कहा--!हे भगवन्‌ ! मँ निग्र॑न्थ 
प्रवचन पर श्रद्धा करता हूं । 

(भगवन्‌ ! भं निग्र न्थप्रवचन पर प्रतीति करता हुं । 

भगवन्‌ ! मँ निग्र न्थप्रवचन पर रुचि करता हं । 

भगवन्‌ ! यैं निग्र न्थप्रवचन का भ्रनुसरण करने के लिए उद्यत होता हूं । 

भगवन्‌ ! निग्र न्थ प्रवचन एेसा ही है, भगवन्‌ ! यह्‌ सत्य है, भगवन्‌ ! यह्‌ भ्रतथ्य तरहीं है । 
भगवन्‌ ! यह्‌ मुभ इष्ट है, भगवन्‌ ! यह्‌ मुभे पुनः पुनः इष्ट है, यह मु इष्ट गौर पुनः पुनः इष्ट 
है । भगवन्‌ ! निग्र न्थप्रवचन एेसा ही है जैसा श्राप कहते हैँ ।' इस प्रकार क्‌ कर धन्य सार्थवाह ने 
स्थविर भगवन्तो को वन्दन-नमस्कार किया । वन्दन-नमस्कार करके] यावत्‌ वह्‌ प्रत्रजित हौ गया । 
यावत्‌ वहत वर्षो तक्‌ ॒श्रामण्य-पर्याय पाल कर, श्राहार का प्रत्याख्यान करके एक मास की संलेखना 


१. प्र. श्र. २१७. 


दवितीय अ्रच्ययन : संघाट | | १३१ 
करके, ग्रनन से साठ भक्तों को त्याग कर, कालमास मे काल करके सौधर्म देवलोके देवकेरूपमें 
उत्पन्न हुग्रा । 

॥ सधर्मं देवलोक में किन्दीं-किन्दीं देवों की चार पल्योपम कौ स्थिति कही है । धल्यनामक देव 
की भी चार प्रल्योपम कौ स्थिति (म्रायुप्यमर्यदिा) कही है । 


वह्‌ धन्यनामक देव भ्रायु के दलिकों का क्षय करके, भ्रागुकमं की स्थिति का क्षय करके तथा 
भव (देवभवे कै कारणभूत गति श्रादि कर्मो) का क्षय करक देह का त्याग करक भ्रनन्तर ही प्र्थात्‌ 
वीच में मन्य कोद भवे कयि विना ही महाविदेह्‌ क्षेत्र मे (मनुष्य होकर) सिद्धि प्राप्त करेगा यावत्‌ 
सवंदुःखों का भ्रन्त करेगा । 


उपतंहार 


५३--जहा णं जंह ! धण्णेणं सत्यवाहेणं नो धम्मो त्ति वा जाव १ विजयस्त तक्षकरस्छ तध्रो 
वरिपुलाग्नो श्रष्षण-पाण-लादइम-साईमाश्नो संविभागे कदु न्त्य सरोरसारक्लणट्‌ढाएु, एवमेव जं ! 
जेणंश्रम्हुं निग्पयेवा निग्गंयौ वा जाव पन्बदएु समाणे ववगयण्डाणुर्महण-पुष्फ-गंध-मल्लालंकार- 
विभक्ते इमस्त श्रोरालियसरीरस्स नो वण्णहेडं वा, स्वहुखं वा, विसयहुखं वा श्रसण-पाण- 
खाइन-सादमं श्राहारमाहारेह, नन्नस्य णाण-दंततण-चरित्ताणं बहुणथाए । से णं इह लोए चेव वहूणं 
समणाणं सम्नणीणं सावगाण य साविगाण य श्रच्चणिञ्जे जाव (वंदणिज्जे नमंसणिज्जे पुयणिज्जे 
सक्कारणिज्जे सम्माणणिज्जे कल्लाणं मंगल" देवधं चे$यं विणएणं ) पज्जुबास्तणिज्जे मवद । परलोषए 
वियणंनो बहूणि हस्यच्छेषणाणिय कन्नच्छेधणाणिय नातचि्रणाणि य एवं हिवयउप्पाडणाणि 
य वसणुप्पाडणाणि य उल्ल"बणाणि य पादिहिष्‌ । श्रणाईयं च णं श्रणवदग्णं दीह जाव (श्रद्धं चाउरंतं 
संक्षारकतारं) वीइवडस्सद, जहा से धण्णे सत्थवाहे । 


श्री मुधर्मा स्वामी ने जम्ब स्वामी से कहा--दे जम्ब ! जैसे धन्य साथवाह ने वम है' एसा 
सममः कर या तप्‌, प्रत्युपकार, मित्र श्रादि मान कर विजय चौर को उस विपूल ्रंशन, पान, लादिम 
परीरस्वादिममेसे संविभाग नहीं किया था, सिवाय श्रीर्‌ कौ रक्षा करने के, रथात्‌ घन्य सार्थवाहं 
ते केवल शरीररक्षा के लिए ही विजयको श्रपनेब्रहारमेसे हिस्सा दियाथा, धमंया उपकार 
रादि सममः कर नहीं । इसी प्रकारहिजम्बरू! हमाराजो साधुया साध्वी यावत्‌ ्रब्रनित ५ 
स्नान, उपमर्देन, पुष्प, गंध, माला, श्रलंकारप्रादिग्डूगारकात्याग करके भि पान, स क 
स्वादिम श्राहार करता है सो इस श्रीदारिक शरीरके वणं के लिए, स्प 1 एया १६ 1 
लिए नहीं करता । नान, दर्शन भ्रीर चारित्र को वहन करने के सिवाय उसका व मर क 
नहीं होता । वह साधुद्रों साध्वियों श्रावको प्रीरश्राविकचों द्वारा इस लोक में अ्रच॑नीय [वन्दनीय, 
नमस्करणीय, पजनीय, सत्करणीय, ग्रौर सन्माननीय होता है । उसे भग्यजन कल्याणमय, मगलमय, 
देवस्वूय श्रौर बैत्यस्वरूप मानकर वन्दन करते है] वह सवं प्रकार से उपासनीय होता है । परलोक 
मे भी वह हइस्तथेदन (हाथो का काटा जाना), करणंेदन श्रौ नाविकचिदन को व 
हदय के उत्राटन (उष्वाड़ना) एवं वृषणो (अंडको्षो) के उत्पाटन प्रर उदरूवन्धन ( 
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लटकाना-फाँसी) श्रादि कष्टों को प्राप्त नहीं करेगा । वह्‌ अ्रनादि श्रनन्त दीधंमागं वले संसाररूपी 
श्रटवी को पार करेगा, जैसे धन्य सार्थवाह्‌ ने किया । 


५४- एवं खलु जंतर ! समणेणं जाव दोच्चस्स नायज्फयणस्त श्रयमटु पण्णत्ते त्ति वेमि । 


इस प्रकार हे जम्बू ! श्रमण भगवान्‌ महावीर ने द्वितीय ज्ञात-ग्रघ्ययने का यह्‌ भ्रथं कहा है | 

विवेचन--व्याख्याकारों ने इस अध्ययन के दृष्टान्त की योजना इस प्रकार की है--उदाहूरण 
मे जो राजगृह नगर कहा है, उसके स्थान पर मनुष्य क्षेत्र समना चाहिए । धन्य सार्थवाह साधु का 
प्रतीक है । विजय चोर के समान साघुकारशरीर है) पुत्र देवदत्त के स्थान पर प्रनन्त भ्रनुपम श्रानन्द 
का कारणभूत संयम समना चाहिए ) जैसे पंथक के प्रमाद से देवदत्त का घात हुश्रा, उसी प्रकार 
दारीर की प्रमाद रूप अशुभ प्रवृत्ति से संयम का घात होता है । देवदत्त के भ्राभूषणों के स्थान पर 
इन्द्रिय-विषय समभना चाहिए 1 इन विषयों के प्रलोभन मे पड़ा हुभ्रा मनुष्य संयम का घात कर ` 
डालता है 1 हडिनबंधन के समान जीवश्रौर दरीर का भ्रभिन्नरूपसे रहना समभना चाहिए । राजा 
के स्थान पर कर्मफल समना चाहिए । कमं की प्रकृतिर्या राजपुरुषो के समान हँ । अ्रत्प 
ग्रपराध के स्थान पर मनुष्याय के बंध के हेतु समभने चाहिए 1 उच्चार प्रस्रवण की जगह प्रत्युपेक्षण 
श्रादि क्रियां समभेना चाहिए भ्र्थात्‌ जैसे प्रहार नदेने से विजय चोर उच्चार-प्रस्रवणके 
लिए प्रवृत्त नहीं हुम्रा उसी प्रकार यह शरीर श्राहार के विना प्रत्युपक्षण श्रादि क्रियाश्रों मे प्रवृत्त 
नहीं होता । पंथक के स्थान पर मुग्ध साधु समभना चाहिए 1 भद्रा सार्थवाही को अ्राचायंके 
स्थान पर जानना चाहिए । किसी मुग्ध (भोले) साधु के मुख से जव श्राचायं किसी साधु का ्रशनादि 
से शरीर का पोषण करना सुनते है, तव वह॒ उस साधु को उपालंभ देते हैँ । जव वह साधु वतलाता 
है कि ने विषयभोग भ्रादिके लिएशरीरका पोषण नहीं किया, परन्तु ज्ञान दशेन चारित्रक 
्राराधनाके लिएशरीरकोप्राहार दिया है, तव गुरुको संतोषहो जाता है। कहा भी है-- 

सिवसाहणेखु श्राहार-विरदिश्रो जं न वह्ृए देहो । 
तम्हा धण्णो व्व विजयं, साहु तं तेण पोसेञ्जा 1 

म्र्थात्‌- निराहार शरीर मोक्ष के कारणो-प्रतिलेखन प्रादि क्रियाभ्रो में प्रवृत्त नहीं होता, 
अतएव जिस भाव से धन्य सार्थवाह ने विजय चोर का पोषण किया, उसी भावनासे साधुशरीरका 
पोषरण करे । 


।। दितीय भ्रध्ययन समाप्त ।। 


ततीय अध्ययन : अंडक 
सार-सक्षेप 
तुत्तीय श्रध्ययन का मख्य स्वर है--जिन-प्रवचन में शंका, काक्षा या विच्निकित्सा न करना । 
"तमेव सच्चं णीसंकं जं जिणेहि पवय" प्र्थात्‌ वीतराग रौर स्वन ने जो तत्त प्रतिपादित किया है, 


वही सत्य है, उसमें शंका के लिए कोई ग्रवकाश नहीं है । कषाय भ्रौर भ्रज्ञान के कारण ही श्रसत्य 
वोला जाता है, जिसमें ये दोनों दोष नहीं उसके वचन भ्रसत्य हो ही नहीं सकते । 


इस प्रकार की सुदृढ श्रद्धा के साथ मुक्ति-साधना के पथ पर भ्रग्रसर होने वाला साधक ही 
श्रपनी साधना मेँ पूणं सफलता प्राप्त कर सकता है । उसकी श्रद्धा उसे श्रपूवं शक्ति प्रदान करती है 
ग्रीर उस श्वद्धा के वल पर वह्‌ सव प्रकार की विषघ्न-वाधाश्रौं पर विजय प्राप्त करता हूम्रा श्रपने 
ग्रभीष्ट लक्ष्य की श्रोर भ्रागे बढता जाताहै। यही कारणा है कि सम्यण्दर्दान का प्रथम अंग या लक्षण 
“निददंकितता' कहा गया है । 

इसके विपरीत जिसके ग्रन्तःकरण में श्रपने लक्ष्य श्रथवा लक्षयप्राप्ति के साधनों में दढ 
विदवास नहीं होता, जिसका चित्त डंवाडोल होता है, जिसकी मनोवृत्ति दुलभल होती है, प्रथम तो 
उसमें श्रान्तरिक वल उत्पन्न ही नहीं होता श्रर यदि वहो तो भौ वह उसका पूरी तरह उपयोग 
नहीं कर सकता । इस प्रकार अ्रधूरे वल श्रौर प्रधूरे मनोयोग से कायं की पृं सिद्धि नहीं हो सकती । 
लौकिक कार्यं हो श्रयवा लोकोत्तर, सरवर पूर्ण श्रद्धा, समग्र उत्साह श्रौर परिपूणं मनोयोग को उसमे 
लगा देना श्रावदयक है । सम्पूरणं सफलता- प्राप्ति कौ यह प्रनिवायं शतं है । 

प्रस्तुत तृतीय श्रध्ययन में यही तथ्य उदाहरण दारा ग्रौर फिर उपसंहार ल्पमे साक्षात्‌ रूप 
से प्रस्तुत क्रिया गयादहै। दो पात्रों के वारा श्रद्धा का सुफल ग्रौर श्रश्रद्धा का दुष्परिणाम 
दिखलाया गया है । संक्षिप्त कथानक इस प्रकार है-- तः 

चम्पा नगरी म दो सार्थवाह पुत्र रहते थे । जिनदत्तपूत्र ग्रौर सागरदत्तपुत्र, इन्हीं संजञाश्रो से 
उनका उल्वेख किया गया है, उनके स्वयं के नामों का कोई उल्लेख नहीं । (१५ प्रभिचरहदय मित्र 
ये । प्रायः साथ ही रहते थे । विदेदयात्राहो या दीक्षाग्रहुण, सभी प्रसंगो मे साथ रहनका उन्होने 
संकल्प किया था । किन्तु चित्तवृत्ति दोनों कौ एक दुसरे से विपरीत थी । ह 

एक वार दोनौं साथी देवदत्ता गरिका को साथ लेकर चम्पा नगरीके सुभूमिभाग स 
गए । वरहा स्नान करके, भोजन-पानी से निवृत्त होकर, संगीत-नृत्य ग्रादि द्वारा मनोरंजन, त ॥ 
प्रमोद करके उद्यान में परिश्रमण करने लगे । उद्यानसे लगा भ्रा सवन माडियो वाला ६९. 
मालकाकच्छं वहाँ था । वे मालुकाक्च्छ की श्रोर गए हीये किएक मयूरी घबराहट न र 
साथ उपर उडी श्रौर निकट के एक वृक्षकी शासा पर वंठ कर केका-रव करने लगी । यह्‌ 
देवकर सार्थवाहो को सन्देह हृश्रा । वे श्रागे वदे तौ उन्हं दो गड दिखाई ध । ष 

सार्धवाहपुत्रों ने दोनों अंडे उठा लिये श्रौर श्रपने घर ने गए--दोनो नं एक~ 
वाट लिया । 
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सागरदत्त का पृत्र शंकाशील था । उसने उस अंडे को ले जाकर ्रपने घर के पहले के 
अंडों के साथ रख दिया, जिससे उसकी मथूरियां भ्रपने अंडों के साथ उसका भी पोषण करती रहें । 
इससे प्रतीत होता है कि प्राचीन कालमेघरोमेभी मोर पाले जातेये। 


दंकाशीलता के कारण सागरदत्तपुत्र से रहा नहीं गया । वह्‌ उस अंडे के पास गया श्रौर 
विचार करने लगा-कौन जाने यह अंडा निपजेगा भअ्रथवा नहीं? इस प्रकार शंका, काक्षा भ्रौर 
विचिकित्सा से ग्रस्त होकर उसने अंडे को उलटा, पलटा, उलट फेर कर कानों के पस लले गया, 
उसे बजाया । वारंवार एेसा करने से अंडा निर्जवि हो गया ! उसमें से बच्चा नहीं निकला । 


इसके विपरीत जिनदत्तपुत्र श्रद्धासम्पन्न था । उसने विदवास रक्खा । वह अंडा मयूर-पालकों 
को सौप दिया । यथास्षमय बच्चा हुश्रा । उसे नाचना सिखलाया गया । भ्रनेक सुन्दर कलाएं सिखलाई 
गई । जिनदत्तपुत्र यह्‌ देखकर अनत्यन्त हित हभ्रा । नगर भर मे उस मधूर-पोतकी प्रसिद्धि हो 
गई । जिनदत्तपुत्र उसकी बदौलत हजारो-लाखों को बाजिर्यां जीतने लगा । 

यह्‌ है भ्रश्वद्धा श्रौर श्रद्धा का परिणाम । जो साधक श्रद्धावान्‌ रहकर साधना में प्रवृत्त होता 
है, उसे इस भव मे मान-सन्मान कौ श्रौर परभव में सुक्तिकी प्राप्ति होती है । इसके विपरीत 
ग्रश्रद्धालु साधक इस भव में निन्दा-गरहा का तथा परभवों में प्रनेक प्रकारके संकटो, दुःखों, पीडाश्रों 
सौर न्यथाश्रों का पात्र बनता है। 


तच्चं अज््यणं : अंडे 
जम्ब स्वामी का प्रश्न 


१--जडईइ णं भते ! समणेणं मगवया महावीरेण दोच्चस्स श्रञ्भयणस्त णायाघम्भकहूाणं श्रयमट्‌डे 
पन्नत्ते, तइश्रस्त श्रज्मयणस्त के श्रट्‌ठे पण्णत्ते ? ` 


श्री जम्न्रु स्वामी श्रपने गुरुदेव श्री सुधर्मा स्वामी से प्रदन करते हैँ-भगवन्‌ ! यदि श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने ज्ञाताधर्मकथा के द्धितीय ग्रध्ययन का यह्‌ (पूर्वोक्त) श्रथ फर्माया है तो तीसरे 
ग्रध्ययन काक्या म्र्थं फर्मायाहिं ? 


सुधर्मा स्वामी का उत्तर 


२-एवं खलु जम्बु ! तेणं कलिणं तेणं समएणं चंपा नामं नयरी होत्था, बन्नश्रो १ 1 तीते णं 
चंपाएु नयरीए्‌ वहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए सुभुमिमाए नामं उन्जाणें होत्या 1 सम्वोडय-पुष्फ- 
फलसनिद्धे सुरभ्मे नंदणवणे इव सुहु-युरमि-सीयल-च्छायाए्‌ समणुबद्धे । 


श्री सुधर्मां उत्तर देते हहे जम्बु ! उस काल ग्रौर उस समय में चम्पा नामक नगरी थी । 
उसका वणेन श्रौपपातिक सूत्र के ग्रनुसार समना चाहिए । उस चम्पा नगरी से वाहूर उत्तरपृवं 
दिश्ा-ईसान कोण में सुभूमिभाग नामक एक उद्यान था । वह्‌ सभी ऋतुप्रो मे फूलौ-फलौं से सम्पन्न 


रहता था ग्रौर रमणीक था । नन्दन-वन के समान शुभ थाया सुखकारक था तथा सूर्गधयुक्त रौर 
शीनल छायासेव्याप्ठतथा। 


मगरी के जडे 

३--तस्स णं. सुभरुमिमागस्स उज्जाणस्स उत्तरश्रो एगदेसम्मि . मालुयाकच्छेए होत्था, 
वण्णश्रोर । तत्थ णं एगा वणमऊरी दो पूदट्ढे परियागए पिद्‌टु"डी पंश्रे निन्बणे निर्वहृए निन्नमृदटप्य- 
माणे मऊरीश्रंडए पसवई । पसवित्ता सएणं पक्लवाएणं सारक्लमाणी संगोवेमाणी संविद्ठमाणी विहर । 


उस सुभूमिभाग उद्यान के उत्तर मे, एक प्रदेय मे, एक मालुकाकच्छं था, भ्र्थात्‌ मालुका 
नामक वक्षो का वनखण्ड था । उसका वर्णन पूर्ववत्‌ ° कहना चाहिए । उस्न मालुकाकच्छं मे एक श ण्ठ 
मयूरी ने पुष्ट, पर्यायागत -ग्नुकरम से प्रसवकाल को प्राप्त, चावलो के पिंड के समान. उवे वणं 
वाले, व्रण श्र्थात्‌ चद्रिया वाव से रहित, वायु श्रादि के उपद्रव से रहित तथा पोली मृट्टी के 


वरावर, दो मगरी कै अंडों का प्रसव किया । प्रस करके वह्‌ श्रपने पाख कौ वायु से उनकी रक्षा 
करती, उनका संगोपन-सारसंभाल करती श्रीर संवेष्टन-भपोषण करती हुदै रहती थौ । 


४-- तत्थ णं चंपाए नयरीए दुवे सत्यवाहुदारगा परिवसंति; तंजहा-जिणदत्तयुत्तं य सागर- 
दत्तपुत्ते य सहनायया सहबड्ियया सहयंघुकीलियया सहदारदरिसी भ्रन्नमन्नमणुरत्तया श्रन्नमन्नमणु 


१. श्रीप. सूत्र १ २. द्वि. भ्र. सूच ५ ३. द्वितीय ब्रध्य. सूत्र ५ 
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ठवयया श्रन्नमण्णच्छंदाणवत्तया श्रननमन्नहियशच््ियकारया श्रन्नमन्नेसु गिहैसु किच्चादइं करणिज्जाईुं 
पच्चणुभवमाणा विहरति । | 


उस चम्पानगरी में दो सा्थंवाह-पृत्र निवास करतेथे। वे इस प्रकार थे-जिनदत्त कापूृत्र 
प्रौर सागरदत्त का पुत्र । वे दोनों साथ ही जन्मेथे, साथही बड़हुएये, साथही धूलमेंसेले थे, साथ 
ही दारदर्शी-विवाहित हुए थे भ्रथवा एक साथ रहते हुए एक-दूसरे के दार को देखने वाले थे- 
साथ-साथ घर मेंप्रवेश्करतेथे। दोनों का परस्पर भ्रनुरागथा। एक, दूसरे काश्रनुस्ररण करता 
था, एक, दूसरे की इच्छा के भ्रनुसार चलता था । दोनों एक दूसरे के हृदय का इच्छित कायं करते थे 
ग्रौर एक दूसरे के घरों मे कृत्य-नित्यकृत्य श्रौर करणीय-नैमित्तिक कायं--कभी-कभी करने योग्य 
कृत्य करते हुए रहते थे । 


मित्रों की प्रतिज्ञा 
५-- तए णं तेसि सत्थवाहृसारगाणं श्रस्नया कयाईं एगयश्रो सहियाणं समुवागयाणं सक्चिसन्नाणं 
सन्निविद्ाणं इमेयारूवे मिहोकहासमुल्लावे समुप्पज्जित्था--जण्णं देवाणुप्पिया ! श्रम्ह सुहं ना दुक्ष्ं 
वा पञ्वज्जा वा विदेसगमणं वा समुप्पञ्जइ, तण्णं श्रमहि एगयघ्ो समेच्चा णित्यरियष्वं ।' ति कटटु 
भ्रन्नमन्नतेयारूवं संगारं पडिसुणेन्ति । पडिसुणेत्ता सकम्मसंपउत्ता जाया याचि होत्या । 


तत्पश्चात्‌ वे सार्थवाह पुत्र किसी समय इकट्ठे हुए, एक के घरमे भ्राये ग्रौर एक साथ वेठे 
थे, उस समय उनमें श्रापस मे इस प्रकार वार्तालाप हृम्रा--हे देवानृभ्रिय { जोभी हमें सुख, दुःख, 
प्रब्रज्या भ्रथवा विदेश्ञ-गमन प्राप्त हो, उस सब का हमे एक दूसरे के साथ ही निर्वाह करना चाहिए । 
इस प्रकार कहु कर दोनों ने ्रापस में इस प्रकार की प्रतिज्ञा अंगीकार की । प्रतिज्ञा अंगीकार करके 
श्रपने-्रपने कायं मे लग गये । 


गणिका देवदत्ता 


६--तत्थ णं चंपाएु नयरीएु देवदत्ता नामं गणिया परिवसई, श्रा जाव (दित्ता वित्ता 
वित्थिन्न-विउल-मवण-सतथणासण-जाण-वाहणा बहुधण-जायरूब-रयया श्राश्रोग-पश्रोगसंपउत्ता विच्छ. 
यपडउर-मत्तपाणा चउसह्कलापंडिया चउसदिक्गणियागुणोववेथा श्रउणत्तीषं विेसे रममाणी 
एवंकवीस-रदगुणप्पहाणा बत्तीसपुरिसोवयार-कूसला णवंगसूत्तपडिबोहिया श्रद्ठारस-देसीमासाविसारया 
` पिगारागारचारवेसा = संगय-गय-हसतिय-मणिय-विहिय विलास-ललियसंलाव-निरणनुत्तोवयारकुसला 
उसिय्या सहृस्सलंभा विइन्नचत्त-चामर-बालवियणिया कन्नीरहप्पयाया यावि होत्था, बहुणं गणिया- 
सहस्साणं भ्राहेवच्चं जाव (पोरेवच्वं सामित्तं मद्वित्तं महत्तरगत्तं श्राणा-ईसर-सेणावच्चं कारेमाणी 
पलेमाणी महयाऽऽहय-नहू-गीय-वाईय-तंती-तल-तालघण-मुरंग-पटरष्पवाइथरवेणं विउलाहं सोगभोगाइं 
अ जमाणी) विहरई । 


उस चम्पानगरी में देवदत्तानामक गणिका निवास करती थी । वह्‌ समृद्ध थी, [तेजस्विनी 
थी, भख्यात थी । उसके यहां विस्तरं श्नौर विपुल भवन, शय्या, श्रासन, रथ श्रादि यान श्रौर अरस 
भादि वाहने! स्वणं.ग्नौर चांदी श्रादि धन कौ बहुतायत थी । लेन-देन किया करती थी । उसके 
यह इतना बहुत भोजन-पान तयार होता था कि जीमने के पश्चात्‌ भी बहुत-सा बच रहता थाः 


तृतीय श्रध्यथन : अंडक्‌ | १९ 
श्रतः| वह वहुत भोजन पान वाली थी । चौसठ कलाश्रों मे पंडिता थौ । गणिका के चौसठ गुणौ से 
युक्त थी । उनतीस प्रकार की विशेष क्रीडाएं करने वाली.थी । कामक्रीडाके इक्कीस गुणो में कुशल 
थी 1 वत्तीस प्रकार के पूरुष के उपचार करने मे द्ुशल थी । उसके सोते हुए नौ संग (दो कान 
दो नेत्र, दौ नासिकापुट, जिह्वा, त्वचा श्रौर मन) जाग्रत हो चके ये श्र्थात्‌ वह्‌ युवावस्था को प्राप्त 
थी । श्रठारह प्रकार की देशी भाषाश्रों में निपुण थी । वह एेसा सुन्दर वेष धारण करती थो, मानो 
श्यृगार रस का स्थान हो । सुन्दर गति, उपहास, वचन, चेष्टा, विलास (नेत्रौ की चेष्टा) एवं ललित 
संलाप (वात-चीत) करने भें कुशल थी । योग्य उपचार (व्यवहार) करने में चतुर थी । उसके धर 
पर ध्वजा फह्राती थी । एक हजार देने वाले को प्राप्त होती थी, श्र्थात्‌ उसका एक दिन का युल्क 
एक हजार पया था । राजा के द्वारा उसे छत्र, चामर ग्रौर वाल व्यजन (विशेष प्रकार का चामर) 
प्रदान किया गया था । वह्‌ कर्णीरिथनामक वाहन पर भ्रारूढ होकर भ्राती जाती थी, यावत्‌ एक 
हजार गरिकाश्रों का श्राधिपत्य करती हुई रहती थी । (वहु उनका नेतृत्व, स्वामित्व, पालकत्व 
एवं श्रग्रसरत्व करती थी । सभी को श्रपनी भ्राज्ञा के भ्रनुसार चलाती थी । वह्‌ उनकी सेनाव्यक्षा 
-थी । उनका पालन-पोषरा करती थी । नृत्य, गीत श्रौर वायो मे मस्त रहती थी । तंत्री, तल, ताल, 
घन, मृदंग श्रादि वाजों कौ ध्वनि में इवी वह्‌ देवदत्ता विपूल भोग भोग रही थी) । 


गणिक्रा के साभ विहार 


७--तए्‌ णं त्त सत्यवाहूदारगाणं श्रन्नया कयाइ पुव्वावरण्डुकाल-समयंसि जिमियमुतुत्तरा- 
गयाणं समाणाणं श्रायंताणं चोक्ष्लाणं परमसुहभूयाणं सुहासणवरगयाणं इमेयारूवे मिहोकहासभल्लावे 
समुप्पञ्जित्था-तं तेयं खलु श्रम्हं देवाणुषिपया ¡ कल्लं जाव जलंते विपुलं भ्रस्तण-पाण-ख।ईम-सादम 
उवक्ष्वडावेत्ता तं विपुलं भ्रसण-पाण-लादम-सादईमं धूव-पुष्फ-गंष-वत्थं गहाय देवदत्ताए गणियाएु सदधि 
५ ज्जाणसिरि पर  विहरिच्तए त्ति कटद प्रन्नमन्नस्स एयभट्‌ठं 
सुभूमिमागस्स उज्जाणस्त उज्जाणसिरि पच्चणुमवमाणाणं विहरित्तए त्ति कट्‌ ए र 
पडघुणेन्ति, पडिघुणित्ता कल्लं पाडमरए कोड बियपुरिसे सदाविन्ति, सहावित्ता एवं वयासी-- 


तत्पचात्‌ वे सार्थवाहपुत्र किसी समय मध्याह्वकाल में भोजन करते के ग्रनन्तर, श्राचमन 
करके, हाथ-पैर धोकर स्वच्छ होकर, परम पवित्र होकर सुखद शरासनो पर वैठे । उस समय उन 
दोनो मे श्रापस मे इस प्रकार की बात-चीत हुरई--हे देवानुप्रिय । श्रपने लिए यह्‌ श्रच्छा होगा कि 
कल यावत्‌ सूयं के देदीप्यमान होने पर विपुल श्रशन, पान खादिम गनौर स्वादिम तथा धु, पष्प, 
गंध श्रौर वस्त्र साथमे लेकर, देवदत्ता गणिका के साथ, सुभूमिभागनामक उद्यान म कौ 
रोभा का भ्रनुभव करते हुए विचरं ।' इस प्रकार कहकर ने दूसरे की वात 1 
स्वीकार करके दूसरे दिन सूर्योदय होने पर कौटुम्बिक पुरुष (सेवको) को वुलाकर इस प्रकार कटं 


८ - गच्छह णं देवाणुप्पिया ! विपुल प । 1 
विपुलं श्रसण-पाण-लादइम-साइमं धूवुष्कं गहाय जेणेव सुभूमिमागे उनाण णह 1 ्राहितता 
तेणामेव उवागच्छह ! उवागच्छित्ता णंदापुक्ष्लरिणीश्रो ्रहुरसामंते धूणामंडव न 
श्रासित्त-संमञ्जिश्नोवलित्तं जाव [पंचवण्ण-तरससुरमि-पुक-पुप्कधु जोवयारकपलय 





१. प्र. श्र. २० 


१३८ ] | [ ज्ञाताधर्मकथा 


कु दुरकक-तुरषक-धूव-डज्मंत-सुरभि-मघमघेत-गंधुदधयामिरासं सुगंधवर-गंधगंधियं गंधवट्िभूयं ] करेह्‌ ! 
करित्ता श्रम्हे पडिवालेमाणा चिदट्‌ठह' जाव चिट्‌ठंति । 


देवानुप्रियो ! तुम जाभ्रो भ्रौर विपुल प्रशन पान, खादिम श्रौर स्वादिम तैयार करो } तैयार 
करके उस विपुल श्रशन, पान खादिम भ्नौर स्वादिमको तथाद्रूप, पुष्प श्रादि को लेकर जहां 
सुमूमिभागनामक उद्यान है रौर जहाँ नन्दा पुष्कारिणी है, वहाँ जाग्रो । जाकर नन्दा पुष्करिणी के 
समीप स्थूणामण्डप (वस्त्र से श्राच्छादित मंडप) तैयार करो । जल संच कर, फाड्-वुहार कर लीप 
कर यावत्‌ [पाँच वर्णो के सरस सुगंधित एवं बिखरे हुए पलो के समहं रूप उपचार से युक्त, काति 
श्रगर, कु दुरुक्क, तुरुष्क (लोभान) तथा धूप के जलाने से महकती हुई उत्तम गंध से व्याप्त होनेके 
कारण मनोहर, श्र॑ष्ठ सुगंधके च्रुरांसे सुगंधित तथा सुगंध को वही के समान| वनाग्रो 1 यह्‌ 
सब करके हमारी बाट-राह्‌ देखना ।' यह सुनकर कौड़स्निके पुरुष श्रदेशानुसार कायं करके यावत्‌ 
उनकी बाट देखने लगे । 


श्-तए णं सत्थवाहदारगा दोच्चंपि कोड बियपुरिते सदा्वेत्ति, सदाचित्ता एवं वयासी- 
"चिप्पामेव लहुकरणजुत्तजोइयं समखुर-बालिहाण-समलिहियतिक्र्गसिगएहि रययामय-सुत्तरज्जुय- 
पवरकचण-खचिय-णत्थपग्गहोवगदिर्एहि नीचुप्पलकयामेलर्णाहि पवरगोणजुवाणर्णाह नाणामणि-रयग- 
कंचण-घंटियाजालपरिविखत्तं पवरलक्छेणोनवेयं जुत्तमव पवहणं उवणेह \' ते वि तहैव उवणेन्ति । 


तत्पस्वात्‌ साथंवाहपुत्रो ने दूसरी बार (दूसरे) कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया प्रौर वुलाकर 
कहा-रीघ्र ही एक समान खुर भ्रौर पु ख वाले, एक-से चित्रित तीखे सगो के ग्र्रभाग वारे, चाँदी 
की घंटियों वाले, स्वणंजटित सूत की डोरी की नाथसे वेषे हुए तथा नील कमल की कलंगी से युक्त 
श्रष्ठ जवान बैल जिसमे जुते हो, नाना प्रकारकी मणयो, की रत्नोंकी रौर स्वणं की धंटियोके 
समूह से युक्त तथाश्रष्ठ लक्षणो वाला रथले श्राश्रो 1 वे कौटुम्विकं पुरुष प्रादेशानुसार रथ 
उपस्थित करते हैँ । 


१० तए णं ते सत्थवाहदारगा ण्हाया जाव [कयबलिकम्मा कथक्तोडय-मंगल-पायच्छित्ता 
श्रप्पमहग्घाभरणाल किथ-] सरीरा पवहणं दुरूहंति । दुरूहित्ता जेणेव देवदत्ताए गणियाए गहं तेणेव 
1 । उवागच्छित्ता पवहृणाश्रो पच्चोरुहंति, पच्चोरुहित्ता देवदत्ताए यणियाए गिह श्रणुपवि- 

त) 
_ तए णं सा देवदत्ता गणिया सत्यबाहदारएु एज्जमाणे पासद, पासित्ता हट्‌ठतुट्ढा प्रासणाभ्रो 
भरभ्मृद्ठद, भ्रब्भुदिठत्ता सत्तद्ढपयाहं श्रणुगच्छद, श्रणुगच्छित्ता ते सत्थवाहदारए एवं वयासी-- 
“संदिसंतु णं देवाणुप्पिया ! किमिहागमणप्पश्रोयणं ?* ` 


तत्यक्चात्‌ उन  साथवाहपुत्रौं ने स्नान किया, यावत्‌ [बलिकर्म किया, कौतुक, मंगल 
भरायद्चित्त किया, थोडे श्रौर बहुमूल्य ्रलंकारों से शरीर को श्रलंकृेत किया श्रौर वे रथ पर प्रारूढ हृए । 


स्थ पर श्रारूढ होकर जहाँ देवदत्ता गणिका का घर था, वहाँ श्राये । श्राकर वाहन (रथ) से नीचे 
उतरे रौर देवदत्ता गणिका के घर भें प्रविष्ट हुए । - । 


तृतीय श्रव्ययन : ग्रण्डक ] [ १३६ 

. उस समय दवद्त्ता गणिका ने सार्थवाद्पत्रौ को श्राता देखा । देखकर वह्‌ हृष्ट-तुण्ट होकर 
आसने उढी श्रौर उठकब सात-ग्राठ कदम सामने गई । सामने जाकर उसने सा्थवाहपत्रौ से इस 
अकार कहा-देवानु्रियो ! भ्राज्ञा दीजिषए, श्रापके य म्रा का क्या प्रयोजन है? छ 


ह ११- तए णं ते सस्यवाहुदारगा देवदत्तं गणियं एवं वयासी--'इच्छामो णं देवाणुप्यिएु ! 
वुम्हेह सद्धि सुभूमिमागस्स उज्जाणस्त उज्जाणरसिरि पच्चणुभ्मवभाणा विहरित्तए ` 


तए णं सा देवदत्ता तसि सत्थवाहदारगाणं एयमद्‌ठं पडिदुणेड, पडियुणित्ता ण्हाया कयवलि- 
-कम्मा जाव सिरिसमाणवेसा जेणेव सत्थवाहृदारगा तेणेव समागया । 


तत्पर्चात्‌ सार्थवाह पूत्रो ने देवदत्ता गणिका से इस प्रकार कहा--दिवानुग्रिये ! हम तुम्हौरे 
साथ सुभूमिभ्रागनामक उद्यान कौ श्री का ग्रनुभव करते हुएु विचरना चाहते है 1' 

गणिका देवदत्ता ते उन सार्थवाहपुत्रौ का यह कथन स्वीकार किया । स्वीकार करकं 
स्नाने किया, मंगलक्ृत्य किया । यावत्‌ लक्मी के समान श्रेष्ठ वेप धारण किया । जँ साथवाह 
पत्ये वर्ह भ्रा गई। 

१२-- तए णं ते सत्थवाहदारगा देवदत्ताए गणियाए सद्धि जाणं दुरूहंति, इरूहित्ता चंपाए 
नयरीएु मज्भमरणं जणेव सुभूमिभागे उज्जाणे, जेणेव नंदापुक्वरिणी तेणेव उवागच्छंति । उवा- 
गच्छित्ता पवहणाश्रो पच्चोरुहंति, पच्चोरदत्ता णंडापोक्खरिणि श्रोगाहिति । प्रोगाहित्ता जलमन्जणं 
करेति, जलकीडं करति, ण्हाया देवदत्ताए सदधि पच्चुत्तरंति ! जेणेव भरुणामंडवे तेणेव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता थूणामंडवं श्रणुपवितित्ता सव्वाल कारविभूसिया श्रासत्था वीसत्या सुहास्तणवरगया 
देवदत्ताए सदधि तं चिपुल' श्रसण-पाण-खाइम-साइमं धृवयुप्कगंधवतथं श्रासाएमाणा विक्ताएमाणा परि- 
माद्माणा परिशु जेमाणा एवं च णं विहरति । जिमियभृत्तत्तरागया वि य णं समाणा देवदत्ताएु सदधि 
विपुलां माणुस्सगादं कामभोगाई भु जमाणा विहरंति । 


तत्पश्चात्‌ वे सार्थवाहपुत्र देवदत्ता गणिका के साथ यान पर प्राल्ढ हुए श्रौर चम्पा नगरी 
के वीचौं वीच होकर जरह मुभूमिभाग उद्यान था श्रौर जहा नन्दा पुष्करिणी थी, वरहा पर्हचं । वहा 
पर्व कर यान (रश्र) से नीचे उतरे । उतर कर नंदा पुष्करिणी मेँ श्रवगाह्न किया । अ्रवगाहुन 
करके जल-मज्जन किया, जल-कीडा कौ, स्वान किया श्रौर फिर देवदत्ता के साथ वाहुर निकले 1 
जहा स्थूणामंडप था वहाँ श्रये । ्राकर स्थुणामंडप मे प्रवेद किया । सव श्र्लकारो से विभूषित 
हए, श्रादवस्त (स्वस्थ) हए, विद्वस्त (विश्रान्त) हए, श्र ष्ठ श्रासन पर वंठे । देवदत्ता गणिका कं 
साथ उस विपृल श्रदान, पान, खादिम ग्रौर स्वादिम तथा धूप, पुष्प गंध ग्रौर वस्ते को उपभोग 
करते हए, विशेष रूप से श्रास्वादन करते हए, विभ्राय करते हृए एवं भोगे हृए विचरन लगे । 
भोजन कं पश्चात्‌ देवदत्ता के साथ मनुष्य संबंधी विपुल काम-भोग भोगते हए विचरने लगे । 


। त 
१३- तए णं सस्थवाहदारगा पुव्वावरण्हुकालसमयंसि देवरत्ताएु गणियाए सदधि धुणामंड 
यडिणिक्वमंति । पडिणिकष्वमित्ता हत्यसंगेल्लीए सुभूमिमगे बहुसु भ्रालिघरषएवु य कयलीधरेचु य 
लयाघरएचु य श्रच्छुणधरएसु य पेच्छणघरषएु य पसाहणघरएषु, य मोहणधरएपु य सालघरणएमु य 
जालघरएसु य कुसुमधरएसु य उज्जाणर्तिरि पच्चणुमवमाणा विहरति । 


१४० | । [ ज्ञाताधमकथा 


तत्पश्चात्‌ वे सा्थंवाहपुत्र दिन के पिछले प्रहर मे देवदत्ता गणिका के साथ स्थूणामंडपसे 
वाहुर निकलकर हाथ मे हाथ डालकर, सुभूमिभाग में बने हए भ्रालिनामक वृक्षो के गृहों मे, कदली- 
गृहं मे, लतागृह मे, भ्रासन (बैठने के) गृहो मे, पर क्षणगृहौं मे, मंडन करने के गृहौं मे, मोहन (मैथुन) 
गृहों मे, सल वृक्षों क गृहों मे, जाली वाले गृहो मेतथा पुष्पगृहों से उदयान की रोभा का अनुभव 
करते हुए घूमने लगे । 
मगरी का उद्वेग 

१४-- तए णं ते सत्थवाह॒डारगा जेणेव मालुयाकच्छृए तेणेव पारस्य गमणाए । तए.णं सा 
वणमञरी ते सत्थवाहडारए एज्जमाणे पासइ । पासित्ता भीया तत्या सहया महया सहेणं केकारवं 


विणिस्भुयमाणी विणिस्प्रुयमाणी माचुयाकच्छीश्रो पडिणिवखमडइ । पडिणिक्लमित्ता एगंसि रक्व- 
डालयंसि ठिच्चा ते सत्थवाहूबारए मालुयाकच्छयं च श्रणिसिसाए दिद्टीए पेहमाणी चिट्‌ढद्‌ । 


तत्पश्चात्‌ वे सार्थवाहदारक जहाँ मालुकाकच्छ था, व्हा जाने कं लिए प्रवृत्त हुए । तव उस 
वनमयूरी ने साथंवाहपुत्रों को प्राता देखा । देखकर वह्‌ उर गई श्रौर घवरा गई । वहु जोर-जोर से 
श्रावाज करके केकारव करती हुई मालुकाकच्छं से बाहर निकली । निकल कर एक वृक्ष की डाली 
पर स्थित होकर उन साथेवाहुपुनों को तथा मालुकाकच्छं को श्रपलक दृष्टि से देखने लगी । 


१५--तए णं सत्थवाहडारग श्रष्णमण्णं सदावंत्ति, सदावित्ता एवं वयासी--जह्‌ णं देवाण- 
प्पिया ! एसा बणमऊरी श्रम्हे एज्जमाणा पारसित्ता मीया तत्या तस्सिया उन्विग्गा पलाया महया महया 
सहेणं जाव श्रम्हे मालुधाकच्छयं च पेच्छमाणी पेच्छमाणी चिटरुद, तं भवियव्वमेत्थ कारणेणं' ति कट्ट्‌ 
मालुधाकच्छयं श्रतो श्रणुपविसंति । श्रणुपविसित्ता तत्थ णं दो पुट्‌ठे परियागपएु जाव पासित्ता भ्रन्नमन्न 
सदहावंति, सहावित्ता एवं वयासी- । 


तन उन साथवाहपूत्रों ने श्रापसमें एक दूसरे को बुलाया श्रौर बुलाकर इस प्रकार कहा- 
देवानुप्रिय ! यह्‌ वनमयूरी हमें भ्राता देखकर भयभीत हुई, स्तन्ध रह गई, त्रास को प्राप्त हई, 
उद्विग्न हुई, भाग (उड) गई रौर जोर-जोर की ्रावाज करके यावत्‌ हम लोगों को तथा मालुकाकच्छं 
को पुनः पुनः देख रदी है, ्रतएव इसका कोई कारण होना चाहिए ।' इस प्रकार कह कर वे मालुका- 
कच्छ के भीतर घुसे । घुस कर उन्होने वहाँ दो पुष्ट रौर अनुक्रम से वृद्धि प्राप्त मयुरी-अंडे यावत्‌ 
देखे, देख कर एक दूसरे को भ्रावाज देकर इस प्रकार कहा-- 


अंडो का अपहरण 


१६--सियं खलु देवाणुप्पिया { श्रम्हे इमे वणमञरीश्रंडए साणं जादमंत्ताणं कुक्करुडियाणं - 
भ्रडएसु य पक््िवादित्तए । तषु णं ताभ्नो जातिमंताश्नो कूुक्करडियाश्रो एए श्रंडए सए य श्रंडए सएणं 
पकषवाएणं सारक्लमाणीश्रो संगोनेमाणीश्नो विहरिस्संति । तए णं श्रम्हुं एत्थ दो कौलावणगा सऊरी- 
पोयया सविस्संति \ त्ति कटर. श्रन्तमन्नस्स॒एयमट्‌ठं पडियुरणेति, पडिसुणित्ता सएु सए दासचेड 
सदारवेति, सदावित्ता एवं वमासी--शगच्छह णं तुन्मे देवाणुप्पिया ! इमे भ्रंडए गहाय सयाणं जाहमंताणं 


कुक्कुडीणं भ्रंडएसु परलिवह 1' जाव ते वि पश्ठि्वेति । 


१. तु. श्र. सूत्र १४. २ तृ. भ्र. सूत्र ३ 


तृतीय श्रव्ययन : श्रण्डके | 
। १४१ 
. ेदेवानुप्रिय ! वनम्रुरी कै इन अंडा को श्रपनी उत्तम जाति कौ मुगी क भंड म उलवा 
देना श्रपने लिए ग्रच्छा रहेगा । एेसा करने से श्रपनी जातिवन्त मूशि्यां इन अंडों का ग्रौर्‌ श्रपने 
अंडोका श्रपनेपंखोकी हवासे रक्षण करती श्रौर संभालती रहगी । तो हमारे दौ क्रीडा करने के 
मयूरी-वालक हौ जाएंगे ।' इस प्रकार कहकर उन्होने एक दूसरे की वात स्वीकार की । स्वीकार 
करके. प्रपने-श्रयने दासपृत्रो को बलाया । वुलाकर इस प्रकार कहा-हे देवानूप्रियो ! तुम जभ्र । 
इन थंडों को लेकर श्रपनी उत्तम जातिकी मुगि्यो के जंडोंमे डाल (मिला) दो ।' उन दासपुत्रौने 
उन दोनों अंडा को मुगियों के अंडों मे मिला दिया । 1 
१७-तए णं ते सत्यवाहदारगा देवदत्ताए गशणियाए सदधि घुभूमिमागस्त उज्जाणस्स 
उज्जाणसिरि पञ्चणुमवमाणा विहरित्ता तमेव जाणं इुरूढा समाणा जेणेव चंपानयरी जेणेव देवदत्ताए 
गणियाए निह तैणेव उवागच्छंति । उवागच्छित्ता देवदत्ताएु गिह" श्रणुपत्िसंति 1 भ्रणुपवितित्ता 
रेवदत्ताए गखियाए विलं जीदियारिहं पोडदाणं दलयंति । दलडइत्ता सक्कारति, सगकरित्ता संमार्णेति, 
 सम्माणिता देवदत्ताए गिहाश्रो पदटिणिक्मंति, प१डिदिषलमित्ता जेणेव सयाद सयइं गिह तेणेव 
उवागच्छंति । उवागच्छित्ता सकम्मसंपउत्ता जाया यावि होत्या । 


तत्पश्चात्‌ वे सार्थवाहधुत्र देवदत्ता गखिका के साथ सुभूमिभाग उद्यान मे, उचयान की सोभा 

का श्रनुभव करते हृए विचरण करके उसी यान पर आरूढ ह्ये कर जहां चम्पा नगरौ थी श्रौर जहां 

देवदत्ता गणिक्रा का घर था, वहां श्राये । श्राकर देवदत्ता गणिका के धर म प्रवेदा किया प्रवेश 

करके देवदत्ता गणिका को विपुल जीविका के योग्य प्रीतिदान दिया । प्रीतिदान देकर उसका सत्कार 

सन्मान किया ! सत्कार सन्मान करके दोनों देवदत्ता के घर से वाहर निकल कर जहाँ श्रपने-ग्रयने 
धर्‌ रे, वहां श्राये । श्राकर्‌ श्रपने कायं मे संलग्न हो गये } 


शंकाशोल सागरदत्तपुत्र ष 

१८-तएणं जे से सागरदत्तपुत्ते सत्यवाह्दारए से णं कटल जाव" जलंते जेणेव से 
वणमञरोश्रंडए तेणेव उवागच्छद । उवागच्ित्ता तंसि मऊरीघ्रंडयसि संकिए कंलिएु विईइगिच्छास- 
मावस्ने मेयसमावम्ने फलु्समावचन्ने-कि णं ममं एत्य कीलावणमकऊरीपोयए्‌ मविस्सइ, उदाह्‌ णो 
मविस्तद ?" च्िकट तं मञरीश्रंडय' श्रमिक्लणं श्रभिक्छणं उन्वत्तदः परियत्त इ, भ्रासारेड, संसारे 
चालेह, फंदेद, घट इ, खोद, ध्रमिक्वणं श्रमिक्लणं कण्णमूर्लसि टिद्टियाबेद । तएण से मऊरीश्रडए 
ग्रभिक्लणं श्र मिश्वणं उव्वत्तिज्जमाणे जावि दिष्टियावेज्जमाण पोच्चडे जाए यावि होत्था । 


तत्पद्चात उनमें जो सागरदत्त का प्र सा्थैवाहदास्क था, वहं कल (दुरे दिन्‌) क के 
देदीप्यगान होने पर जहां वनमयूरी का शंडाथा र 1 आकर्उस मयू रीड व 
हुमा, श्र्थात्‌ वह सोचने लगा कि यह भंडा निपजेगा या नहं ? उसके फल कौ व न 
कि कव दससे श्रभीष्ट फल की प्राप्ति होगी ! विचिकित्सा को प्रप्त हृश्रा भ्र्थात्‌ मयू व ह 
जाने पर भी इससे क्रीडा रूप फल प्राप्त होगा या नही, इस प्रकार मे संदेह करने ५0 । ५ 
प्राप्त हृश्रा, श्र्थात्‌ सोचने लगा करि इस अंडे में वच्चाहिभीया नहीं ? कलुषता श्रथत्‌ दृ 
एाककण्कका › मिं 


१.१. श्र, २८ 


१४२ | ] जञाताधर्मकथा 


मलिनता को प्राप्त हृश्रा । श्रतएव वह विचार करने लगाकिमेरे इस अंडेमेसेक्रीडाकरनैका 
मयुरी-बालक उत्पन्न होगा श्रथवा नहीं होगा ? 

इस प्रकार विचार करके वह वार-वार उस अंडे को उद्वर्तन करने लगा श्र्थात्‌ नीचे का. 
भाग ऊपर करके फिराने लगा, घुमाने लगा, ्रासारण करने लगा प्रर्थात्‌ एक जगह से दूसरी जगह 
रखने लगा, संसारण करने लगा भ्र्थात्‌ बार-वार स्थानान्तरित करने लगा, चलाने लगा, हिलाने 
लगा, घटुन--हाथ से स्पशं करने लगा, क्षोभण- भूमि को खोद कर उसमें रखने लगा श्रौर वार-वार 
उसे कान के पास ले जाकर बजाने लगा । तदनन्तर बहु मयूरी-अंडा वार-वार उद्वर्तन करने से 
यावत्‌ [परिवर्तन करने से, भ्रासारण-संसारण करने से, चलाने, हिलाने, स्पशे करने से, क्षोभण 
करने से] बजाने से पोचा हौ गया-निर्जीवि हौ गथा । 


१६- तए णं से सागरदत्तयुत्ते' सट्थवाहदारणए श्रह्नया कयादं जेणेव से मऊरीश्रंडए तेणेव 
उवागच्छंह । उबागच्छित्ता तं मऊरीभ्रंडय पोच्चडमेव पासइ । पातित्ता श्रहो णं ममं एस कीलावणषए 
ण जाएत्ति कटू. ्रोहयमणसंकप्पे करतलपल्ह्थमुहे श्रद्‌टज्छाणोवगणए । 


सागरदत्त का पुत्र सार्थवाहदारकं किसी समय जहां मयूरी का अंडा था वरहा श्राया । भ्राकेर 
उस मयुरी--अंडे को उसने पोचा देखा । देखकर “श्रोह्‌ ! यह मयूरी का वच्चा मेरी क्रीडा करने के 
योग्यन हुभ्रा एसा विचार करके खेदखिन्नचित्त होकर चिन्ता करने लगा । उसके सन मनोरथ 
"विफल हयो गए । 


शंकाशीलता का द्ुफल 


२०--एवामेव समणाउसो ! जो भ्रम्हुं निरगंथो वा निरगंथी वा श्रायरिय-उवज््ायाणं श्रतिए 
पव्वहए समाणे पंचमहव्वएसु, छज्जीवनिकाएसु, निग्गंथे पावयणे संकिए जाव [कखिए विर्तिगचस-, 
माचण्णे | कलुससमावन्ने से णं इह मवे चेव बहुणं समणाणं बहुणं समणीणं सावगाणं साविगाणं हील णिज्जे 
लिसणिन्जे गरिहणिज्जे परिमवणिन्जे, परलोए वि यणं श्रागच्छंइ बहूणि दंडणाणि य जाव [बहूणि 
मुडणारि य बहूणि तज्जणाणि य बहूणि तालणाणि य बहूणि श्रदबधणाणि य बहूणि घोलणाणि य 
बहुणि माइमरणाणि य बहूणि पिइसरणाणि य बहूणि माइमरणाणि थय बहूणि मगिणीमरणाणि य 
बहुणि मज्जामरणाणि य बहूणि पुकत्तमरणाणि य बहूणि धुयमरणाणि य बहूणि सुण्हामरणाणि य, 

बहुणि दारिदाणं बहुणं दोहुग्गाणं बहूणं श्रप्पियसंवासाणं बहुणं पियविप्पश्रोगाणं बहुणं दुक्ल- 
दोमणस्साणं भ्रामागौ सविस्सति, घणादिथ' च णं भ्रणवयरगं दोहुमद्धं चाउरंतं संसारकंतारं भुज्जो 
भञ्जो ] श्रणुपरियटिटिस्सड्‌ । 


प्रायुष्मान्‌ श्रमणो ! इस प्रकार जो साधु या साध्वी श्राचायै या उपाध्याय के समीप प्रत्रज्या 
ग्रहण करके पाच महात्रतों के विषय में ्रथवा षट्‌ जीवनिकाय के विषय में श्रथवा निग्रं्थ प्रवचन 
के विषय में शंका करता है [कांक्षा-परदशलेन कौ या लौकिक फल की श्रभिलाषा करताहै,याक्रिया 
के फल में सन्देह करता है] या कलुषता को प्राप्त होता है, वह इसी. भव में बहुत-से साधृश्रौ, 
संष्वियो, श्रावको ग्रौर श्राविकाभ्म के दारा हीलना करने ` योग्य-गच्छ से पथक्‌ करने योग्य, मन 
से निन्दा करने योग्य, लोक-निन्दनीय, समक्ष में हौ गरहा (निन्दा) करने योग्य श्रौर परिभव (अनादर) 
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[५१ योग्य ने ॐ ०७० दंड न 1 ्ु 

के योग्य हाता द। ध चव ४ भी वह्‌ बहत दंड पाता व [वहं वार-बार मुडा जाता है, वार- 
वार तर्जना रौर ताडना का भागी होता दहै, वार-वार वेडियोौं मेँ जकड़ा जाता है, बार-बार घोलना 
वा छत शास पितरृमरण, भ्रातृमरण, भगिनीमरण, पलनीमरण, पूत्रमरण, 
पत्रौमरण श्रीर पृत्रचरघूमरण का दुःख भोगना पगा 1 

वह्‌ वहत दरिद्रता, प्रत्यन्त दुर्भाग्य, प्रतीव इष्ट वियोग, ग्रत्यन्त दुःख एवं दुर्मनस्कता का 
भाजन बनेगा । श्रनादि भ्रनन्त दीर्ध मार्ग वाले चार गतिरूप संसार-कान्तार मे] परिभ्रमण करेगा । 


द्धा का सुफल 


२१--तए णं से जिणदत्तपुत्तं जेणेव से मऊरीश्रंडएु तेणेव उवागच्छंइ । उवागच्छित्ता तसि 
मऊरीग्रंडयंसि निस्संकिए, श्वुवत्तए णं मम एत्य कौलावणपु मऊरीयोयएु भमविस्सद' त्ति कट्टु तं 
मञरोश्रंडय' श्रमिक्छणं श्रभिक्वणं नो उग्वत्ते्+ जावनो टिटिटियावेइ । तए णं से मऊरीघ्रंडए 
श्रणुव्चत्तिज्जमाणे जाव श्रटिदिटियादिज्जमाणे तेणं कालेणं तेणं समएणं उच्निस्ने सऊरीपोयषु एत्य 
जाए । 


(इससे विपरीत) जिनदत्त का पुत्र जरहां मयूरी का अंडा था, वरहा प्राया । भ्राकर उस मयूरी 
के अंडे के विषय में निःशंक रहा । भेरे इस ंडेमे से क्रीडाकरनेके लिए बदह््िया गोलाकार मयूरी- 
बालक होगा' इस प्रकार निङ्चय करके, उस मयूरी के अंडे को उसने वार-वार उलटा-पलटा नहीं 
यावत्‌ वजाया नहीं [हिलाया-टृलाया, चुप्रा नहीं | प्रादि । इस कारण उलट-पलट न कृरनेसे ग्रौर 


न वजाने स उस काल श्रौर उस समय मेँ श्र्थात्‌ समय का परिपाक होने पर वह अंडा पूटा ग्रौरं 
मयूरी के वालक का जन्म हु्रा । 


२२--तए णं से जिणदत्तपुत्त तं मञरीषोयय' पासइ, पासित्ता हृवुट्टे मऊरपोसए सदावेइ 1 
सहावित्ता एवं वयासौ-दुन्मे णे देवाणुप्िया इमं मऊरपोयय' वर्हाहि मऊरपोसणपाउरोहि दव्वेहि 
श्रणुपुष्वेणं सारक्छमाणा संगोवेमाणा संवडढेह, नटटुस्लगं च सिक्ावेह्‌ । 

तषएु णं ते मऊरपोसगा निणदत्तस्स पृत्तस्स एयमदु पडिवुणेति, पडिसुणित्ता तं मऊरपोययं 
गेण्टुति, गेष्हित्ता जेणेव सए निह तेणेव उवागच्छंति । उवागच्छित्ता तं मऊरपोयगं जाव नट्दुल्लग 
सिक्खावति । 


तत्यद्वात्‌ जिनदत्त के पुत्रने उस मयूरी के दच्चे को देखा । देख कर हृष्ट~वुष्ट होकर 


मू र-पोपर्को को बुलाया । वलाकर इस प्रकार कहा--देवानुश्रियो तुम मयूर के इस वच्चे को 
गरसंक मयर को पोषण देने योग्य पदार्थो से, प्रनुक्रम से संरक्षण करते हुए श्रौर संगौपन करते हए 
वड़ा करो श्रौर नृत्यकला सिखलाश्रो 1 ॥ 

तव उन मथरपोपकों ने जिनदत्त के पुत्र की यह्‌ बात स्वीकार की । उस मयुर-वालक को 
ग्रहृण किया । ग्रहण ` करके जहां श्रपना धर था वह श्राय । अकर इस मयूर-बालक कौ यावत्‌ 


नृत्यकला सिखलाने लगे 1 


„. --~--~---~---~-- ~ - - ~~ 


१ तृ. श्र. १८ 


१८४ | [ ज्ञाताधर्मकथा 


२३ तए णं से सऊरपोयए उम्पुनंकबालमावे विन्नायपरिणयनेत्ते जोव्वणगमणुयत्ते लवखण- 
वंजणगरुणोववेए माणुम्माण-पमाणपडियुण्ण-पक्च-पेहुण-कलावे विचित्तपिच्छे सयचंदएु नीलकंढए 
नच्चणसीलए एगाएु चप्पुडियाएु कयाए समाणीए्‌ श्रणेगाई' नट्‌ दुटलगसयाई केकारवस्याणि य करेमाणे 
बिहुरइ । 


तत्पश्चात्‌ मयूरी का वह्‌ बच्चा तचपन से मुक्त हुग्रा ) उसमे विज्ञान का परिणमन हमा । 
युवावस्था को प्राप्न हृश्रा । लक्षणों श्रौर तिल श्रादि व्यजनो के गुणो से युक्त हुश्रा 1 चौडाई रूप 
मान, स्थूलता रूप उन्मान प्रौर लम्बाई रूप प्रमाण से उसके पंखों श्रौर पिच्छों (पंखों) का समूह्‌ 
परिपू हुग्रा । उसके पंख रग-निरगे हो गए । उनमें संकडों चन्द्रक थे । कह नीले कंठ वाला ग्रौर 
नृत्य करने का स्वभाव वाला हृश्रा । एक नुटकी वजाने से ्रनेक प्रकार के सैकड़ों केकारवं करता 
हुश्रा विचरण करने लगा । 


२४-तए णं ते मऊरपोस्तगा तं मऊरपोययं उम्मुक्कवालमावं जाव करेमाणं पासित्ता 
तं नऊरपोयगं गेण्हुति । गेष्हित्ता जिणदत्तस्स पुत्तस्त उवणेन्ति 1 तए णं से जिणदत्तयुक्ते सत्थवाहु- 
दारए मऊरपोयगं उस्पुक्कबालमावं जाव करेमाणं पासित्ता हदु तसि विउलं जौ वियारिहुं पीडदाणं 
जाव [ दलयडइ, दलङत्ता | पडिविसज्जेह । 


तत्पङ्चात्‌ मयुरपालकों ने उस मयूर के वच्चे को वचपन से मुक्त यावत्‌ केकारव करता हुत्ना 
देख कर उस मयूर-वच्चे को ग्रहण किया । ग्रहण करके जिनदत्त के पुत्र के पास ले गये। तव 
जिनदत्त के पुत्र सार्थवाहदारक ने मयू र-वालकं को वचपन से मुक्त यावत्‌ केकारव करता देखकर, 
हृष्ट-तुष्ट होकर उन्हँं जीविका के योग्य विपुल प्रीतिदान दिया । प्रीतिदान देकर विदा किया । 


२४५-तए णं से मऊरपोयए्‌ जिणदत्तूत्तेणं एगाए चप्युडियाए कयाएु समाणीए्‌ णंगोला (ल) 
भगसिरोधरे सेयावंगे प्रवयारियपडइ्नपक्से उविलत्तचं दकादयकलावे केक्कादइयस्तयाणि विमुच्चमाणे 
णच्चइ 1 । 

तए णं से निणदत्तुक्ते तेणं मऊरपोयएणं चंपाए नयरीएु सिघाडग जाव [ तिग-चउक्क- 
चच्चर-चउम्मुह्‌-महापह ] पहेसु सईएहि य साहस्सिएहि य सयसाहस्तिएहि य पणिएहि य जयं करेमाणे 
विहुरइ 1 । 


तत्पश्चात्‌ वहं मयू र-नालकं जिनदत्त के पुत्र दारा एक चुटकी वजाने पर लागल के भंग के 
समान भ्र्थात्‌ जसे सिह श्रादि अपनी पूछको टेढ़ी करते हँ उसी प्रकार श्रपनी गर्दन टेढी करता था 1 
उसके शरीर प्र पसीना आ जाता था अथवा उसके नेत्र के कोने श्वेत वणं के हो गये ये । वह विखरे 
पिच्छों वले दोनों पंखों को शरीर से जुदा कर लेता था म्र्थात्‌ उन्हं फेला देता था । वहु चन्द्रक 


प्रादि .से युक्त पिच्छों के समूह कोञंचाकर लेताथा श्नौर संकड़ो केकारव करता हुश्रा नृत्य 
- करता था 1 


तत्परचात्‌ वह्‌ लिनद॑त्त का पुत्र उस मयूर-बालक के द्वारा चम्पानगरी के श्य गाटकों [तिकः, 


चौक, चत्वर चनतुमु ख, राजमानं भ्रादि] मागो मँ सैकल्ञ, हनारो ग्रौर लाखो की होड मे विजय 
प्राप्त करता था । 


तृतीय श्रघ्ययन : अण्डक्‌ १४५ 
उवसंहार 

२६-एवार्मेव समणाउसो ! जो श्रमं निम्गंथो वा निगंयी वा पव्बहइएु समाणे पंचसु महव्वएचु 
छसु जोवनिकाएसु निम्गंथे पावयणे निस्संकिए निक्कंचिए निव्विईमिच्छे से णं इहं भवे चेव वहुणं सम- 
-णाणं समणोणं जाव ' वीहवदस्सई ! एवं खलु जंबू ! समणेणं मगवया महावीरेणं णाथाणं तर्चस्त 
श्रज्यणस्त श्रयमट्‌ठे पन्नत्ते त्ति वेमि \1 


हे ग्रायुष्मान्‌ श्रमणो ! इसी प्रकार हमारा जो साधु या साध्वी दीक्षित होकर पाँच महान्रतों 
मे, षट्‌ जीवनिकाय मे तथा निग्र न्थ-प्रवचनमें शंकासे रदित, कांक्षा से रहित तथा विचिकित्सासे 
रहित होता है, वह्‌ इसी भव मे वहत से श्रमणो एवं श्रमरियो मे मान-सम्मान प्राप्त करके यावत्‌ 
संसार रूप ्रटवी को पार करेगा । 


हे जम्बू ! इस प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीरने ज्ञाता के तृतीय त्रघ्ययन का श्रथ 
फरमाया है । 


॥। तृतीय भ्रध्ययन समाप्त ।। 


१. द्वि. श्र. सूच ५३. 


चतुथं अध्ययन : कमं 


सार-संक्षेप 
चतुथं श्नध्ययन का नाम कू्मै-श्रव्ययन है । इसमें श्रात्मसाधना के पथिकं को इन्दरियगोपन 
की प्रावर्यकता दो कूर्म के उदाहूरण के माध्यम से प्रतिपादित की गई है। 


वारारासी नगरी में गंगा नदी से उत्तर-पूवं में एक विशाल तालाब था-निमेल शीतलं जल 
से परिपूर्णं श्रौर विविध जातिके कमलोंसे व्याप्त। तालावमे श्रनेक प्रकार के मच्छ, कच्छप, 
मगर, ग्राह श्रादि जलचर प्राणी श्रभिरमण कियाकरतेथे। तालाव को लोग ्ृतगंगातीरहुद' 
कहते थे 1 


एक बार सन्ध्या-समय व्यतीत हो जाने पर, लोगों का श्रावागमन जव वंद-सा हो गया, तव 
उस तालाबमें से दो कृर्म-कच्ृएु ्राहार की खोज में निकले । तालाव कै भ्रास-पास घूमने लगे । 


उसी समय वहं दो सियार श्रा पहुंचे । वे भी श्राहार कौ खोज मे भटक रहे थे । सियारोको 
देख कर कमं भयभीत हो गए । आ्राहार की खोज मे निकले कूर्मो को स्वयं सियारों का श्राहार वन 
जाने का भय उत्पन्न हो गया 1 परन्तु कूम में एक विशेषता होती है । वे भ्रपने परो ्रौर गर्दनको 
भ्रपने शरीर मे जब गोपन कर लेते ह-चिपानलेतेहँतो सुरक्षित हो जाते है, कोई भी ्राघात उनका 
कु विगाडइ नहीं सकता । कुर्मो ने यही किया 1 सियारों ने उन्दँं देखा । वे उन पर भटे । वहत 
प्रयत्न किया उनका छेदन-मेदन करने का, किन्तु सफल नहीं हौ सके । 


सियार बहुत चालाक जानवर होता है । उन्होने देखा कि कूर्मं ्रपने अंगो का जव तकं गोपन 
कयि रहगे तव तक हमारा कोई प्रयत्न सफल नहीं होगा, ग्रतएव चालाकी से काम लेना चाहिए । 
एेसा सोच कर दोनों सियार कूर्मोँके पाससे हट गए, पर निकट ही एक भाड़ में पुरी तरह शान्त 
होकर दिप गए । । 

दोनों कूर्मोमेसे एक चंचल प्रकृति का था। वह श्रपने अंगोंका देर तक गोपन नहींकर 
सका । उसने एक पैर बाहर निकाला 1 उधर सियार इसी कौ ताकमेंये। जैसे ही उन्होने एक पैर 
बाहर निकला देखा किं शीघ्रता के साथवेउस पर भपटे ्रौरउसपैरकोखागए। सियार फिर 
एकेन्त मेँ चले गएु । थोड़ी देर बाद कूर्मं ने श्रपना दूसरा पैर बाहर निकाला श्रौर सियारो ने भद्रा 
मार कर उसका दूसरापेरभीखा लिया । इसी प्रकार थोड़ी-थोडी देरमें कूर्म एक-एक पैर बाहर 
निकालता श्रौर सियार उसे खा जाते । अन्त में उस चंचल कूम ने गरदन बाहर निकाली ग्रौर सियार 
ने उसे भी खाकर उसे प्राणहीन कर दिया । इस प्रकार म्रपने अंगों का गोपनं न कर सकने के कारणं 
उस कृ्मके जीवन का करुण भ्रन्त हो गया । 

दूसरा -कूमं वैसा चंचल नहीं था \ उसने भ्रपने अंगों पर संयम-नियन्रण रक्खा । लम्बे समय 
तक उसने अंगों को गौपन करक रक्खा श्रौर जव सियार चले गए तब वह चारों पैरो को एक साथ 
बाहर निकाल कर शीघ्तापूरवैक तालाब में सचरुराल सुरक्षित पहुंच गया । 


चतुथं श्रघ्ययन : कमं | [ १४७ 

दास्त्रकार कहते ईहै--जो साधु या साध्वी श्रनगार-दीक्ना अंगीकार करके श्रपनी इन्द्रियो का 
-गोपन नहीं करते उनकी दशा प्रथम कमं जसी होती है । वे इहु-परभव मे श्रनेक प्रकार के कण्ट पाते 
ठै" संयम-जीवन से च्युत हो जाति ह श्रौर निन्दा-गर्हा के पात्र वनते ह । इससे विपरीत, जो सावुया 
साध्वी इन्द्रियो का गोपन करते हवे इसी भव मँ सव के वन्दनीय, पूजनीय, अ्रच॑नीय होते है ग्रौर 
संसार-ग्रटवी को पार करके सिदधिलाभ्र करते ह| 


तात्पयं यह है कि साघुहो श्रथवा साघ्वी, उसे श्रपनी सभी इन्द्रियों पर निथंत्रण रखना 
चाहिए, उनका गौपन करना चाहिए 1 इन्द्रिय-गोपन का प्रथं है-इन्दरियों को प्रपने-म्रपने विषयों मे 
प्रवृत्त न हने देना । किन्तु सर्वत्र सर्वदा इन्द्रियों कौ प्रवृत्ति रोकना सम्भव नहीं है । सामने राई वस्तु 
इच्छानदहोनेपरभी हष्टिगोचरहोदही जाती रहै, वोलाहुग्रा शब्द श्रोत्र का विषय वन दही जाताहै। 
-साधु-स्राध्वी श्रपनी इन्द्रियों को वंद करके रख नहीं सकते । एेसी स्थिति में इन्द्रिय द्वारा गृहीत 
विषय में राग-देषन उत्पन्न होने देना ही इन्दरियगौपन, इन्द्रियदमन श्रथवा इन्द्रिय्षंयम कहलाता है । 
इस साधना के लिए मन को समभाव का प्रभ्यासी वनाने का सदेव प्रयास करते रहना भ्रावदयक है । 
यही इस प्रघ्ययन का सार-संक्षेप है । 


चउत्थं जज्जयणं : कम्मे 


जंबुका प्रडन 
१--जह णं भते ! समणेणं मगवया महावीरेणं नायाणं तच्चस्स नायज्छयणस्त श्रयमच्ठे 
न्नत्त , चउत्थस्त णं णायाणं के श्रद्‌ठे पन्नत्ते ? 


श्री जम्ब स्वामी श्रपने गुरुदेव श्री सुधर्मा स्वामी से प्रन करते है--“भगवन्‌ ! यदि श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने ज्ञात अंग के तृतीय श्रध्ययन का यहु (पूर्वोक्त) रथं फरमाया है तो चौथे ज्ञात्त- 
श्मघ्ययन का क्याश्रथं फरमायादहै?' - 


सुधर्मा का उत्तर 

एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं वाणारसी नासं नयरी होत्या," वन्नश्रो । तीसे 
णं वाणारसीएु नयरीए बहिया उत्तर-पुरच्छिमे दिसिमागे गंगाएु महानदीए मयंगतीरदहहे नामं दहे 
होत्था, श्रणुपुव्व-सुजाय-वप्प-गंमीर-सीयल-जले श्रच्छ-विमल-सलिल-पलिच्छुन्ने संछुग्नपत्त-पुप्फ-पलासे 
बहुडप्यल-पडम-कुमुय-नलिण-सुमग-सोगंधिय-पु'डरीय-महापु'डरीय-सयपत्त-सहस्सपत्त-केसर-पुप्फोवचिषए 
पासाईए देरिसणिज्जे श्रमिरूवे पडिरूवे \ 


श्री सुधर्मा स्वामी, जम्ब स्वामी के प्रन का उत्तर देते हुए कहते है--हे जम्बू ! उस काल 
ग्रौर उस समय मे वाणारसी (बनारस) नामक नगरी थी । यह उसका वरन श्रौपपातिके सूत्र के 
नगरी-वणेन के समान कहना चाहिए । 


उस वाणारसी नगरी के बाहर उत्तर-पूवं दिशा भ्र्थात्‌ ईशान कोण मे, गंगानामक महानदी 
मरौर मृतगंगातीरह्वदनामक एक हृद था । उसके श्रनुक्रम से सुन्दर सुरोभिते तट थे । उसका जल 
गहरा श्रौर शीतल था । हद स्वच्छ एवं निर्मल जल से परिपृणं था । कमलिनियो के पत्तो रौर 
¶लो कौ पाखुडियों से भ्राच्छादित था । बहुत से उत्पलो (नीले कमलो), पश्मो (लाल कमलो), कुमुदो 
(चन्द्रविकासी कमलं), नलिनों तथा सुभग, सौगंधिक, पुण्डरीक, महापृण्डरीके , राततपत्र, सहस्रपत्र 
प्रादि कमलो से तथा केसरप्रधान भ्रन्य पुष्पों से समृद्ध था। इस कारण वह्‌ भ्रानन्दजनक, दशनीय, 
भ्रभिरूप श्रौर प्रतिरूप था । 


३ तत्थ णं बहुणं मच्छाण य कच्छपाण य गाहाण य मगराणय सु घुमाराण य सहयाण य 
साहस्सियाण य सयसाहस्तियाण य जृहाइं निन्भयादूं निरुष्विगगाडं सुहपुषैणं श्रसिरममाणाई 
श्रमिरममाणाइं विहरंति 1 


४ उस द मे सैकड़ो, सहलो ्रौर लाखो, कच्छ, पराह, मगसें रौर सु सुमार जाति के जलचर 
जीवौ के समूह भय से रहित, उद्वेग से रहित, सुखपूर्वक रमते-रमते विचरण करते थे । 


१. श्रौपपातिकसून् १. 


चतुथं भ्रव्ययन : कमं ] [ १५६ 
»--तस्स णं मयंगतीरदृहुस्स श्रदूरसामंते एत्थ णं महं एे च्छए होर 

क 9 एगे मालुयाकच्छृएु होत्या, वन्नश्रो । 

त्य णं द्वे पावक्तियालगः परिवसंति-पावा चंडा रोदा तत्लिच्छा साहसिया लोहियपाणी श्रानिसस्यी 


भरामिाहारा व भ्राभिसलोला श्रामिसं गवेसमाणा र्त वियालचारिणो दिया पच्छन्न 
चावि चिट्डंति। 


५ उस मृतगगगातीर हृद के समीप एक वड़ा मानुकाकच्छ था । उसका वरन द्वितीय श्रध्ययन 
ॐ शरनुसार यह्‌ कहना चादिए । उस माजुकाकच्छ मे दो पापी श्गाल निवास करते ये} वे पापका 
न्राचरणा करलं वालि, चंड (क्रोधी) रौद्र (भयंकर) इष्ट वस्तु को प्राप्त करने मे दत्तचित्त रौर साहसी 
ये 1 उनके ठ्य श्र्थात्‌ भ्रगले पैर रक्तरजित रहते थे । वे मांसके म्र्थी, मांसाहारी, मांसप्रिय एवं 
क 41 मासिकी गवेषणा करते हृए रात्रि श्रौर सन्ध्या के समय घूमते थे श्रौर दिनम चिषे 
रहते थे । 


कूर्मो का निर्गमन 

५ तएणंताश्रो मर्गतीरदृहाश्रो श्रन्नथा कयाईं सुरियंसि चिरत्यमियंसि लुलियाए संकाए 
पविरलमःणुसंति णिसंतपदिणिसंतंसि समाणंसि दुवे कुम्मगा श्राहारत्थी श्राहारं गवेसमाणा सणियः 
सणियं उत्तरति ! तस्तेव मयंगतीरदृहस्् परिपेरतेणं सव्वश्रो समता परिधोेमाणा परिधोलेमाणा 
वित्ति कप्पेमाणा विहरति । । 


तत्पदचात्‌ किसी समय, सूर्यं के वहुत समय पहले भ्रस्त हो जाने पर, सन्ध्याकाल व्यतीत हो 
जाने पर, जव कोई विरले मनुष्य ही चलते-फिरते थे श्रौर सव मनुष्य श्रपने-श्रपने घरों मे विश्राम कर 
रहै थे श्रयवा सव लोग चलने-फिरने से विरक्त हौ चकेये, तव मृतगंगातीर हृद मे से श्राहारके 
भ्रभिलापी दो क्षु वाहर्‌ निकले । वे मृतगंगातीर छद के श्रासपास चारों श्रोर फिरते हुए श्रपनी 
ग्राजीविका करते हण विचरण करने लगे, ग्र्थात्‌ श्राहार की खोज मेँ फिरने लगे 1 


पापो धृगान्त 

६--तयाणंतरं च णं ते पावसियालगा श्राहारस्थौ जाव श्राहारं गवेसमाणा मालुधाकच्छयाश्रो 
पडिणिकलमंति । पडिणिष्लमित्ता जेणेव मयंगतौरे दहै तेणेव उवागच्छंति । उवागच्छित्ता तस्तेव 
मयगतीरदृहुस्त प रिपेरतेणं परि घोलेमाणा परिघोलेमाणा वित्ति कप्येमाणा विहरंति । 

तए णं ते पावत्ियाला ते कुम्मए पात्ति, पासित्ता जेणेव ते कुस्मए तेणेव पहारेत्थ गमणाए 


ततपङ्चात्‌ श्राहार के श्रर्थी यावत्‌ श्राहार कौ गवेषणा करते हृए वे (पृवोक्त) दोनों पापौ 
शमा मालुकाकच्छः से वाहुर निकले । निकल कर जहा मृतगंगातौरनामक हद था, वहां श्राए । 
श्राकर्‌ उसी मृतगंगातीर हद के पास इधर-उधर चारों ग्रोर फिरने लगे श्रौर श्राहार की खोज करते 
हुए विचरण करने लगे--ग्राहार कौ तलाश्च करने लगे । । ` | 
तत्पश्चात्‌ उन पापी सियासों ने उन दौ क्ुप्रो को देखा । देखकर जहाँ दोनों कचुए थे, वहां 


भ 


श्राने के लिए प्रवृत्त हुए । 
.१. दि. ध्र. सूत्र ५ 


१५० | [ ज्ञाताधर्मकथा 


७-तए णं ते कुम्भया ते पावत्तियालए्‌ एज्जमाणे पासंति 1 पारसित्ता मोता तत्या तत्तिया 
उवविग्गा संजातमया हत्ये य पाए य गीवाश्रो य सर्ए़हि सर्ण़हि कर्हि साहरति, साहरित्ता निन्चुला 
निप्फंदा तुिणीया संचिदट्‌ठंति । 


तत्पश्चात्‌ उन कचुश्रों ने उन पापौ सियरो को ्राता देखा । देखकर वे डरे त्रास को प्राप्त 
हुए, भागने लगे, उद्रेग को प्राप्त हुए ओरौर बहुत भयभीत हए । उन्होने अपने हाथ पैर प्रौर ग्रीवा को 
ग्रपने शरीर मे गोपित कर लिया--द्िपा लिया । गोपन करके निश्चल, निस्पंद (हलन-चलन से 
रहित) रौर मौन--गान्त रह्‌ गए । 


श्पृगालों की चालाकी 


ठ-तए णं ते पावसियालया जेणेव ते कुस्मगा तेणेव उवागच्छंति । उवागच्छित्ता ते कूम्मगा 
सब्वश्रो समंता उभ्वत्तेन्ति, परियत्तेन्ति, भ्रास्ारेन्ति, संसारेन्ति, चालेन्ति, घट्टेन्ति, फदेन्ति, खोभेन्ति, 
नरह भ्रालु पंति, दंतेहि य श्रक्लोडंति, नो चेव णं संचाएंति तेति कुम्मगाणं सरीरस्स भ्राबाहूं वा, 
पबाहं वा, बाबाहं वा उष्पाएत्तए्‌ छविच्छैय' वा करेत्तए । | । 

तए णं ते पावसियालया एए्‌ कुम्मएु दोच्चं पि तच्चंपि सव्वश्रो समंता उन्बत्तेति, जाव नो चेव 
णं सचाएति करेत्तए । ताहे संता तंता परितंता निष्विन्ना समाणा सणिय सणिथ' पच्चोसक्कति, 
एगंतसवकष्कमंति, निच्चला निप्फदा तुस्िणीया संचिटठंति । 


तत्पश्चात्‌ वे पापी सियार जहाँ वे कद्युए भे, वहाँ ्राए 1 ्राकर उन कचुभ्रों को सव तरफ से. 
फिराने-घुमाने लगे, स्थानान्तरिति करने लगे, सरकाने लगे, हटाने लगे, चलाने लगे, स्पशं करने लगे, 
दिलाने लगे, क्षुब्ध करने लगे, नासूनों से फाडने लगे श्रौर दांतों से चींथने लगे, किन्तु उन कुभो के 
शरीर को थोडी वाधा, श्रधिक बाधाया विशेष वाधा उत्पन्न करने में श्रथवा उनको चमडी छेदने में 
समथंनहो सके । 


तत्पश्चात्‌ उन पापी सियारो ने इन कचु को दूसरी वार श्रौर तीसरी वार सवश्रोरसे 
घुमाया-फिराया, किन्तु यावत्‌ वे उनकी चमडी छेदने मे समर्थं न हुए । तब वे श्रान्त हो गये-शरीर 
से थक गए, तान्त हौ गए- मानसिक ग्लानि को प्राप्त हुए ओर शरीर तथा मन-दोनों से थक गए 
तथा खेद को प्राप्त हुए । धीमे-धीमे पी लौट गये, एकान्त मेँ चले गये श्रौर निइचल, निस्पंद तथा 
मूक होकर ठहर गये । 


असंयत कूम की दुर्दशा 


तत्य णं एगे कस्मए ते पावसियालषएु चिरंगए इरगए जाणित्ता सणियं सणिय एं पाय 
निच्छुमई । तए णं ते पावसियालया तेणं करम्मएणं - सणिय' सणिय' एगं पाय नीणिय पासंति । 
पासित्ता ताए उविकहु्‌ गै सिग्घं चवल तुरिय' चंडं ,जइणं वेगिडं जेणेव से कुम्मणए तेणेव 
उवागच्छंति । उवागच्छित्ता तस्स णं कुम्मगस्स तं पाय नर्खोहि श्रालु पंति, दताहि श्रक्लोडंति, तश्नो 
पच्छा संसं च सौणिय च श्राहारेति, प्राहारित्ता तं कुस्मग' सब्वश्रो समंता उव्वत्तेति जाव नो चेव णं 
संचाईंति करे्तए, ताहे दोन पि श्रवक्ष्कमंति, एवं चत्तारि वि पाया जाव सणिय सणिय गीवं णीणे€ । 
तषु णं ते पावसियालया तेणंकरुम्मषुणं गीं णौणिय' पासति, पास्ता सिम्बं चलं तुरिय' चंडं नहि 


चतुय अव्ययन : कुर्म 
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वर्ते कवाल विहाडति, विहाडित्ता तं कुम्मगं जीवियाश्रो ववरोरवेति, ववरोवित्ता म॑चं च सोणियं 
च श्राहारेति। 


उन दोनो क्न मँ स एक कचयुए ने उन पापी सियारों को वहुत समय पह श्रौर दूर गया 
जान कर धीरे-धीरे श्रपना एक पैर वाह्र निकाला । 


तत्पद्चात्‌ उन पापी सियारोने देखा कि उस कद्ुए ने धीरे-धीरे एक पैर निकाला है । यह्‌ 
दन्रकर्‌ वे दोनों उक्छृष्ट गति से श्र, चपल, त्वरित, चंड, जययुक्त श्रौर वेगयुक्त रूप से जहाँ वह्‌ 
कुरा या, वहां गये । जाकर उन्दोने कचुए का बह पैर नासूनों से विदारण किया श्रौर दातों से 
तोड़ा 1 तत्पदचात्‌ उसके मांस श्रीर रक्त का श्राहार किया। श्राहारकरकेवे क्युएु को उलट-~पुलट 
कर्‌ देवने लगे, किन्तु यावत्‌ उसकी चमडी छेदने में समर्थं न हुए । तव वे दूसरी वार हट गए-दूर 
चत गए । इसी प्रकार्‌ चारौं पैरो के विपय में कहना चाहिए । तात्पयं यह है कि शृगालो के दूसरी 
वार चै जनि पर कदटृएने दूसरा पैर वाहूर निकाला । पासदही चि शगालों ने यह देखातोवे 
पूनः कपट कर्‌ श्रागणएुग्रीर कच्चुए का दूसरा पैरखागए। शेपदो पैर भ्रौरग्रीवाशरीरमें ची 
द्ोनिमे उनकाकुदभी न विगाड सके । तव निराश होकर श्गाल फिर एक ओरोर चले गएश्रौर 
चिपिगणु । जव कृं देरहौो गई तो क्द्युएने श्रना तीसरा पैर वाह्र निकाला । श्रगालों ने यह्‌ 
देख्रकर फिर्‌ श्राक्रमण कर दिया श्रौर वह तीसरापैरभीखा लिया। एकपैरश्रौरग्रीवाफिरभी 
वची रही । ग्यगाल उतेन फाड़ सके। तव वे फिर एकान्त में जाकर छप गये । तत्यस््वात्‌ कथुंए 
न चया वैर बाहर निकाला श्रौर तभी श्यगालौ ने हमला वौल कर वह चौथा पैरभी खा लियः। 
दसी प्रकार कुद समय व्यतीत होन पर उस कुए ने ग्रीवा वाहुर निकाली । उन पापी सियारों ने 
देखा चिः क्यु ने ग्रीवा वार्‌ निकाली दै। यह्‌ देल कर वे शीध्रही उसके समीप प्राए। उन्दोनि 
नानृनों ने विदारण करके श्रीर दांतों से तोड़ कर उसके कपाल को श्रलग कर दिया । ग्रलग करके 
कदुएु को जीवन-रहित कर्‌ दिया । जीवन-रहित करके उसके मांस श्रौर रुधिर का प्राहार किया । 
& रः 
निच्कणं | | 
१०--एवामेव स्मणाउसो ! जो श्रम्हं निग्गंथो वा निग्गंयी वा भरायरियडवञ्छायाणं 
श्रतिए पव्वहृएु समाणे पंच यचेद्ंदिया् श्रगत्ताइ मवति, से णं इह मवे चेव वहुण समणाण बहु 
समणोणं सावगाणं साविगाणं हीलणिज्जे परलोए वि य ण श्रागच्छद वहूणि दंडणाणि जाव 
श्रणुषरियदु्रदच, जहा कुम्मए श्रगरत्तिदिए । 
सी प्रकार हे ग्रायप्मन्‌ श्रमणो ! हमारे त निग्र न्थ श्रथवा त 1 
करे निकट दीक्षित होकर पाच इन्द्रियों का गौपन नही करते ई" वे इस व 
साध्वि श्रावको, श्राविका दारा हीलना करने योग्य होते ह, श्र परलोक ह 
द, यावत्‌ श्रनन्त संसार में परिश्रमण करते है, जसे ्रपनी इन्दियो--अंगो का गोपन न करवा 
वह्‌ कचुम्ना मृत्यु को प्राप्त त्रा | 





१. तरु. श्र. २० 
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संयत कूम 

११- तए णं ते पावसियालया जेणेव से दोच्चुए कुम्मएु तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता तं 
कुम्मय' सञ्वश्रो समता उव्वत्तंति जाव + द॑तेहि श्रकषलुडति जावः करित्तए । 

तए णं ते पाचसियालया दोच्च पि तच्च पि जाव नो संचाएंति तस्स कुम्मगस्स किचि श्राबाहू 
वा पबाहं वा विबाहूं वा जाव [उप्पाएत्तए | छविच्छेय' वा करित्तए, ताहे संता तता परितंता निव्विस्ना 
समाणा जानेव दिति पाउब्मुश्रा तामेव दिति पडगिया । 


ततपश्चात्‌ वे पापी सियार जहाँ दूसरा कचयुभ्रा था, वहाँ पचे । परैव कर उस कलुए को 
चासं तरफ से, सब दिशाश्रो से उलट-पलट कर देखने लगे, यावत्‌ दांतों से तोडने लगे, परन्तु उसकी 
चमडी का छेदन करनेमें समथंन हौ सके। 

तत्पश्चात्‌ वे पापी सियार दूसरी वार श्रौर तीसरी वार दूर चले गये किन्तु कचुए ने श्रपने 
अंग बाहर न निकाले, श्रत: वे उस कचयुए को कु भी ्रावाधा या विवाधा ब्रर्थात्‌ थोडी या वहुत 
या श्रत्यधिक पीडा उत्पन्न न कृर सके । यावत्‌ उसकी चमडी छेदनेमें भी समर्थनहौ सके तववे 
श्रान्त, क्लान्त श्रौर परितान्त हौ कर तथा खिन्न होकर जिस दिशासेश्राएथे, उसी दिलामे लौट 
गए । 

१२- तए णं से कुम्मए ते पावत्तियालएु चिरंगए इरणए जाणित्ता सणिय सणि गीवं 
नेणेह, नेणित्ता दिसावलोय करेह, करित्ता जमगसमगं चत्तारि वि पाए नीणेह, नीणेत्ता ताए उक्कटाए 
कुर्मगरईए वीडइवयमाणे वीइवयमाणे जेणेव मयंगतोरदृहे तेणेव उवागच्छंद्‌ । उवागच्छिता मित्त-नाई- 
तियग-सयण-संबंधि-परियणेणं सद्धि भ्रसिसमन्नागए यावि होत्या । 


तत्पश्चात्‌ उस कद्ृए ने उन पापी सिियारो को चिरकाल से गया श्रौर दर गया जान कर 
धीरे-धीरे भ्रपनी ग्रीवा बाहर निकाली । ग्रीवा निकालकर सव दिराभ्रों में भ्रवलोकन किया।. 
ग्रवलोकन करके एक साथ चारों पैर बाहर निकाले श्रौर उक्कृष्ट कूमेगःति से भ्र्थात्‌ कए के योग्य 
ग्रधिक से श्रधिक तेन चाल से दीड़ता-दौडता जहां मृतगंगातीरनामक हद था, वहाँ जा पर्हुचा । 
वहां जाकर मिते, ज्ञाति, निजक, स्वजन, संबंधी श्रौर परिजनों से मिल गया । 2 


साराश 

१३--एवामेव समणाउसो ! जो श्रम्हुं समणो वा समणी वा श्रायरिय-उवज्जरायाणं श्र॑तिए 
मु डे भवत्ता श्रगाराश्नो भ्रणगारिय पच्वदएु समाणे पंच से इंदियाई' गुत्ताइ ~ मवंति, जाव [से णं इहमवे 
चेव बहुणं समणाणं बहुणं सपणीणं बहुणं सावयथाणं बहुणं साविगाण य श्रच्चणिज्जे वंदणिज्जे 
नमंसणिञ्जे पथणिज्जे सवंकारणिञ्जे सम्माणणिज्जे कल्लाणं मंगल देवय' चेइय' विणएण पञ्जुवास- 
णिज्जे भवह 1 

परलोएविय णं नो बहूणि हत्थद्धेयणाणि य कण्णच्छेयणाणि य नासाद्धेयणाणि य एवं 
हिययउप्पाडणाणि य चसणुप्वाडणाणि य उल्लंबणाणि य पाविहिद्‌, प्रणो श्रणाइयं च णं श्रणवदां 

दीहमद्ध चाउरतं संसारकतारं वीइवहस्सइ ] जहा उ से कुम्मए गुत्तिदिएु । 

१.२. चतुथं श्र. प. 
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हे श्रायुष्मन्‌ श्रमणो ! इसी प्रकार हमारा जो श्रमणा या श्रमणी (श्राचायं या उपाघ्याय के 
निकट मु डित होकर दीक्षित हुश्रा है) पाचों इन्द्रियों का गोपन करता है, जैसे उस क्ेए ने श्रपनी 
इन्द्रियों को गोपन करके रखा था, वह्‌ इसी भव में वहुसंख्यक श्रमणो, श्रमशियौ, श्रावको प्रौर 
श्राचिका््रों दारा अ्रचैनीय वन्दनीय नमस्करणीय पूजनीय सत्करणीय श्रौर सम्माननीय होता है । 
चह कल्याण मंगल देवस्वरूप एवं चत्यस्वरूप तथा उपासनीय वनता है । 

परलोकमें उसे हाथो, कानों भ्रौर नाकके छेदन के दुःख नहीं भोगने पड़ते । हृदय के 
उत्पाटन, वृपणो-मंडकोपों के उखाडने, फांसी चद्ने श्रादि के कण्ट नहीं फेलने पड़ते । वह्‌ ग्रनादि- 
अनन्त संसार--कातारको पार कर जाताहै। 


१४--एवं खलु जंह ! समणेणं सवया महावौरेणं च उत्यस्व नायज्मपणस्स प्रथमं पण्णत्ते 
त्ति वेमि। 


ग्रव्ययन का उपसंहार करते हुए सधर्मा स्वामी कहते ददे जम्बु ! श्रमण भगवान्‌ महावीर 
ने चौथे ज्नाताध्ययन का यह्‌ श्रथ कहा है, जसा मैने भगवान्‌ से सुनादै, वेसाही मेँ कहता हं । 


11 चतुथं म्रव्ययन समाप्त ॥ 


पञ्चम अध्ययन : शेलक 


सार: संक्षेप 

द्वारका नगरी में बारईसवें तीथकर भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि का पदापण हु्रा । वासुदेव कृष्ण्‌ 
ग्रपने बृहत्‌ परिवार के साथ प्रभू कौ उपासना ्रौर धमेदेशना श्रवण करने पर्वे । द्वारका के नर- 
नारी भी पलेन रहे । साक्षात्‌ तीर्थकर भगवान्‌ के मूख-चन्द्र से प्रवाहित होने वाले वचनामृत से 
कौन भव्य प्राणी वंचित रहना चाहता ? । 

हारका मे थावच्चानामक एक सम्पन्न गृहस्थ महिला थी । उसका इकलौता पत्र थावच्चापूत्र 
केनाम सेही भ्रभिहित होता था। वह्‌ भी भगवान्‌ की धर्मदेशना श्रवा करने पर्चा । धर्मदेशना 
सुनी ओर वैराग्यकेरंगमें रंग गया। माताने बहुत समाया, श्राजीजी की, किन्तु थावच्चापुत्र 


भ्रपने निर्चय पर म्रटल रहा । भ्रन्त में विवेश होकर माताने दीक्षा-महोत्सव करने का प्रस्ताव 
किया, जिसे उसने मौनभाव से स्वीकार किया । 


थावच्चा छत्र, चामर श्रादि मांगने कृष्ण महाराज के पास गई तो उन्होने स्वयं भ्रपनी 
श्रोर से महोत्सव मनाने को कहा । थावच्चापुत्र के वैराग्य की परीक्षा करने वे स्वयं उसके धरे पर 
गए । सोलह हजार राजाश्रौ के राजा, श्रद्ध भरत क्षेत्र क श्रधिपति महाराज श्रीकृष्ण का सहज रूप 
से थावच्चा के घर जा प्ुंवना उनकी भ्रसाधारण महत्ता रीर निरहंकारिता का चोतक है । श्रीकृष्ण 
को थावच्चापुत्रं की परीक्षा के पद्चात्‌ जव विवास हो गया कि उसका वैराग्य भ्रान्तरिक है" सच्चा 
है तो उन्होने द्वारका नगरी में भ्राम घोषणा करवादी-“भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि के निकट दीक्षित होने 
वालों के भ्राश्चित जनों के पालन-पोषण-संरक्षण का सम्बुणं उत्तरदायित्व वासुदेव वहन करेगे । 
जो दीक्षित होना चाहे, निरिचन्त होकर दीक्षा ग्रहण करे । 


घोषर। सूनकर एक हजार पुरुष थावच्चापूत्र के साथ प्रत्रजित हुए । कालान्तर में थावच्चा- 
पुत्र अ्रनगार, भगवान्‌ अरिष्टनेमि की भ्रनुमति लेकर श्रपने साथी एक सहस्र मुनियो के साथ देश- 
देशान्तर मे पृथक्‌ विचरण करने लगे । 


विचरण करते-करते थावच्चापूत्र सौगन्धिका नगरी पचे । वहाँ का नगर-सेठ सुदद्येन यद्यपि 
सांख्यधमं का भ्रनुयायी श्रौर शुक परिव्राजक का रिष्य था, तथापि वह थावच्चापुत्र कौ धमेदेशना 
श्रवण करने गया । थावच्चापुत्र श्रौर सुदरेन श्रेष्ठी के बीच धर्मे के भूल भ्राधार को लेकर संवाद 
हग्रा जिसका विवरण इस श्रध्ययन मँ उत्लिखित है । संवाद से सन्तुष्ट होकर सुद्ेन ने निग्रन्थ- 
प्रवचन श्रर्थात्‌ जिनधमे को अंगीकार कर लिया । 


शुक परित्राजक कौ जब इस घटना का पता चला तो वह सुदर्शन को पुनः श्रपना भ्रनुयायी 
बनाने के विचार से सौगन्धिका नगरी में आया । सुदशन डिगा नहीं । दोनों धर्माचिार्यो-गुक श्रौर 
थावच्चापृत्र-मे धर्मचर्चा का भ्रायोजन हुभरा । शुक श्रपने शिष्यो के साथ थावच्चापुत्र के समीप पर्वे । 
दोनों की चर्चा तो हुई किन्तु उसे कोई तात्त्विकं चर्चा नहीं कहा जा सकता । शुक ने शब्दों के चक्कर 
मे थावच्चापूत्र को फंसाने का प्रयास किया मगर थावच्चापुत्र ने उसका गूढ श्रभिप्राय सममकर 
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प्रत्यन्त कौशल के साथ उत्तर दिएु। प्रदनोत्तरो का उल्लेख मूल पाठमें श्राया है । अन्त में शुक 
परिज्राजक, धावच्चापु्र के शिष्य वन गए्‌ । शुक के भी एक हजार दिष्य थे । उन्होंने भी अपने गुर 
का प्रनुस्रण किया-वे भौ साथ ही दीक्षित हौ गए । ॥ 

शुकं ्रनगार्‌ एकं वार किसी समय दौलकपुर पधारे । वहाँ का राजा दौलक पहने ही 
यावच्चाधृव के उपदे से श्रमणोषासक धर्मं अंगीकार कर चुका था । इस वार वह्‌ ग्रपते पांच सौ 
मंत्रियों के साथ दीक्षित हो गया । उसका पूत्र मंडुक राजग पर वैठा 1 

दौलक मुनि साधुचर्या के भ्रनुसार देश~देशान्तरौ मेँ विचरण करने लगे । उनके गुरु शुक 
मुनि तव विद्यमान नहीं थे--सिद्धिलाभ कर चुके थे । दौलक राजपि का लौं भं पला शुकोमल शरीर 
साघु-जीवन कौ कठोरता को सहन नहीं कर सका । शरीर में दाद-खाज हौ गई, पित्तज्वर रहने लगा, 
जिसके कारण वे तीव्रवेदना प्ते पीडित हो गए) भ्रमण करते-करते चौलकपुर मं पारे । उनका 
पुत्र मंडक राजा उपासना के लिए उपस्थित हमरा । उसने राजषि दैलक के रोगग्रस्त शरीर को 
देखकर यथोचित चिकित्सा करवाने की प्राथेना कौ । शौलक ने स्वीकृति दौ । विकित्सा होने लगी । 
(र काविपयहै कि चिकित्सकों ने उन्दँ मद्यपान का परामदौः दिया श्रौर वे मद्यपान करने 
भी लगे । 

मद्यपान जव व्यसन का रूप ग्रहृण कर लेता है तो व्यक्ति कितना ही विवेकशाली श्रौर किसी 
भी पद पर प्रतिष्ठित कयौ न हो, उसका श्रधःपतन हुए विना नहीं रहता । राजषि मद्यपान के कुप्रभाव 
से साधुत्व कौ भ्रुल गए रौर सरस भोजन एवं मद्यपान मे मस्त रहने लगे । वहां से श्नन्यत्र जानैका 
विचार तक न श्राने लगा । तव उनके साथी मूनियों ने एकतर दौकर, एक प्रनगार पंथक को, जो 
गृहुस्थावस्था में उनका मुख्य म॑त्रीथा, उनकी सेवा मे छोड़कर स्वयं विहार कर जाने का निर्णय 
किया। वे विहार कर गए, राजपि वहीं जमे रहे 1 

कात्तिक चौमासी का दिन था! श्ैलक श्राहार-पानी करक श्नौर सूव मदिरापान करके 
सुखपूर्वक सोये पड़े थे । उन्ह प्रावश्यक क्रिया करने का स्मरण तक न था] पंथक मुनि चातुर्मासिक 
प्रतिक्रमण करने को उद्यत हुए ग्रीर शैलक के चरणों से श्रपने मस्तक का स्पशे किया । शैलक की 
निद्या भ॑गहो गर्ईस्नौरवे कोधमें ग्राग वद्रूला हो उठे । पंथक को कट प्रौर कठोर शब्द कहुने लगे 1 
पंथक मुनि ते क्षमा-प्रा्थना करते हृए कात्तिकौ चौमासी की वात कही । 

राजपि की धर्म-चेतना जागृत हौ उठी । सोचा~राज्य का परित्याग करके मैने साधुत्व 
अंगीकार किया श्रीर श्रव एेसा प्रमत्त एवं कशिथिलाचारी हो गयाह! साधुं के लिए यहं सब 
श्रयोभन है । 

दूसरे ही दिन उन्होने शौलकपृुर छोड दिया । पंथक मुनि के साथ विहार कर चने गए । यहं 
समाचार जानकर उनके सभी शिष्य-साथी मुनि उनके साथभ्रा मिले 1 

ग्रम्तिम समय मेँ सभी मनयो ते सिद्धि प्राप्त की । 

इस प्रघ्ययन मेँ मुनि-जीवन एवं उनके पारस्परिक संबंध कैसे हो, इस के संवंध मे गहरी 
मीमांसा एवं विचारणा करने कौ सामभ्री विद्यमान है । 


भम 


पंचमं अज्यणं : सेलए 
भ्रारस्भ 


१-- जइ णं भते ! समणेणं गवया महावीरेणं चउत्थस्त नायज्छयणस्स श्रयमटरुः पण्णत्ते, 
पंचमस्स णं भते ! नायज्छयणस्स के श्रहु पण्णत्ते 7 


जम्बू स्वामी श्री सुधर्मा स्वामी से प्रन करते ह--भगवन्‌ ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर 
ने चौथे ज्ञात-म्रध्ययन का यह्‌ श्रं कहा है तो भगवन्‌ ! पांचवे ज्ञात-ग्रव्ययन का क्या प्रथं कहाहै? 


द्वारका नगरी 

२--एवं खलु जंब्‌ ! तेणं कालेणं तेणं समएणं वारवती नामं नयरी होरा, पार्ईण-पडीणायया 
उदीण-दाहिण वितिथक्ना नवजोयणवित्थघ्ना इवालसजोयणायामा घणवह-मह-निम्मिया चामीयर-पवर- 
पायारणाणामणि-पंचचण्ण-कचिसीसगसोहिया श्रलयापुरिसंकासा पमुदय-पङ्कीलिया पच्चक्खं देवलोय- 


शया । 


श्री सुधर्मा स्वामी उत्तर देते ह-हे जम्बू ! उस काल श्रौर उस समय मे हारवती (द्वारका) 
नामक नगरी थी । वह पूर्व-परिचम में लम्बी श्रौर उत्तर-दक्षिण मे चौडी थी । नौ योजन चौड ग्रौर 
बारह योजन लम्बी थी ! वह्‌ कूवेर कौ मति से निर्मित हुई थी । सुवणं के श्रंष्ठ प्राकार मे श्रौर पंच 
रंगी नाना मियो के बने कंगूरों से शोभित थी । ्रलकापुरी--इन्द्र की नगरी के समान सुन्दर जान 
पडती थी । उसके निवासी जन प्रमोदयुक्त एवं क्रीडा करने में तत्पर रहते थे ।! वह्‌ साक्षात्‌ देवलोक 
सरीखी थी । 


रेवतक पर्वत - 
३--तीसे णं बारवर्ईए नयरीए बहिया उत्तरपुरच््ठमे दिसीमाएु रेवतगे नामं पन्बए होत्था- 
तु गे गगणतलमणुलिहंतसिहरे णाणाविहगुच्छ-गुम्म-लया-वस्लि-परिगएु हंस-मिग-मऊर-कोंच-सारस- 
च॑वकवाय-जयणसार-कोदलकूलोववेए श्रणेगतडग-विथर-उन्छरय-पवाय-पञ्मार-सिहुरपउरे श्रच्छरगण- 
देव-संघ-चारण-विज्जाहर-मिहुणसंविचिन्ते निच्चच्छणएु दस्ार-वरवीर-पुरि सतेलोक्कबलवगाणं सोमे 
सुभगे पियवंसणे चुरूवे पासाईए दरिसणिज्जे श्रभिरूवे पडरूवे । 


उस हारका नगरी के बाहर उत्तरपुवं दिशा भ्र्थात्‌ ईशान कोणा मेँ रैवतक (गिरनार) 
नामक्‌ पवेत था 1 वह्‌ बहुत ऊचा था । उसके शिखर गगन-तल को स्पश्े करते थे । वह॒ नाना प्रकार 
के गुच्छो, गृल्मो, लताभ्रो ्रौर बल्लियो से व्याप्त था । हंस, मृग, मथर, क्रौच, सारस, चक्रवाक, 
मदनसारिका (मैना) ग्रौर कोयल श्रादि पक्षियों के भःडों से व्याप्तः था । उसमे ग्रनेक तट श्रौर गंड- 
रल थे । बहुसंख्यक गुफाएं थीं । करने, प्रपात, प्राग्भार (कुकु नमे हृए गिरिभ्रदेश्च) भ्रौर शिखर 
थे । वह पवत श्रप्सराभ्रो के समूहो, देवों के समूहो, चारण मुनियों नौर विद्याधरो के मिथुनों (जोड) 
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से युक्त था । उसमे दशार वंश के समुद्रविजय प्रादि वीर पुरुषों के, जो कि नेमिनाथ के 

क परुषो के, साथदहोनेके 
कारण लोकों से भी भ्रधिक वलवान्‌ थे, नित्य नये उत्सव होते रहते थे । वह पर्वत तीत 41 
देखने में प्रिय, सुरूप, प्रसन्नता प्रदान करने वाला, दशनीय, श्रभिरूप तथा प्रतिरूप था 


विवेचन--यद्यगि द्वारवती नगरी, रवतक गिरि भ्रौर श्रगले सूत्रों मे वशित नन्दनवन श्रादि 
सूत्र-रचना के काल में भौ विद्यमनि थे, तथापि भूतकाल में जिस पदां की जो स्थिति-्रवस्था ग्रथवा 
पर्याय थौ वह्‌ वत्तं मान काल मेँ नहीं रहती । यों तो समय-समय मेँ पर्याय का परिवत्तं न होता रहता 
है किन्तु दीधेकाल के पदचात्‌ तो इतना वड़ा परिवत्त॑न हो जाता है कि वह पदां नवीन-सा प्रतीत 
होने लगता दै । भगवान्‌ नेमिनाथ के समय की द्वारवती श्रौर भगवान्‌ महावीर कै श्रौर उसके भी 
पञ्चात्‌ को द्वारवत्ती मे प्रामूल-चूल परिक्त्तंन हौ गया था) इसी दृष्टिकोण से सूत्रौ में इन स्थानों 
के लिए भ्रूतकाल की क्रिया का प्रयोग किया गया है। 


४--तस्स णं रेवयगस्स श्रद्रुरसामंते एत्थ णं णंरणवणे नामं उज्जाणे होह्था सम्वोउय-पुप्क- 
फलरुमिद्ध रम्मे नंदणवणष्यगासे पासाईए दरिसणिञ्जे श्रभिरूवे पडिरूवे । 
तस्त णं उज्जाणस्स वहुमज्मभागे सुरप्पिएु नामं जक्लाययणे होत्या दिष्वे, वन्नश्रो १ । 


उस रेवतक पवेत से न भ्रधिक दुर श्रौर न श्रधिक समीप एक नन्दनवन नामक उद्यान था। 
वह सव ऋतुग्रो संवंधी पुष्पों श्रौर फलो से समृद्ध था, मनोहर था } (सुमेरु पर्व॑त के) नन्दनवन के 
समान श्रानन्दप्रद, दर्शनीय, श्रभिरूप तथा प्रतिरूप था 1 

उस उद्यान के ठीक वीचोंवीच यक्ष का दिव्य भ्रायतन था यहाँ यक्षायतन का वणेन ्रीप- 
पातिक सूत्र के श्रनुसार कहु लेना चादिए । 
श्रीफृष्ण-वर्णन 

भ्ू-तत्थ णं वारवरईए नयरीए कण्टे नामं वासुदेवे राया परिवह । से णं तत्य सुहुविजय- 
पामोक्लाणं दसण्ुं दस्ताराणं, बलदेवपामोकलाणं पंचण्हुं महावीराणं, उग्गसेणपामोक्लाणं सोलसण् 
राईसहस्साणं, पञ्जुण्णपामोकलाणं श्रदुधुद्धाणं कुमारकोडीणं, संबपामोक्लाणं सट्ठोए दहंतसाहस्तीण, 
वौरसेणपाभो्वाणं एक्कवोसाए वीरसाहस्सीणं, महासेनपामोक्लाणं छप्पन्नाए बलवगसाहुस्सीणः, 
रप्पिणीपामोक्ाणं वत्तीसाए भहिलासाहस्सीणं, श्रणंगसेणापामोकषलाणं श्रणेगाणं गणियासाहस्सीणं, 
्रनने्ि च बहुणं ईसर-तलवर जाव [माडंबिय-कोडु विय-इन्म-तेदिठ-सेणावइ | सत्थवाहुषमिर्ईणं 
वेयडढ-गिरिसायरयेरंतस्त य दाहिणड्ढमरहस्स य वारवर्ईए नयरीषए श्राहिवच्चं जाच [ पोरेवच्चं 
सामित्त मद्िततं महत्तरगत्त श्राणाईंसर-सेणावज्चं कारेमाणे ] पालेमाणे विहरह । 


उस द्वारका नगरी मे महाराज कृष्ण नामक वासुदेव निवास करते थे । वह्‌ वासुदेव वहां 
समुद्रविजय भ्रादि दक्ष दशारों, बलदेव श्रादि पांच महावीरो, उग्रसेन भ्रादि सोलह हजार राजाभ्रो, 
्रचयम्न श्रादि साढे तीन करोड़ कुमारो, शाम्ब प्रादि साठ हजार दुर्दान्त योदधाग्नौ, वीरसेन श्रादि 
इक्कीस हजार पुरुषो-महान्‌ परुषां वाले जनो, महासेन भ्रादि छप्पन हजार वलवानू पुरुषो, सिमरी 
श्रादि वत्तीस हजार रानियों, श्रनंगसेना भ्रादि श्रनेकं सहस्र गणिका्नों तथा भ्रन्य वहुत-से ईङ्वरों 


ष श्रीप.सूव्रर ` 
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(रेकवर्थवान्‌ धनाद्य सेटो) तलवरों (कोनवालों) यावत्‌ (माडविक कौटुम्बिक, इभ्य, श्रेष्ठी, 
सेनापति) सार्थवाह भ्रादि का एवं उत्तर दिला में वैताढय पवेत पर्यन्त तथा श्रन्य तीन दलाग्रं भें 
लवण समुद्र पथंन्त दक्षिणाधं भरत क्षेत्र का ्रौर द्वारका नगरी का भ्रधिपतित्व [नेतृत्व, स्वामित्व, 
भटद्वित्व, महत्तरत्व | करते हए श्रौर पालन करते हुए विचरते थे 1 


वावच्चापुत्र 

६-तत्थ णं बारवईंए्‌ नयरोए थावच्चा णामं गाहावइणी परिवसडइ, श्रड्ढा जाव [ दित्ता वित्ता 
वित्थिन्न-विडल-मवण-सयणासषण-नाण-वाहूणा वहुघण-जायरूवरयया श्राश्रोग-पश्रोगतसंपउत्ता वहुदासी- 
दास-गो-महिसत-7वेलगप्पमूया बहूजणस्स ] श्रपरिभूया । तीसे णं थावच्चाएु गाहावइणीए पुत्ते थावच्चा- 
पुत्त णामं सत्थवाहृढारए होत्था सुकमालपाणिपाए * जाव सुरूवे । 

तए णं सा थावच्चा गाहावइणी तं दारय सादरेगश्रट्ढवासजायय' जाणित्ता सोहणंसि तिहि- 
करण-नक्ष्वत्त-मुहत्त सि कलायरियस्स उवणेड्‌, जाव भोगसमट्थं जाणित्ता बत्तीसाए इन्मकुलबालियाणं 
एगदिवसेणं पाणि गेण्हावेडइ, बत्तीसश्रो दाश्रो जाव वत्तीसाएु इ्मकुलवालिर्याह सदधि विउले सदफरिस- 
रसरूववन्नगंघे जाव भु जमाणे विहुरह । 


हारका नगरी मे थावच्चा नामकं एक गाथापत्नी (गृहस्थ महिला) निवास करती थी । वह्‌ 
समृद्धि वाली थौ यावत्‌ [प्रभाव्चालिनी थी, विस्तीणं रौर विपृल भवन, शय्या, भ्रासन, यान, वाहन 
उसके यहाँ थे, वह्‌ विपुल स्वर्ण-रजत-धन की स्वामिनी थी, उसके यहाँ लेन-देन होता था, दासियों 
दासों गायों मेसो एवं बकरियों की प्रत्रुरता थी] बहुत लोग मिलकर भी उसका पराभव नहीं कर 
सकते थे । उस थावच्चा गाथापत्नी का थावच्चापुत्र नामक सार्थवाह का वालक पूर था 1 उसके हाथ 
पैर भ्रत्यन्त सुकूमार थे । वह्‌ परिपृण पाचों इन्द्रियो से युक्त सुन्दर शरीर वाला, प्रमाणोपेत अंगोपांगों 
से सम्पन्न श्रौर चन्द्रमा के समान सौम्य भ्राकृति वाला था । सुन्दर रूपवान्‌ था । 

तत्पश्चात्‌ उस थावच्चा गाथापत्ती ने उस पृत्र को कुच अधिक आठ वषं का हुभ्ना जानकर 
शुभ तिथि, करण, नक्षत्र श्रौर मुहृत्तं मे कलाचार्यं के पास भेजा । फिर भोग भोगने मे समथं (युवा) 
हुश्रा जानकर इभ्यकुल की वत्तीस कुमारिका के साथ एक ही दिन मे पाणिग्रहण कराया । प्रासाद 
ग्रादि बत्तीस-वत्तीस का दायजा दिया भ्र्थात्‌ थावच्चापुत्र कौ वत्तीस पत्नियों के लिए वत्तीस महल 
ग्रादि सव प्रकार की सामग्री प्रदान कौ । वह्‌ इभ्यकूल की बत्तीस कमारिकार्रो के साथ विपुल शव्द 
स्प, रस, रूप, वणं ग्रौर गंध का भोग-उपभोग करता हुभ्रा रहने लगा 1 
अरिष्टनेमि का समवसरण 

७-तेणं कालेणं तेणं समएणं श्ररहा श्ररिद्रनेमी सो चेव वण्णश्रो, दसघणुस्तेहे नीचुप्यल- 
गवल-गुलिय-श्रयसिकरुसुमप्पयासे, श्रहारसहि समणसाहस्सीहि सदधि संपरिवडे, चत्तालीसाए भरक्ञियासा- 
हरपि सादि संपरिवुडे, पुञ्ाणुर्व्व चरमाणे जाव गामाणुगामं इइञ्चमाणे सुहं सुरहेणं विहरमाणं 
जेणेव बारवर्दे नयर, जेणेव रेवयगपञ्चए्‌, जेणेव नंदणवणे उद्ञाणे, जेणेव सुरप्ियस्स जक्लस्स 
जवदखाययणे, जणेव श्रसोगवरपायवे, तेणेव उवागच्छंइ । उवाग च्छित्ता प्रहापडिरूवं उरगं भ्रो गिण्हित्ता 
संजनेणं तवसा श्रप्पाणं मविमाणे विहरइ ! परिसा निर्या, घस्मो कहिश्नो 1 
१. प्रथमश्र. १५ 
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उस काल श्रौर उस समय में श्ररिहन्त ्ररिष्टनेमि पधारे । धमं की श्रादि करने वाले, तीर्थं 
की स्थापना करने वाले, श्रादि वर्णन भगवान्‌ महावीर के वर्णन के समान ही यहाँ समना चाहिए । 
विद्ेपता यह है किं भगवान्‌ ्रिण्टनेमि दस्र धनुष अचे थे, नील कमल, भस के सींग, नील गुलिका 
श्रीर श्रलसी के फूल के समान इयाम कान्ति वाले थे । अ्रठारह्‌ हजार साधुर््रो से श्रौर चालीस हजार 
साध्विग्रों से परिवृत ये । वे भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि श्ननुक्रम से विहार करते हुए सूखपूर्वक ग्रामानुग्राम 
पघारते हुए जहाँ द्वारका नगरी थी, जहा गिरनार पर्व॑त था, जर्हा नन्दनवन नामक उद्यान था, जहां 
सुरप्रिय नामक यक्ष का यक्षायतन था ग्रौर जहाँ श्रगोक वृक्ष था, वहीं पारे | संयम शओ्रौर तपसे 


ग्रात्मा को भावित करते हए विचरन लगे । नगरी से परिषद्‌ (जनमंडली) निकली । भगवान्‌ ने उसे 
धर्मोपदेश दिया । 


कष्ण की उपात्तना 


--तए णं से कण्टे वासुदेवे इमीसे कहाए लद्द समाणे कोड वियपुरिसे सदावेद, सदवित्ता 
एवं वयासी--“छिप्पानेव मो देबाणुष्पिया ! समाए सुहम्माए मेघोघरसिय  गंमीरं महुरसदं कोमुदियं 
भेरि तालेह्‌ \' 

तए णंते कोदुःवियपुरिसा फण्टेणं वासुदेवेणं एवं वृत्ता समाणा हट्छ्तुटूठ जाव मत्थए 
श्रजलि कटर. "एवं सामी ! तह' त्ति जाव पडिसुर्णेति । पडिषुणित्ता कण्हस्त वासुदेवस्त प्र॑तियाश्रो 
पटिणिकखमति । पडिणिक्ठमित्ता जेणेव समा सुहम्मा जेणेव कोभुदिया मेरौ तेणेव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता तं मेधोधरसिय' गं मीरं महुरसदं मेर तालेति 1 


तत्पश्चात्‌ कृष्णा वासुदेव ने यह्‌ कथा (वृत्तान्त) सुनकर कौडुम्विक पुरुषों को बुलाया श्रौर 
श्रीर वुलाकर इस प्रकार कहा--दिवानृत्रियो ! शीघ्र ही सुधर्मा सभा में जाकर मेघो के समूह जंसी 
व्वनि वाली एवं गंभीर तथा मधुर शव्द करने वाली कौमुदी भेरी वजाग्रो । 


तव वे कौडुम्बिक पुरुप, कृष्ण वासुदेव दवारा इस प्रकार भ्राजा देने पर हृष्ट-तुष्ट हुए, भ्रानं- 
दित हए । यावत्‌ मस्तक पर अंजलि करके हे स्वामिन्‌ ! वहत अ्रच्छा' एसा कहकर उन्होने भ्राज्ञा 
अंगीकार की । अंगीकार करके कृष्ण वासुदेव के पास से चले । चलकर जहां सुधर्मा सभा थी श्ररं 
जर्हा कौमदी नामक भेरी थी, वहाँ ग्राए । श्राकर मेध-समूह के समान ध्वनि वाली तथा गंभीर एवं 
मधुर ध्वनि करने वाली भेरी वजाई । 


९-तश्रो निद्ध-महुर-गं मौरपडिगुएणं पिव सारइएणं बलाहएणं श्रणुरसिय भेरीए । 


उस समय भेरी वजानि पर स्निग्ध, मधुर श्रौर गंभीर प्रतिध्वनि करता हुश्रा, शरद्‌ ऋतु के 
मेध जसा भेरी का शब्द हस्रा । 


ं ए वारवर्ईएु नयरीए नवजोवण- 
१०-तए णं तीते फोभ्रुदयाए भेरियए तालियाए समा 
वित्थिघ्नाए दुवालक्तजोयणायामाए सिघाडग-तिय-चपकमचञ्चरकंदर.दरीबिबर-ङहर गिरि नगर 
गोडर-पासाय-दवार-मवण-देउल-पडिग्ुयासलयसहस्ससंकूल सदं करेमाणे बारवदं नर्गार सम्मतर- 
बाहिरिय' सब्वश्रो समंता ते सदं विप्यसरित्था \ 
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तत्परचात्‌ उस कौमुदी भेरी का ताडन फरने पर नौ योजन चौड श्रीर वारह योजन लम्बी 
हारका नगरी के भ्थुःगाटक, चिक, चतुष्क, चत्वर, कंदरा, गुफा, विवर, कुहर, गिरिशिखर, नगर के 
गोप्र, प्रासाद, द्वार, भवन, देवकुल ्रादि समस्त स्थानो मे, लाखों प्रतिघ्वनियों मे युक्त होकर, भीतर 
प्रौर बाहर के भागो सहित सम्पूरणं द्वारका नगरी को शव्दायमान करता हुख्रा वह्‌ शब्द चारों ग्रोर 


पौल गया । 

११--तए णं बारवर्ईए नयरीएु नवजोयण वितिथश्नाए बारसजोयणायामाए समुदहुविजयवा- 
सोक्ला दस दसारा जाव^ गणियासहस्साइं कोमूईयाए्‌ भेरीए सदं सोस्चा णिसम्म हटठतुट्‌ढा जाव 
ण्हाया श्राव्विद्धवरधारियमतलदामकलावा प्रहुतवत्थचंदणो किकन्नगायसरीरा श्रप्पेगदया हुयगया एवं 
गयगया र्ह-सीया-संदमाणीगया, श्रप्पेगइया पायविह्‌ारचारेणं पुरिसवग्शुरापरि चित्ता कण्हुस्स वासुदेवस्स 
श्रंतिथ' पाउञ्मवित्था 


तत्पश्चात्‌ नौ योजन चौड़ी ग्रौर बारह योजन लम्बी दारका नगरी मे समृद्रविजय श्रादि 
दस दकार [बलदेव श्रादि महावीर, उग्रसेन भ्रादि राजा, प्रय्‌म्नभ्रादि कुमार, शम्ब श्रादि योद्धा, 
वीरसेन महासेन भ्रादि बलशाली यावत्‌] श्ननेक हजार गणिकाएं उस कौमुद भेरी का शब्द सुनकर एवं 
हृदय मे धारण करके हूष्ट-तुष्ट, प्रसच्च हुए । यावत्‌ सवने स्नान किया । लम्बी दटकने वाली पूल- 
मालाग्रों के समूह्‌ को धारण किया । कोरे-नवीन वस्तो को धारण किया । शरीर पर चन्दनकालेप 
किया । कोई अरव पर ्रारूढ हुए, इसी प्रकार कोई गज पर श्रारूढ हुए, कोई रथ पर, कोई पालकी 
मं श्रौर कोई म्याने में वेठे। कोई-कोई पदल ही पुरुपो के समूह्‌ के साथ चले प्रर कृष्ण वासुदेव के 
पास प्रकट हृए-म्राए । 


१२- तए णं कण्टै वासुदेवे समुह्‌विजयपामोक्छे दस दसारे जावर भ्र॑तिय पाउन्भवमाणे 
पासइ । पा्तित्ता हटढ तुट्‌ठ जाव कोड वियपुरिसे सहविड, सद वेत्ता एवं वयासी--'चिण्पामेव भो 
देवाणुप्पिया { चाउरंर्गिणि सेणं सज्जेह्‌, विजय च गंघहस्थि उवट्‌ष्वेह्‌ 1" ते वि तहं ति उवट्‌ठ्वेति, 
जाव तए णं से कण्डे वासुदेवे ण्हाए जाच सव्वालंकार विभुसिए विजयः गंधर्हारिथ इुरूढे समाणे सकोरट- 
मल्लदामेणं छत्तेणं धरिञ्जमाणेणं महया मड-चडकरवंदपरियाल-संपरिवुडं वारवतीए नयरीए मज्क- 
मज््ेणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव रेवतगपञ्चएु जेणेव नंदणबणं उज्जाणे जेणेव सुरप्पियस्त 
जक्खस्स जक्वाययणं जेणेव श्रसोगवरपायवे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता श्ररहश्रो भरिदटुनेमिस्त 
छत्ताइखछत्त' पडागाइपडागं विज्जाहर-चारणे जंमएु य देवे श्रोवयमाणे उप्पयमाणे पाड, पासित्ता 
विजयाश्रो गंघहत्थोभ्रो पच्चोरुहइ, पच्चोरहित्ता श्ररह्‌ं श्ररिद्‌ठ्नेमि पंच विहेणं श्रमिर्गहैणं भ्रभिगच्छंइ 
[तंजहा सचित्ताणं दव्वाणं विडसरणयाए, श्रचित्ताणं दव्वाणं श्रविउस्रणयाए, एगसाडिय- उत्तरासंग- 
करणें, चकषलुफासे श्ंजलिपर्गहेणं, मणसो एगत्तीकरणेणं ] जेणामेव श्ररिट्‌्ठनेमी तेरणामेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता श्ररहं श्ररिट्ठर्नेमि तिक्खुत्तो श्रायाहिणपयाहिणं करे, वंदइ, नमंसद, वंदित्ता नमंसित्ता 
भररहश्रो भ्ररि्ठनेमिस्व नच्चासन्ने नाइट्र सुस्मुसमाणे नमंसमाणे पंजलिख्डे श्रसिमुहे विनएणं ] 
पञ्जुवासति। । । 





१.२. पंचमभ्च. ५ 


पञ्चम भरव्ययनं - सं 
ञ्चम श्रच्ययनं : गलके 1 [ १६१ 


तत्परचात्‌ कृष्ण वाश्रुदेव ने समुद्रविजय वरट्‌ दश दसारोँ को तथा पृवे्वाित शनन्य सवक 
यावत्‌ श्रपने निकट प्रकट हुप्रा देखा । देखकर वह्‌ हृष्ट-तुष्ट हुए, यावत्‌ उन्होने कौटुम्बिक पुरषो को 
नाया । बुलाकर इस प्रकार कहा--ह देवानुश्रियो ! शीघ्र ही चतुरंगिणी सेना सजाश्रो प्रौर 
विजय नामक गंधह्स्ती को उपस्थित करो ।' कौटुम्बिक पुरुषों ने "वहुत श्रच्छाः कहु कर सेना सजवाई 
ग्रीर विजय नामक गंधहस्ती को उपस्थित किया । तत्पश्चात्‌ कृष्णा वासुदेव ने स्नान किमा । वे सब 
प्रल्कारो से विभूषित हुए ! विजय गंधहस्ती पर सवार हुए । कोरंट वृक्ष के फूलों कौ भाला वाचे छत्र 
को धारण किष हुए ग्रौर भटो के वहत वदे समूहसे चिरे हुए द्वारका नगरी के बीचोँवीच होकर 
बाहर्‌ निकने । जहाँ गिरनार पर्वत था, जहां नन्दनवन उद्यान था, जहाँ सुरप्रि्र यक्ष का य्नायेतन 
था श्रीर्‌ जहां श्रगोक वृक्ष धा, उधर्‌ पर्ब । पर्टुचकर प्रत्‌ श्ररिष्टनेमि के (अतिशय) छत्रातिचत्र 
(खनो क ऊपर छर), पताकात्तिपताका (पताकाभ्रों के ऊपर पताका), विद्याधरो, चारणो एवं जु भक 
देवों फो नीचे उततरते श्रौर ऊपर चते देखा । यह्‌ सव देखकर वे चिजय गंधहृस्ती से नीचे उतर गए 1 
उत्तगकेन्‌ पांच भर्मिग्रहु करके भ्र्हेत्‌ श्ररिष्टनेमि के सामने गये 1 (पांच ग्रभिग्रहु ये है-(१) सचित्त 
वस्त्रो कार्याय (२) प्रचित्त वस्तुं का श्रत्ाग (३) एक शाटिक उत्तरासंग (४) भगवान्‌ पर 
दृष्टि षड्तेदी हाय जोडनाभ्मौर (५) मनको एकाग्र करना) इस प्रकार भगवान्‌ के निकट पर्व 
कर्‌ तीन चार्‌ श्रादक्षिण प्रदक्षिणा की, उन्हं बन्दन-नमस्कार किया । फिर ग्रहेत्‌ ्ररिष्टनेमिसेनं 
धिक समौ, न भ्रधिक दूर शुश्र.पा करते हुए, नमस्कार करते हए, अंजलिवद्ध सन्मुख होकर पयु - 
वासना करने लगे 1 


यायच्चायुत्र का वंराग्य 


१३--याचच्चापुक्ते वि निग्गएु, जहा मेह तहैव धम्मं सोच्चा णिसम्म जेणेव थावच्चा गाह- 
चदणी तेणेव उवागच्छह, उवागच्छित्ता, पायगगहणं करेड । जहा मेहस्स तहा चेव णिवेयणा । जाह 
नो संचाएइ चिस्तयाणुलोमाहि य विसयपडिक्षूलाहि य बहूहि श्राघवणाहि य पन्नवणाहि य सन्नवणाहिं 
य विन्नवणाहि य श्राघचित्तएु वा पन्नवित्तए वा सन्नवित्तए बा विन्नवित्तएं वा, ताहे भ्रकामिया 
चेव यावच्चापृत्तदारगस्स निक्डमणमणुमन्नित्या ! नवरं निक्वमणामिसेयं पासो । तएणं से 
याचच्चापृत्ते तु्िणीए संचिद्‌ठइ । 


मेधकरमार की तरह धावच्चापुच भौ भगवान्‌ को वन्दना करने के लिए निकला । उसी प्रकार 
धमं को श्रवण करके श्रीर हृदय मँ धारण करके जहां धावच्चा माथापत्ती थी, वर्ह भ्राया । ्राकर 
माताकेरो को ग्रहण किया--चरणस्पशं किया। जैसे मेधकरुमार ने श्रपने वैराग्य का निवेदन 
क्रिया धा, उसीं प्रकार धावच्वापूत्र की भी वंराग्य निवेदना समनी चाहिए । माता जव विषयों के 
श्रनुक्रूल श्रौर विपरयो के प्रतिकूल वहुत-सी श्राघवना-सामान्य कथन से, पन्नवणा--विरेषं कथन से, 
सन्नवणा-धन-वंभव श्रादि का लालच दिखला कर, वित्नवणा--श्राजीजी करके, सामान्य केहन, विक्ञेष 
कटने, ललचाने श्रौर्‌ मनाने म समथं न हुई, तव इच्छा न होने पर भौ माता ने थावच्चापूत्रं वालक 
का निष्कम स्वीकार कर लिया श्र्थात्‌ दीक्षा कौ श्रनुमति दे दी । विशेष यह्‌ कहा कि-श तुम्हारा 
दीक्षा-महोत्सव देखना चाहती ह ।' तव थावच्चापुत्र मौन रह गया, ग्र्थात्‌ उसने माता की दीक्षा- 


महात्सत्र करने कौ वात मनली। 


१६२ | । । [ ज्ञाताधर्मकथा 


१४--तए णं सा थावच्चा श्रासणाश्रो श्रब्मुट्ठेड, श्रभ्भुटिठत्ता महत्थं श्रहग्धं महरिहं रायरिहं 
पाहुडं गेण्हड, गेष्ित्ता मित्त जाव | नाई-नियग-सयण-संबंधि-परियणेणं ] सदधि संपरिवुडा जेणेव कण्हुस्स 
वासुदेवस्स भवणवर-पडिदुबारदेसमाए तेणेव उवागच्छह । उवागच्छित्ता पडिहारदेसिएणं मगेणं 
जेणेव कण्डे वासुदेवे तेणेव उवागच्छंडः उवागच्छित्ता करथल० बद्धावेइ, वद्धावित्ता तं महत्थं महग्धं 
महरिहं राथरिहं पाहुडं उवणेइ, उवणित्ता एवं वथासी-- 


तब गाथापत्नी थावच्चा भ्रासन से उठी । उठकर महान्‌ भ्रथंवाली, महामूल्य वाली, महान्‌ 
पुरुषों के योग्य तथा राजा के योग्य भेटं ग्रहण कौ । ग्रहण करके मित्र ज्ञाति भ्रादि से परिवृत होकर 
जह छृष्ण वासुदेव के श्रेष्ठ भवन का मुख्य ह्वार का देरभाग था, वर्हाँ श्राई 1 श्राकर प्रतीहार दारा 
दिखलाये मागे से जहाँ ष्ण वासुदेव थे, वहाँ ्राई । दोनों हाथ जोड़कर कृष्ण वासुदेव को वधाया । 
बधाकर वह महान्‌ ब्रथवाली, महामूल्य वाली महान्‌ पुरुषों के योग्य भ्रौर राजा के योग्य भेंट सामने 
रखी ! सामने रख कर इस प्रकार बोली- 


१५-- एवं खलु देवाणुप्पिया! मम एगे पुत्तं थावच्चापृत्त नामं दारए इट्ठे, जाव से णं संसार- 
भयडव्िर्णे इच्छइ श्ररहश्रो श्ररिटठनेमिस्त जाव [श्रतिए मुडे मवित्ता ध्रगाराभ्रो श्रणगारियं] 
पव्वहृत्तए । श्रहं णं निवखमणसक्कारं करेमि । इच्छामि णं देवाणुप्पिया ! थावच्चापुत्तस्स निक्लम- 
माणस्स छत्त-मडउड-चामराश्नो य विदिन्नाश्रो 1 


हे देवानुप्रिय ! मेरा थावच्चापूत्र नामक एक ही पुत्रहै। वहु मुभे इष्ट है" कान्त है, यावत्‌ 
वह्‌ संसारके भय से उद्विग्न होकर अरिहन्त अरिष्टनेमि के समीप गृहुत्याग केर अ्रनगारःप्रत्रज्या 
अंगीकार करना चाहता है । मै उसका निष्क्रमर-सत्कार करना चाहती हं । प्रतएव हे देवानुग्रिय । 
प्रव्रज्या अंगीकार करने वाले थावच्चापृत्र के लिए श्राप छत्र, मृक्रूट श्रौर चामर प्रदान करेण यह मेरी 
श्रभिलाषा है । 


१६-- तए णं कण्ै वासुदेवे थावच्चागाहावईइणि एवं वयासी--्रच्छाहि णं तुमं देवाणुप्पिएु ! 
सुनिव्चुया वीसत्था, रहं णं सयमेव थावच्चापुत्तस्स दारगस्त निक्वसणसक्कारं करिस्सामि \ 


तत्पर्चात्‌ कृष्ण वासुदेव ने थावच्चा गाथापत्नी से इस प्रकार कहा-देवानुभ्रिये ! तुम 
निरिचिन्त श्रौर विश्वस्त रहो । मैँ स्वयं ही थावच्चापृत्र बालक का दीक्षासत्कार करू गा । 


कृष्ण हारः वैराग्यपरीक्षा 

९७- तए णं से कण्हे वासुदेवे चाउरंगिणीए सेनाएु विजयं हत्थिरयणं दुरूढे समाणे जेणेव 
थावच्चाए गाहावदणीए मवणे तेणेव उवागच्छंह, उवागच्छित्ता थावनच्चापुत्तं एवं वयासी :- 

मा णं तुमे देवाणुप्पिया ! मु डे मवित्ता पञ्बयाहि, भु जाहि णं देवाणुप्पिया { विउले माणुस्तए 


कामसोए सम. बाहुच्छायपरिःमहिए, केवलं देवाणुप्पियस्स श्रहुं णो संचाएमि वाउकायं उवरिभेणं 
निवारित्तए । श्रण्णे णं देवाणुप्पियस्स जं किचि चि भ्राबाहं वा वाबाहुं वा उष्पाएइ तं सन्वं निवारेमि । 





१. प्रथम भ्र. १५६ 


पञ्चम श्रव्ययन : वौलक | [ १६३ 
। ततपच्चात्‌ कृष्ण वासुदेव चतुरेगिणी सेना के साथ विजय नामक उत्तम हाथी पर प्रारूढ 
दाकर जदा धावच्चा गायापत्नी का भवन था वहीं याये । कर थावन्चापुत्र से इस प्रकार वोले- 
_ दै देवानुप्िय । तुम्‌ मुडित होकर प्रव्रज्या ग्रहृण मतकरो । मेरी भृजग्रोकीचछायाके 
नीचं रह्‌ कर मनुष्य पंवंधी विपुल कामभोगों कौ भोगो । मै केवल देवानु्रिय के अ्रथति तुम्हारे 
उपर हौकरर जाने वालि वागुकायको रोकने मे तो समर्थं नहीं हूं किन्तु इसके सिवाय देवानुप्रिय को 
(तुरम्द) जो कोड्‌ भी सामान्य पीडाया विदोप पीडा उत्पन्न होगी, उससवका निवारण करूगा॥ 


१८--तए णं से यावच्चापुत्तं कण्हेणं वासुदेवेणं एवं वृत्ते समणे कण्ट वासुदेवं एवं वयासी- 
"जइ णं तुमं देवाणप्िया ! मम जीवियंततकरणं सच्च" एञ्जमाणं निवारेसि, जरं वा सरीरसूवविणा- 
त्रिणि सरीरं श्रइवयमाणि निवारेसि, तए णं श्रं तव बाहुच्छायापरिग्हिए विउले माणुस्तएु काम- 
नोगे भू जमाणे विहरामि । 


तव क्रष्णा वामुदेव के इस प्रकार कदने पर थावच्चापूत्र ने कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार 
कहा--देवानुग्रिय ! यदि श्राप मेरे जीवन का श्रन्त करने वले श्रि हृएुमरणको रोक देंश्रौर 
रीर पर्‌ श्रश्रमण करने वाली एवं शरीर के रूप-सौन्दर्य का विनाश करने वाली जराको रोक 
नक तो मे श्रापकी भृजाश्नों कौ दछछाया के नीचे रह्‌ कर मनुष्य संव॑घी विपुल कामभोग भोगता 
हमरा विचन्त 1 


१६--तए णं से कण्डे वाधुदेवे यावच्चापृत्तंणं एवं वुत्तं सनाणे यावच्चापृत्त एवं वयासी- 
“एए णं दै वाणुप्पिया ! दुरषवकमणिज्जा, णो खलु सवका सुबलिएणावि देवेन वा णिवरित्तएु णण्मत्य 
प्रप्पणो कम्मक्वएणं 1 


नत्पदवात्‌ थाचच्चापुध्रके हारा इस प्रकार कहने पर इष्ण वासुदेव ने थावच्वापुत्र से इसं 
प्रकार कहा देवानृप्रिय ! मरण श्रौर जरा का उल्लंघन नहीं किया जां सकता । प्रतीव बलक्ाली 


देव श्रथवा द्वानवके द्वारा भी इनका निवारण नहीं किया जा सकता । हँ, श्रपने द्वारा उर्पाजित पूरव 
कर्मो काक्षी द्र रोक सकता दै।' 


२०--तं इच्छामि णं देवागुप्िया ! ्रस्नाण-निच्छत्त-प्रविरइ-कक्ाय-संचिपस्स श्रत्तणो 
कम्मकदत्रयं फरित्तए्‌ ॥' 


(कृप वासुदेव के कथन के उत्तर भरं थावन्वापुर ने कटा) तो हे देवानुश्रिम ! इसी 
वरण मै च्रजान, मिश्यात्व, श्रचिरति श्रौर, कपाय हार संचित, श्रपने श्रात्माके कमा का क्षय 
करना चाहता ह ॥' 

विवेचन श्रीकृष्ण वाशुदरेव भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि के परम भक्त श्रौर गृहस्थावस्था के ग्रात्मीय 
जन भौ ये । धावन्चा गायापल्नी को श्रषनी प्रौरसे दोक्षासत्कार करने का वचन दे चुके ४ । फिर 
शरी वे थावस्यापृत् को दीक्षा न लेकर श्रपने संरक्षण में लेने को कहते दै । इसका तात्प थावच्चपुन 
की मानिक स्थिति को प्ररश्नाही ह । वे जानना चाहते धे कि थावच्चापुत्र के अन्तर मे वास्तविक 
वरास्यषटे ज्रथत्रानही ? किक्तो गर्दिस्विक उ प्वेणकेक(रणहो तो वह दोक्षा लेने का मनोस्थ नहीं कर 
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है? मुनिदीक्षा जीवन के श्रन्तिम क्षण तक की उग्र साधना है रौर सच्चे तथा परिपक्व वैराग्यसेही 
उसमे सफलता प्राप्त होती है 1 थावच्चापुत्र परख मे खरा सिद्ध हुश्रा । उसके एक ही वाक्य ने कृष्णए 
जी को निरुत्तर कर दिया । उन्हं पणं सन्तोष हो गया । 


२१- तए णं से कण्े वासुदेवे थाच्चापुत्त णं एवं वत्तं समाणे कोड बियपुरिसे सदावेइ, सदा- 
वित्ता एवं वथासी--"गच्छह णं देवाणुप्पिया ! बारवर्ईए नयरीए सिघाडग-तिय-चउक्क-चच्चर जाव 
[ महापह-पहेचु ] हत्थिखंधवरगया महया महया सदहेणं उग्घोसेमाणा उग्चोसेमाणा उभ्वोसणं करेह - 
एवं खलु देवाणुष्पिया ! यावच्चापुत्ते संसार मउव्विष्गे, मीए जम्मणमरणाणं, इच्छंड श्ररहग्रो श्ररिटठ- 
नेमिस्त श्रंतिए भु डे भवित्ता पव्वहत्तए । तं जो खलु देवाणुप्पिया { राया वा, जुवाराया वा, देवी वा, 
कुमारे वा, ईसरे वा, तलवरे वा, कोड विय-माडंबिय-इन्म-सेट्ठ-सेणावह-सत्थवाहे वा थावच्चापृ्ते 
पव्वयंतमणुपभ्बयद, तस्स णं कण्हे वासुदेवे श्रणुजाणाइ, पच्छातुरस्स वि य से भित्त-नाहइ-नियग- 
संबंधिपरिजणस्स जोगखेमं वटुमाणीं पडिवहइ त्ति कट्‌ घोसणं घोसेह ।' जाव घोत्तति । 


थावच्चापुत्र के द्वारा इस प्रकार कहने पर कृष्ण वासुदेव ने कौटुम्बिक पुरुषो को बुलाया 1 
बुलाकर इस प्रकार कहा--देवानुप्रियो ! तुम जाग्रो श्रौर द्वारिका नगरी के ्युगाटकं, त्रिक, 
चतुष्क, चत्वर (महापथ तथा पथ) रादि स्थानों मे, यावत्‌ श्रेष्ठ हाथी के स्कंध पर प्रारूढ होकर 
ऊँची-ऊँची ध्वनि से उद्घोष करते, ेसी उद्घोषणा करो-हे देवानूप्रियो ! संसार के भय से उद्विग्न 
ग्रौर जन्म-मरण से भयभीत थावच्चापुत् श्रहन्त अरिष्टनेमि कै निकट मुडित होकर दीक्षा ग्रहण 
करना चाहता है । तो हे देवानुग्रियो ! जो राजा, युवराज, राजगीर, ईङवर, तलवर, कौटुम्बिक, 
माडंविक, इभ्य, श्रोष्ठी, सेनापति श्रथवा साथवाह दीक्षित होते ्विच्चापुत्र के साथ दीक्षा ग्रहण 
करेगा, उसे कृष्ण वासुदेव ्रनुज्ञा देते है श्रौर पी रहे हए नके भित्र; ज्ञाति, निजक, संवंधी या 
परिवार मे कोई भी दुखी होगा तो उसके वतेमान काल संवंधी'गोग (प्राप्त पदाथ की प्राप्ति) ग्रौर 
क्षेम (प्राप्त पदाथं के रक्षण) का निर्वाह करेगे भ्र्थात्‌ स्वं प्रकार सँ उसका पालन, पोषण, संरक्षण 
करेगे ` इस प्रकार की घोषणा करो ।' 

कौटुम्बिक पुरुषो ने इसी प्रकार की घोषणा करदी। 


२२--तए णं थावच्चापुत्तस्स प्रणुराएणं पुरिससहस्सं णिक्खमणाभनिमुहं ण्ायं सब्वालंकार- 
विभूसियं पत्त यं पत्त यं पुरिस्तसहस्सवाहिणीसु सिविथासु दुरूढं समाणं मित्तणाइपरिवुडं थावच्चापुत्तस्स 
तियं पाउडभयं । 

तए णं से कण्डे वासुदेवे पुरिससहस्समंतियं पाउन्मवमाणं पासइ, पासित्ता कोड बियपुरिसे 
सदावेइ, सहावित्ता एवं वयासी-जहा मेहर निक्खछमणाभितेश्रो तहिव सेयापौर्एाह ण्हावेड । 


तए णं से थाचच्चापुत्तं सहस्सपुरिसेहि सदधि सिवियाए दुरूढे समाणे जाव रवेणं बारवईणर्णरि 
मज्फमज्मेणं [ निर्गच्छ, निग्गच्छित्ता जेणेव रेवयगपव्वते जेणेव नंदणवणे उज्जाणे नेणेव सुर- 
प्पियस्स जकंखस्त जक्लाययणे जेणेव श्रसोगवरपायवे तेणेव उवागच्छुह्‌, उवागच्छित्ता अ्ररहश्रो 
श्ररिटठनेसिस्त छत्ताइदछत्त' ,पडागाइपडागं विञ्जांहरचारणे जेभए य देवे श्रोवयमाणे उप्पयमाणे 
पास, पासित्ता सिवियाश्रो पच्चोरहति। 
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। तत्वस्वात्‌ चावच्चापत्र पर श्रनुरागहौनेके कारण एक हजार पुरुप निष्क्रमण के लिए 
तयार हए । व स्नन करकं, सव श्रलंकारो से विभूपित होकर, प्रत्येक-प्रत्येक श्रलग-ग्रलग हजार 
प्रपा दारा वहन का जाने वाली पालकियों पर सवार होकर, मि एवं ज्ञातिजनों भ्रादि से परिवृत 
होकर धावच्चापुत्र के समीप प्रकट हुए--म्राये । 


तवर कृप्ए वासुदेव ने एक हजार पर्पों को श्राया देखा । देखकर कौटुम्बिक पुरुषों को 
बृलाकर इस प्रकार कहा--(देवानुप्रियो ! जाश्रो, थावच्चापुत्र को स्नान कराश्नो, श्रलंकारोसे 
विभूवित्त करो ग्रर पमुप सरहृन्नवाहिनी रिविका पर श्रारूढ करो, इत्यादि) जसा मेघकुमार के 
दीक्षाभिगेक का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार यहाँ कहना चाहिए । फिर श्वेत ग्रौर पीत प्र्थात्‌ 
ची ग्रोर्‌ सोने कै कलशो से उसे स्नान कराया यावत्‌ सरव ्रलंकारौं से विभूषित किया । 


तत्पदचात्‌ थावच्चापुत्र उन हजार पृम्पो के साथ, रिविका पर भ्रारूढ होकर, यावत्‌ वादयो 
कौ ध्वनि के साथ, द्वारका नगरी के वीचों वीच होकर निकला । निकलकर जहम गिरनार पर्व॑त, 
नन्दनवन उद्यान, सुरप्रिय यक्ष का यक्षायतन एवं म्रस्योक वृक्ष था, उधर गया । वहाँ जाकर भ्ररिहन्त 
ग्ररिष्टनेमि के छत्र पर छत्र श्रौर पताका पर पताका (ग्रादि ग्रतिशय) देखता है भ्रौर विद्याधरं एवं 
चारण मुनियो को श्रीर्‌ जृ भकं देवों कौ नीचे उत्तरते-चदते देखता टै, वहीं शिविका से नीचे उतर 
जात्ता द । 


२३- तए णं से कण्ै वामदेवे यावच्चापुत्तं पुरश्रो काउं जेणेव श्ररिहा श्ररिट्‌ठ्नेमी, स्वं 
तं चेव [तेणेव उवागन्छइ, उवागच्छितता श्ररहूं श्ररिटुठनेमि तिक्ुरतो श्रायाहिणपयादिणं करद्‌, 
फरेत्ता वदद, नम॑तद, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी--"एस णं देवाणुप्पिया ! थावच्चापुत्ते थावच्चाए 
गाहावद्रणीए्‌ एमे पु्त इट्ढे फते पिए मणुण्णे मणामे थेज्जे वेसासिए सम्मए वहूुमएु श्रणुभए भंडकरंडग- 
समाणे ग्यणे रयणभूएु जीवियञसाक्तएु हिययनंदिजणणे उंवरपुष्फं पिव दुल्लहे सवणयाए, किंग 
पुण पास्रणयाए ? 


से जहानामएु उप्पलेति वा, पउमेति वा, कमदेति वा, पे जाए जले संबडिढएु नोच लिप्यद 
पंकरयेणं नोवलिप्पड जलरएणं, एवामेव थावच्चापुत्ते कासु जाए मोगेयु संबडिढएु नोवलिष्पट्‌ 
फामरषएणं नोवलिष्पष मोगरएणं । एस णं देवाणुप्पिया ! संसारमउव्विग्गे, मीएु जम्मण-जर-मरणाणः, 
दच्छद देवाणृ प्पियाणं प्रंतिए्‌ मू डे मवित्ता श्रगाराश्रो श्रणगारियं पव्वइत्तए । श्रम्हे णं देवाणुप्पियाणं 
िस्सयिक्लं दलयाभो । पडटिच्छंतु णं देवाणुप्पिया सिस्समिक्खं । 

तए णं श्ररहा श्ररिटठनेमी फण्हणं वासुदेवेणं एवं वृत्ते समाणे एयमद्‌ठं सम्मं पडिसुर्णेड । 

तषएु णं से यावच्चापुते श्ररहश्रो श्ररिट्ठनेमिस्स श्रंतियाश्रो उस्तरपुरत्थिमं दिसीमायं 
श्रवक्कमद्‌, सयमेव श्रामरणमल्लालंफारं श्नोमयडइ । 

तए णं से थावस्चा गाहावद्णी हुंसलक्छणेणं पडसाडएणं श्राभरणमत्लालंकारे पडच्छृद 1 
पटिण्त्ता हार-वारिधार-्िदुवार-चिन्नमूत्तावलिपगासाइ श्रसुणि विणिम्भु चमाणी विणिम्प चमाणी 
एवं वथा्ती --जदयव्वं जाया ¡ घडियव्वं जाया ! परक्कमियव्वं जाया ! ग्रस्त च णं श्रद्‌ठ णो 
पमाए्वं' जामेव दिसं पाउन्भुया तामेव दिसि पडिगिया । 


१६६ | [ ज्ञाताधर्मकथा 


तत्पङ्चात्‌ कृष्ण वासुदेव थावच्चापृत्र को भ्रागे करके जहां प्ररिहन्त भ्रिष्टनेमि थे, वहाँ 
श्राये । इत्यादि सब वणन पूर्ववत्‌ समभना चाहिए । यावत्‌ [अर्थात्‌ भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि को तीन 
बार ्रादक्षिणा प्रदक्षिणा की, फिर वन्दन-नमस्कार किया । वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार कहा-- 
देवानुभ्रिय । यह थावच्चापृत्र, थावच्चा गाथापत्नी का एकलौता पुत्र है। यह इष्ट, कान्त, प्रिय, 
मनोज्ञ, श्रतिशय मनोहर, स्थिरतासम्पन्न, विषश्वासपाच्र, सम्मत, वहुमत ्रौर ग्रनुमत है । रत्नों की 
पिटारीजैसादहै। रत्न है, रत जसा है जीवन के लिए उच्छवास सदृश है। हृदय को प्रमोद उत्पन्न 
करने वाला है। गूलर के फूल के समान, इसके नाम काश्रवणमभी दुर्लभ दहै, दर्ंनकी तो वात्तही 
क्या ! जैसे उत्पल, पद्म श्रथवा कुमूद-चन्द्रविकासी कमल कीचड़ मेँ उत्पन्न होता है, जल में वृद्धिः 
पाता है किन्तु कीचड़ ग्रौर जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार थावच्चापृत्र कामों मे उत्पन्न हूुग्रा 
ग्रौर भोगों में वद्धि पाया है किन्तु काम-भोगों मे लिप्त नहीं हुमा है । देवानुप्रिय ! यह्‌ संसारके भय 
से उद्रग पाया है, जन्म-जरा-मरण से भयभीत है, ्रतः देवानुभ्रिय (श्राप) के निकट मुडित होकर 
गृहत्याग करके श्रनगार-दीक्षा अंगीकार करना चाहता है! हम श्राप देवानुभ्रिय को शिष्य-भिक्षा 
दे रहे हैँ । देवानुप्रिय { इस शिष्य-भिक्षा को स्वीकार करें । 


कृष्ण वासुदेव के इस प्रकार कहने पर ग्रत श्ररिष्टनेमि ने उनको प्रा्थेना स्वीकार की। 
थावच्चापुत्र ने ईशान दिशा में जाकर, प्राभरण पृष्पमाला ग्रौर भ्रलंकारों का परित्याग किया] 


तत्पश्चात्‌ थावच्चा सार्थेवाही ने हंस के चिह्घ वाले वस्त्र में ्राभरण, माला श्रौर ब्रलंकारों 
को ग्रहणा किया । ग्रहण करके मोतियों के हार, जलं की धार, सिन्दुवार के पलो तथा छिन्न हुई 
मोतियों की कतार के समान श्रांसू त्यागती हुई इस प्रकार कहने लगी-हि पुत्र ! इस प्रव्रज्या के 
विषय मे यत्न करना, हे पत्र! शुद्धक्रियाकरनेमें घटना करनाश्रौरहे पुत्र! चारित्र का पालन 
करने में पराक्रम करना । इस विषय में तनिक भी प्रमादन करना ।' इस प्रकार कहं कर वह्‌ जिस 
दिशासे श्रा थी, उसी दिश्लामें लौट गई । 


२४- तए णं से थावच्चापुत्ते पुरिषसहस्सेहि सदधि सयमेव पंचमुद्भियं लोयं करेइ, जाव 
पव्वइए । तए णं से थावच्चापुत्ते श्रणगारे जाए ईरियासमिए मासासनिए जाव विहर 1 


तत्पदचात्‌ थावच्चापुत्र ने हजार . पूरुषो के साथ स्वयं ही पंचमुष्टिक लोच किया, यावत्‌ 
प्रव्रज्या अंगीकार कौ । उसके बाद थावच्चापुत्र ्रनगार हो गथा । ईर्यासमिति से युक्त, भाषासमिति 
से युक्त होकर यावत्‌ साधुता के समस्त गणो से सम्पन्न हकर विचरने लगा । 


, २५ तए णं से थावच्चापुतते प्रहरो श्ररिट्‌ठनेमिस्त तहारूबाणं येराणं प्र॑तिए सामाईय- 
मादइयाई चोदसपुञ्वाइं प्रहिञ्जइ । श्रहिभ्जित्ता बर्हाहि जाव चउत्थेणं विहरई \ तए णं श्ररिहा 
भ्ररिट्ठ्नेमी थावच्चापुत्तस्स श्रणगारस् तं इउमाइयं श्रणगारसहस्सं सीसत्ताए दलयई । 


तत्पश्चात्‌ थावच्चापूत्र ने श्ररिहन्त प्रिष्टनेमि के तथारूप स्थविरो के पास से सामायिकसे 
प्रारंभ करके चौदह पूर्वो का अध्ययन करके वे बहुत से भ्रष्टमभक्त षष्ठभक्त यावत्‌ चतुथंभक्त 
(उपवास) श्रादि करते हुए विचरने लगे । तत्पर्चात्‌ श्ररिषन्त भ्ररिण्टनेमि ने थावच्चापृत्र श्रनगार को 
उनके साथ दीक्षित होने वाले इभ्य प्रादि एक हजार श्रनगार शिष्य के रूप मं प्रदान क्य 1 


पञ्चम श्रघ्ययन : लक | [ १६७ 
२६-तएणंसे यावच्चापृतत श्रन्नया कयइ श्ररहं श्ररिटरठनेमि वंदद नमंसद्व. वंदित्ता नमं 
सत्ता एवं वथासो-- च्छामि णं भते ] वुन्मेहि श्रन्मणुन्नाए समाणे सहस्तेणं श्रणगारेणं सद्धि बह्या 
जणवयविहारं विहरित्तए ।' 

"प्रहाधुहं देवाणुप्पिया 1" 


तत्पश्चात्‌ थावच्चापुत्र ने एक वार किसी समय श्ररिहन्त अरिष्ट नेमिको वन्दना की 
परीर नमस्कार किया । वन्दना ग्रीर नमस्कार करके इस प्रकार कदा--^भगवन्‌ ! ्रापिक्रो श्रात्राहौ 
तों हजार साधघुग्रों के साथ जनपदों में विहार करना चाहता हं । 
भगवान्‌ ने उत्तर दिया--देवानुभ्रिय ! तुम्हें जसे सुख उपज वैसा करो । 
 २७--तद्‌ णं से थावच्चापुतते श्रणगारसहस्तेणं सद्धि (तेणं उरलेणं उदग्गेणं पयत्तेणं परग- 
हिएणं } चह्या जणवयविहारं विहरह । 
भगवान्‌ की श्रनुमति प्राप्त करके थावच्चापृत्र एक हजार श्रनगारों के साथ उस प्रधान, तीव्र 
प्रयत वाले प्रमादरहित श्रौर वहुमानूरवक ग्रहणा क्रये इए ॒चारित्र एवं तप से युक्त होकर वाहर 
जनपदों (विभिन्न देशों) मे विचरण करने लगे । 
शल राजा श्रावक यना 
२८ तेणं फातेणं तेणं समएणं सेलगपुरे नामे नयरे होत्या, सुभूमिमागे उज्जाणे, सेलए राया, 
पठमावई देवी, मंह्ए कुमरि जुबराया । 
त्त णं सेलग्त पंयगपामोक्ला पंच मंतिसया होत्या, उष्पत्तियाए्‌ वेणदयाएु पारिणानियाए 
कम्मियाएु चउव्विहाए बुद्धीएु उववेया रज्जघुरचितया चि होत्या } 
तए णं थावच्चापुत्ते श्रणगारे सहस्तेणं श्रणगारेणं सदधि जेणेव सेलगपुरे जेणेव चुभूमिभागे 
नामं उज्जाणे तेणव समोसदे । सेलए वि राया विणिग्यएु । धम्मो कहिभ्रो 1 


उस काल श्रीर्‌ उस समय में लौलकथुर नामक नगर था । उसके बाहर सुभूमिभाग नामक 
उद्यान था । चरौलक वहू का राजा था । पद्मावती रानी थौ । उनका मंडुक नामकं कुमार धा । वह 
यूवराज शा । 

डव स्तक राजा के पंयकः श्रादि पाचि सौ मंत्री थे । वे श्रीत्पत्तिकौ वैनयिकी पारिणामिकी 
शरीर दानिकी इस प्रकार चारौं तरह की वुद्धियं" से सम्पन्ने प्रौर राज्यकौ धुरा के चिन्तक भी 
य--ठासन का संचालन करते भरे । 

धावच्वापत्र श्रनगार एक हजार-मूनियो के साथ जहा कौलकपुर था, श्नौर जहाँ सुभरुमिभाग 
नामक उथान था, वहां पधारे । कीलक राजाभी उन्ह बन्दना करने के लिए निकला । थावच्चापृत्र 
नै धर्म का उपदेग दिया । 


२६-- धम्मं सोध्चा (जहा णं देवाणुप्यियाणं श्रंतिए बहवे उग्गा मोगा जाव चत्ता हिरण्णे 
` १ वार प्रकार की बुद्धिं फो स्वरूप जानने के लिए देखें प्रथम श्रघ्ययन, सूत्र १५ 


१६८ ] [ ज्ञाताधमेकथा 


जाव पव्वहया, तहा णं श्रहं नो संचाएमि पन्वइत्तए । तश्रो णं श्रहुं देवाणुप्पियाणं श्रंतिएु पंचाणु- , 
ठ्वहयं' जाव समणोवासए, जाव श्रहिगियजीवाजीवे जाव श्रप्पाणं मावेमाणे विहुरइ । पंथगपामोक्वा 
पंच मंतिसथा समणोवासया जाया । थावच्चापुत्तं वह्या जणवय विहारं विहुरइ । 


धमे सुनकर दौलक राजा ने कहा-जैसे देवानुप्रिय (श्राप) के समीप वहुत-से उग्रकुल के, 
भोगकुल के तथा श्रन्य कुलो के पुरुषों ने हिरण्य सुवणं भ्रादि का त्याग करके दीक्षा अंगीकार.कीरहै, 
उस प्रकार रमै दीक्षित होने मे समथं नहीं हुं । श्रतएव मेँ देवानुप्रिय से पचि श्रणुत्रतों श्रौर सात 
शिक्षात्रतों को धारण करके श्रावक बनना चाहता ह ।' इस प्रकार राजा श्वरमणोपासक यावत्‌ जीव- 
ग्रजीव भ्रादि तत्त्वों काज्ञाताहो गया यावत्‌ तप तथा संयम से ग्रपनी भ्रात्मा को भावित करता हुश्रा 
विचरने लगा । इसी प्रकार पंथक ग्रादि पाचसौ मंत्री भी श्रमणोपासक हो गये । तत्पश्चात्‌ थावच्चा- 
पुत्र ्रनगार वहाँ से विहार करके जनपदों में विचरण करने लगे । 


विवेचन--मध्य के वाईस ती्थंकरों के रासन में चातुर्याम धमे प्रचलित था, यह्‌ प्रसिद्ध है-- 
भ्रागमसिद्ध है । किन्तु यहां भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि के शासन में 'पंचाणुव्वइयं" पाठ आया है, जो ग्रोघ 
पाठ प्रतीत होता है । वास्तव में "चाउज्जामियं गिहिधम्मं' एसा पाठ होना चाहिए । एसा होने परही 
श्रन्य ्रागमों के साथ इस पाठकासंवादहो सक्ताटहै। 


ग्रागमों मे यत्र-यत्र श्रो पाठ पाये जाते हैँ । एक प्रसंग में श्राया पाठ उसी प्रकार के दूसरे 
प्रसंग में भी श्रायोजित कर दिया जाता है । इस शैली के कारण कहीं-कहीं एेसी अ्र्ंगति हो जाती है । 


सुदशेन भ्नष्ठी 
३०-तेणं कलेणं ते णं समएणं सोगंधिया नामं नयरी होत्या, वण्णश्रो › । नीलासोषए्‌ 


उज्जाणे, वण्णश्रोर । तत्थ णं सोगंधियाएु नयरीए सुदंसणे नामं नगरसेट्ढी परिवस्षइ, श्रड्ढे जाव- 
श्रपरिमए्‌ । 


उस काल श्रौर उस समय में सौगंधिका नामक नगरी थी । उसका वर्णन प्रौपपातिक सूत्र के 
नगरीवणंन के श्रनुसार समभ लेना चाहिए । उस नगरी के बाहर नीलासोक नामक उद्यान था। 
उसका भी वंन ब्रौपपातिके सूत्र के भ्रनुसार कहं लेना चाहिए । उस सौगंधिका नगरी मे युदशन 


नामक नगर श्रेष्ठौ निवास करता था। वह्‌ समृद्धिश्लाली था, यावत्‌ वह किसी से पराभूत नहींही 
सकता था । 


` शुक परित्राजक 


. ३१ तेणं कलेणं तेणं समएणं सुएु नामं परिव्वायए होत्था-रिउन्वेय-जजुम्वेय-सामवेय- 
भ्रथग्वणवेय-सटिठतंतकुसले, संखसमए लद्धट्ढे, पंचजम-पंचनियमजुत्तं सोयमुलयं दसष्पयारं परि- 
उवायगधम्मं दाणधम्मं च सोयधम्मं च तित्थामिसेयं च भ्राघवेमाणे पण्णवेमाणे घाडउरत्तवत्थपवर- 
परिष्िए्‌ तिदंड-कु डिय-छत्त-खन्नलियंकूस-पवित्तय-केसरी-हत्थगए परिभ्वायगसहस्सेणं सदधि संपरिव्‌डे 
जेणेव सोगंधिया नयरो जेणेव परिव्वायगावसहे तेणेव उवागच्छंइ ! उवागच्छित्ता परिग्वायगावसहंसि 
मंडगनिक्वेवं करद, क रित्ता संखसमएणं श्रप्पाणं मावेमाणे विहरइ । 
` १-२. श्रौपपात्िकर. ३. पंचम भ्र. सूत्र ९ 


पञ्चम भ्रध्ययन : बलकं | [ १६९ 
„ उन्न काल ग्रौर उस समय में शुके नामक एक परिव्राजक था । वेट्‌ ऋग्वेद, यचुर्वंद, सामवेद 
अ्रथवएवेद तथा पण्टितंत्र (साख्यश्चास्व) में कुराल था । सांख्य मत के शास्त के ग्रथ में खल 
था । पच यमां (ग्रहिसा ब्रादि पांच महात्रतो) रौर पांच नियमों (शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय श्रौर 
दवरत्यान) से युक्त दस प्रकार के शौचभूलक परित्राजक-ध्म का, दानधमं का, शौचधममं का ग्रौर 
ताभस्नान का उपदेश श्रौर प्ररूपण करता था । गेरू से रंगे हूए श्रेष्ठ वस्त्र धारण करता था । त्रिदंड, 
कण्डिका-कमंडलु, मयूरपिच्छ का छत्र, छन्नालिक (काष्ठ का एक उपकरण), अंकुश (वृक्ष के पत्तं 
ताडनं का एक उपकरण) पवित्री (ताग्र धातु कौ बनी अंगूठी) ग्रौर केसरी (प्रमार्जन करने का वस्त्र- 
खण्ड), यह्‌ सात उपकरण उसके हाथ में रहते थे । एक हजार परित्राजकों से परिवृत वह्‌ शुक 
परित्राजक जहां सौगंधिका नगरी थौ श्रौर जहां परिव्राजको का भ्रावसथ (मठ) था, वहां म्राया 1 
प्राकर परित्राजकों के उस मठ मे उसने श्रपने उपकरणा रखे श्रौर सांख्यमत के श्रनुसार ्रपनी श्रात्मा 
को भावित करता हुद्रा विचरने लगा । 
३२ तए णं सोगंधियाएु सिघाडग-तिग-चउकंक-चच्चर (चउम्मरह-महापह-पेचु) बहुजणो 
श्रन्नमन्नस्प एवमाइक्लइ-एवं खचु सए परिभ्वायए इह हृव्वमागएु जाव विहुरइ । परिसा निरगया 1 
सुदंषषणो निग्गए । 


. तव उस सोगंधिका नगरी के श्मुगाटक, त्रिक, चतुष्क, चत्वर, चतुमुं ख, महापथ, पथो में 
श्रनक मन्य एकत्रित होकर परस्पर एेसा कहने लगे~“निद्चय ही शुक परित्राजक यहां भ्राये हँ यावत्‌ 
ध्रात्मा को भावित करते हुए विचरते ह ।' तात्ययं यह करं शुक परित्राजक के श्रागमन की गली-गली 
श्रीर चौरा मे चर्चा होने लगी । परिषद्‌ निकली । सुदर्शन भी निकला । | 


शुक क्री धर्मदेशना 


३३- तए णं से सुएु परिभ्वायएु तीस परिसाए सृदंसणस्त य श्रनि च बहुणं संखाणं परि- 
कहैद-एवं खलु सुद॑ंस्णा ! श्र्हं सोयमुलए धम्मे पन्तत्त । से वि य सोए इविहे पण्णत्ते, तंजहा- 
दव्वसोए य मावस्तोएु य । दव्वसोएु य उदएणं मह्ियाए य । भावसोए दन्मेहि य मंतिहि य । जं णं श्ट 
देवाणुप्पिया [ किचि श्रसुरई मवई, तं सभ्वं सञ्जो पुटढवोए श्रालिप्यड़, तश्रो पच्छा सुद्धण वारिणा पक्ला- 
लिज्जद, तश्रो तं श्रसुई सुई भवइ । एवं खलु जीवा जलाभितेयभुयप्पाणो श्रविग्येणं सम्गं गच्छंति \ 

तए णं से सुदसणे सुयस्त ्रंतिएु धम्मं सोच्चा हटढे, सुयस्त श्रंतियं सोयम्रूलयं धम्मं 
गेण्हइ, गेण्टित्ता परिव्वायए विपुलेण -श्रसण-पाण-लाइम-साइम-वत्थेणं पडिलमिमाणे जाव विहुरइ ) 
तएणं से सुएु परिव्वायएु सोगंचियाश्रो नयरीश्रो निरणच्छंह, निग्गच्छित्ता बहिया जणवयविहारं 
विहर । 

तत्पश्चात्‌ शुकं परित्राजक ने उस परिषद को, सुदर्शन को तथा श्नन्य वहुत-से श्रोताश्रों को 
सांश्यमत का उपदेश दिया । यथा-हे सुदशंन ! हमारा धरम सौचमूलक कहा गथा है । यह शौच दो 
प्रकार का है-द्रव्यशौच भ्रीर भावशौच । द्रव्यशौच जलसेम्रौर मिहटीसे होता है! भावश्लौच द्भसे 
श्रौर मंत्रसे होतादहै। ह देवानुग्रिय [ हमारे मतके श्रनुसार जो कोई वस्तु भ्रश्ुचि होती है, वह सवं 
तत्काल पृथ्वी (मिदर) से मांजदी जातीहैश्रौर फिर ुद्धजलसेघधौ ली जाती है । तव श्रञुचि, सुचि 
हो जाती ह । इसी प्रकार निङ्चय ही जीव जलस्नान से श्रपनी भ्राता को पवित्र करके विना विर्नके 
स्वगं प्राप्त करते ह| 


१७० ] [ ज्ञाताधर्भकथा 


तत्पक्चात्‌ सदशेन, शुक परिव्राजक से धमं को श्चवण करके हषित हृश्रा । उसने शुक से 
लौचमूलक धमे को स्वीकार किया । स्वीकार करके परित्राजकों को विपुल अ्ररन पान खादिम 
स्वादिम श्रौर वस्त्र से प्रतिलाभित करता हुभ्रा भ्र्थात्‌ श्ररान श्रादि दान करता हृश्रा रहने लगा। 
तत्पश्चात्‌ वह शुक परिव्राजक सौगंधिका नगरी से वाहर निकला । निकल कर जनपद-विहारसे 
विचरने लगा-देश-देशान्तर मे स्रमण करने लगा । 


थावच्चापत्र का आगमन | 
३४-- तेणं कालेणं तेणं समएणं यावच्चापृत्त गामं श्रणगारे सहस्सेणं श्रणगारेणं सदधि 

पुव्वाणुपुव्चि चरमाणे, गामाणुगामं दइज्जमाणे, सुहुसुहैणं विहुरमाणे जेणेव सोगंधिया नयरी, जेणेव 

नीलासोए उज्जाणे, तेणेव समोसदे । 


उस काल श्रौर उस समय में थावच्चापुत्र नामक श्रनगार एक हजार साधुग्रों के साथ 
भ्रनुक्रम से विहार करते हुए, एक ग्राम से दूसरे ्राम जते हुए ओ्रौर सुखे-सुखे विचरते हुए जहा 
सौगंधिका नामक नगरी थी ग्रौर जहा नीलाश्ञोक नामक उद्यान था, वहाँ पधारे 1 ` 


थावच्चापुत्र-सुदशंनसंवाद 


३५ परिसा निग्गया । सुदंसणो वि णिग्गएु । थावच्चापुत्तः नामं श्रणगारं श्रायाहिणं 
पयाहिणं करेइ, करित्ता वंदइ, नमंस€, वंदित्ता नमंसित्ता एदं वयासी--तुम्हाणं किमूलए घम्मे पन्तत्ते ? 

तए णं थावच्चापृत्त सुदंसणेणं एवं वृत्तं समाणे सुदंसणं एवं वथासी--यसुर्दसणा ! विणयमूते . 
घम्मे पण्णत्तं । से वि य विणएु इुचिहे पण्णत्ते, तंजहा-श्रगारविणए य श्रणगारविणए य 1 तत्यणंजे 
से श्रगारविणए से णं पंच श्रणुव्वयाईुं,* सत्त सिक्वावयाईं, एक्ष्कारस उवासगपडिमाश्रो । तत्य णजे 
से श्रणगारविणए से णं पंच महृभ्वयाहं पन्नत्ताइ', तंजहा-सव्वाश्रो पाणाइवायाश्रो वेरमणं, सव्वाध्रो 
मुसावायाश्रो वेरमणं, सव्वाश्रो श्रदिन्नादाणाश्रो वेरमणं, सव्वाश्रो मेहुणाश्रो वेरमणं, सब्वाध्रो परिग- 
हाश्रो वेरमणं, सव्वाश्रो राइमोयणाश्रो वेरमणं, जाव सिच्छादंसणस्तल्लाश्रो वेरमणं, दसविहै 
पच्चव्खाणे, जारस मिवलुपडिमाश्रो, इच्चेएणं दुविहेणं विणयसुलएणं धम्मेणं श्रणुपुव्वेणं श्रट्ठकम्म- 
पगडीश्रो खवेत्ता लोयग्गपडइट्‌ठाणे भवंति । 


थावच्चापुत्र भ्रनगार का प्रागमन जानकर परिषद्‌ निकली । सुदलेन भी निकला । उसने 
थावच्चापुत्र ्रनगार को दक्षिण तरफसे भ्रारंभ करके प्रदक्षिणा की । प्रदक्षिणा करके वन्दना की, 
नमस्कार किया । वन्दना-नमस्कार करके वह॒ इस प्रकार बोला--श्रापके धरम का मूल क्या है ? 


तन सुदशेन के इस प्रकार कहने पर थावच्चापुत्र श्रनगार ने सुद्ंन से इस प्रकार कहा- 
हे सुदशेन ! (हमारे मत भे) धमं विनयमूलक कहा गया है ! यह्‌ विनय (चारित्र) भीदोप्रकारका 
कहा है--प्रगार-विनय भ्र्थात्‌ गृहस्थ का चारित्र श्रौर अ्ननगारविनय श्र्थात्त मुनि का चारित्र । इनमें 
जो पगारविनय है" वह पाच भ्रणुत्रत, सात शिक्षात्रत श्रौर ग्यारह उपासक-प्रतिमा रूप है । श्रनगार- 
विनय पाच महाव्रत रूम दै, यथा-समेस्त प्राणातिपात (हिसा) से विरमण, समस्त मृषावादसे 


विरमण, समस्त श्रदत्तादान से विरमंण, समस्त मैथुन से विरमण श्रौर समस्त परिग्रह से विरमण 
१. यहं विनयवणेन भ० महावीर के काल की श्रपेक्षासे है । 


पञ्चम श्रध्ययन : वीलक | | १७१ 
इसके श्रतिरिक्त समस्त रावरि-मोजन से विरमण, यावत्‌ समस्त मिथ्यादद्ोन शत्य से विरमण, दस 
प्रकार का प्रत्याश्यान श्रीर्‌ वारहु भिक्षप्रतिमाएं । इस प्रकार दो तरह के विनयमूलक धभ से, क्रमशः 
्राठ कर्मप्रकृतियों को क्षय करके जीव लोक के श्रग्रभाग मेँ--मोभ् में प्रतिष्ठित होते हैं । 

५1 त्रिवेचन-प्रस्तुत सूत्र में ब्रतोंकाजो उल्लेख क्रिया गया है, वह भी महावौर-शासन कौ 
ग्रपेलासे ही समभना चादिए जैसा कि पहले कडा जा तुका है । श्र गसृुत्ताणि मे मूनिश्री नथमल जी 
ने उल्लिचित्त पाठ के स्थान पर निम्नलिखित पाठ दिया है ग्रौर परम्परागत उल्लिखित सूत्रपाठ का 
टिप्पग्णी में उत्नेख किया दैः- 

| "तस्थ णजे से श्रगारविणए से णं चाउज्जामिए गिहिधम्मे, तत्थ णं जे से श्रणगारविणषए से 
रं चाउज्जामा, तं जहा-सव्वाग्रो पाणाद्वायाभ्रो वेरमणं सव्वाश्रो मुसावायाग्नो वेरमणं, सन्वाश्रो 
ग्रदिण्णादासाग्नो वेरमणं, सव्वाग्रो वहिद्धादाणाश्रो वेरमणं ।' श्ररिष्टनेमि के शासन की ष्टि से 
यह्‌ पाठ ग्रधिकर संगत है । प्रस्तुत कथानक का सम्वन्ध भण ग्ररिष्टेमिके कालकेसाथहो है। 


३६ तए णं यावच्चापूकत्ते सुदं्णं एवं वयास -ुम्मे णं सुदंलणा ! किष्रूलए घम्म 
पण्णत्तं ?" 


्म्हाणं देवाणुप्पिया ! सोयगरले धम्मे पण्णत्तं, जाव + सग्गं गच्छंति #" 


तत्यक्वात्‌ थावच्चापुत्र ने सुदक्षेन से कठा-सुदरंन ! तुम्हारे धर्म का मूलक्याकहाहैः? 

(सूर्गान ने उत्तर दिया--) देवानुभ्रिय ! हमारा धमं लौचमूलक कहा गया है । वहं शौच दौ 
प्रकार का ह-द्रव्यशौच शरीर भावशौच । द्रग्यशोच जल श्रौर मिदर से तथा भाव-शौच दभं ग्रौर मंत्र 
से होता ह ग्रशुचि वस्तु भिदटरीसे मजने से शुचि हो जाती है श्रौर जल सेघोली जाती है। तब 
प्रयुचि शुचि हौ जाती ह ।] इस धर्म से जीव स्वभ मे जाति दै । (शुक का पूवर्वाणत उपदेश यहां पूरा 
दोहरा लेना चाहिए ।) 


३७-तए णं थावच्चापृत्तं सुदंसणं एवं वयासो--'सु्दसणा । से जहानामए केई पुरिसे एगं 
महू रहिरकयं वत्थं रुहिरेण चेव धोवेज्जा, तए णं सुदंसणा ! तस्त रुहिरकथस्त रुहिरेण चेव पक्ला- 
लिञ्जमाणस्स श्रत्थि काइ सोही ? 


'्णो तिणदट्‌ढे समट्ढे ।* 


तव थावच्चापृतर त्रनगार ने सुदर्शन से इस प्रकार कहा- सुदशंन । जैसे कुच भौ नाम वाला 
कोई पुरप एक वदे रधिर से लिप्त वस््रकोरुधिरसेदहीधोएषतोहै सुदशेन । उस रुधिरसे ही धये 
जानि वाले वस्त्र की कोई शुद्धि होगी ! 

(सुदशन ने कटहा)-यह भ्रं समर्थं नहीं, म्र्थात्‌ एेषा नहीं हो सकता --र्धिर से लिप्त वस्त्र 
रुधिर से शुद्ध नहीं हौ सकता । 

३८--एव्भेव सुदंसणा । तु्मं पि पाणादइवाएण जाव निच्छदस्णसतलेणं नत्थि सोही, 
जहा तस्त सहि रकयस्त वत्थस्त रहिरेणं चेव पक्लालिञ्जमाणस्त नत्थि सोही । 
ट कवनत्र. मूर इ २. पंचम श्र. सूत्र ३५. 


१७२ | [ ज्ञाताधर्मकथा 


'सुदंसणा ! से जहानामए केड पुरिसे एगं महं रुहिरकयं वत्थं सज्जियालारेणं श्र्णालपड, 
श्रणुलिपित्ता पयणं श्रारुहेड, श्रारहित्ता उण्डुं गाहिड, गाहित्ता तश्मो पच्छा सुद्धंणं वारिणा धोवेन्जा, 
से णृणं सुदंसणा ! तस्स रुहिरकयस्स चत्थस्स सञ्जियाखारेणं ` ्रणुलित्तस्स पयणं श्रारहियस्स 
उष्टं गाहियस्त सुद्ध णं वारिणा पद्ालिञ्जमाणस्स सोही मवद ?' 


ष्ुता भवइ ।` 


एवासेव सुदंसणा ! श्रम्हं पि पाणाइवायवेरमणेणं जाव भिच्छादंसणसल्लवेरमणेण श्रत्थि 
सोही, जहा चि तस्स रुहिरिकयस्स वत्थस्त जाव सुद्ध णं वारिणा पक्लालिज्जमाणस्स श्रत्थि सोही । 


सुदर्शन का प्रतिबोध 


दसी प्रकार हे सुदशंन ! तुम्हारे मतानुसार भी प्राणातिपात से यावत्‌ मिथ्यादशेनशल्य से 
शुद्धि नहीं हो सकती, जसे उस रुधिरलिप्त श्रौर रुधिर से ही धोये जाने वाले वस्त्र की बुद्धि 
नहीं होती । 

हे सुददंन } जैसे यथानामक (कुच भी नाम वाला) कोई पुरुष एक बड़े रुधिरलिप्त वस्त्र 
को सज्जी के खार के पानी मे भिगोवे, फिर पाकस्थान (चूल्हे) पर चढ़ावे, चढ़ा कर उष्णता ग्रह॒ 
करावे (उबाले) श्रौर फिर स्वच्छ जल से धोवे, तो निश्चय हे सुददंन ! वह रुधिर से लिप्त वस्त्र, 
सज्जीखार के पानी मेँ भीग केर च्रुल्हे पर चढ़ कर, उबल कर श्रौर शुद्ध जल से प्रक्षालितं होकर 
रुद्ध हो जातारहै? 

(सुदशन कहता है-) हा, हो जाता है ।' 

इसी प्रकार है सुदशन ! हमारे धमं के भ्रनुसारभी प्राणात्तिपातके विरमण से यावत्‌ 


मिथ्यादहनशल्य के विरमण से शुद्धि हयेती है, जैसे उस रुधिरलिप्त वस्त की यावत्‌ शुद्ध जल से धोये 
जाने पर शुद्धि होती है। । 


३९-- तत्थ णं सुदंसणे संबुद्धं थावच्चापुत्तं वंदड, नमंसइ, वंदिता नमंसित्ता एवं वयासी- 
इच्छामि णं भते ! धम्मं सोच्चा जाणित्तए, जाव समणोवासए जाए श्रहिगिथजीवाजीवे जाव पडि- 
लाभेमाणे विहूरइ । 


तत्पश्चात्‌ सुदशेन को प्रतिबोध प्राप्त हूश्रा । उसने थावच्चापृत्र को वन्दना की, नमस्कार 
किया । बन्दना नमस्कार करके इस प्रकार कहा--'भगवन्‌ ! गँ धमे सुनकर उसे जानना अर्थात्‌ 
अंगीकार करना चाहता हँ ।' यावत्‌ (थावच्चापूत्र श्रनगार ने धम का उपदेशा किया) वह धर्मोपदेश 
श्रवस करके श्रमणोपास्तक हो गया, जीवाजीव का ज्ञाता हो गया, यावत्‌ निग्रंन्थ श्रमणो को श्राहार 
भ्रादि का दान करता हुश्रा विचरन लगा | 


शुक का पृनरागमन 


४०. तए णं तस्स सुयस्स परिव्वायगस्स इमीसे कहाए लद्धटृढस्स समाणस्स श्रयमेयारूवे 


जाव [श्रज्छत्थिए चितिए पर्थिए मणोगणए संकप्पे | समृष्पन्जिल्था--एवं खलु सृदंसणेणं सोयधम्मं 
विष्पजहाय विणयमुले धम्मे पडिवर ् 


डवन्ने । तं सेयं खलु मम सुदंसणस्स दिट्ठ वामेत्तषए, पुणरवि सोयमुलए 
धम्मे श्राघवित्तए त्ति कद्ड़ एवं सपेहेद, संपेहित्ता परिष्वायगसहस्तेणं सद्धि जेणेव सोगंविया नयरी 


पञ्चम ्रध्ययन : दौलक | [ १७३ 
जेणेव परिव्वायगावसहै तेणेषव उवागच्छद, उकागच्छित्ता परिव्वायगावसहुि भंडनिवचेवं करे, 
करित्ता घाउरत्तवत्थपरिहिए पविरलपरिव्वायगेणं सदधि संपरिवृडे परिव्वायगावसहाग्नो पडिणिक्लमद़, 
पडिणिक्रवमित्ता सोगंधियाएु नयरीएु मजञ्मंमन्मेणं जेणेव सुदंसणस्स गिह, लेणेव सुदसणें तेणेव 
उवागच्छइ । 


तत्पङ्चात्‌ शुक परित्राजक को इस कथा (घटना) का श्रथ प्र्थात्‌ समाचार जान कर इस 
प्रकार का विचार उत्पन्न हुग्रा--'सुदशंन ने शौच-ध्रमं का परित्याग करके विनयमूल धर्मं अंगीकार किया 
है । अ्रतएव सुदर्योन की दृष्टि (श्रद्धा) का वमन (त्याग) कराना श्रीर पुनः शौचमूलक धमं का उपदेश 
करना मरे लिए श्रं यस्कर होगा ।' उसने एेसा विचार किया । विचार करके एक हजार परित्राजकों 
के साथ जहां सौगंधिका नगरी थी श्रौर जहाँ परिव्राजको का मठ था, वहं श्राया । ्राकर उसने 
परिव्राजको के मठ में उपकरण रखे 1 तदनन्तर गेरू से रगे वस्त्र धारण किये हुए वह्‌ थोड़े परित्राजकों 
के साथ, उनसे धिरा हृश्रा परित्राजक-मठ से निकला । निकल कर सौगंधिका नगरी के मघ्यभागमें 
होकर जहाँ सुदर्शन का घर था ग्रौर जहाँ भुदशेन था, वहाँ श्राया । 


४१- तए णं सुदंसणे तं सुं एज्जमाणं पासइ, पासित्ता नो श्रग्भृट्ठेइ, नो पच्चुग्गच्छृद नो 
भ्राढाह, नो परियाणाद्, नो वंदइ, तुत्तिणीए संचिट्‌ठ्ड । 

तएणंसे सुए परिग्वायएु सुदं्तणं श्रणभ्भुष्ियं पासित्ता एवं वयासी--तुमं णं सुदंस्णा । 
ध्रह्नया ममं एञ्जमाणं पात्तित्ता श्रन्मुट्‌ठेसि जाव (पच्चुग्गच्छसि श्राढासि) वंदसि, इ्या्णि सुदंस्तणा ! 
तुमं ममं एज्जमाणं पासित्ता जाव (नो ्रन्भुट्ठेत्ि, नो पञ्चुग्गच्छसि, नो श्राढासि) णो वंदसि, तं कस्स 
णं तुमे सुदंसणा ¡ इमेयारूवे विणयमूलघम्मे पडिवन्ने ? 


तव सुदर्नने शुकं परित्राजक को भ्राता देखा । देखक्रर वह्‌ खड़ा नहीं हुश्रा, सामने नहीं 
गया, उसका श्रादर नहीं किया, उसे जाना नही, बन्दना नहीं की, किन्तु मौन रहा । 
तव गक परिव्राजक ने सुदर्शन को न खड़ा हृश्रा देखकर इस प्रकार कहा- हे सुदर्शन ! पहने 


तुम मुभे भ्राता देखकर खड होते थे, सामने श्राति श्रौरश्रादर करते थे, वन्दना करतेथे, परन्तह 
सुदर्गन ! श्रव तुम मुभे श्राता देखकर [न खडे हुए, न सामने भ्राएु । न भ्रादर किया] न वन्दना कौ 


७८ 


ो हे मुदर्छन ! (यीचधर्म त्याग कर) किसके समीप तुमने विनयमूल धमं अंगीकार किया है ? 


2; 


४२-तए णं से सुदंसणे सुएणं परिन्वायएणं एवं वृत्ते समाणे श्रासणाश्रो श्रन्भृट्‌ढेड, श्रन्भुष्टित्ता 
करथल (परिगगहियं सिरसावत्तः मत्थए श्रंजलि कटर) सुयं परिव्वायगं एवं वयासी-- एवं खलु 
देवाणुप्पिया ! श्ररहश्रो श्ररिट्‌्ठनेमिस्त श्रतेवासी थावच्चापृत्ते नामं श्रणगारे जाव इहमागए, इह्‌ चेव 
नीलासोए उन्जाणे विहर, तस्त णं श्रंततिए विणयमूले धम्मे पडिवन्ने । 


तत्पद्चान्‌ शुक परि्राजक के इस प्रकार कहने पर सुदशंन भ्रासन से उठ कर खड़ा हभ्रा । 
उसने दोनों हाथ जोदे मस्तक पर अंजलि कौ श्रौर शुक परिव्राजक से इस प्रकार कहा--देवानुप्रिय 
ग्ररिहत श्ररिण्टनेमि के श्रन्तेवासी थावच्चापुत्र नामक श्रनगार विचरते हुए यावत्‌ यहाँ श्राय है मरौर 
यहीं नीलाश्ोक नामक उद्यान मेँ विचर रहे ह । उनके पास से मैने विनयमूल धर्मं अंगीकार कियाहै। 


१७४ ]  ज्ञाताधरमकथा 


४्३-तएणं से सुए परिव्वायएु सुद॑ंसणं एवं वयासी-"तं गच्छामो णं सुदंसणा ! तव 
धम्मायरियस्स थावस्चापृत्तस्स भ्रंतियं पाडञ्मवामो । इमां च णं एयारूवाई्‌ ्रट्‌ठाहं हेऊडं पतिणाई 
कारणाई वागरणाईं पुच्छामो। तंजहणं मंसे इमाइं श्रट्टठादं जाव वागरड, तए णं श्रहुं व॑दामि 
नमंसामि । श्रहुमे से इमां श्रट्ठाइं जाव (हैऊदहं पसिणाईं कारणाई्‌ं वागरणाईं) नो वागरेषु, 
तए णं श्रु एएहि चेव श्रदर्गाहु हेहि निप्पट्ठप्िणवागरणं करिस्सामि- 


तत्पर्चात्‌ शुक परिव्राजक ने सुदशेन से इस प्रकार कहा--हि सुदशेन ! चले, हम तुम्हारे 
धर्मचियं थावच्चापृत्र के समीप प्रकट हो-- चने प्रर इन मर्थो को, हैतु्रों को, प्ररनों को, कारणों को 
तथा व्याकरणों को पूरे ' भ्रगर वह मेरे इन ग्र्थो, हेतुश्रो, प्रदनो, कारणो श्रौर व्याकरणो का उत्तरदगे 
तो यै उन्हें वन्दना करू गा, नमस्कार करूगा । भ्नौर यदि वह्‌ मेरे इन भ्र्थो यावत्‌ व्याकरणों को नहीं 
कर्हेगे-- इनका उत्तर नहीं देगे तो मँ उन्हे इन्हीं भ्र्थो तथा हेतुश्रों रादि से मिरुत्तर कर दूगा। 

विवेचन- सूत्रम ग्रथ, हेतु, प्रदन म्नौर व्याकरण पूछने का कथन कियागयाहै। इनमेंसे 
श्रथ" शाब्द श्रनेकाथेक है । कोशकार कहते ह-- 

श्रथः स्थाद्‌ विषये मोक्षे, शन्दवाच्य-प्रयोजने । 
व्यवहारे धने शास्त्रे, वस्तु-हेतु-निवत्तिषुः 11 

भर्थात्‌ श्रथ शब्द इन प्रथो का वाचक है--विषय, मोक्ष, शन्द का वाच्य, प्रयोजन, व्यवहार, 
धन, शास्त्र, वस्तु, हेतु ग्रौर निवृत्ति, इन भ्र्थो मे से यहां श्रनेक श्रथं घटित हौ सकते दै किन्तु श्रागे 
शुक श्रौ र थावच्चापृत्र के संवाद का जो उल्लेख है, उसके भ्राधार पर (शब्द का वाच्यः प्रथं विशेषतः 
संगत लगता है । "कुलत्था, सरिसवया' भ्रादि शब्दों के श्रथं को लेकर ही संवाद होता है । 

शेतु' दरोनशस्त्र मे प्रयुक्त होने वाला विशिष्ट शब्द है । साध्यके होने परदही होने वाला 
ग्रौर साध्यके विनान होने वाला हेतु कहलातादहै, यथा-श्रग्नि के होनेपरही होने वालाग्रौर 
श्रमिनि के विना नहीं होने वाला धूम, भ्रगिनिके भ्रस्तित्वकेज्ञानमेंदहेतु है। 

किसी कायं की उत्पत्तिमे जो साधनदहो वह कारण है! जैँसे-धूम (घुभ्रा) कायं की उत्पत्ति 
मे ्रगिनिकारणरहै। 

व्याकरण का श्रथ है--वस्तु स्वरूप को स्पष्ट करने वाला वचन । यहाँ व्याकरण से प्रभिप्राय 
है--उत्तर । 
शुक-पावच्चापुन्न-संवादं 

४ तए णं से सुएु वरिव्वायगसहस्सेणं सुदंसणेण य सेटिठिणा सदधि जेणेव नीलासोए 
उज्जाणे, जेणेव यावच्चापुत्ते श्रणगारे तेणेव उवागच्छंह ॥ उवागच्छित्ता थावच्चापुत्तं एवं वयासी- 
“जत्ता ते भते ! जणणिज्जं ते ? श्रव्वाबाहं पिते? फासुयं विहारते? | 

तए णं से थावच्चापुत्ते सुएणं परिव्वायगेणं एवं वुत्ते समाणे सुथं परिभ्वायगं एवं वयसी - 
“सुया ! जत्ता वि मे, जवणिज्जं पि मे, श्रव्वाबाहूं पि मे, फासुयविहारं पि मे 1" 


तत्पश्चात्‌ वह शुक परिव्राजक, एक हजार परित्राजकों के श्रौर सुददंन सेठ के साथ जहां 
नीलाजोक उद्यान था, प्रीर जहां यावच्चापुतर अ्रनगार थे, वहां श्राया । श्नाकर थावच्चापुत्र से कहने 
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लगा- भगवन्‌ ! तुम्हारी यात्राचलरहीहै? ह 
त्‌ ह लरहीदहै? यापनीय दहै? तुम्हारे प्रव्यावाधहै? 
प्रासुक विहारदो रहाट? 9 ४. 
„ तव यावन््वापूत्र ने शुकं परिव्राजक कै इस प्रकार कटने पर शुक से कहा-हं शुक ! मेरी 
यात्राभाहा र्हा ह्‌, यापनोय भी वतं रहार, ग्रव्यावाधभी है गनौर प्रासुक् विहारभी हे रहा है । 
४५- तए णं से सुए थावच्चापुत्तं एवं वयासौ-"कि भते ! जत्ता ? 
"सुया ! जं णं मम णाण-दंसण-चरित्त-तव-संजममाईर्एहि जोह जोयणा से तं जत्ता 1" 
नसे कितं भते ! जवणिन्जे? 
“सुया { जवणिज्जे दुविहे पण्णत्ते , तंजहा--इ 'दिथजवणिज्जे य नो दियजवणिज्जे य 1" 
“से कि तं इ दियजवणिज्जे ?' 
_ “सुया! जं णं मम सोइ दिय-च्िव दिय-घाणिदिय-जिव्मिदिय-फासिदियाइ' निर्वहयइ' वसे 
वर्टंति, से तं इ'दियजवणिज्जं ॥' 
“से कि तं नोडइ'दियजवणिज्जे ?" 
“सुया { जन्नं कोहू-माण-माया-लोमा खीणा, उवत्तंता, नो उदयति, से तं नोडइ'दियजवणिञ्जे \" 


तत्पदवात्‌ गुक ने थावच्चापृत्रसे इस प्रकार कठा-भगवन्‌ | श्रापकी यात्राक्याहै? 

(ावच्चापूत्र-) है युक ! ज्ञान, ददन, चारित्र, तप, श्रौर संयम श्रादि योगों से षट्काय 
[पांच स्थावरकाय~पृथ्वीकाय्र, श्रप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, श्रौर छे वरसकाय-- 
द्रीन्दिय से पंचेद्धिय तक] क जीवों की यतना करना हमारी याव्रादै। 

युक--भगवन्‌ ! यापनीय क्या? 

थावच्चापुत्र-गुक ! यापनीय दो प्रकार का है--इन्द्रिय-यापनीय ग्रीर नोइन्द्रिय-यापनीय। 

गुक--'इन्द्रिय-याफनीय किमे कहते हं 7 

श्युक ! हमारी श्रोवेन्दरिय, चकुडन्द्रिय, घ्राणेद्िय, रसनेन्द्रिय रौर स्पर्छनेन्दरिय विना किसी 
उपद्रव के व्रनीभूत रहती है, यही हमारा इन्दिय-यापनीय है ।' 

युक--'नो-इन्द्रिय-यापनीय क्या है ? 

युक ! क्रोध मान माया श्रोरलोभरूप कपायंक्षीण हौ गये हो, उपश्चांत हौ गये हों, 
उदयमेन म्रा रहै हो, यही हमारा नोडन्दिय-यापनीय कहलाता है ।' 

४६--सि क्रि तं भते ! श्रव्वावाहूं ?' । 

“सुया ! जम्नं मम वाइय-पिततिय-सिभिय-समन्निवाइया विविहा रोगा्यंका णो उदीरेति, से 
तं श्रभ्वाबाह्‌ं ॥ 

न्ते फितं भते ! फासुयविहार? 

"सया ! जननं श्रारामेस उन्जाणेस्‌ देवउलेस समासु पवासु इस्थि-पसु-पंडगविवग्जियासु वसहीसु 
पाडिहारियं पीट-फलग-सेज्जा-संथारयं उग्गिष्ित्ता णं विहरामि, से तं .फासृयविहारं ॥ 
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मुक ने कहा-- (भगवन्‌ ! प्नव्यावाधक्याहै?' 

हि शुक ! जौ वात, पित्त, कफ ग्रौर सन्निपात (दौ श्रथवा तीन का मिश्रा) ग्रादि सम्बन्धी 
विविध प्रकारके रोग (उपायसाध्य व्याधि) ग्रौर प्रातंकं (तत्काल प्राणनाशक व्याधि) उदयमेन 
ग्राव, वह॒ हमारा श्रव्यावाधदह . 

दुक--'भगवन्‌ ! प्रासुक विहार क्यादै?' 

हि शुक ! हम जो आ्राराममे, उद्यानर्मे, देवकृलमें, सभाम, प्याऊमें तथास्त्री पु श्रौर 
नपु सक से रहित उपाश्रय मे पडिहारी (वापस लौटा देने योग्य) पीठ, फलकः शय्या, संस्तारक प्रादि 
ग्रहण करके विचरते है, वह्‌ हमारा प्रासुक विहार दै 1'  _ 


४७--सरिसवया ते भते ! भश्वेया श्रमक्वेया ?' 

“सुया ! सरिसवया मक्वेया वि श्रमक्वेया चि ।" 

से केणट्‌्ठेणं भते ! एवं वृच्चइ सरिसवया भक्वेया वि श्रमक्वेया वि ? 

सुया ! सरिसवया दुविहा पण्णत्ता, तंजहा-मित्तसरिसवया धन्नसरिसवया य । तत्य णं 


जे ते मित्तसरिस्तवया ते तिविहा पण्णत्ता, तंजहा-सहजायया, सहव इ्यिया, सहपंसुकोलियया । ते णं 
समणाणं निम्गंथाणं श्रमक्लेया । 


तत्थ णं जे ते धन्नसरिसवया ते इुचिहा पन्नत्ता, तंजहा--सस्यपरिणया य श्रसत्थपरिणया य । 
तत्थ णंजेतेश्रसत्यपरिणया तं समणाणं निग्गंथाणं श्रमक्षवेया 1 


तत्थ णं जे ते सत्थपरिणया ते दुविहा पन्तत्ता, तंजहा--फासुगा य श्रफासुगा य ! श्रफासुगा 
णं सुया] नो मक्वेया। 


तत्थ णंजेते फासुयाते दुविहा पन्नत्ता, तंजहा-जाइया य श्रजाइया य ! तत्यणं जेते 
भ्रजाइया ते श्रमक्खेया । तत्य णं जे ते जाइया ते दुविहा पण्णत्ता, तंजहा-एसणिज्जा य श्रणेक्षणिज्जा 
य 1 तत्थणंजेतेश्रणेसणिज्जा ते णं श्रसक्तेया 1 


तत्य णंजेंते एसणिज्जा ते दुविहाम पत्नत्ता, तंजहा--लद्धा य प्रलद्धाय। तत्यणंजेते 
भ्रलद्धा ते भ्रमक्खेया ! तत्थ णंजेतेलद्धाते निरगंयाणं मक्वेया 1 


एएणं श्रद्ढेणं सुया ! एवं वुस्चङ्‌ सरि सवया भव्तेथा चि श्रमक्तेया चि । 


शुक परित्राजक ने प्रन किया-“भगवन्‌ ! श्रापके लिए 'सरिसवयाः भक्षय हैया अ्रभक्ष्यहै? 
थावच्चापूत्र ने उत्तर दिय{--हे शुक ! 'सरिसवय' हमारे लिए भक्ष्यमभी रह भ्नौर श्रभक्ष्य 
भी है ।' . 


शुक ने पुनः प्रन किया--भगवन्‌ ! किंस श्रभिप्राय से एेसा कहते हो कि 'सरिसवया' भक्षय 
भीर श्मौरश्रभक्ष्यभीदहैँ? 


थावन्वापुन् उत्तर देते है -हे शुक ! सरिसवया' दौ प्रकार के कटे गये है । वे इस प्रकार-- 
मित्र सरिसवया (सह वय वाले मित्र) रौर धान्यसरिसवया (सरसों) । इनमें जो भित्र-सरिसवया है, 
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च तीन प्रकारके ह्‌ । वे इस प्रकार--(१) साथ जन्मे हुए (२) साथ वड़े हृए ओ्रौर (३) साथ-साथ 
पूलम खन हृषु । यह्‌ तीनो प्रकार के मित्र-सरिसवया श्रमण निग्रन्थोके लिए ग्रभक्षय हैँ 1 
क जो धान्य-सरिसिविया (सरसो) है वेदो प्रकारकेरह। वेइस प्रकार-शस्रपरिणत श्रौर 

श्रय 1 । उनमें जो ग्रस्त्रपरिरात है श्र्थात्‌ जिनको श्रचित्त करने के लिए श्रग्न श्रादि शस्त्रो 
का रयाय नहीं क्रिया गया है, श्रतएव जो श्रचित्त नहीं ह वे श्रमण निग्रन्योंके लिए श्रभक्ष्य है| 

जो गस्त्रपरिणतर्है, वेदोप्रकारकेदहँ। वे इस प्रकार-प्रासुक श्रौर ग्रप्रासुक । हे लुक! 
प्रप्रामुक भध्य नहीं ह । 

उनम जौ प्राकर, वेदोप्रकारकेर्हँ। वे इस प्रकार-याचित (याचना कथि हए) ग्रौर 
प्रयावित (नदीं याचना किये हुए) उनमें जो ग्रयाचितरहैःवे ग्रभक्षय हँ । उनमें जो याचितरहै,वेदो 
प्रकार कहु । यथा--एपणीय ग्रीर ग्रनेपणीय उनमें जो श्रनेपणीय हैँ वे श्रभध्यहै। 

जा एषणीय, वेदो प्रकार के है ।--लव्ध (प्राप्त) श्रौर ग्रलव्ध (ग्रप्राप्त) । उनमेजो 
श्रलव्यरदै, वे श्रभध्यहु। जो लव्ध हवे निर्ग्रन्थ के लिए भक्ष्य हैं । 

ह युक ! दस श्रभिप्रायमे कहा है कि सरिसवया भकष्यभीहैँ श्रीर्‌ श्रभक्ष्यभी है ।' 


४८-एवं करुलत्या वि माणियन्वा 1 नवरि हमं नाणत्तं--इत्थिङ्गलत्था य घन्नङलत्य।-य । 
इतियक्रुलत्या तिविह्‌ा षन्नत्ता, तंजहा-करुलवधुया य, कुलमाउया य, कुलघरूषा य । घन्नक्रुलस्था तहैव । 


इसी प्रकार "कुलत्था' भो कटुना चाहिए, भ्र्यात्‌ जैसे सरिसवया" के सम्बन्ध में प्रन प्रौर 
उत्तर उपर कटे ह, वैसे ही कुलत्था" के विपय में कह्ने चाहिए । विशेषता इस प्रकार है-कूलत्था के 
दो मेद द-स्वौ-कूनत्था (कुल में स्थित महिला) श्रीर धान्य-कुलत्था श्र्थात्‌ कुलथ नामक धान्य । 
स्मी-कुलस्था तीन प्रकारक ह । वहु इस प्रकार-कूलवधू, कुलमाता ग्रौर कुलपुत्री । ये श्रभक्षयहँ। 
धरान्यश्रुलस्था भक्ष्य भी हश्नीर त्रभक्ष्य भी है, इत्यादि सरिसवथा के समान समना चाहिए । 


४६--एवं मासा वि । नवरि इमं नाणत्त -मा्ता तिविहा पण्णत्ता, तंजहा--कालमासा य, 
श्रत्थमाक्ता य, घन्नमासाय। तस्थणं जेते कालमाता ते णं दुवालसविहा पण्णत्ता, तं जहा-सावणे 
जाच (महूवए श्रासोएु कत्तिए मग्गसिरे पोते माहे फएग्युणे चेत्ते वईहसाहे जेद्‌डामूले) भ्रासादे, ते णं 
श्रमकवेया ! ्रत्थमासता दुविहा पन्नत्ता, तंजहा-हिरस्नमासा य सुवण्णमासलाय \ ते णं प्रमक्वेया 1 
धन्नमासा तहैव । 


मास॒ सम्बन्धी प्रदनोत्तर भी इसी प्रकार जानना चाहिए । विक्ञेषता इस प्रकार है-मास तीन 
प्रकार केके गये हं । वे इस प्रकार ह--कालमास, भ्र्थमास श्रौर धान्यमास । इनमे से कालमास बारह 
प्रकारके कटेह। वे इस प्रकार द-श्रावण यावत्‌ [भाद्रपद श्रासौीज, कात्तिक, माभेरीषे, पौष, माघ, 
काल्गुन, चैव, वेशाख, जेष्टामूल] अ्राषाढ, भ्रर्धात्‌ श्रावणमास से श्राषाढमासर तक । वे संव प्रभक्ष्य 
द । र्मा त्र्थात्‌ ्र्थरूप मान्ञादो प्रकारके कटि है-र्वादौका माशा ग्रौर सोने श माशा । वे 
भी प्रभध्य हुं । धान्यमास म्र्थात्‌ उडद भक्ष्यभीह ग्रीरं ्रभक्ष्य भी है; इत्यादि सरिसवया' के 
समान कद्ना चाहिए 1 | 
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५०--/एगे मवं ? दुवे भवं ? श्रणेगे मं ? श्रक्लए भवं ? श्रव्वए्‌ भवं ? श्रवटिकठए मवं ? 
श्रणेगमूयमावमविए वि मवं ? 

सुया ! एगे चि श्रं, इुवे चि श्रहु, जाव श्रणेगभुयमावमविए वि श्रहुं 1 

शे केणटठेणं भते ! एमे चि श्रहुं जाव भ्रणेगम्रुयमावभविए वि प्रहु ? 

श्युया ! दव्वट्ख्याए एगे श्रहुं नाणदंसणटठ्याए दुवे चि श्रु, पएसटट्याए श्रक्ए वि ्रहु, 
भ्रव्बए वि श्रु, भ्रवरद्ठिए्‌ वि श्रहु, उवश्रोगद्‌ठ्याए श्रणेगभूयमावमविए वि श्रं । 


शुक परिव्राजक ने पुनः प्रदे किया-प्रापएकदहैँ? प्रापदोदहैँ? भ्नाप अनेकर्है? श्राप 
ग्रक्षयदहैँ? श्राप भ्रव्ययदहँ? श्राप श्रवस्थित हँ? भ्राप भूत, भाव श्रौर भावी वाले ?' 


(यह्‌ प्रदन करने का परिव्राजक का भ्रभिप्राययहटहैकिं श्रगर थावच्चापुत्र श्रनगारभ्रात्मा 
को एक करगे तो श्रोत्र भ्रादि इन्दरियोंद्ारा होने वले ज्ञानश्रौरशरीरके भ्रवयव श्रनेकदहोनेसे 
श्रात्मा की श्रनेकता का प्रतिपादन करके एकता का खंडन करू गा । म्रगर वे श्रात्मा का द्वित्व स्वीकार 
करेगे तो श्रहुम्‌-र्मै' प्रत्ययसे होने वाली एकताको प्रतीतिसे विरोध वतलाऊंगा। इसी प्रकार 
भ्रात्मा की नित्यता स्वीकार करेगे तो यै श्रनित्यता का प्रतिपादन करके उसका खंडन करूगा 1 यदि 
नित्यता स्वीकार करेगे तो उसके विरोधी पक्षको अंगीकार करके नित्यता का समर्थेन करू गा । 
मगर परिव्राजक के श्रभिप्राय को श्रसफल वनाति हुए, ग्रनेकान्तवाद का श्राश्रय लेकर थावच्चापूत् 
उत्तर देते है) 

हे शुक ! मैद्रव्यकी श्रपेक्षासे एकह क्योकि जीव द्रव्य एकहीहै। (यहां द्रव्य से एकत्व 
स्वीकार करनेसे पर्याय कौ श्रपेक्षा ग्रनेकत्व मानने मे विरोध नहीं रहा।) ज्ञानम्रौर दर्धनकी 
प्रपक्षासे मैदोभी ह) प्रदेशोकी श्रपेक्षासेर्मै भ्रक्षय भी हु, श्रन्यय भीर, श्रवस्थित भोहू। 
(वर्योकि श्रात्मा के लोकाकाड के बराबर श्रसंस्यात प्रदेश हँ भ्रौर उनका कभी पूरी तरह क्षय नहीं 
होता, थोडे से प्रदेशों का भी व्यय नहीं होता, उसके ्रसंख्यात प्रदेश सदेव श्रवस्थित--कायम रहते 
है--उनमे एक भी प्रदेश की न्यूनता या श्रधिकता कदापि नहीं होती ।} भ्रौर उपयोग को श्रपेक्षासे 
श्रनेक भूत (ग्रतीत कालीन), भाव (वत्तमान कालीन) श्रौर भावी (भविष्यत्‌ कालीन), भी हु, अर्थात्‌ 
श्रनित्यभी हूं । तात्पयं यह्‌ है कि उपयोग भ्रात्मा कागुणरहै, श्रात्मासे कथंचित्‌ श्रभिन्न है" श्रौर वह्‌ 
भूत, वतंमान रौर भविष्यत्‌ कालीन विषयों को जानतादहै श्रौर सदेव पलटता रहता है 1 इस प्रकार 
उपयोग अनित्य होने से उससे भ्रभिन्न रामा भी कथंचित्‌ भ्रनित्य है । 


विवेचन- यहां मुख्य रूपसे श्रात्मा का कथंचित्‌ एकत्व, अ्रनेकत्व, नित्यत्व रौर श्रनित्यत्व 
प्रतिपादित किया गया है, किन्तु जैनदशेन के ्रनुसार श्रौर वास्तविक रूप से जगत्‌ के सभी पदार्थो 
पर यह कथन घटित होता है ¦ “उप्पन्नेड्‌ वा, विगमेइ वा, धुवेइ वा," यह्‌ तीर्थकरों की मूलवाणी है । 
इसका श्रभिप्राय यह्‌ है कि समस्त पदार्थो का उत्पाद होता है, विनाश होतादहै श्रौर वे घ्र्‌व-नित्य 
भी रहते हँ । यही वाचक उमास्वाति कहते है--उत्पादग्यय ध्नौन्ययुक्तं सत्‌ ° ।' भर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थ, 
, जिसकी सत्ता है, उत्पाद, व्यय भ्रौर घ्नौव्यमय है । ये तीनो जिसमे एक साथ, निरन्तर-क्षण-क्षण में 
न हों ठेसा कोई श्रस्तित्ववान्‌ पदाथं हौ नहीं सकता । 
१. तत्त्वां सूत्र प्र. ४. 
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सहज प्रश्न हो सकता है किं नित्यता श्रौर भ्रनित्यता परस्पर विरं मै हैं 

रोधी धमै हतो एक साथ 

एक ही पदाथ मे किस प्रकार रह सकते हैँ ? ध 
॥ उत्तर इस प्रकार दै-ग्रव्येक पदार्थ-वस्तु केदो पहलू र्है-दरभ्य श्नौर पर्याय । ये दोनों मिल 
करटी वस्तु (त हैँ द्रव्य के विना पर्याय श्रौर पर्याय के विना द्रव्य होता नहीं है । उदाहरणा्थ- 
परात्मा द्रन्य है ग्रौर वह्‌ किसी ॥। किसी पर्याय के साथही रहती है । द्रव्य श्रौर पर्यय परस्पर भिन्न 
भीं ग्रीर श्रभिन्न भीर । इनमें से वस्तु का द्रव्यांश शावतं है, इस दण्ट से वस्तु नित्य है 1 पर्याय- 
यंशा पलटता रहता है, प्रतएव पर्याय कीटष्टिने वस्तु श्रनित्यटै। हमारा भ्रनुभव भ्रौर भ्राधुनिक 
विजान इस सत्य का समर्थन करता है । 

सामान्य श्रीर्‌ विशचेप धर्म प्रत्येक पदार्थं के श्रभिन्न अंग हैँ । इनमे सै सामान्य को प्रधनिरूप 
सेटृष्टिमे रख कर जव पदरार्थोका निरीक्षण किया जातादहैतो उनमें एकरूपता प्रतीत होती है 
मरौर जव विशेप को मख्य करके देखा जाता है तो जिसमें एकरूपता प्रतीत होती थी उन्हीं मँ ग्रनेकता- 


1 जान पड़ती है । श्रतः सामान्य की श्रयेक्षा एकत्व श्रौर विशेष की श्रेक्षा श्रनेकत्व सिद्ध 
होता ह। 
॥८। [द 


शुक की प्रत्रज्या 


५१--एत्य णं से ुए संधुद्धो यावच्चापुत्त वंद, नमं सइ, वं दित्ता नमंपित्ता एवं वयासी-- 
"इच्छामि णं भते ! तुन्भे श्रंतिएु केवलिपन्नत्त' धम्मं निसामित्तएु । धम्मकहा माणियन्वा । 

तए णं से सए परिव्वायए थावच्चापुत्तस्स श्रंतिए धम्मं सोच्चा णिसम्म एवं वयासी - 
“इच्छामि णं भते 1 परिव्वायगसहस्तेणं सद्धि संपरिवृडे देवाणुप्पियाणं श्रंतिएु भरु ड भवित्ता 
पव्वहत्तए ॥" 

श्रहासुहं देवाणुन्पिथा {* जाव उत्तरपुरच्िमें दिसीमागे तिदंडयं जाव" धाउरत्ताश्रो य एगते 
एडेड, एडित्ता सयमेव सिहं उप्याडद, उपाडित्ता जेणेव यावच्चापुत्तं श्रणथारे तेणेव उवागच्छई 
उवागच्छित्ता थावच्चापूत्त श्रणगारं वंदह नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता_ थावच्चापृत्तस्स श्रणगारस्स 
श्रन्तिएु मुडे भवित्ता जाव पव्वदएु ! सामाइयमाइयाई चोहसपुष्वाद श्रहिञ्जइ } तए णं यावस्चापृत्ते 
सुयस्स श्रणगारतहस्सं सीसत्ताए वियरइ । 


यरावच्चापृत्र के उत्तर से शुक परित्राजक कौ प्रतिवोध प्राप्त हृ्रा । उसने थाक्ल्चापुत्र को 
चन्दना को, नमस्कार किया । वन्दना श्रौर नमस्कार करके इस प्रकार कहा-- भगवत्‌ 1 नै म्रापके 
पास से केवलीप्ररूपित धमं सुनने कौ रभिलाषा करता हँ । यहा धर्मकथा का वर्णन श्रौपपातिक सूत्र 
कै श्रनूसार समभ लेना चाहिए । 


तत्पद्चात्‌ शुक परित्राजक धावच्वपुत्रसे धर्मकथा शुन कर ग्रौर उसे हृदयम धारण करके 
इस प्रकार वोला--भगवन्‌ ! मैं एक हजार परिव्राजको के साथ देवानूप्रिय के निकट, मु डित होकर 
प्रत्रजित होना चाहता हं ।' 

धावच्चापूत्र भ्रनंगार वोले--दिवानुग्रिय ! जिस प्रकार पु उपजे वैसा करो 1" यहु सुनकर 


(~~~ =-= 


१. पंचम श्र सूत्र ३० 


[ ज्ञाताधरमेकथा 
१८० | 


यायत उत्तरं दिशा मे जाकर शुक परिन्नाजक ने त्रिदंड प्रादि उपकरण यावत्‌ गर से रगे वस्त्र 
एकान्त मे उतार डाले । श्रपने ही हाथ से शिखा उखाड़ ली 1 उखाड़ कर ज्‌ ावच्चाप् भरनगार 
ये, वहं श्राया । श्राकर वन्दन-नमस्कार किया, वन्दन-नमस्कार करके मू डित होकर यावत्‌ थावच्चा- 
पुत्र ्रनगार के निकट दीक्षित हो गया । फिर सामायिकसे श्रारम्भ करके चौदह पूर्वो का त्रघ्ययन 
किया ! तत्पद्चात्‌ थावच्चापृुत्रने शुक को एक हजार श्रनगार (जो उसके साथ दीक्षित हुए थे), 
शिष्यके रूप में प्रदान क्ियि। । 


थावच्चापुत्र की भुक्ति 


५२- तए णं थावन्चापुत्ते सोगंधियाश्रो नयरीश्नो नीलासोयाश्रो पडिनिवखमई } पडिनिवलन- 
भित्ता बिया जणवयविहारं विहरइ । तएणंसे थावनच्चापुत्त श्रणगारसहस्तेणं सद संपरिव्‌डे जणेव 
पुडरीए पव्वए्‌ तेणेव उवागच्छंइ । उवागच्छित्ता पर डरीयं पञ्वयं सणियं सणियं दुरूहुद । दुरूहित्ता 
मेघघणसम्निगासं देवसन्निवायं पुढवि सिलाषटुयं जाव (पडिलिहैइ, पडिलेहित्ता जाव संलेहणा-भूसणा- 
भूसिए मत्तपाणपडियाइविखए) पाश्रोवगमणं समणुवन्ने ! 


तए णं से थावच्चापुत्तं बहूणि बासाणि सामन्नपरियागं पाउणित्ता मात्तियाए संलेहणाए 
सहि मत्ताह श्रणसणाएु छेदित्ता जाव केवलवरनाणदंसणं समृप्पाडत्ता तश्रो पच्छा सिद्धे बुद्ध मुत्त 
भ्रेतगडे परि णिव्वुडे सब्वदुकष्वप्पहीणे । 


तत्पश्चात्‌ थावच्चापूतर ` श्रनगार सौगंधिका नगरी से श्रौर नीलादोक उद्यान से ` बाहर 
निकले । निकल कर जनपदविहार भ्र्थात्‌ विभिन्न देशों मे विचरण करने लगे । तत्पश्चात्‌ कह 
थावच्चापुत्र (ञ्रपना ्रन्तिम समय सन्चिकट सम कर) हजार साधुप्रों के साथ जहाँ पृुण्डरीक-- 
शनुजय पवत था, वहाँ श्राये ) श्राकर धीरे-धीरे पण्डरीक पव॑त पर श्रारूढ हुए । आरूढं होकर 
उन्हने मेषघटा के समान दयाम शओरौर जहाँ देवों का भ्रागमन होताथारेसे पृथ्वीरिलापदटकका 
प्रतिलेखन किया । प्रतिलेखन करक संलेखना धारण कर श्राहार-पानी का त्याग कर उस शिलापटुक 
पर भ्रारूढ होकर यावत्‌ पादपोपगमन श्रनशन ग्रहणं किया । 


तत्पश्चात्‌ वह्‌ थावच्चापूत्र बहुत वर्षो तक श्रामण्यपर्याय पाल कर, एक मास कौ संलेखना 
करके साठ भक्तोंका ्रनरान करके यावत्‌ केवल ज्ञान श्रौर केवल दन प्राप्त करके सिद्ध हुए, बुद्ध 


हए, समस्त कर्मो से सूक्त हुए, संसार का श्रन्त किया, परिनिर्वाण प्राप्त किया तथा सवं दुःखो से 
मुक्तं हए । । 


शेलक राजा की दीक्षा 


५३--तए णं सुए श्रन्नथा कयाडं जेणेव सेगलपुरे नयरे, जेणेव घुभमिमागे उज्जाणे तैणेव 
समोसरिए 1 परिसा निग्गया, सेलश्रो निगच्छंइ । धम्मं सोच्चा जं णवरं--देवाणुष्विया ] पंथगपा- 


मोकलाडं पच मंतिसयादं भ्रापुच्छामि, मंड्यं च कुमारं रञ्जे ठवेमि, तश्रो पच्छा देवाणुप्पियाणं श्र॑तिए 
मु ड भवित्ता श्रागाराश्रो श्रणगारियं पचव्वयामि 1" 


श्रहासुहं देवाणुप्पिया 1" 
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तत्पर्चात्‌ शुकं श्रनगार किसी समय जहाँ दौलकपुर नगर था श्रौर जर्हां ुभूमिभागनामक 
उद्यान था, वहीं पधारे । उन्हँ वन्दना करने के लिए परिषद्‌ निकली । शैलक राजा भी निकला । 
धमपिदेक सुनकर उतत प्रतिवोध प्राप्त हभ्रा । विशेष यह किं राजा ने निवेदन किया--है देवानु्रिय ! 
म पंथके श्रादि पचि सौ मंत्रियों से पृच्ंलू--उनकी अनुमतिने लू, शौर मंड्क कुमार को राज्य पर 
स्थापित कर दू । उसके पड्चात्‌ श्राप देवानुश्रिय के समीप मु डित होकर गृहवास से निकलकर ग्रन- 
गार दीक्षा अंगीकार करूगा 1 | 


यह सुनकर, शुक अ्रनगार ने कहा-- जैसे सुख उपजे वैसा करो 1" 


ध ४५४- तए णं से सेलएु राया सेलगपुरं नयरं प्रणुपविसद, श्रणुपविसित्ता जेणेव सए गहे, 

व वाह्रिया उवदट्राणसाला तैणेव उवागच्छ्व, उवागच्छित्ता सीहासणं सनल्निसन्ने । 

तए णं से सेलए राया पंथयपामोक्ले पंच मंतिसए सदहावेइ, सदहावित्ता एवं वयासी- एवं खलु 
देवाणुष्पिया ! मए सृयस्त श्रंतिए धम्मे निसंते, से वि य धम्मे मए इच्छिषएु पडिच्छिषएु श्रमिरुदए्‌ 1 श्रु 
णं देवाणुप्पिया ! संसारमयडउधच्विे जाव (भीए जम्म-जर-मरणाणं सुयस्त श्रणगारस्स श्रतिए मुडे 
सवित्ता भ्रगाराश्रो श्रणगारियं) पर्वयामि । तुब्भे णं देवाणुप्पिया { कि करेह ? कि वसेह ? किवाते 
हियदच्छिए न्ति ? 

तए णं तं पंथयपामोक्ला सेलगं रायं एवं वयासी--'जइ णं तुन्मे देवाणुप्पिया ! संसार- 
मयउव्विभी जाव पव्वयह्‌, श्रम्हाणं देवाणुप्पिया [ किमन्ते श्राहारे वा ्रालवे वा? श्रम्हेवियणं 
देवाणुप्पिया ! संसारमयडच्विग्या जाव पञ्वयामो, जहा देवाणुप्पिया ! श्रम्हुं बहुसु कञ्जेसू य कारणेसु 
य जाव (कुड्ुवेसु य मतेषु य गुज्मेु य रहस्तेसु य निच्छएसु य श्रापुच्छणिज्जे पडिपुच्छणिज्जे मेढी 
पमाणं श्राहारे ध्रालंबणं चश्रल्‌, मेदीमुए पमाणमूए श्राहारभूए श्रालंबरग्रुएु चषलृमूए) तहा णं 
पठ्वइथाण वि समाणाणं बहुसु जाव चक्ुभूए । 


तत्पश्चात्‌ शैलक राज। ने दौलकपुर नगर में प्रवेश किया । प्रवेश करके जह ्रपनाघरथा 
ग्रीर जहाँ बाहर कौ उपस्थानशाला (राजसभा) थी, वरहा प्राया । भ्राकर सिंहासन परभ्र। सीने हप्र । 


तत्पश्चात्‌ शौलक राजा ने पंथक श्रादि पांच सौ मंत्रियों को बुलाया 1 वलाकर इस प्रकार 
कंटा--हे देवानुप्रियो ! अने शुक श्रनगारसे धरम सुना श्रौर उस धमं कीर्मने इच्छाकी ह । वह्‌ 
धमं मुभे रुचा है । प्रतएव हे देवानुग्रियो ! मँ संसार के भय से उद्विग्न होकर [जन्म-जरा-मस्ण से 
भयभीत होकर, शुक श्रनगार के समीप मु'डित होकर गृहत्याग करके ग्रनगार--] दीक्षा ग्रहण कर 
रहा हं । देवानुप्रियो ! तुम स्या करोगे ? कहां रहोगे ? तुम्हारा हित भ्रौर ग्रभीष्ट क्याहै ? प्रथवा 
तुम्हारी हादिक इच्छाक्याहैः 

तव वे पंथक श्रादि मंत्री दौलक राजा से दस प्रकार कहने लगे--हे देवानुप्रिय ! यदित्राप 
संसार के भय से उद्टिग्न होकर यावत्‌ प्रत्रजित होना चाहते ह तो हे देवानुत्रिय ! हमारा दसरा 
(पृथ्वी की तरह) प्राधार कौन हँ ! हमारा (रस्सी के समान) श्रालंबन कौन है? श्रतएव हे देवानु- 
प्रिय ! हम भी संसारके भय से उद्विग्न होकर दीक्षा अंगीकार करेगे । हे देवामृग्रिय 1 जसे श्राप यहां 
गृहस्थावस्था मे, वहुत से कार्यो मे, कुटुम्ब संबंधी विषयों मे, मन्त्रण श्रो मे, गुप्त एवं रहस्यमय वातो 
मे, कोई भी निर्वय करने मे, एक वार श्रौर वार-बार पूछने योग्य हैः मेदी, प्रमाण, श्राधार, भ्रालंवन 
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श्रौर चक्षरूप-मागेद्लक है, मेदी-प्रमाण श्राधारं श्रालंवन एवं नेत्र समान ह यावत्‌ श्राप मार्गद्क 
है, उसी प्रकार दीक्षित होकर भी श्राप वहूत-से-कार्यो मे यावत्‌ चक्षुभूत (मार्प्रदश्क) होगे ! 


५४ तए णं से सेलगे पंथगपासोक्े पंच मंत्तिसषए एवं वयासी- "जई णं देवाणुप्पिया ! तुन्मे 
संसारभयडव्विगा जाव पञ्वयह्‌, तं गच्छहं णं देवणुप्पिया ! सएसु सएसु कड वेसु जट्‌ठे पुतत 
कुड बमञ्भे ठावेत्ता पुरिस-सहस्सवाहिणीभ्रो सीयाश्रो दुरूढा समाणा सम भ्रंतियं पाउम्मवह' ति 1 
तहैव पाडड्मवंति । 


तत्पदचात्‌ शौलक राजा ने पंथक प्रमृति पांच सौ मंत्रियों से इस प्रकार कहा-हे देवानुग्रियो । 
यदि तुम संसारके भयसे उद्विग्न हृए हो, यावत्‌ दीक्षा ग्रहण करना चाहते हौ तो, देवानुश्रियो ! 
जाश्नो श्रौर श्रपने-ग्रपने कुटुम्बं में ्रपने-ग्रपते ज्येष्ठ पुत्रों को कुटुम्ब के मध्यमे स्थापित करके प्र्थात्‌ 
परिवार का समस्त उत्तरदायित्व उन्हँं सौप कर हजार पुरुषों द्वारा वहन करने योग्य शिविकाभ्रो 
पर भ्रारूढ होकर मेरे समौप प्रकट हश्रो-भ्राग्रो ।' यह्‌ सुन कर पांच सौ मंत्री ग्रपने-ग्रपने घर चले 
गये श्रौर राजा के श्रदेशानुसार कार्यं करके रिविकाग्रं पर श्रारूढ होकर वापिस राजा के पास प्रकट 
हए--जा पर्हचे । 


 ५६--तषएणं से सेलए राया पंच मंतिसयाईं पाउन्भवमाणाईं पास, पासित्ता हइवद्ड 
कोड बियपुरिसे सदहवेइ, सहवेत्ता एवं वयासी-“चिप्पामेव मो देवाणुप्पिया ! मंडुयस्स कुमारस्स 
महत्य जव रायामिसेयं उवदूवेह० 1" श्र्मिसिचईइ जाव राया जाए, जाव विहरह 1 


तत्पश्चात्‌ शेलक राजा ने पाच सौ मंत्रियों को श्रपने पास प्राया देखा । देकर हृष्ट-तुष्ट 
होकर कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया । वुलाकर इस प्रकार कहा--देवानुप्रियो ! शीघ्र ही मंडुकं 
कुमार के महान्‌ भ्रथं वाले राज्याभिषेक की तैयारी करो ।' कौटुम्बिक पुरूषो ने वैसा ही किया। 
दालक राजा ने राज्याभिषेक किया । मंडक कुमार राजा हौ गया, यावत्‌ सुखपूरवेक विचरने लगा । 


*७--तए णं से सेलएु संडयं रायं भ्रापुच्छइ । तए णं से भंडुए्‌ राया कोड वियपुरिसे सद्‌वेड, 
सदहावित्ता एवं वयासी--*लिप्पामेव सेलगपुरं नयरं श्रासित्त जावर गंधवद्टिमूयं करेहु य कारवेहं यः 
करित्ता कार वित्ता एयमाणत्तियं पच्चप्पिणहू }" त 

तए णं से मंडुए दोच्चं पि कोड बियपुरिसे सहाव, सह्‌वित्ता एवं वयासौ--'लिप्पामेव 
सेलगस्स रण्णो महस्थं जाव 3 निक्ष्वमणामिसेयं जहेव मेहुस्स तहैव, णवरं पडमावई देवी श्रगणकेसे 
पडिच्छंइ ! सव्वे वि पडिगगहुं गहाय सीयं दुरूहंति, श्रवसेसं तहैव, जाव सामाइयसाइयाईं एक्कारस 


भ्रगाईं श्र हिजञ्जई, श्रहिञिजित्ता बहूहि चउत्थ जाव छटुट्‌म-दसम-द्वालसे{ गि द 
ग । चखटम-दसमः- मासद्धम) हि श्रप्पाणं 
मावेमाणे विहर 1 इवालस ह मासद्धमासखमणेह्‌ 


त रोले ^ मंड्क राजास दौक्षालेने कौ श्राज्ञा मांगी । तव मक राजा न कौटुम्बिक 
९1 क, बुलाया वुलाकर इस प्रकार कहा--श्ीघ्र ही शेलकपुर नगर को स्वच्छ श्रौर सिचित 
करके सुगंध की बही के समान करो ग्रौर कराश्रो । एेसा करके श्नौर कराकर यह्‌ श्राज्ञा मुभे वापिस 
सौपो भ्र्थात्‌ भ्राज्ञानुसार कायं हो जाते की सुभ सूचना दो । । 

१. भ्र. भ्र. १३३ २. प्र. श्र. ७3 ३. प्र. भ्र. १३३ 
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_ . तत्पर्चात्‌ म॑डूक राजा ने दुबारा कौटुम्बिक पृरुपों को बुलाया । वुलाकर इल प्रकार कहा-- 
गोघ्न दही शेलकर महाराजा के महान्‌ अ्रधं वाले (वहुग्ययस्राघ्य) यावत्‌ दीक्षाभिपेक की तैयारी करो ॥' 
जित प्रकार मेधकुमार के प्रकरण में प्रथम प्रव्ययन में कहा था, उसी प्रकार यहाँ भ कहना चाहिए । 
विद्रेपता यह्‌ है कि पद्मावती देवी ने यौलक के ग्रग्रकेश्च ग्रहण किये । सभी दीक्षार्थी प्रतिग्रहू-पात्र भ्रादि 
ग्रहण करकं दिविका पर प्ररूढ हृए । शेप व्णंन पूर्ववत्‌ समना चाहिए । यावत्‌ राजप शैलक ने 
दीक्षित होकर सामायिकसे श्रारम्भ करके ग्यारह अंगों का प्रध्ययने किया । ब्रध्ययन करके वहत से 
उपवास [वेला, तेला, चला, पंचोला, भ्रधंमासखमण, मासल्षमण श्रादि तपश्चरण करते हुए] 
विचरे लगे । 
रीलकः का जनपदविहार 

४८--तए णं से सुषएु सेलयस्स श्रणगारस्स ताइ पंथयपामोक्ाहं पंच श्रणगारसयाई सीस्त्ताए 
चियरद्‌ । 

तए णंसे घुण प्रन्नया कथाई सेलगुराश्रो नगराश्रो सुभूमिभागाश्रो उज्जाणाश्रो पडिनिकखमड, 
पडिनिक्लमित्ता वहा जणवयविहारं विहरइ । 

तए णं से सुएु श्रणगारे श्नन्नया कयाइं तेणं श्रणयारसहस्सेणं सदधि संपरिव्‌डे पुव्वाणर्पन्न 
चरमाणे गामाणुगामं विहूरमाणें जेणेव धुडरीएु पव्चए्‌ जाव (तेणेव उवागच्छइ, उनागच्छत्ता पु डरीयं 
पव्वयं सणियं सणियं दुरूहद, दुरूहितता मेघधणसम्निगासं देवसन्निवायं पुढवित्िलापटूयं पडिलेहेह, 
पटले हित्ता जाच संलेहणा-भूसणाभूतिए भत्तपाण-पडयाईइ विखए पाश्रोवगमणंणुवन्ते ! 

तए णंसे घुष वहूणि वासराणि सामण्णपरियाणं पाउणित्ता, मात्तियाए संलेहण"ए भ्रत्ताणं 
भूतित्ता, सहि सत्तां श्रणसषणाएु छेदित्ता जाच केवलवरनाणदंसणं समुप्पाडत्ता त्रो पच्छा सिदे 
(वृद्धे मते श्र॑तगडे परि णिब्वुडे सव्वदुक्छप्यहीणे) 1 

तत्पद्चात्‌ शुक ग्रनगार ने बौलकं ्रनगार को पंथक प्रमृति पांच सौ श्ननगार शिष्यरूपमें 
प्रदान किय । 

फिर शुक मुनि किसी समय दौलकपुर नगरं से श्रीर सूभरूमिभाग उद्यान से वाहर निकले । 
निकल कर जनपदों में विचरने लगे । 

तत्पख्चात्‌ वह शुके श्ननगार एके वारः किसी समय एक हजार ्रनगारो के साथ भ्नुक्रम से 
विचरते हृए्‌, ग्रामानुम्राम विहार करते हृए च्रपना ग्न्तिम्‌ समय समीप श्राया जानकर पु.डरीक पवत 
पर पारे । यावत्‌ [पृडरीक पर्व॑त पर पधारकर धीरे-धीरे उस पर श्रारूढ हए । सधन मेधो के 
लमान कृष्व श्नौर देवगण जहां उतरते ह देसे पृथ्वौ शिलापटक का परतिेखन (५ ४ 
संलेखनापूर्वक श्राहार-पानी का परित्याग करके, एक मास की संलेखनासे प्रास्मा को भा ४ 
साठ भक्तों का येदन करके केवलज्ञान केवलदर्शन प्राप्त करके सिद्ध (बुद्ध, मुक्त, ग्रन्तकृत, परिनिवृ त 
ग्रौर समस्त दुःखों से रहित) हौ गए । 


शंलक मुनि की इर्णता ४ | | ॥ 
५६--तदए णं तस्स सेलगस्त रायरिसिस्त तेहि श्रतेहि य, पतिहि य, तुच्छेहि य, सुहिहि य, श्ररसेहि 
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य, विरसेहि य, सौएहिं य, उण्हेहि य, कालाइक्कतेहिं य, पमाणाइक्कतेहि य णिच्च पाणमोयणेहि य 
पयइसुङ्मालस्स सुहो चियस्स सरीरगंसि वेयणा पाउब्भूया उज्जला विउला कवखडा पगाढा चंडा 
दुक्ला) जाव इुरहियासा, कंडयदाहपित्तज्जरपरिणयसरीरे याति विहरइ । तएणं से सेलए तेणं 
रोगायंकेणं सुक्के जाए याचि होत्या । । 


तत्पदचात्‌ प्रकृति से सुकूमार श्रौर युखभोग के योग्य दौलक राजर्षिके दारीरमें सदा भ्रन्त 
(चना श्रादि) प्रान्त (ठंडा या बचाखुचा), तुच्छं (ग्रत्प), रूफ (रूखा), श्ररस (हींग भ्रादि के संस्कारसे 
रहित), विरस (स्वादहीन), ठंडा-गरम, कालातिक्रान्त (भूख का समय बीत जाने पर प्राप्त) श्रौर 
प्रमाणातिक्रान्त (कम या ज्यादा) भोजन-पान मिलने के कारण वेदना उत्पच्च हो गई । वहू वेदना 
उत्कट यावत्‌ विपुल, कठोर, प्रगाढ, प्रचंड एवं दुस्सह थी । उनका शरीर खुजली श्रीर दाह उत्पत 
करने वाले पित्तज्वर से व्याप्त हौ गया । तव वह शेलक राजर्षि उस रोगातंक से शुष्क हो गये, भ्र्थात्‌ 
उनका शरीर सूख गया । 


शेलक की चिकित्सा 

६०- तए णं से सेलए श्रत्नया कयाई पुभ्वाणुपुन्वि चरमाणे जाव गामाणुगामं इइज्जमाणे 
सुहं सुहेणं विहूरमाणे जे्णेव सेलगपुरे नगरे) जेणेच सुभूमिमागे उज्जाणे तेणेव विहूरईइ । परिसा 
निग्गया, मंडुश्रो वि निग्गश्रो, सेलयं श्रणगारं वंदडइ, नमंसड, वंदित्ता नमंसित्ता पज्ञुवासइ । 

तए णं से मंडए राया सेलयस्स श्रणगारस्स शरीरथं सुक्कं मुक्कं जाव सन्वाबाहुं सरोगं पास, 
` पासित्ता एवं वासी --श्रहं णं भंते ! तुभ्भं श्रहापविरत्तहि तिगिच्ध््हि श्रहापवित्तेणं श्रोसहुभेसनज्जेणं 
सत्तपाणेणं तिगिच्छं श्राउटामि, तुभ्मे णं मंते ! मम जाणसालासु समोरह, फासुअं एसणिज्जं पीढ- 
फलग-सेज्जा-संथारगं श्रोगिष्हित्ताणं विहुरह्‌ ! . | 


तत्पश्चात्‌ शेलक राजि क्रिसी समय ्रनुक्रम से विचरते हुए यावत्‌ [सुखपू्वक प्रामानुग्राम 
गमन करते हुए जहां शेलकपुर नगर था श्रौर ] जहाँ सुभूमिभागनामक उद्यान था, वहां श्राकर विचरने 
लगे । उन्हँ वदना करने के लिए परिषद्‌ निकली । मंडुक राजा भी निकला । सलक भ्रनगार को सब 
ने वन्दन किया, नमस्कार किया । वन्दना-नमस्कार करके उपासना कौ । उस समय मंडुक राजा ने 
दौलक्‌ श्रनगार का शरीर शुष्क, निस्तेज, यावत्‌ सन प्रकार की पीडा से भ्राक्रान्त रौर रोगयुक्त देखा । 
देखकेर इस प्रकार कहा-- - 


, भगवन्‌ ! अ श्रावकौ साधु के योग्य चिकित्सकों से, . साधुके योग्य भ्रौषधध श्रौर भेषज के 
दार। तथा भोजन-पान द्वारा चिकित्सा कराना चाहता ह । भगवन्‌ ! श्राप मेरी यानलाला मे पधारिए 
प्रौर प्रासुक एवं एषरीय पीठ, फलक, शय्या तथा संस्तारक ग्रहण करके विचरिए ।* 


, . ६१ तएणंसे सेलए  भ्रणगारे मंड्यस् रण्णो एयमटठं तह त्ति पडिसुणेइ । तए णं से मडए 
सेलयं वंद, नमस, वंरित्ता नमंसित्ता जामेव दि पाउञ्मूए तामेव दिसि प१डिगणए्‌ । 


१ णं ते सेलए कल्लं जाव (षाउप्यमायाएु रयणोए जाव उद्टियभ्मि सूरे सहस्सरस्तिम्मि 
दणथरे तेथसा) जलंते सभंडमत्तोबगरणमायाय पंथगपामोक्वाहि पंचहि श्रणगारसएहि सदधि सेगलपुर- 
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मणुपविसह, प्रणुपनिसित्ता जेणेव मंडुयस्स जाणसाला तेणेव उवागच्छइ ! उवागच्छित्ता फाभुथं षीठ 
(फलग-तेज्जा-संयारयं ) जाव (श्रोगिष्हत्ता) विहर । 
„ तत्पश्चात्‌ शलक अ्रनगार ने मंड्क राजा के इस श्रं को (विज्ञप्ति को) लोक है' ठेसा कहकर 
स्नीकार किया श्रीर्‌ राजा वन्दना-नमस्कार करके जिस दिशासे्राया था, उसी दिज्ामें लौट गया। 
स # दौलके राजर्पि कल (दूसरे दिन) प्रभात होने पर, सूर्योदय हो जाने के पडचात्‌ 
क देम सूं के देदीप्यमान होने पर भंडमात्र (पात्र) भ्रीर उपकरण लेकर पंथक प्रभृति पांच सौ 
मृनिया के साथर दोलकपुर मं प्रविष्ट हुए । प्रवेश करके जहाँ मं दरुक राजा को यानक्ाला थी, उधर 
राये । श्राक्रर्‌ प्रामुक पौठ फलक शय्या संस्तारक ग्रहण कर्के विचरने लगे । 


६२--तए णं म॑ंडुएु राया चिगिच्छए सदावेह, सद््‌ावित्ता एवं वयासी--तुन्मे णं देवाणुप्पिया ! 
सेलयस्स काभुय-एसणिज्जेणं जाव (श्रोखह-भेसज-मत्त पाणेण) तेगिच्छं श्राउद्टेह्‌ 
. तए णं तेनिच्छया ंडूएणं रण्णा एवं वुत्ता समाणा हतु सेलथस्य रायरि सिस्व श्रहा- 
पवितो प्रोसहुमेसज्जमत्तवार्णोहि तेगिच्छं श्राउटटेति । मज्जपाणयं च से उवदिसंति । 
तए णं तस्स सेलयस्स ्रहापविरत्तोहि जाव भञ्जपाणेणं रोगायंके उवसंते होत्या, हट्ठे जाव 
चलियसरीरे (गलिथसरोरे) जाए बवगयरोगायके । 


„ तत्पश्चात्‌ मक राजा ने चिक्रित्सकों को बुलाया । वुलाकर इस प्रकार कहा--दिवानुप्रियो ! 
तुम शैलक राजपि कौ प्रागुक्त प्नौर एपणौय श्नौपध, भेषज, एवं भोजन-पान से चिकित्सा करो ।' 
तव चिकित्सक मदक राजा के इस प्रकार कहने पर हृष्ट-वुष्ट हृए 1 उन्होने साधु के योग्य 
श्रौपध, भेपज एवं भोजन-पान से चिकित्सा कौ श्रीर मद्यपान करने कौ सलाह दी । 
तत्यक्यात्‌ साधु के योग्य श्रीपध, भेपज, भोजन-पान से तथा मद्यपान करने से दौलक राजि 
का सोग-ग्राततंक शान्त हो गया ! वह्‌ हृष्ट-पुष्ट यावत्‌ वलवान्‌ शरीर वले हौ गये । उनके रोगातंक 


१) 


पूरीतरहदूरदौ गए) 


शतक कौ शिथिलता 

६३- तए णं से सेलए तंति योगायंकंसि उवसंतंसि समाणसि, तंसि विपुलं भर्तण-पाण- 
खाइम-सादमंसि मञ्जपाणएु य मूुच्छिएु गदिएु गिद्ध श्रज्मोववन्ने श्रोसन्ने प्रोसन्नविहारी एवं पास्ये 
धासत्यविहारी, कूसीले कसील विहारी, पमत्त पभत्तविहारी, संसत्ते संसत्तविहारी, उउबद्धपीढ-फलग- 
सेज्जा-संथारए पमत्ते यावि विरइ । नो ` संचाएइ फासुयं एसणिन्जं पौढ-फलग-तेञ्जा-संथारयं 
चच्चप्पिणित्ता मंडुयं च रयं श्रापुच्छित्ता हिया जणवथविहारं विहरित्तए ! 


तस्पश्चात्‌ सलक राजपि उस रोगातंक के उपशान्त हो जाने पर विपुल श्रशन, पान, खादिम 
ग्रौर्‌ स्वादिम मेतथा मद्यपान में मूधिति, मत्त, गृद्ध श्रौर भ्रत्यन्त्‌ श्रासक्त हो गये । वह्‌ ग्रवसन्न- 
ग्रालकषो श्र्थान्‌ श्रावद्यक श्रादि क्रियाएुं सम्यक्‌ प्रकार से न करने वलि, ्रवसच्चविहारी भ्र्थात्‌ 
लगातार बहुत दिनों तक श्रालस्यमय जीवन यापन करने बालि हौ गए । इसी प्रकार पादर्वस्थ (ज्ञान 
दर्शन चारित्र को एक किनारे रख देने वलि) त्था पाशवस्थविहारी रथात्‌ वहत समय तक ज्ञानादि 
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को एक किनारे रल देने वाले, कुशील भ्र्थात्‌ काल विनय प्रादि भेद वाले ज्ञान ददोन श्रौर चारित्रक 
शराचासें के विराधक, वहत समय तक विराधक होने के कारण कूशीलविहारी, तथा प्रमत्त (पांच 
प्रकार के प्रमाद से युक्त), प्रमत्तविहारी, संसक्त (कदाचित्‌ संविग्न के गणो श्रीर कदाचित्‌ पवस्य के 
दोषों से युक्त तथा तीन गौरव वलि) तथा संसक्तविहारी हौ गए । शेष (वर्पा-ऋतु के सिवाय) करालमें 
भरी शग्या-संस्तारक के लिए पीठ-फलक रखने वाले प्रमादी हयो गए । वह्‌ प्रासुक तथा एपणीय पी 
फलक श्रादि को वापस देकर श्रौर मंडुक राजा से श्रनुमति लेकर बाहर जनपद-विहार करनेमें 


असमर्थं हो गए । 


साधु द्वारा परित्याग । 

६४- तए णं ते पंथयवज्जाणं पंचण्टूं श्रणगारसयाणं श्रन्नया कथाह एगयश्रो सहियाणं जाव 
(समुवागयाणं सण्णिसण्णाणं सन्निविद्ाणं) पृव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि धम्मजागरियं जागरमाणाणं 
श्रयमेयारूवे श्रज्मत्थिए (चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे) जाव समृप्पज्जित्था--"एवं खलु सेलए 
रायरिसी चडइत्ता रज्जं जाव पन्वइए, विपुलं णं श्रसण-पाण-लाइम-साईइमे मज्जपाणए य मृच्छिएः 
नो संचाएइ जाव, विहूरित्तए, नो खलु कप्पह्‌ देवाणुप्पिया { समणाणं जाव (निग्गंयाणं प्रोसन्नाणं 
पासत्थाणं कुसोलाणं पमत्ताणं संसत्ताणं उउवद्ध-पीढ-फलग-सेज्जा-संथारए) पमत्ताणं विहुरित्तए । तं 
सेयं खलु देवाणुपपिया ! श्रमहूं कललं सेलयं रायरि सि श्रापुच्छित्ता पाडिहारियं पीठ-फलग-तेज्जा-संथारयं 
पच्चप्पिणित्ता सेलगस्त श्रणगारस्त पंथयं श्रणगारं वेयावच्चकरं ठवेत्ता बहिया श्र्भुज्जएणं जाव 
(जणवयचिहारेणं ) विहरित्तए 1" एवं संपेहति, संपेहित्ता कल्लं जेणेव सेलए रायरिसी तेणेव उवागच्छंति 
उवागच्छित्ता सेलयं श्रापुच्छित्ता पाडिहारियं पीठ-फलग-सेज्जा-संथारयं पच्चप्पिणंत्ति, पच्चपिपिणित्ता 
पंथयं श्रणगारं बेयावच्चकरं ठाति, उावित्ता बह्या जाच (जणवयविहारं ) विहरंति 


तत्पङ्चात्‌ पंथक के सिवायवे पाचसौ श्रनगार किसी समय इकट्‌ठे हृए- मिले, एकं साथ 
बैठे । तव मध्य रात्रि के समय धर्मजागरणा करते हृए उन ठेसा विचार चिन्तन, मानसिक संकल्प 
उत्पन्न हुश्रा कि-दौलक राजि राज्य प्रादि का त्याग करके दीक्षित हुए, किन्तु अ्रव विपुल, ग्रशन, 
पान, खादिम श्रौर स्वादिम में तथा मद्यपान में मूच्धित हो गये हँ । वहु जनपद-विहार करने में समं 
नही है । हे देवानुप्रियो ! श्रमणो को [श्रवसन्न पादर्वस्थ, कुशील, प्रमत्त, संसक्त, शेप काल में भी एक 
स्थानस्थायी तथा| भरमादी होकर रहना नहीं कल्पता है । श्रतएव देवानुप्रियो ! हमारे लिए यह्‌ 
श्र यस्करहै कि कल लक राजषि से श्राज्ञा लेकर श्रोर पडिहारी पीठ फलग शय्या एवं संस्तारक 
वापिस सप कर, पंथक भ्रनगार को शं लक श्रनगार का वैयःवृत्यकारी स्थापित करक भर्थात्‌ सेवा 
मे नियुक्त करके, बाहुर्‌ जनपद में भ्नभ्युद्यत प्र्थात्‌ उद्यम सहित विचरण कर 1" उन मूनियों ने एसा 
विचार किया । विचार करके, कल भ्र्थात्‌ दुसरे दिन शौलक राजपि के समीप जाकर, उनकी भ्रज्ञा 
लेकर, प्रतिहारी पीठ फलग शय्या संस्तारक वापिस दे दिए । वापिस देकर पंथक श्रनगार को वैया- 
वृत्यकारी निणुक्त किया--उनकी सेवा में रखा । रखकर बाहर देश-देशान्तर में विचरने लगे । 
। विवेचन -- राजि रं लक रिथिलाचार के केन्द्र बन गए 
जनक । चिकित्सकों से साधुधमे के श्रनुसार चिकित्सा करने क ' 


- १, पंचम श्र. ६३ 


यह घटना न अ्रसंभव है, न विस्मय- 
लिए कहा गया था, फिर भी उनका 
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मचपान करने का परामश श्रटपटा प्रतीत होता है । किन्तु यहाँ विशेष व्यान देने योग्य वात उनके 
शिष्यो का विनय-विवेक है । उन्होने जव विहार करने का निणंय किया तव भी शं लक ऋषि के प्रति 
उनके मनमेदर्मावना नहीं है. घृणा नहीं है, विरोध का भाव नहीं दै । सम्बन्ध-विच्छेद की कल्पना 
श्री नदीं | वे जंलक की श्रनुमति लेकर ही विहार करने का निश्चय करते हैँ श्रौर एक मुनि-- 
पंयक को उनकी भरेवा में छोड जाते ह । इससे संकेत मिलता दै कि श्रपने को उग्राचारी मान कर 
अभिमानं करने श्रीर द्रे को दीनाचारी होने के कारण घृणित सममने कौ मनोवृत्ति उनमे नहीं 
यी । वास्तव में साघु का हृदय विशाल ग्रर उदार दोना चाहिए । इसन उदार व्यवहार का पुफल 
ललक ऋपि का पुनः श्रपनी साधु-मर्यादा मे लौटने के रूपमे हरा । 


६५--तए णं से पंयए सेलयस्त सेज्जा-संथारय-उच्चार-पासवण-खेल-तंघाण-मत्त-भोसह- 
ञत्तज्ज-भत्त-पाणएणं श्रगिलाए विणएणं वेयावडियं करद 1 

तए णंसे सेलएु श्रन्नया कया कत्तियचाउम्मासियंसि विपुलं भ्रसण-पाण-लाइम-साइमं 
ध्राहारमाहारिए सुबहु मज्जपाणयं पए पुव्वावरण्हकालसमययंसि सुहप्पसुत्ते } 


तव वह्‌ पंयक श्रनगार दौलक राजपि कौ शय्या, संस्तारक, उच्चार, पर्वण, दलेष्म संघाण 
(नासिकामल) के पाच, श्नौपध, भेषज, श्राहार, पानी रादि से विना ग्लानि, विनयपूर्वेक वेयावृत्य 
करने लगे । 

तस्पश्चान्‌ किसी समथ शं लक राजपि कातिकी चौमासी के दिन विपुल ्रशन, पान, खादिम, 
ग्रौर स्वादिम श्राहार करके ग्रीर वहत श्रधिक मद्यपान करके सायंकाल के समय श्रारामसे सौ 
गहे रे । 
जलक का कोप 

६६-तए णं से पयए कत्तियचाउम्मासियंस्ि कयकाउस्सगगे देवचियं पडिक्कमणं पडकंकंते 
चाउम्मासियं पडिक्कमिङंकामे सेलयं रायरिसि रामणड्ूुयाए सीसेणं पाएसु संघट्टेइ । 

तए णं से सेलए पंयएणं सोसेणं पाएस संघष्टिए समाणे श्रासूरत्ते जान (ख्ट्ढे कूविए चंडि- 
दकए} निसमिसेमाणे उट्ण्ड, उटिव्ता एवं वयासी--ि केस णं भो! एस भरपत्थियपत्थिए जाव 
(इरंतपंतलक्लणे हीणपुण्णचाउदहसिषए सिरि-हिरि-चिह-कित्ति-) परिवज्निए जे णं ममं सुहपसृत्तं 
पाएमु संघट्टेद ?' 

उम समय पथृक मनि ने कतिक की चीमासी के दिन कायोत्सर्गं करके दैवसिक प्रतिक्रमण 
करके, चातूर्मासिक प्रतिक्रमणा करने की दृच्छा से शैलक राजपि को लमनेके लिए ग्रपने मस्तक से 
नक्रे चरणो को सपर्य किया। 

पृथक कै द्वारा मस्तक से चरणों का स्प करने पर बौलक राजि एकदम ऋढ हए यावत्‌ 

मष्ट हुषु, कुपित्त हुए, श्रव्यन्त उग्र हो गए] करोधसे मिसमिसाने लगे श्रौर उठ गये । उठकर वोले- 

"ग्रे, कीन है वह श्नप्राथित (मौत) की इच्छा करने वाल्ला, यावत्‌ [त्यन्त ग्रपलक्षण वाला, कालीं 
पाची चतुर्दशी का जन्मा, श्री ह्वी (लज्जा) ति प्रर कीर्ति से] सर्वथा शून्य, जिसने सुखपूर्वक सोये 
ए मेरे षयो का स्पदां किया ! । 


[ जाताधर्मकथा 
१य्न | 


पंथक क्ती क्षमाप्रार्थना + । 

६७- तए णं से पंयएु सेलएणं एवं वुत्त समाणे मीए तत्थे तस्िए करयलपरिग्ग हियं सिरसा- 
वत्त मल्थपु श्रं्जाल कट्‌टु एवं वयासी--श्रहुं णं भ॑ते ! पंयएु कयकाउस्सरगे देवस्ियं पडिवकमणं 
पडक्कंते, चाउम्मासियं पडिक्कंते चाउस्मासियं खामेमाणे देवाणुप्पियं चंदमाणे सीक्तेणं पाएसु 
संघट्टेमि 1 तं खमंतु णं देवाणुप्विया ! खमंतु सेऽवराहु, तुमं णं देवाणुप्पिया ! णाइभरन्जो एवं 
करणयाए' त्ति कटु सेलयं श्रणगारं एयमद्‌ढं सम्मं विणएणं भुज्जो भुज्जो खामेइ । 


दौलक ऋषि के इस प्रकार कह्ने पर पंक मुनि भयभीत हो गये, तास को श्रौर उेद को 
प्राप्त हए । दोनों हाथ जोड़कर मस्तक पर अंजलि करके कहने लगे--भगवन्‌ 1 मै पेथक ह । मन 
कायोत्सर्गं करके दैवसिक प्रतिक्रमण किया है श्रौर चौमासी प्रतिक्रमण करता हं । मरतएव चमसी 
खामणा देते के लिए श्राप देवानुप्रिय को वन्दना करते समय, भने श्रपने मस्तक से प्रापके चरणों करा 
स्पदां किया है) सो देवानु्रिय ! क्षमा कीजिए, मेरा श्रपराघ क्षमा कीजिए } देवानुभ्रिय ! फिर एसा 
नहीं करू गा 1" इस प्रकार कह कर दौलक श्रनगार को सम्यक्‌ रूप से, विनयपूर्वंक इस श्रथ (त्रपराध) 
के लिए वे पनः पुनः खमाने लगे । 
शेलक का पुनर्नागरण 


६न- तष णं से सेलयस्स रायरिसिस्स पंथएणं एवं वृत्तस्स श्रयमेयारूवे श्रज्छत्थिए जाव 
समुप्पञ्जित्था-- “एवं खलु श्रहुं रज्जं च जाव श्नोसन्नो जाव उउवद्धपीट-फलग-तेज्जा-संयारए पमतत 
विहरामि ! तं नो खलु कष्पड्‌ समणाणं णिग्गंथाणे पासत्याणं जाच विहरित्तए । तं सेयं खलु मे कत्तं 
मंडुयं राथ श्रापुच्छित्ता पाडिहारियं पीढफलगसेज्जासंथारयं पच्चप्पिणित्ता पंथएणं श्रणगारेणं सद्भि 
वहिया श्रच्भुज्जएणं जएव जणवयविहुःरेणं विहरित्तए \' एवं संपेहेड, संपेहित्ता कल्लं जाव चिह्रइ 


पथक के द्वारा इस प्रकार कहने पर उन लके राजपि को इस प्रकार का यह्‌ विचार उत्पन्न . 
हुमरा-- भ राज्य श्रादिकात्याग करकेभी यावत्‌ अ्रवसन्न-ग्रालसी त्रादिहौकर हेष काल में भी 
पीठ फलक आदि रख कर विचर रहा ह रह्‌ रहा ह । श्रमण निग्र न्थ को पाश्वेस्थ-किथिलाचारी 
हीकर रहना नहीं कल्पता । श्रतएव कल मंडुक राजा से पृच्छ कर, पडिहारी पीठ, फलक, शय्या श्नौर 
संस्तारक वापिस देकर, पंथक श्रनगार के साय, वाहर भ्नभ्युयत (उग्र) विहार से विचरना ही मेरे 


लिए श्र यस्कर है ।' उन्होने एेसा विचार किया ! विचार करके दूसरे दिन यावत्‌ उसी प्रकार करके 
विहार कर दिया 1 


६९--एवामेव समणाडउसो ! जो निग्गंयो चा निग्गंथी वा श्रोसन्ने जाव संथारए पमत्त 


विहर, से णं इहलोए चेव बहुणं समणाणं बहुणं समणीणं बहुणं सावयाणं बहुणं सावियाणं हीलणिन्ने, 
संसारो साणियध्वो । 


दे ्ायुप्मन्‌ मणो ! इसी प्रकार जो साधु या साध्वी आलसी होकर, संस्तारक श्रादि के 


विषय में प्रमादी होकर रहता है, वह इसी लोक में वहुत-से श्रमणो, बहुत-सी श्रमणो, बहुत-से श्रावकां 
भर वहृत-सी भाविक की हीलना का परात्र होता है । यावत्‌ वह्‌ चिरकाल पर्यन्त संसार-जरमण 


करता है । यहां संसार-परिश्रमण का विस्तृत वणन पूर्ववत्‌ कह लेना चाहिए 1 
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अनगारों का मिलन 


__ ७०--तएु णं ते पंयगचजञ्जा पंच श्रणगारसया इमीपे कहाए लद्धट्ढा समराणः श्रन्नमन्नं 
सदावत्ति, सदावित्ता एवं वयासी--ेलए रायरिसी पंयएणं बह्िया जाव चिहूर, तं सेय खलु 


देवाणुषििया 1 श्रम्हं सेलयः उवसंपज्जित्ताणं विहुरित्तए 1" एवं संपेहंति, संपेहित्ता सेलय' रायरि पि 
उप्चं¶१ज्जित्ता णं चिहूरंति । 


तत्पर्चात्‌ पथक को छोडकर पांच.सौ श्रनगारोँ (ग्र्यात्‌ ४६९ मुनिं) ने य्‌ वृत्तान्त जाना । 

तव उन्टेने एक दूसरे को बुलाया । वुलाकर इस प्रकार कटा- 'दौलक राजपि पंथक मनि के साथ 

वाह्र यावत उग्र विहारकररहेदतोहि देवानु्रियो ! श्रव हमे दौलक राजर्षि के समीप चल. 

र विचरना उचित दै ।' उन्होने ेसा विचार किया । विचार करके रार्जापि रौलक के निकट जाकर 
ने लगे । 


७१- तए णं ते सेलगपामोक्ला पंच श्रणगारसया बहूणि वासाणि सामन्नपरियागं पाडणित्ता 
जेणेव पोंडरीए पन्वश तेणेव उवागच्छंति । उचागच्छित्ता जेव थावच्चापुत्ते तदिव सिद्धा ! 


उपसंहार 


तत्पश्चात्‌ दौलक प्रभृति पांच सौ मनि वहत वर्पो तक संयम पर्याय पाल कर जहाँ पु'डरीक- 
गत्र जय पर्वत था, वहां श्नाये । प्राकर थावच्चापूत्र की भाँति सिद्ध हए । 


७२- एवामेव समणाउसो ! जो निग्गंथो वा निग्गंथी वा जाव, विह्रिस्तइ०, एवं खलु 
जत्र ! समणेणं मगवया महावीरेण पंचमस्स नायज्मयणस्त श्रयमटठे पन्नत्ते त्ति वेमि ।\ 


इस प्रकार द श्रायुष्मन्‌ श्रमणो ! जो साधु या साध्वी इस तरह विचरेणा वहु इस लोक में 
वहृंस्यक साधुग्रो, साच्वियो, श्रावको श्रौर श्वाविकाश्रो के हारा श्रचंनीय, वन्दनीय, नमनीय, पूजनीय 
सत्करणीय श्रीर्‌ सम्माननीय होगा कल्याणा, मंगल, देव श्रौर चैत्य स्वरूप होगा । विनयपूरवेक 
उपासनीय होगा । 

परलोक मे उसे हाथ, कान एवं नाक्सिका के छेदन के, हृदय तथा बृप के उत्पाटन कै एवं 
फांसी श्रादिके दुःख नहीं भोगने पड़ गे । श्रनादि ग्रनन्त चातुग तिक संसार-कान्तार में उसे परिभ्रमण 
नहीं करना पड़ेगा 1 वह्‌ सिद्धि प्राप्त करेगा । 

हे जम्ब ! श्रमणा भगवानु महावीर ने पांचवें ज्ञात-ग्रध्ययन का यह्‌ प्रथं कहा है । उनके 
कथनानुसार म कट्‌ता हं । 


|| पंचम ब्रध्ययन समाप्त । 


षष्ठ अध्ययन : तुस्बक 


सार : संक्षेप 

छठा म्रध्ययन स्वतः सार-संक्षेपमय है । उसका सार श्रथवा संक्षिप्त रूप श्रलग से लिखने की 
प्रावस्यकता नहीं है । तथापि जो दौली श्रपनाई गई है उसे श्रकषुण्ण रखने के लिए किचित्‌ लिखना 
भ्रावद्यक है । 

प्रस्तुत भ्रध्ययन में जो प्रनोन्तर है, वे राजगृह नगर में प्षम्पन्न हुए । राजगृह नगर भगवान्‌ 
महावीर के विहार का मुख्य स्थल रहा है । 

गौतम स्वामी ने जीवों की गुरुता ्रौर लघुता के विषय में प्रर्न किया है । व्यवहारनय कौ 
दृष्टि से गुरुता श्रधःपतनका कारण है श्रौर लधुता ऊर्ष्वगति का कारण है) किन्तु य्ह जीवको 
गुरुता-लघरुता का ही विचार किया गया है । भगवान्‌ का उत्तर सोदाहरण है। तवे का उदाहरण 
देकर समाया गया है । जीवतूबेके समान है । श्रष्ट कर्मप्रकृतियां मिरी के प्राठ लेपो के समान दहै 
संसार जलाशय के समान है । जसे म्ह्िकेश्राठलेपोकेकारणभारीहो जानेस तुवा जलाय के 
भ्रधः-तलभाग में चला जाता है ग्रौर लेप-रहित होकर ऊष्वैगति केरता है--ऊपर श्रा जाता है! इसी 
प्रकार संसारी जीव भ्राठ करम-प्कृतियों से भारी होकर नरक जसी श्रधोगति का प्रतियि वनता है 
भ्रौर जव संवर एवं निजंरा की उ्छृष्ट साधना करके इन कर्म॑प्रकृतियों से मुक्त हो जाता है, तव भ्रपने 
स्वयंसिद्ध ऊष्वंगमन स्वभाव से लोक के भ्रग्रभाग पर जाकर प्रतिष्ठित हो जाताहै। 


'लोयग्गपडटाणा भवंति" इस वाक्यांश द्वारा जैन परम्परा की मान्यता तो चोत्तित किया 
गया है । मोक्ष के विषय में एक मान्यतारेसी है कि मुक्त जीवे श्रनन्त काल तक, निरन्तर ऊध्वंगमन 
करता ही रहता है, कभी कहीं सकता नहीं । इस मान्यता का इस वाक्यांश के द्वारा निषेध किया 
गया है। 

एक मान्यता यह भी है कि मुक्त जोव कौ स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, एक विराट्‌ सत्ता में 
उसका विलीनीकरण हौ जाता है । मुक्त जीवं श्रपनी पृथक्‌ सत्ता गंवा देता है । इस मान्यता का 


भी विरोध हौ जाता ह 1 मुक्त जीव लोकाग्र पर प्रतिष्ठित रहते ह, उन की पृथक्‌ सत्ता रहती 
है, यही मान्यता समीचीन है । " 


छट्‌ठ अज्ज्ञयणं : तुंबए 
उत्प 


१-- "जइ णं भते ! समणेणं मगवया महावीरेणं -जाव संपत्त णं पंचमस्त नायज्मयणस्स 
प्रयम्‌ पन्नं, छद्‌ढस्स णं भ॑ते ! णायजञ्छयणस्स समणेणं जाव संपत्त णं के श्रदट्ठे पण्णे ?' 


श्री जम्तरू स्वामी ने बुधर्मा स्वामी से प्रदन किया--भगवन्‌ ! यदि श्रमण यावत्‌ सिद्धि को 
प्राप्त भगवान्‌ महावोर ने र्पाचिर्वे जाताघ्ययन का यह श्रथ कहा है (जो भ्रापने फर्माया) तोहे 
शभ्रगवन्‌ ! छठे जाताध्ययन का यावत्‌ सिद्धि को प्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीरनेक्या ्रथंक्हाहै? 


२-एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे णामं नयरे होत्था 1 तत्थ णं रायगिहै 
णयरे सेणिए नामं राया हत्या । तस्स णं रायगिहृस्त वहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीमाएु एत्य णं 
गुणस्िलए नामं चेइए होत्या । 


ध्री सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी कै प्रदन कै उत्तर में कटा-- जम्बू ! उस काल श्रौर उस 
समय में राजगृहनामक नगर्‌ था । उस राजगृहं नगर मे श्रं णिक नामक राजा था । उस राजगृह 
नगर फे वाहर उत्तरपूर्वं दिरा में--ईशान कोण मे गुणीलनामक चैत्य (उदान) था । 
साजगृह में भगवान्‌ का आगमन 

६-तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे मगवं महायीरे पुव्वाणुपुन्वि चरमाणे जाव जेणेव रायभिहै 
णयरे जेणेव गुणिलए चेद्ृए तेणेव समोसे । श्रहापडिरूवं उग्गहुं गिण्त्ता संजमरेणं तवसा प्रप्पाणं 
मावेभाणे विहरईइ ! परिसा निग्गया, सेणिश्रो वि निगगश्रो, धस्मो कहिश्रो, परिसा पडगिया 1 


उस काल श्रीर उस समय में श्रमरा भगवान्‌ महावीरं श्रनुक्रम से विचरते हृए, यावत्‌ जहाँ 
राजगृह नगर था ग्रौर्‌ जरां ुणदील चैत्य था, वहां पधारे । यथायोग्य ग्रवग्रहु ्रहण करके संयम 
श्रीर्‌ तप से श्रात्मा को भावित करते हुए विचरने लगे । भगवान्‌ को वन्दना करने के लिए परिषद्‌ 
निकली । श्रो णिक राजा भी निकला । भगवान्‌ ने धर्मदेशना दो । उसे सुनकर परिषद्‌ वापिस चली 
गद । 
गृ्ता-लघुता संयंधी प्रशन 

४ तेणं कालिणं तेणं समएणं समणस्स सगवश्रो महावीरस्स जद प्रतेवासी इंदभूरं नामं 
श्रणयारे समणस्त मगवश्रो महावीरस्त श्रदूरसामंते जाव" सुकषकज्छाणोवगए विहरइ 

तषु णं से दंदभूरद नामं श्रणमारे जायसबढे जाव एवं वयासौ-कहं णं भते ! जीवा गुर्यत्त 
वा लह्ूयत्त' वा हध्वमागच्छंति ?' 

म 


१, श्रौपपात्तिक सूत्र ८२ 


१६२ | [ ज्ञाताघर्मकथा 


उस काल श्रौर उस समय में श्रमणा भगवान्‌ महावीर के शिष्य इन्द्रभूतिनामक श्ननगार, 
श्रमण भगवान्‌ महावीर सेन श्रधिक दूर भ्रौरन अ्रधिक समीप स्थान पर रहै हुए यावत्‌ निर्मल 
उत्तम ध्यान में लीन होकर विचर रहे थे । 


तत्पदचात्‌ जिन्हें श्रद्धा उत्पन्न हुई है एसे इन्दरभूति श्रनगार ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
से इस प्रकार प्रदन किया--भगवन्‌ | किस प्रकार जीव शीध्रही गुरुता श्रथवा लधुता को प्राप्त 


होतेह? 
भगवान्‌ का समाधान 


४५--गोयमा ! से जहानामए केह पुरिसे एगं महं सुक्कं तु बं णिच्छिह्‌' निरवहयं दर्न्माहि 
कुसेहि वेढेइ, वेढित्ता मट्टियालेवेणं लिपइ, उण्हे दलयडइ, दलइत्ता सुक्कं समाणं दोच्चं पि दन्भेहि य 
कुसेहि य वेढेड, वेढित्ता मह्ियालेवेणं लिपइ, लि पित्ता उण्हे सुक्कं समाणं तच्चं पि दन्महि य कुसेहि य 
वेढे, वेडित्ता मटिटियालेवेणं लिषइ । एवं खलु एएणुकाएणं श्र॑तरा वेढेमाणे, श्रंतरा लिपेमाणे, 
श्रतरा सुक॑कवेमाणे जाव श्रर्गहि मट्टियालेवेहि भ्रालिपडइ, श्रर्थाहमतारभपोरिसियंसि उदगंसि 
पक्खिवेज्जा । से णृणं गोयमा ! सेतुबे तेसि श्रट्टण्टं मद्ियालेवेणं गुरययाए भारिययाए गर्य- 
भारिथयाए उप्पि सलिलमइवइत्ता श्रे घरणियलपडइद्ाणे मवद । 


एवामेव गोयमा ! जीवा वि पाणाईवाएणं जाव (मुसावाएणं श्रदिण्णादाणेणं मेहुणेणं परिगग- 
हणं जाव) मिच्छादंसणसल्लेणं प्रणुपुव्वेणं श्रहुकम्मपगडीभश्रो सम ज्जिणंति 1 तासि गर्ययाएु मारिययाए - 
गरुयभारिययाए्‌ कालमासे कालं किच्चा घरणियलमइवडृत्ता श्रहे नरगतलपदहाणा भवंति ! एवं खलु 
गोयमा ! जीवा गरुयत्त' हृष्वामागच्छंति । । 


गौतम { यथानामक- कृच भौ नाम वाला, कोई पुरुष एक बडे. सूखे, चिद्ररहित शओरौर 
ग्रखंडित तूवे को दभं (डाभ)सेभ्रौर कुश (दूब) से लपेटे श्रीर फिर मिटीकेलेपसे लीपे, फिर धूप 
मे रख दे] सूल जाने पर दूसरी बार दभ श्रौर कश से लपेटे श्रौर फिर मिरी केलेप लीप दे । लीप 
कर धूपम्‌ सख जाने पर तीसरी वार दभ श्रौर कुशसे लपेटे श्रौर लपेट कर मिद का लेप चढ़ा दे। 
सुखा ले । इसी प्रकार, इसी उपाय से बीच-बीच में दभ श्रौर कडा से लपेटता जाय, बीच-बीचमें लेप 
चढाता जाय ओ्रौर बीच-बीच मे सूखाता जाय, यावत्‌ श्राठ मिटरी केलेप उसतुवे पर चट्वि। 
फिर उसे भ्रयाह्‌, जिसे तिरानजा सके श्रौर ्रपौरुषिक (जिसे पुरुष की ऊँचार्ईसे नापान जा सके) 
जल में डाल दिया जाय । तो निक्वय ही हे गौतम ! वह॒ तूबामिद्वीके श्रारुलेपों के कारण गुरुता 


को प्राप्त होकर, भारी होकर तथा गुरु एवं भारी होकर 
के तल भागमें स्थित हो जाता है । । हकर कपर रे द्‌ बश को पार करके सीने धरती 


मी 
ति क दे गौतम ! _ जीव भौ प्राणातिपात से मृषावाद से, श्रदत्तादान से, मैथुन श्रौर 
त म ल्य. से भरात्‌ श्रठारह्‌ पापस्थानकों के सेवन से कमश: भ्राठ कर्म 
प न करते हँ । उन करमप्रकृतियों की गुरुता के कारण, भारीपन के कारण श्रौर 


गुरुता के भार्‌ के कारण, मृत्यु के समय मृत्युकोगभ्रा 
मे र है प्त ४ ~ 
नरक-तल में स्थित होते हैँ । इस प्रकार गौतम ! जीव 6 ल त | ५ 


पष्ठ श्रध्ययन : तुम्वक | [ १६३ 
११४ ६ --प्रहुणं गोयना! सेत्रुवे तंसि पठमिल्लुगंसि मह्ियालेवंत्ति तित्ति कुहियंसि परिसडि- 
यंतिरईति ध उप्यहत्ता णं चिद्ह । तयाणंतरं च णं दोच्चं पि मह्वियालेवे जाव (तित्ते 
हिए परिसडिए ईसि घरणियलाश्रो) उप्पडत्ता णं चिदु 1 एवं खलु एएणं उवाएणं तेषु श्रु 
मदटयालेवेग्ु तिक्ते चु जाव विशरक्कवंधणे श्रहै धर णियलमदइवदत्ता उप्वि सलिलतलषडद्राणे भव । 


्रवहे गौतम ! उस्न त्रुवे करा पहला (ऊपर का) मिदरीकाल्ेप गीला हो जाय, गल जाय 
ग्रौर्‌ परिगटित (नष्ट) हयौ जायतौ वहतू वा पृश्वीतलसे कुं ऊपर प्राकर ठहुरता द । तदनन्तर 
दूसरा मृतिकानिप गीला हौ जाय, गल जाय, ्रौर हट जायतो तुवा कु ग्रौर उपर श्रा जत्ता है । 
उस प्रकार, इम उपाये उन श्राठो मृत्तिकालिपों के गीले हो जाने पर यावत्‌ हट जाने पर तू वा निलप, 
वेधनमृक्त होकर धरणीतल से उपर जल की सतह परं प्राकर स्थित हौ जाता द । 


७--एवामेव गोयमा ! जीवा पाणाइवायवेरमणेणं जाव मिच्छादंसण-स्ल्लवेरमणेणं ्रणु- 
पव्वेणं श्रदुकम्मपगडीश्रो खवेत्ता गगणतलमूप्पइत्ता उपि लोयम्गपडद्राणा संति 1 एवं खलु गोयमा | 
जीवा लहुयत्त हन्वमागच्छंति 1 


दसी प्रकार, हे गीतम ! प्राणातिविरमण यावत्‌ मिथ्यादंनश्चल्यविरमण से भ्रर्थात्‌ श्रठारह्‌ 
पापं के व्याग से जीव क्रमशः ्राठ कर्मत्रकृत्तियो का क्षय करके ऊपर श्राकाशतल की श्रोर उड कर 
सोकाग्र भाग में स्थित हो जति ह । दस प्रकार दे गौतम | जीव शौघ्र लत्व को प्राप्त करतेरहै। 
उषसा 


८-एवं खलु जंबू ! समणेणं मगवया महावीरेणं छटुस्स नायसकयणत्त श्रयमदट्‌2े पन्नत्ते १ 
त्ति वेमि) 


श्री सुधर्मां स्वामी श्रध्ययन का उपसंहार करते हए कहते ै-इस प्रकार है जन्तू 1 श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने चे नात-प्रध्ययन करा यह्‌ ग्रं कहा दै । वही म तुमसे कृता हं । 


1] दधा अ्रव्ययन समत्त ।॥। 


सप्तम अध्ययन : रोहिणीज्ञात 
सारः संक्षेप श ग 
राजगृह नगर में साथवाह धन्य के चार पत्र थे--धनपाल, धनदेव, धनगोप भ्रौर धनरक्षित ! 


चारो विवाहित हौ चरके थे । उनकी पलिनियों के नाम भ्रनुक्रम से इस प्रकार थे-उज्मिता या उञ्भिका, 
भोगवती, रक्षिका श्रौर रोहिणी । । 


धन्य सार्थवाह वहत दूरदर्शी थे-भविष्य का विचार करने वाले ¡ उनकी उम्र जव परिपक्व 
हो गई तब एक वार वे विचार करने लगे-् वृद्धावस्था से ग्रस्त हो गया हूं । मेरे पञ्चात्‌ कूडुम्बकी 
सृग्यवस्था कंसे कायम रहेगी ? मुभे श्रपने जीवन-काल में ही इसकी व्यवस्था कर देनी चाहिए । इस 
भकार विचार कर धन्य नै मन ही मन एक योजना निदिचत कर ली । । 


योजना कै श्रनुसार उन्होने एक दिन भ्रपने ज्ञातिजनों, संबंधियों, मित्रौ प्रादि को श्रामंत्रित 
किया.। भोजनादि ` से सब का सत्कार-सन्मान किया श्रौर तत्पश्चात्‌ श्रपनी चारों पूत्रवधुग्रों को सव 
के समक्ष बुलाकर चावलों के पांच-पांच दाने देकर कहा-भेरे मांगने पर ये पांच दाने वापिस सौपना # 


पहली पुत्रवधू उज्िता ने विचार किया-बुढापे में श्वसुरजी कौ मति मारी गई जान पडती 
है । इतना बड़ा समारोह करके यह्‌ तुच्छ मेट देने की उन्हें सूफी ! इस पर तुर्या यह्‌ कि मांगने 
पर वापिस लौटादेने हौगे ! कोठार में-चावलों केदानोंकाटेर लगा है । मांगने पर उनमेसेदे 
दूगी1' एेसा विचार करके उसने वे दाने कचरे मेँ फक दिए । - 


~ दूसरी पुत्रवधू ने सोचा-भले ही इन दानो का कृमूल्यन हो तथापि इवसुरजी का यह्‌ 
प्रसाद है फक देना उचित नहीं ।* इस प्रकार विचार करके उसने वे दाने खा लिये । 


तीसरी ने विचार किया--श्नत्यन्त व्यवहा रकुशल, अनुभवी श्रौर समृद्धिशाली वृद्ध इवसुर ने, 


इतने वड़े समारोह भे ये दाने दिए है । इसमें उनका कोई विशिष्ट श्रभिप्राय होना चाहिए । ्रतएव 
इन दानो की सुरक्ना करना, इन्हं जतन से संभाल रखना चाहिए 1" 


रखने त प्रकार सोच कर उसने उन्हे एक डिविया में रख लिया श्रौर सदा उनकी सार-संभाल 
सन लभा] 


चौ पुनन रोहिण बहुत बुद्धिमती थी न दने मं छं 
निहित है । यह्‌ दाने परीक्षा कौ कसौटी क सकते है | वह समभ गर्द कि दाने देने में कोई गूढ रह 


उसने पांचों दाने श्रपने मायके (पितुगृहु-पीहर) भेज दि ी 
क (पितृग्‌ ए । उसकी सूचनानुसार मायके वालं 
ने उन्हे खेत में म्रलग बो दिया । प्रतिवषं वारंवार बोने से दानं बहुत ही गए-कोरठार भर गया । 


ट ॥ स ध 
भायोजित किया । कि हल । भत हो गष । तव धन्य सार्थवाह ने पूनः पूववत्‌ समारोह 
। 2 पहल निम॑नरित किया था उन सब को पुनः निमंत्रित किया । सब का भोजन- 


सप्तम श्रव्ययन : रोहिणीना 
हेणीनात ] [ १६५ 


पान, गध-माना तरादि से सत्कार किथा तत्पश्चात्‌ परह्ले को ही भाति पृचववग्रों कोसवके समक्ष 
डला करर पाज्-एंच दनि, जो पटले दिए ये, वापिस ममि । 


पहली पूवद ने कोठार में से लाकर पाच दाने दे दिए । धन्य सार्भवाह्‌ ने जव पृचछा कि क्या 


वह द्रान हं या दूसरे ? तो उस्ने सत्य वृत्तान्त कहु दिया । युन करसेठने कूपित होकर उसे धर 
म भ्नन-वृहारने चादि का काम संपा । कटा-तुम इसी योग्य हौ । - 


_ दृसरी पूत्रवदू ने कहा--श्रापका दिया प्रसाद प्म कर मँ उन दानो को खा गई ह ।' सार्थ- 
बाहु न उक स्वभाव का श्रनुमान करके उमे भोजनन्चाला संबंधी कार्यं सौपा । 


~| 


तीसरी पृत्रवधू ने पाचों दाने भुरक्षित रक्वे थे, श्रतएव उते कोपाव्यक्ष के ष्पे 
नियुक्त क्रिया । 


. चीयी पूत्रववु ने कहा- पिताजी, वे पाच दाने गाडियोंके विना नहीं म्रा सकते 1 उन्हँ लाने 
चम कड गाट्ियां चाहिए! 


जव धन्य सार्थवाह ने स्यष्टीकरण मांगा तो उसने सारा व्यौरा सुना दिया । गाड़ियां भेजी 
गद । दानो कादर श्रा गथा धन्य यह्‌ देखकरं श्रत्यन्न प्रसन्न हृएु । सव के समक्ष रोहिणी की 
भरि-मूरि प्रलं्ा को 1 उतत गृहस्वामिनी के गौरवपूणं पद पर प्रतिष्ठित किया । कहा 
प्रण सनीय द बेटी" ! तेरे प्रताप से वहं परिवार शूली श्रौर समृद्धिश्चाली रहेगा ।' 


गार्वकार्‌ इस उदाहरण को धमे-शिक्षा के रूप मेँ इस प्रकार घटित करते ह-- 


जो त्रती त्रत ग्रह करके उन्हें त्याग वेते, वे पहली पूववधू उज्मिताके समान इह-प्रभव 
मदत हति हु । सच क्री श्रवहलना के भाजन वनते ह । 


जो नाथु पांच महाघ्रतों को ग्रहण करके सांसारिके भोग-उपभोग भोगने के चिषएु उनका 
उपग्रोानकन्तेदहु,वे भौ निदा के पत्रि वन कर भवश्रमण करतेर्ह। 


जो सावु तीसरी पुत्रवधू रक्षिका के सदृश अंगीकृत पांच महाव्रतों को भलीभांति रक्षा करते 
ई, वे प्रशस्ा-पाव्र होते ह शरीर उनका भविष्य मंगलमय होता दहै) 


जो साधु रोहिणी के समान स्वीकृत संयम कौ उत्तरोत्तर वृद्धि करते दै, निर्मल ग्रौर निर्मल- 
तर्‌ भाल्लनं करक संयम का विकास करते हु, वे परमानन्द-के भागी होते ह । 


यद्यपि प्रस्तुत ग्रव्ययन का उपसंहार धर्मशिक्षाकेसखूपमें कियागयाहैग्रीर वर्मशास्त्रका 
उदं द्य मुख्यतः धमदिधा देना ही होता है, तथापि उसे समाने के लिए जिस कथानकं कौ यौजना 
करी गई वह्‌ गार्स्थिक-परारिवारिक ष्टि से भी वहत महच्वपृणं है ! "योग्यं योग्येन योजयेत्‌" यहं 
छोटी-सी उक्ति श्रपने भीतर विश्चाल श्र्थं समाये हए है । प्रत्येक व्यक्ति में योग्यता होती है किन्तु उस 
योग्यता का भ्ुषरिणाम तभी मिलता है नव उसे श्रपनौ योग्यता के अरूप कायं में निक्त किया 
जाए । मूलभूत योग्यता से प्रतिकूल कार्यं यें जोड़ देन पर योग्य से योग्य व्यक्ति भी श्रयोग्य सिद्ध 
होता है। उच्चतम कोटि का प्रखरमति विद्धान्‌ वढरु-मुथारके कार्यं में श्रयोग्यतम वन जाता है । 
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मगर योजकस्तत्र दुलभः" ्र्थात्‌ योग्यतानुकूल योजना करने वाला कोई विरला ही होता है। धन्य 
सार्थवाह उन्हीं विरल योजकों मे से एक था श्रपने परिवार कौ सुभ्यवस्था करने के लिएु उसने 
जिस सूभ-दूक से काम लिया वह सभी के लिए मागदशंक है । सभी इस उदाहरण से लौकिक श्रौर्‌ 
लोकोत्तर कार्यो को सफलता के साथ सम्पन्न कर सकते हु । 


उदाहरण से स्पष्ट है कि प्राचीन काल में संयुक्त परिवारकी प्रथा थी । वह्‌ भ्रनेकं दृष्टयो 
से उपयोगी श्रौर सराहनीय थी । उससे भ्रात्मीयता की परिधि विस्तृत वनती थी श्रौर सहनरसीलता 
ग्रादि सद्गुणो के विकास कै भ्रवसर सुलभ होते थे । श्राज यद्यपि शासन-नीति, विदेशी प्रभाव एवं 
तज्जन्य संकौणं मनोवृत्ति के कारण परिवार विभक्त होते जा रहै है, तथापि इस प्रकार के उदाहुरणों 
से हम बहुत लाभ उठा सक्ते हैँ । 


चारों पुत्रवधुश्रों ने विना किसी प्रतिवाद के मीन भाव से श्रपने इवसुरके निरय को स्वीकार 
कर लिया । वे भले मौन रहीं, पर उनका मौन ही मुखरित होकर पुकार पुकार कर, हमारे समक्ष 
श्ननेकानेक स्पृहणीय संदेश-सदुपदंश सुना रहा है । 


सत्तम अज्यणं : रोहिणीखणाए 
उत्क्षेप 


ताः १--जई णं भ॑ते ! समणणं जाव संपत्ते णं छुरत नायज्मयणस्त श्रयमट्ुं पण्णत्त , सत्तमस्स 
णं भते ! नायञ्जयणस्स के श्रटटे पण्णत्तं ? 


धन्य सार्थवाह 
श्री जम्बू स्वामीने सुधर्मा स्वामी से प्रर्न श्रिया--'भगवेन्‌ ! यदि यावत्‌ निर्वाणप्राप्त 


श्रमण भगवान्‌ महावीरने छे ज्ात-प्रव्ययन का यह्‌ (पूर्वोक्त) ग्रथ कहा है तो भगवन्‌ ¡ सातवें 
जात-ग्र्ययन काक्याम्रध क्हाटै? 


२--एवं खलु जंद्रू ! तेणं कालिणं तेणं समएणं रायगिहे नामं नयरे हौत्था । तत्थ णं राथगिह 
= सेणिएु नामं राया होत्या । तस्त णं रायगिहस्स णयरस्स वहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाषएं 
सुमूमिनागे उज्जाणें होत्या 1 

तत्य णं रायगिहे नयरे धण्णे नामं सत्थवाहे परिवसइ श्रड्ढे जाव श्रपरिभूएु । तस्त णं 
घण्णस्त सत्यवाहस्स महा नामं मारिया होत्या, श्रहीणर्पोचि दियसरोरा जाव सुरूना । 


श्री सुधर्मा रवामी उत्तर देते ह-जम्बरू ! उस काल ग्रीर उस समयमे राजगृहुनामक नगर 
धरा । उम राजगृह नगर में शं शिक राजा था । राजगृह नर्‌ के वाहुर उत्तर पवैदिशा-ईशान कोण 
मे मुभूमिभाग उदान था। 

उस राजगृह नगर मे धन्य नामक सार्थवाह निवास करता था, वहं समृद्धिशाली था, [उसके 
यर्दा बहुत शय्या, शरासन, भवन, यान, वाहन ये, दाय, दासियां, गे, भेसेथीं, सोना-चाँदी, धन 
श्रा ।] वह्‌ किसीसे पराभूत होने वाला नहींथा। उत्त धन्य सार्थवाह कौ भद्रानामक भार्याथी ] 
उराकी पचि इन्द्रियां ग्रौर शरीरके श्रवयव परिपृणं थे, यावत्‌ [उसकी चाल हास्य, भाषण सुसंगत 
धा, मर्यादानुत्रल भरा ' उस्न देखकर प्रसन्नता होती थी, श्रभिरूप एवं प्रतिरूप शरी । वह्‌ सुन्दर सूप 
चाली थी । 


३--तस्स णं धर्नस्स सत्यवाहस्त पुत्ता महए सारियाएु श्रत्तया चत्तारि सत्थवाहदारया 
होस्था, तंजह्‌। - घणपाले, धणदेवे, घणगोवे, धणर्िए्‌ । 
तस्व णं घण्णस्स सत्थवाहस्त चउण्टुं पुत्ताणं मारियाश्रो चत्तारि सुण्ाश्रो होत्था, तजहा-- 


उन्भ्िपा, मोगवहया, रप्लियाः रोहिणिया । 


उस धन्य सार्थवाहुके दृत्र्नीर भद्रा भार्याके श्रात्मज (उदरजात) चार सार्थवाह-पुत्र थे । 
उनके नाम इस प्रकार ये--धनपाल, धनदेव, धनगोप, धनरक्षित । । 


= 
१. द्वि. श्र, ६ २. दहि. श्र. ६ 
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उस धन्य सार्थवाह के चारपूत्रोंकी चार भार्यार्ठ्-सार्थवाह की पत्रवधुएं थीं! उनके नाम 
इस प्रकार है--उञ्िका, भोगवती, रक्षिका ग्रौर रोहिणी । 


परिवारचिन्ता : परीक्षा का विचार 


४-- तए णं तस्स सत्यवाहस्स श्रन्तया कयाईं पुन्वरत्तावरत्तकाल समयसि दमेयारूवे श्ररभत्यिए 
जाव समुप्पज्जित्था-- एवं खच श्रहुं रायगिहै णयरे बहुणं राईसर-तलवर-माडंब्जिय-कोड विय-इन्म- 
सेहटि-सेणावइ-सत्थवाहपमिर्ईणं सयस्स य कुड बस्स बहुसु कञ्जेसु. य; करणिज्ज्जेसु य, कुड्‌ जेसु य, 
मतणेसु य, गुज्मेषु य, रहस्सेसु य ॒निच्चएसु य ववहारेसु य श्रापुच्छणिज्जे, पडिपुच्छणिज्जे, मेदी, 
पमाणे, प्राहारे, प्रालंबणे, चक्ल्‌, मेदीभरूए, पमाणमभए श्राहारमुएु श्रालवणमूए चक्लूम्‌ए सव्वकञ्ज- 
वद्टावएु । तं ण णज्जडइ जं मए गयंसि वा, “चुयंसि वा, मयंसि वा, मग्ग॑सि वा, लुष्ं सि वा, सड्यंसि 
वा, पडियंति वा, विदेसत्यंति वा, विप्पवसियंसि वा, इमस्स कुड्‌ बस्त ¶क मन्ने प्राहारे वा श्रालंवे वा 
पडिबंधे वा मविस्सह ? । 


तं सेयं खलु मम कल्लं जाव जलंते विपुलं श्रसणं पाणं खाहमं साइमं उवक्खडावेत्ता मित्त- 
णाइ--णियग-सयण-संबं षि-परियणं चडण्ं सुण्हाणं ' करुलघरवगं -श्रामतेत्ता. तं मित्तणाइणियगस्यण- 
सबेधि.परियणं चण्ड य सुण्हाणं कुलघरबग्ं विपुन्ेणं श्रसणपाणखाईइमसाइमेणं धूचधुप्कवस्थरघ- 
(मल्लालंकारेण य) जाव सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता तस्तेव मित्तणाई-नियग-सयण-संवंधि-परियसास्स 
चउण्हू य सुण्हाणं कुलघरवग्गस्स पुरभ्रो चउण् सुष्ाणं परिक्लणद्ठयाए्‌ः पच पंच सालिश्रक्एु दलइत्ता 
जाणामि ताव का किहं वा सारक्वे वा, संगोवेड वा, संबडढे वा ४, 


न्य साथेवाह्‌ को किसी समय, मध्य रात्रि मे इस प्रकार का भ्रष्यवसाय. उत्पन्न हुश्रा-'इस 
भकार निश्चय ही भै राजगृह नगर मे राजा, ईरवर, तलवर, माडविक, कौड़म्विक, इभ्य, श्रेष्ठी, 
सेनापति, सार्थवाह श्रादि-प्रादि के भ्रौर भ्रपने कुटुम्ब के भी. अनेक कार्योमे, करणीयोंमे, कुटुम्ब 
सम्बन्धी कार्यो मे, मन्त्रणा मे, गुप्त बातों मे, रहस्यमय बातों मे, निदचय करने भे, व्यवहासं 
(व्यापार) मे, पूछने योग्य, बारम्बार पृच्ने योग्य, मेढी के समान, प्रमाणभूत, आधार, ्रालम्बन, 
चक्षु के समान पथदङक, मेढीभूत रौर सव कार्यो की प्रवृत्ति करने वाला हूं । अर्थात्‌ राजा 
मरादि सभी श्रणियोंके लोग सव प्रकारके कार्यों मुभे सलाह लेते है, मै सव का विद्वासभाजन 
ह । परन्तु न जाने मेरे कही दूसरी जगह चले जाने पर, ` किसी श्रनाचार के कारण श्रपने स्थाने 
च्युत हो जाने पर, मर जाने पर्‌, भग्न हो जाने पर श्र्थात्‌ वायु ्रादिके कारण लूला-लंगड़ा कुबड़ा 
होकर ग्रसमथं हो जाने पर, रुग्ण हौ जने पर, किसी रोग विशेष से विशीरं हो जाने पर, प्रासाद 
भरादिसे गिरजनेपरया बीमारी से लाट में पड़ जाने पर, परदेश में जाकर-रहुने पर भ्रथवा घरसे 
निकल कर विदेश जाने के लिए भ्वृत्त होने परः; मेरे कृटुम्ब का पृथ्वी की तरह श्राधार, रस्सी के 


तमान श्रवलम्बन शौर बुहारू को सलाद के समान प्रतिबन्ध करने . वाला--सव मे एकता रखने 
वाला कौन होगा? 


भ्रतएव मेरे लिए यह उचित होगा] कि कल यावत्‌ भूर्योदय होने पर विपुल, श्रशन, पान, 
1 श्रौर स्वादिम--यहं चार प्रकारका ब्रहार तैयार करवा कर मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन, 
सम्बन्धी, परिजनों ्रादिको तथा चारों वु्रो के . कुलगृह (मेके-पीहर) के समुदाय को आमंत्रित 
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करकै श्रौर उन मित्र ज्ञाति निजक स्वजन श्रादि.तथा चारों पृत्रवधुभ्नो के कुलगृह्-वं का श्ररान, पान, 
सादिम, स्वादिम से तथा धृप, पष्प, वस्त्र, गंध, माला, श्रलंकार श्रादिसे सत्कार करके, सन्मन 
करके, उन्हीं मित्र ज्ञाति भ्रादि के समक्ष तथा चारो.पुत्रवधुर््रोके कूुलगृह वं (मके के सभी लोगों) के 
समक्ष, पुत्रवधुश्रौ को परीक्षाकरनेके लिएर्पाच-पाँच शालि--प्रक्षत (चावल के दाने) दू । इससे 


जान सकूगाकिं कौन पृत्रवधू किस प्रकार उनकी रभ्रा करती है, सार-सम्भाल रखतीहैया 
वदती दहै? 


वेवू-परीक्षा 

५--एवं संपेहेह, संपेहित्ता कल्लं जाव नित्त-णाह-नियग-सयण-संवंधि-परियणं।चण्टुं सुण्टाणं 
कुलव रचगगं श्रामंतेइ, श्रामंतित्ता विपुलं श्रलणं पाणं खाईइमं साईइमं उवेत्रलडावेह । 

धन्य सार्थवाह ने इस प्रकार विचार करके दरंमरे दिन मित्र, जाति निजक, स्वजन, संवंधी 
जनों तथा परिजनों को तथा चारों पुत्रवधुभ्रो के कुलगृह वे को श्रामंत्रित किया ) भ्रामंत्रित करके 
विपुल, रशन, पान, लादय ग्रौर स्वाय तैयार करवाया । , 


६--तश्रो पश्छा ण्हाए मोयणमंडवंसि सुहासणवरगणए नित्त-णाइ-नियग-सयण-सेवेचि-परिथणेणं 
चउण्ह्‌ य सृण्हाणं कूलघरवगेणं सद्धि तं विपूत भ्रसणं पाणं खादनं साहमं भ्रास्दिमाणे जाव सक्कारेइ, 
सम्माणेद, सक्कारित्ता सम्माणित्ता तस्सेव सित्त-णाइ-नियग-सयण-संवंधि-परियणस्त चडण््‌ य सुण्हाणं 
कूलघरवग्गस्स पुरश्रो पंच सालिश्रक्ज्रएु गेण्ह॒इ, गेण्हितता जेदटृढठं सुण्ं उञ्मि्यं सदावेद, सदवित्ता 
एवं वयासी--ुमं णं पुत्ता ! मम हत्थाश्रो इमे पंच सालिश्रक्वए गेण्हाहि, भेण्हित्ता श्रणुपुव्बेणं 
सारक्वेमाणी संगोबेमाणी विहूराहि । जया णं श्रं पुत्ता! दुमं इमे पंच सालिश्रक्लए जाएज्जा, तया 
णं तुमं मम इमे पंच सालिश्रक्लए पडिनिनज्जाएज्जासि' त्ति कटटु पुष्हएु हत्थे दलयइ, दलङत्ता 
पडविप्तज्जेइ 1 


उसके वाद धन्य साथवाह ने स्नान किया । वहं भोजन-मंडप मे उत्तम सुखासन पर वेढा | 
फिर मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन, सम्बन्धी एवं परिजनं ग्रादि के तथा चार्यो पृत्रवधुश्रो कं कुलगृह व 
के साथ उस .विपूल, ग्र्न, पान, खादिम ग्रौर क का क करके, यावत्‌ उन सवका सत्कार 
क्रिया, सम्मान किया, सत्कार-सन्मान करके उन्हीं मित्रौ जातिजनं भ्रादिके तथा चारौं पूत्रवधुम्रो के 
कुलगृह वगः के सामने पाच चावल के दाने लिए । लेकर जेटी पूलवधू उज्मिका को व ४ त 
इस प्रकार कहा--े पूरी ! तुम मेरे हाथ से यहं पाच चावल के दानेलो 1 इहै र 4 
इनका संरक्षण प्रौर संगोपन करती रहना \ हे पृत्री । जव मै तुम से यह पाच चावल ८ 
तव तुम यही पाच चावल के दाने मुभ वापिस लौटाना ।' इस प्रकार कहू कर पृत्रवधू उ 
हृष्य में वह दाने दे दिए) देकर उसे विदा किंथा। 


साः > गद, पडिसुणिच्ता धण्णस्स सस्थ- 
तप णं सा उर्िया धण्णस्त तह त्ति एयमद्‌ठे पडिसुणेदः रपा ॥ 
वाहस्स णोत पंच सालिश्रकष्वएु गेष्इ, गेष्हित्ता एगतम्‌ वक्कमइ, एंतमवकेक मिय) ए 9 

व जाव (चितिए पत्थिषए मणोगएु संकप्पे) समुप्पञ्जेत्थाः--एवं खलु ताथाण कोट॒ठागारसि 
.._..__---------~-~-~--------~ 


१. भ्र, श्र. २८ 


६५४1 | ज्ञाताधर्मकथा 


बहवे पल्ला सालीणं पडिपुण्णा चिद्ठंति, तं जया णं ममं ताश्रो इमे पच सा लिश्रष्ए जाएस्सह, 
तया णं श्रहं पलंतराश्रो श्रे पंच-सालिश्रक्लएु गहाय दाहामि' ति कट्‌ट एवं सपेहेड, संपेहित्ता ते 
यंच सालि-्रक्लए एगंते एडेड, एडित्ता सकम्मसंजुत्ता जायां यावि होत्या । 


तत्पदचात्‌ उस उज्मिका ने धन्य सार्थवाह के इस ग्र्थ-ग्रादेश को 'तहत्ति-वहूत ग्रच्छा' इस 
प्रकार कहकर अंगीकार किया। अंगीकार करके धन्य साथवाह के हाथ से पाच शालि- 
गरक्षत (चावल के दाने) ग्रहण किये । ग्रहण करके एकान्त मे गई । वरह जाकर उसे इस प्रकारका 
विचार, चिन्तन, प्राथित एवं मानसिक संकल्प उत्पन्न हु्रा--निर्वय ही पिता (श्वस्रुर) के कोठार 
मे शालि से भरे हुए बहुत से पर्य (पाला) विद्यमान हैँ । सो.जव पिता मुभसे यहं पाच ज्ालि-ग्रक्नत 
मांगेगे, तव नै किसी पल्यसे दूसरे शानि-श्रक्षतलेकरदे दू गी 1' उसने एेसा विचार किया! विचार 
करके उन पाँच चावल के दानों को एकान्त मे डाल दिया ग्रौर डाल कर श्रपने कामम लग गई। 


=--एवं मोगवहइयाए वि, णवरं सा दछोत्लेद, खो हिलित्ता प्रणुगिलइ, श्रणुगि लित्ता सकम्म- 
संजुत्ता जाया ! एवं रद्लिया वि, णवरं गेण्ुइ, गेष्हित्ता इमेयारूवे श्रज्छत्थिए जाव समुप्पञ्त्था-- 
एवं खलु ममं ताश्नो इमस्स मित्तनाइ ° चउण्हु सुण्टाणं कुलघरवग्गस्स य पुरश्रो सदावेत्ता एवं वयासी-- 
तुमं णं पुत्ता ! मम हत्थाश्रो जाव पडिनिनज्जाएज्जासि' त्ति कटु मम हत्ये पंच सालिश्रवखषए 
दलय&, तं भवियव्वमेत्य कारणेणं ति कट्‌ एवं संपद, संपेहित्ता ते पंच सालिश्रक्ष्वए सुद्ध॒वत्ये 
बंघइ, बंधित्ता रयणकरंडियाए पव्खवेह, पविख वित्ता उसीसामुले ठावेह, ठावित्ता तिसंभ पडि- 
जागरमाणी पडिजागरमाणी विहरइ । 


इसी प्रकार दूसरी पुत्रवधू भोगवती को भी वुलाकर पांच दाने दिये, इत्यादि । विशेष यह्‌ है 
कि उसने वेह दाने छीले ग्रौर छील कर निगल गई । निगल कर ग्रपने काम में लग गई। 


इसी प्रकार तीसरी रक्षिका के सम्बन्ध में जानना चाहिए । विशेषता यह्‌ है कि--उसने वह्‌ 
दाने लिए । लेने पर उसे यहु विचार उत्पन हुत्रा कि-मेरे पिता (दवमुर) ने मित्र ज्ञाति श्रादिके 
तथा चारो वहुशो के कुलगृह्‌ वगं के सामने मुं बुलाकर यह्‌ कहा है कि पुत्री ! तुममेरे हाथमे 
यह पाच दाने लो, यावत्‌ जव मांग तो लौटा देना । यह्‌ कह कर मेरे हाथमे पांचदाने दिए 
तो इसमे कोई कारण होना चाहिए ।' उसने इस प्रकार विचार किया । विचार करके वे चावल के 
पाच दानं शुद्ध वस्वरमें वांषे। बांधकर रत्नों की डिवियोमे रख लिए रख कर सिरहाने के नीचे 
स्थापित किए । स्थापित करके प्रातः मध्याह्न ग्रौर सायंकाल- इन तीनों संध्यां के समय उनकी 
सार-सम्भाल करती हुई रहने लगी । | 

&-तए णं से घण्णे सत्थवाहे तस्तेव मित्त० जाव चरत्यथ सहि णीयं स॒ण्हं सहावे€ । सहवेत्ता 
जवः त मवियन्वं एत्थ कारणेण तं सेयं खलु मम एए पंच व रसवती 
व सचड्ढमाणीएः त्ति कट्‌ एवं संपेहेद, संपेहित्ता कूुलघरपुरिसे सदावेड, सदावेत्ता 


वतरत धन्य साथत्राहु ने उन्हीं मितो श्रादि के समक्ष चौथो पूत्रवधू रोहिणी को बुलाया । 


१. सप्तमभश्र. ४ २. सप्तप भ्र. 
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_ प्तम्मे ४ देवाणुप्पिया ! एए पंच सालिश्रकवएु गेण्ह, गेष्ि्ता पढभवाउसंसि महावुटिढ- 
कायंसि निवदयंसि समाणंसि सुहाग केयारं सुपरिकम्मियं करेह ! करित्ता इमे पंच सालिश्रक्लए 


ववेह्‌, चावेत्ता दोच्चं पि तच्चंपि उकखयनिवखए करेह, करेत्ता वाडिपक्चेवं करेह, करित्ता सारक्तेमाणा 
संगोवेमाणा श्रणुपुव्वेणं संबड्ढेह्‌ 1! 


तत्पस्चात्‌ धन्य सायेवाह ने उन्हीं भित्रों श्रादिके समश्न चौथी पुत्रवधू रोहिणी को बुलाया । 
इ्न्ाकर उन भा वसा ही कुकर पांच दाने दिये । यावत्‌ उसने सोचा- “इस प्रकार पांच दाते देने मे 
काडर कार हाना चाहिप्‌ । श्रततएव मेरे लिए उचित दै कि इन पांच चावलके दानोंका संरक्षण 


कल्ल, संगोपन बन ग्रीर इनको वृद्धि करू ।' उसने एसा विचार किया । विचार करके प्रपने कुलगृह 


1, ५२ 


र्‌ 


= 
[1 


मेकरे-पौहर) कै पृरुपो को बुलाया श्रौर वुलाकर इस प्रकार कहा- 
देवानुप्रियो ! तुम इन पांच दालि-ग्रकषतों को ग्रहृण करो । ग्रहेण करके पहली वर्षा ऋतु में 
्र्वात्‌ वर्पाके प्रारम्भं जत्र ूव वर्पाहौो तव एक छोटो-सौ क्यारी को श्रच्छी तरह साफ करना । 
नाफ करकेये पांच दाने वो देना। वोक्रर दो-तौन वार उर््ेप-निक्षेप करना भ्र्थात्‌ एक जगह से 
उव्वट कर दरंतरी जगहे रोपना । फिर क्यारी के चारो श्रोर वाड लगाना । इनकी रक्षा ग्रौर संगोपना 
करत टग्‌ श्रनुकम मे इन्दर बाना । 


१०--तए णं ते कडु विया चोहिणीए एयमट्ठं पडिसुर्ेति, पडिघुणित्ता ते पंच सालि-प्रश्वए 
गेष्टुति, गेष्ित्ता श्रणुषुव्वेणं संरयखंति, संगोवंति विहरंति 1 

तएणंते कोटुःविया पढमपाउसंसि महावुदिठकायंसि णिवदयंसि समाणंसि खुड़ायं केयारं 
सुपरिकम्मिय' करेति, करित्ता ते पंच सालिश्रवलएु ववंति, ववित्ता दोच्चं पि तच्चं पि उकंखयनिक्ष्वए 
करेति, करित्ता वाडिपरिश्चेचं करेति, करित्ता श्रणुपुव्वेणं सारक्वेमाणा संगोवेमाणा संवडढेमाणा 
विहरति । 

तत्पश्चात्‌ उन कीटुम्विक पुरुपा ने रोहिणी के प्रादेश को स्वीकार किया । स्वीकार करके 
उन चावत् के पांच दानों को ग्रहगा किया । ग्रहृण करके श्रनुक्रम से उनका संरक्षण, संगोपन करते हुए 
गहने लगे । 

त्त्पद्वात्‌ उन कौटुम्विक पुरूपं ने वर्षा तुके प्रारम्भ मे महावृष्टि पडने पर्‌ खोटीसी 
क्यारी साफ की । पचि चावल के दनि वोये । बोकर दूसरी श्रौर तीसरी वार उनका उत्षेप-निक्षेप 
किया, करके वाद का परिक्षेप किया-वाड़ लगाई । फिर भ्ननुक्रम से संरक्षण, संगोपन श्रौर संवघेन 
कमते हृष्‌ विचरने लगे । 

१९- तए णं ते सालि-प्रक्लष श्रणुपुष्वेणं सारक्खिज्जमाणा संगोनिज्जमाणा संव डिज्जमाणा 
साली जाया, किण्हा किष्टोभासा जाव) निउरंबभूया पासादीया दंसणीया भरभिरूवा पडिरूवा । 

तए णते साली पत्तिया वत्तिया (तद्या) गन्मिया पस्ूया श्रागयर्गवा खीराइया बद्धफला 
पका परियागया सल्लदइया पत्तद्या हरियपव्वक्ंडा जाया यावि होत्या \ 





१. द्वि. प्र. ५ 
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तत्पश्चात्‌ संरक्षित, संगोपित प्रौर संवरधित किए जाते हुए वे शालि-ग्रक्नत अ्रनुक्रम से शालि 
(के पौषे) हो गये । वे श्याम कान्ति वाने यावत्‌ निकुरंवभूत- समूह रूप होकर प्रसन्नता प्रदान करे 
वाले, दशं नीय, भ्रभिरूप श्रौर प्रतिरूप हौ गये । । 

तसश्वात्‌ उन श्लालि पौधों म पत्ते श्रा गये, वे वत्तित-गोल हौ गये, छल वलेहो गे, 
गभत हो गये- लड़ी लग गई, प्रभूत हृए-पर्तो के भीतर से दाने वाहर प्रा गये, सुगन्ध वले हृए, 
बद्धफल-वंे हृए फल वाले हुए, पक गए, तैयार हो गये, राल्यकित हुए-पत्तं सूल जाने के कारण 
सलाई जसे हो गए, पत्रकित हुए-विरले पत्तं रह गए भ्रौर हरितपरवंकाण्ड--नीली नाल वलि हौ 
गए । इस प्रकार वे शालि उत्पन्न हए । 


१२- तए णं ते कोडुविया ते सालीएु पत्तिएु जाव सल्लइए पत्तइए जाणित्ता तिति 
णवपज्जणर्एाहि ्रसियर्ाह लुरणेति । चुणित्ता करयलमलिए करेति, करित्ता पुणंति, तस्य णं चोक्षाणं 
सुयाणं श्रखंडाणं श्रफोडियाणं छंडखंडापूयाणं सालीणं मागहए पत्थए जाए 1 


तत्पश्चात्‌ उन कौटुम्बिक पुरुषों ने वह शालि पत्र वाले यावत्‌ शलाका वाले तथा विरल पत्र 
वाले जान कर तीते श्नौर पजाये हृए (जिन पर नयी धार चढवाई हौ एेसे) हंसियों (दारो) से कटे, 
काटकर उनका हथेलियों से मदेन किया । मर्देन करके साफ किया । इससे वे चोखे-निर्मल, शुचि-पवित्र, 
भ्रखंड श्रौर भ्रस्फुटित-विना दृटे-पूटे श्रौर सूप से भटक-भटक कर साफ कयि हए हो गए । वे मगध 
देक मे प्रसिद्ध एक प्रस्थक प्रमाण हो गये 1 


तिवेचन-दो श्रसरई्‌ की एक पस, दो पस्ई की एक सेतिका, चार तितिक का एक कुडव 
श्रौर चार कुडव का एक प्रस्थक होता है । यह्‌ मगध देदा का तत्कालीन मापदहै। 


१२३ तए णं ते कोड्‌ विया ते साली नवएसु घडएसु पिखवंति, पविखवित्ता उवलिपंति, 
उ्वलिपित्ता लंचियमुहिए करति, करित्ता कोट्ागारस्त एगदेसंसि ठर्वेत्ति, ठावित्ता सारक्वेमाणा 
संगोवेमाणा विहरंति । 


तत्पश्चात्‌ कौटुम्बिक पुरुषों मे उन प्रस्थ-प्रमाण शालि-म्रक्षतों को नवीन घडे मे भरा । भर 
कर उसके मुख पर मिहो का लेप कर दिया । लेप करके उसे लां चित-मुद्रित किया--उस पर सील 


लगा ८ फिर उसे कोठारके एकभागमे रख दिया। रख कर उघका रक्षण श्रौर संगोपन 
करने लगे 1 


| . १४ तए णंते कोड बिया दोच्चम्मि वासारत्तंसि पटमपाउसंसि महावुह्टिकायंसि निवदहयंसि 

खुड्ाग केयारं सुपरिकम्मियं करेति, करित्ता ते सालो बवति, दोच्चं पि तच्चं पि उक्खयनिक्लए जाव 

चुणेति_ जाव_ चलणतलमलिए करेति, करित्ता पुणंति, तत्य णं सालीणं बहवे कुडएु जाए । जाव 
एगदेसंसि ठावेति, ठावित्ता सारक्वेमाणा संगोवेमाणा विहरंति । 

तत्पश्चात्‌ उन कडुम्बिक पुरुषो ने दूसरी वर्षा ऋतु मे वर्षाकाल के प्रारंभ मे महावृष्ट 

+ क्यारी को साफ किया । साफकरके वे शालि बो दिये \ दूसरी बार भर तीसरी 

स्वप नक्षप किया, यावत्‌ नुनाई की-उन्है काटा । यावत्‌ वैरो के तलुवों से उनका 
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मर्दन किया, उन्हें साफ किया । श्रव रालि के वहुत-से करुंडव हौ गए । यावत्‌ उन्दँं कोठार के एक 
भागमें गख दिया । कोठार मेँ रख कर उनका संरक्षण ग्रीर संगोपन करते हुए विचरने लगे । 


_ १५-तएुणंते कोड विया तच्च॑सि वासारत्तंसि महावुद्िकायंतति बहवे कैयारे सुपरिकम्मिएु 
करेति, जाव वुर्णेति, वुणित्ता संवहति, संवहित्ता खलयं करेति, करित्ता म्लेति, जाव वह्वे 
कुना जाया। 


तए णं तते कोड विया साली कोट्रागारसि पदिखवंत्ति, जाव विहरंति । चउत्थे वासारत्तं वह्वे 
कु नस्या जाया । 


तत्पदचात्‌ उन कौटुम्बिक पृर्पों ने तीसरी वार वर्पाछतु मे, महावृष्टि होने पर वहुत-सी 
क्यारियां श्रच्छी तरह्‌ सराफ कीं । यावत्‌ उन्दं वौकर काट लिया। काटकर भारा वाध कर वहन 
किया । वहन करके ललिहान में रक्ला 1 उनक्रा मर्दन किया । यावत्‌ श्रव वे बहत-से कुम्भ प्रमाण 
नालि टौ गये । 

तत्प्चात्‌ उन कौ ुम्विक पृमपों ने वह्‌ शालि कोठार में रे, यावत्‌ उनकौ रभा करने लगे 
चौथी वर्पा ऋतु में दसी प्रकार करने से सैकड़ों कुम्भ प्रमाण शालि हो गए 1 


परीलापरिणाम्‌ 

१६-- तए णं तस्त धण्णस्त पंचमयंसि संवच्छरंसि परिणममाणंसि पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि 
ईभेयायवे श्रज्मस्यिए जाव समुप्पज्जिस्या :--एवं खलु मम इश्रो श्रईएु पंचमे संबच्छरे चडण्ट सुण्डाणं 
परिक्तरणद्रयाए्‌ ते पंच सालिश्रक्लया हत्ये दिन्ना, तं सेयं खलु मम कललं जाव जलंते पंच सालिश्रक्लषए 
परिजादइत्तए । जाव जाणामि ताव काए किहं सारपिखया वा संगोविया वा संवड्िया वा ? जाव त्ति 
टूट एवं सपे, सपेहित्ता कल्लं जाव जलंते विपुलं श्रसणं पाणं खाइमं साईमं नित्तणाई ० चण्ड 
थ स्ुण्टाणं कुलधरवगगं जाव सम्माणित्ता तस्तेव मित्तणादइ० चडण्हं य सुण्हाणं कुलघरवग्गस्स पुरश्रो 
जद्टं उज्मियं सदावेद । सदाविन्ता एवं वयासी- 


तत्पश्चात्‌ जव पांचवां वं चल रहा धा, तव धन्य सार्थवाह को मध्य रात्रि के समय इस 
प्रकार क्रा विचार वावत्‌ उत्पन्न हुश्रा-- 

पने दसस पते के-प्रतीत, पचे वपं मे चारे यृत्रववुशरों को, परीक्षा करने के निमित्त, 
पाचि चावल के दाने उनके हाथ में दिये । तो कल यावत्‌ सूर्योदय होने पर पाच चावल के दाने 


॥ 


मगना मेरे लिए उचित होगा । यावत्‌ जानू तो सही कि किसने किस प्रकार उनका सस्त, 
ंमोषन श्रौर संवर्धन किया है ? धन्य सार्थवाह ने इस प्रकार का विचार किया । विचार करके दूसरे 
दिन सूर्यादिय होने पर्‌ विपृल अ्रयान, पान, खादिम श्रौर स्वादिम वनवाया 1 मित्रौ, ज्ञातिजनों श्रादि 
तथा चारं पृ्र-वधुश्रां के कुलगृहवर्गं के समक्ष जेठी पुजवधू उज्िकाको बुलाया श्रौर बुलाकर इसं 
प्रकार कहाः-- 


१७--'एवं खलु श्रहुं पुत्ता ! ईइश्रो श्र्ए पंचमंसि संवच्छुरंसि इमस्स मित्तणाइ० त 
सृष्टां कुलधरवग्गस्त य पुरश्रो तव हत्थं सि पंच सालिश्रक्लष्‌ दलयामि, जया णं प्रहु पुत्ता * एए 
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पंच सालिश्रक्वए जाएञ्जा तया णं तुमं मम इमे पंच सालिश्रक्छए पडिनिज्जाएसि त्ति कटटुतं 
ह्थंसि दलयामि, से तूणं पुत्ता ! भ्रद्‌ढे समट्ठे ? 

हंता, श्रत्थि ।' 

“तं णं पत्ता ! मम ते सालिश्रवडए्‌ पडिनिञ्नाएहि \' 


े पुत्री ! श्रतीत-विगत पांचवें संवत्सर मे अर्थात्‌ श्रवसे पाच वषं पहले इन्दं मिव 
ज्ञातिजनों श्रादि तथा चारो पृत्रवधृश्रोंके कुलगृहवगे के समक्ष मेने तुम्हारे हाथ में पांच शालि-प्रक्षत 
दियेये, रौर यह्‌ कहा था कि-हे पूत्री! जबर्म ये पांच शालिब्रक्षत मांग, तव तुम मेरे ये पाच 
शालि श्रक्षत मुभ वापिस सौपना । तो यह श्रथ समथ है--यह वात सत्य है ?' 

उज्भिका ने कहा-हां, सव्य है ॥' 

धन्य साथवाह बोले-तो हे पृत्री ! मेरे वह शालि श्रक्षत वापिस दो 


१८-तए णं सा उञ्भिया एयमदट्‌ठं धण्णस्त सत्थवाहुस्स पडिसुणेड, पडिसुणित्ता जेणेव 
कोटुगारं तेणेवःउवागच्छंइ, उवागच््छित्ता पल्लाश्रो पंच सालिश्रक्वए गण्ड, गेण्हित्ता जेणेव धण्णे 
सत्थवाहें तेणेव उवागच्छंइ ! उवागच्छित्ता धण्णं सत्थवाहं एवं बयासी-एए णं ते पंच सालिश्रक्लए' 
त्ति कटृदु.धण्णस्स सत्थवाहुस्स हत्यंसि ते पंच सालिध्क्खए दलयडई । 


तए णं धण्णे सत्थवाहै उन्भियं सवहसाचियं करेई, करित्ता एवं वयासी--क्र णं पुत्ता ¦ 
एए चेन पंच सालिश्रक्ए उराहू भ्रन्ने ? 


तत्पश्चात्‌ उज्किका ने धन्य साथवाह की यह्‌ वात स्वीकार की। स्वीकार करके जहां 
कोठार था वहाँ पर्ची । पर्हुच कर पल्य में से पांच शालि-प्रक्षत ग्रहण किये श्रौर ग्रहण करके धन्य 


साथवाह के समीप श्राकर बोली- ये है वे पांच शालि-ग्रक्षत ।' यों कहकर धन्य साथवाह के हाथ म 
पांच सालि के दाने दे दिये । 


तब धन्य साथवाह ने उञ्भिका को सौगंद दिलाई ग्रौर कहा-- पुत्री ! क्या वही ये सञालि 
केदानेहैंश्रथवाये दूसरे रहै? 


, १९ तषए्‌ णं उज्किया धण्णं सत्थवाहं एवं वयासी-'एवं खलु तुञ्भे ताश्रो ! ईशो श्रईए पंचमे 
संवच्छरे इमस्स मित्तणाइ० चण्ड य सुण्हाणं कुलघरवग्गस्स जाव१ विहराहि ! तए णं श्रु तुभ 
एयभट्‌ढं पडिसुणेमि । पडिसुणित्ता ते पंच सालिश्रकष्वए गेष्हाभि, एंगंतसवदकभामि ! तए णं मम 
इभेयारूवे श्रञ्भत्थिएु जाव समुप्पिञ्जत्था- एवं खलु तायाणं कोद्रागारंसि० ° सकम्मसंजुत्ता । तं णो 
खलु ताश्रो ! ते चेव पंच सालिश्रवखए, एए णं श्न्ते !' 

तब उज्िका ने धन्य साथवाह से इस प्रकार कहा- है तात ! इससे पहले के पांचवें वषं मे 
इन भिन्नौ एवं ज्ञातिजनों के तथा चारों पुतरवधुग्रों के कुलगृहवगं के सामने पांच दाने देकर नका 
संरक्षण संगोपन श्रौर संवधेन करती हई विचरना" रेखा आपने कहा था । उस समय रने श्रापकी 


१. सप्तम भ्र. ६ २. सप्तम श्र. ७ 


सप्तम अध्ययन : रोहिणीज्ञात ] | २०५ 
वात स्वीकार की थी स्वीकार करके वेर्पाच शालिके दाने ग्रहण किये श्रौर एकान्त मे चली गई । 
तव मुं इस 1 का विचार्‌ उत्यस्च हुश्रा कि--पिताजी (इवसुरजी) के कोठार मे वहुत से शालि 
भरे है, जव मागेगेतोदेदूगी। एेसा विचार करके मैने वह्‌ दाने फेक दयि श्रौर श्रपने काममें लग 
गई । ग्रतएव है तात ! ये वही शालि के दाने नहीं ह । ये दूसरे हैँ 1" 


२० तए णं ते घण्णे उन्मियाए श्रंतिएु एयमद्ठं सोच्चा णिसम्म श्रासुरत्ते जाव मिसि- 
निसेमाणे उज्मिदयं तस्त मित्तनाइनियग-सयण-संवंधि-परियणस्स चरण्ह सुण्हाणं कुलघरवग्गस्त 
य पुरश्नो तस्स कुलघरस्स छारुञ्भिय" च छाणुज्भिय' च क्रयवरन्भिय' च संपुच्छिय' च सम्मज्जिभ्रं च 
पाउवदाइय' च ण्हाणावदाइय" च बाहिरपेसणक्षारि च ठवे& । 


तत्पश्चात्‌ धन्य साथवाह उज्िका से यह प्रथं सुनकर ग्रौर हृदय मेँ धारण करके ऋ हुए, 
कुपित हुए, उग्र हृए श्नौर को में श्राकर मिसमिसाने लगे । उन्होने उज्मिका को उन मिनो ज्ञाति- 
जनों ्रादि के तथा चारों पूत्रवधृप्रोंके कुलगृहवगं के सामने कुलगृह कौ राख फकने वाली, छाणे 
डालने या थापने वाली, कचरा काडने वाली, पैर धोने का पानी देने वाली, स्नान के लिए पानी 
देने वाली भ्रौर वाहर के दासी के कायं करने वाली के रूप मेँ नियुक्त किया । 


२१--एवामेव समणाउसो ! जो श्रूं निर्गंथो वा निर्गंथी वा जाव (श्रायरिय-उवनज्मायाण 
भ्रतिषए सुडे मवित्ता श्रगाराभ्नो श्रणगारिय') पन्वइएु पंच य से महभ्बयाई उन्मियाईं मवंति, से णं 
इह भवे चेव बहुणं समणाणं, वहुणं समणीणं, बहुणं सावथाणं, बहुणं सावियाणं हीलणिज्जे जाव १ 
श्रणुपरियदह्िस्तइ । जहा सा उनज्िया । 


इसी प्रकार हे भ्रायुष्मन्‌ श्रमणो ! जो हमारा साधु श्रथवा साध्वी यावत्‌ प्राचां भ्रथवां 
उपाव्याय के निकट गृहत्याग करके ग्रौर प्रव्रज्या लेकर पांच (दानो के समान पांच) महाव्रतं का 
परित्याग कर देता है, वह्‌ उज्भिका की तरह इसी भव में वहुत से श्रमणं, वहत-सी श्रमणिर्यो, 
वहत से श्रावकं श्रौर वहूत-सी श्वाविकाश्रं की श्रवहेलना का पात्र वनता है" यावत्‌ श्रनन्त संसारमें 
पथेटन करेगा । 


२२-एवं भोगवडइया चि । नवर तस्त कुलघरस्स कंडंत्तिय' कोटटंतिय' पीसंतिय' च एवं 
रु घंतिय' च रंघंतिय' च परिवेसंतिय' च परिभाय'तिय' च श्रल्मितरिय' पेसणक्रारि महाणरसिणि उवेइ । 


इसी प्रकार भोगवती के विषय मे जानना चाहिए । (उसने प्रसाद समफकर दाने खा लेने 
की वात कही) विरोपता यह दहै कि (वह पाचों दाने खा गई थी, ्रतएव उसे) खांडने वाली, कटने 
वाली, पीसने वाली, जाति मे दल कर धान्य के िलके उतारने वाली, रांधने वाली, परोसने वाली, 
त्यौहारों के प्रसंग पर स्वजनों के घर जाकर ल्हावणी वांटने वाली, घरमे भीतरकी दासी का काम 
करने वाली एवं रसोर्ईदारिन का कार्यं करने वाली के रूप मेँ नियुक्त किया । 


२३--एवामेव समणाउसो ! जो श्रम्हुं समणो वा समणो वा पंच य से महुञ्वयाइं फोडिघाईं 
भवंति, से णं इह भवे चे बहूणं समणाणं, बहूणं समणीणं, बहुणं सावयाण, बहुणं सावियाणं जाव 
१. ततीय श्र. २०५ २. सप्तम्‌ श्र. १७-२०। ३. तृतीय भ्र. २० 
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हीलणिन्जे, जहा व सा मोगवश््या । 


दसी प्रकार हे आयुष्मन्‌ श्रमणो ! हमारा जो साधु श्रथवा साघ्वी पांच महत्रतों को फोडने 
वाला भ्र्थात्‌ रसनेन्द्रियं के वशीभूत होकर नष्ट करने वाला होता है, वह इसी भव मं वहुत-से 
साधुभ्रो, बहुत-सी साध्वियो, बहुत-से श्रावको शओ्रौर बहुत-सी श्राविका की श्रवहेलना का पत्र 
बनता है, जैसे वहु भोगवती । 


र४्-एवं रक्रिखिया वि । नवरं जेणेव बासघरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता मंज 
विहाडेइ, विहाडित्ता रयणकरंडगाश्रो ते पंच सालिश्रक्लएु गेण्ह॒इ, गेष्हित्ता जेणेव धण्णे सत्थवाहे तेणेव 
उवागच्छद, उवागच्छित्ता पच सालिभ्रक्ष्वए घण्णस्स सत्यवाहस्स हत्ये दलयई । 


इसी प्रकार रक्षिका के विषय मे जानना चाहिए । विशेष यह्‌ है कि (पांच दाने मांगने पर) 
वह जर्हां उसका निवासगृह॒ था वरहा गई वरहा जाकर उसने मंजूषा खोली । खोलकर रल की 
डिविया मसे वह पांच शालि के दाने ग्रहण किये । ग्रहण करके जहाँ धन्य साथवाह था, वहां भ्राई। 
भ्राकर धन्य साथवाह के हाथमे वे शालिके पांच दनेदे दिये) 


२९ तए णं से धण्णे सत्थवाहे रविखय' एवं बयासी-¶क्र णं पुत्ता ! ते चेव एए पंच सालि- 
भ्रक्लए, उदाहू श्रण्णे ?' त्ति । । 

तए णं रकखिया धण्णं सत्थवाहं एवं बयासी--ति चेव ताया 1 एए पच सालिश्रक्ठया, 
णो श्रते 1* ! 

कह णं पुत्ता ? 
एवे खलु ताश्नो ! तुढ इश्रो पंचपम्मि संवच्छरे जाव, मवियव्वं एत्थ कारणेणं ति कटटदुते 
पंच सालिश्रक्लए सुद्धे वत्थे जाव तिसंभं पडिजागरमाणी यावि विहरामि । तश्रो एएणं कारणेणं 
ताश्रो { ते चेव एए पंच सालिभ्रक्खए, णो प्रन्ने \" 


उस समय धन्य साथवाह ने रक्षिका से इस प्रकार कहा--षहे पुत्री ! क्या यह्‌ वही पाच 
रालि-भरक्षत है या दृसरे है ?' 

रक्षका ने धन्य सा्थवाह्‌ को उत्तर दिया-तात ! ये वही चालिश्रक्षत है, दुसरे नहीं है । 

धन्य ने पूच्ा--पुत्री ! कैसे ?' 


._ _ रक्षिका बौली--तात भरापने इससे पहले पांचवे वषं मे शालि के पांच दाने दिये ये तब 
सने विचार करिया कि इस देने मे कोई कारण होना चाहिए । एेसा विचार करके इन पांच शालि 


#े दानो को शुद्ध वस्त्र मे वाधा, यावत्‌ तीनों संध्याश्रों मे सारं ४ 
हे पात ! ये वही शालि के दाने है, दूसरे नहीं । संभाल करती रहती हँ । अतएव, 


॥ क ण्ण सत्यवाहे रव्खियाणए भ्रंतिए एयमट्‌ठ सोच्चा हट्ठतुद्‌ठे तस्स कुलधरस्त 
हेरचस्स य कंस-दस- पुलघण जाव. ( कणग-रयण-मणि-मोत्तिय-संल-तिल-प्यवाल-रत्तरयण-संत-सार-) 
साचतेज्जस्स य भंडागार्रिणि उवेइ । 


१. सप्तम श्र. ८ 
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तत्पदचात्‌ धन्य साथवाह रक्षिका से यह्‌ श्रथ सुनकर हषित श्रौर संतुष्ट हुश्रा 1 उसे श्रपने 
धरके हिरण्य कौ, (श्राभूपणो की) कासा श्रादि वर्तनों की, दुष्य-रेशमी श्रादि मल्यवान्‌ वस्वो की, 
विपुल धन, धान्य, कनक रत्न, मणि, मुक्ता, शंख, शिला, प्रवाल, लाल-रलतन श्रादि स्वापतेय (सम्पत्ति) 
की नाण्डागारिणी (भंडारी के रूप में) निगक्त कर दिया ! 


। २७--एवामेव समणाउसो ¡ जाव पंच य से महुन्वयाइं रविखियाडं भवंति, से णं इह भवे चेव 
वहुण समणाण, वहुणं समणीणं वहूणं सावयाणं वहुणं सा वियाणं श्रच्चणिज्जे, जहा जाव से रविखया । 


त इसी प्रकार हे भ्रायुष्मन्‌ श्रमणो ! यावत्‌ (दीभित होकर) हमारा जौ साधू या साध्वी पाचि 
महात्रतां को रक्षा करता है, वह इसी भव में वहत से साधुर, वहुत सी साध्वियों, वहत से श्रावकां 
ग्रीर बहुत सौ श्राविकाश्रौं का श्र्चनीय (पूज्य) हता है, वन्दनीय, पृजनीय, सत्करणीय, सम्माननीय, 
होता ई, जसे वह्‌ रक्षिका । 

२८--रोहिणिया वि एवं चेव ! नवरं-"तुब्मे ताश्रो ! मम सुचहुय' सगडीसागडं दलाहिः 
जेण श्रं तुम्भं ते पंच सालिश्रक्छए पडिनिज्जाएमि ॥ 

तए णं से घण्णे सत्यवाहे रोहिणि एवं वयासी--"कहं णं तुमं मम पुत्ता ! ते पंच सालिश्नक्लए 
सगडसागडेणं निञ्जादस्ससि ? 

तए णं सा रोहिणी घण्णं एवं वयासी-"एवं खलु ताश्रो ! इनो तुढमे पंचमे संवच्छरे इमस्स 
मित्त जाव१ वहूवे कु मस्या जाया, तेणेव कमेणं 1 एवं खलु ताश्च ! तुमे ते पच सालिश्रक्लए सगड- 
सागडेणं निज्जाएनि । 


रोहिसी के विपयमें भी एसा ही कहना चाहिए । विशेष यह है कि--जव धन्य साथेवाह्‌ 
ने उसत्त पांच दाने मागे तो उसने कहा--'तात ! श्राप मू वहुत-से गाडे गाड दो, जिससे मेँ 
श्रापको वह्‌ पांच शालि के दाने लौटाॐं ।' 

तव धन्य सार्थवाह ने रोहिणी से कहा--पुत्री ! तु मृं वहं पांच शालिके दाने गाडा-गाडी 
में भरकर कंसे देगी? 

तव रोहिणी ने धन्य सार्थवाह से कहा--'तात ! इससे पहले के पांचवे वपं में इन्हीं मित्रौ 
जातिजनो श्रादि क समक्ष श्राप पांच दाने दिये ये। यावत्‌ वे श्रव सेकड़ों कुम्भ प्रमाण हो गये ह 
इत्यादि पूर्वोक्त दानों की बेती करने संभालने श्रादि का वृत्तान्त दोहरा लेना चाहिए । इस प्रकार 
हे तात ! मँ श्रापकौ वह्‌ पाच शालिके दने गाडा-गादियों मे भरकरदेतीहुं।' 

२६--तणए णं ते वण्णे सत्थवाहे रोहिणीयाए सुबहुय' सगडसागडं दलयडई, तए णं रोहिणी 
सुहं सगडसागडं गहाय जेणेव सद्‌ कुलघरे तेणेव उवागच्छंइ, उवागच्छित्ता कोषागारे विहाडेड, 
विहाडित्ता पल्ले उन्मद, उन्मिदित्ता सगडीसागडं भरे, भरिता राथगिहं नगर मज्छमरसण 
जेणेष सए गहे जेणेव धण्णे सत्थवाहै तेणेव उवागच्छंइ । 

तए णं रायगिहै नयरे सिघाडग जाव ( तिग-चउक्क-चच्चर-चउम्मुह-मह'पह-पैसु) बहूजणो 
श्रस्नमन्नं एवमाहवखहइ--"वन्ते णं देवाणुप्पिया ! धण्णे सत्थवाहे, जस्त णं रोहिणिया सुण्हा, जीए णं 


ष. सप्तम श्र. ९-१५ 
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पंच सालिश्रक्डए सगडसागडिएणं निज्जाईइए 1 


तत्पर्वात धन्य सार्थवाह ने रोहिणी को बहुत-से छकड़ा-छकंड़ी दिये । रोहिणौ उत्‌ चकंडा- 
छकडयों को लेकर जहां श्रपना कुलगृह (मका) था, वहां श्राई । ्राकर कोठार खोला । कोठार 
खोल कर पत्य उवाडे, उघाड़ कर छकड़ा, छकड़ी भरे । भरकर राजगृह नगर के मघ्यभाग मे होकर 
जहाँ श्रपना घर (ससुराल) था श्रौर जहाँ धन्य सार्थवाह था, वहा श्रा पर्ची । 

तब राजगृह नगर में गु गाटक (चौक, चत्वर, चतुमु ख-महापथ) ग्रादि मार्गो मे बहुत से 
लोग भ्रापस मे इस प्रकार कहे कर प्रशंसा करने लगे-- देवानुप्रियो { धन्य सार्थवाह धन्य है, जिसकी. 
पुत्रवधू रोहिणी है, जिसने पांच शालि के दाने छंकड़ा-छकडियों मे भर कर लौटये । 


३०-- तए णं से धण्णे सत्थवाहे ते पंच सालिश्रक्लए सगडस्ागडणं निज्जादइए पास, पापित्ता 
हट्ठपुट्‌ढे पडिच्छंह । पडच्छित्ता तस्सेव मित्त-नाइ-नियय-सयण-संबेधि-परियणस्स चडण्ह॒ य युण्हाणं 
फूलघरवगस्त पुरभरो रोहिणोय सुण्हुं तस्स कुलधरवरगस्स बहुच कञ्जेषुय जाव [कारणेसुय 
कड वेसु य मंतेसु य गजभ य ] रहस्सेसु य श्रापुच्छणिज्जं जाव! वहूावियं पमाणभ्रुय ठचेइ 1 


तत्पश्चात्‌ धन्य साथवाह उन पांच शालि के दानों को छकडा-छकडियो हारा लौटाये देखता 
है । देलकर हृष्ट प्रीर तुष्ट होकर उन्हें स्वीकार करता है । स्वीकार करके उसने उन्हीं मित्रों एवं 
ज्ञातिजनो, निजजनो, स्वजनों, संबंधी जनों तथा परिजनों के सासने तथा चारो पुत्रवधुप्रोके 
कुलगृहवगं के समक्ष रोहिणी पुत्रवधू को, उस कृलगृहवगं (परिवार) के श्रनेक कार्यो मे यावत्‌ 
रहस्यों मे पचने योग्य यावत्‌ गृह्‌ का कार्यं चलाने वाली श्रौर प्रमाणभूत (सव्रंसर्वा) नियुक्त किया । 


३१-एवाभेव समणाउसो ! जाव पंच महन्वया संवह्िया मवति, से णं इह भवे चेव बहुणं 
समणाणं जाव वीईवडईस्सइ जहा व सा रोहिणीया । 


इसी प्रकार हे भ्रायुष्मन्‌ श्रमणो ! जो साधु-साध्वी प्राचार्य या उपाध्याय के निकट दीक्षित 
होकर, श्रनगार बन केर श्रपने पांच महात्रतों में वृद्धि करते है--उन्हं उत्तरोत्तर ्रधिक निर्मल वनति ` 
दै, वै इसी भव मे बहुत से श्रमणो, श्रमणियो, श्रावकों श्रौर श्राविकाभ्ों के पूज्य होकर यावत्‌ संसार 
से मक्त हो जाते है जसे वह रोहिणी बहुजनों की प्रशंसापात्र बनी 1 


उपसंहर 


लि ३२--एवं लनु जंद्रु ! समणेणं मगवया महूवोरेणं सत्तमत्त नाथर्फपगस्स श्रपमठे पत्ते, 
मन । र 


हे जम्ब ! श्रमण भगवान्‌ महावीर ने सातवें ज्ञाता 
वे ज्ञाताध्ययन का यह्‌ ग्रथं कहा है। वही मनि 
तुमसे कहा है । ५ ०. 


।। सप्तम भ्रघ्याय समाप्त ॥ 


१. सप्तमभ्र. ४ 


आठ्वां अध्ययन : मल्ली 
सार-तंक्षेप 
प्रस्तुत श्रव्ययन का कथानकं महाविदेह्‌ क्षेत्र से प्रारंभ हौता है, किन्तु उसकी श्रन्तिम 
परिरति भरत क्षेत्र में हुई है । इसमें वर्तमान भ्रवस्पिणी काल क उन्नीसवें तीर्थकर, भ्रथवा कहना 


चाहिए तीर्येकरी भगवती म्ली का उद्बोधक जीवन अंकित किया गया है । पाठकों कौ सुविधा के 
लिए उसका संक्षिप्त सार-स्वरूप इस प्रकार है- 


महाविदेह क्षेत्र की सलिलावती विजय की राजधानी वीतरोका थी 1 वर्ह के राजा का 
नाम वल था! क्रिसी समय राजधानी में स्थविरो काप्रागमन हुश्रा ; धर्मदेशना श्रवण करके राजा 
वल्ल श्रपना सुखद राज्य श्रौर एकं सहसत राजरानियों की मोह-ममता त्याग कर मुनिधमं मे दीक्षित 
हो गमा 1 तीन्र तपदचर्या करके समस्त कर्मो को ध्वस्त कर मुक्त हुश्रा । 


वल राजा का उत्तराधिकारी उनका पत्र महावल हश्रा। श्रचल, धरण श्रादि भ्रन्य छह 
राजा उसके परम भित्र थे, जो साथ-साथ जन्मे, खेले प्रौर बडे हृए थे ) उन्होने निद्चय किया था कि 
सुख मे, दुःख मे, विदेश यावामेग्रौरदीक्षामं हम एक दूसरे का साथ देगे। एक वार महाबल 
संसार से विरक्त होकर मुनि-दीक्षालेनेको तैयार हुए तो उनके साथी भी श्रपनी प्रतिन्नाकेग्रनुसार 
तैयार दहो गए । सभी ने उक्कृष्ट साधना की--घोर तपश्चर्या की भ्रौ र जयन्त नामकं प्रनृत्तर विमनमें 
देवपर्याय में जन्म लिया । 


दस वीच एक श्रनहीनी घटना घटित हौ गई । साधु-ग्रवस्था मे महाबल मनि के मन में कपट 
भाव उत्पन्न हौ गया । सातों मूनियों का एक-सी तपस्या करने का निचय था, मगर छह मुनि 
चतुर्थभक्त करते तौ महावल मुनि पण्ठभक्त कर लेते । वे पष्ठभक्त करते तो ५ प्ष्टमभक्त कर 
तेते । इस तपस्या का फल यह्‌ हृभ्रा किं छह मुनियों को देव-पर्यय मेँ किचित्‌ न्थून बत्तीस 
सागरोपम की श्रायु प्राप्त हुई तो महावल मनि को पूं वत्ती सागरोपम कौ स्थिति प्राप्त हो गई। 
साथ ही उन्न तीर्थकर-नामकर्मं का वन्ध किया। 

विन्तु कोई राजाहौ या रंक, महामुनि हौ या सामान्य गृहस्थः क्म किसी का लिहाज नहीं 
करते । कपट-सेवन के फलस्वरूप महावल ने स्त्रीनामकमं का वन्ध कर लिया । जयन्त विमान से 
जव वे च्युत होकर मनुष्य-पर्याय मेँ ्रवतरित हुए तो उन्हे इसी भरतक्षेत्र मे मिथिला-नरेश कभ की 
महारानी प्रभावती के उदरसे कन्याके रूपमे जन्म लेना पडा । उसका नाम मल्ली! रक्खा गया । 

तीर्थकरों का जन्म पुरुप के खूप में होता है किन्तु मल्ली कमारी का जन्म महिलाके रूप में 
होना जैन इतिहास की एक श्रद्भूत ग्रौर प्रार्चर्यजनक घटना है । 

मल्ली कूमारी के छह भ्रन्य साथी इससे पूर्वंही विभिन्न प्रदेशों मेँ जन्म ले कर भ्रपने- 
रपे प्रदेशों के राजा बन चुके थे 1 उनके नाम इस प्रकार ह 
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) प्रतिबुद्धि-दक्ष्वाकुराज, 

) चन््रन्छाय-अंग देश का राजा, 
) शख-कारीराज, 

) रुविम-कुणालनरेश, 

) श्रदीनशत्रु-कुरुराज, 

) जितडनु-पंचालाधिपति । 


ग्रनेक बार हम देखते हँ कि वत्तं मान जीवन में किसी प्रकार का सम्पकं न होने पर भी 
किसी प्राणी पर दृष्टि पड़ते ही हमारे हूदय में प्रीति या वात्सल्य का भाव उत्पन्न हो जाताहैश्नौर 
किसी को देखते ही घृणा उमड़ पड़ती है । इन एक दूसरे से विपरीत मनोभावों का कोई व्यक्त 
कारण नहीं जान पड़ता, मगर ये भाव निष्कारण भी नहीं होते । वस्तुतः पूवं जन्मों के संस्कारको 
साथ लेकर ही मानव जन्मलेतादहै। वे संस्कार श्रप्रकट रूप मेँ ्रपना प्रभाव उत्पन्न करते है| पूर्व 
जन्म में जिस जीव के प्रति हमारा रागात्मके संबंध रहा है उस पर दृष्टि पड़ते ही, ग्रनायास ही, 
हमारे हृदय मं प्रीतिभाव उतपन्न हो जाता है । इसके विपरीत जिसके साथ वैर-वि रोधात्मक संबंध रहा 
है, उसके प्रति सहसा विदं ष कौ भावना जगृत हो उठती है । ग्रनेकानेक जेन कथानकं मे इस तथ्य 


की पुष्टि कौ गई है । भगवान्‌ पाइवेनाथ ग्रौर कमठ, महावीर श्रौर चरवाहा, समरादित्य श्रादि इसके 
प्रसिद्ध उदाहरण हैँ । 


हु्रा यह्‌ कि मल्ली कूमारी के जीव के प्रति उसके पूर्व-साथियोंका जो अनुराग का सवधा, 
वह विभिन्न निमित्त पाकर जागृत हो गया श्रौर संयोगवश छह राजा एक ही साथ उससे विवाह करने 


को दल-वल के साथ मिथिला नगरी जा पहुचे । कौन राजा क्या निमित्त पाकर मल्ली पर ्रनुरक्त 
हु्रा, इसका विस्तृत वंन प्रस्तुत ्रध्ययन मे किया गया है 1 


उधर मल्ली कूमारी ते श्रवधिज्ञान के साथ जन्म लिया था । अवधिज्ञान क प्रयोग से उन्होने 


भ्रपने छहों साथियों की भ्रवस्थिति जान ली थी । भविष्य मे घटित होने वाली घटना भी उन्ह विदित 


हो गई थी । श्रतएव उसके प्रतीकार की तैयारी भी करली थी । तैयारी इस प्रकार की थी 


मल्लौ कुमारी ने हब श्रपनी जैसी एक प्रतिमा का निर्मा ं ` 
च ण करवाया । अंदर से वह्‌ पोली 
थी रीर उसके मस्तक भे एक बड़ा-सा छिद्र था । उस प्रतिमा को देखकर कोडई नहीं कह सकता था 


= 4. १. की परतिमा है । मल्ली कुमारी जो भोजन-पान करती उसका एक पड 
रहता श्रौर उसभ अतय परतिमा में डाल देती थी । वह भोजन-पानी प्रतिमा के भीतर जाकर सडता 
दवौ रहती चीप अनत अनिष्ट दुग उतप्च होतौ । किन्तु ठककन होने से वद दुग्ध वही कौ वही 

ठत। ४। 1 जहा मतिमा भ्रवस्थित थी, उसके इदंगिदं मल्ली ने जालीदार गृहौ का भी निर्माण 


करवाया था । उन गृहो भें वैर ध 
वेठने वाले एक दुसरे । नही स को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, किन्तु उन गृहं म 


. जव चह राजा एक साथ मल्ली कृमारी का वरण ट 
४ करनेकेलि ् ४ 
ॐ भ वहतत श्रसमंजस मे पड़ गए । मल्ली की मंगनी पहले छहों ने की 4 त व श 
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की मंगरी श्रस्वीकार कर दी थी) शरैतएव वै ्व मिं कर करभ राजा कै साथ युद्ध करने के लिए 
तत्पर थ । परस्पर में पराम करके ही वे एक साथवचढश्राएये। कुभने हीं राजाग्रों का सामना 
क्रिया । वीरता के साथ संग्राम किया, मगर श्रकेला चना क्या भाड़ फोड़ सक्ता दहै ? प्राखिरकुभ 


पराजित हुश्रा श्रीर लौट कर प्रपने महल में म्रा गया । वह्‌ म्रत्यन्त गहरे विपाद मेँ डव गया-किकर्तव्य- 
मूढ हो गया । 


उसी समय राजकुमारी श्रपने पिता कूभराज को प्रणाम करने गई । मगरकूुभ चिन्तामे एसे 
निमग्न ये कि उन्हुं उसके प्राने का भानदही नहीं दग्रा । तव कमारी मल्लो ने गहरी चिन्ताका 
कारण पृछा । कू भराज नें उसे समस्त वृत्तान्त कह सुनाया 1 


मल्ली कुमारी ने इसी प्रसंग के लिए श्रपनी प्रतिमा वनवा कर सारी तैयारी कर रक्खी थी । 
पिता से कहा--श्राप चिन्ता व्यागिए श्रौर प्रत्येक राजाके परसि गृप्तखू्प से दूत भेज कर कुला 
दीजिएकि श्रापको ही मल्ली कुमारी दी जाएगी । अ्राप गुप्त रूप से सन्भ्या समय राजमहलमे म्रा 
जाइए । उन सव को जालीदार गृहौ में श्रलग-प्रलग ठहरा दीजिए । 


कूभराजातेटेसा ही करिया । छह राजा मल्ली कुमारी का वरण करने की लालसा से 
गर्मगृहों मे श्रा पर्वे । प्रभात होने पर सवने मल्ली कौ प्रतिमा को देखा ग्रीर सम लिया कि यही 
कुमारी मल्ली है । सव उसी कौ शरोर ्रनिमेष दृष्टि से देखने लगे । तव मल्ली कुमारी वर्हाँ 
पटच श्रीर प्रतिमा के मस्तक के छिद्र को उघाड़ दिया । छिद्र को उघाइते ही उसमे से जो दुर्गन्ध 
निकली वह्‌ श्रसह्य हौ गई । सभी राजा उससे `घवरा उठे 1 सवने भ्रपनी श्रपनी नाक दवाई भ्रौर 
मुह विगाड़ लिया । विपयासक्त राजाश्रों को उद्‌वुद्ध करने करा यहौ उपयुक्त धवसर था । मल्ली 
कुमारी ने नाक-मुह विगाड़ने का कारण पृछा । सभी का एक ही उत्तर था--श्रसह्य वदवर ! 


तव राजकुमारी ने राजाश्रों से कहा-देवानुत्रियौ ! इस प्रतिमा में भोजन-पानी का एक-एक 
पिण्ड डालने का रसा श्रनिष्ट एवं श्रमनौज्ञ परिणाम हुत्रा तो इस ब्रीदारिक शरीरका परिणाम 
कितना श्रयुभ, श्रनिष्ट श्रीर श्रमनोज्न न होगा ! यह्‌ शरीर तो मल, मूत्र, मास्त, रुधिर प्रादि की थल 
है। इस के प्रत्येक द्वारसे गदे पदार्थं भरते रहते है । सडना-गलना इस का स्वभाव है । र परसे 
चमडी की चादर हटा दी जाए तौ यहंशरीर कितना सुन्दर प्रतीत होगा ! यह चीलो-कौवो का 
भक्ष्य वन जाएगा । इसका ्रसली बीभत्स रूप प्रकट दो जाएगा ! तो मल-मूत्र कौ इष थैली पर 
श्राप क्यो मोहित दहो रहै ई! 

इस प्रकार संबोधित करके मल्ली कुमारीने पूवजन्मो का वृत्तान्त उन्हे कहं सुनाया । किस 
प्रकार वै सव साथ दीक्षित हृए ये, किस प्रकार उसने कपटाचरण किया था, किस प्रकार वे सव 
देवपययि में उत्पन्न हुए थे, इत्यादि सव कं सुनाया । 


मल्ली द्वारा प्वभवौं का वृत्तान्त सुनते ही चहं राजभ्रो को जातिस्मरण ज्ञान उतपन्न हो 
गया । सव संवृद्ध हो गए । तव गर्भगृहं के द्वार उन्मुक्त कर दिए गए । समग्र वातावरण मे श्रनुराम 
के स्थान पर्‌ विराग छा गया । उसी समय राजकुमारी ने दीक्षा अंगीकार करने का संकल्प किया । 


२१२ 1 | ज्ञाताधर्मक्था 


तीर्थकरों की परम्परा कै श्रनुसार वाषिक दान देने के परचात्‌ मल्ली कुमारी ने जिन-प्रब्रज्या 
अंगीकार कर लो । जिस दिन दीक्षा अंगीकार कौ उसी दिन उन केवलज्ान-द्शंन कौ प्राप्ति हो 
गई । तत्पश्चात्‌ जितशत्रु श्रादि चों राजाग्रों तेभी दीक्षा अंगीकार कर ली । भ्रन्त में मुक्ति 
प्राप्तं की । ( 


भगवती मल्ली तीर्थकरी ने भी चैत्र शुक्ला चतुर्थी के दिन निर्वाण प्राप्त किया। 


प्रस्तुत श्रध्ययन खूब विस्तृत है । इसमे श्रनेक ज्ञातव्य विषयों का निरूपण किया गया है। 
उन्हँ जानने के लिए पूरे भ्रध्ययन का वाचन करना श्रावक्यक है । यहाँ ्रतिसंक्षेपमें ही सार मात्र 
दिया गया है । 


अट्ठमं अन्ज्ञयणं : मल्ली 
उत्क्षेप 


१--जद णं भते ! समणेणं भगवया महावीरेणं सत्तमस्व नायज्भयणस्स भ्रयमटडे पचन्ते, 
्रट्‌ठमस्स णं भते ! के श्रटठे पन्ने ? । 


_ जम्बु स्वामी ने श्रीमुधर्मा स्वामी से प्ररन किया--' भगवन्‌} यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर 
ने सातवे जात-्नन्ययन का यह्‌ ग्र्थक्रहा है (जो भ्रापने मुभे सुनाया), तौ श्राठवें अध्ययन का क्या श्रं 
कठादै? 


२--एवं खलु जंबू ! तेणं कलेणं तें समएणं इहैव जंबुदीवे दीवे महाविदेहै वासे मंदरस्स 
पल्वयस्त पच्चत्थिमेणं, निसढस्त वा्हुरपष्वयस्स उत्तरेणं, सीयोयाए महाणर्हएु दाहिणेणं, सुहावहस्स 
वक्ख!रपन्वथस्स पच्चतिवमेणं, परचत्थिमलवणत पुस्त पुरच्छिमेणं एत्थ णं सलिलावतो नामं विजए 
पन्नत्ते । 


श्री सुधर्मा स्वामी ने उत्तर देते हुए कहा-हि जम्बू ! उस काल श्रौर उस समयमे, इसी 
जम्ब्रुदरीप नामक द्वीप मे, महाविदेहुनामक वपं (क्षे्र) मे, मेरु पर्व॑त से परिचम मे, निषधनामक 
वर्पवर पर्वत से उत्तर में, शीतोदा महानदी से दक्षिण में, सुखावहनामक वक्षार पर्व॑त से परिचिम में 
श्रौर पदिचम लवण समृद्र से पूरवे मे--ईइस स्थान पर, सलिलावतीनामक विजय कहा गया है । 


३-- तत्य णं सलिलावतीविजए वीयसोगा नामं. रायहाणी पण्णत्ता-नवजोयणवित्थित्ना 
जाव" पच्चक्ं देवलोगभूया । 

तीसरे णं चीयसोगाए रायहाणीए उत्तरपुरच्छिमे दिसिभाएु एत्थ णं इंदक्‌ मे नामं उञ्जाणे 
होत्या! 

तत्य णं वौयसोगाए रायहाणोए वले नामं राया होत्या । तस्त धारिणीपामोकलं देविसहस्सं 
उघरोधे होत्या 1 | 

उस सलिलावती विजय मे वीतशोका नामक राजधानी कही गई है । वह्‌ नौ योजन चौड़, 
यावत्‌ (वारह्‌ योजन लम्बी) साक्षात्‌ देवलोकं के समान थी । 

उस वीतशोका राजधानी के उत्तरपूत्रं (ईशान) दिशा के भाग में इनद्रकुम्भनामक उद्यान था । 

उस वीतशोका राजधानी मे बलनामक राजा का। वल राजा के अरन्तधुर मे धारिणी प्रभृति 
एक हजार देविर्यां (रानिर्या) थीं । 





१ 1 श्र । ५ सूत्र ग्‌ 


२१४ | | ज्ञाताधमकंथां 
महाबल का जन्म 7 व | 

४-तएु णं सा घारिणी देवी श्रन्नया कयाई सीह सुनिणे पासित्ता णं पडिनवुद्धा जाव महस्ते 
नामं दारए जाए, उम्म्‌ क्कबालमावे जाव भोगसमत्थे । तए णं तं महब्बलं भ्रम्मापियरो सरिियाणं 
कमलस्षिरीपामोक्ाणं पंचण्टं रायवरकन्नासयाणं एगदिवसेणं पर्णि गेष्डावेति । पच पासायसया 
पंचसश्रो दाभ्रो जावर विहुरइ । 

वह धारिणी देवी किसी समय स्वप्न में सिह कौ देखकर जागृत हई । यावत्‌ यथासमय्‌ 
महाबलनामक पुत्र का जन्म हु्रा । वह्‌ बालक क्रमशः बाल्यावस्था को पार कर भोग भोगने में समथं 
हो गया 1 तब माता-पिता ने समान रूप एं बय वाली कमलभ्नी श्रादि र्पाच सौ ध्र॑ष्ठ राजकुमारियोौ 
के साथ, एक ही दिन मे, महाबल का पाणिग्रहण कराया । पचि सौ प्रासाद आदि पांच-पांचसीका 
दहेज दिया । यावत्‌ महाबल कुमार मनुष्य संबंधी कामभोग भोगता हृश्रा रहने लगा । 


५- तेणं कालेणं तेणं समएणं धम्मघोसा नासं येरा पंचहि श्रणगारसर्पाहि सद्ध संपरिवुड 
पु्वाणुव्वि चरमाणे, गामाणुगामं इइञ्जमाणे, सुहसुहेणं विहरमाणे जेणेव इंदकू भे नाम उज्जाणं 
तेणेव समोसे, संजमेणं तवसा श्रप्पाणं मादेमाणे विहरति । 


उस काल श्रौर उस समय मे धर्मघोषनामक स्थविर पांच सौ रिष्यो-श्रनगारोके साथ 
परिवृतं होकर अनुक्रम से विचरते हुए, एक ग्राम से दूसरे ग्राम गमन करते हुए, सूखे-युखे विहार करते 
हए जहाँ इन्द्रकुम्भनामक्‌ उद्यान था, वहाँ पारे रौर संयम एवं तपसे श्रात्मा को भावित करते हुए 
वहु ठहुरे । 
बल की दीक्षा ओर निर्वाण 


६--परिसा निग्गया, बलो वि राया निग्गश्नो, घम्म सोच्चा रिसम्म जं नवरं महम्बलं कुमारं 
रज्जे ठावेह, ठावित्ता सयमेव बले राथा थेराणं भ्रंतिएु पव्वहए, एक्कारसश्रंगविश्रो, बहूणि वास्ताणि 
सामण्णपरियाय पाडणित॑ता जेणेव चारपव्वए तेणेव उवागच्छृड, उवागच्दित्ता मा्षिएणं भतेणं 
श्रपाणेणं केवलं पाउणित्ता जाव सिद्ध 1 


स्थविर मुनिराज्ञ को चन्दना करने के लिए जनसमूह निकला । बल राजा भी निकल । 
धमं सुनकर राजा को वैराग्य उत्पन्न हरा । विशेष यह्‌ किं उसने महावल कुमारं को राज्य पर प्रतिष्ठित 
किया । प्रतिष्ठित करके स्वयं ही बल राजा ते श्राकर स्थविर के निकट प्रत्रज्या अंगीकार की] वह्‌ 
ग्यारह अंगो के वेत्ता हुए । बहुत वर्षो तक संयम पाल कर जहां चारुपवैत था, वरहा गये 1 एक मास 
का निजल प्रनरशन करके केवलज्ञान प्राप्त करके यावत्‌ सिद्ध हुए । 
राजा महाबल । 

७--तए णं कमलसिरी भ्न्नया कयाइ सीह सुभिणे पासित्ता णं पडिनुद्धा, जाव बलमदौ 
कुमारो जाभ्रो, जुवराया यावि होत्था । 

तत्पच्चात्‌ अन्यदा कदाचित्‌ कमलश्री स्वप्न मे सिह को देखकर जागृत हुई । (यथासमय) 
वलभद्र कुमार का जन्म हुभ्रा । वह युवराज भी हो गया । । | 


१~ देखें भगवत्ती सूत्र में महावलवणेन २.भ्र. भ्र. सूत्र १०२-१०७ 


भ्राठवां ्रध्ययन : मल्ली ] [ २१५ 


८-तस्त णं महव्वलस्त रसनो इमे छप्पिय वालवयंसगा रायाणो होत्था, तंनहा- (१ ) श्रयते 
(२) धरणे (३) पुरणे (४) वसु (५) वेषमणे (६) भ्रमिचंदे, सहजाया सहवडधियया सहसु 
कोलिधपा सहहारदरिसी त्रण्णनण्णमणुरत्ता श्रण्णभण्णमण्न्वयया श्रण्णमण्णच्छंदाणवत्तया श्रण्ण- 
मण्णहियच्छियकारया श्रण्णमण्णेमु रज्जेसु फिच्चादईं करणिज्जाहं पच्चणुभवमाणा विहरंति । 

तए णं तेति रायाणं श्रण्णया षयाईं एगयञ सहियाणं समुवागयाणं सण्णिसण्णाणं 
सण्णिविट्ढाणं इमेयारूवे मिहोकहासमुटलवे समप्पञ्जिर्था-जण्णं देवाणुप्पिया ए श्रम्हूं सुहं वा 
दुक्खं वा पन्वज्जा वा विदे्षगमणं वा सपरप्पज्जईइ, तण्णं शरमहहि एगयश्रो सच्चा णित्थरियव्वे त्ति 
कट्‌ श्रन्नमन्नस्तेयमटूढं पडियुणेति । सुहंयुहैणं विहरंति । 


उस महावल राजा के यह छह राजा वालमिव्र थे । वे इस प्रकार-(१) प्रचल (२) धरण 
(३) पूरण (४) वभु (५) वैश्रमण (६) श्रभिचन्दर । वे साथ ही जन्मे थे, साथ ही वृद्धि को प्राप्त हुए 
ये, साश्रदही धूलमें खेले थे, साथ ही विवाहित हए ये, एक दूसरे परं भ्रनुराग रखते थे, एक-दूसरे का 
ग्रनुसरण करते थे, एक-दूसरे के प्रभिप्राय का भ्रादर करते थे, एक-दूसरे के हृदय की भ्रभिलाषा के 
ग्रनु्ार कायं करते थे, एक-दूसरे के राज्यो मे काम-काज करते हुए रह्‌ रहै थे । 

एक वार किसी समय वे सव राजा इकट्‌ढे हुए, एक जगह मिले, एक स्थान पर श्रासीन हए । 
तव उनम इसन प्रकार का वार्तालाप हु्रा-देवानुभ्रियो ! जव कभी हमारे लिए सुख का, दुःख का 
प्रत्रज्या--दीक्षा का ग्रथवा विदेदागमनं का प्रसंग उपस्थितहौतो हमे सभी भ्रवसरों परसाथ दही 
रहना चाहिए । साथही श्रात्मा का निस्तार करना--भ्रात्मा को संसार-सागर से तारना चाहिए 
एसा निर्णय करके परस्पर में इस प्रथं (वात) को अंगीकार किया था । वे सुखपूर्वैक रह रहे थे । 


महावल की दीक्षा 


&-तेणं कालेणं तेणं समएणं घम्मघोसा थेया जेणेव इंद्र भे उज्जाणे तेणेव समो षढा, परिसा 
निया, महृष्लो वि राया निरश्रो। धम्मो कर्िश्रो 1 महव्व्तेणं घम्मं सोच्चा-जं नवरं 
देश्राणुध्िया ! दछप्पिय वालवयंसगे भ्रापुच्छामि, बलम च कुमारं रज्जे ठावेमि, जाव छंपिपिय 
वालवयंसएु श्रापुच्छंह्‌ । 

तए णं ते छप्पिय बालवयं सए महम्बलं रायं एवं वथासी-- जइ णं देवाणुप्िया ! तुभे पच्चयह्‌, 
श्रमं के श्रत्ते श्राहरे वा? जाव श्रालंवे वा? श्रम्हे विय णं पन्वयामो। 

तए णं से महन्वले राथा छप्पिय वालवयं ए एवं बयासी-- जइ णं देवाणुप्पिया ! तुन्भे मए 
सधि (जाव) पन्वयह्‌, तश्रो णं तुभ्य गच्छ, जेद्श्पु्तं सएहि सर्फाहि रज्ेहि ठावेह' पुरिससहस्सवाह- 
णीप्रो सीयान्रो दुरूढा समाणा पाउ्मवह्‌ । तए णं ते छप्पिय वालवयं्षए्‌ जाव पाउन्मवंति । 


उमर काल ग्रीर उस समय मेँ धरमेघोप नामक स्थविर जह इनदरकम्भ उद्यान था, वहं पधार । 
परिपद्‌ वंदना करने के लिए निकली । महावल राजा भी निकला । स्थविर महाराजने धर्मं कहा- 
धर्मोपदेश दिया । महावल राजा को धमं श्रवण करके वैराग्य उत्पन्न हुमा । विशेष यह्‌ कि राजा 
ने कहा--हे देवानुभ्रिय ! यै ग्रपने चहो वालमित्रो से पूच लेता ह प्नौर बलभद्र कुमार को राज्य पर 
स्थापित कर देता हू, फिर दीक्षा अंगीकार करू गा ।' इस प्रकार कहुकर उसने छौ वालमित्रो से पृः । 
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तव वे छह बाल-मित्र महाबल राजा से कहने लगे-देवानुत्रिय ! यदि तुम प्रव्रजित होते 
ह्ये तो हमारे लिए श्नन्य कौन-सा श्राधार है ? यावत्‌ [अथवा श्रालम्बन है] हम भी दीक्षित होते है} 

तत्प्चात्‌ महाबल राजा ने उन छो बालमितों से कहा-देवानु्रियो { यदि तुम मेरे साथ 
[यावत्‌] प्रत्रजित होते हो तो तुम जाभ्नो भ्रीर भ्रपने-श्रपने ज्येष्ठ पत्र को अपने-श्रपने राज्य पर 
प्रतिष्ठित करो श्रौर फिर हजार पुरूषो द्वारा बहन करने योग्य शिविकाश्रों पर भ्रारूढ होकर यहाँ 
प्रकट होभ्रो ।' तब छहो बालमित्र गये श्रौर श्रपने श्रपने ज्येष्ठ पूत्रो को राञ्यासीन करके यावत्‌ 
महाबल राजा के समीपं प्रा गये । । 


१०-तए णं से महम्बले राया छंप्पिय बालवय सए ॒पाउञ्मरए पाइ, पासित्ता हद्ठतुद्‌ढे 
कोड वियपुरिसे सदावेह, सदावित्ता एवं वयासी--"गच्छंह णं तुमे देवाणुप्पिया ¡ बलमदृस्स कुमारस्त 
महया महया रायामिसेएणं श्र्भिसिचेह \' ते वि तहैव जाव बलमहं कुमारं भ्रमिसि्चंति । 


तव महाबल राजा ने छहों बालमित्रौं को प्राया देखा देखकर वह्‌ हृषित श्रीर संतुष्ट हृभ्रा । 
उसते कौटुभ्विक पुरुषों को बुलाया ग्रौर बुलाकर कहा-दिवानुश्रियो ! जाश्रो ग्रौर बलभद्र कुमारक 
महान्‌ राज्याभिषेक से ्रभिषेक करो !' यह्‌ श्रादेद सुनकर उन्होने उसी प्रकार किया यावत्‌ बलभद्र 
कुमार का प्रभिषेकं किया । 


११--त्तए णं से महब्बले राया बलमहूं कुमारं श्रापुच्छंइ । तश्रो णं महञ्बलपामोक्ला छुप्पिय 
बालवयंसए द्ध पुरिससहस्सवार्हिण सिबियं दुरूढा वौोयसोयाए रायहाणीए मन्भंमज्मेणं णिग्गच्छंति। 
णिग्गच्छित्ता जेणेव इंदक्‌ भे उञ्जाणे जेणेव थेरा सगवंतो तेणेव उवागच्छंत्ति । उवागच्छित्तातेविय 
सथमेव पंचमुद्ठिय लोय कर्ति, करिता जाव पव्वयंति, एक्कारस श्रंगाईं श्र हिञ्जित्ता बर्हि चरत्य- 
खट्ठठरमेहि श्रप्पाणं मावेमाणा जाव विहरंति । 


तत्पर्चात्‌ महाबल राजा ने बलभद्र कुमारसे, जो श्रव राजाहोगया था, दीक्षाको अ्रज्ञा 
ली । फिर महावल भ्रचल भ्रादि छहों बालमित्रौं के साथ हजार पुरुषों द्वारा वहन करने योग्य 
शिविका पर आ्रारूढ होकर, वीतशोका नगरी के बी्चोँबीच होकर निकले) निकल कर जहाँ 
इन्द्रकृम्भ उद्यान था श्रौर जहां स्थविर भगवन्त थे, वहाँ भ्राये । श्राकर उन्होने भी स्वयंही 
पृचमुष्टिक लोच किया । लोच करके यावत्‌ दीक्षित हुए । ग्यारह अंगों का ब्रध्ययन करके, बहुत से 
उपवास, बेला, तेला, भरादि तप से श्रास्मा को भावित करते हए विचरन लगे । 


१२ तए णं तसि महञ्बलपामोदखाणं सततुं श्रणगाराणं भ्रन्नया कथाइ एगयश्रो सहियाणं 
इ स निहो कहासमृल्लावे समुप्पञ्जित्या - जं णं श्रम्हुं देवाणुप्पिया ! एमे तवोकम्मं उच 
सपज्जस्ता णं चिहरइ, त णं श्राह सर्व्वोहि सद्धं तवोकम्मं उवसंपज्जित्ता णं विहुरित्तए' ति कटदु 


श्रण्णमण्णस्त एयमट्‌ठं पडिसुडति, पडिसुणे्ा बहि चः दघ. 1सद्ध- 
मासखमर्णेहि ] विहरति । पणत्ता बहूषह्‌ चउत्थ जाव [ छद्‌ठट्ठम-दसम वालव माद 


तत्पश्चात्‌ वे महावल भ्रादि सातो श्रनगार किसी समय इक हुए 1 उस समय उनमें परस्पर 


इस भकार वातचीत हुई--हे देवानुप्रियो ! हम लोगों मे से 
क एक जिस तप को अंगीकार करके विचरे 
ह्म सव को एक साथ वही तप्ःक्रिया रहण करके विचरना उचित है ।' भ्र्थात्‌ हम सातो एक ही 


-प्राठवां श्रव्ययन : मल्ली ] [२१७ 
प्रकार कौ तपस्या किया करेगे ।' इस प्रकार कट्कर्‌ सवने यहु वात अंगीकार की ! अंगीकार करके 


गरनेक चतुर्भक्त, वेला, तैला, चौला, पंचोला, मासखमण, ग्र्थमासखमण--एक-सी तपस्या करते 
इए विचरने लगे । 


महाबल का मायाचार 


हि १३- तए णं से महुभ्वले श्रणगारे इमेण कारणेणं इत्थिणामगोयं कम्मं निव्वत्तिसु--जइ णं 
ते महन्बलवज्जा छ श्रणगारा चउत्थं उवसंपञ्जित्ता णं विहरंति, तश्रो ते महव्वले भ्रणगारे छट्ठं 
-उवसंपरिजत्ता णं विहरड ! जड णं ते महृग्बलचज्जा श्रणगारा छट्ठं उवसंपर्जित्ता णं विहरंति, तश्रो 
से महुभ्बले श्रणगारे भ्रटठमं उवसंपन्जित्ता णं विहरई । एवं श्रटटमं तो दसम, भ्रहु दसम तो दुवालसमं । 


तत्पदचात्‌ उन महावल श्रनगारने इस कारण से स्त्रीनामगोत्र कर्मं का उपार्जन किया- 
यदि वे महावल को छोड कर शेप छह श्रनगार चतुर्थभक्त (उपवास) ग्रहण करके विचरते, तो 
महावल श्रनगार [उन्दर विना कहै) षण्ठधक्त (वेला) ग्रहण करके विचरते  श्रगर महावल के सिवाय 
छह श्रनगार पण्ठभक्त बंगीकार करे विचरते तो महावल श्रनगरर श्रष्टमभक्त (तेला) ग्रहण करके 
विचरते । इसी प्रकार वे श्रष्टमभक्त करते तो महावल दशमभक्त करते, वे दशमभक्त करते तो 
महावल द्वादशभक्त, कर जेते) (इस प्रकार श्रपने साथी मुनिं से छिपा कर-कपट करके महावल 
्रधिक तप करते ये ।) 


-तीर्यकर मामकम का उमार्जन 


१४--दइमेहि य वीसाएहि" य कारणेहि श्रसेवियबहुलोकहि तिस्थयरनाममोयं कम्म 
निव्वत्तिचु, तजहा-- 
श्ररिषटुत-सिद्ध-पवयण-गुर-येर-बहुस्घुए-तवस्सीसु \ 
चत्लभया य तेति, श्र्भिक्व णाणोवश्रोभे य ।। १11 
दंसण-विणए श्रावेस्सएु य सीलब्वएु निरइयारं 1 
खणलव-तवच्चियाए, वेयावच्चे समाही य ।\ २॥ 
्रुब्वनाणगहणे, सुयमत्ती पवयणे पमावणया । 
एष्व कारर्णोहि, तिल्थयरत्तं लद जीवो \1 ३ 11 


(महावल ने) स्वीनाम गोत्र कै श्रतिरिक्तं इन कारणों के एकं वार श्रौर वार-वार सेवन 
करने से तीर्थकर नामगोत्र क का भी उपाजन क्रिया । वे कारण यहं ईै-- 

(१) श्ररिहंत (२) विड (३ ) प्रवचन--श्र.तज्ञान (४) गुरू-धर्मोपदेशक ( ५) स्थविर 
अर्थात साठ वर्की उस्र वाले जापतिस्थविर, समवार्यांगादि के जाता श्र त-स्थविर श्रीर्‌ वीस वषे कौ 
दीधः वाले पर्याय-स्यविर, यह तीन प्रकार के स्थविर साधु (६) वहुश्ूत-दरूघरों कौ श्रपेक्षा 
अधिक श्रत्त के जाता श्रीर (७) तपस्वी-ईन सारतो के प्रति वत्सलता धारण करना ्र्थात्‌ इनका 
यथोचित सत्कार--सन्मान करना, गः रोत्कीर्तन करना (८) वारंवार कनि का उपयोग करना 
(९) दर्श न-सम्यक्त्व कौ विशुद्धता, (१०) ज्ञानादिक का विनय करना (११) छह भरावद्यक करना 
(१२) उत्तरगु्णो श्रीर मलगुणो का निरतिचार पालन करना (१३) श्षणलव श्र्थात्‌ शण-एक लव 


>) 
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प्रमाण काल मे भी संवेग, भावना एवं ध्यान का सेवन करना (१४) तप करना (१५) त्याग-मुनियों 
को उचित दान देना (१६) नया-नया ज्ञान ग्रहण करना (१७) समाधि - गर रादि को साता 
उपजाना (१८) वैयावृत्य करना (१९) श्रूत कौ भक्ति करना प्रौर (२०) प्रवचन कौ प्रभावना करना, 
इन बीस कारणों से जीव तीर्थकरत्व की प्राप्ति करता है । तात्पयं यह्‌ है करि इन वीस कारणों 
महाबल मुनि ने तीर्थकर नामकरमं उपाजेन किया । 


सहाघल ञादि की तपस्या 


१५- तए णं ते महव्बलपामोक्ला सत्त श्रनगारा मासिश्रं भिक्चुपडिमं उवसंपज्जित्ता णं 
विहरंति, जाव १ एगराइग्रं भिक्ुपडिमं उवसंपज्जित्ता णं विहरति । 


तत्पश्चात्‌ वे महाबल श्रादि सातो श्रनगार एक मास कौ पहली भिक्षु-प्रतिमा मंगीकार करके 
विचरने लगे ! यावन्‌ वारहवीं एक रातरिकी भिक्षु प्रतिमा अंगीकार करके विचरने लगे । (यहां 
यावत्‌ शब्द से बच की दस भिक्षु प्रतिमां इस प्रकार समभनी चाहिएः-- दूसरी दौ मासक, 
तीसरी तीन मास की, चौथी चार मास की, पांचवी पच मास की, छठी छह मास को, सातवीं सात 
मास की, भ्राठ्वीं ्राठ ्रहोरात्र की, नौवीं सात ्रहोरात्र की, दसवीं सात ब्रहोरात्र की श्रौर ग्यारह 
एक श्रहोरात्र कौ । इस प्रकार सव मिलकर बारह भिक्षु-प्रतिमाएं है ।) 


१६- तए णं ते महव्बलपामोक्ला सत्त श्रणरारा खुड़ागं सीहनिवकीलियं तवोकम्मं 
उवसंपज्जित्ता णं विहरंति, तंजहा- चउत्थं करेति, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेति, पारित्ता ट्ठ 
करेति, करित्ता चउस्थं करेति, करित्ता श्रद्ठमं करेति, करित्ता चट्‌ठं करेति, करिता दसमं करति, 
करित्ता श्रट्ठमं करेति, फरित्ता दुवालसमं करेति, करित्ता दसमं करेति, करित्ता चाउहुसमं करति, 
क रित्ता दूवालसमं करति, करित्ता सोलसमं करेति, करित्ता चोहसमं करेति, करित्ता श्रद्‌ठारसमं 
करति, करित्ता सोलसमं करेति, करित्ता वीसइमं करेति, करित्ता श्रट्ठारसमं करेति, करित्ता 
ची षडइमं करेति, करित्ता सोलसमं करेति, करित्ता श्रद्‌ठारसमं करेति, करित्ता चोद्‌समं करति, 
करित्ता सोलसमं करेति, करित्ता दुवालसमं करेति, करित्ता चाउदहूसमं करेति, करित्ता दसम करति" 
करित्ता इुवालसमं करेति, करिता श्रदठमं करेति, करित्ता दसमं करेति, करित्ता छट्ठं करति, 


करित्ता श्रद्ठमं करंति, करित्ता चउत्थं करेति, करित्ता छदं करंति, करित्ता चउत्थं करेति । 
स्वत्थ सनव्वकामगुणिएणं पारेति । 


,. तत्पश्चात्‌ वे महावल प्रभृति सातों ्रनगार क्षुल्लक सिहनिष्करीडित नामकं तपश्चरण 
अंगीकार करके विचरे लगे । वह्‌ तप इस प्रकार किया जाता है- 


सवप्रथम एक उपवास करे, उपवास करके स्वेकाम गुरित (विगय श्रादि सभी पदार्थो को 
ग्रहण करने के पाथ) पारणा करे, पारणा करके दो उपवास करे, फिर एक उपवास करे, करके तीन 


उपवास (अरष्टमभक्त) करे, करके दो उपवास करे, करके चार उपवास करे, करके तीन उपवास-करे, 


करके पाच उपवास करे, करके चार उपवास करे, करके छह उपवास करे, करके पांच उपवास करे" 
करके सात उपवास करे, 


_ कर _ करके छह उपवास करे, करके श्राठ उपवास करे, करके सात उपवास करेः 
१. भ्र. ज्र. १९६-९७ । 
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करके नौ उपवास करे, करके श्राठ उपवास करे, करके नौ उपवास करे, करके सात उपवास केरे, 
करके प्राठ उपवास करे, करके छह उपवास करे, करके सात उपवास करे, करके पाचि उपवास करे, 
करके छंह उपवास करे, करके चार उपवास करे, करके पाच उपवास करे, करके तीन उपवास करे, 
करके चार उपवास करे, करके दो उपवास करे, करके तीन उपवासं करे, करके एक उपवास करे, 
करके दौ उपवास करे, करके एक उपवास करे, सव जगह पारणा के दिन सवं कामगुखित पारणा 
करके उपवासो का पारना सममना चाहिए । 


विवेचन :--सिह की क्रीडा के समान तप ॒सिहनिष्कीडित कहलाता है । जंसे धिह चलता- 
चलता पीछे देखता है, इसी प्रकार जिस तपम पीचेके तप की श्रावृत्ति करके धागे का तप किया 


जातादहै श्रीर इसी क्मसे प्रागे वढा जाता रहै, वह सिहनिष्करीडित तप कहलाता है । इस तप की 
स्थापना अंकों मे निम्न प्रकार है-- 


३।२।४|३।५|४|६|५७|६।०८|७ 2०111 ९ 
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तलत ततित्तततततततनि 


१७- एवं खनु एसा लृड़ागसीहनिककीलियस्स तवोकम्मस्स पढमा परिवाडी ईह मार्सोहि 
सत्तहि य श्रहोरत्तेहि य श्रहासुत्ता जाव श्राराहिया भवई । 


इस प्रकार इस भुल्लक सिहनिष्कीडित तप कौ पहली परिपाटी छह मासश्रौर सात श्रहोर्रों 
में सूव्रके भ्रनुसार यावत्‌ प्राराधित होती है। (इसमे १५४ उपवास श्रौर तेत्तीस पारणा किये 
जाते हं ।) 


१८-तथाणंतरं दोश्चाए परिवाडीए्‌ चउत्थं करति, नवर विगइवज्जं पारेति । एवं तच्चा 
वि परिवाडी, नवरं पारणणए श्रलेवाडं पारेति । एवं चडउत्था वि परिवाडी, नवर पारणषए श्रायविलेणं 
पारेति । 


तत्पद्चात्‌ दसरी परिपाटी में एक उपवास करते ह, इत्यादि सव पहले के व ही सम 
लेना चार्हिए । विश्ेपता यह है कि इसमे विकृति रहित पारणा करते हैँ भ्र्थात्‌ पारणा में घी, तेल, 
द्ध, दही श्रादि विगय का सेवन नहीं करते । इसी प्रकार तीसरी परिपाटी भी १. 
इसमे विशेयता यह है कि श्रलेपक्ृत (ग्रलेपमिश्चित) से पारणा करते दँ । चौथी परिपाटी मेँ भीदेसा 
ही करते हं किन्तु उसमे श्रायंविल से पारणा की जाती है। 


१६-- तए णं ते महभ्बलपामोक्ला सत्त श्रणगारा चुडा सीहनिक्कीलियं तनोकम्मं दोर्हि 
संबच्छर्रहि श्रद्रवीसाए श्रहोररतोहि श्रहामुत्तं जावे श्राणाएु श्राराहत्ता, जेणेव थेरे भगवते तेणेवे 
उवागच्छंति, उवागच््ित्ता थेरे मगवंते वंद॑ति नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-- 


तत्पद्वात्‌ वे महाबल श्रादि सातो प्रनगार क्षुल्लक (लबु) सिहुनिष्करीडित तप को (चारों 





१. ध्र. श्र. १९६ 


[ ज्ञाताधर्मकथा 
२२० | 


परिपाटी सहित) दो वषे श्रौर श्रह्ाईस श्रहोरात्र मे, सूत्रके कथनानुसार यावत्‌ तीर्थकर की श्रज्ञासे 
श्नाराधन करके, जहां स्थविर भगवान्‌ थे, वहां श्राये । भ्राकर उन्होने वन्दना कौ, नमस्कार किया। 
वन्दना-नमस्कार करके दरस प्रकार वोले- - 


२०-- इच्छामो णं भंते ! महालय सीहनिक्कीलिय तचोकम्मं तेव जहा सुहाग, नरं 
चोत्तीसष्टमाश्रो नियत्तए, एगाए चेव परिवाडीएु कालो एगेणं संबच्छरेणं छंहि मासेहि श्रदठारसेहि पः 
श्रहोरतेहि समप्येइ । सम्वं पि सीहनिक्कीलियं सहि वासे्हि, दोहि य मासेहि, बारसेहिं य श्रहोर्ताह 
समप्पेड । 


(भगवन्‌ ! हम महत्‌ (वडा) सिहनिष्करी डित नामक तपकम केरना चादते ह्रादि" । यह्‌ तप 
क्षुल्लक सिहनिष्की डित तप के समान ही जानना चाहिए । विरेषता यह्‌ है किं इसमे चौतीस भक्त ्र्थात्‌ 
सोलह उपवास तक परहँंचकर वापिस लौटा जाता है । एक परिपाटी एक वषं, छह मस श्रौरं प्रणरह्‌ - 
भ्रहोरात्र में समाप्त होती है । सम्पूणं महासिहनिष्कीडित तप छहं वष, दो मास प्रौर वारह्‌ ग्रहोरात्र 
मे पूणं होता है । (प्रसेक परिाटी मे ५५८ दिन लगते ह, ४६७ उपवास ्रौर ६१ पारणा होते ह \) 


२१ तए णं ते महब्बलपासोक्ष्ला सत्त श्रणगारा महालयं सोहनिष्कोलियं प्रहसुत्त जाव 
श्माराहेत्ता जेणेव थेरे मरवंते तेणेव उवागचदंति, उवागच्छित्ता थेरे भगवते वंदंति नमसि, वंदित्ता 
नमंसित्ता बहूणि चडत्य जाव विहरंति । 


तत्पर्चात्‌ वे महाबल प्रभृति सातो मुनि महासिहनिष्कीडित तपकमं का सूत्रके श्रनुसार 
यावत्‌ भ्राराधन करके जहां स्थविर भगवान्‌ थे, वहाँ प्रति हैँ । भ्राकर स्थविर भगवान्‌ को वन्दना 
करते है" नमस्कार करते ह । वन्दना ग्रौर नमस्कार करके वहत से उपवास, वेला, तेला श्रादि करते 
हुए विचरते हैँ । 


समाधिमरण 


२२- तए णं ते महुञ्बलपामोक्ला सत्त श्रणारा तेणं उरालेणं सुक्का भुक्वा जहा खेदश्रो 
नवर येरेश्रापुच्छित्ता चारपव्वयं (वकलारपन्वयं) दुरुहंति  इरूहितता जाव» दौमासियाए संनेहणाप 
सवीसं मत्तसयं श्रणसणं, चउरासीदं वाससयसहस्साइं सामण्णपरियागं पाउणंति, पाउणित्ता चूली 
पुव्वसयसहस्साई सन्वाउयं पालइत्ता जयते विमाणे देवत्ताए उववश्ना । 


तत्पश्चात्‌ वे महाबल प्रभृति भ्रनगार उस प्रधन तपके कारण शुष्क श्र्थात्‌ मांस-स्तसे 
हीन तथा रुक्ष भ्र्थात्‌ निस्तेज हो गये, भगवततीसूत्र मे कथित स्कदक मनि (या इसी अंग मे 
वणित मेघ मुनि के सहश उनका वन समभ लेना चाहिए ।) विशेषता यह है कि स्कंदक मुनिने 
भगवान्‌ महावनीरसे प्राज्ञा प्राप्तकी थी, पर इन सात मुनियों ने स्थविर भगवान्‌ से राज्ञा ली। 


भाज्ञा लेकर चार पर्व॑त (चार नामक वक्षस्कार पवेत) पर ्रारूढ्‌ हए । आरूढ होकर यावत्‌ दौ मास 
की संलेखना करके--एक सौ वीस भक्त का श्रनशन करके, चौरासी लाख वर्षो तकं संयम का पालन 
करके, चौरासी लाख 


शवं का कुल धरायुष्य भोगकर जयंतनामक तीसरे भ्ननुत्तर विमान मे देव-पर्याय 
से उत्यन्च हुए । 


व 
१ ~ श्र, म्‌, १ ९६ २. भ्र. २० १ ~ भगवती श. २ . प्र. श्र, २० ६ 


श्राठवां श्रव्ययन : मे 
ग्र मल्ली | § 


वज्नाणं च्‌ बाणं व । 1 
€ , भहम्बलस्स देवस्स पडपुण्णाइं वत्तीसं 
सागरोवमादं ठिई परनत्ता । 
ह 0 देवों की वत्तीस सागरोपम की स्थिति कही गई है । उनम से 
कर दुसर्‌ छ्‌ कुछ कम वत्तीस सागरोपम की स्थिति श्रौर महाबल देव की 
पूरे वत्तीस सागरोपम की स्थिति हुई । 
पुनर्जन्म 
२४-- तए णं तै महल्वलवज्जा छप्पि य देवा जयंताश्रो देवलोगाश्रो श्राउकलएणं ठिइक्छएणं 
भवक्लएणं श्रणंतरं चयं चदत्ता हेष जंवुहीवे दीव भारहे वासे विचुदधपिदमाइवंसेस रायकुलेसु पत्य 
पत्तेयं कूमारत्ताए पच्चायाया । तजहा- 
पडिबुद्धी इक्ायराया १ 
चंदच्छाए श्र॑गराया २ 
संखे कात्तिराया ३ 
रप्यी कुणोलाहिवई ४, 
श्रदीणसत्त्‌ कुरराया ४ 
जियत्ततत्‌ पंचालाहिवई ६ 1 
तत्पङ्चात महावल देव के सिवाय छं देव जयन्त देवलोक से, देव संवंघधो श्राय काक्षय होने 
से, देवलोक्र में रहने रूप स्थिति का क्षय होने से प्रर देव संवंधी भव का क्षय होने से, ्रन्तर रहित, 
शरीर्‌ का त्याग करके श्रथवा च्युत होकर इसी जम्बद्रीप मे, भरत ववे (क्षेत्र) में विशुद्ध माता-पिता 
के वंदा वाले राजकुलो मे, ग्रलग-ग्रलग कुमार के रूप मे उत्पन्न हुए । वे इसं प्रकार-- 
(१) प्रतिवुद्धि इक्ष्वाकु वंश का श्रथवा इक्ष्वाकु देश का राजा ह्रा । (दक्ष्वाकु देश को कौशल 
देश भी कते ६, जिसकी राजधानी श्रयोध्या थी) । 
(२) चंद्रच्छाय अंगदेश का राजा हृप्रा, जिसकी राजधानी चम्पा थी । 
(३) तीसरा शंख काशी देश का राजा हृप्रा, जिसकी राजधानी वाणारसी नगरी थी । 
(४) रुक्मि कुणाल देज्ञ का राजा हृत्रा, जिसकी नगरी श्रावस्ती थी । 
(५) श्रदीनशत्रु कुरुदेश का राजा हा, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी 1 
(६) जितशवर पंचाल देक का राजा हत्राः जिसकी राजधानी कांपिल्यपुर थी । 


मल्ली कुमारी का जन्म 

२५--तणए णं से महव्वले देवे तिहि णार्णोहि समग्ग उच्चद्ाणद्िएषु गहेसु, सोमाय दिसाधु 
वितिमिरासु विसुद्धासु, जदएसु सउणेमुः पयाहिणाणुकूलंसि भूमिसप्पिति मारतं पवायंसि, निप्फन्न- 
सस्समेदणीयति कालंसि, पमृदयपक्कीलिएमरु जणवषएसुः श्रद्धरत्तकालसमय सि श्रस्सिणीनक्लत्त ण 


२२२ [ जाताघर्मकथा 


जोगमुवागएणं, जे से हमंताणं चउस्थे मासे, श्रमे पक्वे फरयुणसुद्धे, तस्त णं फग्गुणसुद्धस्स चडत्यि- 
पव्डेणं जयताश्रो विमाणाश्रो वत्तीससागरोवमद्िहयाश्रो श्रणंतरं चय चइत्ता इहेव जबुीवे ९७ 
मारहै वासे मिहिलाए रायहाणीए कू सगस्स रस्नो पमावर्ईए देवीए कूच्छिसि श्राहारवक्कतीए 
सरीरवक्कतीएु मववक्षकंतीए गञ्मत्ताए व्षकते । 


तत्पद्चात्‌ वह महावल देव तीन जानोँ--मति, भ्रूत श्रौर श्रवधि से युक्त होकर, जव समस्त 
ग्रह उच्च स्थान पर रहे हृए थे, सभी दिदायें सौम्थ--उत्पात से रहित, वितिभिर-्घकार से रहित 
मरौर विचुद--घूल श्रादि से रहित शीं, पियो के शव्द आदि रूप शकुन विजयकारक ये, वाग दक्षिण 
की श्रोर चल रहा था श्रौर वायु श्रनुकूल भ्र्थात्‌ शीतल मंद ग्रौर सुगंव रूप होकर पृथ्वी पर्‌ प्रसार 
केर रहा था, पृथ्वी पर धान्य निष्पन्न हो गया था, इस कारण लोग भ्रत्यन्त हषेयुक्त टोकर कीड़ा कर 
रहे ये, एेसे समय में रद्ध रात्रि के श्रवसर पर, अरिवनी नक्षत्र का चनद्रमाके साथ योग होने परः 
हेमन्त ऋतु के चौथे मास, ्राठवें पक्ष श्र्थात्‌ फास्गुन मास के शुक्ल प्न मे, चतुर्थी तिथि के पद्चात्‌ 
भाग-रात्रिभाग में, वतीस सागरोपम की स्थिति वाले जयन्त नामक विमान से, अ्रनन्तर, शरीर स्वाग 
कर, इसी जम्दू-दरीप नामक द्वीप मे भरत क्षेत्र मे, मिथिला नामक राजधानीमे, कुन राजाकी 
प्रभावती देवी कौ कख में देवगति संवंधी श्राहारका त्याग करक, वैक्रिय शरीर का त्याग करके 
एवं देवभव का त्याग करके गभ के रूप में उत्पन्न श्रा ! 


२६ तं रर्थाण च णं पसावई देवी तंसि तारिसगंसि वासमवणंतस्ि सयणिज्जंस्ि जावर 
शरदधरत्तकालसमयंसि सुत्तजागरा - श्रोहीरमाणी श्रोहीरमाणी इमेयारूवे उरालि कल्लाणं सिवे षण्णं ` 
मंगल्ले सस्सिरीए्‌ चउदहसमहासुभिणे पासित्ता णं पडिब्ुद्धा । तंनहा- 

गय-वसह-सीहु-प्रमिसेय-दाम-स सि-दिणयर-भय-कू मे 1 

पउमसर-सागर-विमाण-रयणुच्चय-सिह च ।\ 


तए णं सा पमावई देवी जेणेव क्‌ सए राया तेणेव उवागच्छ॑ह, उचागच्छित्ता जाव? मत्तार- 
कहणं, सुमिणपाठगपुच्छा जावउ विहुरइ । 


उस रात्रिम प्रभावती देवी उस प्रकार के उस पूरवैवशित (प्रथम श्रव्ययन मे कथित) वास 
भवन मे, पूवेवणित शय्या पर यावत्‌ श्रधं रात्रि के समय, जवन गहरी सोरईथीन जागहीरहीथी 
वार-वार ऊध रही थी, तव ईस प्रकार के प्रधान, कल्याणरूप, रिव-उपद्रवरहित, घन्य, मांगलिक 
भ्रौर सश्रीक चौदह महास्वप्न देखे कर जागी 1 चे चौदह स्वप्न इस प्रकार ह--(१) गज (२) वृषभ 
(३) सिह (४) अ्रभिषेक (५) पुष्पमाला (६) चन्द्रमा (७) सूर्यं (८) ध्वजा (६) कुम्भ (१५) पद्ययुक्त 
सरोवर (११) सागर (१२) विमान (१३) रत्नों की रारि (१४) धूमरहित्त ग्रम्नि । 

ये चौदहं स्वप्न देखने के पर्चात्‌ प्रभावती रानी जहाँ राजा कुम्भ ये, वहाँ राई 1 श्राकर 


पत्निसे स्वप्नो का 1 कठा । कुम्भ राजा ने स्वप्नपाठ्कों को बुलाकर स्वप्नं का फल पृद्धा । 
. याचत्‌ प्रभवती देवी हषित एवं संतुष्ट होकर विचरने लगी । 


२७-तए णं तसे पमाबईएु देवौए तिष्ट मासाणं वहुपडिपुण्णाणं इमेधारूवे डोहले 


१. प्रअ. १७ २-३. देखें प्र. अ. मेव का गर्घागमन 1 


म्राठ्वां ्रव्ययने : मल्ली | [ २२३ 
पाउन्मएु--वन्नाश्नो णं ताश्रो श्रम्मयाश्रो जाश्रो णं जल-यलयमासुरप्पएणं दसद्धबण्णेणे मल्लेणं 
श्रतयुय-पच्चत्युय ति सयणिज्जंति सन्निसन्नाश्नो सण्णिवन्नाश्नो य विहरति ! एगं च महं सिरीदामगंडं 
पाडल-मत्लिय-चं पय-श्रसोग-पुन्नाग-मरुयग-दमणग-्रणोज्ज-काज्जय-कोरंट-पन्तवरपडरं परमयुहुफास- 
दरिसणिज्जं महया गंघदध णि मुय तं श्रग्धायमाणीश्रो डोहलं विणेति । 


तत्पद्चात्‌ प्रभावती देवी को तीन मास वरावर पशं हुए तो इस प्रकार का दोहद (मनोरथ) 
उत्पन्न हु्रा--च माताएु धन्य जौ जल शओरौर थल में उत्पन्न हुए, देदौप्यमान, भ्रनेक, पंचरंगे पुष्पो से 
गराच्छादित ग्रीर पुनः पूनः श्राच्छादित कौ हुई शय्या पर सूखपूर्वक वटी हुई श्रौर सुख से सोई हई 
विचरती हँ । तथा पाटला, मालती, चम्पा, श्रगोक, पुनागके पलो, मरुवा के पत्तो, दमनक के पलों 
निर्दोप शतपवरिका के पूरलो एवं कोरंट के उत्तम पत्तो से गूथे हए, परमभुखदायक स्प वाते, देखने मे 
सुन्दर तथा ्रत्यन्त सौरभ छोड़ने वाले श्रीदामकाण्ड (सुन्दर माला) के समूह्‌ को सू.घती हुई श्रपना 
दोहद पृं करती ह। 


२८--तषए णं तीसे पमावर्ईए देवीए इमेयारूवं डोहलं पाडब्भूय' पासित्ता श्रहासन्निहिया 
वाणमंतरा देवा िप्पामेव जलयलय-मासुरप्पमूय' दसद्धवन्नमत्लं कु मग्गसो य मरगगसो य कर'मगस् 
रण्णो मवणंसि साहरति । एगं च णं महं सिरिदामगंडं जाव, गंधद्ध.णि मुय तं उवर्णेत्ति 1 


तत्पद्चात्‌ प्रभावती देवी को इस प्रकारका दोहद उत्पन्न हुश्रा देख कर--जान कर 
समीपवर्ती वाण़-व्यन्तर देवो ने शीघ्रही जल ग्रौर थल मे उत्पन्न हुए यावत्‌ पाच वर्णं वाले पुष्प, 
कुम्भो श्रीर्‌ भारोंके प्रमाण मेंश्र्थात्‌ वहृतसे पृष्पकुम्भ राजाके भवनमें लाकर पर्चा दिये। 
इनके प्रतिरिक्त सुखप्रद एवं सुगन्ध फलाता हृ्रा एक श्रीदामकाण्ड भी लाकर पर्वा दिया । 

विवेचन--माताकी इच्छाका देवों वारा इस प्रकार पूति करना गर्भस्थ तीर्थकरके 
ग्रसाधारण श्रीर सर्वक्रष्ट पुण्य का प्रभाव है। 


२६ तए णं सा पमावरई देवी जलयलयमाघुरप्पभ्‌ एणं मल्लेणं डोहलं विणेड  तएणं सा 
पमावई देवी पसत्थडोहूला जाच विहर 1 

तए णं सा पमावरई देवी नवण्हुं मासाणं श्रद्द्ढ्माण य रत्तिदियाणं जे से हैंमंताणं पठमे मासे 
दोच्चे पक्वे मग्गसिरसुद्धं, तस्स णं मग्गसिरयुद्धस्स एक्कारसीए पुव्वरत्तावरत्तकालघमय सि भरस्सिणी- 
नक्ते णं जोगमवागएणं उच्चद्ढाणगएसु गहेसु जावर पमुयपव्की लिएसुं जणवएञु भ्रारोयारोय 
एगरूणवीसदमं तित्थयर पयाया । 

तत्पश्चात्‌ प्रभावती देवी ने जल ग्रौर थल मे उलच्न देदीप्यमान पंचव पलों कौ माला से 
श्रपना दोहला पूर्णं किया । तव प्रभावती देवी प्रशस्तदोहला होकर विचरने लगी । 

तत्पदचात्‌ प्रभावती देवीने नौ मास श्रौर साढे सात दिवस पूणं होने पर, हेमन्त ऋतु के 
प्रथम मास मे, दूसरे पक्ष में प्र्थात्‌ मार्गदीपं मास के शुक्ल पक्ष मे, मागंशीषं शुक्ल पक्ष की एकादसी 

के दिन, मध्यं रातिमे, ्रदविवनी नक्षत्र का चन्द्रमाके साथ याग होने पर, सभी ग्रहों के उच्व स्थाच 

क 


१. देग्े पूव मूत्र २. प्रष्टमन्र. ५५ 


२२४ ] [ ज्ञाताधर्मकथा 


पर स्थिन होनेपर, [सभौ दिशाएं सौम्य--उत्पातरहित, वितिमिर-ग्रन्धकार से रहित ग्रौर विशुद्ध- 
धूलादि से रहित थीं, वायु दक्षिणावत्त -भ्रनुकूल था, विजयकारक शकुन हो रहै ये जव देश के सभी 
लोग प्रमुदित हकर क्रीड़ा कर रहेथे,] देसे समय मे, भ्रारोग्य-्रारोग्यपूर्वंक श्र्थात्‌ विना किसी 
वाधा-पीड़ा के उन्नीसवें तीर्थकर को जन्म दिया 1 


३०-तेणं कालिणं तेणं समएणं श्रहोलोगवत्यन्वाभरो श्रट्‌ठ दिसाकूमारीश्रो महयरीयाश्रो 
जहा जंबुहीवपन्नत्तोए जम्मणं सव्वं भ।णियव्वं । नवरं मिहिलाए्‌ नयरीए क्‌ मरायस्त भवणंसि 
पभावर्ईए देवीए श्रमिलावो संजोएव्वो जाव नंदीसरवरे दीवे महिमा । € 


उस काल भ्रौर उस समय में ्रधोलोक में वसने वाली महत्तरिका दिशा-कुमारिकाएं श्राई, 
इत्यादि जन्म का जो वणन जम्बूदीपप्रज्प्ति में प्राया है, वह्‌ सव यहां सम लेना चाहिए । विशेषता 
यह है कि- मिथिला नगरी मे, कुम्भ रजा के भवने, प्रभावती देवी का भ्रालापक कह्ना- नाम 
कहना चाहिए । यावत्‌ देवों ने जन्माभिपेक करके नन्दीश्वर द्वीप में जाकर (श्रताई) महोत्सव किया । 


३१- तया णं कू मए राया बर्हि मवणवड-वित र-जोहसिय-वेमाणियदेवा तित्थयरजम्भणा- 
मिसेय जायक्म्मं जाव नामकरणं, जम्हा णं श्रम्हे इमीए दारियाए माउगन्भंसि ववकममाणंसि 
मत्लसयणिञ्जंति डोहले विणोए, तं होड णं णामेणं मल्ली, नामं ठवेड्‌, जहा महाबले नाम जाव 
परिवड््ा । | 

[ सा वडुरई भगवई, दियलोयचुया श्रणोपमसिरीया । 
दासीदासपरिवुडा, परिकिन्ना पौढमर्हहि ।\ १॥ 
भ्रसिय्तिरया सुनयणा, विबोट॒ढी घवलदंतपंतीया 
वरकमलगन्मगोरी, फुल्लुप्पलगंघनीसासा 11 २॥ [ 


तत्परचात्‌ कुम्भ राजा ने एवं वहुत-से भवनपति, वाण व्यन्तर, ज्योतिष्क श्रौर वैमानिक 
देवों ने तीर्थकर का जन्माभिषेक किया, फिर जातकमं श्रादि संस्कार किये, यावत्‌ नामकरण किया- 
क्योक्रि जव हमारी यह पुत्री माताके गर्भ॑ सेंश्राई्‌ थी, तब मात्य (पुष्प) कौ शय्या मे सोने का दोहद 
उत्पन्न हृश्रा था श्रौर वह पूणं हुग्रा था, श्रतएव इसका नाम मल्ली" हौ । एसा कहकर उसका मल्ली 
-नाम रला । जसे भगवतीसूत्र मेँ महाबल नाम रखने का वर्णन है, वेसा ही यहां जानना चाहिए । 
यावत्‌ मल्ली कुमारी क्रमशः वृद्धि को प्राप्त हई । 


[देवलोक से च्युत हुई वह भगवती मल्ली वृद्धि को प्राप्त हुईतो रनु पर 
क त पम शोभा से सम्पन्न हो 
गई, दासि मरौर दासों से परिवृत हुई श्रौर परमद (साग्नौ) से धिरी रहने लगी । उसके मस्तक 
के केश काले थे, नयन सुन्दर थे, होठ विम्बफल के समान लालथे, दातोंकी कतार श्वेत थी श्रौर 


शरीर श्रेष्ठ कमलके गर्भेके समान शौर वणं वा 
ला था । उसका स्वासोच्छवास विकस्वर कमलके 
समान गघ वाला था 1] 1 


विवेचन--टीकाकार का कथन है कि प्रायः स्तयो के पीरठमर्द॑क नहीं होते, रतः यह्‌ विशेषण 


नहीं 1 याफिर तीर्थकर का चरित लोकोत्तर होता है, श्रतः असम्भव भी नहीं समभना 
९ 


आ्आठ्वां श्रथ्ययन : मल्ली ] . [ २२५ 

कमलकरा गर्भं गौरवं होतादहै, मल्ली का वणे प्रियंगु के समान द्याम था । श्रत यह 
विशेपण भी उपयुक्त प्रतत नहीं द्योता । वस्तुतः ये दोनों गाथाएं प्रक्षिप्त हैँ । इसी कारण इनमें 
उत्लिखित्त सव विदेपण मल्ली में धटित नहीं होते । किन्दी-क्रिन्हों प्रियो में ये विशेषण पयि भी नहीं 
जाति 1 श्रथवा 'वरकमलगर्भ' का श्रथ कस्तूरी समना चाहिए । कस्तूरी के वणं कौ उपमा घरित 
दो सकती है, किन्तु भापा-शास्न कौ दृष्टि से यह्‌ भ्र्थं चिन्तनीय है । 


तए णं सा मतली विदेहुवरयायकन्ना उम्पुककवालमावा जाव [ विण्णयपरिणयनेत्ता 


जोस्वणमणुपत्ता ] रूबेण थ जोव्वणेण य लाचण्णेण य श्र्ई्व ब्र्दव उविक्रट्‌ठा उरविकट्ढरीरा जाया 
याचि होत्या । ॥ 


तत्पदचात्‌ विदेहराज की वह्‌ श्रेष्ठ कन्या (मल्लौ) बाल्यावस्था से सूक्त हुई यावत्‌ (सममभदार 
ई, यौवनवय को प्राप्त हुई) तथा स्थ, यौवन शरीर लावण्यसे श्रतीव-ग्रतीव उत्कृष्ट श्रीर उत्कृष्ट 
दारीर वानतीहो गर । 


८९१ < 


३२३-तए णं सा मल्ली विदेहूवर रायकन्ना देसुणवाससयजाया ते छप्वि य राथाणो विपृलेण 
ध्रोहणा श्रानोएमाणौ श्रासोएमाणी विहुरद, तेजहा-पडि्शद्ध जाव [इवलागराय , च॑दच्छाय 
श्र॑गराय सप्पि कृणालाहिवहं संखं फासिरायं श्रदीणसत्तु कुर-राय' ] निपतत्तु पंचालाहिवड \ 


तत्पदचात्‌ विदेहराज की वह उत्तम कन्या मल्ली करं कम सौ वपेकौहो गई, तव वहु उन 
(पू के वाल्मिव्र) छौ राजाभ्ौ को श्रपने व्रिपुल श्रवधिज्ञान से जानती-देखती हई रहने लगी । वे इस 
प्रकार-परतिनृद्धि यावत्‌ [इध्वाकुराज, चन्दरच्छाय अंगराज, शंख काशीराज, रविम कुणालराजः 
ग्रदीनयचरु कुरुराज] तथा फंचाल देया के राजा जितश्तु को वार-वार देखती हुई रहने लगी । 


मोहनगृहं फा निर्माण 

३४ तए णं सा महली विदेहुवररायकन्ना कोड वियपुरिते सदूवेद, सदावित्ता एवं वयासी-- 
"गच्छृह णं देवाणुच्पिया ! श्रसोगवणियाणए एमं महं मोहणघरं करेह्‌ प्रणेयखं मसयसिविरद्ठ 1 तत्थ णं 
मोहृणघरस्स वदहमज्मदैसमाए छ गन्मघरए करेह्‌ 1 ति णं गग्मधरा् बहुमज्फदेसमए जालघरयं 
करेह्‌ । तस्स णं जालघरयस्स वहुमज्मदेसमाए मणिपेदियं करेह्‌ ।' ते वि तदेव जाव पच्चप्पिणति \ 


नस्पर्वात्‌ विदिहराज की उत्तम कन्या मल्ली ने कौदुम्विकर पुरूषो को 1 
कटा - देवानुप्रियो । जाग्रौ श्रीरं श्रशोकवाटिकामें एक्‌ वड़ा मोहनमृह्‌ (मोह उत्पन्न ५ क 
ग्रति रमणीय चर) वनाग्रो, जो श्रनेक सैकड़ों खम्भा से वना हुभ्रा ही । उस भ व 
मध्यभागे छह गर्भगृह (कमरे) बनाग्रो । उन्‌ छहों गरभगृहों के ठीक वीच म एक जल गृहं ( 
चारो श्रोर जाली लगी हौ श्रौर उसके भीतर की वस्तु वाहुर वले देख सकते हौं एेसा ५ ) र 
उक्र जालगृह्‌ के मध्यमे एक मणिमय पटिका वनश्रो ।' यहु सुनकर कौडुम्बिक पुरर्षोने उ 
सर्वे निर्माण कर प्राजा वापिस सौपी । 


३५--तए णं मल्लौ मणिवैदिषाए उर्वार श्रप्पणो सरितिथं सरिखततथं सरिसन्वयं 1 
थ ९ 9 (4 क रि 
लावघ्न-जोष्वग-पुणोवतरेयं कणं मत्थय।च्छ॑द्‌ड पडमुष्पलप्पिहाणं पडिमं करद, कास्ता ज व 
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श्रसणं पाणं खाइमं साइमं श्राहारेड, तश्रो मणुन्न्रो श्रसण-पाण-खाइम-सादइमाश्रो कटलाकलिल एगमेगं 
पिडं गहाय तीके कणगमर्ईए मट्थयच्छिड़ाएु जाव पडिमाए मत्थय' सि पश्िवमाणी विहूरह्‌ । 


तत्पश्चात्‌ उस मल्ली कुमारी ने मरिपीरिका के ऊपर प्रपनी जसी, भ्रपनी जेसी त्वचावाली, 
श्रपनी सरीखी उम्र की दिखाई देने वाली, समान लावण्य, यौवन ग्रौर गुणों से युक्त एक सुवणं की 
प्रतिमा बनवाई । उस प्रतिमा के मस्तक परचिद्र था श्रौर उस पर कमल का ठक्कन था) इस प्रकार 
की प्रतिमा बनवा कर जो विपुल भ्रशन, पान, खाद्य प्रौर स्वादय वहं खात्ती थी, उस मनोज्ञ भ्रशन पान 
खाद्य श्रौर स्वाद्यमें से प्रतिदिन एक-एक पिण्ड (कवल) लेकर उस स्वणंमयी, मस्तकं में छेदं वाती 
यावत्‌ प्रतिमा मे, मस्तक में से डालती रहती थी । 


२६ तए णं तीते कणगमईए जाव मस्थयचिडाए पडिमाए एगमेगंसि पिंडे पििप्पमाणे 
पविखप्यमाणे पउमूप्पलपिहाणं पिहेइ । तश्र गंघे पाउञ्मवई, से जहानामणए भ्रहिमडेई वा जाव [ गोमड 
इ वा, सुणहमडे इ वा, मजञ्जारमडं इ वा, मणस्समडे इ वा, महिसमडे इ वा, भुसगमडे इ वा, श्रासमडे 
इ वा, हत्थिमडे इ वा, सोहमडे इ वा, वग्धमडे इ वा, विगमडे इवा, दीविगसडे इवा! सयः 
कुःहिय-विणद्भ-दुर सिवण्ण-इुन्मिगंधे किमिजालाउलसंसत्ते श्रसुह-विलीण-विगय-वौमच्छद रिसणिज्जे 
भवेयारूवे सिया ? 

नो इणदठे समट्‌ठे । एतो श्रणिद्रुतराएु चेव श्रकततराए चेव प्नध्पियत्तराए चेव भ्रमणुष्ण- 
तराएु चेव ] श्रमणामतराए । 


तत्पर्चात्‌ उस स्वण॑मयी यावत्‌ मस्तक मे चद्र वाली प्रतिमा मे एक-एक पिण्ड डाल-डात 
कर कमल का ढक्कन ठंक देती थी । इससे उसमें एेसी दुर्गन्ध उत्पन्न होती थी जैसे सपं के मृत कलेवर 
की हो, यावत्‌ गाय के मृत कलेवर, कुत्तं के मृत कलेवर, मार्जार (विलाव) के मृत कलेवर, मनुष्य के 
मृत कलेवर, महिष के मृत कलेवर, इसी प्रकार मूषक (दहे), श्ररव, हस्ती, सिह, व्याघ्र, वृक 
(भेडिया) या द्वीपिक के मृत कलेवर कौ हो श्रौर वह भी मरने के परचात्‌ सड-गले, दुवेणं एवं दुगन्य 
वाले, कौड़ं के समह जिसमे बिलबिला रहै हों, जो श्रशुचिमय, विकृत तथा देखने में वीभत्स हो । क्या 
उस प्रतिमा में से ेसी- कलेवर की गन्ध के समान दुर्गन्ध निकलती थी ? 


नही, यह भ्रथं समर्थ नही, भर्थात्‌ बह दुगन्ध एेसी नहीं थी वरन्‌ उससे भी. भ्रधिक श्रनिष्ट 
उससे भी भ्रधिके श्रकमनीय, उससे भी श्रधिक श्रप्रिय, उससे भी श्रधिक श्रमनोरम श्रौर उससे भी 
अधिक श्रनिष्ट गन्ध उत्पन्न होती थी । । 


राजा प्रतिबुद्ध 


२७-तेणं कलेणं तेणं समएणं कोसले नाम जणवए होः त्थणं रे 
2 ६ ह एहोत्था। तत्थ णं सागेए नाम नय 
होस्था । तस्स णं उत्तरपुरत्थिमे दिसी महं ह ध्वे सच्चे सच 
संनिहियपाडहिरे ! पुर।९ साएु एत्थ णं महं एगे णागघरणए होत्या दिभ्वे सच्चे स ५ 
उस काल श्रौर उस सम 


४ यमे कौशलनामक देश उसमें उस 
नगर से उत्तर पूवं (ईशान) दिक्च देश था । उसमे साकेत नामक नगर था । 


1 मे एक नागगृह (नागदेव कौ प्रतिमा से युक्त चैत्य) था । वहं प्रधान 


भ्राठवां श्रव्ययन : मल्ली ] (२२७ 


था सत्य था श्रथति नागदेव का कथन सत्य सिद्ध हाता था, उसको सेवा सफल होती थी श्रौर वह्‌ 
दवाधिष्ठिति था । 


३८-- तत्थ णं नरे पडिवृद्धो नाम इक्लागराया परिवसह, तस्स पउमावई देवी, सुवुद्धी 


नि । 


श्रमच्वे साम-दंड भेद-उपष्पयाण-नतिसुषञत्त-णयविहृण्ण्‌ जावे ` रञ्जघुरयाचतए होत्या । 


उस साकेत नगर में प्रतिवुद्धि नामक इक्ष्वाकु वंश का राजा निवास करता था । पद्मावती 
उत्तका पटरान यो, सुचुद्धि श्रमात्य धा, जो साम, दंड, मेद श्रौर उयपप्रदान नीतियों मे कुशल था 
याचत्‌ राज्यवुरा कौ चिन्ता करने वाला था, राज्य का संचालन करता था । 


३६-तए णं पउमावर्दए्‌ श्रन्नया कयां नागजन्नए यावि होत्था। तए णं सा पठमावर्ई 
नागजन्नमुवट््यं जाणित्ता जेणेव पडिवुद्धी राया तेणेव उवागच्छुद, उवागच्छिता करयल० जाव 
[परिर्गदियं दसणहुं सिरसावत्तं मटयएश्ररजालि कट्‌ जएणं विजएणं वद्धवेद ] वद्धवेत्ता एवं बयाघी- 
एवं खलु सामी { मम कल्लं नागजन्नएु यावि मविस्तई, तं इच्छामि णं सामी ! तुहि श्रन्भणुन्नाया 
समाणी नागजन्नयं गमित्तए, वुन्भे वि ण सामी ! मम नागजन्तंसि समोसरह्‌ । 


किसी समथ एक वार पद्मावती दैवी की नागपुजा का उत्सव श्राया) तव पृद्रावती देवी 
नानपूजा का उत्सव श्राया जानकर प्रतिबुद्ध राजा के पास गई । पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर 
दसौ नखो को एकत्र करके, मस्तक पर अंजलि करके दस प्रकार वोली स्वामिन्‌ ! कल मुभे नाग- 
पूजा करनी दै । शरततेएव श्रापकौ श्रनुमति पाकर पँ नागपूजा करने के लिए जाना चाहती हं 1 
स्वामिन्‌ ! श्राप मी मेरी नागपूजा में पधारो, पेसी मेरी इच्छा है 1" 


४०--तएु णं पडिनुद्धी पठमावरईए देवीए एवमट्‌ठं पडिचुणेइ ! तएु णं पउमावडई पडिवुद्धिणा 
रण्णा श्रन्नणुन्नाया हेद्तुदा कोड वियपुरिसे सदावेह, सदावित्ता एवं वथासी--'एवं खलु देवाणुषपिया ! 
मम कल्लं नागजन्नएु मविस्सद, तं तुम्मे मालागारे सहवेह्‌, सदावित्ता एवं वयहू- 


तव प्रतिवृद्धि राजा ने पद्मावती देवी की यह्‌ वात स्वीकार की। पद्मावती देवी राजाकी 
ग्ननुमत्ति पाकर हपितत श्रीर्‌ सन्तुष्ट हुई । उसने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया श्रौर कहा-- 
द्ेचानुभ्रियो ! कल मेरे नागपूजा होगी, सो तुम मालाकारो को बुलाभ्रो ग्रौर उन्हं इस प्रकारं कहो-- 


४१- एवं एलु पडमावरईए देवीए कल्लं नागजन्नएु भविस्सदह, तं वुम्भे णं देवाणुप्पिया [ 
जलयलयमामसूरप्पभूये वसद्धवन्नं मल्लं नागघरयंसि साहुर्ह्‌ः एगं च णं महू सिरिदामगंडं उवणेहं । 
तए ण जलथलयमाचुरप्पभएणं दसंद्धवन्नेणं मल्लेणं णाणाविहमत्ति्ुवि रयं करेह । तसि मत्तत्ति हुस- 
मिव-मऊर-कोच-सारस-चक्ष्कवाय-मयणसाल-कोदलकुलोववेयं ईहामिय जाव सत्तिचित्तं महं महरिह 
विपुलं पुव्कमंडव विरएह । तस्त णं वहुमज्मदेतभाए एगं महं सिरिदामगंडं जाव गंबद्धण मुयतं 
उल्लोय सि श्रोलवेह । श्रोलंवित्ता पडमावदं देवि पडिवाचेपाणा पडिवालिमाणा वचिट्ख्ह \' तए णते 
कोट विया जाव चिट्‌ठंति । 


१, प्रथम्‌ श्र. १५ २. प्र. श्र. ३१ २३. श्रष्टम भ्र. १७ 
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निश्चय ही पद्मावती देवी के कल नागपूजा होगी । प्रतएव हे देवानु्रियो ! तुम जलग्रौर 
स्थल मे उत्पन्न हृए पाचों रंगों के ताजा पल नागगृह मे ले जाभ्रो । एक श्रीदामकाण्ड 
(शोभित मालाश्रों का समूह) वना कर ॒लाभ्रो । तत्पश्चात्‌ जल श्रौर स्थलमें 2 होने वाले 
पांच वर्णोके पूलोँसे विविध प्रकार की रचना करके उसे सजाश्रो । उस रचना में हंस, मृग, मयूर, 
रच, सारस, चक्रवाक, मदनलाल (मैना) भओ्रौर कोकिलो के समूह॒से युक्त तथा ईहामृग, वृषभ, 
तुरग श्रादि की स्वना वाले चित्र बनाकर महामृल्यवान्‌, महान्‌ जनोंके योग्य श्रीर्‌ विस्तार वाला 
एक पुष्पमंडप बनाश्रो । उस पुष्पमंडप के मध्य भाग में एक महान्‌ श्रौर गंधके समृहको छोड़ने 
वाला श्रीदामकाण्ड उत्लोच (छत) पर लटकाग्रो । लटकाकर पद्मावती देवी को राह देखते-देखते 
छ्हरो ।' त्पश्चात्‌ वे कौढुस्विक पुरुष इसी प्रकार कायं करके यावत्‌ पद्मावती को राह देखते हुए 
नागगृह में ठहुरते हैँ । 


ठ२-तए णं सा पडमावं देनी क्लं कोड वियरिसे सदावेइ, सदा वित्ता एवं वयासी-- 
चिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! सगेय' नगरं समन्मितरबाहिरिय' श्रासित्त-सम्म ज्जियोवलित्त जावर 
पच्चप्पिणंति । 


तत्पर्चात्‌ पद्मावती देवी ने दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्योदय होने पर कौडुम्बिके पुरुषों को 
बुलाकर कहा--!हे देवानुश्रियो' ! शीघ्र ही साकेत नगरमे भीतर श्रौर बाहर पानी सींचो, सफाई 
करो श्रौर लिपाई करो ।' यावत्‌ (सुगंधित करो, सुगंध की गोली जसा वनादो 1} वे कौडुम्विक 
पुरुष उसी प्रकार कायं करके भ्राज्ञा वापिस लौटाते है । 


४३-- तए णं सा पउमावई देवी दोच्चं पि कोड बियपुरिसे सदहावेड, सदावित्ता एवं वयासी-- 
“चिप्पामेव देवाणुप्पिया ¡ लहुकरणजुत्त' जाव उ चुत्तामेव उवट्व्वेह्‌ 1" तए णंते वि तहैव 
उवट्ठ्वेति 1 


तए णं सा पउमावडई श्र॑तो श्र॑तेउरं सि ण्हाया जार धस्मिय' जाणं दुरूढा ! 


तत्पर्चात्‌ पद्मावती देवी ने दूसरी वार कौटुम्बिक परुषो को बुलाया । बुलाकर इस प्रकार , 
कहा--दिवानूप्रियो ! शीघ्र ही लघुकरण से युक्त (दरतगामी श्रव वाले) यावत्‌ रथ को जोड़कर 
उपस्थित करो ।' तब वे भी उसी प्रकार रथ उपस्थित करते हैँ ' 

तत्पश्चात्‌ पद्मावती देवी भ्रन्तःपुर के श्रन्दर स्नान करके यावत्‌ [बलिकर्म, कौतुक, मंगल] 
भरायच्चित्त करके धामिक (धमं काये के लिए काम में श्राने वाले) यान पर भ्र्थात्‌ रथ पर श्रारूढ हुई! 


४४-- तए णं सा पडमावहं नियगपरिवालसंपरिवडा सागेय' नगरं मञ्भंमज्मेणं णिञ्जद्, 
णिज्जत्ता जेणेव पु्लरिणी तेणेव उवागच्छइ ) उवागच्छित्ता पुव्लरिणि श्रोगाहह । श्रोगाहितता 
जलमज्जणं लाव [करेइ, करित्ता जलकीडं करेइ, करेत्ता ण्हाया कथबलिकम्मा ] परम-सुहभुया 
उल्लपडकखाडया जाइ तत्थ उप्पलादं जाव [ पउमाइं कुमुयाइं णलिणाइं सुभगाईं सोगं धियां पोंडरीयाईं 
महापोंडरीयाईं सय वत्ता सहस्सपत्ताइं ताइ | गेण्हुड 1 गेष्ित्ता जेणेव नागघरए तेणेव पहारेत्थ 
गसणाए्‌ । 


1, 
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तत्पदचात्‌ पद्मावती देवी श्रपने परिवार से परिवृत होकर साकेत नगर के वीचमें होकर 

ली । निकलकर जरा पृष्करिगी धी वरहा राई । भ्राकर पुप्करिणी भे प्रवेश करिया । प्रवेश करके 

यावत्‌ [जलक्रीडा की, स्नान किया, वलिक क्रिया श्रौर] श्रत्यन्त युचि होकर गीली साड़ी पहनकर 

वहां जो कमल (कुमुद, नलिन, सुभग, सौगंधिक, पृण्डरीक, महापुण्डरीक, सहस्रपत्र) रादि विर्भिन्न 

जाति के कमल) ध, उन्दं यावत्‌ श्रहण किया । ग्रहण करके जहां नागगृह था, वहां जाने के लिए 
प्रस्थान किया । 


४५--तए णं पउमावर्द दासवेडीश्रो वहुश्रौ पुप्कपडलगह्त्यगयाश्रो धुवकड्च्छुगहस्यगयाश्रो 
पिटटश्रो समणुगच्छंति । 

तए णं पउमाचरई सब्विङ्धीए्‌ जेणेव णागघरे तेणेव उवागच्छह, उवागच्छित्ता नागघरय' 
श्रणुपविसइ, श्रणुपविश्तित्ता लोमहुत्थगं जाव धुवं उहृइ, उदहित्ता पडि्ुद्धि राय पडिवालेमाणी 
पडवातेमाणी चिट्‌व्द। 


तत्पय्चात्‌ पदमावती देवी की वहृत-सी दास-चेटियां (दास्यां) षएूलों की दछावडयां तथा 
षर्प की कुड्यां हाथ में लेकर पीपी चलने लगीं । 

तत्पदचात्‌ पद्मावती देवी स्वं ऋद्धि के साथ- पूरे ठाठ के साथ--जहां नागगृह था, वहां 
राई । श्राकर नायगृह में प्रविष्ट हई । प्रविष्ट होकर रोमहस्तक (पंछी) लेकर प्रतिमा का 
प्रमार्जनं किया, यावत्‌ धूप वेई । धरय वेकर प्रतिबृद्धि राजा की प्रतीक्षा करती हई वहीं ग्री । 


धद्-तएु णं पदिवृद्धी रायाण्हाएु हत्थिखुधवरगष सकोरंटमल्लदामेणे छन्त णं धारिज्ज- 
माणेणं चेयवरचामररहि वी्वज्जमाणे हय-गय-रह-जोह-महया मडचडग रपहकरेहि साकेय नगर मन्म 
मञेणं णग्बच्छह, गिग्गच्छित्ता जेणेव णागघरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता हत्थिखंधाश्रो 
पच्योरहु, पच्चोरहित्ता श्रालोए पणामं करेइ, करित्ता पुप्फमंडवं श्रणुपतिसद्, श्रणुपविसित्ता पासद्‌ 
तं एगं महु ्िरिदामगंड । 


तपश्चात्‌ प्रतिवद्धि राजा स्नान करके शठ हाथी के स्वध पर्‌ प्रासीन हृत्रा। कोरंटके 
फलो सदधित अरन्य पृष्यों कौ मालाए जिसमें लपेटी हुई थी, एेसा चत्र उसके मस्तक पर धारण किया 
गया । यावत्‌ उत्तम द्वैत चामर ढोरे जाने लगे । उसके श्रागे-स्रागे विनाल घोडे, हाथी, रथ ्रौर 
दल योद्धा- यह चतुररगी सेना चली । सभर के वड़े समूह्‌ के समूह चले । वह्‌ साकेत नगरके 
मव्य भागम होकंर्‌ निकला । निकल कर जहां नागगृह धा, वहां श्राया । श्राकरहाथीक स्कधसे 
नीचे उतरा 1 उतरकर प्रतिमा पर ण्ट पड़ते हौ उसे प्रणाम किया 1 प्रणाम करके पृष्प-मंडपें 
प्रेण किया । प्रवे करके वहां उसने एक महान्‌ श्रीदामकाण्ड देखा । 


४७- तए णं ण्डीच्रद्धी तं सिरिदामगंड सुदूरं कालं निरिक्लद, निरि दिखत्ता तंसि तस्िरिदा- 
मगंडंसि जाय विम्हए्‌ सुवृदधि श्रमच्चं एवं वयासी- 
श्रमं णं देव.णप्पिया ! मम दोच्वेणं उहुणि गामागार० जान सनिवेसाईं श्राहिडति, गहुमि 


श 
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राईघर जाव गिहाई श्रणुपविससि, तं श्रत्थि णंतुमे क्हिचि एरिसए सिरिदामगंडे दिट्‌्ठ्पुववे, 
जारिसए णं इमे पडमावर्ईृए देवीए सिरिदामगंडे । 


तत्पश्चात्‌ प्रतिबुद्ध राजा उस श्रीदामकाण्ड को वहत देर तक देखता रहा । देखकर उस 
श्रीदामकाण्ड के विषय मे उसे श्राक्चयं उत्पन्न हु्रा--उसे देखकर चकित रह्‌ गया । उसने सवृद्धि 
श्रमाव्य से इस प्रकार कहा-- 


^हे देवानुप्रिय ! तुम मेरे दौत्य-कायं से-दूत के रूप में वहुतेरे ग्रामो, भ्राकररो, नगरों यावत्‌ 
सन्निवेशो रादि में घूमते हो भ्रर बहुत से राजाभ्रों एवं ईइवरों [तलवर, माडंविक, कौटुम्बिक 
इभ्य, श्रेष्ठी, सेनापति] प्रादि के गृहो में प्रवेश करते हो; तो क्या तुमने एेसा सुन्दर श्रीदामकाण्ड 
पहले कहीं देखा है, जं सा पद्मावती देवी का यह्‌ श्रीदामकाण्ड है ! 


४८- तए. णं सुबुद्धी पडिर्बाद्ध राय एवं वथासी-एवं खलु सामी ! श्र श्रस्नया कयां 
तुञ्भं दोच्चेणं मिहिलं रायहाणि गए, तत्थ णं मए कु मगस्स रण्णो धूयाए पमावईएु देवीए श्रत्तयाए 
मत्लीए विदेहुवररायकन्नाए संवच्छरपटिलेहणगंसि दिष्वे सिरिदामगंडं दिट्ठपुन्वे । तस्स णं 
सिरदामगंडस्त इमे पउम वईए सिरिदामगंडे सथसहस्पइमं वि कलं न श्रघडइ 1 


तब सुबुद्धि ग्रमात्य ने प्रतिबुद्धि राजा से कहा-^स्वामिन्‌ ! मै एक वार किसी समय भ्रापके 
दौत्यकायं से मिथिला राजधानी गयाथा । वहां मैनेकुभ राजा की पत्री श्रौर प्रभावती देवीकी 
ग्रामजा, विदेह की उत्तम राजकुमारी मल्ली के संवत्सर प्रतिलेखन उत्सव (जन्मर्गांठ के महोत्सव) 
के समय दिष्य श्रीदामकाण्ड देखा था 1 उस श्रीदामकाण्ड के सामने पद्मावती देवी का यह्‌ श्रीदाम- 
काण्ड शतसहु्- लाखवां अंश भी नहीं पाता-लाखवें अंश की भी वरावरी नहीं कर सकता 1" 


४९-- तए णं पडिबुद्धी राया सुबुद्धि भ्रमच्चं एवं वयासी-कैरि स्तिया णं देवाणुप्पिया ! मतली 
विदेहवररायकन्ना जस्त णं संबच्छरपडिलेहणय'सि सिरि दासगंडस्स पउमावर्ईए देवीए सिरिदामगंडे 
सयसहस्सइमं पि कलं न श्रग्धड्‌ ? 

तए णं सुबुदधी श्रमच्चे पडिरबद्ध इक्खागुरायं एवं वयासी--"एवं खलु सामी ! मल्ली विदेह- 
वर रायकत्तगा सुपहद्वियकुम्मुल्नयचार्चरणा, वन्नश्रो । | 

~, 


_ तत्पश्चात्‌ प्रतिबुद्ध राजा ने सुबुद्धि मंत्री से इस प्रकार कहा--देवानुप्रिय ! विदेह की ` 
शर षठ राजकुमारी मल्ली कंसी है ? जिसकी जन्मगांठ के उत्सव में बनाये गये श्रीदामकाण्ड के सामने 
पञ्चावती देवी का यह श्रीदामकाण्ड लाखवां अंश भी नहीं पाता ?" 


तव सुबुद्धि मंत्री ने इषष्वाकरुराज प्रतिबुद्धि से कहा--स्वामिन्‌ ! विदेह की श्र ष्ठ राजकुमारी 


मल्ली सुप्रतिष्ठित भ्रौर कए के समान उन्नत एवं सुन्दर चरण वाली है । इत्यादि वखंन जंबद्रीप- 
प्रज्ञप्ति प्रादि के अनुसार जान लेना चाहिए । 


५०-- तषु णं पडबुद्धी राया सुवृदधिस्स श्रमच्चस्स श्र॑तिएु एयमट्‌ढं सोच्चा णिसम्म सिरिदा- 





१. पञ्चमश्र. ५ 
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मगंडजणियहूसि दयं सदावेह सदावित्ता एवं वयासौ--गच्छाहि णं तुमं देवाणुप्पिया ! मिहिलं 
रायहाणि, तत्य णं कुम्मगस्त रण्णो घूयं पमावर्ईए देवीए श्रत्तयं मौल विदेहुवररायकण्णगरं मम 
मारियत्ताएु चरेहि, जइ वि णं सा सयं रज्जसुका । 


तत्पदचात्‌ प्रतिवुद्धि राजा ने सददध श्रमात्य पे यह ग्रथं (वात्त) सुनकर श्रौर हृदय मे धारण 
करके श्रीर्‌ श्रीदामकाण्ड की वात से हापित (्रमुदित-्ननुरक्त) होकर दत को बुलाया । बुलाकर इस 
प्रकार कहा--देवानुप्रिय ! तुम मिथिला राजधानी जाश्रो । वहाँ कु भ राजा की पूत्री, पद्मावती देवी 
की श्रात्मजा भ्रौर विदेह की प्रधान राजकुमारी मल्लौ की मेरी पत्नीके रूप में मंगनी करो । फिर 
भव दी उनके लिए सारा राज्य बुल्क--मृल्य रूप में देना पड़ । 

विवेचन-इम पाठ से श्राभास होत्ताहै किप्राचीन काल मे कन्यां ग्रहण करने के लिए शुल्क 
देना पड़ता धा ! श्रन्य स्थलों में भी ग्रनेक वारटेसाही पाठभ्राताहै। यहु कन्याविक्रयका ही एक 
सत्पथाजो हमारे समाजमें कू वर्पो पुवं तक प्रचलित था। श्रव पलड़ा पलट गया है श्रौर कन्या- 
विक्रेय के बदले वर-विक्रयकी धृरित प्रथा चल पड़ीहै। यों यह एके सामाजिक प्रथा है किन्तु 
धार्मिक जीवन पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ताहै । साधारण भ्रायसे भी मनुष्य श्रपनी उदरपृत्ति 
कर सकता ह ग्रौर तन ढंक सकता है । उसके लिए श्रनीति श्रौर ्रधर्मं से श्र्थोपार्जन की म्रावे्यकता 
नहीं, किन्तु वर खरीदने भ्र्थात्‌ चिवश होकर दहेज देने के लिए ग्रनीतिश्रौर प्रधमं काभ्राचरण 
करना पड़ता है । इस प्रकार इस कुप्रथा के कारण श्रनीति प्रर प्रधमं कौ समाज में वुद्धि होती है। 


५१--तषएु णं से दए पडिवुद्धिणा रण्णा एवं वृत्तं माणे हदतुद्ढे पडिसुणेड, पडिसुणेत्ता जेणेव 
सए शिषे, जेणेव चाउगघंटे श्रासरहे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता चाउग्घंटं श्रासरहं पडिक्पावेड, 
पटिकप्पावित्ता इुरूदे जाव हयगथ [रह्‌-पवरनोहंकालियाए चाउरंगिणीए्‌ सेणाए्‌ सदधि संपरिवुडे| 
महूयानडचडगरेणं साएथाश्रो निर्गच्छइः निग्गच्ित्ता जेणेव विदैहुजणवएु जेणेव भिहिला रायहाणी 
तेणेव पहूरेत्य गमणापए्‌ । 


तद्पर्चात्‌ उस दूत ने प्रतिवुद्धि राजा के इसप्रकार कहने पर दर्षित 4 होकर 
उसकी श्राना अंगीकार की । अंगीकार करके जहाँ प्रपना घर था भ्रीर जहां चार घंटो वाला परर्व- 
रथ था, वरहा श्राया । श्राकर (ग्रामे, पीछे ग्रौर ग्रगल-वगल मे) चार घटो वाले ह को तेयार 
कराया । तैयार करवाकर उस पर श्रारूढ्‌ हुश्रा । यावत्‌ घोड़ो, हाथियों (रथों, उत्तम योद्धारौ से 
युक्त चतूुरंगिणौ सेना के साथ) श्रौर वहत से सूभटों के समूह के साथ साकेत नेगरसे निकला । निकल 
कर जहा विदेहं जनपद था श्रीर जर्हा मिधिला रजधानी थी, वहां जानि के लिए प्रस्थान किया- 
चलं दिया। 


विचेचन--श्रीदामकाण्ड की चर्चा से मल्ली कुमारी के श्रनुपम सौन्दयं की वात निकली } 
राजा को मल्ली कृमारी के प्रति श्रनुरसग उत्पन्न हा । इस श्रनुरागे का तात्कालिक निमित्त 
श्रीदामकाण्डदही श्रथवा मल्ली के सौन्दर्यं का वंन, किन्तु मूल श्रौरम्रन्तरंग कारण पूवभव की 
प्रीति के संस्कार ही समना चाहिए 1 मल्ली कमारी जव महावल के पूर्वेभवमेंथी तव उनके छह 
वाल्यमि्ो मे इस भव का यह्‌ प्रतिवुद्धि राजा भी एक था) 


मल्ली कमारी घटित होने बाली इन सव घटनाग्रों को पटले से ही भ्रपने भअ्रतिशय ज्ञान से 
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जानती थी, इसी कारण उन्हे श्रपने श्रनुरूप प्रतिमा का नर्मणि करवाया था ग्रौर छह मित्रौ 
राजाश्रौ को विरक्त बनाने के लिए विशिष्ट श्रायोजन कियाथा। 


राजा चनचच्छय 
५२ तेणं कालेणं तेणं समएणं अंगे नाम जणवए होत्या । तत्थ णं चंपानामं णयरी 
होत्या । तत्थ णं चंपाए नयरीए चंदच्छए श्रंगराया होत्या । 


उस काल श्रौर उस समयमे अंग नामक जनपद था! उसमे चम्पा नामक नगरी थी । उस 
चम्पा नगरी मे चन्द्राय नमक अगराज-अंगदेशका राजा था) 


५३- तत्थ णं चंपाए नयरीए श्ररहच्चकपामोक्ला बहवे संजत्ता णावावाणियगा परिवसंति, 
श्रड़ा जाव श्रपरिभूया 1 तए णं से श्रहनच्नगे समणोवासए यावि होत्था, भ्रहिगयजीवाजीवे, वक्तश्रो । 


उस चम्पानगरी में श्रह्तक प्रभृति बहुत-से सांयात्रिक (परदेश जाकर व्यापार करने वाले) 
नौवणिक्‌ (नौकाश्रौ से व्यापार करने वाले) रहते थे । वे ऋद्धिसम्पन्न थे ग्रौर किसी से पराभूत 
होने वाले नहीं थे । उनमें श्रहै्नक श्रमणोपासक (श्रावक) भी था, वह्‌ जीव-ग्रजीव भ्रादि तत्त्वो का 
ज्ञाता था । यहां श्रावकं का वणेन जान लेना चाहिए । 


१४--तए णं तेसि श्ररहुच्नगपामोक्ष्वाणं संजत्ताणाचावाणियगाणं श्रन्नया कयाह एगयश्रो 
सहियाणं इमे एयारूते पिहो कहासंलावे समुप्पज्जित्था- 

सेयं खलु श्रम्हं गणिमं च धरिमं च मेज्जं च परिच्छेज्जं च भंडगं गहाय लवणसमुहं पोय- 
वहणेण श्रोगाहित्तए त्ति कटद भ्रन्नमन्नं एयमद्‌ढं पडिसुरणेति, पडिसुणित्ता गणिमं च धघरिमं च मेज्जं 
च पारिच्छेज्जं च भंडगं गेण्ह॒इ, गेण्हित्ता सगडिसागडियं च सज्जति, सन्जित्ता गणिमस्स च धरिभस्त 
च मेज्जस्त च पारिच्चेज्जस्स च भंडगस्स सगडसागडियं मरति, मरित्ता सोहणंसि तिहि-करण-नक्वत्त- 
सुहृत्तं सि विपुलं श्रसणं पाणं खाइमं साइमं उवक्खडावेति, भित्त-णाईइ-नियग-सथण-संबंचि-परियणं 
भमोयणवेलाए भु जा्ेति जाव [भु जावेत्ता] भ्रापुच्छंति, भ्रापुच्छित्ता सगडिसागडियं जोयंति, च॑पाए 
नयरीए मज्मंमञ्फेणं णिरगच्छंति, णिग्गच्छित्ता जेणेव गंमीरए पोयपदटणे तेणेव उवागच्छेति । 


तत्पश्चात्‌ वे ्रहंलक श्रादि सांयात्रिक नौवरिक्‌ किसी समय एक वार एक जगह इकट्ठे 
हुए, तब उनमें श्रापस में इस प्रकार कथासंलाप (वार्तालाप) हुम्रा-- 

"हमे गणिम (गिन-गिन कर बेचने योग्य नारियल ग्रादि), धरिम (तोल कर वेचने योग्य घृत 
मराद), मेय (पायलौ श्नादि में माप कर--भर कर बेचने योग्य श्रना रादि) श्रौर परिच्छे (काट कर 
बेचने योग्य वस्त्र भ्रादि), यह्‌ चार प्रकार का भांड (सौदा) लेकर, जहाज दवारा लवरसमद्र में प्रवेश 
करना चाहिए 1 इस प्रकार विचार करके उन्होने परस्पर में यह्‌ बात अंगीकार की । अंगीकार 
करके गणिम, धरिम, मेय श्रौर परिच्छेद्य भांड को ग्रहण किया । ग्रहण करके छकडा-छकडी तैयार 
किए । तयार करके गणिम, धरिम, मेय भ्रौर परिच्छेद्य भांड से छकड़ी-छकड भरे । भर कर सुभ 


स हृत्त भें श्ररान, पान, खादिम भ्रौर स्वादिम श्राहार बनवाया । वनवाकर 
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भोजन कौ वेला मे मित्रो, ्ातिजनों, निजजनों, स्वजनों, संवंधी जनों एवं परिजनों को जिमाया, 
यावन्‌ उनको ग्रनुमति ली । ग्रनुमति लेकर गाड़ी-गाडे जते ! जोत कर चम्पा नगरी के वीचौँवीच 
होकर व्राहुर निकले । निकल कर जहां गंभीर नामक पोतपटुन (बन्दरगाह्‌) था, वहां श्राये । 


५५--उवागच्धछित्ता सगडिसागडियं मोयंति, मोइत्ता पोयव्रहुणं सञ्जति, सञ्जित्ता गणिमस्स 
य धरिमस्स य मेज्जस्स य परिच्छेजस्स य चउध्विहस्स भंडगस्त भरति, मरित्ता तंडलाण य समियस्त 
य तेत्लस्त य गलस्स य घयस्स य गोरसस्तय उदयस्य उदयमायणाण य ्रोसहाण य मेसज्जाण 
य तणस्स यकफटुस्स य पाचरणाण यपहूरणाण य श्रन्ने्ठि च वहू पोयवहणपाउग्ाणं दन्बाणं 
पोयवहूणं मरति । मरित्ता सोहणंस्ि तिहि-करण-नषलत्त-प्रहुत्तंसि विपुलं श्रसणं पाणं खादमं साइमं 
उदक्वडा्वेत्ि, उचक्वडाचित्ता मित्त-णाश्ट-नियग-सयण-संबं धि-परियणं धापुच्छति, ध्रापुच्छित्ता जेणेव 
पोयद्ुणे तेणेव उवागच्छंति । 


गंभीर नामक पोतपद्रुन में श्राकरर उन्होने गाड़ी-गाडे छोड दिए । छोडकर जहाज सज्जित 
विये) सज्जित करे गिम, धरिम, मेय ग्रीर परिच्छेय--चार प्रकारका भांड भरा । भरकर उसमें 
चाच, श्राटा, तैल, घी, गोरस (दही), पानी, पानी के वरतन, ्रौषध, भेषज, घास, लकड़ी, वस्व, | 
शस्व तथा श्रौर भौ जहाज मेँ रखने योग्य श्नन्य वस्तुं जहाज मे भरीं । भर कर प्रशस्त तिथि, करण, 
नत्र ग्रीर मृहृत्त मे श्रशन, पान, खाद्य ग्रौर स्वाद तयार करवाया । तैयार करवा कर मित्रौ, ज्नाति- 
जनों निजज्नौ, स्वजनों, सम्बन्धियों एवं परिजनों को जिमाकर उनसे श्रनूुमति ली । श्रनुमति लेकर 
जहा नीका का स्थान था, वरहा (समुद्र किनारे) भ्राये। 


१६--तए णं तैस श्ररहन्नणपामोक्खाणं जाव [संनुत्ता-नाव | वाणियगाणं परियणा जाव 
तर्हि [ र्हि कंताहि पिर्याहि मणुण्णाहि मणामाहि श्रो रालाहि ] वम्गुहि श्रमिनंदंता य प्रसिसंथुणमाणा 
य एवं बयासीः--्रस्ज ! ताय ! भाय ! माउल ! सादणेज्ज ! मगवया समृहेणं भमिरर्विलञ्जमाणा 
श्रभिरकिखज्जमाणा चिरं जीवह्‌, मदं च भे, पुणरति लद्धद्‌3 कथकञ्जे श्रणहसमगमे नियगं धरं 
हव्वमागए पासरामोः त्ति कट तहि सोभाहि निद्धाहि दीर्हाहि सप्पिवासाहि पप्पर्याहि ददर 
निरीक्माणा मृहुत्तमेत्तं सं चिट्ठ्ति । 


तत्पश्चात उन ्र्हन्नक श्रादि यावत्‌ नौका-वरिकों के परिजन (परिवार के लोग) यावत्‌ 
[इष्ट) कान्तः प्रिय, मनोज, मनोरम एवं उदार | वचनो से ग्रभिनन्दन करते हुए ग्रौर उनकी प्रशंसा 
करते हुए इस प्रकार वौले-- 

श्राय (पितामह) ! हे तात । ठे श्रत ] हेमामा! हे भागिनेय | श्राप इस भगवान 
समूद्र द्वारा पुनः पनः रक्षण किये जति हुए चिरंजीवी हों । श्रापका मगल हो । ह्म प्रापक श्रथ का 
लाभ करके, इष्ट कार्यं सम्पन्न करके, निर्दोष-विना किसी विघ्नके ग्रौरज्योका त्यों घर पर प्राया 
शश्र देनं ।' इस प्रकार कहं कर सोम, स्नेहमय, दीर्घ, ५ वाली--सतृष्ण ग्रौर श्रश्रप्लावित 
ट्रप््ट से देखते-देखते वरे लोग मुहुत्तं मात्र रथात्‌ थोड़ी देर तक वहीं खड रहे । 


५७ --तश्रो समाणिएषुपुप्फवलिक्नम्मेषुः दिन्नेसु लरस-रतचंदण-ददहुर-पंचंगुलितलेषु, प्रणुविल- 
त्ंसि धूवंि, पुद्एतु सपुदुवष्एसु वंस्ारियासु वलय द्राहसु, ऊसिएपु सएव मयगेसु, पड्प्यवादएषु 
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तुरेषु, जदएसु सब्वसडणेसु, गहिएसु रायवरसासणेसु, महया उविकिट्रुसीहनाय जाव [ बोल--कलकल] 
रवेणं पवखुभिय-महासमुदु-रवमूयं पिव मेदणि करेमाणा एगदिसि जाव [एगानितुहा श्ररहन्नग- 
पामोक्ला संजुत्ता-नावा ] बाणियया णावं दुरूढा । । 


तत्पश्चात्‌ नौका में पृष्पवलि (पूजा) समाप्त होने पर, सरस रक्तचंदन का पाचों उंगलियों 
का थापा ( छापा) लगाने पर, धूप सेई जाने पर, समुद्र की वायु कौ पूजा हौ जाने पर, वलयवाहा 
(लम्बे काष्ठ-वल्ले) यथास्थान संभाल कर रख लेने पर, श्वेतत पताकां ऊपर फहरा देने पर, वायो 
की मधुर ध्वनि होने पर, विजयकारक सब शकुन होने पर, यात्रा के लिए राजा का भ्रादेशपतर प्राप्त 
हो जाने पर, महान्‌ ग्रौर उत्कृष्ट सिंहनाद यावत्‌ [कलकल] घ्वनि से, प्रत्यन्त श्चुन्ध हुए महासमुद्र 
की गर्जना के समान पृथ्वी को शब्दमय करते हुए एक तरफ से [ एकाभिमुख होकर वे प्रहैनक 
श्रादि सांयात्निक नौका वरिक्‌ | नौका पर चदे 


१८-तभ्नो पुस्तमाणवो वक्कमुदाहु--श्हं मो ! सन्वेसिमवि श्रत्थसिद्धी, उवद्भियाईं कत्ा- 
णाद, पडिहुयादं सब्वपावाइं, जुत्तो पुसो, विजश्रो मुहृत्तो श्रयं देसकालो ॥ 

तश्रो पुस्तमाणवेणं वक्कमुदाहिए हटव्तुट्‌ढा कु च्छिघार-कन्नधार-गन्सिज्जसंजत्ताणावावा- 
णियगा वावाररिसु, तं नावं पृन्नुच्छंगं पुण्णमुहि ब॑घर्णेहतो मु चंति । 


तत्पश्चात्‌ वन्दीजन ने इस प्रकार वचन कहा--हे व्यापारियो ! तुम सव को भ्रथं की सिद्धि 
हो, तुम्हें कल्याण प्राप्त हृए है, तुम्हारे समस्त पाप ( विघ्न ) नष्ट हुए हँ । इस समय पृष्य नक्षत्र 
चन्द्रमा से युक्त है भ्रौर विजय नामक मुहूत्तं है" भ्रतः यह्‌ देश श्रौर काल यात्रा के लिए उत्तम है 1 

तत्पर्चात्‌ बन्दीजन के द्वारा इस प्रकार वाक्य कहने पर हृष्ट-वुष्ट हुए कृक्षिधार-नौका की 
बगल में रहकर बल्ले चलाने वाले, कणंधार (चखिवैया). गर्भज-नौका के मघ्य मे रहकर छोटे-मोटे 
कायं करने वले श्रौर वे सांयात्रिकं नौकावणिक्‌ अ्रपने-ग्रपने कार्यं मे लग गये। फिर भांडे 
परिपूणं मध्य भाग वाली श्रौर मंगल से परिपृरं ्रश्रभाग वाली उस नौका को वन्धनों से मुक्त किया । 


४&- तए णं सा णावा विसुकंकबंधणा पवणबलसमाहया उस्सियसिया विततपक्ला इव 
गरडचुवहे गंगासलिल-तिक्लसोयवेरगहि संखुञ्ममाणी संखुड्ममाणी उम्मी-तरंग-मालासहस्साहं समतिच्छ- 
माणी समतिच्छमाणी कइवर्णाहि श्रहोररतोहि लवणसमु श्रणेगाहं जोयणसयाहं श्रोगाढा 1 


_ तत्पर्चात्‌ वह नौका बन्धनो से मुक्त हुई, एवं पवन के बल से प्रेरित हई । उस पर सफेद 
कपडं का पाल वड़ा हुश्रा था, अ्रतएव एसी जान पड़ती थी जैसे पंख फेलाए कोई गरुड-गुवती हो ! 
वह्‌ गंगा के जल के तीन्न प्रवाहुकेवेगसे ्षुष्ध होती-होत्ती, हजारों मोटी तरगों रौर छोरी तरगों 


के समूह को उल्लंघन करती हुई कृच श्रहोरानों सतो) में ने 
दूर तक चली गई । कख ब्रहारात्रो ( दिन-रातो ) मे लवणसमृद्र मे कई सौ योजन 


| ठ ०-- तए णं ति श्ररहन्नगपामोक्णाणं संजन्तानावावाणियगाणं लवणसमु श्रणेगाईं जोयण- 
सया श्रषगाढाण समाणाणं बहूं उप्पाहयसयादं पाउञ्मुयाई । तंजहा-- 
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 तत्पद्चात्‌ कई सौ योजन लवण-सभृद्र मेँ पचे हुए उन ब्रहैन्नक श्रादि सांयात्रिक नौका 
वशिकों को बहुत से संकड़ों उत्पात प्रादुभूत होने लगे 1 वे उत्पात इस प्रकार ये-- 


ह ६१--प्रकाले गज्जिए, श्रकाले विज्जुए्‌, श्रकाले थणियसह, श्रसिक्लणं श्रागासे देवताश्रो 
णच्चंति, एगं च णं महं पिसायरूवं पासति । 


तरका मे गजना होने लगी, श्रकाल मे विजली चमकने लगी, श्रकालमें मेधोकी गंभीर 
गड़गड़ाहट होने लगी । वार-वार भ्राकाक् में देवता ( मेघ ) नव्य करने लगे । इसके भ्रतिरिक्त एक 
ताइ जेस पिशाच का रूप दिखाई दिया । 


` ६२ तालजंघं दिवं गयाहि वाहर्गह मसिसुसगमहिघकालगं, भरिय-नेहवभ्न, लंबोटठ निर्ग- 
यग्गद॑तं, नित्लालियजमलजुयलजीहु, श्राऊसिय-वयणगंडदेसं, चीणचिपिटनासियं, विगथभुग्गभूर्गभुमय, 
खज्जोयग-दित्तचक्लुरागं, उत्तासणमगं, विसालवच्छं, विसालकुच्छि, पलंवकुच्छि, पहसियपयलिय- 
पयडियगत्तं, पणच्चमाणं, श्रप्फोडंतं, श्रभिवयंत, श्रमिगज्जतं, वहुसो बहुसो श्रट्टहासे विणिम्मुयंतं 
नीचुप्पलगवलगुलिय-प्रय सिकूसुमप्पगासं खुरधारं धरसि गहाय श्रभिभहमावयमाणं पासंति । 


वह्‌ पिशाच ताड के समान लेवी जांघौं वालाथा शओ्रौर उसकी बाहुं प्राकार तक पर्हची 
हई थीं ! वह्‌ कज्जल, काले बहे रीर भसे के समान काला था । उसका वं जलभरे मेव के समन 
था । उंसके होठ लम्बे ये श्रीर दातो के श्रग्रभाग मुख से बाहर निकले हए ये । उसने श्रपनी एक-सी 
दो जीभ मुहु से बाहर निकाल रक्खी थीं । उसके गाल मुह में धसे हुए थे । उसकी नाक छोटी ग्रौर 
चपटी थी । भुकुटि उरावनी श्रौर प्रत्वन्त वक्र थी । नेरौ का वणं जुगनू के समान चमकता हरा 
लाल श्रा! देखने वाले को घोर वास पहंवाने वाला था । उसकी छाती चौड थी, कुक्षि विञ्चाल श्रौर 
लम्वी थी । सतते गनौर चलत्ते समय उस्तके ग्रवयव दीले दिखाई देते थे 1 वह नाच रहा था, राका 
को मानो फोड़ रहा था, सामने भ्रा रहा था, गर्जना कर रहा था भ्रौर बहूत-वहुत सहूकि मार रहा 
था। ठेसे कासे कमल, भैस के सींग, नील, ्रलसी के पूल के समान काली तथा दुरे कौ धार की 
तरह तीश्ण तलवार लेकर श्रति हृषु पिशाच को उन वशिकों ने देखा । 


६३- तण णं ते श्ररहण्णगवज्जा संजक्ताणाचाचाणियगा एमं च णं महं तालपिसायं पासंति-- 
तालजंघं, दिवं गर्थाहि वाहि, पुट्रसिरं ममर-णिगर-वरमासरासि-महिसकालगं, भरियमेहुवण्णं, 
युप्पणहं, फालसरिसजीहुः लंबोट्‌ठं धवल-वद्-प्रसिलिद्‌ठ-तिक्ल-थिर-पीण-कु डिल-दाढोवगूढवयणं, 
विको तिय-वारासिनुयल-समतसतरिस-तणुयचंचल-गलेतरसलोल-चवल-फुरुफुरत- नित्लालियम्गजीहं श्रन- 
यत्थिय-महुस्ल-चिगय-वीमच्छु-लालपगलंत-रत्तताचुयं हिगुलुय-सगन्भकंदरविलं व श्रंजणभिरिस्स, 
श्रम्गिजालुग्गिलंतचयणं श्राऊसिय-श्रक्लचम्म-उइट्‌ठगंडदेसं चीण-चिविड-वंक-भर्गणासं, रोस्तागय-वम- 
चमेन्त-नारय-निटट्र-लर-फस्सभुतसिर, श्रौभुग्गणास्तियपुडं घाड्‌ढ्मड-रइय-मोसणमुह्‌, उदधमुहकन्न- 
सवकरुलिय-महुंत-विगय-लोम-संलालग-लंबेत-च लियकन्न, ¶पिगलदिप्पतलोयणं, मिउडितडियनिडालं 
नरसिरमाल-परिणर्ढाविद्ध, विचित्तगोणससुबद्धपरिकरं श्रवहोलंत-पुष्फुयायंत-सप्पविच्छय-गोधु दर-नउ- 
लसरड-विरदयविचित्तवेयच्छमालियागं, भोगकूर-कण्ड॒सप्पधवमधमेतलंबंतकन्नपूरं मज्जार-सियाल- 
लश्यंधं, दित्तवुधुधंतधूयकयक तलसिरं, पंटारवेण सीमं, भयंकरः कायरजणहिणयफोडणं, दिततमट्दु- 
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हासं विणिस्मुयतः वसा-सहिर-पुय-मंस-मलमलिणपोच्चडतणु उत्तासणयं, विसालवच्छं, पेच्छता 
मिन्नणह-मुह्‌-नयण-कम्नं वरवग्ध-चत्तकत्तीणचसणं, सरस-रुहि र-गयचम्म-वितत-ऊसविय-बाहुजुयलं, 
ताहि य खर-फरुस-भ्रसिणिद्ध-्र णिद्‌ठ-दित्त-प्रसुभ-श्रप्पिय-श्रकतवग्गूहि य तज्जयंतं पासति । 


(पूवं वणित तालपिशाच काही यहां विशेष वणन किया गया ह । यह्‌ दूसरा वणक पाठहै) 


तत्पश्चात्‌ श्रहन्नके के सिवाय दूसरे सांयातरिक नौकावखिकों ने एक वडे तालपिशाचको 

देखा । उसकी जांघे ताड वृक्ष के समान लम्बी थीं भ्रौर बाहुं श्राकाश तक पहुंची हई खूव लम्बी 
थीं । उसका मस्तक पटा हुत्रा था, भ्र्थात्‌ मस्तक के केश विखरे थे । वह भ्रमरो के समूह्‌, उत्तम 
उड्दकेढेर प्रौरभेसके समान कालाथा। जलसे परिपृणं मेधौंके समान इयाम थां। उसके 
नाखून सूप ( छाजले ) के समान थे । उसकी जीभ हल के फाल के समान धी-ग्रर्थात्‌ वावन पल 
प्रमाण श्रनि में तपाए गये लोहे के फाल के समान लाल चमचमाती श्रीर लम्वीथी 1 उसक होठ 
लम्बे थे । उसका मूख धवल, गोल, पृथक्‌-पृथक्‌, तीखी स्थिर, मोटी श्रीर टेदी दाढुं से व्याप्त था। 
उसके दो जिह्वाग्रो के श्रग्रभाग विना म्यान की धारदार तलवार-युगल के समान थे, पतले ये, चपल 
थे, उनम से निरन्तर लार टपक रही थी । वहु रस-लोलुप थे, चं चल थे, लपलपा रहे थे श्रौर मूखसे 
बाहर निकले हुए थे । मूख फटा होने से उसका लाल-लाल तालु खुला दिखाई देता था ग्रौर वह्‌ वड़ा, 
विकृत, बीभत्स श्रौर लार कराने वाला था । उसके मुख से श्रग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं। 
श्रतएव वह्‌ एसा जान पड़ता था, जसे हिगलू से व्याप्त अंजनगिरि की गुफा रूपी विल हो । सिकुडे 
हए मोठ (चरस) के समान उसके गाल सिकूडं हए थे, श्रथवां उसकी इन्दिर्याँ, शरीर की चमडी, होऽ 
ग्रौर गाल-सव सल वालेये! उसकी नाक छोटी थी, चपटीथी, टेढीथी शरीर भग्न थी, अर्थात्‌ 
एेसी जान पड़ती थी जैसे लोहे के घनसे कूटपीट दी गई हो । उसके दोनो नथुनों (नासिकापुटो) से 
कध के कारण निकलता हुभ्रा इवासवायु निष्ठुर ग्रौर त्यन्त ककंश था । उसका मुख मनुष्य श्रादि 
केघातके लिए रचितहोनेसे भीषण दिखाई देता था। उसके दोनों कान चपल श्रौरलम्बेये, 
उनकी शष्कुली ऊचे मूख वाली थी, उन पर लम्बे-लम्बे श्रौर विकृत वाल ये ्रौर वे कान नेत्र के पास 
की हड्डी (शंख) तक को दूते थे ! उसके नेत्र पीले श्रौर चमकदार ये । उसके ललाट पर भृकुटि चद 
थी जो बिजली जैसी दिखाई देती थी । उसकी ध्वजा के चारों श्रोर मनुष्यो के मुडोंकीमाला 
लिपटी हृद थी 1 विचित्र प्रकार के गोन जाति के सर्पो का उसने बस्तर बना रखा था + उसने इधर- 
उधर फिरते भौर फुफकारने वाले सर्पो, बिच्छु्रो, गोहो, श्रहो, नकुलो श्रौर गिरगिटों कौ विचित्र 
प्रकारकी (५ जसी माला पहनी हुर्ई थौ । उसने भयानक फन वाले श्रौर धमधमा हुएदो 
काले सपं के लम्बे लटकते कु डल धारणा किये ये । श्रपने दोनों कथो पर विलाव श्रौर सियार रते 
थे ॥ श्रपने मस्तक पर देदीप्यमान एवं धू-घू ध्वनि करने वाले उल्‌ का मुकुट बनाया था । वहु घंटा के 
शब्दके कारण भीम श्रीर्‌ भयंकर प्रतीत होता था, कायर जनों के हृदय को दलन करने वाला- 
चीरदेने वाला था। वह्‌ देदीप्यमान श्रहुहास कर रहा था । उसका शरीर चर्बी रक्त, मवाद, मांस 
व व भौर लिप्त था । वहे प्राणियों को त्रास उत्पन्न करता था । उसकी छाती चौडी 
। (तन ध त ध वा चि्र-विचित्र . चेमड़ा पहन रखा था, जिसमे (व्याघ्र के) नाखून 
दोनों हाथों पर रस श्रीर रुधिर से भगव रे श्रौर साफ़ दिखाई पड़ते ये । उसने उपर उठाये हृ 
ह घरमे लिप्त हाथ का चमड़ा फैला रखा था । वह पिशाच नौका पर बैठे 
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हए लोगो कौ, श्रत्यन्त कठोर, स्नेहहीन, अनिष्ट, उक्तापजनक, स्वङप से ही ्रञयुभ, भ्रप्रिय तथा 

ग्रकान्त--ग्रनिष्ट स्वर्‌ वाली (ग्रमनोहर) वाणी से तर्जना कर रहा था । ठेसा भयानक पिशाच उन 

लोगों को दिखा दिया । 

। विवेचन--उत्लिखित पाठ्मे ताल पिशाच का दिल दहलाने वाला चित्र अंकित किया गया 

ह्‌ 1 पाठक प्रारम्भ म “जरहण्णगवज्जा संजत्ताणावानाणियगा' पाठ भ्राया है । इसका प्राय यह्‌ नहीं 
दै कि ्र्हत्क कै सिवाय श्रन्य वशिकों ने ही उस पिशाच को देखा । वस्तुतः श्रह्रक ने भी उसे देखा 

"था, जेप्ताकिञ्रागे के पाठोंसे स्पष्ट प्रतीत होताहै। किन्तु श्रर्हु्नक के सिवाय' इस वाक्यांडशका 
सम्बन्ध सूत्र संख्या द्वे के साथ है 1 भ्र्थात्‌ ग्रह्चक के सिवाय भ्रन्य वशिकं ने उस भीषणतर 
संकट के उपर्थित हनि पर क्या किया, यह्‌ वतलाने के लिए ्रहत्रकवज्जा' पद का प्रयोग किया गया 
है 1 उस संकट के श्रवस्रर पर ग्ररहन्रक ने क्या किया, यह्‌ सूत्र संख्या ६५ वे मँ प्रदशित किया गया है 1 

ग्रन्थ वणिकों से श्रहुन्नक कौ भिन्नता दिखलाना सूत्रकार का अ्रभीष्ट है। भित्नत्ताकाकारण 

६--ग्र््के का श्रमरोपासक होना, जसा कि सूत्र ५३ में प्रकट किया गया ह। सच्चे श्रावकं 
चाभिक दरदृता किम सीमा तक होती दै, यह्‌ घटना उसका स्पष्ट निदरंन कराती है) 


६४--तं तालपिसायसूवं एज्जमाणं पासंत्ति, पारसित्ता सीया संजायमया श्रन्नमन्नस्स कायं 
समतुरीमाणा बवहुणं दइंदाण य खंदाण य रुद्‌-सिव-वेसमण-णागाणं भरुयाण य जक्खाण य श्रज्जकोटू- 
किरियाण य बहूणि उवादयसयाणि श्रोवाइयमाणा श्रोवाहयमाणा चिदट्‌ठंति ! 


्रहृत्रकं को छोडकर शेप नौकावणिक्र तालपिशाचकेरूपकोनौकाकीश्रोर भ्राता देख कर 
डर्‌ गये, भ्रत्यन्त भयभीत हुए, एक दरसरे के शरीरसे चिपट गये ग्रौर वहुत से इन्द्रौ की, स्कन्दो 
(कारिकेय) कौ तथार्द्र, दिव, वैश्रमण श्रौर नागदेवोंकी, भूतोंकी, योक, दुर्गाकी तथा 
कोटुक्रिया (महिषवाहिनी दुर्गा) देवी कौ वहुत-वहूत सैकड़ों मनौतिर्यां मनाने लगे । 


६५-तए णं से श्ररहुन्नए समणोवास्तए तं दिव्वं पिसायरूवं एज्जमाणं पाम, पासित्ता 
श्रमीए श्रतत्ये श्रचलिएु श्रसंभ॑ते श्रणाउले श्रणु्िगगे श्रमिण्णमुहुराग-णयणवण्णे श्रदीणविमणमाणतते 
पोयवहणस्स एगदेक्षमि वल्थंतेणं भूमि पमज्जइ, पमन्जित्ता ठाणं ठाई, ठाइत्ता करयलपरिग्गहिय' 
्िरसावत्तं मत्यए श्रंजलि कट्टर एवं वयासी-- 

“नमोऽथु णं श्ररहंताणं नगवंताणं जाव) ठाणं संपत्ताणं, जइ णं श्रहं एत्तो उवस्गाश्रो 
मुचामितोमे कष्पह पारित्तए, श्रह णं एत्तो उवस्ग्गाश्रो ण मुचामितोमे तहा पस्चक्खाएयम्वे 
त्ति कटु सागार मत्तं पच्चक्षञाह ' 


ग्रहन श्रमणोपासक ने उस दिव्य पिशाचरूप को श्राता देखा । उसे देख कर वह तनिक भी 
भयभीत नहीं हृश्ना, वासर को प्राप्त नहीं हुत्रा, चलायृमान नहीं द्रा र नहीं ह्र, व्याकुल नही 
हरा, उद्विग्न नहीं हरा । उसके मु का र्ग शरीर नेत्रो का वणं बदला नहीं 1. उस्तके मन में दीनता 
या चिन्ता उत्पन्न नीं हई । उसने पोतवहन के एक भाग मेँ जाकर वस्वरके छोरसे भूमिका 
प्रमा्जन किया । प्रमार्जन करके उस स्थान पर वेठ गया श्रौर दोनों हाथ जोड़ कर इस प्रकार वौला-- 
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श्ररिहुन्त भगवंत" यावत्‌ सिद्धि को प्राप्त प्रमु को नमस्कार ही (इस प्रकार नमोघ्युणं'का 
पूरा पाठ उच्चारण किया) । फिर कहा--यदि मँ इस उपसर्ग से मृक्त हो जाऊ तो मुं यहं कायोत्सगं 
पारना कल्पता है, श्रौर यदि इस उपसगं से मुक्तन हौञंतो यही प्रव्यार्यान कल्पता है, ्र्थात्‌ 
कायोत्सगं पारना नहीं कत्पता 1" इस प्रकार कह कर उसने सागारी ननदन ग्रहण कर लिया । 


६६- तए णं से पिसायल्वे जेणेव श्ररहन्नए समणोवासएु तेणेव उचागच्छंइ, उवागच्छितता 
श्ररहन्नगं एवं वयासीः- 

हं मो श्ररहस्तगा ! श्रपत्थियपत्थिया ! जावे [दुरंतपंतलक्लणा ! हीणपुण्णचाउदसिया | 
सिरि-हिरि-धिड-कित्ति ]परिवज्जिया ! णो खलु कप्पदं तव सील-व्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्छाण-पोस- 
होववात्ताईं चालित्तए वा एवं खोभेत्तए वा, खंडत्तए चा, भंजित्तए वा, उभञ्िःत्तए वा, परिच्चइत्तए 
वा। तं जइ णं तुमं सौलव्वयः जाव ण परिच्चयसि तोते श्रहं एय पोयवबहुणं दोह श्रंगुलियाह 
गेण्हामि, गेष्हित्ता सत्तट्‌ठतलप्पमाणमनेताद्ं उडढं बेहासे उव्विहामि, उच्विहित्ता श्र॑तो जलंसि 
णिच्छोलेमि, जेणं तुमं श्रू-दुहट्-वसट्रे भ्रमा हिपत्ते श्रकाले चेव जीवियाश्रो ववरोविज्जसि 1 


तत्पश्चात्‌ वह्‌ पिशाचरूप वहां ्राया, जहां ग्रह्नक श्रमणोपासक था । ्राकर प्रहरक से 
इस प्रकार कहने लगा-- 


श्रे अ्रप्राथित-मौत-की प्रार्थना (इच्छा) करने वाले ! यावत्‌ [कुलक्षणी ! श्रभागिनी- 
काली चौदस के जन्मे !, लज्जा कौत्ति वुद्धि ग्रौर लक्ष्मी से] परिवजित ! तुभे शीलत्रत -ग्रणु्रत, 
गुणत्रत विरमण-रागादि की विरति का प्रकार, नवकारसी श्रादि प्रत्याख्यान श्रौर पौषधोपवाससे 
चलायमान होना भ्र्थात्‌ जिस भांगेसे जो त्रत ग्रहण किया हौ उसे बदल कर दूसरे भागे से कर लेना, 
क्षोभयुक्त होना भ्र्थात्‌ स व्रत को इसी प्रकार पालू या त्याग दू" एेसा सोच कर क्षुन्ध होना, एक 
देश से खण्डित करना; पूरी तरहु भंग करना, देशविरति का सवेथा त्याग करना कल्पता नहीं है । 
परन्तु तू शीलब्रत श्रादि का परित्याग नहीं करता तो मै तेरे इस पोत्तचहन को दो उंगलियो पर उखए 
लेता हँ श्रोर सात-भ्राठ तल की ऊँचाई तक श्राकाश मे उछाले देता हूं रौर उछाल कर इसे जल के 


परन्दर इबाए देता हँ, जिससे तु आत्तं ध्यान के वशीभूत होकर, श्रसमाधि को प्राप्त होकर जीवन से 
रहित हो जायगा- मौत का ग्रास बन जायगा ।' 


६७-तएु णं से श्ररहृन्नए समणोवाप्षए तं देवं मणसा चेव एवं वयासी--श्रहं णं 
देवाणुप्यिया ! श्ररहन्नए णामं समणोवासए श्रहिगियजीवाजीवे, नो खलु श्रं सकका केण देवेण वा 
० [दाणवेण वा जक्खेण वा रक्लसेण वा किन्नरेण बा किपुरिसेण वा महोरगेण वा गंघव्वेण वा| 
निष्गंयाभ्रो पावयणाश्नो चालित्तए वा खोभेत्तए वा विपरिणापेत्तए वा, तुमे णं जा सद्धातं 


करेहि त्ति कट ्रमीए जाव ° श्रमिन्नमुहुरागणयणवन्े श्रदीणविमणमाणसे निच्चले निष्फदे तुसिणोए 
धम्मज्ज़एणोवगए विहुरइ । 


„ तव श्रहच्कं श्रमणोपासकने उसदेवको मन ही मन इस प्रकार कहा--दिवानुभ्रिय ! 
_अरह्क नामक श्रावक ह रौर जड्-चेतन के स्वरूप का ज्ञाता हं (मुभे क एेसा-वेसा श्रज्ञानर्या 
१. भ्र. श्र. ६१५. 
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कायर मत समना ) 1 निङ्चय ही मुभ कोई देव, दानव [यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम्पुरुष महोरग या 
गन्धव-कोई भी देव श्रथवा दैवी शक्ति] निग्र॑न्थप्रवचन से चलायमान नहीं कर सकता, शृव्ध नहीं 
कर सकता ग्रीर विपरीत भाव उत्पन्न नहीं कर सक्ता । तुम्हारी जो श्रद्धा (इच्छा) हो सो करो । क 
| इसन प्रकार कहं कर प्र्थात्‌ उस पिदाच को चुनौती देकर ्रह्क निर्भय, श्रपरिवत्तित मुख के 
रग भ्रीर नेतरौ के वणं वाला, दैन्य ग्रौर मानसिक खेद से रहित, निश्चल, निस्पन्द मौन श्रौर धरम- 
ध्याने मे लीन वना रहा । 


। ६८-तए णं से दिष्वे पिसायर्ये श्ररहन्नगं समणोवासय' दोच्चं पि तच्चं पि एवं बयासी- 
ष्टं मो श्ररहन्नगा !* जाव श्रदीणचिभमणमाणसे निच्चले निप्फंदे तुसिणीएु धम्मर्छाणोवगए विहरद ! 
. तत्पश्चात्‌ वह्‌ दिष्य पिज्लाचरूप श्रहञ्नक श्रमणोपासक से दरसरी वार भ्नौर फिर तीसरी वार 
कटने लगा--श््ररे ब्र्हन्नक !“ इत्यादि कहकर पूववत्‌ धमकी दी । याचत्‌ ्रह्नके ने भी वही उत्तर 
दिया श्रौरं वह्‌ दीनता एवं मानसिक खेद से रहित, निश्चल, निस्पंद, मौन ग्रौर धर्मव्यान में लीन 
वना रद्‌ा-- उस पर पिशाचकी घमकोका तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। 


६&--तए णं से दिष्वे वि्तायसूवे श्ररहुन्नगं घम्मज्ाणोवगय' पास, पासिस्ता वलियतरागं 
श्राघुरत्ते तं पोयवहणं दोहै श्रगुलर्याहि गिण्ह॒द, गिण््हित्ता सत्तदट्‌ठतत (ता) लाइ जाव श्ररहन्नगं एवं 
वयासी--हं भो प्ररहुन्नगा ! श्रपत्यियपस्थिया { णो लु क्प तव सीलव्यय-गरुण-वेरमण-पच्च- 
क्छाण-पोसहोववासादं तहैव जाच धम्मञ्छाणोवगए विहर । 


तत्पक्चात्‌ उस दिव्य पिशाचरूप ने श्रहन्नक को धर्मध्यान में लीन देखा 1 देखकर उसने प्रर 
श्रधिक कुपित होकर उसं पोतवहुन को दो उगलियो से ग्रहण किया। रहण करके सात-म्राठ 
मंजिल कौ या तताड के वृक्षो कौ ऊंचाई तक ऊपर उठाकर श्रहैन्नक से कहा--्नर प्रहेन्नक ! मौत 
की इच्छा करने वाले ! तुक शीलव्रत, गुणव्रत, विरम, प्रत्याख्यान तथा पौषध प्रादिका त्याग 
करना नहीं कल्पता ६, इत्यादि सव पूरवेवत्‌ समना चाहिए । किन्तु इस प्रकार कहने पर भी 
श्रह्नक क्रिचित भी चलायमान न हुत ग्रौर धरमेध्यान मेँ ही लीन वना रहा । । 


७०--ततषए णं से पिसायर्वे श्ररहन्नगं जाहि नो संचाएड निग्गंयाश्रो पावयणाश्रो चालित्तए वा 
खोभित्तए वा विपरिणानित्तएु वा ताह उवसंते जाव निच्विण्णे तं पोयवहणं सणियं साणय उर्वारि 
जलस्स व्ये, ठचित्ता तं दिव्वं पिसायसूवं पटिसाहरइ, पडिसाहरित्ता दिव्वं देवरूवं विउन्वह, 
विरच्वित्ता श्र॑तलिकललपडिवन्ने सह्िखिणियाहं जावे [दसद्धवण्णादं॑वत्थादं पवर | परिहिए 
श्ररहु्वमं समणोनासय' एवं वयासी-- 


तत्पश्चात्‌ वह्‌ पिशाचरूप जव भर्हन्नकं को निग्र न्थ-प्रवचन से चलायमान, क्षुभित एवं 
विषरिणत करने मे समथ नहीं हरा, तव वह उपशान्त हो गया, यावत्‌ मन मे चेद को प्राप्त हुग्रा । 
फिर उने उस पोतवहन को धीरे-धीरे उतार कर जल कै ऊपर रखा 1 रखकर पिक्ाच के दिव्य 
खूप का संहरण किया -उसे समेट लिया श्रौर दिव्य देव्‌ के रूपकीं विक्रिया की। विक्रिया करके, 
श्रधर स्थिर होकर धुःधुर्ग्रों की छमछम्‌ की ध्वनि से युक्त पंचवणं उत्तम वस्व धारण करक 
श्रहुन्नक श्रमणोपासक से इस प्रकार कहा - 
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७१--ं मो ब्ररहन्नगा ! धम्नोऽसि णं तुमं देवाणुप्िया ¦ जाव जो वियफले, जस्त णं तव 
निग्गये पावयणे इमेयारूवा पडिवत्ती लद्धा पत्ता श्रभिसमन्नागया, एव खनु देवाणुप्पिया 1 स्के 

देविदे देवराया सोहम्मे कष्ये सोहम्मर्वाडतए विमाणे माए चुहम्माए वहूणे देवाणं मजञ्छपए महया 

सहे णं भ्राहक्वइ-"एवं खलु जंघुहीवे दीवे भारहै वासे चंपाए नयरोए श्ररहन्नए समणोवासए 
शरहिगयजी वाजीव, नो खलु सक्का केणएु देवेण वा दाणवेण वा निर्गंथाश्रो पाबयणाश्रो चालित्तए वा 

जाव [सोभित्तए वा] विपरिणासित्तए वा । 

तए णं ब्रह देवाणुप्पिया ! सक्कस्स देविदस्स एयमट्‌्ढं णो सदहामि, नो रोययानि । तए णं 

मम इमियारूवे श्रज्फत्थिए जाव [चितिए पत्थिएु सणोगए संकप्े सपुप्पर्जित्या-- गच्छामि णं 
धररहम्नयस्स श्रंतियं पाउञ्मवामि, जाणामि ताव श्रं श्ररहुन्नगं कि पियधम्ने ? णो पियधम्मे ? 

दढधम्मे ? नो दढधम्मे ? सीलव्वयगुणे क्रि चालेइ जाव [नो चालिइ ? खोभेह नो खोभेड ? खंडेड ? नो 

खंडेडइ ? भंजेइ नो भ॑ज ? उज्मइ नो उज्भइ ? ] परिच्चयह ? णो परिच्चयई ? त्ति कटू. एवं सपेहेमि, 
संपेहित्ता श्रोहि पडंजामि, पडंजित्ता देवाणुष्पिया ! श्रोहिणा श्रामोएमि, श्रामोदत्ता उत्तरथुच्छिमं 
दिसीमागं उत्तरे उव्विय' सपुर्घामि, ताए उकिकिट्ढाए जाव [देवगर्ईए] जेणेव लवणसमृद जेणेव 
देवाणुप्पिए तेणेव उवागच्छामि । -उवागच्घठत्ता देवाणुप्पियाणं उवसग्णं करेमि ! नो चेव णं 
देवाणुप्पिया मीया वा तत्था वा, तं जं णं सक्के देविदे देवराया वदद, सच्चे णं एसमट्‌ठे । तं दिट्ठे णं 
देवाणुप्पियाणं इडढी जुई जसो बलं जाव [वीरिः पुरिसक्कार | परककमे लद्धे पत्ते श्रमिसमन्नागणए । 
तं खामेमि णे देवाणुप्पिया ! खमंतुमरहुतु णं देवाणुप्पिया ! णाइ भुऽजो भुज्जो एवं करणयाए ।' त्ति 

कटु. पंजलिउडे पायवडिए एयमट्‌ठं भुज्जो भरुञ्जो खामेइ, खाभित्ता श्ररहन्नयस्स दुवे कु डलजुयले 

दलयइ, दलइत्ता जाव दि्सि पाउन्भूए तामेव पड़गए । । 


दे प्रह॑न्नक ! तुम धन्य हो । हे देवानूप्रिय ! [तुम कृतार्थं हो, देवानुश्रिय ! तुम सफल 
लक्षण वाले हो, देवानुश्रिय ! ] तुम्हारा जन्म श्रौर तुम्हारा जीवन सफल है कि जिसको अर्थात्‌ तुम 
को निग्र न्थप्रवचन में इस प्रकार की प्रतिपत्ति (श्रद्धा) लव्ध हुरईहै, प्राप्त हुई है श्नौर श्राचरणमे 
लने के कारण सम्यक. प्रकार से सन्मुख श्राई ह । है देवानुप्रिय ! देवों के इन्द्र ग्रीर देवों के राजा 
शक्र ने सौधमं कल्प मे, सौधर्मावतंसकं नामक विमानमें रौर सुधर्मा सभा मे, वहुत-से देवों के मध्य 
म स्थित होकर महान्‌ शब्दों से इस प्रकार कहा था-निस्सन्देह्‌ जम्बूद्रीप नामक द्वीप मे, भरत क्षेत्र 
मे, चम्पानगरी में श्रहैन्नक नामक श्रमणोपासक जीव-म्रजीव श्रादि तत्त्वो का ज्ञाता है। उसे 
निचय ही कोई देव या दानव निग्रन्थप्रवचन से चलायमान करने मे यावत सम्यक्त्व से च्युतं करने 
मे समथ नहीं है 1 ` 
॥ (तव हे देवानुभ्रिय ! देवेन्द्र शक्र की इस वात पर मुभे श्वद्धा नहीं हुई । यह वात सुची 
प । तन मु इस प्रकार का विचार [चिन्तन, ग्रभिलाष त उत्पन्न र कि जाऊं 
# श के समक्ष प्रकट हॐ । पहते जानू कि ग्रहन्नक को धर्म प्रिय है श्रथवा धमं श्रिय नहीं 
बह टृढा है भ्रथवा ददृधर्मा नही है ? वह शील त्रत श्रौर गुणत्रत श्रादि से चलायमान 
ठता ट्‌, यावत्‌ [भ्रथवा चलायमान नहीं होता ? क्षन्ध होता हैया नहीं? भ्रपने न्रतों को खंडित 
1 है श्रथवा नहीं ? उन्हे त्यागता है या नहीं ? | उनका परित्याग करता है, अ्रथवा नहीं करता ? 
इस प्रकार विचार किया । विचार करके अ्रवधि ज्ञान का उपयोग लगाया । उपयोग लगा कर 
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हे देवानूप्रिय ! मने जाना 1 जानकर ईान कोम मे जाकर उत्तर वैकि गरीर वनाने ऊ ल्निए 
्वैक्रिय प्नमूदुधात्त क्रिया । तत्पच्वात्‌ उक्कृष्ट वावत्‌ शीघ्रता वाली देवगति से श जहां लवर समुद्र 
चा ग्रौर जरा देवानुग्रिय (तुम) ये, वहां मै राया । अ्राकरर्भैने देवानूप्रिय को उपसं क्रा । मगर 
देवानुत्रिय भयभीत न्‌ हए, त्रास को प्राप्त न हृए । श्रतः देवेन देवराज ने जौ कंट। घा, वह्‌ रयं 
सत्य सिद्ध दग्रा ।र्गैने देखा किं देवानुप्रिय को ऋद्धि-गु क्प समृद्धि, चर त्ति-तेजरसिविता, यद्य, 
शारीरिकं वल्ल यावत्‌ पुरुपकार, पराक्रम लव्य ह्राः प्राप्त श्राह ओ्रीर उसका भली-भांति 
सेवन किया गया है । तौ हे देवानुप्रिय मँ श्रापको खमाता हु} श्राप धमा प्रदान करने योग्य ह । 
हे देवानूप्रिय { प्रवं फिरकभीमे दसा नदीं कूगा।' इस प्रकार कट्कर दोनो हाथ जोड़कर देव 
ग्र्हैन्नक कै पावो में मिर गथा रौर इसन घटना कै लिएु वार-वार विनयपूर्वेक क्षमायाचना 
करने लगा । क्षमायाचना करके श्रहुन्नक को दो कु उल-युगल भट किये) मेंट करके जिस दिवासे 
प्रकट हप्रा था, उसी दिदामें लौट गया! 


७२--तपए णं ष श्ररहन्नए्‌ निरख्वस्ष्मित्ति कटू, पडसं पारे । तए णं ते श्ररहन्नगपामोक्ला 
जाव [ संजत्तानावा] बाणियगा दविदगाणुकूलेगं वाणं जेणेव मंमीरए पोप्टरणे तेणेव उवागच्छंति 
उवागच्ित्ता पोयः लंव॑त्ति, लंवित्ता सयडिसागड सञ्जति, सन्जित्ता तं गणिमं धरिमं मेज्जं 
पारिच्छेनज्जं घयडिसागड संकतामेति, संकाभित्ता चगडिसागड जोएंति, जोशता जणे निहिला नमरो 
तेणेव उवागच्छति, उवागच्ित्ता निदहिलादु रायहाणोए विया श्रमगुज्जा्णसि समगडिस्ागड' मोएस्ति, 
मोइत्ता मिष्िलाए रायहाणीए तं महत्थं महग्धं महरिहं विरल राथरिहं पाहुड' क्र उलजुथल च गेण्टुति, 
गेण्ित्ता भिहिलाषएु रायहाणीए श्रणुपविसंति, श्रणुषवितित्ता नेणेव करु मएु राया तेणेव उवागच्छ॑ति, 
उवागच््छित्ता करयल जाव [ परिर्गहिय' सिरसावचत मर्थएश्रंनलि ] क्र. तं मत्यं दिष्कु उल्ुयल 
उवर्णेति जाव पुरश्रो ठ्वेति । 


तत्पश्चात्‌ श्रहन्नक नै उपर्य टल गया जानि कर्‌ प्रतिमा पारी भ्र्थात कायोत्सग पारा) 
तदनन्तर वे श्रहैन्नक श्रादि यावत्‌ नौकावसिक्‌ दक्षिणा दिके श्रनुकूल पवन के कारण जा 
गम्भीरनामक पोतयदटरन था, वहां प्रायि । श्राक्रर उत्त पोत्त (नीकाया जहाज) को रोका । रोक कर 
गाडी-गाद तैयार किये । तैयार कमक वह मणिम, धरिम, मय ग्रौर पर्च्छिद्य भांड को गाड़ी-गाडा 
मे भरा । घरकर गाडी-गाड़ जोते । जोत्तकर जहा मिथिला नगरी थौ, वां श्राय । च्रकिर्‌ मिथिला 
नगरी के बाहर उक्तम उद्यान मं गाद़ी-गड़ि द्धो | दछौडकर मिथिला नगरी मे जानि ४ चह 
महान्‌ त्रथं वाली महाभुल्य वाली, महान्‌ जनोंके योग्य, तिपृल मरौर राजाके योग्य भट श्रीर- 
कूलो की जोड़ी ली । लेकर मिथिला नगरी में प्रवे किथा। प्रवेश करक गा म्भ राजा या, 
चहं भ्रयि । श्राकर दोनों हाथ जोड़कर मस्तक प्रर यंजलि करके वह महान्‌ श्रथ वाली मेंट श्र 


न, 


वह्‌ दिव्य कूडलयुगल राजा के समीप ले गये, यावत्‌ राजा के स्नामने रख दिया । 


७२-तए णं कुमषए राया तेव संजत्तमाणं नाववायिपणाणं जाव पिच्य, पडिवियक्ता 
मल्लि विदिहवर्यायकम्नं सदावेदः सहाविचा तं दिभ्वं कू डलञ्चुयलं मस्लीषएु विदेहुव रसयक्तस्नगाए 
विणद्धई, पिणदधित्ता पडिविसच्जेद । 
व 


१. अ. भ्र. ७२ 
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तत्पश्चात्‌ कभ राजा ने उन नौकावशणिकों कौ वह बहुमूल्य भेंट यावत्‌ अंगीकार कौ । 
अंगीकार करके विदेह की उत्तम राजकुमारी मल्ली को बुलाया । बुलाकर वह दिव्य कू उलयुगल 
विदेह की श्रेष्ठ राजकुमारी मल्ली को पहनाया । पहना कर उसे विदा कर दिया । 


७४- तए णं से कुभए राया ते श्ररहन्नगपामोक्षवे जाव वाणियगे विधुततेणं श्रसण-पाण-खाइम- 
साहमेण वत्थ-गंध-मल्लालंकारेणं जाव [सव्कारेड सम्माणेड सक्कारित्ता सम्माणित्ता] उस्युक्कं 
विथरेइ, विथरित्ता रायसमग्गमोगाढे य श्रावासे वियरइ, विथरित्ता ५१डिविसज्जेइ । 


तत्पश्चात्‌ कुम्भ राजा ने उन श्ररहत्तक स्रादि नौकावणिकों का विपुल ग्रशन भ्रादिसे तथा 
वस्त्र, गंध, माला भ्रौर श्रलंकार से सत्कार किया । उनका शुल्क माफ कर दिया । राजमार्गं पर 
उनको उतारा दिया ग्रौर फिर उन्हं विदा किया) 


७५-- तए णं श्ररहन्नगसंजत्तगा जेणेव रायमग्गमोगाढे प्रावासे तेणेव उवागच्छंति, 
उनागच्छित्ता भंडववहरणं करेति, करित्ता पडिभंडं गेष्हुंत्ति, गेण्हित्ता सगडिसागडं भरेति, जेणेव 
गं सीरषए पोयपटुणे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता पोयवहुणं सञ्जति, सज्जित्ता भंड' संकामेति, 
दिणाणुकूलेणं बाएणं जेणेव चंपाए पोयट्ढाणे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता पोयं लेति, लबित्ता 
सगडिसागडं सञ्जंति, सन्जित्ता तं गणिमं धरिमं मेज्जं पारिच्छेज्जं सगडीसागडं संकामेति, संकामेत्ता 
जाव › महस्थं पाहृडं दिव्वं च कु उलजुयलं गेण्टं ति, गेण्हित्ता जेणेव चंदच्छाए्‌ श्रंगराया तेणेव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता तं महस्थं जाव- उवणेति । 

तत्पश्चात्‌ वे ग्रहंचक भ्रादि सांयातरिक वणिक्‌, जहां राजमार्गं पर ्रावास था, वहां प्राये । 
्राकर भाण्डका व्यापार करने लगे। व्यापार करके उन्होने प्रतिभांड ( सौदेके बदले मेंदूसरा 
सौदा ) खरीदा । खरीद कर उसके गाड़ी-गाड़े भरे । भरकर जहां गम्भीर पोतपटुन था, वहां अये । 
श्राकर के पोतवहन सजाया- तैयार किया 1 तैयार करके उसमे सव भांड भरा 1 भरकर दक्षिण दिशा 
के अनुकूल वायु के कारण जहां चम्पा नगरी का पोतस्थान (बन्दरगाह्‌) था, वहां आये । श्राकर पोत 
को रोक कर गाडी-गाडे टीक किये । ठीक करके गणिम, धरिम, मेय प्रौर परिच्छे्य-चार प्रकार का 
भंड उनमें भरा । भरकर यावत्‌ बहुमूल्य भेट श्रौर दिव्य कुण्डलयुगल ग्रहण किया । ग्रहण करके 
जह! जगराज चन्च्छाय था, वहाँ श्राये  ्राकर वह बहुमूल्य भेंट राजा के सामने रखी । 


७६- ताए णं चंदच्छाए श्रंगराया तं दिष्वं महत्यं च कु उलजुयलं पडिच्छंइ, पडिच्छित्ता ते 
भ्ररहन्नगपा मोक्खे एवं वयासी--^तुन्मे णं देवाणुप्पिया ! बहूणि गामागर ० जाव सन्निवेसाईं प्राहिडहः 


1 भ्रभिक्लणं श्रभिक्लणं पोथवहर्णोहि श्रोगाहेह, तं श्रस्थियाईं मे केड कहिचि श्रच्छेरए 
ट्ढ्पुध्वे ? 


तत्पश्चात्‌ चन्द्रच्छाय अंगराजने उस दिव्य एवं महामूल्यवान्‌ कुण्डलयुगल ( आदि ) को 
स्वीकार किया ¦ स्वीकार करके उन ग्रह्चक श्रादि से इस प्रकार कहा--'हे देवानुप्रियो ! श्राप वहुत- 


से ग्रामो, भ्राकरों ्रादिमें रमण करते हो तथा वार-वार लवणसमुदर म 

॥ ~ समुद्र मे जहाज द्वारा प्रवेश्च करते 
_ ही तो श्रापने पहले किसी जगह कोई भी श्रास्चयं देखा है ? ४ ॥ 
१-२. भ्र. श्र. ७२ 
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 ७७- तष णं ते श्ररहुन्नगपामोक्ला चंदच्छयं श्रंगरायं एवं वयासी--एवं खलु सामो ! श्रम्हे 
इहेव चंपाएु नयरीए श्ररहन्नगपामोकला बहवे संजत्तगा णावावाणियगा परिवसामो, तए णं श्रम 
शरन्लया कयां गणिमं च धरिमं च सज्जं च परिच्छनं च तदेव श्रहीणमतिरित्तं जाव करु मगस्स सं 
उवणेभो । तए णंसेकुमणए मत्तीए विदेहरायवरकन्नाए तं दिव्वं कुउलञुयलं पिणदेद, पिणदित्ता 
पडिविसज्जे€ ! तं एस णं सामी ! श्र्हेहि कु मरायमवणंतति महली विदेहरायवरकन्ना श्रच्छरए विद्‌ढ, 
तंनोखलुश्रन्नाका वि तारिसतिया देवकन्ना वा जाव [श्रसुरकस्ना वा नागकन्ना वा जवखक्न्ना वा 
गंधन्वकन्ना वां रायकन्ना वा] जारित्तिया णं मल्ली विदेहुरायवरकन्ना । 


तव उन श्रहुन्तक श्रादि वसिकों ने चच्छच्छाय नामक श्रद्ध देके राजा से इष प्रकार कटा-- 
हे स्वामिन्‌ ! हम अरहैन्नक ्रादि वहूत-मे सायात्रिक नौकावणिक््‌ इसी चम्पानगरी मेँ निवास करते 
हं 1 एक वार किसी समय हम गरिम, धरिम, मेय श्रौर परिच्छेद्य भांड भर कर--इत्यादि सव पहले 
करी भाति ही न्थूनता-स्रधिकता के विना कहुना--यावत्‌ कुम्भ राजाके परास पहुचे रौर भेट उसके 
सामने रखी । उस समय कुम्भ राजा ने मल्लीनामक विदेह राजा कौ श्रंष्ठ कन्या को वह्‌ दिव्य 
कु उलयुगल पहनाया । पहना कर उसे विदाकरदिया। तो हे स्वामिन्‌ ! हमने कुम्भ राजाके 
भवन में विदेह राजा की श्रेष्ठ कन्या मल्ली श्रा्चरथं रूप मेँ देखी है । मल्ली नामक विदेहराजां की 
श्रण्ठ कल्या जसो सुन्दर दै, वसी दूसरी कोई देवकन्या, भुरकन्या, नागकन्या, यक्षकन्या, गंधर्वकन्या 
या राजकन्या नही है। 


७८--तद्‌ णं चंदच्छाए ते ्ररहुम्नगपामोवे सक्कारे, सम्माणेड, सवकारित्ता, सम्माणित्ता 
पटिविचन्नेह । तए णं चंदच्छाए वाणियगजणियहासे दतं सदावेई' जाव, जइवि यणं सासयं 
रज्जयुक्का 1 तए णं से दूते हट्ठे जाव पहारेत्य गमणाए ¦ 

तत्पदचात चन्द्रच्छाय राजा ने श्रहैन्नके श्रादि का सत्कार-सन्मान किथा । सत्कारसन्मान्‌ 
करके चिदा क्रिया । तदनन्तर वशिकं के कथन से चन्दच्छीयं को श्नतयन्त हष (ग्रनुराग) हशर । उसने 
दूत को बुलकिर्‌ कदटा--इत्यादि कथन सव पहने के समान ही कहना-भ्र्ात्‌ राजकुमारी मल्ली कौ 
मेरी पल्ल के रूप में मंगनी करो । भवे ही वह्‌ कन्या मेरे सारे राज्यके मृल्यकौहो, तो भौ स्वीकार 
करना । दूत हुपित होकर मल्ली कुमारी की मेगनी के लिए चल दिया । 


राजा रुपिम का । 

७६ तेणं कालेणं तेणं समं कुणाला नान जणवएु होत्था\ तस्य णं सावरयी नाम 

नयरी होत्या । तत्य णं रप्पी कुणालाहिवई नामं राया होत्या । तस्त रुप्पस्त भूया 

देवीए श्रत्तया सुवाहुनामं द्ारिया होत्या, सुकुमाल० रूवेण य जोभ्व्णेणं लावण्णेणं य उकिकट्क 

उपरिकट्ढसरी स जाथ यावि होत्या ! तीस णं दबाए दारियाए श्रस्नया चाउस्मातिथमञनणद्‌ जाए 
यावि होत्या) 

। उस्र काल श्रीर उस समय में कुएालनाम् जनपद था । उस जनपद में श्रावस्तीनामक व 

थी ! उसमें कुणाल देश का श्रधिपति रुकिमि नामक राजाथ \ रिम राजाकी पृत्री रीर ध ९ 

देवी की कूल से जन्मी सवाह नामक कन्या थी! उसके हाथ-ैर प्रादि सव श्रवयव बन्दर थ । ट 


१. श्र. श्र, ५०-५१ 


२४४ | [ ज्ञाताधर्मकथा 
रूप मे यौवन में श्नौर लावण्य मे उक्कृष्ट थी श्रौर उक्कृष्ट शरीर बाली थी । उस सुबाहु वालिकाका 
किसी समय चातुर्मासिक स्नान ( जलक्रीडा } का उत्सव श्राया । 

८०-तए णं घे रप्पी कुणालाहिवदई सुबाहृए दारियाए चाउम्मासियमज्जणयं उवटिष्य) 
जाणड्‌, जाणित्ता कोड वियपुरिसे सदावेद, सद्‌ावित्ता एवं बयासो--"एवं खच देवाणुप्पिया 1 सुबाहुए 
दारियाए कस्लं चाउस्मासियमन्जणएु मविस्वइ, तं कललं तुन्मे णं रायमर्गमोगाढंसि चउक्कसि 
(पुष्फमंडवंसि) जलथलयदसद्धवण्णमल्लं साहरेह, जाव [एमं महं सिरिदयमगंडं गंधद्धणि मुयंत 
उरलोयंसि श्रोलएह । तेवि तहैव ] भ्रोलइंति \ 


तब कुणालाधिपति रुकिमराजा ने सुबाहु वालिका के चातुर्मासिक स्नान का उत्सव भ्राया 
जाना । जानकर कौटुम्बिक पूरुषो को बुलाया । वुलाकर इस प्रकार कहा-ह देवानु्रियो { कल 
सुबाहु बालिका के चातुर्मासिक स्तान का उत्सव होगा । श्रतएव तुम राजमार्गं के मध्यमे, चौकमें 
( पृष्प-मण्डप मे ) जल श्रौर थल मे उत्पन्न होने वलि पाँच वर्णो के पूल लाग्रो श्रौर एक सुगंध छोडने 
वाला भीदासकाण्ड ( धुशोभित मालाभ्रों का समूह्‌ ) छत मे लटकाश्रो ।' यह्‌ भ्राज्ञा सुनकर उन 
कौटुम्बिक पुरुषों ने इसी प्रकार कायं किया ! 


८१- तए णं रप्पी कुणालाहिवई सुवन्नगारसेणि सदव, सहावित्ता एवं चयासी- 
िष्पार्भेव भो देवाणुष्पिया ! रायमर्गसोगादठंस्ि पूप्फमंडवंसि णाणाविहपंचवरण्णेहि तंदर्लेहि णगरं 
्रालिहह \ तस्स बहुमञ्मदेसभाए टुयं रएह्‌ ।" रइत्ता जाव पच्चप्पिणंति । 


तत्पक्चात्‌ कुणाल देश के भ्रधिपत्ि रुकिमराजा ने सुवरंकारों की शरणी को बुलाया] 
उसे बुलाकर कहा--हि देवानुप्रियो ! शीध्ही राजमगे के मध्यमे, पुष्पमण्डप मे विविध प्रकारके 
पँचरंगे चावलों से नगर का प्रालेखन करो- नगर का चित्रण करो । उसके ठीक मध्य भागमेंषएक 
पाट (बाजीठ) रख 1' यह्‌ सुनकर उन्होने इसी प्रकार कायं करके प्राना वापिस लौटाई । 


८प-तए णं से रुप्पी कूणालाहिवई हत्थिखंधवरगएु चाउरंगिणीए सेणाए महया भड- 
चडकर-रह-पहकररावव-परिविखतत भ्रतेडरपरिथालसंपरिवृडे-मुवाहु' दारियं पुरश्रो कट जेणेव रायम्गे, 
जणेव पु्फमंडवे तेणेव उवागच्छंद, उवागच्छित्ता हत्थिखंधाश्नो पच्चोरह, पच्चोरहित्ता पुप्फमंडवं 
श्रणुपविसडइ, श्रणुपवि सत्ता सीहासणवरगए्‌ पुरत्थाभिभुहै सन्निसन्ने । 


_ _ तत्क्चात्‌ कुणालाधिपति रविम हाथीःके श्रेष्ठ स्कन्ध पर्‌ श्रारूढ हृश्रा । चतुरंगी सेना, बड़- 
वड योद्धभ्रो श्नौर जंतःपुर्‌ के परिवार श्रादि से परिवृत होकर सुवा कुमारी को भ्रागे करके, जहां 
राजमागे था श्रौर जहां पृष्पमंडप था, वहां प्राया । श्राकर हाथी के स्कन्ध से नीचे उतरा } उतर कर 


पुष्पमंडप में प्रवेश क्रिया । प्रवेश करके पूर्वै दिला सिहा 
भ्रासीन हा } 0 उम हासन षर 


5रे-तश्रो णं ताश्रो भ्रतेडरियाश्रो सुबाहु दारिथं पटयसि दृरूहे 
० ध पटूयति इुरूहति । इरूहित्ता से 
कलसेहि ण्हाणेति, ण्ाणित्ता सव्वाल कारविभसिथं करति, करित्ता विणो पायं व 


&\ 


तए णं सुबाहु वारिया जेणेव रप्पी राया तेणेव उवागच्छ, उवागच्ितता पायगहणं करेड । 
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तए ण = ९ १ द 

व 8 त ध निनेसेद, निवेचित्ता सुबाहु दारियाएु रूवेण य जोव्वणेण य 

दोच्चेणं वहुणि गामा दए र सवर सदाचइ, सहावित्ता एवं वयासी-ुमं णं देवाणुप्पिया ! मम 

न न । प्रहिडसि, बहूण य राङसर जाव सस्थवाहुपिईणं 

॥ ” त श्रत्ययाहु से कस्स रण्णो वा ईसरस्तवा 
पुव्वे < कहिचि एयारिसए मञ्ज 
दिद्‌पव्वे, जारिसएु णं इमीसे सृवाहुदारिथाए मजजणए ?" ८ 


तत्पश्चात्‌ अ्रन्तः त्रयो ने < > 
= न अन्तःपुर की रित्य ने सुवाहु कूमारौ को उस पाट प्र विठलाया । विठला कर 
त 8 व चादी प्ररसोनेभ्रादिके कलशो से उपे स्नान कराया । स्तान करा कर सव 
करारा स विभूपित्त किया । फिर पिताके चरणों मे प्रणाम करने के लिए लाई । 


तव सुव्राहू कमारी रविम राजा के पास श्राई । श्राकर उसने पिता के चरणों का स्परौ किया । 
उस्र समय रिम राजाने भुवाहु कुमारी को श्रपनी गोद में विटा लिया! विढा कर सुबाहु 


कमार कै रूप, यौवन श्रीर्‌ लावण्य को देखने से उसे विस्मय हरा । विस्मित होकर उसने वषेधर्‌ 
का वृलाया । बुलाकर इस प्रकार कदा--हे देवानु्रिय ! तुम मेरे दौत्य कायं से वहूत-से ग्रामो 
पाकर, नगरा यावत्‌ सन्निवेयो भं भ्रमण करते हो ग्रौर श्रनेक राजान, राजकूमारों यावत्‌ साथेवाहों 
घ्रादि के गृह भ प्रवेश करते हो, तो तुमने कीं भौ किसी राजा या ईश्वर (धनवान्‌) के यदहं ठेस 


मज्जनक (स्नान-महौत्सव) पटने देखा दै, जैसा इस सुबाहु कमारी का मज्जन-महोत्सव है ?" 


=४-- तए णंसे वरिसतवरे रप्पि करयलपरिगाहियं सिरसावत्तं मत्थए भ्रंजलि कट्‌ एवं 
वदासी -एवं खलु सामी ! श्रं ्रत्नया तुन्भे णं दोच्चेणं मिहिलं गए, तत्य णं मए कु मगस्स रण्णो 
धृयाषए, पनावर्हए देवीए्‌ श्रत्तयाए मल्लीएु विदैहुरायवरकञ्चयाए मञ्जणषएु दिटठे, तस्स णं सज्जणगस्स 
हमे सु्राहुए दारिथाए्‌ मज्जणए सथसहुस्सइमं पि कलं न भ्रग्चेह । 


तत्पदचात्‌ व्पेवर ( प्रन्तःपुरके रक्षक पंढ-विश्ेप) नेर्त्रिम राजास हाथ जोड़कर 
मश्तक धर्‌ दाथ धुमाकर यंजलिवद्र होकर इस प्रकार कहा--!हे स्वामिन्‌ ! एक वार मँ भ्रापके दूत 
केः ख्य में मिधिल्लागयाथा । मने वहाँ कुथ राजा कौ पत्री ग्रौर प्रभावती देवी कौ ग्रत्मजा विदेहराज 
की उनम कन्या म्ली का स्नन-महोत्सव देखा था । भुबाहु कुमारी का यह्‌ मज्जन-उत्सव उस 
मञ्जनमहोत्सव के साख्वे घय को भी नहीं पा सकता । 


८४--तषएु णं से रुप्यी राया बरिसघरस्स श्र॑तिए एयमद्‌ठं सोच्चा णिसम्म सेसं तहैव मज्जण- 
गजणियहु्ने दतं सदवेह । सदवित्ता एवं वयासी-जेणेव महिला नयरी तेणेच पहारेस्थ गमणाएु ! 


तत्यद्चात्‌ वर्प॑धर सै यह्‌ वात्त सुनकरश्रौर हृद्य मे धारण करके, मस्जन-महोत्सव का 
क्तात सुनने मे जनित हुपं (श्ननुराग) वाले रविम राजा ने दत्‌ को बुलाया र शेष सव वृर्तात पहले के 
समान समभना । दूत को वुलाकर इस प्रकार कहा-- (मिथिला नगरी में जाकर मेरे लिए मल्ली 
कुमारी करी मंगनी करो । वदले में सारा राज्य देना पडे तो उसे भी देना स्वीकार करना, रादि) यहं 


सुनकर दूत मिथिला नगरी. जाने को रवाना हौ गया । 


२४६ ] [ ज्ञाताधर्मकथा 
काल्लीराज शंख 

८६--तेणं कालेणं तेणं समएणं कासी नामं जणवएु हत्या! तत्य णं वाणारसी नाम 
नयरी होत्था । तत्थ णं संखे नामं राया कासीराया होत्या! 


उल काल श्रौर उस समय में कारी नामक जनपद था उस जनपदमें वाणारसी नामक 
नगरी थी । उसमे काशीराज शंखनामक राजा था) 


८७--तएु णं तीते महलीए्‌ विदेहरायवरकन्नगाए श्रन्नया कयां तस्स दिन्वस्स कु"डल- 
जुयलस्त संधी विंघडिषए याचि होत्या । 

तए णं करु भए राया सुवन्नगारसेगि सदावेइ, सह्‌ावित्ता एवं वथास्ो- कुम्भे णं देवाणुध्पिया ! 
इमस्स दिव्वस्स क उलजुयलस्स संधि संघाडह । 


एक बार किसी समय विदेहराज कौ उत्तम कन्या मल्ली के उस दिव्य कुण्डल-युगल का जोड 
पल गया । तव कम्भ राजा ने सुवण॑कारों की श्र णी को बुलाया भ्रौर कहा--दिवानुप्रियो ! इस दिव्य 
कुण्डलयुगल के जोड़ को साविदो।' 


 णण-तएुणंसा चुवण्णगारसेणी एयमट्ढं तह त्ति पडिसुणे&, पडिघुणित्ता तं दिष्वं कु'उल- 
जुयलं गेण्ह॒इ, गेण्डित्ता जेणेव सुवण्णगारमिसियाभ्रो तेणेव उवागच्छंइ 1 उवागच्छित्ता सुवण्णगार- 
भिसियासु णिवैसेड, णिवेसित्ता बहूहि श्राएहि य जाव [उबाएहि य उप्पत्तियाहि य वेणइयाहि य 
कम्मियाहि य पारिणासियाहि य बुद्धीहि) परिणामेमाणा इच्छंति तस्स दि्वस्स कु उलजुधलस्स 
संधि घडित्तए, नो चेव णं संचाएंति संघडित्तए । 


तत्पर्चात्‌ सुवणंकारो की श्रोणी ने तथा-ठीक है, इस प्रकार कहु केर इस प्रथं को स्वीकार 
किया । स्वीकार करके उस दिव्य कुण्डलयुल को ग्रहण किया । ग्रहण करके जहा सुवणंकारों के 
स्थान ( श्रौजार रखने के स्थान ) ये, वहाँ प्राये । श्रा करके उन स्थानों पर कृण्डलगुगल रणा ) रख 
कर बहुत-से [ यत्नो से, उपायों से, भ्रौत्पत्तिकी, वैनयिकी, कार्मिकी एवं पारिणामिकी बुदधियो से | 


उस कुण्डलयुगल को परिणत करते हृए उसका जोड सां परः धने मे समर्थं 
4 हं इ साधनां चाहा, परन्तु उसे साधने 
नहोसकरे। ट | स 


॥ ध सा दुबन्नगारतेणी नेणेव कु मए तेणेव उवागच्छ, उवागच्छित्ता करयल० 
| व 4 वयति एव खलु सामी ! श्रज्ज तुञ्मे श्रम्हे सदावेह्‌ । सदावेत्ता जाव संधि 
एवमाण।तथ पच्चप्पिणह । तए णं श्रमे तं दिव्वं कु उलजुयलं गेण्हामो 1 जेणेव सुबन्नगार- 


सिसियाग्रो जाव नो सेचाएमो संघ 
क एित्तए \ तए णं प्र # = 
सरिसयं क्‌ उलगयलं घडेभो + ए णं शमह सामो ! एयस्स दिव्वस्व कुडलस्स श्रन्नं 


भ्रौर न को शरणी, कृम्भ राजाके पास्राई। श्राकर दोनों हाथ जोड कर 
को बुलाया था । बुला कर य कर इस प्रकार निवेदन किया--स्वामिन्‌ ! राज श्रते हस लोगों 
वापिस लौटाग्रो मने ह भ्रव दियाथा कि कृण्डलयुगल की संधि जोड़ कर मेरी शराज्ञा 

। रव हमत वहं दिव्य कूण्डलयुगल लिया । हम श्रपने स्थानौ पर गये, बहुत उपाय 


~ 


ग्राठ्वां ग्रव्ययन : मल्ली | 
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कयि, व उस संधि को जोडुने के लिए शक्तिमान्‌ न हो सके । प्रतएव ( ्रापकी श्राज्ञाहोतो) 
हे स्वामिन्‌ ! इम इस दिभ्य कण्डलयुगल सरीखा दूसरा कण्डलयुगल वना दे ॥ 


६०--तएु णंसे कुमदु राया तीसे सुवण्णगारसेणीए श्रंतिए एयमटढं सोर 
श्रासुश्ते, तिवलियं मिउडि निडातते साहट्‌ट एवं वयासीः-- ए एपमट्‌ः चा निसस्म 


'सेकेणं तुतन्मे कलायणं भवह? जे णं तुम्मे इमस्स क'डलज॒यलस । ॥ 
चाड ४ ५ ष स नोसं 
संधाडत्तए ?' ते सुवण्णगारे निव्विसएु श्राणवेई 1 ् चाह संधि 


सुवर्णकरारों का कथन सुन कर प्रर हृदयंगम करके कभ राजा ऋढहो गया। ललाट पर 
तीन सलवट उाले कर इस प्रकार कटने लगा- “ररे ! तुम कंसेसुनारहोजो इस कुण्डलयुगल क्रा 
जोड़भौ साध नहं सक्त? ्र्थात्‌ तुम लोग वड़े मूखंहो। दसा कहकर उन्हं देशनिवसिन की 
श्रानादेदी। 


&१-तए णं ते सुवण्णगारा दू भेणं रण्णा निन्वस्चया श्राणत्ता समाणा जेणेव साहं साद्‌ गिहाई 
तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता सभंडमत्तोवगरणमायाएु मिहिलाए रायहाणीए मर्मःमर्मेणं 
निक्ठमंति । निष्खमित्ता विदेहुस् जणवयस्स मन्ममन्फेणं जेणेव कासी जणवए, जेणेव वाणारसी 
नयरी तेणेव उवागच्छंत्ति । उवागच्छित्ता श्रग्ुज्जाणंसि सगडीसागडं मोएंति, मोइत्ता महत्थं जाव 
पाहुडं गेण्टुंत्ति, गेष्ित्ता वाणारसरीए नयरींएु मज्छमज्केणं जेणेव संखे कासीराया तेणेव उवागच्छंति, 
उवागच्ित्ता फकर्यल० जाव बद्धवंति, वद्धादित्ता पाहृड पुरश्रो ठावंति, वित्ता संलरायं 
एवं बयासी - 


तत्वदचात्‌ कभ राजद्वारा देश्चनिरवसिन कौ आना पये हृष वे स्वणंकार श्रपने-्रपने धर 
प्राये । श्रकर श्रपने भांड, पात्र श्रौर उपकरण श्रादि लेकर मिथिला नगरी के वी्चोवीच होकर 
निकलने । निकल कर विदेश जनपद के मध्यमे होकर जहां काशी जनपद था श्रौर जहां वाणारसी 
नगरी थी, वहां श्राय । वर्ह श्राकर ग्रग्र (उत्तम) उद्यान मेँ गाडी-गाडे छोड़ । छोड कर महान्‌ श्रथ 
वालि राजा करे योग्य वहुषत्य उपहार लेकर, वाणारसी नगरी के वौर्चोवीच हौकर जहां काशोराज 
यां था वहाँ श्राय । श्राकर दोनों हाथ जोड़ कर यावत्‌ जय-विजय्‌ शब्दो से वधाया । वधाकर वह्‌ 
उपहार राजाके स्रामने रखा । रख कर शंख राजा से इस प्रकार निवेदन किया- 

६२--श्रम्हे णं सामो ¡ मिहिलाश्रो नयरीश्रो कू भणं रण्णा निष्वि्तया श्राणत्ता समाणा 
इहं हव्वमागया, तं इच्छामो णं सामी ! वुम्भं वाहुच्छायापरिग्बहिथा निन्मया निरुषध्विग्या सुहं र्हण 
परिवत्िउं +" | 

तए णं संवे फासीरायाते सुवण्णमारे एवं वयासी- कर णं तुर्भे देवाणुप्पिया | कू मएणं रण्णा 
निव्विसया श्राणत्ता ? | 

तए णं ते सुवण्णगारा संख एवं वयासी--'एवं खचु सामी! क्‌सगस्त रण्णो षा 
पमावर्ईृए देवीए श्रत्तयाए मल्लीए्‌ कु उलजुयलस्स संधी विसंधडिषए । तए णं षेक्‌ भए सुवण्णयारत्ताग 
सदये, सदावित्ता जाव निन्वि्तया श्राणत्ता 1 


२४८ | [ जाताध्मकथा 
दे स्वामिन्‌ ! रजाकुभकेद्रारा मिथिला नगरीसे निर्वासित हुए हम सीधे यरं प्राये हं । 
हे स्वामिन्‌ ! हम श्रापकौ भुजान की छाया म ग्रहण कयि हुए भ्र्थात्‌ आपके संरक्षणम्‌ रहकर 


१ 


निर्भय श्रौर उदवेगरहित होकर सुल-लान्तिपूर्वेक निवास करना चाहिते हँ । 
तव कालीराज शंख ने उन सुवणंकारो से कह्‌ा--दिवानुप्रियो ! कुभराजाने तुन्दं देल- 
निकालि की भ्रन्नाक्योंदी?' 
तव सुवणंकासो ने शंख राजा से इस प्रकार कहा--स्वामिन्‌ ! कभ रजा की पुत्री श्रीर 
प्रभावती देवी की श्रात्मजा मल्ली कुमारी के कुण्डलयुगल का जोड़ खुल गयाथा ¦ तव कु भ राजा ने 
सुवर्णकार की श्रसी को वलाया । वुलाकर यावत्‌ (उसे साधने के लिए कहा । हम उसे ग्रनैक उपाय 
करके भी साध नहीं सके, ग्रतः) देरानिर्वसिन की अ्रन्नादे दी) 


&इ-तषए णं से संखे सुचस्तनगारे एवं वथासी--केरिसिया णं देवाणुप्पिया ! कू सगस्त घृया 
पमावरईए देवीए श्रत्तया मल्ली विदेहुरायवरक्षस्ता ? 

तए णं ते सुबण्णगारा संखरायं एवं वथास्ो-णो खलु सामी ] श्रन्ना काई तारिसिया देवकन्ना 
वा जाव [श्रसुरकन्ना वा नागकम्ना वा जक्लकन्ना वा गंधन्वकन्ना वा रायकन्ना चा] जारिसिया 
णं मतली विदेहुरायवरक्न्ता । 

तए णं कु उलजुश्रलज णियहासे इतं सदावेड, जाव तहैव पहारेत्य गमणाए । 


तत्पश्चात्‌ शंल राजाने सुवर्णकारोसे कहा-दिवनृश्रियो! कभ राजाकौ वृत्र श्रीर 
प्रभावती को आत्मजा मल्ली विदेहराज कौ श्रष्ठ कन्या कसी है? 
„, तव मुबणंकारों ने शंखराज से कहा--स्वामिन्‌ ! जैसी विदेहराज की श्रेष्ठ कन्या मल्ली है, 
वसी कोई देवकन्या अथवा प्रसुरकन्या, नागकन्या, यक्षकन्या, गन्धवकन्या भी नहीं ३ कोई 
राजकुमारी भी नहीं है ।' (न 


ध तत्पस्वात्‌ कुण्डल कं न से जनित हषं वाले शंख राजा ने ईत को बुलाया 1 इत्यादि सव 
तान्त पूववत्‌ जानना ब्र्थात्‌ दख राजा ने भौ मल्ली कुमारी की मँगनी के लिए दूत मेज दिया श्रीर 


उससे कह दिया कि मल्ली कुमारी के शुस्क रूप मे 9 
= ्‌ स्पमे सारा राज्य ड 
जाने को रवाना हो गया | ज्य देना पडतो देदेना। दूत मिथिला 


राजा अदीनक्षतू 

&४-तेणं कलिणं तेणं समरएुणं 

च ॥ ण कुरुजणवए होस्था, ह£ि ४ 
राय होस्था, जाव [रज्ञं पासमाणे] विहर \ हस्या, हत्थिणाउरे नयरे, श्रदोणसत्त. नामं 


उस काल श्रौर उस समयमे 


| रनाम उसमे 
नामक वहाँ राजा था । यावत्‌ वह्‌ ( रामकं जनपद था । उसमे हस्तिनापुर नगर था । श्रदीनशतर 


रज्यशास्नन करता सुखपूवैक) विचरता था । 
९५ तस्य णं भिहिलाए्‌ कूःमगस्त 
नाम कुमारे जाव" जुवराया यावि होत्या । 
व 
१. भ्रौ. सूत्र १४३ 


पत्ते पभवईए्‌ श्रत्तए मरलीए श्राणुजायषए भटलदिन्तषए 


्राढवां ्रघ्ययन : मल्ली ] [ २४६ 
तए णं मत्लदिन्ने कुमारे श्रननया कोड वियपुरिसे सद्वेद, सदावित्ता एवं वयासी--णच्छृह्‌ 


णं तुभ्ने मम पतदवणं्ति एगं महं चित्तसभं करेह्‌ प्रणेगलखंभसयसण्णिविद्ढ, एयमाणत्तियं पच्चप्पि- 
णह" ते वि तहैव पर्चप्पिणंति । 


उस मिथिला नगरी में कुभराजाका पूत, प्रभावत्ती महारानी का श्रात्मज प्रीर मल्ली 
कमारो का अनुज मल्लदित्ननामक कुमार था । वह्‌ युवराज था । 

क्रिसौ समय एक वार मल्लदिन्न कमार ने कौटुम्विक पुरषो को बुलाया । वला कर इस प्रकार 
कहा--तुम जानो श्रौरमेरे प्रमद वन (घरक उद्यान) में एक कड़ी चित्रसभा का निर्माण करो, जो 
सैको स्तम्भो से गृक्तं हो, इत्यादि । यावत्‌ उन्होनि एसा ही करके, चित्रसभा का निर्माण करके श्राज्ञा 
वापिन्न नौीदयादी। 


€६--तए णं मल्लदिभ्ने कुमारे चित्तमररसोण सदहवे, सहावित्ता एवं वथासी--4 तुम्भे णं 
देवाणुप्पिया ! चित्तं हाव-नाव-विलास-विव्योय-कलिर्ाहि सर्वाहि चित्तेह॒ । चित्तित्ता जाद 
पच्चप्पिणह्‌ । 

तएु णं सा चित्तपरतेणौ तह न्ति पडिषुणे, पडिसुणित्ता जेणेव सयां गिहाई, तेणेव 
उवागच्छ, उवागच्ित्ता तू लियाश्रो बन्नए्‌ य गेण्हुंति, गेण्हुत्ता जेणेव चित्तसभा तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता श्रणुपविसति, श्रणुपविसित्ता भूमिमागे विरचति (चिहिवति), विरचित्ता (विहिवित्ता) 
भूमि सज्जति, सज्जत्ता चित्तसभं हावमाच जाव चित्तं पयत्ता यावि होत्या 1 


तत्पदचान्‌ मत्लदिन्त कुमार ने "चित्रकारोकी श्रंणौ कौ बुलाया । बुलाकर इस प्रकार 
कदा--देवानुत्रियो ! तुम लोग चिव्रस्भाको हाव, भाव, विलास श्रौर बिव्वौक से युक्तसरूपोंसे 
(चित्रौ से) चिव्रित्त करो । चिचित्त करके यावत्‌ मेरी श्राज्ञा वापिस लीटाग्रो । 

तत्पचात्‌ चिव्रकारौंकी धरी ने तथा-वहुत ठीक! प्रकार कहकर कृमारकीभ्राज्ञा 
चिरोधायंकी। फिर वे श्रपने-ग्रपने धरगये) धर जाकर उन्होनि तूलिक लीं भ्रौररंग लिए । 
निकर जह्‌ चित्रत्तभा थी वहां भ्राए । भ्राकर क मे प्रवेश किया । भवेश करके भूमिके भागो 
का चरिभाजन्‌ किया । विभाजन करके च्रपनी-श्रपनौ भूमि को सज्जित किया--तेयार किया--चि्रौ के 
योग्य बनाया । सज्जिते करके चित्रसभा में हाव-भाव श्रादिसे युक्त चित्र अंकित करते मेँ लग गये । 


विवेचन--दटाव-भाव श्रादि साधारणतया स्वर्यो की चेष्टश्रौं को कहते हैँ । उनका र 
ग्रन्तर्‌ ग्रह ह-हव श्र्थात्‌ मुख का विकार, भाव भ्र्थत्‌ चित्त का विकार, विलास भ्र्थात्‌ नेच का 
विकार शरीर विव्वोक प्र्थात्‌ दष्ट श्र्थं की से उत्पन्न होने वाला भ्रभिमान का भाव । युवराज 
मत्लदधिन्न ने इन सभी श्रुगार रस के भावों को चित्रित करने का प्रादेश दिया। 


&७--तए णं एगस्स चित्तररस्त दमेयारूपा चित्तयरलद्धी लद्धा पत्ता भ्रमिसमन्नागया-- 
जस्त णं दुपयस्स वा चउप्पयस्प्त वा ्रपयस्त वा एगदेसमवि पासड्‌, तस्त णं देसाणुसारेणं तयाणुरूवं 
रूवं निञ्चत्तेड । । न 

उन चिव्रका्यौमेसे एक चित्रकार को एेसौ चित्रकार लब्धि (ग्रसाधास्ण योग्यता) 

॥ ५ 


२५० | [ ज्ञाताधर्मकथा 
थी, प्राप्त थी श्रौर बार-बार उपयोग में शरा की थी किं वह जिस किसी द्विपद (मनूष्यादि), चतुष्पद 
(गाय, शरदव भ्रादि) प्नौर भ्रपद (वृक्ष, भवन श्रादि) का एक अवयव भी देख ले तो उस ्रवयवके 
भ्रनूसार उसका पुरा चिते बना सकता था । 


श्म-तषए णं से चित्तयरदारए सल्लीए जवणियंतरियाए जालंतरेण पायगुटठं पासई्‌ 1 

तए णं तस्स चित्तगरस्स इमेयारवे श्रञ्भत्थिए नाव समप्पन्जित्था सेयं खलु ममं मल्लीए 
वि पाथंगुटढाणुसारेणं सरिसगं जाव गुणोववेयं रूवं निव्वत्तित्तए, एवं संपेहेह, संपेहित्ता भुभिभागं 
सञ्ज्‌, सज्जित्ता मल्लीए वि पायंगहाणुसारेणं जाव नित्वत्तेद । 


उस समय एक बार उस लन्धि-सम्पन्ने वित्रकारदारक ने यवनिका-पदंकीश्रोटमे रही 
हई मल्ली कूमारी के पैर का{अंगूठा जाली (चिद) मेसेदेखा, | 

तत्पश्चात्‌ उस चित्रकारदारकं को ठेसा विचार उत्पन्न हृश्रा, यावत्‌ मल्ली कूमारी के पैर 
के अगूठे के भ्रनुसार उसका हबहु यावत्‌ गुणयुक्त सुन्दर पुरा चित्र यनाना चाहिए ¡ उसने एसा 
विचार किया । विचार करके भूमि के हिस्से को ठीक किया । ठीक करके मल्ली के पैर के अंगे का 
भ्रनुसरण करके यावत्‌ उसका पृं चित्र बना दिया । 


९&- तए णं सा चित्तगरसेणी चित्तसभं हाव-माव-विलास-विग्वोय-कलिर्णाह रूवेहि चित्त, 
चित्तित्ता जेणेव महलदिन्ने कुमारे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता जाव एयमाणत्तियं पच्चप्पिणति । 


तए णं सल्लदिन्ते चित्तगरसेणि, सकारे, सम्माणे$, सक्कारिता सम्भाणित्ता विपुलं 
जीवियारिहं पीडईदाणं दलेइ, दलइत्ता पडिविसम्नेइ । 


तत्पश्चात्‌ चित्रकारो की उस मण्डली (जाति) ने चित्रसभाको यावत्‌ हाव, भाव, विलास 
भ्रौर बिव्बोक से चित्रित किया। चित्रित करक जहाँ मल्लदिन्न कुमार था, वहाँ गई । जाकर यावत्‌ 
कुमार की राज्ञा वापिस लौटाई-रज्ञानुसार कायं हो जाने कौ सुचना दी । 


स तसश्चात्‌ मल्लदिन्न कमारने चित्रकारो कौ मण्डलीका सत्कार किया, सन्मान किया 
त्कार-सन्मान करके जीविका के योग्य विपृल प्रीतिदान दिया । दे करके विदा कर दिया] 


णेव (४ ण मल्लदिनने कमार श्र्नया ण्हाए श्रतेऽरपरियालसंपरिवुडे श्रम्मधाए सद 
एव उवाथन्च उवागच्छित्ता चित्तसं श्रणुपविस्षइ । श्रणुपविस्ित्ता हाच-माव- 


विलास-विव्बोय-कलियाह रवा न 3 
५ इ पासमाणे पासमाणें जेणेव मतलोए विदेहवर रायकष्चाए तयाणरूवे 
रूवे निञ्बत्तए तैणेव परेत्य गमणाए । स्ल'ए (वन्हवर ए तयाणु 


तए णं से मत्लदिन्ने कुमारे मल्लीरए विदेहुवररायकभ्नाए तयाणुरूवं रूवं निव्वत्तियं पास, 


पासित्ता इमेयास्वे श्रन्मत्थिए्‌ जाव सथष्य = # 
पपि त्था-- 2 
लन्जिए बीडिए्‌ विश्रडे सणियं सणियं क एस ण मल्ली विदेहवररायकन्न' त्ति क्ट 


तत्पश्चात्‌ किसी समय मल्लदिः 
४ ५ न्त्‌ कमार स्नान मन्तः 
एवं परिवार सहित, धायमाता को साथ लेकर नर कर, भस्नामुषम धारण करके म 


, जहाँ चित्रसभा थी, वहाँ श्राया । प्राकर चिनरसभा के 


आआठ्वां त्रव्ययन : मल्लो | [ २५१ 
ध प्रवेष किया । प्रवेशं करके हाव, भाव, विलास श्रौर विव्वोकसे युक्त रूपों (चिवो) को 
देखता-देखता जहां विदेह की श्रेष्ठ राजकन्या मल्ली का, उसी के अनुरूप चित्र वना था, उसी श्रोर 
जाने लगा 1 । 

उस समय मल्लदिन्न कुमार ने विदेह की उत्तम राजकूमारी मल्ली का, उसके भ्रनुरूप वनां 
टुभ्रा चित्र देखा । देख कर उसे इस प्रकार का चिचार उत्पन्न हृश्रा--श्ररे, यह तो विदेहुवर-राजकन्या 
मल्ली है { * यह्‌ विचार प्राति ही वह्‌ लज्जित हो गया, ब्रीडित हौ गया श्रौर व्यदित हौ गथा, भ्र्थात्‌ 
उसने श्रत्यन्त लज्जा उत्पन्न हुई । ग्रतएव वह धीरे-धीरे वहाँ से हट गया- पीछे लौट गया । 


॥ १०१-तए णं म्लदिन्नं श्रम्सधाई पच्चोसवकंतं पासित्ता एवं वयासी- “क्रि णं तुमं पुत्ता 1 
ल ज्जिए चौडिषए्‌ विश्रडे सणियं सणियं पच्चोसवक्षद्‌ ?" 
तएणं से मल्लदिन्ने श्रम्मवादं एवं वयासी--शुत्तं णं श्रम्मो ! मम जेटृढाए भगिणीए 
गररदेवभूयाए लज्ज णिञ्जाएु मम चित्तगरणिव्वत्तियं सभं श्रणुपविसित्तए ? 


तत्पद्वात्‌ हटते हुए मल्लदिन्न को देख कर धाय माता ने कहा--हि पत्र ! तुम लज्जित, 
व्रीडित ग्रीर व्यदित होकर धीरे-धीरे हट क्यों रहै हो ?' 

तव मल्लदिन्न ने धाय माता से इस प्रकार कहा--'माता ! मेरी गुरु प्रौर देवता के समान 
ज्येष्ठ भगिनी के, जिससे मुभे लज्जित होना चाहिए, सामने, चित्रकारो कौ वनाई इस सभा में प्रवेश 
करना क्यायोग्यरै? 


१०२-तए णं श्रम्मधाई मल्लदिन्नं कुमारं एवं वयासी--नो खलु पुत्ता । एस मल्ली 
विदेहुवररायकन्ना चित्तगरएणं तथाणुरूबे रवे निस्वत्तिए । 

तए णं मल्लदिन्नै कुमारे श्रस्मघारईदएु एयमट्ठं सोच्चा णिसम्म श्रासुरत्ते एवं वयासी-केस 
णमो! चित्तयरए श्रपिथियपत्थिएु जाव [दुरंतपंतलक्लणे हीणपुण्ण-चाउहतिए तिरि-हिरि-षिह- 
कित्ति- ] परिवन्जिएु जेण ममं जाए मनिणीएु गुरुदेवयभूयाए जाव निव्बत्तिए ? त्ति कट्‌ तं चित्तगरं 
वज्ज श्राण्वेद) 

धाय माता ने मल्लदिन्न कुमार से इस प्रकार कहा--हे पुत्र ! निश्चय ही यह साक्षात्‌ विदेह 
की उत्तम कुमारी मल्ली नहींहै किन्तु चित्रकार ने उसके श्रनुरूपष (हुवहू) चित्रित की है-उसका 
चित्र वनायाद्‌। ू 

तव मत्लदिन्न कुमार धाय माता के इस कथन को सुन करश्रौर हृदयम धारण करके 
एकदम च्रदढहो उठा भ्रीर वोला--कौन दहै वह चित्रकार मौत की इच्छा करने वाला, यावत्‌ 
[कलक्षएौ, हीन काली चतुर्दशी का जन्मा एवं लज्जा वद्धि श्रादि से रहित] जिसने गुरु श्रौर देवता के 
समान मेरी ज्यण्ठ भगिनी का यावत्‌ यह चित्र वनायाहै? इसप्रकार कहं कर उसने चित्रकार का 
वध करने की श्राज्ञादेदी। 

१०३-तए णं सा चित्तगरसेणी इमीसे कहाए लद्धहुा समाणा जेणेव मल्लदिन्ने कुमारे 
तेणेव उवागच्छुह ! उवागच्छित्ता करथलपरिग्गहियं जाव वद्धावेइ, वद्धावित्ता एवं वयासी- 

"एवं खलु सामी ! तस्स चित्तगरस्त इमेयारूवा चित्तगरलद्धो लद्धा पत्ता प्रमिस्तमन्नागया, 


२५२ | [ ज्ताताघर्मकथा 

जस्त णं दययस्स वा जाव? णिव्वततेति, तं मा णं सामी ! तुम्भे तं चित्तगरं वर्क श्राणवेह । तं तुम्मे 
= (न्‌ >= ॐ $ ५ [र [॥ 

णं सभी ! तस्ल चित्तरस्स श्रस्नं तयाणुर्वं दंडं निव्वत्तेहं 1 


तत्पस्वात चित्रकारो की वह श्रोणी इस कथा-वृत्तान्त को सुनकर ग्रौर समभ कर जहां 
मल्लदिन्न कमार था, वहाँ श्राई ! भ्राकर दोनों हाथ जोड़ कर यावत्‌ मस्तक पर अंजलि करके कुमार 


को वधाया । वधा केर इस प्रकार कहा- 

स्वामिन्‌ ! निचय ही उस चित्रकार को इस प्रकार की चित्रकार लव्ध लच्ध हुई, प्राप्त हुई 
गनौर श्रभ्यास मे आईहै कि वह जिस किसी द्विपद प्रादि के एक श्रवयव को देखता है, याचन्‌ वहु उसका 
वैसाहीप्राहूप वनादेताहै। भ्रतएव हे स्वामिन्‌! श्राप उस चितकारके वधकौ आज्ञा मत 
दीजिए ! है स्वामिन्‌ ! श्राप उस चित्रकार को कोई दूसरा योग्य दंड दे दीजिए ॥ 


१०४-- तए णं से सत्लदिस्ते तस्स ॒चित्तपरस्स संडासगं चिदावेइ, निर्विषय श्राणवेड ! 
से तए णं चित्तगरए मत्लदिन्नेणं निष्विस्षए श्राणत्ते समाणे सभंडमत्तोदगरणमायाए्‌ं निहिलाश्रो 
नयरीश्रो णिकलमइ, णिक्ख सित्ता विदेहं जणवयं भज्फमनज्केणं जेणेव हत्थिणाउरे नयरे, जेणेव 
कुरुजणवए्‌, जेणेव श्रदीणसत्त्‌ राया, तेणेव उवागच्छुह, उवागच्छित्ता भंडनिष्वेवं करे, करित्ता चित्त- 
फलगं सञ्जेद, सञ्जित्ता भत्लीए विदेहुरायवरकन्नगाए पायंगृद्राणुसारेणं रवं णिन्वत्तेद, णिन्वत्तित्ता 
कवेखंतरंसि चुम्भइ, इुढ्महत्ता महत्थं जाव पाहुडं गेण्हड, गेष्हितता हत्यिणापुरं नथरं मज्जंभज्भणं 
जेणेव श्रदीणसत्त्‌ राया तेणेव उवागच्छइ ! उवागच्छित्ता तं करयल जाव वद्धावेद, वद्धावित्ता पाहृड 
उवणेइ, उवणित्ता "एवं खलु श्रूं सामी ! मिहिलाश्रो रायहाणीश्रो कू सगस्घ रण्णो पुत्तेणं पमावर्दए 
देवीए श्र्तएुणं सह्लदिन्नेणं कुमारेण निद्विसणए्‌ श्राणत्ते समाणे इह हृष्वमागए, तं इच्छामि णं सामी ! 
तुठ्भं बाहुच्छायापरिग्गहिए्‌ जाव परिचसित्तए 1" 


तत्पदचात्‌ मस्लदिन्न ने (चित्रकारो की प्रार्थना स्वीकर करके) उस विचकार क संडासक 
(दाहिने हाय का गूढा श्रौर उसके पास की अंगुली) का चेद करवा दिया श्रौर उसे देश-निर्वासिन की 
प्राज्नञादेदी। 
तन मल्लदिन्त के दवारा देक्-निर्वासन की आज्ञा पाया हुश्रा वह॒ चित्रकार च्रपने भांड, पात्र 
मरौर उपकरण श्रादि लेकर मिथिला नगरी से निकला । निकल कर वहु विदेह जनपद के मध्य में 
हकर जहा हस्तिनापुर नगर था, जहा कुखनामक जनपद था श्रौर जहां ग्रदीनक्षतुनामक राजा था, 
८ । भाकर उसने श्रपना भांड (सामान) रादि रघा । रख कर चित्रफलकं ठीक किया 1 ठीक 
किया । (9 भ्रष्ठ राजकुमारी मल्ली के पैरके अंगृढे के भ्राधार पर उसका समग्र रूय चित्रित 
करके बह चिच्रफलक (जिस पर चित्र बना था वह्‌ पट) श्रपनी काँ में दवाः लिया 
फिर महान्‌ ह्‌ नी करखिमें दवा । 
हीन अथ नाला यावत्‌ राजः कै योग्य वहुमूल्य उपहर ग्रहण किय के 
नगर के मध्य मे होकर रदी हार ग्रहण किया । ग्रहण करके हस्तिनापुर 
कर भद्नशनु राजा के पास ्राया 1 प्राकर दोनों हाथ जो उसे 
क उहार उक सामने र दिया । फिर चित्रकार ने कहा--श्वामिन्‌ ! मिथिला 
राजघानीमे कृभराजाके पत्रे भ्रौर प्रभावती देवी के ` स 1 
न त देवौ के श्रात्मज मल्लदिल्न कुमार ने मुं देश-लिकाले 
१. ब्रप्टस श्र. ९६ 


भ्राठवां अघ्ययन : मल्ली | । 
[ २५३ 
कीश्राक्ञादी, इस कारणम सीधा यहाँ ग्रायाह। ह 

र ध दां श्रायाहुं। ह स्वामिन्‌ ! नं गं 
परिगृहीत होकर यावत्‌ म यहाँ वसना चाहता ह है स्वामिन्‌ ! श्रापकी वहुशो की छयास 


१०४५- तए णं ते श्ररीनसत्त रायातं ~ 
¡ निटि ध तं चित्तगरदारयं | 
महलदिन्नेणं निव्विसए श्राणत्ते ? एवं बया --शक णं तुमं देवाणुप्पिया । 


तत्पद्चात्‌ श्रदीनशत्रु ने चित्रकारपुत्रसे इस 
वा ८ से इस प्रकार कटा-- देवानुत्रिय ! मल्लदिन्न कू 
ने तुम्हें किंस कारण देक-निर्वासिन की भ्रा्ना दी? ति 1 ह 6 


१०६--तएु णं से चित्तयरदारए श्रदीणसन्तुरायं एवं वथासी--“एवं खलु सामी { मल्लदिन्ने 
कमरे ्रण्णया फ्याई चित्तगर्सोणि सदावेह" सदावित्ता एवं वयासी--ुब्मे णं देवाणुप्यिया ¦ मम 
चित्तसतभं तं चेव सध्वं भाणियव्वं, जाव मम संडासगं लिदावेह, किदावित्ता निल्विसयं श्राणवेई, तं 
एवं खलु सामी ! मत्ल दिन्नैणं कुमारेणं निव्विसणए श्राणत्त 1" । 


तत्पदचात्‌ चिच्रकारपुत्र ने श्रदीनशनु राजा से कहा--€ स्वामिन्‌ ! मल्लदिन्त कूमार ने 
एक वार किमी समय चिच्रकारोकीश्रोणीको बुला केर इस प्रकार कहा था--हे देवानुभरियो } तुम 
मेरी वित्रसभा को चित्रित करो; इत्यादि सव वृत्तान्त पूर्ववत्‌ कहना चाहिए, यावत्‌ कूमार नेमेरा 
संडासकः कटवा लिया । कटवा कर दवेश-निर्वासन की प्रन्नादेदी। इस प्रकार हं स्वामिन्‌ ! 
मत्लदिन्न कमारने मु देया-निवसिन की प्राना दी है) 


१०७-तए णं श्रदीणसत्त. राया तं चित्तगरं एवं वयासी- से केरिसए णं देवाणुप्पिया ! तुमे 
महलीए्‌ तदाणुर्वे खवे निव्वत्तिए ?' 

तप्‌ णं से चित्तगरे फवलंतराश्रो चित्तफलयं णोणेइ, णीणित्ता श्रदीणसत्‌ स्स उवणेद्‌, उवणित्ता 
एवं वयापी--/एस णं चामी । मल्लीए विदेहुरायवरकन्नाए तयाणुरूवस्स रूवस्स केड श्रागार-माव- 
चटोयारे निव्वत्तिए, णो खलु स्का केणद देवेण वा जाव [दाणवेण वा जक्तेण वा रक्खसेण वा 
किन्नरेण वा किपुरिसेण वा महोरगेण वा गंधन्वेण वा ] भल्लीए विदेहरायवरकन्नमाषए तयाणुरूवें 
र्वे निव्वत्तित्तए \' 

तत्पद्चात्‌ श्रदीनशन्रु राजा ने उस चित्रकार से इस प्रकार कटा - देवानुप्रिय ! तुमने मल्ली 
कमारी का उत्क प्रनृत्य चित्र कंसा वनाया था ?' 

तच धित्रकारने श्रपनी कख मेँ से चित्रफलकं निकाला । निकाल कर प्रदीनशतरु राजा के 
पास रख दिया श्रीर्‌ स्खकर कहा--हि स्वामिन्‌ ! विदेहराज की श्रेष्ठ कन्या मल्ली का उसी के 
श्रनुम्प यह्‌ चित्र मने कछ श्राकार, भाव श्रीर प्रतिविम्बके रूपमेँ चित्रित किया है । विदेहराज कौ 
श्रेष्ट कुमारी म्ली का हवह ख्व तो कोई देव, [यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम्पुरुष, महोरग तथा 
गंधर्व] भी चिवित नदीं कर सकता । 


१०८--तएु णं श्रदीणसत्त्‌. राया पटिरूवजणियहासे इयं सदावेद, सहावित्ता एवं वासी - 
तेच जाव पारस्य भमणाषए । 


~ 
४४ ] [ ज्ञाताधमेक 


तलद्वात्‌ चित्र को देवकर हषं उत्पन्न होने के कारण भरदीनकषत्रु राजा ने द्रुत को वुलाया | 
वुला कर इस प्रकार कहा - (भ्नपने लिए मल्ली कमारी की मंगनी करने के लिए दत भेजा) इत्यादि 
सव वृत्तान्त पूर्ववत्‌ कहना चाहिए । यावत्‌ दूत मिथिला जनि क लिए रवाना हो गया । 


राजा जितशतु 

१०९ तेणं कालेणं तेणं समएणं पंचाले जणवश्‌, कंपित्ले पुरे नयरे होत्था । तस्य णं 
जियसत्त णामं राया होत्था पंचालाहिवई । तस्स णं जियसत्त्‌स्स धारिणीपामोकवं देवि तहस्सं 
भ्रोरोहे होत्था । 


उस काल श्रौर उस समय में पंचालनामक जनपद मेँ काम्पिल्यपुरनामक नगर था । वहां 
जितत नामक राजा था, वही पंचाल देश का प्रधिपति था । उस जितशतरु राजा के श्रन्तःपुरमे एक 
हजार रानियां थीं । 


११०--तत्थ णं मिहिलाए चोका नामं परिव्वाहया रिउव्वेय जाव [यचुन्वेय-सामवेय- 
श्रहन्वणनेय-इतिहसपंचमाणं निघंडु््णं संगोवंपाणं सरहुस्साणं चरण्हुं वेदाणं सारगा जाव बंनण्ण- 
एम सुपरिणिहिया ] यावि होत्था। 

तए णं सा चोका परिव्वाइया निहिलाए बहुणं राईसर जाव सत्यवाहपसिरईणं पुरग्रो दाणघम्मं 
च सोयधस्मं च तित्थामिततेयं च श्राघवेनाणो प्णवेमाणी परूवेमाणी उवदसेमाणी विहर 


मिथिला नगरी मँ चोक्छा (चोक्षा) नामक परित्राजिका रहती थी । वह चोक्ष परित्राजिका 
मिथिला नगरी म वहुत-ते राजा, ईङवर (एेर्वगंशाली धनाद्च या युवराज) यावत्‌ सार्थवाह श्रादि 
के सामने दानधम, सौचधमे, ओरौर ती्थस्तात का कथन करती, प्रज्ञापना करती, प्ररूपण करती श्रौर 
उपदंश करती हुई रहती थी । 


१११- तए णं सा चोक्ला परिव्वाइय। अन्नया कथाई तिदंड च क डियं च जाव + धाडरत्ताश्रो 
य गण्ड, गिष्हित्ता परिव्वाइगावसहाभ्रो पडिणिक्लमई, पडिणिकवमित्ता पविरलपरिव्वाइथा सद्ध 
संपरिवुडा पिहिलं रायहाणि मनज्फमस्भेणं जणे क्‌ मगस्छ रण्णो मवणे, जेणेव कण्णंतेऽरे, नेणेव 
मल्ली विदेहवररायकभ्ना, तेणेव उवागच्छ । उवागच्छित्ता उदयपरिफाियाए, दब्मोवरि पत्चत्थ्‌- 
याए भिसियाए तिसीयति, निसीऽत्ता मस्लीए विदेहुरायवरकन्नाए पुरश्नो दाणधम्मं च जाव विहुरइ । 


त्यस्वात्‌ एक वार किसी समय वह चोक्ला परिव्राजिका त्रिदण्ड, क डिका यावत्‌ धातु 

४९ ॥ रग वस्र लेकर परितराजिकाश्रो के मठ से बाहर निकली 1 निकल कर थौड़ी परिव्राजिका 

रन्तःपुर ६, क व मध्य मे होकर जहाँ कम्भ राजा का भवन था, जहाँ कल्याग्रो का 

चिडका, उस पर डाभ्न विकगा (भ राजकन्या भल्ली चौ" बा आई । भाक्र भूमि पर पामी 

मल्ली के चासने दाधं भार उपर श्रासन रख कर वैठो। वैठ कर विदेहवरराजकन्या 
ट दानधम, सौचधर्मे, तीथेस्नान का उपदेश देती हई विचरने लगी --उपदेश्च देने लगौ । 


१. पचम भ्र, ३१ 


श्राठवां श्रव्ययन : मल्ली ] | २५५ 

५ र्-तएणं सा मल्ली विदेह्रायवरकस्ना चोक्तं परिव्वाई्यं एवं वथासी शुम्भं णं 
चोकखे ! {कमूलए घम्म पन्तत्ते 2" 

तए्णसा चोका परिव्वाइया म्लि विदेहरायवरफन्नं एवं वयासी--ग्रम्हं णं देवाणुप्पिया ! 
सोयमरलए धम्मे पण्णवेमि, जं णं घ्रम्हुं किचि भ्रमु मवई, तं णं उदएण य मद्टिषाएु य जाव, श्रविग्ेणं 
सग्गं गच्छामो 1 

तव विद्रेहुराजवरकन्या मत्तौ ने 


कः चोक्खा परिव्राजिका से पूखा--चोक्ा ! तुम्हारे धर्म 
कामूलक्याक्हागयाटह्‌ 


तव्र चोका परिनत्राजिका ने विदेहयज-वरकन्या मल्ली को उत्तर दिया-देवानुप्रिये ! यै 
शौचमूलक घम का उपदे कण्ती हं । हमरे मत में जो कोई भी वस्तु श्र्युचि होती है, उसे जलसे 
ग्रीर मिहत युद्ध किया जाता दै, यावत्‌ [पानीसने घोया जाताहै, एेषा करनेसे श्रदुचि दुर होकर 
युचि हौ जाती द । एस प्रवर जीवे जन्नाभिपेक से पवित्र हय जाते ह । | इस धमे का पालन करने से 
हम निविध्न स्वगे जतिरुं।+' 


११३- तए णं महली विदेहुययवरफन्ना चोकं परिव्वाइयं एवं वयासी-- चोषा ! से 
जहानामषए्‌ केह पुरिसे रहिरकयं वस्थं रहिरेण चेव घोवेञ्जा, श्रत्थि णं चोका 1 तस्स रहिरकयस्त 
यत्यस्त शहिरेणं घोव्वमाणस्तं काई सोही ?' 

"णो इणदट्‌ठे समर्दठे +" 


तस्पद्चात्‌ विदेहुराजवरकन्या मल्लौ ने चोक्वा परिव्राजिका से कहा-"वोक्खा ! जसे 
कोई श्रमुक नामधारी पुरूष रुधिर्‌ से लिप्त वस्त्र को रुधिर से ही धोवे, तो हे चोक्ला ! उप्त रुधिर 
निप्त श्रीर्‌ सथिरम ही धये जानि वालि वस्वकी कु बुदि होती है ¦` 
। पटित्राजिका ने उत्तर दिया--नही, यह प्रथ समथ नहीं, भ्र्थान्‌ एेसा नहीं हो सकता )' 


११४--'एवामेन चोका ! वृम्ने णं पाणाइवाएणं जावर भिच्छादंसणसतलेणं नस्थि काई 
४ (4 ै 
सोही, जहा व त्र दहिरकयस्स वत्यस्स रहिरेणं घोष्वमाणस्त । 


£ 

मल्ली ने कटा--श्सी प्रकार चोवखा ! तुम्हारे मत में प्राणातिपातं (हिता ^ से यावत्‌ 
मिथ्याद्यनेचल्यसे र्त्‌ श्रयारह्‌ पापों के सेवन का निपेध न होनेसे कोई शुद्धि नदहीं.है' जैसे 
धिर स चिष्त श्रीर्‌ ठधिरसे ही धोये जाने वालि वस्त्र की कोर शुद्धि नहीं होती । 

११५-- तए णं सा चोक्खा परिव्वादया सत्लीए विवेहुरायवरकन्नाए एव्‌ वृत्ता ५ 
संक्िया कंलिया विडमिच्छिया भेयसमावण्णा जाया यावि होत्था। मत्लीएु णो संचाएद् ॥कप्च्न 
पामोक्लमाद वरिचत्तए, तुसिणीया सं विद्रु \ । सि 

तत्पदचात्‌ विदेह राजवरकन्या मल्ली के 4 ५ 1 

[५] ५ प 2 ् त्य 
उत्पन्नं दुर, काक्षा (श्रन्थ धम की श्राकक्षा) इई ग्रार 


___.__._-------------- 


१. पंचम श्र, २१ २. श्रो. सूध. १६३ 


२५६ | [ ज्ञाताधर्मकथा 
्रौर वहु भेद को प्राप्त हई परात्‌ उसके मन मेँ तकं-वितकं होने लगा । वहं मल्ली को कृ्छभी 
उत्तर देने मे समर्थं नहीं हो सकी, श्रतएव मौन रह गई । 

११६--तए णं तं चोक्ल' मल्लीए बहूश्रो दासचेडीश्रो हीलेति, निदति, लिसंति, गर्हति, 
्र्ेगहयाश्रो, हैरयालंति, श्रष्पेगहयाश्रो सुहमक्कडियाश्रो करेति, ध्रप्वेगडयाश्रो, वग्धाडीश्रो करेति, 
्ष्पेगदयाश्नो तन्जेमाणीश्रो करेति, भरष्येगडइयाश्रो तलेमाणौश्रो करेति, श्रप्येगदयाभ्नो निच्छुभति । 

तट णं सा चोला मल्लीए्‌ विदेहुरायवरफन्नाए दासचेडिर्याहि जाव गरहिञ्जमाणी 
हीलिञ्जमाणी श्रासुर्ता जाब भिसमितेमाणा मल्लीएु विदेहरायवरकन्नाए पश्रोसमावज्जद, भिसियं 
गण्ड, गेण्हित्ता कण्णंतिऽराश्रो पडिनिक्लम§, पडिनिक्लमित्ता, मिहिलाश्रो निर्गच्छइ, निगगदित्ता 
परिव्वाहइयासंप रिवडा जेणेव पंचालजणवएु जेणेव क पित्लपुरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता बहूणं 
राईसर जाव + पशू्वेमाणी विहुरइ । 


तत्पश्चात्‌ मल्ली कौ वहूत-सी दासिरयां चोक्खा परिव्राजिका कौ (जाति श्रादि प्रकट करके} 
हीलना करने लगीं, मन से निन्दा करने लगीं, खिसा (वचन से निन्दा) करने लगीं, गर्हा (उसके 
सामने ही दोष कथन) करने लगीं, कितनीक दासियां उसे कोधित करने लगीं-चिढने लगीं, कोई 
कोई मुह्‌ मटकनि लगीं, कोई-कोई उपहास करने लगीं, कोई उंगलियों से तर्जना करने लगी, कोई 
ताडना करने लगीं ग्रौर किसी-किसी ने भ्रधेचन्दर देकर उसे बाहर कर दिया । 


तत्पश्चात्‌ विदेहराज कौ उत्तम कन्या मल्ली कौ दासियोौं द्वारा यावत्‌ गर्हा कौ गई श्रीर 
भ्रवहेलना कौ गई वहु चक्वा एकदम क्रदधहो गई श्रौर क्रोध से मिसमिसाती हई विदेहराजवर- 
कन्या म्ली के प्रति ष कौ प्राप्त हुई । उसने श्रपना श्रासन उठाया श्रीर कन्याग्रों के श्रन्तपुरसे 
निकल गई । वरहा से निकलकर मिथिला नगरी से भी निकली ओरौर परित्राजिकाश्नों के साथ जरह 
पचाल जनपद था, जहाँ कम्पिल्यपुर नगर था वहाँ श्राई श्रौर वहुत-से राजाग्नो एवं ईवरो- 
राजकुमार रेश्वयशाली जनौं रादि के सामने यावत्‌ श्रपने धर्मं की-दानधम, शौचधर्म तीर्थाभिपेक 
्रादि की प्ररूपणा करने लगी । । 


११७--तए णं से जियसतत प्र्नया कया श्र॑तेउरपरियालस्धि संपि ॥ ह 
वरगएु यावि] विहुरइ ! ॥ द्ध संपरिवुडे एवं जाव [ सीहासणः 


६ तए ण सा चोका परिम्वाइयासंपरिवृडा जेणेव जियसत्त्‌ स्स रण्णो मवणे, जेणेव जियसत्त 
पच उवागच्च, उवागच्छिता श्रणुपविसद,श्रणुपविसित्ता जियसततुः जएणं विजएणं वडवे! =“ 


र से ४७ चोदखं परिभ्वादयं एञ्जमाणं . पास, पासित्ता सीहासणाभ्र श्र्मुट्ठे, 
1 ल प।रब्वाइय सक्कारेइ, संमाणे&, सक्कारित्ता संमाणित्ता श्रासणेणं उवनिमतेड्‌ 1 


तत्पश्चात्‌ जितशत्रु राजा एक बार किंसी 
४ समय भ्रस्तः 
होकर सिहासन पर वैडा था । प्रपने श्रन्तःपुर श्रौर परिवार से परिवृत्त 


तत्पदं ौं 2 
त्पद्चात्‌ परिव्राजिका भे परिवृत वह्‌ चोक्ला जहां जितशत्रु राजा का भवन था श्रौरं 
१. भ्रष्टम अर. ११० 


ग्राठवां ्रव्मयन : मल्ली | [ २५७ 
जहा जित्य न श्रा, वदा प्राहु । आक्र भीतर प्रते किया । प्रवेश करके जय-विजय के शब्दों 
गे जिनयन्रु का श्रभिनन्दन क्रिया-उने व्रधाया। 


इम 
| 1 


उम समय कितया राजा ने चक्खा परिव्राजिकाको श्राते देखा । देखकर सिंहासन से 
उठा । उठकर चक्रा परिव्राजिका का मत्कार्‌ किया। सन्मान किया । सत्कार-सन्मान करके 
श्रागनं के तिप निमत्रग करिया--वने कौ ग्रान दिया । 


११८-तए्‌ णंसा चोका उदगपरिफात्तियाएु जाव [ दठ्मोवरि पच्चत्थुयाए ] भिसियाए 
नवित, जियस्नत्त रायं रज्ञे य जाव [रट्ढे य कोते य कोद्ागारे य वते य वाहुणे य पुरे य] श्र॑तेडरे 
य कुसलोद॑तं पृच्छ । तए णं सरा चोका जिथसत्त स्स रण्णो दाणधम्मं च जान, विहुरड । 


नत्पत्नान्‌ वह्‌ चोक्ला परित्राजिका जल छिडककर यावत्‌ उाभ पर विद्धाए ग्रपने श्रासन 
पर्‌ ठी । फिर उमने जितयत्रु राजा, वावत्‌ [राष्टर, कोश, कोठार, वच, वाहन, पुर तथा] श्रन्तःपुर 
के मुधत-समाचार पूृद्धु । दमक्रे वाद चोका ने जितशत्रु राजा को दानधमं ग्नादि का उपदेश दिया 1 


११९ तए णं से जियस्नत्त. श्रप्पणो श्रोरोहंसि जाव विम्हिएु चोक्खं परिव्वाइयं एवं 
वयामरी-तुमं णं देव्राणरुप्पिया { वहूुणि गामागर जाय श्रडत्ति, वहुण य रारईसरगिहादं श्रणुपविससि, 
तं श्रस्थियाहुं तै फस वि रण्णो वा जाव्र [ईत्तरस्त वा कहिचि] एरि पए श्रोरोह दिस्त जारिसए 
णं दमे मह्‌ उवरोहे ?" 


नत्प्वान्‌ वह जित्तथनु राजा श्रपने रनवरास में भ्र्थात्‌ रनवास की रानियो के सौन्दयं भ्रादि 
मे विन्मवयृक्त धा, (ग्रामे त्रननधृर कौ सर्वो्छष्ट मानता धा) ग्रतः उसने चोक्छा परित्राजिकासे 
गाः-- टि देव्रानुप्रिवे | नृम बहूत-ते गाव, ्रकररोंश्रादि में यावत्‌ पर्यटन करती हौ श्रीर वहूत-से 
रारा््रो णवं हव्यं करे चरो मे प्रेण करती तो कहीं किसीभी राजा श्रादिका एेसाब्रन्तःपुर 
तुमने कभी पटने देवाद्ध, जेखा मेरा यह्‌ प्रन्तःपुर द? 

१२०-- तए णं सा चोषा परिध्वाद्या जियत्त्त्‌णा एवं वृत्ता समाणी ईसि श्रवहसियं करे, 
कटित्ता पुवं वयागरौ "एवं च सरिखए णं तुमे देवाणुप्पिया ! तस्त श्रगडदद्‌दुरस्त 1" 

पैम णं देवाणुप्िप्‌ ! सै श्रगडदहररे? 

"जिययत्त ! से जहानामप्‌ श्रमडदद दुरे सिया, से णं तत्य जाए तथेव बुड्ढे, श्रण्णं श्रगडं वा 
तलागं वादटंचा सर्वा सागरं वां श्रपासमाणें एवं मण्णद--श्रयं चेव श्रगडे वा जाव सागरे वा।' 

त्‌ णंतं एवं श्रण्णे साधष दद्दर हव्वमागए 1 तए णंसे कूवदद्दुरे तं सामुहदद्दुरं एवं 
वयासी--े केस णं तुमं देवाणुप्यिया ! कत्तो वा इह हुव्वमागषए ?' 

तणणं ते साग ददृदुरे तं कूवददृदुरं एवं वयासी--एवं खलु देवाणुप्पिया { श्रहुं सामुदृए 
दष्ट.रे।' _ 

तषु णं से कूषवद्‌द्ुरे तं सामुदुयं वद्ढरं एवं वयासी-केमहालए णं देवाणुप्पिया ! से सपृ 


न ~ „~ ~~ ~ = ~--~ --~ ~~ ~ --~ ~~~ 


१ भ्रष्टम्‌ त्र, ११० 


नाताधमेकथा 
२५०८ | । 


ध्न 


तए णं से सापूषए दद्दर तं कूवदद्‌दुरं एवं बयासी-महालए णं देवाणुत्पिया ! समुहे 1 

तए णं से कूवदद्‌दुरे पाएणं लोहं फडटेद, क इित्ता एवं वयासी--एमहालए ण देवाणुप्पिया । 
से समुहे ?" 

"गो इणटढे समटटे, महालए णं से समूहे 1! 

तए णं से कूवदद्‌ दुरे पुरच्छिमित्लाश्रो तीरश्रो उप्फिडित्ता णं गच्छइ, गच्छित्ता एवं वयासी- 
एमहालए णं देवाणुपपिया ! सै समुहे ? 

"णो इणट्‌ठे समट्‌ठे \* तहैव । | 

तब चोक्खा परिव्राजिका जितशषत्रु राजा के इस प्रकार कहने पर थोड़ी मुस्कराई। फिर 
मुस्करा कर बोली--देवानुप्रिय ! इस प्रकार कर्ते हुए तुम उत्त कुप-मंदहुक के समान जान 
पडते हो " 

जितशतु ने पृछा-देवानुप्रिये ! कौन-सा वह्‌ कृपमं क ? 

चोक्खा बोली--'जितशत्रु | यथानासक घ्र्थात्‌ कृद भी नाम वाला एक कृ का मेटक धा । 
वह्‌ मेंढक उसी कूप मे उत्पन्न हृम्रा था, उसीमें बढा था। उस्ने दूसरा कूप, तालाव, हृद, सर 
ग्रथवा समुद्र देखा नहीं था । ग्रतएव वहं मानता था कि यही कृपहै श्रौर यही सागर ई--इसके 
सिवाय श्रौर कृं भी नहींहै। 

तत्पश्चात्‌ किसी समय उस कूप मे एक समुद्री मेंढक श्रचानक भ्रा गया । तव कूप के मेदक 
ते कहा--देवानुभ्रिय ! तुम कौन हो ? कर से ्रचानक यहाँ प्राये हो ?' 

तब समुद्रै के मेंढक ने कूप के मेंढक से कहा--दिवानुभ्रिय !. मै समुद्र कार्मेढक हूं । 

तव कूपमंहुक ने समुद्रमंडेक से कहा- देवानुप्रिय ! वह्‌ समुद्र कितना वड़ा है?" 

तव समुद्री मंडक ने कृपं डूक से कहा--देवानुभ्रिय ! समुद्र वहत वड़ा है ॥' 
ह कपमण्ड्क ने श्रपने पैरसे एक लकीर खींची श्रौर कहा--'देवानूप्रिय { क्या इतना 

समुद्री मण्डूक बोला-- यह्‌ श्रं समथ नही, अर्थात्‌ समुद्र तो इससे बहुत वड़ा है ॥ 

तन कपमण्डूक पूं दिशा के किनारे से उछ करः दुर गया श्रौर फिर वोला--देवानुभ्रिय ! 
वह्‌ समुद्र क्या इतना वड़ा है ? 


समुद्री भेढक ने कहा--'यहं रथं समथ नहीं 
(इससे भो अधिक कूद-कद कर कूपमण्डूक ने समु तो इससे भौ वडा! इसी प्रकार 


ई भद्र की विशालता के विषयमे पचा, मगर समुद्र 
मण्डूक हर वार उसी प्रकार उत्तर देतां गया ) व 1 


९२१--एवामेव तुमं पि जियसत्त ! श्रनि वहुणं राईषर जाव सत्थवाहुपमिईणं मनज्जं वा 


मभिणिवा धयं = 

एवं शत न (त स. मम चेव णं भ्रोरोहे तारिसए णो श्रष्णस्स । 
॥ >) “ ए नय ह ००, क ध 

रायकण्णा सूवेण य जोव्वणेम जाव [न व 


वण्णेण य उक्किटा उविकटुसरीरा] नो खलु श्रण्णा काई 


7 ठ २ 1 ] | 


६ ५ छृण्णस्त चि पायंगुहुयस्स इमे तवोसो 
सयसहस्सहमं पि कलं न श्रग्धह ति क्ट नामेव दिसं पाउव्मूया तामेव दिं पिया । 


(इर प्रकार हे जितदान्र ! दूसरे वहत से राजानो एवं ईदवरौ यावत्‌ सार्थवाह श्रादि की 
पत्नीः भगिनी, पुची .प्रथवा पुत्रवधू तुमने देखी नहीं ! इसी कारण समभते हो कि जैसा मेरा 
अन्तःपुर ठ, वा दूसरे का नहीं है । है, जितशवर ! मिथिला नगरी मेँ कूभ राजाकी पत्री ्रौर 
प्रभावती की ब्मात्मजा मल्ली नामकी कमारी रूप श्रौर यौवन में तथा लावण्यम जसी उल्छृष्ट एवं 
उक्कृष्ट शरीर वाली है" वसी दूसरी कोई देवकन्या वर्ैरह भी न्दी है । विदेहराजकी श्रेष्ठ कन्या 
के काटहुएु पर के अँगुल के ल्व अंदाके वरावर भौ तुम्हारा यह्‌ भ्रन्तःपुर नहीं 
स इस प्रकार कठ कर वहं परिव्राजिका जिस्नदिशासे प्रकट हई थी-भ्राईथी, उसी दिशां 
लौट गई । 


१२२- तषु णं जियस्त्त्‌. परिव्वाइयाजणियहासे इयं सहावैइ, सदावित्ता जाव पह्रेत्थ 
गमणादु 1 


त्सस्वात्‌ परि्राजिकाके द्वारा उच्च कयि गये हषं वाले राजां जितश्व्रुने दूत को 
बुलाया । वुलाकर्‌ पहने के समान ही स॒व कटा । यावत्‌ वह्‌ दूत मिथिला जने के लिए रवाना हौ 
गया । | 

विवेचन - इस भकार मल्ली कुमारी के पूवेभव के साथी खों राजाग्ों ने श्रपने-ग्रपते लिए 
कुमारी की मंगनी करने के लिए ्रपनै-ग्रपने दूत रवाना किये । 


५४ 


तों का सदेडनिवेदन 
१२३- तषु णं तेसि जियघत्त्‌ पामोकंलाणं चण्टुं रर्ईणं हया जेणेव मिहिला तेणेव पहारैत्थं 
गमणाए्‌ । 


"इस प्रकार उन जितत प्रभृति छह राजाभ्रो के दूत, जहाँ मिथिला नगरी थी वहम जाने के 
लिए रवाना हौ मये । | 


१२४-तणएु णं प्य य दूयगा जेणेव निहिला तेभेव उवागच्छ॑त्ति, उवागच्छित्ता मिहिलाए 
श्रण्ुज्जाणंसि पत्तेयं पत्तेयं संधावारनिवेसं करति,करित्ता मिहिलं राय्हाण. भ्रणुपविसंति । श्रणु- 
पवितित्ता जेणेव कु-मए राया तेणेव उवागच्छंति, उचागच्छित्ता पत्त यं पत्तयं करयल ° परिग्गहियं 
साणं स्राणं रारईणं वथणाद्ं निवे्देति 1 


तत्पश्चात्‌ छौं इत जहां मिथिला थी, वहा प्राये ! अ्राकर मिथिला के प्रधान उद्यान भे सव 
ने अरलग-भरलग पड़ाव डते । फिर मिथिला राजधानी मे प्रवेश्च किया । प्रवेश करके कुम्भ राजाके 
पास श्राये } श्राकर प्रतयेक-प्रत्येक ने दोनों हाथ जोड प्रर ग्रपने-श्रपने राजाश्रों के वचन निवेदन 
किथे-सन्देशा कहे । (मल्ली कुमारी की माग की) 1 ~ 


१. प्रधमश्र, १८ 


५५५५ 


२६० | [ ्ञाताधर्मकथां 
दृतों का अपमान ^ | 
१२४५ तए णंसे क्रुसषु ययाति दयणंश्रंतिए एयमद्‌ठ सोच्चा ध्रासुरतं जाव | रद 
कविए चंडिविकए मितिमितेमाणे || तिवलियं भिड़ णिडाज्ञे साहद्‌्दु एवं वयासी-- "न देनि णं 
पहं तुव्भं भ्ल विदेहरयायवरकन्नं' ति क्ट ते छषप्पि दूते श्रसक्कारिय भ्रसंमाणिय भ्रवदूरेणं 
णिच्छुमावेई । 


वुभ्भ राजा उन दूतो से यह्‌ बात सुनकर एकदम करद हौ गया । [रुष्ट ग्रौर प्रचंड हो उठा । 
दांत पीसते हए] यावत्‌ ललाट पर तीन सल डाल कर उसने कहा-- भै तुम्हें न से किंसीभी 
राजा को) विदेहराज की उत्तम कन्या मल्ली नहीं देता + एसा कह कर ॒चछहौ हूतौ का सत्कार-- 
सम्मान न करके उन्हें पीके द्वार से निकाल दिया । 


१२६--तए णं जियसत्त्‌ पासोक्छाणं चछण्टुं रार्दणं दया क्ुभएणं रण्णा श्रसक्कारिया 
प्रसम्भाणिया श्रवहारेणं निच्छुमाविया समाणा जेणेव सगा सगा जणवया, जेणेव सयाद सयां णगराड, 
जेणेव सगा सगा रायाणो तेणेव उवागच्छंति । उनागच्छित्ता करयलपरिग्गहियं एवं वयास्ी- 


कुम्भ राजा के द्वारा श्रसत्कारित, भ्रसम्मानित श्रौर श्रपट्वार (पिद्छले द्वार) से निष्कासितवे 
चहो राजाभ्रों के दूत जहा भ्रपने-्रपने जनपद थे, जहा ्रपने-ञ्रपने नगर थे श्रौर जहाँ भ्रषने-श्रपने 
राजा थे, वहां पचे । पर्हुच कर हाथ जोड कर एवं मस्तक पर अंजलि करके इ प्रकार कहने लगे- 


१२७ एवं खलु सामी { श्म्हे जियसत्त्‌पासोक्ाणं छुं रारईणं या जमगसमगं चेव जेणेव 
मिहिला जान श्रवदहारेणं निच्छरमावेइ, तं न देइ णं सामी ¡ कु मए राया मिलि विदेहवररायकन्नं' 
साणं साणं रारईणं एयमटृटं निवेरदेति । 


स प्रकार दि स्वामिन्‌ | हम जितश्त्रु वगैरह छह राजाश्रो के दूत एक ही साथ जहा 
मिथिला नगरी थीः वरहा पहुचे ! सगर यावत्‌ राजा कुम्भ ते सत्कार-सन्मान न करके हमें श्रपद्वारसे 
निकाल दिया । सौ हे स्वामिन्‌ ! कम्भ राजा विदेहराजवरकन्या सल्ली श्राप को नहीं देता ।' दतीं ने 
श्रपने-रपने राजाश्रों से यह भ्रथे-वृत्तान्त निवेदन किया । । 


युद्ध की तेषारी 


१२८ तए णं ते जनियसन्तपामोक्वा छष्पि रायाणो तसि इयाणं श्रं 
। 4 याणं श्रंतिएु एयमट्ठं सोच्चा 
नत्तम्म प्रासुस्त्ता भ्रण्णमण्णस्त इुयसंपेसणं करेति, करित्ता एवं वयासी ह 


"एवं खलु देवाणुप्पिया ! श्रमं छण्ं राईणं दया जमगसमगं चेव जा सेय 
 देवाणु भम उ व णिच्छुढा, तं सेयं खलु 
व ५. क मगस्स जत्त (जुत्त ) गेष्ित्तए' त्ति कट्टु ्रण्णसण्णस्स एयमरठं पडिसुरणेति, 
त (० हत्थिखंधवरगथा सक्ोरंटमल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं सेयवर- 
उ महयाहुय-गय-रह्‌-पवरजोह-क लिया ्‌ 1 
सच्विडीए जाव इु'दुभिनाहइयरवेणं † 1 


? स { द र चि ज 
मलाइत्ता जेणेव मिहिला तेणे व निगच्छति, निर्गच्छित्ता एगयश्रो भिलायंति, 


| २६१ 
तत्पश्चात्‌ वे जितगतरु वगैरह चहं राजा उन दूतो से इस घ्र्थं को सुनकर श्रीर्‌ सम कर 
एकदम कुपित हए । उन्होनि एक दुसरे के पास दुत भेजे श्रौर इस प्रकार कट्लाया--है देवानु्रिय ! 
हम दहा राजाच्राकं दूत एक साथही (मिधिलानगरी में पचे श्रौर प्रपमानित करक) यावत्‌ 
निकाल दिये गये 1 प्रतएव हि देवानुभ्रिय ! हम लोगों को कुम्भ राजा की श्रौर प्रयाण करना (चटाई 


[1 भभ क 
करना) चाहिए ।' इस प्रकार कटं कर उन्हान एक दुसरे कौ वात स्वीकार की । स्वौकार करक स्नान 


६ धारण किये) सने हुए प्रात्‌ कवच प्रादि पहन कर तैयार हृषु । हाथी के स्कन्ध 
९ श्रा ए । करट वृक्ष कं पूलाकामालावाला छत्र धारण किया। दवेत चामर उन पर लोर 
जान लगे 1 वड़-वड़ घोड़ा, हाथियों, रथों ग्रौर उत्तम योदर्रौँ सहित चतुरंगिणी सेना से परिवृत 
हकर सवं ऋद्ध के साथ, यावत्‌ दु दुभि कौ ध्वनि के साथ प्रपने-ग्रपने नगरों से निकले । निकलकर 
एक जगह्‌ इकट्‌ठं हुए । इकटुठे होकर जहां मिथिला नगरी धी, वह जाने क लिए तैयार हए । 


भ्रठवां म्रध्ययन : मल्लौ [ 


, श्लतएुणं रमएु राया इमी कहाएु लद्धद्‌ढे समाणे बलवायं सहूावेइ, सदा वित्ता 
एवं वयासो--'खिप्पामेव मो देवाणुषिथा ! हयगयरहपवरजोहुकलिय' सण्णं सन्नाहैह्‌ !' जाव 
पच्चप्पिणंति । 


तत्पदचात्‌ कुम्भ राजान दसकथाका प्रथं जान कर भ्र्थात्‌ छह राजाश्रंकी चद्ःईदका 
समाचार जान कर प्रपने संनिके के्मचारी (सेनापति) को बुलाया । बुला कर कहा--हे देवानुश्रिय ! 
शीघ्रही वो, हाथियों, रथों ग्रीर उत्तम योद्धारो से युक्त चतुरंगी सेना तैयार करो † यावत्‌ 
सेनापति ने सेना तयार करक भ्रान्ता वापिस लौटाई श्र्थात्‌ सेना तयार हो जाने कौ सूचना दी 1 


१३०- तए णं "सए राया ण्ाएु सण्णद्धे हृत्थिंधवरगए सकोरंटमतल्लदामेणं छत्त णं 
धरिज्जमाणेणं सेयवरचामर्याहि [ वीइज्जमाणे-महया हय-गय-रहू-पवरजोहकलियाए सेणाए सदधि 
संपरिवुडे सव्विह्धीए जाव दुडुमिनाइयरवेणं] मिदहिलं रायहूर्गण मज्मंमज्मेणं णिरणच्छद्, 
णिरगच्छित्ता विदिहं जणवयं सञ्छमज्भेणं जेणेव देसग्रते तेणेव उवागच्छंइ, उवागच्छित्ता खंधावार- 
निवेसं करे, करिता जियसत्त्‌ पामोक्खा छप्पि य रायाणो षडिवालेमाणे जुजभसज्जे पडिचिडइ । 


तत्पश्चात्‌ कुम्भ राजा ने स्नान किया. कवच धारण करके सन्नद्ध हु्रा ) व 
स्कन्ध पर श्रारूढ हा । कोरंट के पूलो की माला वाला छत्र धारण किया । उसके उपर श्रेष्ठ ग्रौर 
श्वेत चामर ढोरे जाने लगे । यावत्‌ [विदल वो, हाथियों, रथों एवं उत्तम योद्धार से यक्त 
चतुरंग सेना के साथ पूरे ठठके साथ एवं दुभिनिनाद के साथ] मिथिला राजधानी के मघ्ये 
होकर निकला । निकल कर विदेह जनपद के मध्य मे होकर जह प्रपने देश का भ्रन्त्‌ (सीमा-भाग] 
या, वहाँ श्राया । शराकर वहां पड़ाव डाला । पड़ाव डाल कर नितरनु प्रभृति चह राना की 


प्रतीक्षा करता हरा, युद्ध के लिए सज्ज होकर ठहर गया । 


युद्ध प्रारम्म श 
१२१- तए णं ते जियसत्तपामोक्ला छि य रायाणो जेणेव कु"भएु तेणेव उवागच्छंतिः 


उवागच्छित्ता करु मएुणं रण्णा सदधि संपलग्या यावि हीत्था\ 


२६२ 1 | अाताधर्मकथा 
द 

„ तत्पश्चात्‌ वे जितगवु प्रभृति छौं राजा, जहां कृम्मराजाया, चदु म्राकह्च । श्रक्रिर 
कुम्भ राजा के साथ युद्ध करने मे प्रवृत्त हो गये-युद् छि गया । 


कभ की पराजय | ॥ 

१३२- तए णं ते जियसत्त्‌ पामोक्खा दछप्पि रायाणो ^ राय हय-मह्िप-पवरवीरधघादहय- 
निवडियचिधद्धयःप्पडायं किच्छप्पाणोवगयं दिसो दिसि पटित्तिहिति। 

तए णंसे मए राया जियसत्त्‌ पापोवर्महि यहि रारि हयमहिय जाव्र पदसिद्धि समाणे 
प्रत्थामे श्रवते भ्रवीरिए जाव [श्रपुरिसक्क्नार-परवकम्मे] श्रवारणिञ्जनिति कट्‌ 9 सिग्घं तुरिय ध जाय 
[ चवलं चंडं जइणं ] वेइय जेणेव सिहिला णयरी तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छ्ित्ता मिह्निं प्रघुवचिनडः 


{ 
1 


श्रणुपविसित्ता मिहिलाए दुबारा पिहैड, पिहित्ता रोहसज्ञे चिदु । 


तत्पश्चात्‌ उन जितशतु प्रभृति छदं राजाग्रोने कुम्भ राजा दृनन न्वयि श्र्यान्‌ उनके 
सैन्य का हनन किया, मथन किया ्र्थात्‌ मान का मर्दन निया, उने अरत्यु्म गोरान छा चानि 
किया, उसको चिह्न रूप ध्वजा श्रौर पताका को च्छति-निन्न करके नीन निरा द्विया । उनके प्राना 
संकेट में पड़ गये । उसकी सेना चारों दियाग्रां मे भाग निकली । 

तव वह्‌ कुम्भ राजा जितयानु प्रादि छट राजानो हारा हन. मानमर्धिनि यावन्‌ जिनकी 
सेना चारोश्नोर भाग खड़ी हई है एेसा होकर, राम््महीन, वनहीन, पुन्णा््रःपनाद्रमरीनि, न्येगा क 


[री 


साथ, यावत्‌ [तेजी से, जत्दौ-जल्दी एवं | वेग के साथ जहा मिनिना नयी भी, 


॥। 


# 1 4 
नगरी में प्रविष्ट हुभ्रा ओ्रौर प्रविष्ट होकर उसने मिधिलाके द्वार वन्द कार्‌ निभे । हार 
का रोध करने में सञ्ज होकर टहरा-- किले कौ र्ना करने क लिएतेग्रारद्ौ यया) 


मिथिला का पेराव 
१२२ तए णंते सा छप्पि रायाणो जेणेव महिला तेणेव उवागच्छत्ि, 
उवागच्छित्ता मिहिलं रायहाणि भिस्संचारं णिरच्चारं सव्वश्रो समेता श्रोरित्ता णं चिडटंति । 
तएणकुमए राया मिहं रायहाणि र्डं जाणित्ता श्रसभेतरियाद्‌ उवद्राणस्मालाषु सीहयसण- 
व तेसि र ण्ट राणं चिदाणि य विवराणि य मम्माणिय प्रलमनाण वहि 
१ हे य उवाएहि य उप्पित्तियाहि य ४ बुद्धि परिणानेमाणे परिणानेमापे फिचिध्रापं चा उवापं 
1 भ्रलममाणे श्रोहेयमणसंकप्पे जाव [ करयलपत्हुत्थमुहै भ्रहुजकाणोकगए्‌ ] निवायड 1 


राजधानी को वाप त भभृति चह नरेश जहां मिविला नगरी थौ, वहा जाये 1 च्राकर्‌ मिधिन्ना 
कं दिया ५ व स रहित कर दिया, यहां तक कि कोट कै ऊषर प्त भी प्रावागमन 
त्यागने स्म ३ {~ क र ~, ग = ~ , ~. = 

धेर खिया । सद भा ्राना-जाना रोक दिया । उन्होने नगरी को चासं श्नोरस 


0 लो च 1 , राजधानी को घिरी जान कर आभ्यन्तर उप्थानलाला 
को भ्र मयं को नह र ठा । वहं जितत भादि छहों राजानो के च्रं को, विवसें 
सि पार इदि र? एव वहत से भ्रायों (यत्नो) से, उपायों से, तथा श्रीत्पत्तिकी रादि 

अर कर्तेनकरते कोई भी श्राय या उपाय न पा सुका ! तव उक नन का 


ग्रास्वां ग्रध्ययन : मल्ली | [ २६३ 


संकल्प क्षीण हौ गया, यावत्‌ वह देथेली पर मूख रखकर भ्रात्तं व्यान करने लगा-चिन्ता में 
डव गया । 


मल्लौ फमारी हारा चिन्ता संधौ प्रशन 


१३४--इमं च णं मल्ली विददेहरायवरकन्ता ण्हाया जाव वर्हि खुज्जाहि पररिवुडा जेणेन 
कुमएु राया तेणेव उवागच्छंद, उवागच्छित्ता क मगस्स पायस्गहुणं करेह । तए णं कु भए राया मल्लि 
विदेहरायचरकन्नं णो श्राटाइ, नो परियःणाइ, तुत्तिणीए संचिटुह । 


इधर विदेहुराजवसरकन्या मल्ली ने स्नान किया, (वस्वाभूपण धारण किये) यावत्‌ वहुत-सी 
कृव्जा श्रादि दासियों से परिवृत होकर जहां कूभरानाथा, वर्ह श्राई । श्राकर उसने कभ राजाके 
चरण ग्रहण किथे-पैर द्युए 1 तव कुभराजाने विदेहूराजवरकन्या मल्नी का श्रादर (स्वागत) नदीं 


किया, श्रप्यन्त गहरी चिन्ता में व्यग्र होने के कारण उसे उसका श्राना भी मालूम नदीं हु्ा, प्रतएव 
वह्‌ मौन दही रहा । 

१३५-- तए णं मल्ली विवेहरायवरकन्ता क्रु"भयं रायं एवं वयासी-- ुन्भे णं ताश्रो } प्रण्णथा 
ममं एठजमाणं जाव ° निवेसेह, छि णं वुं श्रज्ज श्रोह्यमणसंकप्पे जान" मियायह्‌ ?' 

त्एणं द्ुमए राथा मल्लि विदेहुराथवरकन्नं एवं वयासी--“एवं खलु पुत्ता ! तव कञ्जे 
लियसत्तामोक्वेहि याहि राइहि इया सपेिया, ते णं मष ध्रसक्कारिया जाव3 णिच्छृढा तए णं ते 
लियप्ततुपामोदखा तेति दूयाणं श्रत्तिए एयमटठं सोच्चा परिकुविया समाणा मिहिलं रायहणि 
निस्संचारं जाय चिदन्ति । तए णं श्रहुं पत्ता ! तेसि जियसन्तृपाभोकलाणं छह राणं ्रतराणि 
ग्रलममाणे जाव" स्लिधामि। 


तत्द्चान्‌ विदेह्‌राजवरकन्या म्ली ते राजा कम्भ से दस प्रकार कटाहे तात । दूसरे 
समय मुम श्राती देख कर्‌ श्राप यावत्‌ मेरा आदर करते थे, प्रसन्न होते यथे, गौदमें विठलाति थ, परन्तु 
क्या कारण दहै कि ग्राजभ्राप श्रवत मानसिक संकल्प वाले हयेकर चिन्ता कर रह ह 

तथ राजा कामम ने विदेहराजवरकन्या मल्लौ से इस प्रकार कहा--दि पुत्नी ! ई प्रकारः 
तुम्हारे लिए-तुम्दारी मंगनी करने के लिए जितश्तु प्रभृति छह राजाश्रौ ते दूत भेजे थे 1 न 
दूरतो को श्रपमानित्त करके यावत्‌ निकलवा दिया । तवत्‌ व अह र 
वृत्तान्त भृनकर कूपित हौ गये 1 उन्टोन मिथिला राजधानी का गमनागमन १ व र 
चासौ शरोर वरर डाल कर वैठे ह । भरतव हे पतरौ ! भँ उन नितच्वु वि 
ग्रादिन पातत हृशरा यावत्‌ चिन्तामें टवा । 
चिन्तानिवारण का उपाय चा (| 

१३६--तए णं सा मल्ली विदेहरायवरकर्ना कु सन रयं एवं बयासी-- मा ण वुन्ने ष 


्रोहथपणसंकप्या जाव भियायह, तम्मै णं ताशनौ ! ते जियसततुपामोवलाणं चण्डं दाद्णं पत्य प 


४ ; = स्च कट 9 ल- 
रहसिय' यसैते करेह्‌, एगमेगं एवं वयह तव हमि मल्लि विदेहुसयवरकन्नं' ति कट्द्‌ संस 
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न्द) 


प्रशम श्र. ६० ३. भ्रष्टम भ्र. १२५ ४-५. श्रष्टमं भ्र. १३३ 


] [ नाताधर्मकथा 
२६४ 
समयसि पविरलमणूसंसि निसंतंसि पडिनिसंतसि पत्तेय' पत्तेय' प ५ 
शरणध्यतैसित्ता गन्भधरषएसु श्रणुप्पवेसेह, भिहिलाए रायहाणीए दुवारादं पिधेह्‌, वि चित्ता रोहसज्जे 
चिदु ॥ 

तखक्वात्‌ विदेहयजवरकन्या मल्ली ने राजा कुम्भ से इस प्रकार कहा-- तात „श्राप ग्रवहत 
मानसिक संकल्प वाले हयेकर चिन्ता न कीजिए । है तात ] श्राप उन जितशतु प्रादि द राजाश्रो मे 
से प्रत्यक के पास गुप्त रूप से दूत भेज दीजिषए श्रीर्‌ प्रत्येक को यहु बहुला दीजिए किरम विदेहराज- 
वरकस्या तुम्ह देता ह ! एेसा कह कर सन्घ्याकाल के प्रवसर प्र जव विरते मनुध्य गमनागमन करत 
हों श्नौर विश्रामके लिए श्रपने-श्रपने धरोंमे मनुष्य वटेहौ, उस समय श्रलग-म्रलग राजाका 
मिथिला राजधानी के भीतर प्रवेश कराइए । प्रवेद करा कर उन्दर गर्भगृह के प्रन्दर ले जाद । फिर 
मिथिला राजधानी के द्वार बन्द करा दीजिए श्रीर नगरी के रोधमे सज्ज होकर स्टरिपु-नगररक्षा 
के लिए तैयार रहिए । 


१३७- तए णं करुः भएु रया एवं तं चेव जाव पेसेड, रोहुसज्जे चिदु । 


तत्पश्चात्‌ राजा कुम्भने इसी प्रकार किया ¦ यावन्‌ चहं राजाश्रों को मिधित्ता के भीत्‌ 
प्रवेश कराया । वहु नगरी के रोध में सज्ज होकर ठहरा । 


राजाओं फो संनोधन 


१३०८ तए णं जियसत्तुपामोकष्ला द्प्पि य रायाणो कल्लं पारष्यमाथाएु जाच ^ जासेतर्रोहू 
कणगमय मत्ययचिडडं पउमुप्पलपिहाणं पडिमं पासंति 1 "एस णं मल्ली घिदेहूरायवरकन्न' त्ति कट्‌ 
मस्लीएु विदेहरायवरकस्नाएु स्वे य जोव्वणे य लावण्णे य मुच्िया शिद्धा जाव ग्रज्कोववश्ा 
श्रणिमिस्ताए दिङ्ीए पेहमाणा चिटठतति । 


तत्पश्चात्‌ जितत रादि छहों राजा कल श्र्थात्‌ दुसरे दिन प्रातः काल (उन्दौ जिरा मक्रान 
म ठहराया था उसकी) जालियों में से स्वर्णमयी, मस्तक पर चछ्रि वाली च्रीर कमते टुक्कन 
वाली मल्ली कौ प्रतिमा को देखने लगे । थही विदेहराज की श्रेष्ठ कन्या मल्ली है" एसा जान कर 
विदेहराजवरकन्या सल्ली के रूप यौवन रीर लावण्य मं मूखिति, गृद्ध यावत्‌ ्रत्यन्त लालायित होकर 
भ्रनिमेष दृष्टि से वार-वार उसे देखने लगे । ॑ । 


„ १३९ तए णं सा म्ली विदेहरायवरकन्ता ण्हाया जाच पायच्छित्ता सन्वालंकारविभूसिया 

क क जेणेव्‌ जालघरए्‌, जेणेव कणयपडिमा तेणेव उवागच्छई । 
च्छतता तास कणगपडिमाएु मत्थयाघ्रो तं पमं श्रवणेइ ! तए णं गं । 

गंधे णिद्धावह्‌ से जहानाम्‌ 

भ्रहिमडेद चा जावर श्रसुमतराए चेव । ॥ +. 


तत्पश्चात्‌ विदेह॒राजवरकन्या मल्ली ने स्नान किया, 
वह समस्त प्रलंकारो से विभ्रित्त होकर वहुत- 


जालगुह्‌ था_श्रौर जहां स्वणं की वह्‌ प्रतिमा 
१. भ्र.भ्र, २८ २. ्रष्टस भ्र, ३६ 


यावत्‌ कौतुक, मंगल प्राय दिचत्त किया } 
सी न्ना प्रादि दास्यो स्ते यावत्‌ परिवृत होकर जहां 
थी, वहाँ ग्राई । ्राकर उस स्वणेपरतिमा के मस्तकसे 


प्राठवां श्रव्ययन : मल्ली | [ २६५ 
वह्‌ कमल का टक्करन हटा दिया । दक्कन हटातते ही उसमें से एेसी दुर्मन 
= 


व १८. न्वद्यूटी कि जेसेमरेसापकी 
दुग्ध हो, यावन्‌ [मृतक गाय, वुत्ता श्रादि की दुर्गन्ध हो] उससे भी त्र 


धिक ग्रदुभध । 

१४० - तए णं नियसत्त.पामोक्ला तेणं श्रयुभेणं गंषेणं श्रभि 
उत्तरिञ्जेहि श्रास्ताडं पिति, पिहित्ता परम्भरहा चिद्ठेति ! ` 

तएु णं सा मतली विदेहरायवरकस्ना ते नियासत्त पामोक्वे एवं वयासी--णक् णं तुढ्भं 
देवाणुप्पिया ! सर्णाह सरह उत्तरिज्जेहि नाच परम्पुहा चिदटुह ?' 

तए णं ते जियसत्त्‌पामोकला मर्लि चिदैहुरायवरकन्नं एवं दयंति-एवं खलु देवाणुप्पिए ! 
्रम्हे इमेणं श्रसुभेणं गंवयेणं श्रमिनुया माणा सरह सर्फ्हि जाव चिद्ढामो !' 


भूया समाणा सर्णहि सर्एहि 


तत्यर्चान्‌ जित्तशत्रू व्गरह्‌ ने उस श्रनुभ गंधे भ्रभिभूत होकर-घवरा कर श्रपने-प्रपने 
उत्तरीय वस्ते मुहु टंक लिया । मुह्‌ र्दैक करवे मुख फेर कर सखडेहो गये। 

तवर विदेहराजं कन्या मल्ली ने उन जितयाव श्रादि से इस प्रकार कहा--दिवानृप्रियो ! किस 
कारण श्राप ्रपने-ग्रपने उत्तरीय वस्त्रसे मुह्‌ ढक कर यावत्‌ मुहू फेर कर खडेहो गये?" 

तव जितदात्रु रादि ने विदेहुराजवरकन्या मल्ली से कहा--देवानुश्रिये ! हम इस प्रजुभ गंध 
ते धवरा कर श्रपने-ग्रपने यावत्‌ उत्तरीय वस्र से मख ठक कर विमुख हुए है 


१४१- तए णं मतली विदेहुरायवरकन्ना ते जियसत्त.पामोक्वे एवं वयासी- जइ ताव 
देवाणप्पिया ! इमीते कणगमरईए जाव पडिमाएु कल्लाकल्लि ताश्रो सणुण्णाश्रो श्रसण-पाण-वादम- 
साहमाग्रः एगमेगे पिंडे परदि्नप्पमाणे पदिवप्पमाणे इमेयाल्वे श्रसुभे पोग्यल्परिणामे, इमस्स पुण 
श्रोरालियसरीरस्त वेलासवस्स वंतासवस्स पित्ता्तवस्त सुक्छसोणियपुयासवस्स दुरूवऊत्तास-नीसासस्स 
दुह्व-मृत्तपुतिय-पुरीस-पुण्णस्त सडण-पडण-देयण-विद्धंसणधम्मस्स केरिसए परिणामे भविस्सइ ? तं 
मा णं तुव देवाणुप्पिया ! माणुस्तएु काममोगेसु रज्जह, गिज्छह, मुज्मह,श्रञभोववञ्जह्‌ ॥ 


तत्पश्चात्‌ विदेह राजवरकन्या मल्नी ते उन जित्व श्रादि राजा से इस प्रकार कहा--हि 
देवानुप्रिथो ! इस स्वर्णमयी (यावत्‌) प्रतिमा में प्रतिदिन मनोज्ञ प्रदान, परान, खादिम ग्रौर स्वादिम 
्राहार मे मे एक-एक मिण्ड डालते-डालते यह देखा श्रशुभ पुद्गल का परिणमन हता, तौ बह 
्रीदारिकि शरीर तो क़ को कराने वाला है, खराव उच्छ्वास श्रौर निश्वास निकालने वाला है, 
प्रमनोनन मूत्र एवं दुर्गन्धित मल से परिपूणं दै सड़ना, पड़ना, नष्ट हीना ९ विध्वस्त होना न 
स्वभाव हतो इसका परिणमन कैसा होगा? श्रतएव हे देवानृप्रियो ! श्राप मनुष्य, सम्बन्ध 
कामभोगौं मं राग मत्त करो, गृद्धि मत करो, मौह मत करो शौर प्रतीव प्रास्त मत हशर । 


१४२ - एवं खलु देवाणुप्पिया ! तुम्हे ्रमहे इमाश्रो तच्चे भवगहणे त 
वटति विजए बीधसोगापए रायहाणीए महव्वलपामोक्ला सत्त वि य वालयय सगा राय होत्या, 
सहु जाया जाव पन्वदइया । 

तए णं श्रहुं देवाणुप्पिया ! इमेणं क 
च उत्थं उवसषंपन्जित्ता णं विहर्ह्‌, तए ण श्रहं 


रणेणं इस्थीनामगोय कम्मं निव्वत्तेमि--जद णं तुभ्मे 
चटठं उवसंपङ्िजित्ता णं विहरामि । सेसं तहैव सथ्वं । 


२६९६ ] [ जाताधर्मकथा 

मल्ली कुमारी ने पृ्वैभवे का स्मरण कराते हुए प्रागे कटा--इस घकार हे देवानुप्रिवा ] तुम 
ग्रौर हम इससे पहले के तीसरे भव में, परिचम महाविदेहवपं मे, सलिलावती विजय म, वीतद्योका 
नामक राजधानी मे महाबल श्रादि सातो-मित्र राजाथे। हम सातो साध जन्मे श्र, यावत्‌ साधी 
दीक्षित हुए ये 1 । 

हे देवानुप्रियो ! उस समय इस कारणसे मने स्तरीनासगोत्र कमं का उपार्जन किया धा- 
भ्रगर तुम लोग एक उपवास करके विचरतेथे, तोम तुमसे दिपाक्रर्‌ वेला करती श्री । इत्यादि 
सव वृत्तान्त पूवेवत्‌ समना चाहिए । 


१४३- तए णं तुभ्मे देवाणुप्पिया { कालमासे कालं किच्चा जयते विमाणे उववप्णा 1 ततस्य 
णं तुमरे देुणाई बत्तीसाहईं सागरोचमाईं ठि 1 तए णं तुस्मे ता्रो देवलोयाग्रो श्रणंतरं चयः चडत्ता 
इहैव जंबुदीवे दीवे जाव साई सादं रज्जाईं उवसंपञ्जित्ता णं विहरह्‌ । 

तए णं प्रह देवाणुप्पिया ! ताश्रो देदलोयाश्रो श्राउक्खएणं जाव दारियत्ताए पच्दायाया :-- 

रिथ तय ' पम्हुद्‌ठं, जं थ तया सो जयत पवरम्मि । 

दुत्था समयनिवद्ध, देवा ! तं संभरह्‌ जां \ १ ॥ 


तत्पदचात्‌ हे देवानु्रियो ! तुम कालमास मे काच करके- यथासमय देहं ्याय कर जयन्त 
विमान में उल्यन्न हुए । वहां दुम्हारी कुच्छ कम वत्तीस सागरोपम कौ स्थिति हृ । तत्पद्चात्‌ तुम उन 
देवलौक से श्रनन्तर (सीधे) सरीर त्याग करके-चय करके--इसी जम्ब्रुहीप नामके हप में उत्न् 
हुए, यावत्‌ श्रपने-श्रपने राज्य प्राप्त करके विचर रहे हो । 

मै उस देवलोकसेश्रायुकाक्षयहोनेपरकन्थाकेलू्पतें गराई ह--जन्मी हूं । 

"क्या क्म वह भूल गये ? जिस समय हे देवानुप्रियो ! तुम जयन्त नामक प्रनुत्तर विमानं 
नास करते थे ? वहाँ रहते हए हे एक दूसरे को प्रतिवोध देना चाहिए" पेता परस्पर मे संकेत किया 
था) तो तुम उस देवभव का स्मरण कसो ।' 


| क णं तेसि जियसतत पामोकाणं छण्हं रायाणं मल्लोए विदेहरायवरकफन्नाए श्र॑तिए 
एवमद्‌> स्च 'गसम्म सुभेणं परिणामे, पसत्थेणं श्रज्मवपाणेणं, लेसाहि विसुज्ममाणीहि, त्यावर. 


णिञ्जाणं कम्माणं खभ्रोवसेणं दंहावुह-मग्णण-गवेसणं करेमाणाणं सण्णिपुव्वे जाइस्सरणे समृष्पन्ते । 
एयमद्‌ठ सम्सं श्रसिसमागच्छंति । 


तत्पश्चात्‌ विदेहराज की उत्तम कन्या मल्ली से पूवेभव का यह्‌ 

धारण करने से, शुभ परिणामो, प्रशस्त ग्रध्यवसार्यो, विश्चुदध होती 
व करने मि कर्मो के क्षयोप्म के कारण, ईहा--्रपं 
ध न गवेषणा विशेष विचार करने से जितशव्‌ प्रभृति चह राजागरो को 
त सन्नहमा कि जिससे वे संजी श्रवस्थाके श्रपे पूवेमव को देख सके ! इस 
ठ पर मल्लौ कुमारी द्वारा कथित प्रथं वृत्तान्त को उन्होने सम्यक्‌ प्रकारसे 


हे वृत्तान्त सुनने भ्रौर हृदय मे 
हई लेश्याश्रो रौर जात्तिस्मरण 
ह (सद्मूत-श्रसदभूत धर्मो कौ 


जानं लिया | 


्राठवां श्रध्ययन : मल्ली | [ २६७ 

१४५ तए णं मल्लौ श्ररहा जियसत्त्‌ पामोषेवे छप राधाणौ समुप्पण्णजाइसरणे जाणित्ता 
गम्मघराणं दारां विहाडावेह ! तए णं जियतत्त पामोक्ला छष्षि रायाणो जेणेव महली श्ररहा तेणेव 
उवागच्छंति \ तए णं महुव्बलपामोकंला सत्त चि य बालवयंसा एगयश्नो ्रमिसमन्नागया यावि होत्या । 


तत्पश्चात्‌ मट्ली भ्ररिहंत ने जितत प्रभृत्ति छह राजाश्रों को जातिस्मरणा ज्ञान उत्पन्न हो 
गया जानकर गभगृह के वार खुलवा दिये । तव जितशत्रु वगैरह चहो राजा मल्ली भ्ररिहंत के पास 
श्राय । उस समय (पूवंजन्म के) महावल प्रादि सातो वालमित्रो का परस्पर मिलन हुश्रा 1 


१४६ तए णं सल्लो श्ररहा नियसत्त पामोक्खे छष्पि य रायाणो एवं वयासी-"एवं खलु 
प्रहु देवाणुप्पिया ! संसारमयउव्विग्गा जाव पन्वयामि, तं तुन्भे णं कि करेह्‌ ? कि ववसह 7? किमे 
हियइच्छिए सामस्थे ? 


तत्पश्चात्‌ श्ररिहंत मल्ली ने जितशात्रं वगैरह छौं राजाश्रौ से कहा-रै देवानृश्रियो 
निरिचितरूपसेर्मे संसारके भय से (जन्म-जरा-मर्ण से} उद्विगन हुई है, यावत्‌ प्रत्रज्या अंगीकार 
करन! चाहती हु । तो श्रापक्याकरेगे ? कैसे रगे? भ्रापके हृदय का सामथ्यं कंसा? भ्र्थात्‌ 
भावे या उत्साह कंसादहै? 


१४७- तए णं जियतत्त्‌ पामोक्ला छप्वि य रायाणो मल्लि श्ररहं एवं बयासौ- (जई णं तुम 
देवाणुप्पिया ! संसारभयउव्विगा जाव पन्वयह्‌, श्रम्हाणं देवाणुप्पिया ] के श्रण्णे श्रालंबणे वा श्राहारे 
वा पडिवंधे वा ? जह्‌ चेव णं देवाणुप्पिया { तुत्मे घ्रम्हे दभ्र तन्वे भवग्हणे वहुषु कज्जेसु य मेढी 
पमाणं जाव घम्मधुरा होत्था, तहा चेव णं देवाणप्पिया ! इण्हि पि जाव भविस्तहु। भ्रस्हेवियणं 
देवाणुप्पिया ! संसारमयडउव्विग्गा जाव मीया जभ्भमरणाणं, देवाणुप्ियाणं सद्वि मुडा मचित्ता 
जाव पन्वयामो ॥ 


तत्पश्चात्‌ जितकशत्रु श्रादि हों राजाश्रौने म्ली ्ररिहंत से इस प्रकार कहा--^हे 
देवानुप्रिये ! ग्रगर श्राप संसारके भयसे उद्धि्न होकर यावत्‌ दीक्षालेतीहो, तोहे देवानुभ्रिये! 
हम।रे लिए दूसरा क्या भ्रालवन, श्राधार या प्रतिवन्ध है? हे देवानुभ्रिये ! जसे भ्राप इस भवं से पूर्वं 
के तीसरे भव में, बहुत कार्यौ मे हमारे लिए मेढीमूत, प्रमाणभूत श्रौर धर्मं कौ धुराकेरूपमेंथी, 
उसी प्रकार हे देवानु्रिये ! श्रव (इस भवे) भीहौभ्रो । हे देवानुश्रिये ! हम भी संसारके भये 
उद्विग्न है, यावत्‌ जन्म-मरण से भयभीत है; श्रतएव देवानुश्रिया के साथ मुण्डित होकर यावत्‌ दीक्षा 
ग्रहृण करने को तैयार है ।' 


१४८ तए णं मल्ली श्ररहा ते जियसत्तुपामोक्खे एवं वयासी--'जं णं तुञ्मे संसारमयउव्विग्गा 
जाव मए सदधि पव्वयह, तं गच्छह णं तुम्मे देवाणुपपिया ¦ सर्णाहि सणएहि रजनि. जेट पुत्ते रज्ञे ठावेह, 
ठावेत्ता पुरिसखहस्ववाहिणीभश्रो सीयाश्नो दुरूहह 1 इरूढा समाणा मम प्र॑तियं पाउन्भवहं । 


तत्पश्चात्‌ श्ररिहंत मल्ली ने उन जितशतरु प्रभृति राजाग्रो से कहा--श्रगर तुम संसार के भय 
से उद्धिग्न हृए हो, यावत्‌ मेरे साथ दीक्षित हीना चाहते हो, तोजाग्रो देवानुप्रियो ! भ्रपने-ग्रपने 


२६८ 1 [ ज्ञाताधर्मकथा 
(1 
राज्य मे, रौर शरपने-परपन ज्येष्ठ पुत्रं को राज्य पर प्रतिष्ठित करी । प्रतिष्ठित करके हजार पूरुषो 

दारा वहन करने योग्य शिविक्श्रों पर आरूढ दग्नौ । प्रारूढ होकर मेरे समीप प्राश्नो । 


१४९ तर्‌ णं ते लियसत्त पामोक्छा मस्लिस्स श्ररहृघ्नो एयमद्ढं पडिसुणंति । 


तत्पश्चात उन जितशत्र प्रभृति राजश ने मल्ली ग्ररिहंत के ईस श्रथं (कथन) को अंगीकार्‌ 
किया } 

१५०--तएु णं मल्लौ श्ररह्‌। ते जियचत्त्‌पामो्चे गहाय जेणेव कुमएु राया तेणेव उवा- 
गच्छंइ । उवागच्छिंत्ता करु'सगस्त प्राएसु पाडेड । 

तए णं करुभए राया ते जियसत्त्‌ पामोषसे विपुलेणं प्रसण-पाण-लाइम-सादमेणं पुप्फ-वत्य-प॑घ- 
मत्लालंकारेणं सपकारेइ, सम्माणेह, सवकरिता सम्माणेत्ता पडविसञ्जई । 


तत्यर्नात्‌ मल्ली श्ररिहंत उन जितशतरु वगैरह को साथ लेकर जरह कुम्भ राजा धा, वहं 
भराई । भ्राकर उन कुम्भ राजा के चरणो मे नमस्कार कराया । 
तवे कुम्भ राजा ने उन जित्तरातरु वगैरह का विपुल श्रशन, पान, सादिम न्रीर स्वादिमसे 


तथा पृष, वस्त्र, गंध, मात्य ओर प्रलंकायों से सत्कार किया, सन्मान किया ; सत्त्वा र-सन्मान करके 
उन्हं विदा किथा } । 


, १५१-- तए णं जियसत्त्‌ पामोक्ला कु मएणं रण्णा विसज्जिया समाणा जेणेव साहं साईं 
य नेणेवे नयराहं, तेणेव उवागच्छति । उवागच्छित्ता सया साई रज्जादं उवसंपल्जित्ता 
चेहरति । 


तत्पस्चात्‌ कुम्भ राजा हारा विदा किये हए जित्व श्रादि राजा जह त्रपने-्रपने राज्य 


थै, नहा शरपने-म्पने नगर ये, बहा श्राय । श्राकर अ्रपने- ज्यों 
विचरने सगे । ह प्रपते राज्योका उपभोग करते हुए 


९५२- तए णं मल्ली भ्ररहा संबच्छुरावसाणे निक्लमिस्सामि' सि मणं पहारेड । 


> „पस्चात्‌ अरिहन्त मल्ली ने श्रपने मन मे रेसी धार श॒ स र 
म दीक्षा ग्रहा करू देसी धारणा की किएक वषं के अन्ते 


१५३२ - तेणं फलिणं तेणं समएणं सक्क्षस्स ं 
ध । भ्राचणं चलइ । तए णं सक्के देचिदे देवराया 
भासणं चलियं पास, पासित्ता भरोहि पउजईइ, परंलित्ता मस्लि श्ररहुं भोहिणा श्रामोएड, अमोडत्ता 


इमेयारूवे श्रञ्भत्थिए जाव [¶चितिए्‌ पत्थिए मणोगते संकष्पे] समुप्पन्जिहथाः--'एवं खलु जंवुहीषे 


स्ली भ्ररहा निक्छभिस्सामि ति मणं 


उस उस समय मे श॒क्र । 
ध क क क्रन्द का प्रासन चलायमान इरा । तव देवेन्द्र देवराज शक्र 
हरा वेला । देख कर ग्रवधिज्ञान का प्रयोग किया--उपयोग लगाया । 


ग्राठवां अध्ययन : मल्ली ] [ २६९ 
उपयोग लगने पर उसे जात हुग्रा- तव इन्द्र को मन मे एसा विचार, चिन्तन, एवं खयाल हुश्रा कि 
जम्बृद्रीप नामक दीप मे, भारतवपं में, मिथिला राजधानी में कुम्भ राजा की पुत्री मल्ली श्ररिह॒न्त 
ने एक वपं के पर्चात्‌ ष्दीक्षा चू गी' एेसा विचार किया है 1 


१५४--तं जीयपरेयं तीय-पच्चुप्पन्न-मणागयाणं सक्काणं ईेविदाणं देवरायाणं, श्ररहंताणं 
मगवंताणं णिषलममाणाणं इमेयारूवं श्रत्थसंपयाणं दलित्तए । तं नहा- 
तिष्णेव य कोडिसय, श्रह्ासीदं च होति कोडीश्रो 1 
श्रसिद्ं च सयसहस्ता, इंदा दलयति श्ररहाणं 11 


(शक्रन्द्रनेभ्रागे विचार किया--) तौ श्रतीत काल, वत्तंमान काल ग्रौर भविष्यत्‌ काल 
के राक्र देवेन्द्र देवराजो का यह परम्परागत भ्राचार टै कि-तीर्थकर भगवंत जव दीक्षा अंगीकार 
करने कोहं, तो उन्हं इतनी अ्र्थ-सम्पद्रा (दान देने के लिगु) देनी चाहिए । वह इस प्रकार हैः- 

"तीन सी करोड़ (तीन श्रव) ग्रट्‌ठासी करोड़ भ्नौर भ्रस्सी लाख द्रव्य (स्वं मोहरे) इन्दर 
ग्ररिहन्तो को देते ह ।' 

१५५- एवं सपेहद, संपेहित्ता वेसमणं देवं सहावेह, सदा वित्ता एवं वयासी- "एवं खलु 
देव।णुप्पिया { नजंवुदीवे दीवे मारहै वाते जाव श्रसीदं च सथसहस्ताइं दलइत्तए, तं गच्छह णं 


देवाणुप्पिया ! जंदुहीवे दीवे मारहै वासे कू मगमवणंसि इमेयारूवं भ्रत्थसंपयाणं साहुराहि, साहुरित्ता 
विष्पामेव मम्‌ एयमाणत्तियं पच्चप्पिणाहि ॥' 


शक्रन्द्रने एेस्रा विचार किया । विचार करके उसने वैश्रमण देव को बुलवाया भ्रौर बुला कर 
कहा--देवानप्रिय ! जम्बूद्रीप नामकं दीप मे, भारतवषं मे, यावत्‌ [मल्ली भ्ररिहंतने दीक्षालेने 
का विचार किया दै, श्रतएव | तीन सौ श्रद्ासी करोड श्रौर.भ्रस्सी लाख स्वर्ण मोहरे देना उचित है । 
सोहि देवानूप्रिय ! तुम जाश्रौ त्रौर जम्ब द्वीप मे, भारतवपे में कुम्भ राजा के भवन में इतने द्रव्यका 
संहरण करो-इपतना धन लेकर पहुंचा दो । पहुंचा करके शीघ्र ही मेरी यह भ्राज्ना वापिस सौपो ॥' 


१५६ तए णंसे वेसमणे देवे सक्केणं देविदेणं देवरा एवं वुत्तं समाणे हुटतुट्‌ढे करयल 
जाव पडिसुणेद, पडिसुणित्ता जं नए देवे सदावेह, सदावित्ता एवं वयासी - "गच्ृह णं तुम्मे 
देवाणुप्पिया { जंवुदीवं दीवं भारं वासं मिहिलं रायहाणि, कू मगस्स रण्णो मवणंसि तिन्नेव य 
को डिसया, श्रह्रासीयं च कोडीश्रो श्रसीदं च सयसहस्सादं श्रयमेयारूवं भ्रत्यसंपयाणं साहरह, साहरित्ता 
मम एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह्‌ ॥' 


तत्पश्चात्‌ वैशथरमणा देव, शक्र देवेन्द्र देवराज के इस प्रकार कहने पर हृष्टतुष्ट हृग्रा । हाथ 
जोड़ कर उसने यावत्‌ मस्तक पर अंजलि धुमाकर प्राज्ञा स्वीकार कौ । स्वीकार करके जु भक देवो को 
बुलाया । बुलाकर उनसे इस प्रकार कहा--देवानुश्रियो । ए तुम॒जम्बृद्रीपमें भारतवषें मेंग्रौर 
मिथिला राजधानीमें जाग्नो मौर कुम्भ राजा के भवन में तीन सौ श्रट्ठासी करोड श्रस्सी लाख 
रथं सम्प्रदान का संहरण करो, श्र्थात्‌ इतनी सम्पत्ति वहां पहुंचा दो । संहरण करके यह भाजा ममं 
वापिस लीटाश्रो ॥' 
१. प्रथमश्र. १८ 


२९८ 1 [ ज्ञाताधर्मकथा 
राज्य मे, ञजौर श्रपचे-परपतै ज्यैष्ठ पुतं कौ राज्य पर प्रतिष्ठित करो । प्रतिष्ठित करके हजार पुरुषौ 
द्वारा वहन करने योग्य दिविकश्रो पर श्रारूढ होश्रो । आरूढ हकर मेरे समीप श्राश्रो । 


१४९-तए णं वै नियसत्त पामोक्वा मत्लिस्स भ्ररह्नो एयमट्‌ठं पडिसुणेति \ 


तलयक्वात उन जितश्षत् प्रभृति राजाश्रों ने मल्ली श्ररिहंत के इंस भ्रथं (कथन) को अंगीकार 
किया} ॥ 
१५०--तए णं मल्ली श्ररहा ते नियसत्त.पासोवखे गहाय जेणेव कर मए राया तेणेव उवा- 
गच्छ ! उवागच्छित्ता छु सगस्स पाएसु पाडेइ 

तषु णं कुभषु राया ते जियसतत्‌ पामोक्खे विपुलेणं श्रसण-पाण-खादम-साइमेणं पुप्फ-वत्थ-गंध- 
महलालंकारेणं सककारे, सम्माणेई, सक्कारेतता सम्माणेत्ता पडिविसज्जेड । 


तत्पश्चात्‌ मल्ली श्ररिदह॑त उन जितशत्रु वगैरह को साथ लेकर जरह कुम्भ राजा धा, वं 
श्राई । श्राकर उन्हँं कुम्भ राजा के चरणों मे नमस्कार कराया । 

तव कम्भ राजा ने उन जितशतरु वगैरह का विपुल श्रश्न, पान, खादिम भ्रौर स्वादिमसे 
तंथा पुष्प, वस्त्र, गंध, माल्य श्रौर श्रलंकारों से सत्कार किया, सन्मान किया ; सत्कार-सन्मान करके 
उन्हें विदा किया । । 


, १५१ तए णं जियतत्त्‌ पमोक्ष्वा कु मएणं रण्णा विसन्जिया ससाणा जेणेव साई साइं 
व जेणेव नधथराहं, तेणेव उवागच्छंति । उवागच्छित्ता सयाद सयाद रज्जाईं उवसंपज्जित्ता 
वहूरंति । - 


तत्पश्चात्‌ कुम्भ राजा द्वारा विदा किये हूए जितशात्रु श्रादि राजा जहाँ त्रपने-ग्रपने राज्य 


थे, जहां अपने-प्रपने नगर थे, वहां भ्राये । श्राकर श्रपने-प्रपने राज्योका उपभोग करते हए 
विचरते लगे । । 


१५२-- तए णं मल्ली श्ररहा संचच्छेरावसाणे निक्लञमभिस्सामि' त्ति मणं पहारेइ । 


। तत्पश्चात्‌ श्ररिहन्त मल्लौ ते श्रपने मन में एसी धारणा --'एक वषं के भ्रन्तमें 
म दीक्षा ग्रहस्‌ करू गी ।' ९ व 


१५३ - तेणं कालेणं तेणं समएणं सवकस्तस श्रासणं चल । 
= 1 प इ! तए णं सक्के देविदे देवराया 
1 र पासितता भोहि पडंजइ, पउंलित्ता मल्लि श्रहं श्रो हिणा भ्राभोएइ, धरामोइत्ता 
इयारूतच श्ररभत्थए जाव [ चित्िए्‌ पत्थिए मणोगते संकप्पे] समुप्पण्निस्थाः--एवं खलु जंबहीवे 


दवेम क 
क वासे मिहिलाएं रायहाणीए क्‌ भगस्स रण्णो (धुश्रा) मल्लौ भ्ररहा निक्वमिस्सामि त्ति मणं 


उस काल श्रौर उस समय में शक्रन्द्र का श्रासन चलायमान श्ना । तव देवेन्द्र देवराज शक्र 


ते ्रपना 
प्रासन चलायमान हश्रा देवा । देल कर भ्रवधिज्ञान का प्रयोग किया--उपयौग लगाया । 


त्राठ्ां अ्रघ्ययन : मल्लौ | । [ २६६ 


उपयोग लगाने पर उसे ज्ञात हुप्ना- तव इन्द्र को मन में एसा विचार, चिन्तन, एवं खयाल हु्रा कि 
जम्तदरीप नामक द्वीप मे, भारतवपं मे, भियिला राजधानी में कुम्भ राजा की पुत्री मल्ली भ्रिहुन्त 
ते एक वयं के पद्चात्‌ दीक्षा चू गी" एसा विचार कियाहै। 


१५४--^तं जीयमेयं तौय-पच्चुप्पन्न-मणागयाणं सक्काणं देविदाणं देवरायाणं, श्ररहुताणं 
मपवं्ताणं णिक्वममाणाणं इमेयाहवं श्रत्यसंपयाणं दतित्तए । तं जहा-- 
विण्णेव य कोडिया, श्रहासीद्ं च होति कोडीश्रो 1 
श्रसिद्ं च सयसह्ता, इंदा दलयंत्ि श्ररहाणं ।। 


(क्रन्दने ग्रामे विचार किया--) तो श्रतीत काल, वत्तंमान काल ग्रौर भविष्यत्‌ काल 
के गक्र देवेन्द्र देवराजो का यह्‌ परम्परागत श्राचार है कि-तीर्थकर भगवंत जव दीक्षा अंगीकार 
करने को हौ, तो उन्हं इतनी म्रथं-सम्पदा (दान देने के रिपू) देनी चाहिए । वह इस प्रकार है-- 

"तीन सौ करोड (तीन श्रव) ग्रटूठासी करोड़ प्रीर भ्रस्सी लाख द्रव्य (स्वं मोहरे) इन्द्र 
ग्ररिहन्तों को देते है 1" 


१५५-- एवं सपेहेद, स्पेहित्ता वेषमणं देवं सदावे€, सदहावित्ता एवं वयासी-'एवं खलु 
देवाणुप्पिया ! जंवुहीवे दीव मारहै वाते जाव श्रीदं च सयसहस्ताहं दलहत्तए, तं गच्छह्‌ णं 
देवाणुप्पिया { जंबुदीवे दीवे मरह वासते कू मगमवणंति इमेयारूवं श्रस्थसंपयाणं साहराहि, साहरित्ता 
विप्पामेव मम एवमाणत्तियं पच्चप्पिणाहि + 


दक्रन्द्रने एसा विचार किया । विचार करके उसने वैश्रमण॒ देव को बुलवाया ग्रौर वला कर 
कहा--देवानग्रिय ! जम्बरद्रीप नामक द्वीप मे, भारतवपं मे, यावत्‌ [मल्ली त्रित ने दीभा लेने 
का विचार किया दहै, ग्रतएव | तीन सौ श्रह्ासी करोड़ भ्रौर.भ्रस्सी लाख स्वर्ण मोहरे देना उचित है । 
सौ हे देवानुप्रिय ! तुम जाच्रौ ग्रौर जम्बू द्वीप मे, भारतवरपमे कुम्भ राजा के भवनम इतने द्रव्यका 
संहरण करो--इतना धन लेकर पहुंचा दो । पहुंचा करके शीघ्र ही मेरी यह श्राज्ञा वापिस सौपो ।' 


१५६ तए णं से वेसमणे देवे सककेणं देविदेणं देवरन्ना एवं वृत्ते समाणे हट्ुतुट्‌ढे करयल 
जावे? पडिसुणेद्‌, पडिसुणित्ता जंमएु देवे सदवेइ, सदावित्ता एवं वयासी-- "गच्छह णं तुमे 
देवाणुप्पिया { जंवुहीवं दीचं नारहं वासं मिहिलं रायहाणि, कु'मगस्स रण्णो मवणंसि तिन्नेवय 
कोडिसया, श्रदुासीयं च कोडीश्रो श्रसीडं च सयसहस्सादं श्रयमेयारूवं श्रत्थसंपयाणं साहरहु, साहरित्ता 
मम एयमाणत्तियं पच्चप्पिणहु ॥' 


तल्यश्चात्‌ वैश्रमण॒ देव, शक्र देवेद््र देवराज के इस प्रकार कहने पर हृष्ट-तुष्ट हुश्रा । हाथ 
जोड़ कर उसने यावत्‌ मरुतक पर यंजलि धुमाकर्‌ रज्ञा स्वीकार की । स्वीकार करके जु भक देवौ को 
बलाया 1 वूलाकर उनसे इस प्रकार कटा--दिवानुग्रियो ! तुम जम्बरदरीप मे भारतवषं में श्रौर 
मिथिला राजधानी में जाग्रो श्रीर कुम्भ राजा के भवनमेतीनसौी ग्रट्ठासी करोड श्रस्सी लाख 


भ्रथं सम्प्रदान का संहरण करो, शर्थात्‌ इतनी सम्पत्ति वहाँ पहुंचा दो । संहरण करके यह राज्ञा मु 
वापिस लौराग्रौ 
१. प्रथम श्र. १८ 


छ [ जञाताधर्मकथा 
२७० 
१५७--वष णं ते जंमगा देवा वेतमणेणं जाव [एवं वत्ता र अ 
पुरच्छिमं दिसोमागं श्रववकसंति, श्रवभ्रकमित्ता जाव [ वेउव्वियसभरुराएणं ध ह ४ ह्णत्ता 
संखेज्जाइं जोयणाइं दंडं निषिरंति जाव | उत्तरवेउव्वियाई रूवाई  विउब्वंति, विउच्चित्ता ताए 
उक्किद्ठाए नाव? वीईवयमाणा जेणेव जंुदरीवे दीवे, भारहं वासे, नेणेव मिहिला जेणेव 
ङ सगस्स रण्णो मणे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छितता कु मगस्स रण्णो भवणंसि तिजि कोडिततया 
जाव साहुरंत्ि । साहरित्ता जेणेद वेसमणे देवे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता करयल 
जाव पर्चप्पिणंति। | 
तत्पश्चात्‌ वे जृ भकं देव, वैश्वमण देव की भ्राज्ञा सुनकर उत्तरपूर्वं दिन्चा मे गये । जाकर 
उत्तरवैक्रिय [ वैक्रिय समुद्घात किया, समुद्धात करके संख्यात योजन का दंड निकाला], फिर 
उत्तर वेक्रिय रूपो कौ विकुवंणा कौ । विकु्वेणा करके देव सम्बन्धी उच्छृष्ट गति, से जति हुए जहाँ 
जम्बरद्रीपनामक द्वीप था, भरत क्षेत्र था, जहाँ मिथिला राजधानी थौ भ्रौर जहां कुम्भ राजाका 
भवन था, वहां पहुचे । पहुंच कर कुम्भ राजा के भवन में तीन सौ करोड़ श्रादि पूर्वोक्त द्रव्य सम्पत्ति 
पंचा दौ । पहुंचा कर वे जू'भक देव, वंश्रमण॒ देव के पास भ्राये श्रौर उसकी ्राज्ञा वापिस लौटाई । 
विवेचन-पृथ्वी का एक नाम वसुन्धरा भी है । वसुन्धरा का शब्दार्थ है--वसु प्र्थात्‌ धनको 
धारण करने बाली । (दे पदे निघानानि' कहावत भी प्रसिद्ध है, जिसका श्राशय भी यही दहैकि इस 
पृथ्वी मे जगह-जगह निधान-खनजापे भरे पड़ है । जम्भक देव प्रवधिज्ञानी होते हैँ । उन्हें ज्ञान होता 
है कि करटकं कितना दन्य गङ् पड़ा है । जिन निधानों का कोई स्वामी नहीं वच रहता, जिनका 
नामगोत्र भी निश्डेष हो जाता दहै, जिनके वंश मे कोई उत्तराधिकारी नहीं रहता, जो निधान 
भ्रस्वामिक ह, उनमें से जुम्भक देव इतना द्रव्य निकाल कर तीथकर के वर्षदान के लिए उनके घर 
मे पर्वा है । 
१५० तए णं से वेसमणे देवे जेणेन सके दिदे देवराय तेणेव उवागच्छृड । उचागच्छित्ता 
क रथल जाच पच्चप्पिणइ । 


तत्पस्वात्‌ वहं वैश्रमण देव जहां शक्र देवेन्द्र देवराज था, वहा ्राया । श्राकर दोनों हाथ 
जोड़कर यावत्‌ उसने इन्द्र कौ श्राज्ञा वापिस सौपी । 


९५९ तए णं मल्ली श्ररहा कल्लाकह्लि जाव मागहभ्नो पायरासो त्ति बहुणं सणाहाणय 
भगाहाण य पंथियाण य पहियाण य करोडियाण य फप्पडियाण य एगसेशं हिरण्णकोडि भ्रट य श्रणुणाहं 
तयसहेस्ताहं इमेयारवं श्रत्थसपदाणं दलयडइ । 


तत्वात्‌ मरली श्ररिहंत ने प्रतिदिन प्रातःकाल से प्रारम्भ करके मगधः देश के प्रातरास 
(भातःकालीन भोजन) के समय तक भर्थात्‌ दोपहर पर्यन्त बहुत-से सनाथो, ग्रनाथो, पांथिको-- 
निरन्तर मार्ग ॥ पर चलने वाले पथिको, पथिको--राहगीरो ग्रथवा किसी के द्वारा किसी प्रयोजन से 
भेजे गये $ख्ष, करोटिक-कपाल हाथ मे लेकर भिक्षा मांगने वालो, कापटिक-कंथा कोपीन या गेस्ये 
नस्त धारण करने वालों अथवा कपट से भिक्षा मांगने वालों श्रथवा एक प्रकार के भिक्षुक विशेषो को 
परी एक करोड़ श्रौर आठ लाख स्वणमोहरे दानमे देना श्रारम्भ किया । 
१. प्रथम भ्र. ७० 


श्राठवां श्रध्ययन : मल्ली | [ २७१ 


१६०--तए णं से कुमएु राया भिहिलाए रायहाणीए तत्थ तत्थ तहि ताहि देसे देसे बहुभ्रो 
महाणससालाश्रो करेइ । तत्य णं बहवे मणुधा दिण्णभडइ-मत्त-वेयणा विपुलं श्रसणं पाणं लाइमं 
सादं उवक्छडति । उवक्वडित्ता जे जहा श्रागच्छंति तंजहा-पंथिया वा, पहिया वा, करोडिया वा, 
कंष्पडिया वा, पासंडस्या चा, गिहुत्या वा, तस्स य तहा श्राष्थस्स वीसत्थस्स सुहा्णवरगयस्त तं 
विपुलं श्र्तणं पाणं खाइमं साइमं परिमाएुमाणा परिवेसेमाणा विहरंति । 


तत्पश्चात्‌ कुम्भ राजाने भी मिथिला राजधानी मेँ तत्रतत्र ब्र्थात्‌ विभिन्न मुहट्लोया 
उपनगसौ में, तहि तहि ्र्थात्‌ महामार्गो मेँ तथा श्रन्य भ्रनेक स्थानों मे, देशे देशे अर्थात्‌ त्रिक चतुष्क 
ग्रादि स्थानो-स्थानों में वहृत-सी भोजनगालाषएँं वनवाई 1 उन भोजनशालाग्नों मेँ वहुत-से मनुष्य, जिन्हे 
भृति--धन, भक्त-भोजन, ग्रीर वेतन-मुल्य दिया जाता था, विपुल भ्ररान, पान. खादिम श्रौर स्वादिम 
भोजन वनतिथे। वनाकरकेजो लोग जैसे जंसे भ्राते जाति थे जंसे कि ~ पांथिक (निरन्तर रास्ता 
चलने वाले), पथिक (मुसाफिर), करोरिक (कपाल-खोपड़ी लेकर भीख मांगने वाले) कापटिक (कंथा, 
कोपीन या कपाय वस्त्र धारण करने वाले) पाखण्डी (साधु, वावा, संन्यासी) भ्रथवा गृहस्थ, उन्हे 
प्राद्वासन देकर, विश्वाम देकर ग्रौर सुखद भ्रासन पर विठला कर विपुल अ्ररान, पान, खाद्य श्रीर 
स्वादय दिया जाता था, परोक्षा जाता था । वे मनुष्य वहाँ भोजन भ्रादि देते हुए रहते थे । 


१६१- तए णं मिहिलाए प्िघाडग जाव १ वहुजणो श्रण्णमण्णस्स एवमाइवलईइ --!एवं खलु 
देवाणुप्पिया ! कूमगस्त रण्णो सवणंसि सव्वकामगुणियं किमिच्छियं विपुलं श्रसणं पाणं खादइमं साइमं 
वहुणं समणाण य जाव परिवेसिञ्जईइ 1" 

वरवरिया घोसिज्जड, किमिच्छियं दिज्जएु वहु विहीयं । 
सुर-प्रयुर-देव-दाणव-नारिदमह्ियाण निक्लमणें ॥ 


तत्पच्चात्‌ मिथिला राजधानी में श गाटक, त्रिक, चौक अ्रादि मार्गो मे वहुत-से लोग परस्पर 
इस प्रकार कह्ने लगे-हि देवानुश्रियो ! कुम्भ राजा के भवन मेँ सवेकामगुरित भ्र्थात्‌ सव प्रकार के 
सुन्दर रूप, रमन, गंघ ग्रौर स्पशं वाला-मनोवाञ्छित रस-पर्याय वाला तथा इच्छानुसार दिया जाने 
बाला विपुल ग्रशन, पानः, खादिम ग्रौर स्वादिम श्राहार वहत-से श्रमणो भ्रादि को यावतत्‌ परोसा 
. जाता है । तात्पयं यह्‌ दै कि कुम्भ राजा हारा जगह-जगह भोजनरालाएं खुलवा देने ग्रौर भोजनदानं 
देने कौ गली-गली मेँ सर्वत्र चर्चा होने लगी 1 

“वेमानिक, भवनपति, ज्योतिष्क श्रीर व्यन्तर देवों तथा नरेन्द्रो भ्र्थात्‌ चक्रवर्ती श्रादि 
राजाग्रों दारा पूजित तीर्थकरों की दीभाके श्रवसर पर वरवरिका की घोषणा कराई जातीरहै, श्रौर 
याचको को यथेष्ट दान दिया जता है) बर्थात्‌ श्रौर तुम्हें क्या चाहिए, तुम्दँ क्या चाहिए" इस प्रकार 
पपु कर याचक की इच्छा के भ्रनुसार दान दिया जाता है । 

१६२- तए णं मल्ली श्ररहा संवच्छरेणं तिन्नि कोडिसया श्रर्ठासीदं च होंति को डीश्रो श्रसिटं 
च सयसहुस्साद इमेयारूवं श्रत्थसंपयाणं दलदत्ता निक्छ्रमासि त्ति मणं पहारेइ्‌ । 

उस समय भ्ररिहंत मल्ली ने तीन सौ करोड श्रठासी करोड श्रस्सी लाख जितनी भ्रथंसम्पदा 


दान देकर भ दीक्षा ग्रहण करू" एता मन में निश्वय किया । 
१. प्रथम श्र. ७७ 


1 [ लाताधमकथा 


१६२-तेणं कालेणं तेणं समएणं लोगंतिथा देवा बंभलोए कप्पे रिट्‌ढे विभाणपस्यडे सरह 
सर्णाहु विमार्णेहि' र्ण सर्णहि पासायर्वाडसर्ण्हि, पत्तेथं पत्त यं चरर्हि सामाणियसाहस्सीहि, ततिहि 
परिसाहि, सर्ति श्रणिर्णाह, सर्ता श्रणियाहिवर्शह, सोलर्साहि भ्रायरक्देवताहस्सी्हि, श्रन्नेहि य 
वर्हि लोगंतिर्पाहि देवेहि साह संपरिवुडा महयाहयनहूगीयवाइय जव [तंती-तल-ताल-तुडिय-घणः- 
भुडंग-पड्प्पवाइय- | रवेणं भु जमाणा विहरति । तनहा - 
सारस्सयनाइच्चा, वण्ही वरुणा य गहतोया य । 
तुसिया श्रव्वाबाह्‌ भ्रग्गिच्चा चेव रिटडाय॥। 


उस फाल श्रौर उस समय मे लौकान्तिक देव ब्रह्मलोक नामक रपाचवें देवलोक-- स्वयं मे, 
ग्ररिष्ट नामक विमान के प्रस्तट--पाथड़ मे, अपने-म्रपने विमान से, श्रपने-ग्रपने उत्तम प्रासादोंसे, 
्रत्येक-प्रत्येक चार-चार हजार सामानिक देवों से, तीन-तीन परिषदो से, सात-सात अनीको से, सात- 
सात श्रनीकाधिपतियों (सेनापतियों) से, सोलहे-सोलह्‌ हजार ्रात्मरक्षक देवों से तथा श्रन्य श्रनेक 
लौकान्तिक देवों से युक्त -परिवृत होकर, सूव जोर से वजाये जाते हुए [तन््री, तल; ताल, त्रुटि, 
घन, मृदंग श्रादि वाद्यो] नृत्यगीतं के शब्दों के साथ दिव्य भोग भोगते हुए विचर रहे थे । उन 
लौकान्तिक देवो के नाम इस प्रकार है ।- (१) सारस्वत (२) वद्धि (३) श्रादित्य (४) वरुण (५) 
गदंतोय (६) तुषित (७) प्रव्यावाध (म) आग्नेय (९) रिष्ट१ । 


१६४-- तए णं तेत्ति लोयंत्तियाणं देवाणं पत्तयः पत्तोथ' भ्रासणाइ' चलंति, तहैव जाव 
श्ररहुताणं निक्लनमाणाणं संबोहणं करेत्तए स्ति तं गच्छामो णं ग्रम्हे वि मटिलस्स श्ररहश्रो संबोहणं 
करेमो ।' त्ि कट्‌द एवं संहति, संयेहित्ता उत्तरपुरच्छिमं दिसीमाय' वेडन्वियसमुग्घाएणं समोहणंति, 
समोहणित्ता संिज्जादं जोयणाईं एवं जहा जं मगा जाव? जेणेव मिहिला रायहाणी, जेणेव कु मगस्स 
रण्णो मवणे, जेणेव मल्ली श्ररहा, तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता श्र॑तलित्रलपडिवन्ना सखिखिणियाई 
जाव [दसद्धवण्मा' | चत्था' पवरपरि हिया फरयल तहि इदट्र्ाहि जाव" एवे बयासी- 


तत्पश्चात्‌ उन लौकान्तिक देवों में से प्रत्येकं के श्रासन चलायमान हए--इत्यादि उसी प्रकार 
जानना श्र्थात्‌ भ्रासन चलित होने पर उन्होने श्रवधिज्ञान का उपयोग लगाकर मल्ली मर्हृत्‌ के 
भनरज्या के संकल्प को जाना । फिर विचार किया कि-दीक्षातेनेकी इच्छा करने वाले तीर्थकरों को 
सम्बधिन करना हेमारा प्राचार है; श्रतः हेम जाएं श्रौर श्ररहन्त मल्ली को सम्बोधन करे; एेसा 
लौकान्तिक देवों ने विचचार किया ! विचार करके उन्होने ईशान दिशा मे जाकर वैक्रिय समुद्घात से 
विक्रिया की--उत्तर वक्रिय शरीर धारण किया । समुद्घात करके संख्यात योजन उल्लंघन करके, 
जु भक देवौ को तरह जहाँ मिथिला राजधानी यी, जहाँ कुम्भ राजा का भवन था श्रौर जहाँ मल्ली 
नामक श्रत्‌ थे, वहां श्राय ) श्राकरके-श्रधर मे स्थित रहकर धुघसश्रौ के रब्द सहित यावत्‌ 


१. लौकान्तिक देवों के विषय मेँ टीकाकार्‌ श्रभयदेवं मरि ने लिखा है-- ^क्वचित्‌ दशविधा एते व्याख्यायन्ते, 
अस्माभिस्तु स्थानाङ्गानुसारेणंवमभिहिताः \“ थति कही -कही लौकान्तिक देवों के दश भेद कहे हँ किन्तु हमने 


स्वार्नाय सूव्रके ग्रनुसार ही यहाँ भेदो 
ह्‌ का कथन किया ।--स्थनाङ्कवत्ति प. १६ दधचक्रसाहित्य- 
प्रचारक्समिति-- संस्करण । । +. + 


२. श्रष्टम न्न. १५७ ३-४. भ्र. श्र. १८ 


भ्राठवां श्रघ्ययन : मल्ली | [ २७३ 


[पाच वणं के] श्रेष्ठ वस्त्र धारण करके, दोनों हाथ जोड़कर, इष्ट [कान्त, प्रिय, मनोज्ञ, भ्रत्यन्त 
मनोहर] यावत्‌ वारी से इस प्रकार वोले- 


१६५--शरुज्माहि मयवं ! लोगनाहा 1 पवत्तेहि घम्मतित्थं, जीवाणं हिय-बुह-निस्तेयसकर 
मविस्सद' त्ति कट्‌टु दोच्चं पि तच्चं पि एवं वंति । वदत्ता मिल भ्ररहुं वंदंति नमंसंति, वंदित्ता 
नमंपित्ता जानेव दिस पाउव्मरुया तामेव दिसि पडिगया । 


हे लोक के नाथ ! हे भगवन्‌ ! ब्रुको-वोध पाश्रो। धर्मतीर्थं की प्रवृत्ति करो । वह धर्मतीर्थं 
जीवों के लिए हितकारी, शुखकारी श्रीर निश्ो यसकारी (मोक्षकारी) होगा ।' इस प्रकार कहु कर 
दूसरी वार प्रर तीसरी वार्‌ भी इसी प्रकार कहा । कहकर ग्ररहन्त मल्ली को वन्दना को, नमस्कार 
किया । वन्दना श्रीर नमस्कार करके जिस दिशासेभ्रयिथे, उसी दिशामें लौट गए । 

चिवेचन-- तीर्थकर अ्रनेक पूर्वभवो के सत्संस्कारोके साथ जन्मलेतेर्ह। जन्मसे ही, यर्हा 
तकं किं गभविस्था से ही उनमें श्रनेक विशिष्टतां होती ह 1 वे स्वयंवुद्धही होते द) किसीश्रन्यसे 
वोध प्राप्त करने की श्रावदयकता उन्हें नहीं होती । फिर लौकान्तिक देवोंके भ्रागमनकी ग्रीर 
प्रतिवोध देने की श्रावदयकतता क्यों होती है? इस्र प्रशन का उत्तर प्रकारान्तरसे मूलपाटमेदहीभ्रा 
गया है! तीर्थकरको प्रतिवोध की श्रावद्यकतान होने पर भी लौकान्तिके देव श्रपना परम्परागत 
प्राचार सममकर ग्रति हँ । उनका प्रतिवोधन करना वस्वुतः तीर्थकर भगवान्‌ के वैराग्यकी 
सराहना करना माव्रहै। यही कारणहैतीर्थकरका दीक्षा ग्रहण करने का संकल्प पटले होता दै, 
लौकान्तिक देव वादर्मे भ्रति] 

तीर्थकर के संकल्प के कारणा देवों का भ्रासन चलायमान होना भ्रव भ्राश्चर्यजनक घटना नहीं 
रहा है । परामनोविजनान के श्रनुसार, श्राज वैज्ञानिक विकासके युयमे, यह्‌ घटना सुसम्भवरहै।, 
इसमे तीर्थकर के भ्रत्यन्त सुहृढ एवं तीत्रतर संकल्प का श्रनुमान किया जा सकता है । 


१६६- तए णं मल्ली श्रहा रतह लोगंतिर्णाहि देवेहि संबोहिए समाणे जेणेव श्रम्मापियरो 
तेणेन उवागच्छइ, उवागच्छित्ता करयल१--"इच्छामि णं श्रम्नयाश्रो ! तुन्मेहि श्रम्मणुण्णाए समाणे 
मुडे मवित्ता जाव (श्रगाराश्रो श्रणगारियं) पव्वहत्तए \' 


श्रहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं करेह 1" 


तत्पदचात्‌ लौकान्तिक देवो द्वारा सम्बोधित हुए मल्ली श्ररहन्त माता-पिता के पास श्राये । 
प्राकर दोनों हाथ जोड़कर मस्तक पर अनलि करके कहा-“हे माता-पिता ! भ्रापकी भ्रा्ना प्राप्त 
करके मु'डित होकर गृहत्याग करके श्रनगार-परत्रज्या ग्रहण करने की मेरी-इच्छा है ।' 


तव माता-पिता ने कहा-हे देवानृश्रिये ¡ जंसे सुख उपजे वैसा करो । प्रतिबन्ध-विलम्व 
मत करो । 


१६७--तए णं कर मए राथा कोडुःवियपुरिसे सदावेह, सहावित्ता एवं बयासी -'लिष्पामेव 
्रहुसहस्ं स्ोवण्णियाणं जाव श्रट्ुसहस्ताणं मोभेन्नाणं कलसाणं ति । ्रण्णं च हत्थं जाव (महग्धं 
महरिहं विउलं) तित्वयरामिेयं उवट वेह ।' जाव उवहुवेति । 
१. प्र, श्र. १८ । 


[ ज्ञाताधर्मक्था 
२७४ | 


तत्परचात्‌ कुम्भ राजा ने कौडुस्विक पृरुपो को बुलाया । बृलकरर कहा-शीध्रही एक ५ 
ग्राड भुवर्णंकलश्च यावत्‌ [एक हजार प्राठ रजत-कल, इतने ही स्वणं-रजतमय कल, मणिमय कल, 
स्व्ण-मणिमय कलर, रजत-मणिमय कलक, ग्रौर स्वर्ण-रजत-मणिमय कलच श्रौर | एक हजार ्राठ 
मिद के कल, लाग्रो ! इसके अ्रतिरिक्त मान्‌ भ्रथं वाली यावत्‌ [महन्‌, मूल्य वाली महान्‌ जनो के 
योग्य श्नौर विपुल] तीर्थकर के श्रभिषेक कौ सव सामग्री उपस्थित करो । -यहं सुनकर कौट्टुम्विक 


पुरुषो ने वैसा ही किय, शर्थात्‌ ग्रभिषेक क समस्त सामग्री तैयार करदी। 
१६०८ तेणं कालेणं तेणं समएणं चमरे श्रसुरिदे जाव श्रच्चुयपञ्जवसाणा श्रागया । 


उस काल श्रौर उस समय चमर नामकं श्रसुरेन्द्र से लेकर श्रच्युत स्वगं तक के पभी इन्द्र 
श्र्थात्‌ चौसठ इन्द्र वहाँ ग्रा प्च । 

१६९ तए णं सक्र देविदे देवराया श्रार्भिश्रोगिएु देवे सावे, सदावित्ता एवं बयास्ती- 
'लिप्वानेव श्रुसहस्तं सोवण्णियाणं कलसाणं जाव श्रण्णं च तं विउलं उवदटूवेह " जाव उचदूर्ेति । तेवि 
कला ते चेव कलसे धणुपविदट्‌ठा । 


तव देवेन्द्र देवराज शक्र ने ्राधियोगिक देवों को बुलाया । बुलाकर इस प्रकार कटा- शीघ्र 
ही एक हजार श्राठ स्वर्णकलस् म्रादि यावत्‌ दूसरी अ्रभिषेकके योग्य सामग्री उपस्थित्त करो ।' यह्‌ 
सुन कर आभियोगिकं देवोँने भी सव समिग्री उपस्थितकी। वेदै्वो के कलदा उन्हीं मनूष्योंके 
कलो मे (दैवी माया से) ससा गये | 


१७०-- तए णं से सक्ते देविदे देवराया कु मराया य मिल श्ररहं सीहासणंसि पुरत्थाभिमृहं 
निवेसे§  ध्टुसहस्पेणं सोवण्णियाणं जाव प्र्भिद्िच§ ! 


_ तत्पश्चात्‌ देवेन्द्र देवराज चक्र ग्रौर कुम्भ राजा ते मल्ली श्ररहन्त को सिंहासन के उपर 
पूर्वाभिमुख प्रासीन किया ¡ फिर भुवरं त्रादिं के एक हजार श्राठ पूर्वोक्त कलो से यावत्‌ उनक! 
श्रभिषेके किया । 


१७१--तए णं सल्लिस्त मगचश्रो अभिसेए चद्टमाणे श्रप्येगइया देवा मिहिलं च सन्मितरं 
वाहिरियं नाव सव्वश्रो समता श्राघा्वंति परिधावति)! ` 


तपद्चातु जव मल्ली भगवान्‌ का अभिषेक हो रहा था, उस समय कौई-कोई देव मिथिला 
नगरी के भीतर श्रौर वाटर यावत्‌ सव दिशाग्रो विदिशां में दौडने लगे-इधर उधर फिरने लगे । 


९७२ तए णक मए्‌ राया दोच्चं पि उत्तरावक्कमणं सीहासणं रथावेह्‌ जाव सव्वालंकार- 


विमूसियं करद, करिता कोडुम्वियपुरिसे स हावेड । सदा वित्ता एवं --भिष्पामे त 
उवदटुठवेहं \' ते वि उचद्‌ढवेति । ५ एव सा छितनिव मनोरमं वो 


4 व सजा ने ईषरी वार उत्तर दिक्च मे सहासन रखवाया यावत्‌ भगवान्‌ मल्ली 
च श्रचकारों से विभुषित्त किया | विभूषित करके कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया } वुलाकर इस 


प्रकार कहा--शीघ्यही मनोरमा नाम की चिविका (तै 3 
रचा (तयार 
शिविका -पालकी ले श्राए । (तैयार करके) लग्नो ।' कौटुम्विकं पुरुष मनोरमा 


ग्रोठ्वां अव्यर्यन : मल्ली | | २५७५ 


१७३-- तए णं सवके देविदे देवराया शरभियो निए सदावेड, सहावित्ता एवे बयासी--“लिप्पामेव 
श्रणेगवमं जाव मनोरमं सीयं उवट्‌ठवेह्‌ ।' जाव सावि सीया तं चेव सीयं श्रणुपविद्ढा । 


तत्पक्वात्‌ देवेन्द्र देवराज शक्रने श्राभियोगिक देवो को बुलाया । बुलाकर्‌ उनसे कह्‌-- 
शली ही ग्रनेक खम्भ वाली यावत्‌ मनोरमा नामक शिविका उपस्थित करो ।' तववेदेवभी 
मनोरमा शिविका लाये श्रौर वह शिविका भौ उसी मनुष्यों की शिविका मे समा गई। 


१७४--तषएु णं महली श्ररहा सहासणाश्नो भरग्भृट्ढेह, श्रव्मदिठ्ता जेेव मणोरमा सीया तेणेव 
उवागच्छह, उवागच्छित्ता मणोरमं सोयं श्रणुपयाहिणी करेमाणा सणोरमं सीयं दुरूहइ 1 इुरूहित्ता 
सीहासणवरगषए पुरत्थाभिमुहे सन्निसन्ने । 


तत्पश्चात्‌ मल्ली श्ररहन्त सिंहासन से उठे । उठकर जहां मनोरमा शिविका थी, उधर भ्राये । 
प्राकर मनोरमा शिविका को प्रदक्षिणा करके मनोरमा शिविका परभ्रारूढ हए 1 ्रारूढ होकर पूर्व 
दिशा की ग्नोर मुख करके सहासन पर विराजमान हुए । 


१७५- तए णं कू"मएु राया श्रट्ढारस सेणिप्सेणीश्रो सदहावेद्व । सदावित्ता एवं बयासी-- 
शुन्ने णं देवाणुध्पिया ! प्ाया जाव (कयवबलिकम्मा कयकोउश्रमंगलपायच्छित्ता) सन्वालंकार- 
विभूसिया मत्तिस्स सीयं परिवहहं 1' तेवि जाव परिवहति । 


तत्पक्चात्‌ कुम्भ राजा ने श्रठारह जातियो-उपजातियों को बुलवाया । बुलवा कर कहा-- 
"ह देवानुप्रियो 1 तुम लोग स्नान करके यावत्‌ [वलिकमं करके तथा कौतुक, मंगल एवं प्रायरिचत्त 
करके तथा सव अ्रलंकारो से विभूषित होकर मल्ली कुमारी कौ शिविका वहन करो 1" यावत्‌ उन्होने 
दिविक्रा वहन की । ॥ 


१७६-- तए णं सक्के देविदे देवराया मणोरमाए ददिलणित्लं उवरिल्लं बाहुं गेण, ईसाणे 
उत्तरिव्लं उवरिर्लं बाहुं गेण्हुड, चमरे दाहिणिल्लं हैटिरिल्लं, बली उत्तरिव्लं हैटिठल्ल' । श्रवसेसा देवा 
` जहारिहुं भणोरमं सयं परिवहति । 


तत्पद्चात्‌ शक्र देवेन्द्र देवराज ने मनोरमा शिविका की दक्षिण तरफ की ऊपरी वाहा ग्रहण 
कौ (वहन कौ), ईशान इन्द्र ने उत्तर तरफ की ऊपरी वाहा ग्रहण की, चमरेन््र ने दक्षिण तरफ की 
निचली वाहा ग्रहण कौ । शेष देवों ने यथायोग्य उस मनोरमा शिविका को वहन किया । 
१७७-पुन्वि' उविलत्ता माणुस्तहि, तो हट्ठरोमकूरवेह । 
पच्छा वहति सीयं, श्रसुरिदसुरिद्ना्येदा ।। १॥ 
चलचवलक्‌ उलधरा, सच्छंद विउन्वियामरणधारी । 
देविददार्णावदा, वहन्ति सीयं जि्णिदस्स।। २ 


मनुष्यों ने सर्वप्रथम वह शिविका उठाई 1 उनके रोमकूप (रोगे) हषं के कार 
ह्‌ शिवि र क ण विकस्वर 
हो रहे थे । उसके वाद प्रसुरेन््ौ, सुरेन्द्र श्रीर नगिन्द्र ने उसे वहन किया ।1१।। 


चलायमान चपल कुण्डलो को धारण करने वाते तथा श्रपनी इच्छा के ग्रनुसार विक्रियासे 


६ [ ज्ञाताधर्मकथो 
बनाये हृष्‌ प्राभरणो को धारेण करने वाले देवेन्द्रो श्रौर दानवेन्द्रो ने जिनेन्द्र देव की शिविका 
बहून की । | 
१७८--तए्‌ णं मल्लिस्स श्ररहेश्रो मणोरमं सीयं इुरूढस्स इमे श्रद्ठद्‌ठमंगलगा श्रहाणुपुव्वीए, 
एवं निग्गमो जहा जमालिस्त । 

तत्पश्चात्‌ सल्ली प्रहुतं जव मनोरमा किविका पर श्रारूढ हुए, उस समय उनके श्रागे श्राठ- 
भ्राठ मंगलं अनुक्रम से चले । भगवतीसूत्र में वणित जसालि के निगमन कौ तरह यहाँ मह्ली भ्ररहंत 
के निगमन का वणन समर लेना चाहिए । 

विवेचन-सूत्रमे जिन श्राठ मंगलो का उल्लेखदहै, वे इस प्रकार है-(१) स्वस्तिक, 
(२) श्रीवत्स, (३) नदिकावत्त (नन्चावत्त ), (४) वद्ध॑मानक, (५) भद्रासन, (६) कलश, 
(७) मत्स्य रौर (८) दपण । 

तीथकर कै वक्षस्थल में उठे हुए भ्रवयव के आ्राकार का विशेष प्रकारका चिह्घ श्रीवत्स 
कहलाता है । प्रत्येक दिशा मेँ नव कोण वाला साथिया नंदिकावत्तं है । शराव (सिकोरे) को 
वद्धं मानक कहते हँ । एक विष प्रकार का सुखद सहासन भद्रासन है । कल, मत्स्य श्नौर दर्पेण 
प्रसिद्ध है| 

भमालि कै निष्क्रमण का वणन भगवतीसूत्र म है । प्रस्तुत शास्त भे प्रथम श्रध्ययन मँ वशित 
मेधकरुमार कै निष्क्रमण से भी उसे समा जा सकता है । 


१७९-- तए णं मल्लिस्स श्ररहभ्रो निक्लममाणस्स श्रष्पेहगया देवा भिर्हिल' रायहा्णि 
श्रान्मितर-बाहिर भरातियसंमन्जिय-सेमटूठ-सुह-रत्येतरावणवोहियं करति जाव परिधावति । 


हि 


तत्परचात्‌ मल्ली श्ररहंत अब दीक्षा धारण करने के लिए निकलेतो किन्ही-किन्हीं देवों ने 
मिथिला राजधानी भें पानौ सींच दिया, उसे साफ कर दिया नौर भीतर तथा वाहूर कौ विधि करके 
थावत्‌ चारो श्रोर दौड़ धूप करने लगे (यह्‌ सर्वं वर्णान राजप्रदनीय श्रादि सूरो से जानेलेना 
चाहिए ।) 

१५०-- तए णं मल्ली श्ररहा जेणेव सहस्संबबणे उज्जाणे, जेणेन श्रसोनेरपायवे तेणेव 
उवागच्छुड, उकगच्छि्ता सीयाश्रो पच्चोरुह्‌द, पञ्चोरहित्ता भाभरणाल कारं श्रोभरुयइ । तए णं 
पावती हंसलक्लणेणं पञत्ाडएणं श्रामरणःल कारं पडिच्छंड । 


‹ पतपश्नात्‌ मल्ली श्ररहंत जहाँ सहखाम्रवन नामक उद्यान था, रौर जहाँ श्रेष्ठ अ्रशोक वृक्ष 
था वह भ्राये । प्राकर शिविका से नीचे उतरे । नीचे उतरकर समस्त ब्राभरणों का त्याग किया) 
प्रभावती देवी ने हंस के चिद वाली भ्रपनी साडीमेंवेश्राभरण ग्रहण किये । ` 


९०१तए णं मल्ली श्ररहा सयमेव पंचमुदिठयं लोथं करेद । तए णं स्के देचिदे दे 
र ५ 1 क्के देविदे देवराया 
मत्लिस्त केसे १डिच्छृह्‌ । पडिच्छित्ता लीरोदगसम्ुहे पदिलवडइ । 


तए ण मत्तौ श्ररहा "णमोऽत्यु णं सिद्धाणं" ति कद्‌ सामाइयचरित्तं पडिवज्जइ । 


ग्राठ्वां ्रध्ययन : मल्ली [ २७७ 


तत्पक््वात्‌ मत्ली भ्ररहंत ने स्वयं ही पंचमुष्टिकं लोच किया 1 तव शक्ते देवेन्द्र देवराज ने 
मल्ली के केशो को ग्रहण किया । ग्रहण करके उन केशों को क्षीरोदके समृद्र (क्षीर सागर) में प्रक्षेप 
कर दिया । 

तत्पर्चात्‌ मलत्ली- भ्ररिहन्त ने नमोऽत्थु णं सिद्धाणं" ्र्थात्‌ “सिद्धो को नमस्कारहो' इस 
प्रकार कट्‌ कर सामायिक चारित्र अंगीकार किया। 


१८२--जं समय च णं मल्ली श्ररहा चरित्तं पडिवज्जड, तं समय' च णं देवाणं मणुस्साण य 
गिग्घोस तुरिय-णिणाय-गीय-वाइयनिग्धोसे य सदकस्स वयणसतदेसेणं णिलुके यावि होत्था । जं समय 
च णं मल्ली श्ररहा सामाईइय चरित्तं पडिवन्ने तं समय च णं म॒लिलिस्स श्ररहश्रो माणुसघम्माभ्रो 
उत्तरिए मणवज्जवनाणं समप्पन्ते 1 


जिस समय श्रत मल्ली ने चारित्र अंगीकार किया, उस्र समय देवों ग्रीर मनुष्यों के निर्घोष 
(शब्द-कोलाहल), वाद्यो की ध्वनि श्रीर्‌ गाने-वजाने का शब्द शक्रन््रके भ्रादेश से विल्कुल बन्द हो 
गया 1 अर्थात्‌ शक्रन्द्रने सव को गान्त रहने का श्रादेश दिया, भ्रतएव चारित्र ग्रहण करते समय पूरण 
नीरवता व्याप्त हौ गई । जिस समय मल्ली श्ररहन्त ने सामायिक चारित्र अंगीकार किया, उसी समयं 
मल्ली श्रत को मनुष्यधमे से ऊपर का ग्र्थात्‌ साधारण भ्रव्रतौ मनुष्यों को न होने बाला-लोकोत्तर 
प्रथवा मनूष्य क्षेत्र संवंधी उत्तम, मनःपथेय जान (मनुष्य क्षे्र-प्रढ़ाई द्वीप में स्थित संज्ञी जीवोंके 
मन के प्ययं को साक्षात्‌ जानने वाला जान) उस्पन्न हये गया। 


१८३-- मल्ली णं ्ररहा ज से हिमंताणं दोच्चे मासे चउत्थे पक्वे पोसुद्धे, तस्त णं पो्तसुद्धस्स 
एककारसीपक्चे णं पृव्वण्टुकालसमय-सि श्रट्ठमेणं मत्तं णं श्रपाणएणं, श्रस्तिर्णीहि नक्वत्तेणं जोग- 
मवागएणं तिहि इर्योसर्फाह श्रन्मितरियाएु परिसाए, तिहि पुरिससर्फाह बाहिरियाषएु परिसाए सह्ध 
मु उ मवित्ता प्वद्ृए । 


मल्ली श्ररहन्त ने दैमन्ते ऋतु के दूसरे मास मे, चौथे पवद मे श्र्थात्‌ पौष मास के शुद्ध 
(शुक्ल) पक्ष में श्रीर पीप मासके शुद्ध पक्ष की एकादशी के पक्ष में प्र्थात्‌ प्रद्ध भागमें (रातिका 
भाग छोडकर दिन मे), पूर्वाह्न काल के समय में, निर्जल श्रष्टम भक्त तप करके, ्रदिविनी नक्षत्र 
के साथ चन्द्र का योग प्राप्त होने पर, तीन सौ श्राभ्यन्तर्‌ परिषद्‌ की स्वयो के साथ श्रौरतीनसौ 
बाह्य परिपद्‌ के पुरर्पो के साथर मुडित होकर दीक्षा अंगोकार की । 


१४ मल्लि श्ररहूं इमे प्रद्ढ णायकरुमारा श्रणुपन्वदंयु, तं जहा-- 
णंदे य णंदिमित्ते, सुभित्त वलनित्त माणुमित्ते य ! 
भ्रमरवइ श्रमरतेणे महतेणे चेव श्रट्ठमए 


मल्ली ग्ररहंत का भ्रनुसरण करके इश्वाकुवंश म जन्मे तथा राज्य भोगने योग्य इए भ्रा 
जति कुमार दीक्षित हुए । उनके नाम इस प्रकार ह-- 


(१) नन्द (२) नन्दिमित्र (३) सुमित्र (४) वलमित्र (५) भानुमित्र (६) श्रमरपति 


(७) श्रमरसेन (न) श्राठवे महासेन । इन श्राठ ज्ञातकुमारौ (इवाव 9 
अंगीकार कौ । कुमारो (इक्ष्वाकुवंश राजकुमारोँ) ते १ 


[ नात्ताधमेकथा 
२७८ 
१८५ तए णं से अवगवह-वाणमन्तर-जोइसिय-वेमाणिया देवा मटिलस्स भरहश्नो निक्ल- 
मणमहिमं करेति, फरित्ता जेणेव नंदीस्तरवरे दीवे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता ्रट्‌ठाहिय' करेति, 
करित्ता जाव पडगया । 
तत्पश्चात्‌ भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क श्रौर वंमानिक-इन चार निकाय के देवा ने मल्ली 
ग्ररहुन्त का दीक्षा-महोत्सव किया 1 महोत्सव करके जरह नन्दीश्वर द्वीप या, व्हा गये । जाकर 
ग्रष्टाद्भिका महोत्सव किया । महोत्सव करके यावत्‌ ग्रपने-ग्रपने स्थान पर लीट गये । 


१०६ तएु णं मल्ली श्ररहा जं चेव दिवप्ं पठ््इए तस्सेव दिव्तस्स पच्चावरण्ुकालसमय"न्ि 
श्रभोगवरपाथवेस्स श्रहे पुढवित्तिलापटय सि चुहास्तणवरगयस्स सुहेणं परिणानेणं, पसत्येहि श्रज्म- 
वसाणेणं, पसत्थाहि लेह विसुज्छमार्णीहि, तयावरणकम्मरय विकरणकरं ्रुव्वकरणं श्रणुपविद्ठस्स 
प्रणते जाव (श्रणुत्तरे निव्वाघाए निरावरणे कसिणे पडपुष्णे) केवलनाणदंस्णे समुप्पन्ते 1 


तत्पद्चात्‌ मत्ली अ्ररहन्त ने, जिस दिन दीभा अंगीकार की, उसी दिन कै भत्यपराह्ल- 
काल ॐ समय भ्रातु दिन के श्रन्तिस भाग मे, धर ष्ठ श्रो वृक्ष के नीचे, पृथ्वीशिलापटक के ऊपर 
विराजमान थे, उस समय शुभ परिणामों के कारण, प्रशस्त प्रव्यवस्ताय के कारणा तथा वियुद्ध एवं 
प्रशस्त लेश्याग्रो के कारण, तदावरण (ज्ञानावरण ओ्रौर दर्शनावरण) कर्मक रजको दूर्‌ करने वाले 
भ्रपृ्वकरण॒ (ग्राठ्वे गुणस्थान) को प्राप्त हुए । तत्दचात्‌ ग्ररहुन्त मल्ली को श्रनन्त प्र्थात्‌ भ्रनन्त 
पदार्थो को जानने वाला श्रौर सदाकाल स्थायी, अनुत्तर-सवेक्किष्ट, निरव्याघात-सव प्रकार के व्याघातो 
से रहित-- जिसमें देदा या काल सम्बन्धी हरी प्रादि कोई वाधा उपस्थित नहीं हो सकती, निरा- 
वरण - सव आवरण से रहित, सम्पू शरोर प्रतिपूरं केवल-्ान शौर केवल -द्शन कौ उत्प त्ति हुई । 


१८७-तेणं कलिणं तेणं समएणं सव्वदेवाणं श्रासणाहं चलंति । समोसठा, धम्मं सर्गेति, 
भ्रद्ठाहियिमहिमा नंदी सरे, जानेव दिसि पाउल्मुया तामेव दिति पडिगया । कु मए वि निरगच्छइ 1 


उस काल श्रौर उस समय मे सव देवो के च्रासन चलायमान दए ) तव वै स्रव देव वरहा भावे । 
सवने धर्मोपदेश श्रवण किया । नन्दीर्वर द्वीप मे जाकर म्रष्टाद्धिका महोत्सव किया । फिर जिस 
दिशरासे प्रकट हुए थे, उसी दिवा में लौट गये | कुम्भ राजा भी वन्दना करने के लिए निकला । 


=८--तए णं ते जियसत्तुपामोक्खा छंषि य रायाणो जट्ढपुत्त रञ्जे ठावित्ता युरिससहस्स- 
वाहिणीयाश्नो (सीयाश्रो) दृरूढा सत्निड्ीएु जाव रवेण जेणेद मल्लौ ध्ररहा जाव पज्जुवासंति । 


तत्पश्चात्‌ दे जितशु वगैरह छह राजा अपने-ग्रपने ज्येष्ठ पुत्रो को राज्य पर स्थापित 
करके, हजार पुरुषो द्वारा वहन की जाने बाली शिचिकाश्रौं पर ्रारूढ होकर समस्त ऋद्धि (प्रे ठार) 
ॐ प्राथ यावत्‌ गोत-वादित्र के शब्दों के साथ जहाँ मल्लौ भ्ररहन्त धे, यावत्‌ वहां आकर उनकी 
उपासना करने लगे ! 


स ९८६. तए णं मल्ली श्ररहा तीक महह महालिवाए कु सगस्त रन्नौ तेर्ि च जियसत्त्‌पा- 
मोदलाणं घम्मं कहेह ॥ परिसा जामेव दिक्ष पाउञरश्रा तामेव दिवि पडिगया । कुमएु समणोवासए 
जाए, पडिगषु, पावक य समणोवास्तिया जाया, पड़गया । 
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तत्पद्चात्‌ मल्ली श्ररहन्त ने उस वड़ी भारी परिषद्‌ को, कम्भ राजा को श्रीर उन जितशतरु 
प्रभृति छह राजाश्रों को धर्मं का उपदे दिया । परिषद्‌ जिस दिशा से श्राई थी, उसीदिकामे 
लौट गई । कुम्भ राजा श्रमणोपासक हुश्रा । वह भी लौट गया । रानी प्रभावती श्रमणौपासिका हुई । 
वहु भी वापिस चली गई। - 
। १६०--तए णं जियसत्त पामोक्छा छप्पि य ॒रायाणो घम्मं सोच्चा श्रालित्तं णं भते [ लोए, 

पलित्तं णं भते ! लोए, श्रालित्तपलित्ते णं भते ! लोए, जराए मरणेण य ] जाव पव्वहया 1 चोदस- 

पुत्विणो, श्रण॑ते केवले, सिद्धा । 

तत्पश्चात्‌ जितदात्रु प्रादि चहो राजाश्रो ने धमे को श्रवणा करके कहा-- भगवन्‌ ! यह्‌ संसार 
जरा श्रौर मरण से श्रादीप्त है-जल रहा है, प्रदीप्त है--भयंकर रूप से जल रहा है प्रौर भ्रादीप्त- 
प्रदीप्त है-श्रव्यन्त उक्तटता से जल रहा है, इत्यादि कहकर यावत्‌ वे दीक्षित हो गये । चौदह पूरवो 
के ज्ञानी हुए, फिर श्रनन्त केवल-ज्नान दन प्राप्त करके यावत्‌ सिद्ध हुए । 

१९१ तए णं मल्ली श्ररहा सहुसंबवणाश्रो निक्खमड, निष्ठमित्ता बहिया जणवयविहारं 
विहर 1 

तत्पश्चात्‌ (किसी समय) मल्ली श्ररहंत सहस्रा्रवन उद्यान से बाहर निकले । निकलकर 
जनपदों मे विहार करने लगे । 

१६२--मत्लिस्त णं श्ररह्रो भिसग (किसुय) पामोक्ा श्रट्‌ढावीसं गणा, श्रटृढठावीसं गण- - 
हरा होत्या । 

मत्लिस्स णं श्ररहश्रो चत्तालीस्षं समणसाहस्सीश्रो उवकोसियाभ्रो, वंधुमतीपामोक्लाश्रो 
पणपण्णं श्रज्नियासाहृस्सीश्रो उक्कोक्सिया श्रज्जिया होत्या । 

मटिलिस्स णं श्ररहश्रो सावयाणं एगा सयसाहस्सीश्रो चुलसीडं च सहस्सा उक्को सिया सावया 
होच्था। 

मल्लिस्स णं भ्ररहश्र सावियाणं तिन्नि सयसाहस्सीश्रो पण्णटिठं च सहस्सा संपया होत्या । 

मस्लिस्स् णं श्ररहश्नो छस्सया चोदृसपुव्वीणं, वीससया श्रोहिनाणीणं, ब्तीसं सया केवल- 
णाणीण, पणतीसं सया वेडव्वियाणं, श्रट्ठसया सणपन्नवणाणीणं, चोदससया वार्ईणं, वीसं सया 
श्रणुत्तरोववादयाणं (संपया होत्या) । 

मल्ली श्ररहन्त के भिषक (या किंशुक) श्रादि प्रहाईस गणा श्रौर ्रद्ाईस गरधर ये । 


मल्लौ श्ररहंत की चालीस हजार साधुग्रों कौ उक्छृष्ट सम्पदा थी । वंधुमती श्रादि पचपन 
हजार प्रथिका्रो की सम्पदा थी। 


मल्ली श्ररहन्त की एक लाख चौरासी हजार श्रावकां की उच्कृष्ट सम्पदा थी । 
मल्ली श्ररहन्त कौ तीन लाख पैसठ हजार श्राविकाश्रं की उक्कृष्ट सम्पदा थी 


मल्ली श्रत कौ छह सौ चौदहपूर्वी साधुग्रौ की, दो हजार प्रवधिज्ञानी, वत्तीस सौ 
केवलज्ञानी, पैतीस सौ वैक्रियलब्धिधारी, श्राठ सौ मनःपर्यायज्ञानी, चौदह सौ वादी भ्रौर वीससौ 


[ जाताधर्मकथा 
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अ्नुत्तरौपपाततिक (सर्व्थिसिद्ध श्रादि विमानो में जाकर फिर एक भव लेकर मोक्ष जने वलि) साधुग्रो 
कौ सम्पदा थी । 

१६३-मतिलस्स श्ररहशरो इविहा श्र॑तगडभूमो होस्था तंजह-जगंतकरमूमी, परियायंतकरमुमी 
य \ जाव वीसदमाश्रो पुरिसजुगाश्रो जुयंतकरभूमी, दुवासपरियाए भ्र॑तमकासी । 


मल्ली अ्ररहंत के तीथं में दो प्रकार की श्रन्त-कर भमि हुई । वहं इस प्रकार-युगान्तकर्‌, भूमि 
्नौर पर्यायान्तकर भूमि । इनमे से शिष्य-प्रशिष्य आदि वीस पुरुषों रूप युगो तक्‌ भ्रातु नान्न पाट 
तक युगातकर भमि हुई, अर्थात्‌ वीस पाट तक साधुर ने मुक्ति प्राप्त कौ । (वीसर्वे पाट के पचात 
उनके तीथं मे किसी ने मोक्ष प्राप्त नहीं किया ।) श्नौरदो वषं का पर्याय होने परभ्र्थात्‌ मल्ली 
शरहुम्त को केवलज्ञान प्राप्त किये दो वर्षं व्यतीत हौ जानि पर पर्यायान्तकर्‌ भूमि हुई--भव पर्याय 
का भ्रन्त करने वाले- मोक्ष जाने वाले साधु हुए । (इससे पहले कोई जीव मोक्ष नदीं गया) 


१९४ मल्ली णं श्ररहा पणुवीसं घणूणि उड्ढं उच्चत्तेणं, वण्णेणं पिय गसन, समचडउरस- 
संढाणे, बज्जरिसभनारायसंघयणे, मज्मदेसे सुहं सुहैणं विहरित्ता जेणेव संमेएु पव्वए तेणेव उवागच्छह, 
उवागच्छित्ता संमेयसेलसिहरे पाश्रोवगसणमणुवयन्ने । 


मल्ली श्ररहन्त पच्चीस धनुष उचै थे । उनकेशरीरका वर्णं प्रियंगुके समान था । समः 
चतुरस संस्थान श्रौर वज्क्षभनाराच संहनन था । वहु मध्यदेश मे सुखे-सुखे विचर कर जहा 
सम्मेद पवंत था, वहु श्राये । श्राकर उन्होने सम्मेददोल के शिखर पर पादोपगमन श्रनसन अंगीकार 
कृर लिया । 


१६५--मत्लौ णं एगं वास्तवः भागारवासं पणपण्णं वाससहुस्साइं वास्सयऊणादुं 
केवलिपरिथागं पाडणित्ता, पणपण्णं वाससह॒स्साईं सव्वाउय' पालदत्ता जे से गिम्हाणं पटमे मासते दोच्चे 
पकखे चित्तयुदध, तस्स णं चेत्तुद्धस्स चउत्थीए भमरणीए णव्त्ते णं श्रद्धरत्तकालसमय सि पंचहि 
भ्रज्जियासरएहि श्रन्मितरियाए परिसाए, पंचहि श्रणगारसर्ाह वाहिरियाए परिसाए, नासिएणं सत्तेणं 
श्रपाणएणं, वर्धारियपाणी, खीणे वेयणिन्जे श्राउए नामे गोए सिद्ध 1 एवे परिनिव्वाणमह्मिा भाणि- 
यन्वा जह्‌ जबुदीवपण्णत्तीए्‌, नंदीसरे श्रट्खाहियाश्रो, पडिगियाश्रो । 


मल्ली श्ररहंत एक सौ वषं गृहवासे रहै । सौ वर्षं॑कम पचपन हजार वपं केवली-पर्याय 
पालकर्‌, इस प्रकार कल पचपन हजार वषं को भ्रायु भोग कर ग्रीष्म ऋतु के प्रथम मास, दूसरे पक्ष 
भर्थात्‌ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष श्रौर चैत्र मासके शुक्ल पक्ष की चौथ तिथिमे, भरणी नक्ष के साथ 
चन्द्रमा का योग होने पर, श्रद्ध रात्रि के समय, ब्राभ्यन्तर परिपद्‌ की पाचसौ साच्वियोंश्रीर वाह्य 
परिषद्‌ के पांच सौ साधृप्नो के साथ, निर्जल एक मास के श्रनरानपर्वकं दोनों हाथ लम्बे रखकर, 
वेदनीय, भगु, नाम भ्रौर गोत्र इन चार श्रधाति कर्मो क्षीण होने पर सिद्ध हुए । जम्बूद्रीपप्रन्ञम्ति 
म वणित निर्वाणमहोत्सव यह भी कहना चाहिए । फिर देवों ते नन्दीश्वर द्वीप मे जाकर प्रष्टा्िक 
महौत्सव किया 1 महोत्सव करके रपने-प्रपने स्थान पर चने गये । 

विवेचन--टीकाकारं द्वारा वणित निर्वाणकल्याणक्‌ का महोत्सव संक्षेप मे इस प्रकार है-- 
१* पाखन्तर--चउमासपरियाए 
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जिस्च समय तीर्थंकर भगवान्‌ का निर्वाण हुभ्रा तो शक्र देवेन्द्र का श्नासन चलायमान हुग्रा । 
ग्रवधिन्नान का उपयोग लगाने से उसे निवणि की घटना काज्ञान हृभ्रा । उसी समय वहु सपरिवार 
सम्मेदरिखर पवत पर प्राया) भगवान्‌ के निर्वाणिके कारण उसे खेदहृग्रा । रश्राखोंसेर्भ्रासू बह्ने 
लगे । उसने भगवान्‌ के शरीर की तीन प्रदक्षिणँ कीं। फिर उसशरीर से थोड़ी दूर ठहर गया। 
इसी प्रकार सव इन्द्रो ने करिया। 

तत्पद्चात्‌ शक्रन्द्र ने श्रपने श्राभियोगिकदेवों सेवन मेंसे सन्दर गोशीपं चन्दन के काष्ठ 
मंगवाये । तीन चिताएं रची गई | क्षीर सागर से जल मंगवाया गया । उस जल से भगवान्‌ को स्नान 
कराया गया 1 हंस जसा धवल ग्रौर कोमल वस्त्र शरीर पर ठक दिया 1 फिर दारीर को सर्व त्रलंकारों 
से भ्रलंकृत किया गया । 

गणघरों श्रौर साधुग्रों के शरीर काग्रन्य देवों ने इसी प्रकार संस्कार किया । 

तत्पर्चात्‌ शक्र इन्र ने श्राभियोगिक देवों से तीन रिविकाएं वनवार्द। उनमें से एक रिविका 
पर भगवान्‌ का शरीर स्थापित कियाश्रौररउसेचिताके समीप ले जाकर चिता पर रखा। भ्रन्य 
देवो ने गणधरों श्रौर साधुर्न के शरीर को दो चिविकाग्रों मे रखकर दो चिताश्रों पर रखा। 
तत्पश्चात्‌ ग्रगिनिकरुमार देवौ ने शक्रन््रकी श्रना से तीनो चिताग्नौ मेँ श्रग्निकायकी विकृवेणा की 
प्रौर वागुकरुमार देवो ने वायु की विक्ुवैणा की । श्रन्य देवों ने तीनों चिताच्नों म गर, लोभान, धूप, 
घीश्रौरमधुग्रादिके घद़के घटे उलि । श्रन्त मे जव शरीर भस्म हो चुके तव, मेघक्रुमार देवों ने उन 
चिताग्नौ को क्षीर सागर कै जल से शान्त कर दिया । 

तत्पर्चात्‌ क्रन्दने प्रभुके शरीर की दाहिनी तरफ की उपर की दाढ़ ग्रहणा की । ईशानेन 
ने वायीं ्रोरकौउपरकौ दाली । चमरेन्र ने दाहिनी श्रोर की नीचे की ग्रौर बलीन्द्रने वायीं 
प्रोर की नीचे की दाढ्‌ ग्रहण की । अरन्य देरव ते श्रन्यान्य भंगोपांगों कौ श्रस्थियांँ ले लीं । तत्पश्चात्‌ 
तीनो चिताश्रौ के स्थान पर वड़-वड स्तूप वनय श्रौर निवरिमहोत्सव किया । 

सव तीथेकरों के तिर्वाण॒ का अंतिम संस्कार-वणंन इसी प्रकार समभन चाहिए । 


१६६--एवं लु जम्ब ! समणेणं मगवया महावीरेणं श्रद्ठमस्स नायज्छयणस्त भ्रयमट्‌ढे 
पननत्ते त्ति वेमि । 


, श्री च्ुधर्मा स्वामी कते ह--इस प्रकार निद्चय ही, दे जम्बू! श्रमणा भगवान्‌ महावीर ने 
भरातर न्तिाव्ययन का यह्‌ ब्रथप्ररूपण॒ किया है । मने जो सुना, वही कहता है । 


1 म्राठर्वां त्रघ्ययन समाप्त | 


नवस अध्ययन : माकन्दी 

सार : संक्षेप | 

्राप्त जनों ते संक्षिप्त सूत्र मे पषाधना का मूलशर ' रहस्य प्रकट करते महत्वपूरं सुचना दी 
है--'एगे जिए जिया पंच ।' श्र्थात्‌ एक मन पर विजय प्राप्त करली जाय तो रपाँचों इन्द्रियो पर 
सरलता से विजय प्राप्त कौ जा सकती है । किन्तु मन पर विजय प्राप्त करना साधारण काय नहीं 
मन बड़ा ही साहसिक, चंचल श्रौर हठीला होता है । उसे जिस श्रोर जनेसे रोकने का प्रयास किया 
जाता है, उसी श्रोर वह हठात्‌ जप्ता है । एेसी स्थिति मे उसे वशीभूत करना वहत कठिन है । तीन्रततर 
संकल्प हो, उस संकल्प को बारम्नार दोह्‌राते रहा जाए, निरन्तर सतक -सावधान रहा जए, भ्रभ्यास 
शरीर वैराग्यवृत्ति का आसेवन किया जाए, धर्मरिक्षा को सदैव जागृत रक्ला जाए तो उसे वश्च मे 


किया जा सकता है । शास्त्रों मे नाना प्रकार के जिन श्रनुष्ठानों का, क्रियाकलापों का वणन किया गया 
है, उनका प्रधान उदद्य मन को वशीभूत करनाही दहै) 


इन्द्रियां मन की दासी हैँ । जब मन पर श्रात्मा कापृूरा भ्रधिकार हौ जत्ताहैतो इन्दरया 
भ्रनायास ही कान्रुमेभ्राजातीरहै। । 


इसके विपरीत मने यदि स्वच्छन्द रहा तो इन्द्रियां भी निरु होकर भ्रपने-म्रपने विषयों 
मे प्रवृत्त होती है श्रौर भ्रात्मा पतन की दिश्लामेंश्रग्रसर हौ जाता है! उसके पतन की सीमा नहीं 
रहती । "विवेकश्रप्टानां भवति विनिपातः शतमुखः" वाली उक्ति चरितार्थं हो जाती है! जीवनमें 
जब यह्‌ स्थिति उत्पन्न होती है तो इहृमव श्रौर परभव-दोनों दुःखदायी बन जृति है । प्रस्तुत प्रध्ययन 
भे इसी तथ्य को सरल-सुगम उदाहरण रूप मेँ प्रकट किया गया है | 


चम्पा नगरी के निवासी माकन्दी साथवाह के दो पुत्र थे-जिनपालित भ्रौर जिनरक्षित । वे 
ग्यारह वार लवरसमूद्र मे यात्राकरनतुकेथे । उनकी यान्नाका उदर्य व्यापार करनाथा। वे जवे 
भी समुद्रयावा पर गए, श्रपते उदर्य में सफलता प्राप्त करके लौटे । इससे उनका साहस बढ़ गया । 
उन्होने वारहवीं वार समुद्रयात्रा करने का निश्चय किया । माता-पिता से श्रनुमति मांगी । 


माता-पिता ने उन्हँ यात्रा करने से रोकना चाहा । कहा- पुत्रो ! दादा श्रौर पड़दादा द्वारा 
उपाजित धन-सम्पत्ति प्रचुर परिमाण मे श्रपने पास विद्यमान है । सात पीदि्यो तक उपभोग करने 
परभी वह्‌ समाप्त नही होगी । समाज में हमे पर्याप्त प्रतिष्ठा भी प्राप्त है । फिर श्रनेकानेक विष्नों 
से परिपू समुद्रयात्रा करने की क्या प्रावरयकता है ? इसके श्रतिरिक्त बारहवीं याचा श्ननेक संकटों 
से परिपणे होती है । प्रतएव यात्रा का विचार्‌ स्थगित कर देना ही उचित है । 


1 मे 
वहत्‌ समाने-दुभाते पर भौ जवानी के जोश म लड्के न माने श्रौर यात्रा पर चल पड़े 


अ प जाने प्र माता-पिता का कहा सत्य प्रत्यक्ष होने लगा । श्रकाल में मेघो की भीषण 
त रोद त श पराकाश मे बिजली तांडव नृत्य करने लगी शर प्रलयकाल जेसी भयानक श्री 
रूप धारण कर लिया । जिनपालित श्रौर जिनरक्चित का यन उस श्रांधी मे फंस गया } उस 
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विकट संकट के समय यान कौ जो दशा हुई उसका शरत्यन्तं कर्णाजनक श्रौर साथ ही आलंकारिकं 
काल्यमय वर्णन मूल पाठ मे किया गया है । पसे वणेन श्रागमों मे क्वचित्‌ ही उपलब्ध होते हं । 


यान चित्न-भिन्न होकर नष्ट हो गया! व्यापारके लिएजो माल भरागया था वहु सागरः 
के गभमे समा गया! दोनों भाई निराधार ग्रौर निरवलम्ब हौ गए । उन्होने जीवन की श्राज्ञा त्याग 
दी । उस समय माता-पिता कौ बात न मानने श्रौर श्रपने हठ पर कायम रहने के लिए उन्हें कितना 
पद्चात्ताप हृश्रा होगा, यह म्ननुमान करना कठिन नहीं । 


संयोगवश उन्हँ श्रपने यान का एक पटिया हाय लग गया । उसके सहारे तिरते-तिरते वे 
समुद्र के किनारे जा लगे! जिस परदेश में वे किनारे लगे वह्‌ प्रदेश रलनद्रीप था । इस द्वीप के मघ्यभाग 
मेँ रत्न देवता नामक एक देवता-देवी निवास करती थी । उसका एक भ्रत्यन्त सुन्दर महल था, 
जिसकी चारों दिक्ञाभ्नों में चार वनखण्डे । 


रत्नदेवी ने श्रवधिज्ञान से माकंदीपुत्रों को विपदरग्रस्त भ्रवस्था में समुद्रतट पर देखा ्रौर 
तत्काल उनके पास श्रा पटरी । वोली--यदि तुम दोनों जीवित रहना चाहते हौ तो मेरे साथ चलो 
ग्रीर मेरे साथ विपुल भोग भोगते हुए ग्रानन्दपरव॑क रहो । श्रगर मेरी वात नहीं मानते-भोग भोगना 
स्वीकार नहीं करते तो इस तलवार से तुम्हारे मस्तक काट कर फक देती हु | 


वेचारे माकन्दीपृत्रो के सामने दुसरा कोई विकल्प नहीं था । उन्होने देवी की वात मान्य कर 
ली । उसके प्रासाद में चले गए ग्रौर उसकी ईच्छा तुप्त करने लगे । 


इन्द्र के प्रादेश से; सुस्थित्तदेवने रहन देवी को लवणसमुद्र की सफाई के लिए नियुक्त करं 
रक्खा था! सफाई के लिए जाते समय उसने माकंदीपुत्रो को तीन दिशाश्रो मे स्थित तीन वनखण्डों 
मे जाने एवं घूमने का परामश दिया किन्तु दक्षिण दिशा के बनखण्ड मे जाने का निषेध किया 1 कहा- 
उस में एक श्रत्यन्त भयंकर सपं रहता है, वहां गए तो प्रणो से हाथ धो वैठोगे । 

एक वार दोनों भादयों के मनमें ग्राया-देखे दक्षिण दिशा के वनखण्डमेंक्याहै? देवीनें 
क्यो वहाँ जाने को मना क्ियाहै? मओ्रौरवे उसरग्रोर चल पड़े वहांजाने पर उन्होने एक पुरुष कौ 
शूली पर चढ़ा देखा । पृच्खने पर पता लगा किवह्‌भी उन्हींकी तरह देवीके चक्कर मे फंस गया 
था ्रीर किसी सामान्य श्रपराधके कारण देवी ने उसे शूली पर चदा दिया है। 


उसकी करुण कहानी सुनकर माकंदीपृ्रौं का हूदय कांप उठा । श्रपने भविष्य की कृल्पनौा 
सेवेवे्चैन हौ गएः। तब उन्होने उस पुरुषसे श्रपने चुटकारे का उपाय पृच्खा । उपाय उसने 
वतला दिया 1 

पूवं के वनखण्ड में श्रदवरूपधारी दौलक नामक यक्ष रहता था । श्रष्टमी भ्रादि तिधियोंके 
दिन, एक निर्दिचत समय पर, वह्‌ बुलन्द श्रावाज मे घोषणा किया करता था-कं तारयामि, कं 
पालयामि ।' ्र्थात्‌ करसे तारू, किसे पालू ? एक दिन दोनों भाई वहां जा पचे भ्रौर उन्होने श्रपने 
को तारने श्रौर पालने की प्रार्थना कौ । 


शलक यक्ष ने उनकी प्रार्थना स्वीकार तो की किन्तु एक शतं के साथ । उसने कहा--“रलनदेवी 


म्रत्यन्त पापिनी, चण्डा, रौद्रा, क्षुद्रा श्रौर साहसिका है। जवर तुम्हें ले जाऊंगा तो वह्‌ रनक उप- 
द्रव करेगी, ललचाएगी, मीदी-मीदी वाते करेगी । तरुम उसके प्रलोभन मे श्रा गए तो मै तत्काल 
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प्रपनी पीठ पर से तुमह समुद्र मे भिरा दरगा। प्रलोभनमेंनश्राए-भ्रपने मन को दढ रक्ला तो तुम्हं 


चम्पा नगरी तक पहुंचा दरू गा। 

सलक यक्ष दोनों को पीठ पर विठाकर लवणसमृद्र के ऊपर होकर चलाजारहाथा। रत्न 
देवी जव वापिस लौटी श्रौर दोनों को वहां नदेखातो श्रवधिज्ञान से जनलिया किवेमेरे 
चंगुल से निकल भगे हैँ । तौत्र गति से उसने पीछा किया । उन्हं पा लिया । ्रनेके प्रकार से विलाप 
किया परन्तु जिनपालित शेलक यक्ष कौ चेतावनी को ध्यान मं रखकर भ्रविचल रहा । उसने श्रपने 
मन पर पूरी तरह अंकुश रक्खा । परन्तु जिनरक्षित का मन डिग गया । शगार नौर करुणाजनक 
वाणी सुनकर रत्नदेवी के प्रति उसके मन मे श्रनुराग जागृत हो उठा । 

भ्रपनी प्रतिज्ञा के भ्रनु्तार यक्षने उसे पीठ परसे गिरा दिया श्रौर निर्दयहूदया रत्नदेवी ने 
तलवार पर भेल कर उसके दुकडे-टुकड कर दिए । जिनपालित श्रपने मन पर नियंत्रण रखकरं हठ 
रहा ग्रौर सङ्रशल चम्पानगरी में पहुंच गया । पारिवारिक जनों से मिला ग्रौर माता-पिताकी शिक्षा 


न मानने के लिए पछतावा करने लगा । 
कथा बड़ी रोचक है । पाठक स्वयं विस्तार से पढ़कर उसके प्रसली भाव-लक्ष्य ग्रौर रहस्य 


को हृदयंगम करे । 


नवम अध्ययन : माकन्दी 


उर्क्षेष 
१- जई णं भते ! समणेणं जाव संपत्तेणं श्रदुमस्स णायज्छयणस्त श्रयमहरु पप्णत्ते, नवमस्स 
णं भते ! णायज्छयणस्स समणेणं जाव संपत्तेणं के श्रु पण्णत्ते ? 


श्रीजम्बर स्वामी ने श्चौ सुधर्मा स्वामी से प्रदन किया--श्गवन्‌ ! यदि श्रमण यावत्‌ निर्वाण 
को प्राप्त भगवान्‌ महावीर ने श्राठ्वें ज्ञात-ग्रध्ययन का यह्‌ (पूर्वोक्त) रथं काह, तो है भगवन्‌ | 
नौवें ज्ञात-ग्रभ्ययन का श्रमण यावत्‌ निर्वाणप्राप्त भगवान्‌ महावीरने क्या प्रथं प्ररूपण किया? 


प्रारम्भ १ 


२-एव' खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं सप्रएणं चंपा नामं नयरी होत्था ! तीसे णं चंपाए 
नयरीए कोणिए नामं राया होत्या ! 


तत्थ णं चंपाए नयरीएु वहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसीमाए पुण्णमहे नामं चेदए होत्या । 


श्री सुधर्मा स्वामी ने उत्तर दिया-ह जम्बू | उस काल श्रौर उस समय में चम्पा नामक 
नगरी थी । उस चम्पा नगरी में कोणिक राजाथा। 


चम्पानगरी के वाहुर उत्तरपूर्व-ईशानदिक्कोर मे पणंभद्र नामक चैत्य था । 
भाकन्दी पुत्रों की सागर-यात्रा 


२- तत्थ णं माकंदी नामं सत्थवाहे परिवसइ, श्रड । तस्स णं महा नामं मारिया होत्या । 
तीते णं महाए भारियाए श्रत्तया दुवे सत्थवाहुदारथा होत्था । तंजहा-जिणपालिए य जिणर्रिखए य । 
तएु णं तसि मागंदियदारगाणं श्रण्णया कयाई एगयश्रो इमेयारूवे मिहो कहासमुल्लावे समुप्न्जित्था-- 


चम्पानगरी में माकंदी नामक सार्थवाह निवास करता था। वहु समृद्धिशाली था। भद्रा 
उसकी भार्याथी । उस भद्रा भार्याके ्रात्मज (कू खसे उत्पन्न) दो सा्थंवाहुपुत्र ये । उनके नाम इस 
प्रकार थे-जिनपालित श्रीर जिनरक्षित । वे दोनों माकदीपुत्र एक वार-किसी समय इकटु हुए तो 
उनमें भ्रापस में इस प्रकार कथासमृल्लाप (वार्तालाप) हृश्रा-- 


४-- एव खलु श्रम्हे लवणसमु पोयवहणेणं एक्कारस वारा श्रोगाडा, सव्वत्थ वि य णं लब्धा 
दैयकज्जा श्रणहंसमग्या पुणरवि निययधघरं हव्वमागया । तं सेयं खलु श्रम्हं देवाणुप्पिया ! दुबालसमं 
पि लवणसमु पोयवहणेणं श्रोगाहित्तए ।' त्ति कट, श्रण्णमण्णस्तेयमटरु" पडिमुणेति, पडिसुणित्ता जेणेव 
श्रस्मापियसे तेणेव उवागच्छंत्ति, उवागच्छित्ता एव बयासी- 


ष्म लोगों ने पोतवहन (जहाज) से लवणसमुद्र को ग्यारह्‌ वारं भ्रवगाहन किया है। सभी 
वारं हम लोगों ने श्रयं (धन) की प्राप्तिकी, करने योग्य कार्यं सम्पन्न किये श्रौर फिर शीघ्र निना 


& 
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विध्न श्रयने घरभश्रागये।तो हे देवानृभ्रिय  वारह्वीं वार भी पोतवहन से लवणसमुद्र में 
ग्रवगाहुन करना हमारे लिए अच्छा रहेगा 1 इस प्रकार विचार करके उन्होने परस्पर इस प्रथ 
(विचर) को स्वीकार किया । स्वीकार करके जहां माता-पिता थे, व्हा रये ्रौर श्रकर इस 
प्रकार बोले-- | = 

५--“एव' खलु श्रमहे श्रस्मयाश्रो ! एकंकारस वारा तं चेव जाव" निययं धरं हृव्वमागया, 
तं इच्छामो णं श्रम्मयाश्नो ! तुर्मेहि श्रन्मणुण्णाया समाणा दुबालसमं लबण्तमुहुं पोयवहणेणं 
ग्रोगाहित्तए ॥' 

तए णं ते सागंदियदारएु श्रम्मापियरो एव वयासी--इमे ते जाया ! श्रज्जग [पज्जग- 
पिठ्पज्जगागए सुबह हिरण्णे य सुवण्णे य कंसे य इते य मणि-मोत्तिय-संख-सिल-प्पवाल-रत्त-रथण 
संतसार-सावएज्े य भ्रलाहि जाव श्रासत्तमाश्रो कलव साश्रौ पमामं दाड, पगामं मोत्तु, पगामं | 
परिभाएडं, तं श्रणुहोह ताव जाया ! विवे माणुस्सए इदड़ीसवकारसमुदए ! किं भे सपच्चवाएणं 
निरालंबणेणं लवणसमुदोत्तारेणं ? एव' खलु पुत्ता ! दुवालसमी जत्ता सोवसग्गा यानि भवह । तं 
मा णं तुभ्से दुवे पुत्ता दुवालसमं पि लवणसमु जाव (पोयवहुणेणं) श्रोगाहेह" मा हु तु्भं सरीरस्स 
वावत्ती मविस्सईइ । 

है माता-पिता ! भ्रापकी अ्रनुमति प्राप्त करके हुम वारहवीं वार लवणसमूद्रकीयात्राकरना 
चाहते हैँ । हम लोग ग्यारह वार पहले यात्रा कर चके द मरौर सकल सफलता प्राप्त करके लौटे हँ 1 


तव माता-पिताने उन माकंदीपुत्रों से इस प्रकार कहा--'हे पुत्रो ! यह्‌ तुम्हे वाप-दादा 
(पडदादा से प्राप्त बहूत-सा हिरण्य, स्वणं, कास्य, दूष्य, मि, मुक्ता, शंख, शिला, मू गा, लाल भ्रादि 
उत्तम सम्पत्ति मौजूद है जो सात पीढ़ी तक खूब देने, भोगने एवं) वंटवारा करने के लिए पर्याप्त 
है । भ्रतएव पत्रो | मनुष्य संबंधी विपुल ऋद्धि सत्कार के समुदाय वलि भोगों को भोगो । विव्न-- 
वाधाश्रों से युक्त श्रौर जिसमे कोई श्रालम्बन नही, एेसे लवण समुद्र मे उतरने से क्या लाभ है? 
हे पुत्रो ! वारहनीं (वार की) यात्रा सोपसगं (कण्टकारी) भी होती है । अ्रतएव हे पुत्रो ! तुम दोनों 
वारहवीं बार लवणसमुद्र म प्रवेश मत करो, जिससे तुम्हारे शरीर को व्यापत्ति (विनाश या पीड़ा) नहो। 


द-तए णं तागंदियदारगा श्रस्मापियसो दोच्चं पि तच्चंपि एव द्यासी-'एव' खलु श्र्हे 
भ्रम्मया्रो । एक्कारस वारा लवणसमु श्रोगाढा । सव्व्थ चि य णं लद्द कयकज्जा श्रणहसमर्गा 
पुणरवि नियघरं हव्वमागया तं सेयं खलु अस्मयाश्रो ! दृवालसंपि लनणसमृदं ्रोगाहित्तए्‌ 


. तत्पश्चात्‌ माकंदीपुत्रौ ने माता-पिता से दूसरी वार प्रौर तीसरी वार इस प्रकार कहा-- 
८ र णः चे । 
हे त द नार लवणसपुद्र मे प्रवेश किया है, प्रत्येक वार धन प्राप्त किया, 
- कायं सस्पन्न क्या श्रोर्‌ निविघ्न घर लौटे । है माता-पिता ! ग्रतः वारह्वीं वेर 

* रतः वारहूवीं वार परचेदं 
त ह्‌ प्रवेद करने की 


७-तए णं ते मागंदीदारए्‌ श्रम्मापियसे जाह नो संचाएत्ि वर्ह 
४ ञ चाएति वर्ह ्राघवणाहि य पस्लवणाहि 
_ य भ्राघवित्तएु ना पन्नविन्त य श्राघवित्तएु वा पन्नवित्तए बा, ताहे कामा चेव एयर नतन । 
१. देखिये चतुथं सूत्र 
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तत्पश्चात्‌ माता-पिता जव उन माकंदीपुत्रौं को सामान्य कथन श्रौर विशेष कथन के द्वारा, 
सामान्य या विशेष रूप से समाने में समथं न हुए; तव इच्छ न होने पर भी उन्होने उस वात कौ- 
समुद्रयात्रा कौ अरनुमतिदेदी। ~ 


ट--तए णं ते मागंदियदारगा श्रम्मापिजहि श्रव्मणुष्णाया समाणा गणिमं च धरिमं च मेऽजं 
च पारिच्येग्नं च जहा श्ररहण्णगस्स जाव लवणसमुदरं बहुदं जोयणसयादरं श्रोगाढा 1 तए णं तेसि 
मागंदियदारपाणं श्रणेगाइं जोयणसयाई श्रोयाढाणं समाणाणं श्रणगाईइ उप्पाइयसयाईइ पाउव्डूयादर 


तत्पच्चात्‌ वे माता-पिता की श्रनुमति पाये हए माकर दीपुत्र, गणिम, धरिम, मेय श्रौर 
परिच्छेय-चार प्रकार का माल जहाज मे भर करं ग्रहन्तक की भांति लवणसमुद्र में भ्रनेकं सेकंड 
योजन तक चते गये । तत्पद्चात्‌ उन माक दीपुत्रो के ग्रनेक सैकड़ों योजन तकं श्रवगणहुन कर जाने 
पर संकड़ं उत्पात (उपद्रव) उत्पन्न हुए 1 


€--तं जहा--श्रकाले गग्जियं जाव (श्रकाले विञ्जुए, श्रकाले) थणियसदह कालियवाएु तत्थ 
समूष्टिए्‌ \ . 


वे उत्पात इस प्रकार ये--च्रकाल मेँ गजना होने लगी,्रकाल में विजली चमकने लगी, श्रकाल 
मँ स्तनित शन्द (गहरी मेधगर्ज॑ना की ध्वनि) होने लगी ) प्रतिकूल तेज हवा (र्रधी ) चलने लगी । 
नीका-भंग 


१०--तए णं सा णावा तेणं कालियवाएणं श्राहुणिज्जमाणी श्राहुणिज्जमाणो संचालिज्जमाणी 
संचालिज्जमाणी संलोभिज्जमाणी संखोभिज्जमाणी सलिल-तिकलेर्गाहि श्रायष्टिज्जमाणी भ्रायद्िञ्न- 
माणी कोट्टिमंसि करतलाहते चिव तेंदुसदु तत्थेव तत्थेव श्रोवयमाणी य उप्पयमाणी य, उप्पय- 
माणीविव धरणीयला्नो सिद्धविज्जाविज्जाहरकन्नमा, श्रोचयमाणीविव गगणतलाश्रो सहुविज्जा 
विज्जाहरकन्नगा, विषलायमाणीविव महागरलवेगमवित्तासिया भुयगवरकन्नगा, धावमाणीविव महाजण- 
रस्षियसदुवित्तस्था ठाणमहरा आसक्रिसोरो, णिग जमाणीविव गुरुनणदिद्वावराहा सुयण-कुलकल्गा, 
धुम्मभ्राणीविव बीची-पहार-सत-तालिथा, गलिय-लंबणाविच गगणतला्नो, रोयमाणोविव सलिलगंठि- 
विष्पद्वरमाणघौरंसुवार्एहि णववहु उवरतमन्तुया, विलवभाणीविव परचकव्करायामियेहिया परम- 
महन्मयालिंहुनया महापुरवरी, ऋयमाणीचिव कवडच्छो म्यश्रोगजुत्ता जोगपरिव्वाइया, णिसास- 
. माणीविव महाक्ततार-वििम्मयपरिस्संताः परिणयवयः श्रम्मया, सोयमाणीविव तवचरण-खीण- 
परिभोगा चयणक्राले देववरवहूः संचुण्णियकट्ुकराव, मग्ग-मेहि-मोडिय-सहस्समाला, सुलादइयवंक- 
परिमासा, फलरहतर उतत त-संधिवियलंत-लोहकौ लिया, सव्वंग-विधेभिया, परिसडिय-रऽ्जु- 
विसरत-सन्बगत्ता, भ्रामयमत्लगन्रुया, प्रकययपुष्ण-जणमणोरहो विवः । चितिज्जमाणगुरई, हाहाकय- 
कण्णघार-नाविय-वाणियगजण-कम्मगार-विलचिया, णाणाचिह्‌-रयण-पणिय-संपुण्णा, यर्हि पुरिस- 
सरटि रोयमाणेहि कंदमार्ेहि सोयमार्णहि तिप्मा्णेहि विलवमार्णोहि एं महं शरंतोजलगयं गिरिसिहर- 
माायडत्ता संमम्यकूवतोरणा मोडियभयदंडा वलतयसथलंडिया करकरस्स तत्थेव विदह्व' उदगया । 


तत्पर्चात्‌ वहं नौका (पौतवहन) प्रतिकूल तुफानी वायु से वार-वार कापने लगी, बार-बार 
एक जह स इसरा जगह चलायमान होने लगी, वार-वार संकषव्ध होने लगी - नीचे ङवने लगी, 
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जल के तीक्ष्ण तेग चे वार वार ठकराने लगी, हाथ से भतल पर पछ्ाड़ी हुई गद के समान जगह्‌- 
जगह नीची ऊँची होने लगी । जिसे विद्या सिद्ध हुई है एसी विद्याधर-कन्या जसे पृथ्वीतल से ऊ्पर 
उदछलती है उसी प्रकार वह ऊपर उचछलने लगी भ्रौर विद्या से श्रष्ट विद्चाधरकन्या जैसे प्राकारतल से 
तीचे गिरती ह, उसी प्रकार वह्‌ नौका भी नीचे गिरने लगी । जस महान्‌ गरुड के डेय से त्रास पाई 
नाम की उत्तम-कल्या भयं की मारी भागती है, उसी प्रकार वह भी इधर-उधर दौड़ने लगी । जंसे 
प्रपने स्थान से विद्युडी हुई वरी बहुत लोगों के (बड़ी भीड के) कोलाहल से त्रस्त होकर इधर-उधर 
भागती है, उसी प्रकार वह भी इधर-उधर दौडने लगी । माता-पिता के हारा जिसका ग्रपराध॒ 
(दुराचार) जान लिया गया है, ठेसी सज्जन पुरुष के कुल की कन्था के समान नीचे नमने लगी । तरगों 
के सैकड़ों प्रहारो से ताडित होकर वह॒ थरथराने लगी । जँमे विना श्रालंवन की वस्तु भ्राकाडा से नीचे 
गिरती है, उसी प्रकार वह्‌ नौका भी नीचे गिरने लगी । जिसका पति मर गया हो एसी नवचिवा- 
हिता वधु जैत आरू वहाती है उसी प्रकारपानीसे भीगी ग्रथियों (जोड) मेस भरने वाली 
जलधारा के कारण वह्‌ नौका भी श्रश्र्‌पात-सा करती प्रतीत होने लगी । परचक्री (शव) राजाकेट्ारा 
ग्रवरुद्ध(धिरी हुनर इस कारण घोर महाभय से पीडित किसी उत्तम महानगरी के समान वहु नौका 
विलाप करती हरई-सी प्रतीत होने लगी । कपट (वेषपरिवत्तं न) से किये प्रयोगं (परवंचना रूप व्यापार) 
से युक्त, योग साधने वाली परिव्राजिका जसे ध्यान करती है, उसी प्रकार वहु भी कभी-कभी स्थिर हो 
जाने के कारण ध्यान करती सी जान पड़ती थी 1 किसी वड़े जंगल में से चलकर निकली हई श्रौर 
थकी हुई वड़ी उग्र वाली माता (पुत्रवती स्वी) जैसे हांफती है, उसी प्रकार वह्‌ नौका भी निद्वास-से 
छोडने लगी, या नौकारूढ लोगों के निश्वास के कारण नौका भी निर्वास छोडती-सी दिखाई देने 
लगौ । तपश्चरण के फल स्वरूप प्राप्त स्वगे के भोग क्षीर्‌ होने पर जैसे श्रेष्ठ देवी श्रपने च्यवन के 
समय शोक करती है, उसी प्रकार बह नौका भी शोक-सा करने लगी, श्र्थात्‌ नौका पर सवार लोग 
रोकं करने लगे । उसके काष्ठ श्रौर मुखभाग च्रूर-बरूरहो गये। उसकी मेदी" भंगहौ गडईग्रौर 
माल" सहसा मृड गई, या सहस्रो मनुष्यो की श्राघधार भूत माल मुड़ गई । वह्‌ नौका परवत के दिखर 
पर चद्‌ जाने के कारण एसी मालूम होने लगी मानो शूली पर चद गर्ह) उसे जल का स्पर्श वक्र 
(वाका) होने लगा, अर्थात्‌ नौका वाकी हो गयी । एक दूसरे क साथ जुदे पाटियों मे तड्-तड शव्द 
होने लगा--उनके जोड टूटने लगे, लोहे कौ कीले निकल गई, उसके सव भाग श्रलग-प्रलग हो गये । 
व 6 1 मे विलीन हो गई। अ्रभागे मनुष्यके मनोरथ के समान 
करे विलाप करे लगे । कह । प 1 प कएंधार, मल्लाह, वणिक्‌ श्रौर कमेचारी हाय-हाय 
ध व प्रकार रत्नो श्नौर मालो से भरी इई थौ । इस विपदा के समय 
कत श व श्रश्र्‌ पात करने लगे, आक्रन्दन करने लगे, शोक 
लये । उप समय जल ॐ भीय न लगा, वे विलाप करने लगे, अर्थात्‌ श्रात्तं घ्वनि करने 
मस्त श्रौर तोरण भग्न हो गया श्रीर व 111 
वह्‌ नौका कड़ाकः का शाब्द करके न मड गया । नौका के वलय जैसे सैकड़ों टुकडे हो गये । 
3 ह नष्ट हो गई, रथात्‌ इव गई । 
९" एकः वड शरीर मोटा लद्का जो सव परियों का भ्राधार होता है । 
२. मनुष्यों के वैरटने का उपरी भाग 


नवम त्रव्ययन : माकन्दी | । [ २८९ 


११- तए णं तीए णावाएु भिञ्जमाणीए बहवे पुरिसा विपुलपडियभंडमायाए श्र॑तोजलम्मि 
णिमज्जा यावि होस्था । तए णं मागंदियदार्गा छया दक्खा पत्तट्‌ठा कुसल मेहावी निडणसिष्पो- 
वगया बहुसु पोत्तवहणसंपराएसु कयकरणा लद्धविजया श्रमूढा श्रभूदहृत्था एग महं फलगखंड 
अआसादति - 

तत्पश्चात्‌ उत्त नौका के भग्न होकर डव जाने पर वहुत-से लोग वहुत-से रलौ, भाँडो श्रौर 
माल क साथ जल में डव गथे । परन्तु दोनों माकन्दीपृत्र चतुर, दक्ष, श्रै को प्राप्त कुराल, बुद्धिमान्‌ 
निपुण, शिल्प को प्राप्त, वहूुत-से पोतवहन के युद्ध जैसे खतरनाक कार्यो मेँ कृतार्थं, विजयी, मूढता- 
रहित श्रौर पर्त॑लि थे ! श्रतएव उन्हौने एक वडा-सा पटिया का दुकडापा लिया) 


रत्न-द्रीप 

१२--जस्स च णं पदेसंसि से पोयवहुणे विवन्ने, तंसि च णं पदेसंसि एगे महं रथणहीवे णामं 
दीवे होस्था ! श्रणेगदं जोग्रणादं भ्रायामविक्खंभेणं, भ्रणेगादं जोश्रणाईं परिकखेवेणं, नानादुमखंड- 
मं डिउदहेसे सस्सिरीए पासार्ईए दंसणिज्जे श्रभिरूवे पडिरूवे 1 

तस्स णं वहुमञ्छदेसभाएु तत्थ णं महं एमे पासायवडसए होत्या-ग्रग्भुस्गयमुसियपहदिए 
जाव” सस्सिरीभरयरूवे पासाईए दंसणिज्जे श्रभिरूवे पडिरूवे । 

जिस प्रदेश में वहु पौतवहुन नष्ट हुश्रा धा, उसी प्रदेश मे--उसके पास ही, एक रत्नद्वीप 
नामक वड़ा द्वीप था । वहु श्रनेक योजन लम्वा-चौडा श्रौर प्रनेकं योजनके घेरे वाला था उसके 
प्रदेश भ्रनेक प्रकारके वृक्षो के वनो से मंडित थे 1 वह्‌ द्वीप सुन्दर सुषमा वाला प्रसन्नता उत्न्न करने 
वाला, दरनीय, मनोहर ग्रौर प्रतिरूप था ग्र्थात्‌ दर्चको को नये-नये रूप में दिखाई देता था । 

उसी दीपके एकदम मध्यभाग मेँ एक उत्तम प्रासाद था! उसकी ऊंचाई प्रकट थी,-- वह्‌ 
वहुत ऊंचा था । वह्‌ भी सश्रीक, प्रसन्नताप्रदायी, द्ंनीय, मनोहर रूप वाला श्रौर प्रतिरूप था 1 
रत्नद्रीप-देवी 

१३--तत्थ णं पासायवडसएु रयणीवदेवया नासं देवया परिवसद पावा, चंडा, रदा, खहा, 
साहसतिया । । ॥ 

तस्स णं पासायवडंसयस्स चररि चत्तारि वणसंडा किण्हा, किण्होमासा । 


उस उत्तम प्रसाद में रलद्धीप देवता नाम कौ एक देवी रहती थी । वहु पापिनी, चंडा-प्रति 
पापिनी, भयकर, तुच्छं स्वभाव वाली श्रौर साहसिक थी । (इस देवी के शेष विशेषण विजय चोर के 
समान जान लेने चाहिए) । 

उस उत्तम परास्चाद की चारो दिशाश्रों मे चार वनखंड (उद्यान) थे ! वे श्याम वरं बलि श्रौर 
द्याम कान्ति वाले थे (यहां वनखेण्ड के पूवं वशित म्रन्य विशेषणा समभ तेना चाहिए) । 
| १४-तए णं ते मागंदियदारगा तेणं फलयखंडणं उवुज्भमाणा उवजञ्छमाणा रयणदी्व॑तेणं 
संवूढा यावि होत्या । क 
१. भ. श्र. १०३ 


ताधर्मं 
६६६ [ ज्ञाताधर्मकथा 


तव्पश्चात्‌ वे दोनों माकन्दीपुत्र (जिनपालित श्रौर जिनरक्षित) पटिया के सहारे तिरते-तिरते 
रत्नद्वीप के समीप श्रा पटच । 


१५-तए णं ते सागंदियदारगा थाह लभंति, लभित्ता मुहृत्त तरं भ्राससंति, श्राससित्ता 
फलगखंडं विसज्जंति, विसन्जिता रयणदीव' उत्तरति, उत्तरित्ता फलाणं म्गणगवेसणं करेति, क सत्ता 
फला गेण्हुति, गेष्हित्ता शराहारं ति, श्राहारित्ता णालिएराणं मग्गणगवेसणं करत्ति, करित्ता नालिएरादं 
फोडति, फोडित्ता नालिएरतेर्लेणं श्रण्णमण्णस्त गत्ताइ श्रव्भंगंति, श्र्भंगित्ता पोवखलरणीश्रो भ्रोगाहिति, 
श्रोगाहित्ता जलमञ्जणं करति, करिता जाव पच्चुत्तरंति, पच्चुत्तरित्ता पुटविसिलापट्यंसि निसीयंति, 
निसीइत्ता श्रासत्या बीसत्था सुहासणवरगया चंपान्यरि श्रम्मापिउश्रापुच्छणं च लवणसमुदोत्तारं च 
कालियवायसमुत्यणं च पोयवहुणविवत्ति च॑ फलयखंडस्स श्रासायणं च रयणदीचुत्तारं च श्र्णाचतेमाणा 
प्रणुचितेमाणा श्रोह्यमणसंकप्पा जाव (करतलपतहृत्थमुहा श्रद्ज्फाणोवगया) कियाएंति । 


तत्पश्चात्‌ उन माकन्दीपु्रों को थाह मिली । थाह पाकर उन्होने घड़ी भर चिश्राम किया 
विश्राम करके पटिया के दुकड़ को छोड़ दिया 1 छोड कर रलद्धीप मे उतरे । उतर कर फलो कौ 
मागंणा-गवेषणा (खोज-दू ढ्‌) की । फिर फलो को ग्रहण किया । ग्रहण करके फल खाये । फिर उनके 
तेलसे दोनों ने भ्रापसमें मालिङाकौ। मालिश करके वावडीमें प्रवेश किया) प्रवेद करके स्नान 
किया । स्नान करके वावड़ी से वाहर निकले । एक पृथ्वी-शिला रूपी पाट प्रर वै } वठ कर शान्त 
हए, विश्राम लिया श्रौर श्रं ण सुखासन पर भ्रासीन हुए । वहां वैठे-वेठे चम्पा नगरी, माता-पितासे 
राज्ञा लेना, लवेण-समुद्र मे उतरना, तुफानी वायुका उत्पन्न होना, नौका का भग्न होकर इव जाना, 
पटिया का टुकड़ा मिल जाना श्रौर ्रन्तमें रलनद्टीपमें भ्राना, इन सव वातो का वार-वार विचार 
करते हुए भग्नमनः संकल्प होकर हथेली पर मखे रखकर प्रत्त ध्यान मे-चिन्तामें इवे गये } 


९६- तए णं सा रयणहीवदेवया ते मागंदियदारए प्रोहिणा श्राभोएड, श्रामोइत्ता श्रसि. 
फलग-नग्ग-टत्या सत्तट्ठतालप्यमाणं उदं वेहासं उप्पयई्‌, उप्पइत्ता ताए उविकट्‌ठाए जाच देवगरईषु 
वोइवयमाणी वीइवयमाणी भणेव मागंदियदारए तेणेव उवागच्छह्‌, उवाग्छित्ता प्रासुरेत्ता मागं- 
दियदारए खर-फरुस-निट्‌दृ रवयर्णोहि एव' बयासीः-- 


ततर्नात्‌ उत्त रल्नहीप को देवी ने उन माकन्दीं को ग्रवधिज्ञान से देखा । देख कर उसने 
हाथ ढाल शौर तलवार त । सरात-भ्राठ ताड़ जितनी उऊँचाई पर भ्राकश्ि मे उडी । उड कर 
उत्कृष्ट (तीव्रतम) थावत्‌ देवगति से चलती-चलती जहाँ माकन्दौपु् थे, वहां श्रई । श्राकर एकदम 


कुपित हुई श्रौर माकन्दीपुत्रों को तीखे, कठोर परौर निष्टुर वचनं से इस प्रक+र कह्ने लगी-- 


देवी द्वारा धमकी ` 


९७ हं भो मागंदियदारमा ¡ श्रप्पत्थियपतिथय) ! 
भोगमोगाडं मु जमाणा विह्रह, तो भे श्र्थि जीर 1 
युंजमाणानो विहरह तो मे इमेणं नौलप्यल-क + ध 
रत्तगंडमंसुयाइ माउर्याहि उवसोहि त ल -लियअयसिषुसुमप्पगासेणं सुरघारेणं श्रसिणा 


नवमं श्रघ्ययन : माकन्दौ | | २६१ 


"प्ररे माकन्दी के पुत्रो ! भ्रप्राथितत (मौत) की इच्छा करने वालो ! यदि तुम मेरे साथ विपुल 
कामभोग भोगते हुए ॒रहोगे तो तुम्हारा जीवन है-तुम जीते वचोगे, श्रौर यदि तुम मेरे साथ विपुल 
कामभोग भोगते हुए नदीं रहोगे तो इस नील कमल, भस के सींग, नील द्रव्य की गुटिका (गोली) शौर ' 
प्रलसी के पल के समान कालीभश्रौरचयुरे कौ धारके समान तीखी तलवारसे तुम्हारे इन मस्तकों 
को ताडफल कौ तरह काट कर एकान्त मेँ डाल दूंगी, जो गंडस्थलो को श्रौर दादी-मुखोको लाल 
करने वालिरहैश्रौरमूदखो से सुशोभित, श्रथवा जो माता-पिताश्रादिकै दारा संवार कर सुशोभित 
किए हए केशो से शोभायमान ह ॥' 


१८--तएु णं ते सागंदियदारगा रयणदीचदेवयाए श्र्॑तिए एयमटठं सोच्चा सम्म मीया 
संजायमया करल जाव एव वयासी-जं णं देवाणुप्पिया वहइस्ससि तस्स श्राणाउववायवयणनिहसे 
चिदिठस्सामो \ 


तत्पश्चातु वे माकंदीपूत्र रत्नद्वीप की देवौ से यह श्र्थंसुनकरश्रौर हूदयमे धारण करके 
भयभीत हौ उठे । उन्हं भय उत्पन्न हृभ्रा । उन्होने दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा--देवानुभ्रिये । 
जो करेगी, हुम श्रापकी भ्राज्ञा, उपपात (सेवा), वचन (्रादेश) श्रौर निर्देश (कायं करने) में तत्पर 
र्हगे ।' भ्र्णात्‌ श्रापके सभी ग्रदेशों का पालन करेगे । 


१९६-तएु णं सा रयणहीवदेवया ते माग॑दियदारए गण्ड, गेष्हित्ता जेणेव पासायवडेंसए तेणेवं 
उवागच्छइ, .उवागच्छित्ता श्रसुभपुर्गलावहारं करेड, करित्ता सुभपोरगलपवखेव' फरेद, करिता पच्छा 
तेहि सदधि विला मोगमोगाई भू जमाणी विहरई 1 कल्लार्काल्लि च प्रमयफलाष्ं उवणेइ ! 


तत्पक्चात्‌ रत्नद्वीप की देवी ने उन माकन्दी के पुत्रौ को ग्रहण किया-साथ लिया । लेकर 
जहां श्रमना उत्तम प्रासाद था, वहाँ श्राई । प्राकर प्रशुभ पुद्गलो को दुर किया श्रौर सुभ पुट्गलों का 
रक्षपण॒ किया श्रीर्‌ फिर उनके साथ विपुल कामभोगों का सेवन करने लगी । प्रतिदिन उनके लिए 
ग्रमृत जसे मधुर फल लाने लगी । 


२०- तए णं सा रयणदीवदेवया सक्कवयणसंदेसेणं सुटिठएणं लवणाहिवडइणा लवणसमु 
ति-सत्त-बुत्तो श्रणुपरियद्वियच्वेत्ति जं कचि तत्थ तणं वा पत्तं चा कट्ठं वा कयवरं वा प्रयु पुय 
दुरमिग॑वमचोक्खं तं सब्ब श्राहुणिय श्राहुणिय तिसत्तखुत्तो एगते एडेयव्वं ति कट्‌द्‌ णिउत्ता ) 


तत्वर्चात्‌ रत्न्टीप को उस देवी को शक्रे के वचन--ग्रादेश से, सूर्थित नामक लवणप्मृद्र 
के श्रधिषति देव ने कहा-- तुम्हे इवकीस वार लवणसमृद्रका चक्कर काटनादहै। वह्‌ इसलिए कि 
वहां जो भी तृण (घास) पत्ता, काष्ट, कचरा, ग्रशुचि (ग्रपवित्र वस्तु), सड़ी-गली वस्तु या दुगन्धित् 
वहतु श्रादि गन्दी चीज हो, वह्‌ सव इक्कीस वार दिला-हिला कर, समुद्र से निकाल कर एक तरफ़ 
डाल देना “ इस प्रकार कहु कर उस देवी कौ समुद्र की सफाई के कायं में नियुक्त किया । 


देवी का आदेश 


२१--तए णंसा रथणदीवदेवया ते मागंदियदारणए एवं वयासौ--एवं खदु श्रहुं देवाणुप्पिया ! 
सक्कवयणसदेेणं सुदिरुएणं लवणाहिवदणा तं चेव जाव णिउत्ता । ते जाव प्रहु देवाणुप्पिया ! लवण. 


२६६ | [ ज्ञाताधर्मकथा 
लावं एडेमि ताच तुच्भे इहैव पासाय्बडिसए सुहसुहैणं श्रभिरमसपएणा चिद्‌ठ्ह । जइ णं तुष्मे 


समदहेज ट स 
र उष्पुया बा मवेऽजाह्‌, तो णं तुम्मे पुरच्छिमिल्लं वणसं 


एथ भ्र॑तरंसि उच्विर्गा वा, उस्सुया वी, 
गच्छेन्नाह्‌ ! 

तत्यस्वात्‌ उस रलद्ीप की देवी ने उन माकन्दी से कटा-- हे देवानुप्रियो ! मै शक्रन्द् 
के वचनादेश (श्राज्ञा) से, सुस्थित नामक लवएसमुद्र के श्रधिपति देव द्वारा यावत्‌ (पूर्वोक्त प्रकारसे 
सफाई के कायं मे) नियुक्त की गर्ईहँ। सोहे देवानुप्रियो ! रै जव तक लबणसमुद्रमे से यावत्‌ 
कचरा श्रादि दूर करने जाऊ, तव तक तुम ईइसी उत्तम्‌ प्रासाद मे श्रानन्दके साथ रमण कसते हुए 
रहना । यदि तुम इस्त वीच मे उब जाग्नो, उत्सुक होग्रो या कोई उपद्रवो, तो तुम पूर्वं दिशाके 


वनखण्ड में चलते जाना । 
२२- तत्थ णं दो उऊ सया साहीणा, तंजहा--पाडसे य वासारतते य \ तत्थ उ-- 
कंदल-सिलिध-दंतो णिउर-वर-पुप्फपीवरकरो, | 
कुडयजञ्ुण-णीव-सुरसिदाणौ, पाउसउड-गयवरो साहीणो ।। १ ॥। 
तस्थ य-- 
सुरगोवमणि-विचित्तो, दरदृदुकुलरसिय-उञ्छररवो 
वरहिणविद-परिणद्धसिहरो, बासाउउ-पव्वतो साहीणो \1 २ ॥ 


तस्थ णं तुलभे देवाणुप्पिथा ! बहुसु चाचीसु य जाव सरसरपंतियायु षटसु श्रालीधरएयु थ 
मालीधरएसु य जाव कुंसुमघरएसु य सुहुसुहैणं भ्रमिरममाणा विहुरेज्जाह्‌ । 


उस पूवे दिशा के वनखण्ड मे दो ऋतुएं सदा स्वाधीन ह--विचमान रहती हँ ! बे यह्‌ ह- 
प्रावृष्‌ ऋतु श्र्थात्‌ प्राषाढ भ्रीर श्रवेण का मौसिम तथा वर्षारात्र भ्र्थात्‌ भाद्रपद श्रौर श्रादिवनका 
मौसम । उनमें से- (उस वनलण्ड मे सदेव) प्रावृष्‌ ऋतु रूपी हाथी स्वाधीन हैँ । कंदल-नवीन लताए 
भौर सिलिघ्न-भमिफोड़ा उस प्रावृष्‌-हाथी के दांत हैँ । निउर नामक्‌ वृक्ष के उत्तम पृष्पर ही उसकी 
उत्तम सुड । बुटज, ्रजुन रौर नीप वृक्णो के पुष्प ही उसका सुगंधितं मदजल है । (यह सब वृक्ष 
भ्रावृष्‌ ऋतु मे पूलते है, किन्तु उस वनखण्ड में सदैव एूते रहते है । इस कारण प्रावृष्‌ को वहाँ सदा 
स्वाधीन कहा है 1) श्नौर उस वनखण्ड मे वर्षात रूपी पवेत भी सदा स्वाधीन-विचमान रहता है 
व व डोकरी) रूपौ प्राग आदि मियो से विचित्र वरं वाला रहता है 
व ४ | शब्द रूपी भरने कौ ध्वनि होती रहती है ! वहां मसुरो के समूह सदैव 

¢ हे देवानुप्रियो । उस पृ दिशा के उद्यान में त॒म वहुत- डियोंयें 
सरोवरों कौ श्रं शियों मे, बहुत-ते लतामण्डप मे, वस्त क न व 
सूखे-सूखे रमण करते हए समय व्यतीत करना । ++ 


२२-- जदह ण तुभ्भे एत्थ दि उव्विर्गा ची 
+ * ध © 1 उस्चुया उष्युया घा भवेल्जा ड र {ि [| 
बणसंड गच्छेज्नाह । तत्थ णं दो उऊ सया साहीणा, तंनहा-सरदो य हैमो य ष +. 
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तत्थ उ-- 

सण-सत्तवण्ण-कडश्रो, नीलुप्पल-पउम-नलिण-सिगो । 
सारस-चवंकवाय-रवित-घोसो, सरयउऊ-गोवती साहीणो ।\ १ 11 
तत्थ य-- 

सियकु'द-घवलजोण्डो, कुसुभित-लोद्धवणसंड-मंडलतलो । 
तुसार-दगधार-पीवरकरो, हेमंतडऊ-ससी सया साहीणो ।\ २ ॥ 


ग्रगर तुम वहाँ भी ऊव जाग्रो, उत्मुक हो जाश्रोया कोई उपद्रव हौ जाय--भय हो जाय, तो 
तुम उत्तर दिशा के वनखण्ड मे चले जाना । वर्ह भौ दो ऋतुएं सदा स्वाधीन । वे यह्‌दहै--शरद्‌ 
ग्रौर हेमन्त । उनमें से शरद्‌ (कातिक म्नौर मागेशीषे) इस प्रकार ह 

शरद्‌ ऋतु रूपी गोपति-वृषभ सदा स्वाधीन है । सन ग्रौर सप्तच्छद वृक्षों के पष्प उसका 
ककुद (कांधला) है, नीलोत्पल, पद्य श्रौर नलिन उसके सींग दै, सारस श्रीर चक्रवाक पक्षियों का कूजनं 
ही उसका घोष (दलांक) है । | 

` हेमन्त ऋतु रूपी चन्द्रमा उस वनमें सदा स्वाधौन दै । इवेत कुन्द के पल उसकी धवल 

ज्योस्स्ना--चांदनी है । प्रफुल्लित लोघ्र वाला वनप्रदे् उसका मंडलतल (विम्ब) है भ्नौर तुषार के 
जलविन्दु कौ धाराए उसकी स्थूल किरणे दै । 


२४--तत्य णं तुञ्मे देवाणुप्पिया ! वावीसु य जाच विहुराहि । 

हे देवानुग्रियो 1 तुम उत्तर दिशा के उस वनखण्ड में यावत्‌ क्रीडा करना । 

२५-- जइ णं तुञ्मे तत्थ वि उव्विगणा वा जाव उस्सुया वा भवेज्जाह, तो णं तुम्मे भ्रवरित्लं 
चणतंड गच्छेज्जाह्‌ 1 तत्थ णं दो उॐऊ साहीणा, तंजहा-- वसंते य गिम्हे य । तत्थ उ-- 

सहकार-चारुहारो, किसुय-कण्णियारासोग-मञडो । 

ऊ्ियतिलग-वउलायवत्तो, वसंतडऊ-णरवई साहीणो ।। १ ॥ 

तत्थ य-- 

पाडल-सिरीस-सलिलो, मलिया-वासंतिय-घवलवेलो ! 

सीयल~बुरमि-ग्रनल-मगरचरिश्रो, गिम्हउऊ-सागरो साहणो ॥ २।। 

यदि तुम उत्तर दिशा के वनखण्ड में भी उद्धिनहो जाश्रो, यावत्‌ मुभे मिलने के लिए 


उत्मुक हौ जाश्नो, तो तुम परिचम दिशा कै वनखण्ड मँ चले जाना । उस वनखण्ड मेँ भी दो ऋतुएः 
सदा स्वाधीन हैँ । वे यह ह-- वसन्त भ्रीर ग्रीष्म । उसमे-- 


वसन्त रूपी ऋतु-राजा सदा विद्यमान रहता है । वसन्त-राजा के भ्रा्र के पृष्पो का मनोहर 
हार है किशुक (पलाश), कर्णिकार (कनेर) श्रौर श्र्लोक के पृष्यों का मूकरट है तथा उँचे-ऊँते तिलक 
प्रीर वकुल वृक्षो के फूलों का छत्र है । श्रौर उसमे- । न 

“उस वनलण्ड में ग्रीष्म ऋतु रूपी सागर सदा विद्यमान रहता है । वह्‌ ग्रीप्म-सागर पाटल 
भ्रीर शिरीष के पुष्पों रूपी जल से परिपूर्णं रहता है । मल्लिका श्रौर वासन्तिकी लताश्रौँ के कुसुम हय 


। [ ज्ञाताधमं 
६ [ ज्ञाताधमेकथां 


उसकी उज्ज्वल वेला-ज्वार है। उसमे जो सीतल भ्रौर सुरर्भित पवन हैः वही मगरो का 


विचरण है ।' 

२९--जडइ णं तुन्भे देवाणुषप्पिया { तस्थ वि उच्विम्गा उस्सुया वेज्जाह, तश्रो वु्मे जेणेव 
पासायर्बाडिसए तेणेव उवागच्येज्जाह्‌, उवागच्छित्ता ममं पडिचालिनाणा पडिवालेमाणा चिट्ठेजजाह्‌ 
मा णं तुब्मे दकिडिणित्लं वणसंडं सच्छेज्जाह । तत्थ णं महं एगे उग्मधिसे चंडविसे धोरविसे महाविसे 
ग्रहकाथ-महाकाएु । 

जहा तेषनिसम्गे-मसि-महिस-मुसाकालए नयणविससोसपुण्णे श्रंजणपु जनियरप्पगासे रत्तर 
जमलजुयलचंचलचलंतजीहैे धरणियलवेणिमरए उक्कड-फुड-कु डिल -जडिल-कवख ड-वियउ-फडाडोव- 
करणदच्छे लोहागार-घम्ममाण-घमधनेतघोत्े श्रणागलियचंड-तिच्वरोसे समुर्हियं तुरियं चवलं घमघमंत- 
दिद्ठीचिसे सप्पे य परिवसइ । मा णं तुन्भं सरीरगस्स वाचत्ती मविस्सद । 


देवानृप्रियो ! यदि तुम वर्हाभी उव जाग्रोया उत्सुकहो जाश्रो तो इस उत्तम प्रासादमें 
ही भ्राजाना। यहाँ ्राकरमेरी प्रतीक्षा करते-करते यहीं ठ्हरना । दक्षिण दिशा के वनखण्डकी 
तरफ़ मत चले जाना । 


दक्षिण दिशा के वनखण्ड मे एक वड़ा सपे रहता है । उसका विप उग्र शर्थात्‌ दुर्जर दै, भ्रच॑ंड ` 
अर्थात्‌ शीघ्र ही फल जातादहै, घोर हैश्र्थात्‌ परम्परा से हजार मनुष्यो का घातक है, उसका विप 
त है, 1 जम्बुद्वीप के वरावरशरीरहौ तो उसमे भी फल सकता है श्नन्य सव सर्पो से उसका 
सरीर वडा है । 


इस सर्पं क अन्य विशेषण “जहा तेयनिसभो' भ्र्थात्‌ गोशालक के वरान में कहे शरनुसार जान 
लेना चाहिए । वे इस प्रकार हँ वह्‌ काजल, भैसा श्रौर कसौटी-पापाण के समान कालाहै, नेतके 
निषसे रोर क्रोध से १ है। उसको प्राभा काजलके ठेरके समान काली है। उसकी श्रि 
लान ६) उसकी दोनों जीभ चपल एवं लपलपाती रहती है । वहु पृथ्वी रूपी स्त्री की वेणी के समान 
(काला, चमकदार श्रौर पृष्ठ भाग मे स्थित) है ‹ वह सर्पं उत्कट-ग्रन्य वलवान्‌ के द्राराभीन सेका 
जा सकने योग्य, स्फुट-प्रयत्न-कृत होने के कारण प्रकट, कुटिल-वक्र, नटिल-सिह की श्रयाल के सदश 
ककश-कठोर श्रौर विकट-विस्तार वाला, फटाटोप करते (फण फेलाने) में दक्ष ह । लोहार कौ भट 
मे धौका जाने वला सोहा जसे घम-धम शब्द करता है, उसी प्रकार वह सपं भीटेसाही शम-घमः 
न्द करता रहता हं । उसके प्रचंड एवं तीत्र रोष को कोई रोक नहीं सक्ता } कुत्ती के कने के 
1 घ्नता एवं चपलता से वह्‌ धम्‌-धम्‌ शब्द करता रहता है। उसकी दृष्टि मे विप है, अर्थात्‌ 
वह्‌ जसे देखले, उसी प्र्‌ उसके विष का अ्रस॒र हो जाता है । भ्रतएव कहं ठेसा न हौ कि । तुम वहू ॥ 
चले जागरो ग्रौर तुम्हारे शरीर का विनाश हो जाय । ॥ 0 


दिय ॥ ५ 
२७- ते मागंदियदारए सोच्चं पि तच्चं पि एच चदइ, वदित्ता वेडव्वियसमुग्घाएणं समोहणडइ, 


समोहणि ठ लवणसमह 
हत्ता ताएु उक्किट्ठाए देवगरईएु लवणसमु तिसत्तखुततो श्रणुपरियद्टें पयत्ता थावि होत्या । 


रत्नदीप कौ देवी ने यह्‌ वात्त दौ वार श्नौर तीन वार उन साकेदीपुत्रौ से कही । कहकर उत्तने 
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वैक्रिय स्मुद्‌घात से विक्रियाकौी। विक्रिया करके उक्छृष्ट-उतावली देवगति से इक्कीस वार लवण 
समुद्र का चक्कर काटने में प्रवृत्त हो गई। 


माकन्दीयुत्रों का वन-~गमन 


२८-तएु णं ते मागंदियदारया तश्रो मृहृत्त तरस्स पासायर्वाडिरए सदं वा रहं वाघिहंवा 
ग्रलभमाणा श्रण्णमण्णं एवं वयासी-एवं खलु देवाणुप्पिया ! रथणीदीवदेवया श्रम्हे एवं चयसी-एवं 
खलु श्रहं सवकवयणसंदेसेणं चुटिख्एणं लवणाहिवदणा जाव वावत्ती भविस्सद, तं सेयं खलु धरम्हं 
देवाणुप्पिया ! पृरच्छिमिल्लं वणसंडं गमित्तए ॥ श्रप्णम्णस्स एयमटटं षडिसूर्णेति, पडिगुणित्ता जेणेव 
पुरच्छिमिल्ले वणसंडे तेणेव उवागच्छंति 1 उवागच्छित्ता तत्य णं वावीसु य जाव प्रभिरममाणा 
श्रालीघरएसु य जाव विहरति । 


तत्पश्चात्‌ वे माकंदीपुत्र देवी के चले जाने पर एक मृहृत्तं में ही (थोड़ी ही देर में) उस उत्तम 
प्रास्ताद में सखद स्मृति, रति श्रौर वृत्ति नहीं पाते हए श्रापस में इस प्रकार कहने लगे--देवानुप्रिय । 
रत्नद्टीप की देवी ने हमसे इस प्रकार कहा टै कि गक्रन्द्र के वचनादेद से लवणसमुद्र के ्रधिपति 
देव सुस्थित ने मुभे यह्‌ काप्रं सौपा है, यावत्‌ तुम दक्षिण दिशा के वनखण्ड मे मत जाना, एेसानहौ 
कि तुम्हारे शरीर काविनाशहौोजाय।' तोहे देवानुप्रिय ! हमें पूवं दिशा के वनखंण्ड मे चलना 
चाहिए । दोनों भादयों ने श्रापसके इस विचार को अंगीकार क्रिया वे पूवं दिदा के वनखण्डमें 
भ्राये । ्राकर उस वन के भ्रन्दर वावडी श्रादिमें यावत्‌ क्रीडा करते हए वस्लीमंडप भ्रादि में यावत्‌ 
विहार करने लगे । 


२६-तए णं ते मागंदियदारगा तस्थ वि सदं वा जाव श्रलभमाणा जेणेच उत्तरित्ले वणसंडे 
तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छत्ता तत्थ णं वावीसु य जाव श्रालीघरएसु य विहरंति 1 


, तत्पश्चात्‌ वे माकंदीपुत्र वहां भी सुखद स्मृति यावत्‌ शान्ति न पाति हए उत्तर दिका के वन- 
खण्ड मं गये । वहां जाकर वावडियौं मेँ यावत्‌ वल्लीमंडपों मे विहार करने लगे । 


2 ३०- तए णते मागदियदारया तस्थ वि सदं वाजाव श्रलनमाणा जेणेव पस्चस्थमित्ले 
वणसंड तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता जाव विहरंति 1 


तत्पर्चात्‌ वे माकदीपुत्र वहाँ भी सुखद स्मृति यावत्‌ शान्ति न पति हए पदिचम दिशा के 
वनकखण्ड म गय । जाकर यावत्‌ विहार करने लगे । 


, ३१-तएणंते मागंदियदारया तत्थ वि सदं वा जाव श्रलममाणा श्रण्णमष्णं एवं चदासी-- 
एवं खलु _देवाणुण्पिया { श्रम्हे रयणहीवदेवया एवं बयासी--'एवं खलु ्रहु देवाणुप्पिया ! सवकस्त 
चयणसेतेणं मह्िएण लबणाहिवद्णा जाव मा णं तुब्भं सरीरगस्स वावत्ती भविस्सइ तं भवियव्वं 
एत्थ कारणणं । तं सेयं खचु श्रम्हुं दव्िणिल्लं वणसंडं गमित्तए, त्ति कटृट्‌ श्रण्णमण्णस्स एयमटटं 
पडिसूुरणेति, पटिसुणित्ता जेणेव दविखिणिल्ते वणसं तेणेव पहारेत्य गमणाषएु \ ` । 


तव ध माकंदीपुत्र वहां भी सुख रूप स्मृति यावत्‌ शान्ति न पाते हृए भ्रापस मे इस प्रकार 
हने लगे--ि देवानुश्रिय { रलद्रीप की देवी ने हमसे दसा केहा.है कि-देवानुप्रियो ! शक्रके 


२६६ ] [ ज्ाताधर्मकथा 
वचनादेशा से लवणाधिपति सुस्थित ने मुभे समुद्र कौ स्वच्छता कै कार्यं मे नियुक्त किया है । यावत्‌ 
तुम दक्षिण दिशा के वनखण्ड मे मत जाना । कहीं एसा न हौ कि, तुम्हरे शरीर का विनाग हो 
जाय।' तौ इसमे कोई कारण होना चाहिए । ब्रतएव हमे दक्षिण दिशा के वनखण्ड म भी जाना 
चाहिए )' इस प्रकार कह्‌ कर्‌ उन्होने एक दूसरे के इस विचार को स्वीकार किया 1 स्वीकार करके 
उन्होने दक्षिण दिशा के वनखेण्ड ते जाने का संकल्प किथा--रवाना हुए 1 


दक्षिण-बन क! रहस्य 

३२--तए णं गंधे निद्धाति से जहानामए श्रहिमञ्ड वा जाव. श्रणिहुतराए चेच । 

तए णं ते मागंदियदारया तेणं श्रचुभेणं गंघेणं अभिश्रूया समाणा सर्एहि सर्णाहु उत्तरिर्ज्नेहि 
प्रासा पिहेति, पिषि्ता जेणेव ददिखणित्ले वणरसंडे तेणेव उवागया । 


तत्पश्चात्‌ दक्षि दिशा से दगध "पटने लगी, जैसे कोई सपि का (गाय का, कृत्तं का, चिल्ली, 
मनुष्य, महिष, मूसक, ग्रव, हस्ती, सिह, व्याघ्र, भेडिया या दीपिक का) मूत कलेवर हौ, यावत्‌ 
उससे भी भ्रधिक श्रनिष्ट दुर्गध प्रानि लगी) 

तत्पश्चात्‌ उन माकंदीपुत्रौ ने उस श्रञुभ दुर्गध से घवराकरं श्रपते-्रपने उत्तरीय वस्त्रौसे 
मुह्‌ ढक निए । मुह ठक कर बे दक्षिण दिशा के वनखण्ड में प्च । 


३२३- तत्थ णं महं एगं श्राघायणं पासंति, पासित्ता श्रद्वियरासिसतसंङलं सौमदरिसणिन्जं 
एगं च तत्थ ुलाइतयं पुरिसं कचुणाईं विस्सरादं कटुहं कुव्वमाणं पासंति, पांसित्ता मीया जाव 
संजायमया जेणेव से सूलादययपुरिसे तेणेव उवागच्छंति, उचागच्छिंता ते सरूलाइयं पुरिसं एवं ्याती- 
"एस णं देवाणुप्पिया ! कस्वाधायणे ? तुमं च णं कते कश्रो वा इहं हव्वमागए ? केण वा इमेयारूवं 
श्रावडं पाविए ? 


५ वरहा उन्होने एक वड़ा वधस्थान देखा । देखकर सैकड़ों हाड़ो के समूह से व्याप्त श्रौर देखते 
मे भयंकर उस स्थान पर शूली पर चढ़े हुए एक पुरुप को करुण, विरस ग्रौर कष्टमय श॒त्द करते 
देखा 1 उने देहतकर वे उर गये । उन्ह बडा भय उत्पन्न श्रा ! फिर वे जहाँ शूली पर चढ़ाया पुरुप था, 
वहा पचे श्रौर शूली पर चडे पुरुष से इस प्रकार वोले--हे देवानुभिय ! यह्‌ वधस्थानं किसका है ? 
तुम कौन हो ? कि्लिए यहा प्राये भे ? किसने तुम्हे इस विपत्ति मे डाला है ? 


रे४- तए णं से सुलाइयपुरिसे मागंदियदारए एवं वयासी-'स णं देवाणुप्पिया { रयणो- 


(य भराधायण, श्रहुण्णं देवाणुपपिया ! जेबुहौवा्रो सारहाश्नो वासाश्नो कामंदीए श्रासवाणियए 
वयु 8 भंडमायाए्‌ पोतवहणेणं लवणसमु श्रोयाएु ! तए णं रहं पोयवचहणविव्तीए्‌ निव्वुडड- 
भडउसारे एयं फलगखंड आसाएमि । तए ष 


| णं श्नु उवुज्फमाणे उचुल्मसःणे रयणदीवंतेणं संबढे । तए 
४ ० मम श्रोहिणा पास, पासित्ता भसं गेण्हद, गेण्हिता मए सध विपुलां मोग- 
7ईं भू जमाणौ विहुरइ ! तए णं सा रथगहीवदेवया श्रच्चया कयःई प्रहुलहुसगं सि श्रवराहंसि 


परिकुविया समाणी ममं एयाखूवं श्रादह्‌ ध 
ध ड्‌ पाबे । दण णल्जहणं | ॥ 
सरीरगाणं का मण्णे श्राव मलिस्सड्‌ ?" ज्ज णं देवाणुषिया  दुम्ं पि इमेसि 


१. श्रष्टम भ्र. ३६ 
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तव शली पर चट उस पुरुष ने माकंदीपुत्रौं से इस प्रकार कहा--हे देवानुप्रियो ! यह रत्न- 
दीप की देवी का वधस्थान है । देवानुप्रियो ! मै जन्तष्टीप के भरतक्षेत्रमें स्थित काकेदी नगरी का 
निवासी श्रकवों का व्यापारी हुं । मै वहूुत-से ग्रश्व ग्रौर भाण्डोपक्ररण पोतवहन मे भर कर लवण- 
समुद्र मे चला 1 तत्पश्चात्‌ पोतवहन के भगन हो जाने से मेरा सव उत्तम भणण्डोपकरण इव गया । 
मुभे पटिया का एक कड़ा भिल गया । उसी के सहारे तिरता-तिरता म रलद्रीप के समीपश्रा 
प्हुचा । उशी समय रलद्धीप कौ देवौ ने मुभे श्रवधिज्ञान से देखा 1 देख कर उसने मुभे ग्रहण कर 
लिया-श्रपने कन्जे मेँ कर लिया, वह्‌ मेरे साथ विपुल कामभोग भोगने लगी । 
. तत्श्चात्‌ रलद्वीप कौ वह्‌ देवी एक वार, किसी समय, एक छौटे-से श्रपराध पर भ्रत्यन्त 
कुपित हो गईश्रीर उसी ने मूं इस विपदा में पर्हैचाया है । है देवानुश्रियो ! नहीं मालूम तुम्हारे इस 
शरीर को भी कौन-सी ग्रापत्ति प्राप्त होगी ?' 


३५--तए णं ते मागंदियदारया तस्त सुलाइयगस्स श्रंतिए एयमदट्‌ठं सोच्चा णिसम्म वलियतरं 
मीया जाव संजातमया सूलाइययं पुरिसं एवं वयासी- "कहं णं देवाणुप्पिया ! श्रम्है रयथणदीवदेवयाए 
हृत्थाग्रो साह्य णित्थरिज्जामो ?' 


तत्पद्चात्‌ वे मकन्दीपुत्र शूली पर चदे उस पुरुप से यह्‌ प्रथं (वृतत्तात) सुनकर रौर हदय 
मे धारण करके श्रौर प्रधिक भयभीत हो गये । उनके मन में भय उत्पन्न हौ गया 1 तव उन्होने शूली 
पर चदे पुरुप से इस प्रकार कहा--देवानूप्रिय ! हम लोग रत्नदीप के देवता के हाथ से-चंगुलसे 
किन्न प्रकार ग्रपने हाथ से-श्रपने श्राप निस्तार पार्दु-चुटकारापा सक्ते हँ?” भ्र्थात्‌ देवीसे 
दयुटकारा पाने का क्याउपायहै? 


शलक यक्ष 

३६-तएणं से सुलादयए पुरिसे ते मागंदियदारमे एवं वयासी-एस णं देवाणुप्पिया ! 
पुरच्छिमित्ते वरस्ंडे सेलगस्स जक्खस्स जक्वाययणे सेलए नामं आसरूवधारी जवखे परिवसइ । 

तए णं से सेलए जक्खे चोदस-ुमुदधिद्र-पुण्णमासिणीसु मागयसमए पत्तसमए महया महया 
सदेणं एवं वदह--कं तारयामि ? कं पालयामि ? 


तपद्चात्‌ शूली पर चे पुरुप ने उन माकंदीपूरो से कहा--द्ेवानुप्रियो ! इस पूव दिज्चा के 
वनखण्ड म दालक यक्ष का यक्षायतन है। उसमें रश्व का रूप धारण किये बौलकनामक यक्ष निवास 
करता है। 

वह्‌ शेलक यक्ष चौदस, ग्रष्टमी, श्रमावस्या श्रौर पूणिमा के दिन श्रागत समय श्रौर प्राप्त 


समय होकर ग्र्थात्‌ एक नियतत समय भ्रानि परसखूव ञे स्वरम इस प्रकार वोलत्ता है--"किसको 
तारू ? किसको पालू ?' 


। ३७--तं गच्छह णं त्म देवाणुप्पिया ! पुरच्छिमिल्लं वणसंडं सेलगस्स जक्लस्स महरिहं 
पृष्कच्चणियं करेह्‌' करित्ता जण्णुपायवडिया पंजल्िउडा विणएणं पजुवासमाणा चिहूुह्‌ । 


जाह णं ते सेलए जक्ले श्रागयसमए एवं वणएज्जा- कं तारयामि ? कं पालयामि ? ताह 


] [ ज्ञाताधरमेकथा 
२६९०८ 

तुब्मे बदह--्म्हे तारयाहि" अम्हे पालयाहि 1" सेलए सने जक्खे परं रयणरीवदेवयाए हत्याभो सा्हंत्यि 
णित्थारेज्जा । श्रण्णहा मे न याणामि इमि सरीरगाण का सण्णं श्राय अविस्सड्‌ ! 


तो हे देवानुभियो ! तुम लोग पूं दिशा के वनखण्ड मे जाना प्रौर दौलक स की महान्‌ 
जनों के योग्य पुष्पों से पूजा करना । पजा करके घुटने ग्रौर पर नमा कर दोनों हाय जोड़कर, विनय 
के साथ, उसकी सेवा करते हृए ठहरना 1 

जव चैलक यक्ष श्रागत समय श्रौर प्राप्त समय होकर--नियत समय भ्राने पर कहे कि- 
“किसको तार, किसे पालू" तव तुम कहना--८हम तारे, हमे पालो ॥ इस प्रकार रंलकं यक्ञ दी 
केवल रत्नद्वीप की देवौ के हाथ से, अपने हाथ से स्वयं तुम्हारा निस्तार करेगा । अन्यथा मं नहीं 
जानता किं तुम्हारे इस चरीर को क्या ्रापत्ति हो जायगी ?" 


३८-तए णं तै मागंदियदारगा तस्स रूलाइयस्स अंतिए एयमट्' सोच्चा णिसम्म सिषं 
चंडं चवलं तुरियं वेदचयं जेणेव -पुरच्छिमिल्ले बणसंडे, जेणेव पोक्छरिणी, तेणेव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता पोक्छरिगि गाहति, गाहित्ता जलमज्जणं करेति, करित्ता जाइ तत्थ उप्यलादः 
जाव गेण्हुंति, गेण्डित्ता जेणेव सेलगस्स जक्लस्स जक्छाययणे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता श्रालोरए 
पणामं करति, करित्ता सहरिहं पुष्फच्चणियं करेति, करित्ता जण्णुपायवडियः सुस्सुसमाणा णमंसमाणा 
पञ्जुवासंति \ 

तत्पश्चात्‌ वे माकंदीपुत्र शूली पर चट पुरुष से इस अथं को सुनकर प्रौर मन में धारण करके 
री घ्र, प्रचण्ड, चपल, त्वरा वाली श्रौर वेगवाली गति से जहाँ पूवं दा का वनखण्डे थां श्रौर उसमे 
पष्करिणी थी, वहां प्राये । श्राकर पुष्करिणी मे प्रवेश किया । प्रवेदा करके स्नान किथा 1 स्तान 
करने के वाद वहां जो कमल, उत्पल, नलिन, सुभग च्रादि कमल की जातियों के पुष्पं थे, उन्दं ग्रहण 
किया । ग्रहण करके दोलक यक्ष के यक्षायतन मेँ ्राए । यक्ष पर दृष्टि पड़ते ही उसे प्रणाम किया । 
फिर महान्‌ जनों के योग्य पुष्पर-प्‌ 


जाकी । वेधुटने श्रौरपैर नमाकर यक्षकी सेवा करते हृए, 
नमस्कार करते हए उपासना करने लगे । 


दुटकारे की प्रार्थना मौर इतं 


. णं से सेलए जवते आगयत्तमए पत्तसमए एवं वयासी--“कं तारयामि, कं 
पालयामि ? 


तए 
पालयाह्‌ \' 


ध 1) एवं वयासौ-एवं खलु देवाणुप्पिया ! तुमे मए 
ध ०९ _ ` ` "णनज्कण चाडुवयसाणेणं सा रयणहीचदेवया पावा चंडा या 
- बरहि खरएहि य मउणएहि य. अणुलोमे स 


गृलोमेहि य पडिलोमेष्ठि.-य सिगारेहिय क युणेहि य उवसगेहि य 
उचसम्गं करेहिइ । तं जइ णं तुव्मे देवाणप्पिया ! रणी द हेय. लुणेहि य उ 
अवएकखह वा तो मे अहं पिद्ातौ विधुणानि (0 द'वदवयाए एयसटरु जाठाह्‌ वा परियाणहू वा 


४ हे णं तुक्भे रयणदीवदेवयाए एयमदटरु' णे आडाह णो 
परियाणहु, णो ्रवेकह्‌, तो भे -स्यणहौवदेवयाहतथाशनो सार्थ णित्यारेमि ४ +. 


ण ते मागंदियदारया उड़ाए उदु ति, करयल जाब एवं वयासी--श्रम्हे तारयाहि, भ्रम 
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जिसका समय समीप प्राया है ग्रौर साक्षात्‌ प्राप्तं हुश्रा है पैसे शलक यक्ष ने कहा--किसे 
तारू, किसे पालू' ? 

तव माकंदीपुत्ों ने खड़े होकर ग्रौर हाथ जोड़कर (मस्तक पर अंजलि धुमा कर) कहा--्हमे 
तारिए, हमे पालिए ॥ 

तव दोलक यक्ष ने माकंदीपुत्रो से कहा--देवानुत्रियो ! तुम मेरे साथ लवण समद्र के बीचोँ- 
बीच गमन करोगे, तव वह्‌ पापिनौ, चण्डा, इद्रा, क्षुद्रा भ्रौर साहसिका रलद्धीप की देवी तुम्हें कठोर, 
कोमल, श्रनुक्रूल, प्रतिकूल श्ण गारमय श्नौर मोहजनक उपसर्गो से उपसगे करेगी--डिगाने का प्रयत्न 
करेगी । हे देवानुभ्रियो ! भ्रगर तुम रत्द्रीपकी देवी के उस प्रथं काम्रादर करोगे, उसे अंगीकार 
करोगे या श्रपेक्षा करोगे, .तो मै तुह श्रपनी पीठसे नीचे गिराद्रगा। श्रौरयदिं तुम रत्नद्रीपकी 
देवता के उस श्रथंकाब्रादरन करोगे, अंगीकारनकरोगे श्रौरश्रपेक्नानकरोगे तोम श्रपने हाथसे, 
रत्नद्वीप कौ देवी से तुम्हारा निस्तार कर दगा 


४०- तए णं ते मागंदियदारया सेलगं जक्खं एवं वयासी- जं णं देवाणुप्पिया !. बदस्संति 
तस्स णं उववायवयणणिहेसे चिद्िस्सामो ॥ 


तव माकदीपूत्रों ने दौलक्‌ यक्ष से कहा--दिवानुप्रिय ! श्राप जो कहंगे, हम उसके उपपात-- 
सेवन, त प्रौर निर्देश में रहैगे। श्र्थात्‌ हम सेवक की भांति भ्रापकी आज्ञा का 
पालन करगे । ~ 


धुरकारा 


४१--तए णं से सेलएु जक्वं उत्तरपुरच्छिमं दिसीभागं ्रवक्कमडई, श्रवक्कभित्ता वेऽव्विधस.- 
मुग्धाएणं समोहणई, समोहणित्ता संखेज्जाई' जोयणाई' दंडं निस्सरईइ, दोच्चं पि तच्चं पि वेडव्वियस- 
मुग्धाएणं समोहणड, समोहणित्ता एगं महं श्रासरूवं विडव्वड । विडव्वित्ता ते सागंदियदारएु एवं 
वासो भो मागंदियदारथा ! भ्रारुह्‌ णं देवाणुप्पिया ! मम पिद्ुसि १ 


तत्पद्चात्‌ सलक यक्ष उत्तर-पूवं दिशा मं गया । वरह जाकर उसने वैक्रिय समूद्घात करके 
संख्यात योजन का दंड किया । दूसरी बार श्रौर तीसरी बार भी वैक्रिय समद्घातसे विक्रिया की 1 
समुद्घात करके एक बड़े श्रव के रूप की विक्रिया की श्रीर फिर माकदीपूत्रों से इस प्रकार कहा-- 
हि माकन्दीपुत्रौ ! देवानृप्रियो ! मेरी पीठ पर.चठ़ जाभ्नो 1 


क्ष ४२ तए णं ते मागंदिथदारया हतु सेलगस्स जक्वस्स पणाम' करेति, करित्ता सेलगस्स 
पट" दुरूढा । 


तए णं से सेलए ते मागंदियदारए पिद दुरूढे नाणित्ता सत्तदरतालप्पमाणमेत्ताइ' उडढं वेहायं 
उप्ययड्‌, उष्यदृत्ता य ताए उककिटाए तुरियाए देवयाएु देवग लवणसमु मज्मंमन्मेणं जेणेव 
जंबुदीवे दीवे, जेणेव भारहै वासे, जेणेव चंपानथरी तेणेव पहारेत्थ गमणाएु । 


१--पाठन्तर-पटठ 1 





६, [ ज्ञाताधर्मकथां 


तब माकन्दीयत्रो ते हृषित श्रौर सन्तुष्ट होकर दौलक यक्ष को प्रणाम किया । प्रणाम करके 
वे दौलक कौ पीठ पर भ्रारूढ हो गये । । 

तत्पश्चात्‌ श्रर्वरूपधारी लैलक यक्ष मकन्दीपूत्ों को पीठ परं श्रारूढ हृभ्रा जान कर सात्‌- 
ग्राठ ताडके बरावर उचा श्राकाश में उडा। उड़कर उक्कृष्ट, शीघ्रता वाली देव संव॑धी दिव्यगति 
से लवणएसमुद्र के बीचोबीव होकर जिधर जम्बुद्रीप था, भरतक्षेत्रथा श्रौर जिधर चम्पानगरी थी, 
उसी प्रोर रवाना गया। 


४३--तए णं सा रयणदीवदेवया लवणसमु तिसत्तखुत्तो अणुपरियटृइ, जं तत्थ तणं वा जावे 
एड, एडित्ता जेणेव पासायवडेसए तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता ते मागंदियदारया पासायवडसए 
अपासमाणी जेणेव पुरच्छिमित्ले वणसंडे जाव सव्वश्रो समता भर्गणगवेसणं करेद, करित्ता तेसि 
भागंदियदारगाणं कत्यद सुड' वा (खुहं बा पत्त बा) श्रलभमःणी जेणेव उत्तरिस्ले वणसंडे, एवं चेव 
पच्चत्थिमिल्ले वि जाव अपासमाणी श्रोहि पउंजइ, पडंजित्ता ते मागंदियदार्ए सेलएणं सदधि 
लवणसमुद्‌ मज्भंमञ्भेणं वीइवयमाणे वीदवयमाणे पासइ, पासित्ता आसुरुता श्रसिखेडगं गेष्ह॒ड, 
गेण्हित्ता सत्तद्रु जाव उष्पयद्‌, उप्पडत्ता ताए उकिकट्राएु जेणेव मागंदियदारमा तेणेव उवागच्छद, 
उवागच्छित्ता एवं वयासी-- 


तत्पश्चात्‌ रत्नद्वीप की देवी ने लवणसमुद्र के चारो तरफ इवेकीस चक्कर लगाकर, उसमें 
जो कु भी तृण श्राद्वि कचरा था, वह्‌ सब यावत्‌ दूर किया। दूर करके श्रपने उत्तम प्रासादमें 
ग्राई । श्राकर माकदीपुत्रों को उत्तम प्रासादमें न देख कर पूवे दिशा के वनखण्ड में गई । वहां सव 
जगह उसने मागंणा--गवेषणा की । गवेषणा करने पर उन मकन्दीपत्रौ की कहीं भी श्र ति, म्रादि- 
भ्रावाज, छक एवं प्रवृत्ति न पाती हुई उत्तर दिशा के वनखण्ड मे गई । इसी प्रकार परिचम के 
वनसखण्डमे भी गर्ह, परवे कहीं दिखाई न दिये । तव उसने श्रवधिज्ञान का प्रयोग किया । प्रयोग 
करके उसने माकन्दीपुत्रौ को रोलक के साथ लवणसमुद्र के वीचो-वीच होकर चले जाते देखा । देखते 
ही वहं तत्काल त्र. हुई । उसने डाल-तलवार ली श्रौर सात-श्राठ ताड जितनी ऊंचाई पर नाकाश 


में क उत्कृष्ट एवं शीघ्र गति करके जहाँ साकन्दीपुत्र थे. वहाँ श्राई ! श्राकर इस प्रकार कहने 
लगी- 


, ४४ भो माग दियदारगा ! अपत्थियपत्थिया ! कि णं तुभ्मे जाणह मम विप्पजहाय 
सेलएणं जक्लेणं सदधि लवणसमुह्‌ मज्भेमज्भेणं वीईवयमाणा ? तं एवमवि गए जडइ.णं तुम्भे मम 
अवयक्खह्‌ तो भे भ्रत्थि जोवियं, प्रहृण्णं णावयक्खह्‌ तो मे इमेण नीचुप्पलगवल० जाव एडमि। 


श्रे माकन्दी के पुत्रो ! श्रे मौत की कामना करते वालो ! क्या तुम सममतेहोकिमेरा 
त्याग करके, शेलक यक्ष के साथ, लवणसमुद्र के मध्य मे होकर तुम चले जाश्रोगे ? इतने चले जाने 
पर भी (इतना होने पर भी).भ्रगर तुम मेरी श्रपेक्षा रखते हो तो तुम जीवित रहोगे, ग्रौर यदि तुम 


मेरी श्पेक्नान रखते होश्रोतो इस नील कमल एवं भ॑ #ग जं ली 
भसके सींग 
तुम्हारा मस्तक काट कर फक दू गी । एव भस के सौग जसी काली तलवार से यावत्‌ 


४-- तए णं ते माग दियदारए रयणदीवदेवयाए अंतिए एयमटुः सोच्चा णिसम्म श्रभीया 
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अतस्था अणुव्विग्या अक्लुभिया असंभंता रयणहीवदेवयाए एयमद्र नो श्राठंति, नो परियाणंति, नो 
अवेक्व ति, अणाढायमाणा अपरियाणमाणा अणवेक्खमाणा सेलएण जक्खेण सदधि लवणसमु 
मजञ्भमज्भेणं वीडवयंति । 


उस समय वे माकन्दोपृत्र रलनद्रीप की देवी के इस केथन को सुन करश्रौर हृदय मे धारण 
करके भयभीत नहीं हुए, त्रास को प्राप्त नहीं हुए, उद्िग्न नदीं हृए, संभ्रान्त नहीं हृए । प्रतएव उन्होने 
रलद्वीप की देवी के इस प्रथं का भ्रादर नहीं किया, उसे अंगीकार नहीं किया, उसकी पर्वाहि नहीं 
की। वेश्रादरन करते हुए दौलक यक्षके साथ लवणसमुद्र के मध्यमे होकर चले जाने लगे । 


विवेचन-दौलकं यक्ष ने माकंदीपुत्रों को पहले ही समभा दिया था कि रत्नदेवी कठोर-कोमल 
वचनों को, उसकी धमकियों की या ललचाने वालो वातो पर ध्यान नदेना, परवाहुन करना, 
प्रतएव वे.उसकी धमकी सुनकर भी निर्भय रहे । ,. 


घ्द-तए णं सा रयणहीवदेवया ते माग दिया जाह नो संचाएड वर्हहि पडिलोमेहि य 
उवसग्गेहि य चालित्तए वा खोभित्तए वा विपरिणाभित्तए चा लोभित्तए वा ताहे महूरेहि सिगारेहि य 
कचुणेहि य उवसगेहि य उवस्भ्ेडं पयत्ता यावि हत्या- 

टुं भो मागंदियदारगा ! जइ णं तुरव्महि देवाणुप्पिया { मए सदधि हसियाणि य, रमियाणि 
य, ललियाणि य, कीलियाणि य, ईहिडियाणि य, मोहियाणि य, ताहे णं तुन्मे सव्वाइ' अगणेमाणा ममः 
विप्पजहाय सेलएणं सद्धि लवणसमु" मञभंमन्भेणं वीदइवयह 7" 


तत्पस्वात्‌ वह रलद्रीप की देवी जव उन माकंदीपूत्रों को वहुत-से प्रतिकूल उपसर्ग हारा 
चलित करने, क्षुब्ध करने, पलटने श्रौर लुभाने में समथ न हई, तव श्रपने मधुर श्ुगारमय 
ग्रौर भ्रनुराग-जनकं भ्रनुकूल उपसर्गो से उन पर उपसग करने में प्रवृत्त हुई । 

देवी कहने लगी-'है माकंदीपुत्रो ! दहे देवानुश्रियो ! तुमने मेरे साथ हास्य कियारहै, 
चौपड़ श्रादि खेल वेले है, मनोवांछित क्रीडा की है, कीडित-ङ्नूला श्रादि सूल कर मनोरंजन किया 
दै, उद्यान भ्रादिमें भ्रमण कियाद भ्रौर रतिक्रीडा कीरहै। इन सव कोकुखं भीन गिनतेहृए, 
मुभे छोड़ कर तुम दौलक यक्ष के सार लवणसभूद्रके मध्यमेंहोकरजार्हेहो ? 


४७-तए णं सा रयणदीवदेवया निणरविखियस्स मणं ओहिणा आभोएड, श्राभोएत्ता एवं 
वयासौ--"णिच्चं पि य णं श्रहुं जिनपालियस्स अणि, अकता, अप्पिया, अमणुण्णा, अमणामा, णिच्च 
मम जिणपालिए अणि अकते, अप्पिए" अमणुष्णे, अमणामे । णिच्चं पिय णं अहं जिणरविखियस्स इदु 
कता, पिया, सणुण्णा, मणामा, णिच्च पि य णं ममं जिणरक्लिए इदु कते, पिए, मणुण्णे, मणामे । जइ 
णं ममं निणपालिएु रोयरमा्णि कंदर्माणि सोयर्माणि तिष्मर्पण विलवर्माणि णावयवखडइ, कि णं तुमं 
निणरक्खिया ! ममं रोय्माणि जाच णावयक्खसि ?" 


तत्पद्चात्‌ रत्नद्वीप कौ देवी ने जिनरक्षित का मन ग्रवधिक्ञान से (कुछ शिथिल) देखा । यह्‌ 
देख कर वहु इस प्रकार कह्ने लगी--रम सदैव जिनपालित के लिए श्रनिष्ट, श्रकान्त, श्रभ्रिय, श्रमनोन्ञ 
शरीर श्रमणाम थी शरीर जिनपालित मेरे लिए भ्रनिष्ट, ग्रकान्त श्रादि था, परन्तु जिनरक्षित कोतो 
म सदव इष्ट, कान्त, प्रिय श्रादि भी ग्रीर जिनरक्षित मुके भी इष्ट, कान्त, प्रिय भ्रादि था । श्रतएव 
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जिनपालित यदि रोती, श्ाकरन्दन करती, शौकं करतौ, श्रनुताधं केरतौ श्रौर विलाप करती हुई मेरी 
परवाह नही करता, तो हे जिनरक्षितं ! तुम भी मुक रोती हुई कौ यावत्‌ परवाह नहीं करते ?. 
४ठ-तएण- 
सा पवररथणदीवस्स देवया श्रोहिणा उ लिनरक्खियस्स मण । 
नाण वधनिमित्तं उवरि मागंदियदारयाणं दोण्हं पि।) १।। 


तत्पश्वात्‌--उत्तम रत्नद्वीप की वह्‌ देवी ्रवधिज्ञान द्वारा जिनरक्षित का मन जानकर 
दोनों माक 'दीपुत्रों के प्रति, उनका वध करते के निमित्त (कपट से इस प्रकार बोली ।) 


४९--दोसकलिया सलीलयं, णएणाविहचुण्णवासमीसियं दिव्वं । 
घाणमणणिग्वुहकरं, सब्वोउयसुरमिकुसुमवृह् पमु चमाणी 11 २11 


द्रेष से युक्त वह देवी लीला सहित, विविध प्रकार के च्र्णवास से मिधित, दिव्य, नासिका 
श्रौर मनको तृप्ति देने वले श्रौर सवं ऋतुग्रों सम्बन्धी सुगंधित पलों की वष्टि करती हई 
(बोली )' \२॥। 


१०-णाणामणि-कणग-रयण-घंटिय्खखिणि-खेउर-मेहल-मुसणरवेणं । 
दिसाश्रो विदिसाओ पूरयती वयणमिणं वेति सा सकलुसाः 1) २३॥ 


(नाना प्रकार के मणि, सूत्रणं श्रौर रत्नौ की धंटियो, घु घरुप्नो, नृपरो ग्रौर मेखला--इन 
सब प्राभ्रुषणों के शाब्दो से समस्त दिशभ्रो भौर विदिशाभ्रों को ग्याप्त करती हई, वह पापिनी देची 
इस प्रकार कहने लगी ।\३।। 


५१--होल वसुल गोल णाह दइत, 
पिय रमण कत सामिय णिग्घण णित्थक्क । 
चि्ण निविकवे अकयण्णुय सिढिलभाव निल्लज्ज सुवख, 
श्रकलुण निणरक्खिय { मज्भं ह्ययरक्छगा ।\ ४ ॥। 


हि होल ! वसूल गोल हे नाथ! हे दयित (प्यारे) हे श्रिय! हेरमण! हे कान्त 
(मनोहर) ! हे स्वामिन्‌ (भ्रधिपत्ति) ! हे निषृंण ! (मु स्नेहवती का त्याग करने के कारण 
निदेय | ) हे नित्थक्क (श्रकस्मात्‌ भेरा परित्याग करने के कारण श्रवसरको न जानने वाले) ! हे 
स्त्यान (भरे हादिक रागसेभी तेरा हृदय ्राद्रं न हा, अ्रतएव कठोर हृदय) ! हे निष्छय 
(दयाहीन) ? दे श्रकृतज्ञ ! शिथिल भाव (श्रकस्मात्‌ मेरा त्याग कर देने के कारण ढीले मन वाले) ! 
हे निलंज्ज (मुभे स्वीकार करक त्याग देने के कारण लज्जाहीन) हि रक्ष (स्नेहहीन हृदय वाले) 


हे भ्रकरुण ! जिनरक्षित ! हे मेरे हृदय के रक्षक (वियोग व्यथा से १ 
अंगीकार केरके बचाने वाले) ! ` 1४ ( फटते हए हृदय को [कर 


१- इनं तीन शब्दों का निन्दास्तुति गर्भित भ्रथं होता है 
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१२-न हु जुज्जसि ए्विकयं श्रणाहः 
प्रवंधवं तुज्म चलणमोवायकारियं उञ्िउमहृण्ण । 
गुणसंकर ! महं तुमे विहुणा, 
ण समथा वि जीविडं खणं पि 11 ५॥ 


मु श्रकेली, श्रनाथ, वान्धवहीन, तुम्हारे चरणौ की सेवा करने वाली भ्रौर अ्रधन्या 
(हतभागिनी) को त्याग देना तुम्हारे लिए योग्य नहीं है । हे गुणो के समूहं तुम्हारे विनार्मक्षण 
भर भी जीवित रहने में समथं नहीं हु" 11५।॥। 


५३--इमस्स उ श्रणेगभस-मगर-विविधसावय- 
सथाउलघरस्स रयणागरस्स मज्म । 
उप्पाणं वहेमि तुज्ज पुरभ्रो एहि, 
णियत्ताहि जद सि कुविभो खमाहि एक्कावराहं मे ॥\ ६ ॥ 


श्रनेक सकडों मत्स्य मगर ग्रौर विविध क्षुद्र जलचर प्राणियों से व्याप्त गृह ङ्पया मत्स्य 
प्रादि के घर-स्वरूप इस रत्नाकर के मव्य म तुम्हारे सामने मैं श्रपना वध करती ह । (भ्रगर तुम 


एेसा नहीं चाहते हो तो) श्राग्रो, वापिस लौट चलो 1 ्रगर तुम कूपितदहो गये होश्रोतोमेराएक 
श्रपराध क्षमा करो 1 ६॥ 


५४--तुज्भ य विगयघणविमलसस्तिमंडलगारसस्सिरीयंः 
सारयनवकमल-कुमुदकुबलयविमलदलनिकरसरिसनिभं । 
नयणं (निभनयणं) वयणं पिवासागयाए सद्धा मे पेच्छिउं जे श्रवलोएहिः 
ता इगो मम णाह जा ते पेच्छामि वयणकमलं 11 ७1 


। तुम्हारा मूख मेघ-विहीन विमल चन्द्रमा के समानरहै। तुम्हारे नेव शरदृत्ऋतु के सद्यः 
विकसित कमल (सूययंविकासी), कुमुद (चन्द्रविकासी), श्रीर कुवलय (नील कमल) कै पत्तो के समान 
ग्रव्यन्त शोभायमान हँ । रसे नेत्र वाले तुम्हारे मूख के दशन की प्यास (इच्छा) सेम यहा राई । 


तुम्हारे मूख को देखने की मेरी भ्रभिलाष। है । हि नाथ ! तुम इस श्रोर मुके देखो, जिसे म तुम्हारा 
मुख-कमल देख चू ॥७॥ 


१५५--एवं सप्यणयसरलमहुराद पुणो पुणो कलुणाइ' । 
वयणाद्‌' जपमाणी सा पावा मग्गश्रो समण्णेइ पावहियया 11 5 ॥ 


इस प्रकार प्र मपृणं, सरल श्रौर मधुर वचन वार-वार वोलती हुई वहं पापिनी श्रीर 
पपिपूणं हृदय वाली देवी मागं मे पीचे-पीले चलने लगी ।। ८]! 


५६ तए णं से निणरव्िए चलमणे तेखेव मूसणरवेणं कण्णसुह-मणोहुरेणं तेहि य सप्पणय- 
रल-महुर-भणिर्एहि संजायविउणराए रयणदीवस्स देवयाए तीस सु दरथण-जहण-वयण-कर-चरण- 
नयण-लावण्ण-रूव-जोच्वणसिरि च दिव्वं सरभ-सउवगरुहियाई' जाइ' विव्वोय-विलस्तियाणि य विहसिय- 
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सकडक्ल-दिद्टि-निस्ससिय-मलिय-उवललिय-टिय-गमण-पणय-खिज्जिय-पासादियाणि य सरमणे राग- 
मोहियमहं अवसे कम्मवसगए अवयक्खडइ मग्गो सविलियं । 


तत्पद्चात्‌ कानों को सुख देने वालि श्रौर मन को हरण करने वालि ्राभरषो कै इन्द से तया 
उन पूर्वोक्त प्रणययुक्त, सरल श्रौर मधुर वचनो से जिनरक्षित का मन चलायमान हौ गया । उसे 
पहले की अपेक्षा उस पर दुगुना राग उत्पन्न हो गया । वहु रलनद्रीप की देवी के सुन्दर स्तन, जघन, 
मुख, हाथ, पैर प्रौर नेत के लावण्य की, रूप (शरीर के सौन्दये) कौ ग्रौर यौवन की लक्ष्मी (गोभा- 
सुन्दरता) को स्मरण करने लगा 1 उसके द्वारा हषं या उतावली के साथ किये गये श्रालिगनो को, 
विन्बोर्को (चेष्टां) को, विलासो (नेतर के विकारो) को विहसित (मुस्कराहट) को, कटाक्षो को, 
कामक्रीडाजनित निःदवासों को, स्त्री के इच्छित भंग के मर्दन को, उपललित (विदेप प्रकारकौ करडा) 
को, स्थित (गोद मेँ या भवन मेँ वैठने) को, गति को, प्रणय-कोप को तथा प्रसादित (कुपित को रिभाने) 
कौ, स्मरण करते हए जिनरक्षित की मति राग से मोहित हो गई । वहं विवक्षहो गया- श्रपनें पर्‌ 
काबू न रख सका, कर्मं फे ्रधीन हो गया श्रौर वहु लज्जा के साथ, पीछे कीश्रोर उक्षके मुख 
की तरफ देखने लगा । 


५७-तए णं जिणरक्लियं समुष्यन्नकलुणभावं मच्चु-गलत्थट्ल-णोल्लियमड' भवयवखंतं तहैव 
जर्ले उ सेलए जाणिञण सणियं सणियं उव्विहृइ नियगपिड्ाहि विगयसल्थं ° 1 


तत्प्चात्‌ लिनरक्षित को देवी पर ्रनुराग उत्पन्न हृश्रा, श्रतएव मृत्यु रूपी राक्षस ने उसके 
गले मे हाथ डाल कर उसकी मति फेर दी, भ्र्थात्‌ उसकी बुद्धि मृत्यु कीतरफ जनेकीहोगई। . 
उसने देवी कौ श्रोर देखा, यह बात शलक यक्ष ने प्रवधिज्ञान से जान ली शओ्रौर (चित्त की) स्वस्थर्ता 
से रहित उसको धीरे-धीरे श्रपनी पीठसे भिरा दिया! 


विवेचन-देवी ने जिनपालिंत श्रौर जिनरक्षित को पहले कठोर वचनो से श्रौर फिर कोमल- 
लुभवने वचनो से श्रपने श्ननुकूल करने का यत्न किया । कठोर वचन प्रतिकूल उपसं के ओर 
कोमल वचन अनुकूल उपसग के च्योतक है । कथानक से स्पष्ट है कि मनुष्य प्रतिकूल उपसर्गो को तो 
परायः सरलता से सहन करलेता है किन्तु श्रनुकृल उपसर्गो को सहनं करना प्रत्यन्त दुष्कर ह । 
जिनपालित की भांति टढमनस्क साधक दोनों प्रकार के उपसर्गो के उपस्थित होने पर भी श्रपनी 
प्रतिज्ञा परं श्रचल-्रटल रहते ह, किन्तु श्रल्पसत्व साधक श्रनुकूल उपसगा के भ्राने पर जिनरक्षित 
की तरह भ्रष्ट हौ जते है । श्रतएव साधक को ्रनुकूल उपसर्गो को अतिदुस्सह समभ कर उनसे 
म्रधिक सतक रहना चाहिए । ह 

रत्नद्वीप कौ देवी सम्पूणं रूप से विषयान्ध थी । उसके दिल मेँ साथंवाहपुत्रों के परति प्रम- 
ममता कौ भावन नहीं थी, वह उन्हँ मात्र वासनातृप्ति का साधन मानती थी । इससे स्पष्टहकि 
वंषथिक भ्रनुराग का सर्वस्व मात्र स्वार्थं है! इसमे दया-ममता नही हेती, श्रन्यथा वहु जिन- 
रक्षित के, जैसा कि अगे निरूपणा किया गया है, तलवार से इकड-दुकडे क्यों करती ? उसकी 


स्वा्थान्धता श्रौर त्र रता इन श्रौर श्रगले पाठ से स्पष्ट हयौ जाती है । विषयवासना की ग्रनथैकारिता 
का यहु स्पृष्ट उदाहरण है । 


१ पाढठान्तर--विगयसड्‌ढो । 


नवमः प्रव्ययन ; माकन्दी ] | ३०५ 


४५य--तएु णं सा रयणदीवदेवया निस्संसा कलुणं लिणरक्ियं सकलुसा सेलगपिद्ाहि उवयतं 
ष्दास ! मजोसि' त्ति. जंपमाणी, श्रप्पत्तं सागरसलिलं, गेष्हिय वाहा्हि श्रारसंतं उड्ढं उच्विहइ 
अंबरतले, जोवयमाणं च मंडलग्गेण पडिच्छित्ता नीलुप्पल-गवल-अथसिप्पगासेण असिवरेणं खंडाखंडि 
करे, करित्ता तत्य विलवमाणं तस्त य॒ सरसवहियस्स घेत्तूण अंगमंगाइ' सरुहिराइ' उरिखन्तर्बाल 
चउर्हिसि करेइ सा पंजली पटिट्ा । 


तत्पद्चात्‌ उस निर्दय प्रौर पापिनी रत्नद्वीप कौ देवी ने दयनीय जिनरक्षित को दौलक की 
पीठ से गिरता देख कर कहा--रे दास ! तु मरा!" इस प्रकार.कह कर, समुद्र के जल तक पर्टचने 
से पहले ही, दोनों हाथो से पकड़ कर, चिल्लाते हुए जिनरक्षित को उपर उद्काला । जव वह्‌ नीचे 
की श्रोर श्राने लगा तो उसे तलवार की नौक पर भेल लिथा । नील कमल, भस के सींग श्रौर ्रलसी 
के पूलके समानश्यामरंगकी श्रेष्ठ तलवारसे विलाप करते हुए उसके दुकड़े-दुकडे कर डाले । 
दुकड-दुकदे करके शअ्रभिमान-रस से वध कयि हए जिनरक्षित के रुधिरसे व्याप्त अंगोपागोंको 
ग्रहण करके, दोनों हाथों की अंजलि करके, हरित होकर उसने उर्क्षप्त-वलि भ्र्थात्‌ देवता को 
उदेश्य करके भ्राकाश में फकौ हुई वलि कौ तरह, चारों दिदाग्रों को वलिदन किया । 


५६-एवामेव समणाउसो { जो श्रम्हुं निग्गंथो वा निग्गंथी वा श्रायरिय-उवन्भायाणं अत्तिए 
पव्वहए समाणे पुणरवि भाणुस्सए कामभोगे आसायई, पत्थयइ, पीहेद, श्रभिलसड, से णं इह भवे 
चेव वहणं समणाणं बहुणं समणीणं बहूणं सावयाणं वहुणं सावियाणं जवे” संसारं अणुपरियद्विस्सइः, 
जहा वा से जिणरक्खिएु ! 


छलिश्रो श्रवयक्खंतो, निरावयक्लो ग श्रविग्घेणं । 
तम्हा पवयणसारेः निराचयक्खेण भेवियव्वं\\ १॥। 


भोगे अवयक्खंता, पडंति संसार-सायरे घोरे । 
भोर्गाहि निरवयक्छा, तरति संसारकतारं ॥ २॥। 


इसी प्रकार हे श्रायुष्मन्‌ श्रमणो | जो हमारे निग्रन्थ अ्रथवा निग्रन्थी ्राचाये-उपाध्याय 
के समीय प्रव्रजि होकर, फिर से मनुष्य सम्बन्धी कामभोगों का श्राश्रय लेता रहै, याचना करतारहै, 
स्पृहा करता है ग्रथति कोई विना मागि कामभोगके पदार्थंदेदे, एसी ग्रभिलाषा करतादहै, यादष्ट 
भ्रथवा श्रष्ट शब्दादिकं के भोग की इच्छा करता है, वह मनुष्य इसी भव मे वहत से साधु्रो, बहुत- 
सी साच्वियो, वहुत-से श्रावकं श्रौर वहुत-सी श्राविका हाया निन्दनीय होता है, यावत्‌ श्रनन्त 
संसारमे परिभ्रमण करता है! उसकी दशा जिनरक्षित जैसी होती है। 


पीये देखने वाला जिनरक्षित छला गया श्रौर पी नहीं देखने वाला जिनपाल निर्विघ्न भ्रपने 
स्थान पर पर्टुच गया । श्रतएव प्रवचनसार (चारित्र) मे श्रासक्तिरहित होना चाहिए, भ्र्थात्‌ 
चारित्रवान्‌ को ्रनासक्त रह कर चारित्र का पालन करना चाहिए ।१॥ 
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चारित्र ग्रहण करके भी जो भोगों की इच्छा करते हैः वे घौर संसार-सागर मे गिरते हैश्रौर 
जो भोगों की इच्छा नहीं करते, वे संसार रूपी कान्तार को पार कर जाते ह ।।२।। ` 


६०- तए णं सा रयणदीवदेवया जेणेव जिणपालिएु तेणेव उवागच्छंद, उवागच््छि्ता वर्हि 
अणलोमेहि य पडिलोमेहि य खर-महुरसिगार्योह कलुणेहि य उवसग्गेहि य जाह नो संचाएइ चालित्तए 
वा लोभित्तए वा विप्परिणामित्तए वा, तहि संता तंता परितंता निष्विण्णा समाणा जामेव दित्चि 
पाउञ्मूया तामेव दिसि पडिगया । 


तत्पश्चात्‌ वह रत्नद्वीप कौ देवी जिनपालित के पास श्राई । ्राकर वहूत-से भ्रनुकूल, प्रतिकूल, 
कठोर, मधुर, शगार वल भ्रौर करुणाजनक उपसर्गोँ वारा जव उसे चलाथमान करने, श्ुव्ध करने 
एवं मन को पलटने मं ्रसमथे रही, तब वह मन से थक गई, शरीर से थक गई, पूरी तरह ग्लानि 


को प्राप्त हुई रौर भ्रतिरय खिन्न हो गई। तव वहु जिस दिशासे श्राक्थी, उसी दिकशषामें 
लौट गई। । 


६१- तए णं से सेलए जक्ले जिणपालिएणं सध लवणसम्‌द्‌' मञ्भं-मञ्मेणं वीईवयद 
वीईवदइत्ता जेणेव चंपा नयरौ तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता चंपाए नयरीए श्रगगुज्जाणंसि 
जिणपालियं पिद्राश्नो जओयारेड, ओयारित्ता एवं वयासीः- 


"एस णं देवाणुप्पिया { चंपा नयरी दीसइ" त्ति कटर. जिणपालियं आपुच्छह, आपुच्छित्ता जामेव 
दिसि पाउञ्मए तामेव दिति पडिगए । 


तत्पर्चात्‌ वह दोलक यक्ष, जिनपालित्त के साथ, लवरसमुद्र के वीचोवीच होकर चलता 
रहा । चल कर जहाँ चम्पा नगरी थी, वर्ह प्राया । भ्राकर चम्पा नगरी के वाहुर श्रेष्ठ उद्याने 
जिनपालित को श्रपनी पीठ से नीचे उतारा ! उतार कर उसने इस प्रकार कहा--'हे देवानुभ्रिय । 


देलो, यह्‌ चम्पा नगरी दिखाई देती है 1" यह कट्‌ कर उसने जिनपालित स चटी ली । छुटरी लेकर 
जिधर से प्राया था, उधर ही लौट गया ।' 


६२ तए णं जिणपालिएु चंपं अणुपविसइ, जणुपविसित्ता जेणेव सएु गिहेः जेणेव 


अम्मापियरो, तेणेव उवागच्छइ । उवागच्छित्ता अम्मापिञणं रोयभाने जाव विलवसमाणे जिणर- 
क्िखियवार्वात्त निबेदेड । 


तए णे जिणपालिए अम्भापियसे सित्तणाइ्‌ 
सयकिच्चाइ' फरेन्ति, करित्ता कालेणं विगयसोया 


ह तदनन्तर व ने चण्पा मे प्रवेश किया श्रौर जहाँ श्रपना घर तथा माता-पिता ये वहाँ 
चा । पटच कर उसने रोते-रोते श्रर विलाप करते-करते जिनरक्षित की मृत्यु का समाचार सुनाया। 
पलस्वात्‌ जिनपालित ने श्रौर उसके माता-पिता ने भित, ज्ञाति, स्वजन यावत्‌ परिवार के 
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साथ रोते-रोते (जिनरक्षित संबंधी) वहत से लौकिकं मृतककृत्य किये । मृतककृत्य करके वे कु समय 
वाद शोकं रदित हुए । 


६३--तए णं निणपालियं अन्नया कयाइ सुहासणवरगयं अम्मापियरो एवं वयासी-'कहं णं 
पुत्ता ! निणरक्खिए कालगए्‌ ?" 


तत्पदचात्‌ एक वार किसी समय सुखासन पर वैठे जिनपालित से उसके माता-पिता ने इस 
प्रकार प्रदन किया--हि पुत्र ! जिनरक्षित किस प्रकार कालघम (मृत्यु) को प्राप्त हुश्रा ?' 


६४ तए णं जिणपालिएु जम्मापिऊणं लवणसमृदोत्तारं च कालियवाय-समुत्थणं च पोयवहुण- 
विवत्ति च फलगख डमासायणं च रयणदीवुत्तारं च रयणदीवदेवयागिहं च भोगविमुद्र च रयण- 
दीवदेवयाघायणं* च सुलाइयपुरिसदरिसणं च सेलगजक्लमरुहणं च रयणदीवदेव याउवसग्गं च 
जिखरक्खियविर्वत्ति च लवणसमुद्उत्तरणं च चंपागमणं च सेलगजक्वमापृच्छणं च जहाभूयमवित- 
हमसंदिद्ध परिकरैड । 


तव जिनपालित ने माता-पिता से श्रपना लवणसमुद्र मे प्रवेश करना, तुफानी हवा का 
उटना, पोतवहन का नष्ट होना, परिया का कड़ा मिलना, रत्तद्रीप मे जाना, रलनद्रीपकी देवी के 
घर जाना, चदा के भोगों का वैभव, रनद्रीप कौ देवी के वधस्थान पर जाना, शूली पर चदे पुरुष 
को देखना, दौलक यक्ष कौ पीठ पर भ्रारूढ होना, रलद्धीप की देवी द्वारा उपसग होना, जिनरक्षित 
का मरण होना, लवणसमुद्र को पार करना, चम्पामें श्रानाग्रीर दौलकं यक्ष केद्वारा ची लेना, 
श्रादि सर्वं वृत्तान्त ज्यौ का त्यो, सच्चा श्रौरं श्रसंदिग्ध कह सुनाया । 


६५--तए णं जिणपालिए जाव अप्पसोगे जाव विउलादइ' भोगभोगाई' भुःजमाणे विहर ६ । 
तेव जिनपाित यावत्‌ शोकरहित होकर यावत्‌ विपुल कामभोग भोगता हृश्रा रहने लगा । 


६६-तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे जाव जेणेव चंपा नयरी, जेणेव पुण्णभह्‌ 

चेडए, तेणेव समोसढे । परिसा निर्गया । कूणिमो वि राया निग्गमो ! जिणपालिए धम्मं  सोच्चा 

पन्वदए । एक्कारसर्मगविऊ, मासिएणं भक्तेणं जाव सोहम्मे कप्ये देवत्ताए उववक्ने, दौ सागरोवमाद' 
ठि पण्णत्ता, जाव महाचिदेहे सिज्मिहिह 1. 


उस काल श्रीर्‌ उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर, जहां चम्पा नगरी थौ श्रीर जहां 
पूर्णभद्र चतय या, वहाँ पारे । भगवान्‌ को वन्दना करने के लिए परिपद्‌ निकली । कणिक राजाभी 
निकला । जिन॒पालित ने धर्मोपिदे श्रवण करके दीका अंगीकार की. क्रमकः ग्यारह अंगों का ज्ञाता 
होकर, श्रन्त में एक मास क श्रनशन करके यावत्‌ सौधर्म कत्पमे दैव के रूप मे उत्यत्न हृश्रा । वहां 
दो सागरोपम कौ उसकी स्थिति कही गई है । वहाँ से च्यवन करके यावत्‌ महा-विदेह क्षे में जन्म 
लेकर सिद्धि प्राप्त करेगा । । 
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६७--एवामेव समणाउसौ { जाव ्राणुस्वए कीमभोगे णो पुणरवि आासाईइ, से णं जाव 
वीइवहस्सइ, जहा वा से जिणपालिएु । 


इसी प्रकार हे श्रायुष्मन्‌ श्रमणो ! भ्राचार्यं-उपाध्याय के समीप दीक्षित हौकर जो साधुया 
ध्वी मनुष्य संबंधी कामभोगों कौ पुनः प्रभिलाषा नहीं करता, वह जिनपालित कौ भाति यावत्‌ 


संसार-समूद्र को पार क्ररेगा। 

६८-एवं खलु जत्र ! समणेणं भगवया महावीरेणं नवमस्स नायज्छयणस्स अयमटुं पण्णत्ते 
त्ति बेमि।। 

इस प्रकार हे जम्बू ! श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने नौवें ज्ात-्रध्ययन का यह्‌ श्रथ 


` प्ररूपण किया है । जेसा मने सुना है, उसी प्रकार तुमसे कहता हँ । (पसा सुधर्मा स्वामी ने जम्बू 
स्वामी से कहा ।) 


1 नवर्वा श्रध्ययन समाप्त ॥ 


देशम अध्ययन : चन्र 
भार संक्षेप 
प्रस्तुत भ्रघ्ययन में कोई कथा-प्रसंग वणित चहीं है, केवल चन्द्रिका के ज्ञात-उदाहण से जीवौ 
के विकासि श्रीर हास का श्रवा उत्थान श्रौर पत्तन का वोध कराया.गया है । राजगृह नगर भगवान्‌ 
महावीर की पावन चरण-रज से श्रनेकों वार पवित्र हुम्रादहै। एक वार गौतम स्वामी ने भगवान्‌ के 
वरहा पदार्पण॒ करने पर्‌ प्रन किया- 


"कट्ण्णं भते ! जीवा वड्ढंति हायति वा ?" 
--“भंते ! जीव किस कारण से वृद्धि श्रथवा हानि को प्राप्त होतेह? 


भगवान्‌ ने सामान्य जनोकोभी हृद्यगम होसके, एसी पद्धति अ्रपना कर चन्द्र-चन्द्र 
का उदाहरणा देकर इस प्रदन का उत्तर दिया । कहा--गीतम ! जसे कृष्णपक्ष की प्रतिपदाका 
चन्द्रमा, पृणिमा के चन्द्रमा कौ श्रपेक्षा वर्ण, सोमता, स्निग्धता, कान्ति, दीप्ति, प्रभा, लेदया श्रौर 
मंडल कौ दष्टिसे हीन होता है, त्रीर फिर द्वितीया, तृतीया श्रादि तिथियों मे हीनतर-हीनतरही 
होता चला जतादहै। पक्ष के श्रत्ते श्रमावास्या के दिनि पूणं रूप से विलीन-नष्ट-गायव हौ 
जातादहै। 


इसी प्रकार जो श्रनगार श्राचा्यं या उपाध्याय के निकट गृहत्याग कर श्रकिचन श्रनमार 
वनता ह, वहु यदि क्षमा, मादेव, श्रार्जव, ब्रह्मचयं प्रमृति मुनिधर्मो से हीनहो जाता है रौर फिर 
हीनतर-दीनतर ही होता चला जाता है-श्रनुक्रम से पतन की श्रोर ही वदता जाता है तव ग्रन्तमें 
वह्‌ श्रमावास्या के चन्द्र के समान पृं रूपसे नण्ट हौ जाता है। 


विका श्रयवा वृद्धि का कारण ठीक इससे विपरीत होता है । जैसे शुक्लपक्ष कौ प्रतिपद्‌ 
का चन्द्र, श्रमावस्या के चन्द्र कौ श्रवेक्षा वर्ण, कान्ति, प्रभा, सौम्यता, स्निग्धता श्रादि कौ हृण्टिसे 
प्रचिक होता दै श्रीर फिर द्िततीया, त्रतीया श्रादि तिथियोंमें भ्नुक्रम से बढता जाता है । पिमा 


कै दिनि श्रपनी समग्र कलार््रो से उद्भासित हो जातारहै, मण्डलसे भी परिपृरतिा प्राप्त कर 
तेता है । ॥ 


दसी प्रकार जो साधु परतरज्या अंगीकार करके क्षमा, मृदुता, ऋजुता, ब्रह्मच प्रादि गुणों का 


रमसे विकास करता जाताहै, वह ्रन्त म पूणिमाके चन््रमाकी भांति सम्पूणं प्रकाशमय वन 
जाता है, उसको श्रनन्त ज्योति प्रकट हौ जाती है । 


धरध्ययन संक्षिप्त है किन्तु इसमे निहित भाव वहत शृढ है । श्रीगौतम तै स 
जीवों के हस श्रौर विकास के विपय में प्रन किया है, परन्तु त ने साधुग्रंको ती त ट 
लक्ष्य करके उत्तर दिया है । मूनिपरिपद्‌ मे जो प्रश्नोत्तर हों उनम एसा होना स्वाभाविक है, इसमें 
कोई श्रनौचित्य नहीं । श्रागम सूतररूप हु किन्तु उनका श्रं वहत विशाल होता है । ब्रतएव साधुग्रौं 
फी लक्ष्य करक यहा जो कृ भी कहा गया है, वह्‌ गृहस्थ पर भी लागर होता है । । 
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तात्पयं यह्‌ है कि मानव-जीवन का उत्थान-पतन गुणो श्रौर श्रवगुणों के कारण होतादै। 
प्रारंभ मे कोई श्रवगुण श्रत्यन्त श्नल्प मात्रा में उत्पन्न होता है। मनुष्य उस रोर लक्ष्य नहीं देताया 
उसकी उपेक्षा करता है तो वह भ्रण वढता-वढृता श्रपनी ` चरम सोमा तक प्च जाता हि प्रौर 
जीवन-ज्योति को नष्ट करके उसके भविष्य को घोर ग्रन्धकार से परिपृणं वना देता है। इसके 
विपरीत, यदि सद्गुणो कौ धीरे-धीरे निरन्तर वृद्धि करने का मनुष्य प्रयास करता रहे तो भ्रन्तमें 
वह गुरो मे पृणता प्राप्त कर लेता है । भ्रतएव किसी भी प्रवशूण को उसके उत्पन्न होते ही- वृद्धि 
पाने से पूवं हौ कुचल देना चाहिए श्रौर सद्‌ गुणो के विकास के लिए यलन्ील रहना चाहिए । 

इस ग्रध्ययन से एक बात श्रौर लक्षित होती है । दीक्षा अंगीकार करते ही मुनि शुक्लपक्ष 
की द्वितीया का चन्द्रमा वनतादहै) पूणिमा का चन्द्र वनने के लिए उसे निरन्तर सावु-गुणोका 
विकास करते रहना चाहिए । 


दशम अध्ययन : चच 


जम्बरस्वामी का प्रशन 
 १-जई णं ते ! समणेणं भगवया महावीरेणं णवमस्॒नायज्मयणस्स अयमं पण्णत्त, 
दसमस्स णायज्छयणस्स समणेणं भगवया महाचीरेणं के अदु पण्णत्तं ? 


श्री जम्बू स्वामी श्रीसुधर्मा स्वामी से प्रदन करते हँ--भगवन्‌ ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर 
ने नौवें ज्ञात-म्रध्ययन का यह्‌ घ्र्थं कहा है तो दसवें ज्ञात-ग्रध्ययन का श्रमणा भगवान्‌ महावीरनेक्या 
ग्रथं कहा है ?' 


सुधर्मा का उत्तर 


२--एवं खलु ज्र ! तेणं कालेणं तेणं चमएणं रायगिहे णाम णयरे होथा । तत्थ णं रायगिहि 
णयरे सेणिएु णामं राया होत्था ! तस्स णं रायगिहस्स नयरस्स बहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए एत्थ 
णं गुणसीलएु णामं चेइएु होर्था । 


श्रीसुधर्मा स्वामी उत्तर देते हदे जम्बु ! इस प्रकार निक्ष्वय ही उस काल श्रौर उस समय 
मे राजगृह नामक नगर था । उस राजगृह नगर मेँ श्रं शिकनामक राजा था । उस राजगृह नगर के 
वाहर उत्तर-पूवं दिशा-ईकान कोण मेँ गुणसीलनामक चैत्य-उद्यान था । 


-तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे मगवं महावीरे पुव्बाणुपुन्वि चरमाणे, गामाणुगामं 
इइञ्जमाणे, सुहं सुदेणं विहुरमाणे, जेणेव गुणसीलणए चेइए तेणेव समोसे । परिसा निग्यया । सेणिश्रो 
वि राया निग्गश्रो । धम्मं सोच्चा परिसा पडिगया । 


उस काल श्रौर उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी श्रनुक्रम से विचरते हए, एक 
ग्राम से दूसरे ग्राम जाते हए, सूखे-सुचे विहार करते हए, जहां गुखदील चैत्य था, वहीं पधारे । 
भगवानु को वन्दना-उपसना करने कै लिए परिषद्‌ निकली । श्रं सिक राजा भी निकला । धर्मोपदेश 
सुन कर परिषद्‌ लौट गई | 


हानि-वद्धि संवंधी प्रयन ४ 

,_ ४- तषु णं गोयमसामी समणं मगवं महावीरं एवं वयासी-कहुं णं भ॑तते ! जीवा वड्ढति वा 
हारयति वा?" 

| तत्पश्चात्‌ गौतम स्वाभी ने श्रमण भगवान्‌ महावीरसे इस प्रकार कहा (प्रष्न किया)-- 
भगवन्‌ ! जीव किस प्रकार वृद्धि को प्राप्त होते है रौर किस प्रकार हानि को प्राप्त होते दहै? 


` विवेचन--जीव चादवत, अनादि श्नौर श्रनन्त है, अ्रतएव उनकी संख्या में वृद्धि-हानि नहीं 
दोती । एक-एक जीव ्रसंख्यात-रंल्यात प्रदेशो वाला है । उसके प्रदेशो मे भी कभी वृद्धि-हानि 
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नही होती 1 तथापि गौतम स्वामी ने वृद्धि-हानि के कारणों के संवंघ में प्रदन कियाद) अतएव दस 
परल का भारय गुणों के विकास ग्रौर छाससे है । जीव के गुणों का विकास ही जीव की वृद्धि श्रौर 
गुणों का हास ही जीव कौ हानि है। 
भगवान्‌ का उत्तर-हीनता का समाधान 

४--गोयमा ! से जहाणामए बहुलपक्लस्स पडिवयाचदे पुण्णिमाचंदं पणिहाय हीणे वण्णेणं, 
हणे सोम्मयाएु, हीणे निद्धयाए हीणे कंतीए, एवं दित्तीए चुत्तीए छायाए पाए श्रोयाए लेस्साए मंडतेणं, 

तयाणंतरं च णं वीयाचंदे पाडिवयं चंदं पणिहाय हीणतराए वष्णेणं जाव मंडलेणं, 

तयाणंतरं च णं तइयाचंदे विदयाचंदं पणिहाय हीणतराए वण्णेणं जाव मंडेणं, 

एवं खलु एएणं कमेणं परिहायमाणे परिहायमाणे जाव श्रमावस्साचंदे चाउदसिचंदं पणिहाय 
नहु वण्णेणं जाव नट मंडलेणं । 

एवामेव समणाउसो { जो श्रम्हुं निष्गंथो वा निर्गंयी वा जाव पव्वदए समाणे हीणे खंतीएु- 
एवं मुत्तीए गुत्तोए प्रज्जवेणं मह्वेणं लाघवेणं सच्चेणं तवेणं चियाए श्रकरिचणयाए बंभचेरवासेणं, 
तयाणंतरं च णं हीणे हीणतराए ख तीए जावे हीणतरए वंभचेरवासेणं, एवं खलु एएणं कमेणं 
परिहीयमाणे परिहीयमणि णदं खंतीएु जाव णदं बं मचेरवासेणं । 


भगवान्‌, गौतम स्वामी के प्रन का उत्तर देते है--ि गौतम ! जैसे कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा 
का चन्दर, पणिमा के चन्द्र की श्रयेक्षा वणं (शुक्लता) से हीन होता दहै, सौम्यतासे हीन होता है, 
स्निग्धता (अ्ररुक्षता) से हीन होता है, कान्ति (मनोहरता) से हीन होता ₹ै, इसी प्रकार दीप्ति 
(चमक) से, युक्ति (आकाञ के साथ संयोग) से, छाया (प्रतिबिम्ब या शोभा) से, प्रभा (उदयकाल में 
कान्ति की स्फुरणा) से, ग्रोजस (दाहकमन ्रादि करने के सामर्थ्यं) से, लेदया (किरणखूप लेदया) 
से ्रीर मण्डल (गोलाई) से हीन होता है ! इसी प्रकार कृष्णपक्ष की द्वितीया का चन्द्रमा, प्रतिपदा के 
चन्द्रमा की श्रपक्षा वणं से हीन होता है यवत्‌ मण्डलसे भी हीन होता है । तत्पश्चात्‌ तृतीया का चन्द्र 
दितीया के चन्द्र की श्पेक्ला भी वर्णं से हीने यावत्‌ मंडल से हीन होता है। इस प्रकारं ्रागे-परागे 
इसी कम से हीन-हीन होता हुभ्रा यावत्‌ श्रमावस्या का चन्द्र, चतुर्दशी के चन्दर कौ श्रपेक्षा वर्णं रादि 
क ~ होता है, यावत्‌ मण्डल से नष्ट होता ह, शर्थात्‌ उसमे वणं श्रादि का अभाव हो 

इसी प्रकार हे भ्रायुष्मन्‌ श्रमणो ! जो हमारा साघु या साध्वी प्रत्रजित होकर क्षान्ति-क्षमा 
४ व से, श्राजजवसे, मार्दव से, लाधव से, सत्य से, तप से 
क्षान्ति से हीन श्रौर प्रधिक हीन होता व न क 1 
इस प्रकार इसी करम से हीन-हीनतर होते हए उस 
ब्रह्मचय नष्ट हो जाता है! 
वृद्धि का समाधान 


६ से जहा वा सुक्कपक्लस्स पाडिवयाचंदे भ्रमावासाए 


भ्रहिए मंञ्लेणं, चंदं पणिहाय श्रहिएु वण्णेणं जाव 


दसवां ग्रघ्ययन : चन्द्र | । [ ३१३ 


तथाणेतरं च णं विष्टाचंदे पडिवधाचंदं पणिहाय ब्रहिययराए वण्णेणं जाव श्रहियतराए मंडलेणं 1 

एवं लु एएणं कमेणं परिवृड्ढेमाणे जाव पुण्णिमाचंदे चाउदसि चंदं पणिहाय पडिपुण्णे वण्णेणं 
जाव पडिपुण्णे मंडलेणं । । . - | 

एवामेव समणाउसो ! जाब प्बहए समाणे श्रहिए खंतीए जाव वंमचेरवासतेणं, तयाणतरं च 
णं श्रहिययराए खंतीए जाव वंभचेरवासेणं । एवं खचु एएणं कमेणं परिवड्टेमाणे पडिवड़ मणे जाव 
पडिपुष्णे दंभचेरवासेणं, एवं खलु जीवा वडूति वा हायति वा । 


इसी प्रकार हे ्रायुष्मन्‌ श्रमणो ! जो हमारा साधुया साध्वी यावत्‌ भ्राचायं-उपाध्याय के 
निकट दलित होकर क्षमा से श्रधिक वृद्धि प्राप्त होता है, यावत्‌ ब्रह्मचर्यं से अ्रधिक होता हे 
तत्पश्चात्‌ वह क्षमा से यावत्‌ ब्रह्मवयं से मरौर प्रधिक-ग्रधिक होता जाता है । निक्चवय ही इस क्रम 
से वदृते-वद्ते यावत्‌ वहु क्षमा श्रादि एवं ब्रह्मचयं से परिपृणं हो जाता है ! इस प्रकार जीव वृद्धिको 
रौर हानि को प्राप्तं होते है । तात्पयं यह है कि सदुगुर कौ उपासना से, निरन्तर प्रमादहीन रहने से 
तथा चारित्रावरण क्म क विशिष्ट क्षयोपशमसे क्षमा श्रादि गरणोंकी वृद्धिहोती हग्रौर करमशः 
वृद्धि होते-हते प्रन्त मे वे गुण पृणता को प्राप्त होत दै । 

विवैचन--भ्राव्यास्मिक गुणौ के विकास में त्रात्मा स्वयं उपादानकारण है, किन्तु ग्रकेले उ्पा- 
दान कारण से किसी भी कार्यं कौ उत्पत्ति नहीं होती । कायं कौ उत्पत्ति के लिए उपादान कारणक 
साथ निमित्त कारणो की भी श्रनिवायं श्रावदयकता होती है । निमित्त कारण श्रन्तरंग, वहिरंग श्रादि 
्रनेक प्रकार के होते है । गुणों के विकास के लिए सदृगुर का समागम वहिरंग निमित्त कारण हं तो 
चारिव्रावरण कमम का क्षयोपश्लम एवं श्रप्रमादवृत्ति भ्रन्तरंग निमित्त कारण हें । 


७-एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं दसमस्स॒णायज्यणस्स॒श्रयमद्र 
पण्णत्त त्ति वेमि । 


इस प्रकार हे जम्बू ! श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने दसवें ज्ञात~ग्रव्ययन का यह्‌ श्रथ 
कहा है । ने जसा सुना, वेसा ही मै कहता ह । 


1 दसर्वां अ्रव्ययन समाप्त 1] 


ग्यारहवाँं अध्ययन : दावद्रवं 

सार : संक्षेप 

प्रस्तुत श्रध्ययन श्रपने भ्राप मे इतना संक्षिप्त है कि उसका संक्षेप भाव पृथक्‌ लिखने कौ 
श्राव्यकता ही नहीं है । रही सार की वात, सो इसकां सार है-सहिष्णुता । सन्त जनोको 
मुक्तिपथ मेँ श्रग्रसर होने श्रौर सफलता प्राप्त करते लिए सहनशील होना चाहिए 1 प्रस्तुत अध्ययन 
मे विशेष रूप से दु्वंचनों को सहन करने की प्रेरणा कौ गई है श्रौर निरूपण किया रहैकिजोसावु 
दुवेचन सहन करता है वही मुक्तिमागे काया भगवान्‌ कीभ्राज्ञा का ग्राराधक हौ सकतादहै। 

ुर्व॑चन-सहन को इतना जो महत्व दिया गया है, वह॒ निर्हतुक नहीं है । कोई निन्दा करे, 
विद्यमान या भ्रविद्यमान दोषो को दुष्ट भाव से प्रकट करे, जाति-कुल श्रादि को हीन वततला कर 
भ्रपमानित करे श्रथवा श्रन्य प्रकार से कटुक, प्रयोग्य या प्रसभ्य वचनों का प्रयोगक्रेतो साधुका 
कत्तं व्य यह्‌ है कि एसे वचनो को सून कर उसके चित्त मे तनिक भी क्षोभ उत्पन्न न होने दे, दुवंचन 
कह्ने वाले के प्रति लेरामात्र भी दषन हो, प्रस्तुत करुणाभवि उत्पन्न हो! तात्पर्यं यह्‌ कि दुर्वचन 
सुन कर भी जिसका चित्र कलुषित नहीं होता वही वास्तव में सहनशील कहलाता है श्रौर वही 
भ्राराधक होता है! इस प्रकार भ्राराधकं वनने के लिए क्षमा, सहिष्णुता, विवेक, उदारता श्रादि 
भ्रनेक गुणो की भ्रावर्यकता होती है 1 इसीलिए दुवेचन-सहन को इतना महत्व दिया गया है 1 इससे 
विपरीत जो दुवेचनों को भ्रन्तःकरण से सहन नहीं करता वह्‌ विराधक कहलाता है । 


देशवि राधक, सवेवि राधक, देशाराधक श्रौर सर्वराधक, ये चार विकल्प करके इस तथ्य 
को भ्रधिक स्पष्ट केर दिया गया है। 


एक्कारसमं अज््यणं : दावदवे 


जम्ब स्वामी का प्रश्न 

१-- जइ णं भते ! दसमस्स णायज्जयणस्त श्रयमटुं पण्णत्ते, एक्कारसमस्त णं भते { समणेणं 
भगवया महावीरेण के भ्रट पण्णत्त ? । । 

जम्बू स्वामी भ्रपने गुरु श्रीसुधर्मां स्वामी से प्रदन करते रह--भगवन्‌ ! यदि दसवें ज्ञात- 
श्रघ्ययन का श्रमण भगवान्‌ महावीर ने यह्‌ ्रथंकहाहै, तो हे भगवन्‌ ? ग्यारहुवे त्रध्ययन का श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने क्या ब्रथं कहा है ?' 


सुधर्मा स्वामी द्वारा समाधान 

२-एवं खलु जंतर { तेणं कलेणं तेणं ससएणं रायगिहे णाम णयरे होत्या \ त्थ णं रायगिहै 
णयरे सेणिए णामं राया होद्था ! तस्स णं रायगिहस्व णयरस्स बहिया उत्तरयुरच्छिमे दिसीभाएु एत्थ 
णं गुणसीलएु णामं चेइए होत्या 1 


सुधर्मा स्वामी उत्तर देते हुए कहते है-इस प्रकार हे जम्बु ! उस काल श्रीर उस समयमे 
राजगृह नामक नगर था । उस राजगृह नगर मेँ श्रं शिक राजा राज्य करता था । उस राजगृह नगर 
कै वाहर उत्तरूवं दिशा मेँ गुणशील नामक उद्यान था। 


३ तेणं कालेणं तेणं समरएणं समणे मगवं महावीरे पव्वाणुपुन्वि चरमाणे जाव गणसीलए 
णामं चेइए तेणेव समोसढें । राया निग्गश्रो, परिसा निग्गया, धम्मो कहिश्रो, परिसा पडिगया । 


उस काल श्रौर उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर श्रनुक्रम से विचरते हुए, यावत्‌ गुखसील 
नामक उद्यान में समवसृत इए-पधारे । वन्दना करने के लिए राजा श्रं शिक श्रौर जनसमूह्‌ 
निकला 1 भगवान्‌ ने धर्मं का उपदेश किया । जनसमूह्‌ वापिस लौट गया । 
भराधक-विराधक 
तए णं गोयमे समणं मगवं महावीरं एवं वयासी-कहं णं भते ! जीवा श्राराहगा वा विराहगा 
वा मवति 7" 

तत्पर्चात्‌ गौतम ने श्रमण भगवान्‌ महावीर से कहा--भगवन्‌ ! जीव किस प्रकार श्राराधक 
भ्रीर किस प्रकार विराधक होतेह?" 


दैशविराधक 
५--गोयमा ! से जहाणामएु एगंसि समुदकूलंसि दावदुवा नामं सकला पण्णत्ता-किण्ा जाव, 





१. द्वि. भ्र, ५. 


३१६१ [ ज्ञाताधर्मकथा 


निउरंबमूया पत्तिया पुष्फिया फलिया हृरिथगरैरिज्जमाणा सिरीए श्रव उवसोभेमाणा उवसोभेमाणा 
चिर ति। | | | । 
भ्गर्वोन्‌ उत्तर दैते है-हे गौतम ! जैसे एक समूद्र के किनारे दावद्रव नामक वृक्ष कहे गये 
है वै कृष्ण वणं वाले यावत्‌ निकुरंब (गुच्छा) रूप हैँ । पत्तो वाले, फलों वाले, श्रपनी हरियाली के 
कारण मनोहर श्नौर श्री से प्रत्यन्त शोभित-शोभित होते हृए स्थित है । . 


६--जया णं दीनिच्चगा ईसि पुरेवाया पच्छावाया म'दावाया महावाया वाय॑ति, तदा णं बहुवे 
दावदवा खला पत्तिया जाव चिद ति । श्रप्येगदया दावद्वा रूक्ला ज्ञा भोडा परिसडिय-पंडपत्त- 
पष्फ-फला सुक्करक्लश्रो विव मिलायमाणा चिरं ति । 


जव द्वीप संबंधी ईषत्‌ पुरोवात भ्र्थात्‌ कू-कु स्निग्ध श्रथवा पूवं दिशा सम्बन्धी वायु, 

पथ्यवात भ्र्थात्‌ सामान्यतः वनस्पति के लिए हितकारक या पछाहीं वायु, मन्द (धीमी-घीमी) वागु 

-श्रौर महावात प्रचण्ड वायु चलती है, तब बहुत-से दावद्रव- नामक- वृक्ष-पत्र प्रादि से-गुक्त होकर 

खडे रहते है 1 उनमे से कोई-कोई दावद्रव वृक्ष जीणं जैसे हो जाति है, फोड प्रर्थात्‌ सड पत्तो वाते हो 

जाते है, श्रतएव वे खिरे हुए पीले पत्तो पृष्पो रौर फलों वलि हो जाते हैँ श्रौर सूखे पेड की तरह 
मुरफाते हुए खड़े रहते है । 


७--एवामेव समणाउसो ! जे श्रम्हं निग्गंथो वा निग्गंथी चा जाव पव्वइएु समाणे बहुणं 
समणाणं, बहुणं समणीणं, बहुणं सावयाणं, बहुणं सावियाणं सम्म' सह्‌ड जाव खमडइ तितिक्लड श्रहि- 
यासेइ, बहुणं श्रण्णउत्थियाणं बहुणं गिहत्थाणं नो सम्म सहइ जाव नो प्रहियासेड, एस णं मए पुरिसे 
देसविराहए पण्णत्तं समणाउसो ! 


इसी प्रकार हे भ्रायुष्मन्‌ श्रमणो ! हमारा जो साधु या साध्वी यावत्‌ दीक्षित होकर वहुत-से 
साधुश्रो बहुत-सी साध्विश्रो, बहुत से श्रावकं श्रौर वहुत-सी श्राविकाश्रों के प्रतिकूल वचनों को 
सम्यक्‌ प्रकार से सहन करता है, यावत्‌ विशेष रूप से सहन करता है, किन्तु बहुत-से ग्नन्य तीथिकों 
के तथा गृहस्थो के दुर्वचन को सम्यक्‌ प्रकार से सहन नहीं करता है, यावत्‌ विशेष रूप से सहन नहीं 
करता है, एसे पुरुष को, मैने देश-विराधक कहा है 1 


देशाराधक-- ठ । ` 


, ८--समणाउसो ! जया णं सामुहगा ईसि पुरेवाया पच्छावाया मंदावाया महावाया वायति, 
तया णं बहवे दावद्वा रक्वा जुण्णा कोडा जाव निलायमाणा भिलायमाणा चिदटुःति । श्रप्पेगइया 
दावहुवा सकला पत्तिया पुप्फिया जाव उपसोभेमाणा चिटुति। 


। प्रायुष्मन्‌ श्रमणो 1 जब समूद्र संबंधी ईषत्पुरोवात, पथ्य था परचात्‌ वात, मंदवात ्रौर 
॥ ६ टै, तब बहुत-से दावद्रव वृक्ष जीरं-से हो जाते है, फोड हो जाते दै, यावत्‌ मुरभति- 
प | रहते ६ । किन्तु कोई-कोई दावदरव वृक्ष पतित, पुष्पित यावत्‌ श्र्यन्त शोभायमान होते 


रयारहुवां शर््ययन : दावद्रव | [ ३१७ 


€-एवामेव समणाउसो 1 नो श्रम्हं निम्गंयो वा निग्गंथी वा पव्वइएु समाणें बहुणं श्रण्ण- 
उत्यियाणं, बहुणं निहस्थाणं सम्मं सह, बहुणं समणाणं, बहुणं समणीणं, बहूणं सावयार्ण, बहूणं 
सावियाणं नो सम्मं सहइ, एस णं मए पुरिसे देसाराहए पण्णत्ते ! 


इसी प्रकार हे श्रायुष्मन्‌ श्रमणो! जो हमारा साधु भ्रथवा साध्वी दीक्षित हौकर वहुत-से 
्रन्य तीर्धिकों के श्रौर वहुत-से गृहस्थो के दुर्वचन सम्यक्‌ प्रकार से सहनकरताहै शरीर बहुत-ते 
सावुग्रो, बहुत-सी साच्वियों, वहुत-ते श्रावको तथा बहूत-सी धाविकाश्रो के दुर्वचन सम्यक्‌ भ्रकारसे 
सहन नहीं करता, उस पुरुष को मने देशाराधक कहा है । 


१०-समणाडउसो ! जया णं नो दीविच्चगा णो सामुहृगा दसि पुरेवाया पच्छावाया जाव 
महावाया वायति, तए णं सन्वे दावदवा रुक्खा कोडा जाव मिलायमाणा मिलायमाणा चिद ति । 


प्रायुष्मन्‌ श्रमणो ! जव द्वीप संबंधी भ्रीर समुद्र संवंधी एक भी ईषत्‌ पुरोवात, पथ्यया 
पश्चात्‌ वात, यावत्‌ महावात नीं वहती, तव सव दावद्रव वृक्ष जीर्णं सरील्े हौ जाते है, यावत्‌ 
मूरभकाए-रहते है । 


सर्वविराधक- 


११--एवामेव समणाउसो ! जाव पञ्वदएु समाणे वहुणं समणाणं बहुणं समणीणं बहूणं 
सवयाणं बहूणं सावियाणं बहूणं श्रन्नउत्थियाणे बहुणं गिहत्याणं नो सम्मं सहद, एस णं मए पुरिसे 
सन्वविराहृए पण्णत्ते । 


इसी प्रकार हे श्रायुप्मन्‌ श्रमणो { जो हमारा साधु या साध्वी यावत्‌ प्रत्रजित होकर वहुत-से 
साधु्रो, वहूत-सी साच्विश्रौ, वहत से श्रावको, वहुत-सी श्राविका, वहूत-से भ्रन्य तीधथिकों एवं 
वद्ुत-से गृहस्थो के दुवेचन याब्दों को सम्यक्‌ प्रकार से सहन नहीं करता, उस पुरुप को, मैने 
सर्वविराधक कहा दै । 


सर्वाराधक 


. श२्--समणाउसो { जया णं दीविच्चगा वि सामुद्भा वि ईसिपुरेवाया पच्छावाया जा 
वायति, तदा णं सन्वे दावदह्वा रक्ला पत्तिया जाव चिटू ति । 


जव द्वीप सं्वधी भी भ्रौर समुद्र सं्वंधी भी ईषत्‌ पुरोवात, पथ्य या पर्वात्‌ वत, वत्‌ 
वहती है तव सभी दावद्रव वृक्ष प्रित, पुष्पित, फलित यावत्‌ सुशोभित रहते ह ! 


, १३--एवामेव समणाउसी ¡ जे श्रर्हुं पव्वदइएु समाणे वहुणं समणाणं बहुणं समणीणं बहुणं 
सावयाणं वहूणं सावियाणं वहुणं श्रन्नउत्थियाणं वहुणं गिहत्थाणं सम्मं सहइ, एस णं मए पुरिसे 
सन्वाराहृए पण्णत्ते समणाउसो ! एवं खलु गोयमा { जीवा श्राराहगा वा विराहूणा वा मवति । 


हे श्रायुष्मनू श्रमणो { इसी प्रकार जौ हमारा साधु या साध्वी बहूत-ते श्रमणो के, वहुत-सी 
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श्रमियों के, बहुत से श्रावको के, बहुत-सौ श्राविकाश्चों के, बहुत-से अन्यतीथिकों के भ्रौर बहुत-से 
गृहस्थो के दुवेचन सम्यक्‌ प्रकार से सहन करता है, उस पुरुष को मैने सर्वाराधक कहा है । 

इस प्रकार ह गौतम ! जीव भ्राराधक ग्रौर विराधक होते है! । 


१४--एवं खलु जम्ब { समणेणं मगवयां महावीरेणं एक्कारसमस्स श्रयमदटु पण्णत्त, 
तिबेमि। 


श्री सुधर्मा स्वामी श्रपने उत्तर का उपसंहार करते हुए कहते ह--इस प्रकार हे जम्बू ! श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ते ग्यारवे ज्ञात-श्रघ्ययन का यह्‌ रथं कहा है । जसा मैने सुना, व॑सा ही कहता ह । 

विवेचन--इस श्रध्ययन में कथित दावद्रव वृक्षो के समान साधु! दीपकी वायु कै समान 
स्वपक्षी साधु प्रादि के वचन, समुद्री वायु के समान अन्य तीर्थिकों के वचन श्रौर पृष्प-फल श्रादि के 
समान मोक्षमागं कौ श्राराधना समना चाहिए । 

जसे द्वीपकौ वायु कै संसं से वृक्षो को समृद्धि बताई, उसी प्रकार साधर्मी के दुरवैचन सहने 
से मोक्षम को श्राराधना श्रौर दुवेचन न सहने से विराधना समभनी चाहिए 1 श्रन्य तीधिकों के 
दुवेचन न सहन करने से मोक्षमागं की भरल्प-विराधना होती है । जसे समुद्री वागु से पुष्प भ्रादि 
को थोड़ी समृद्धि श्रौर बहुत भ्रसमृद्धि बताई, उसी प्रकार परतीथिकों के दुर्वचन सहन करने श्रौर 
स्वपक्ष के सहन न करने से थोड़ी भ्राराधना श्रौर बहुत विराधना होती है । दोनों के दुवेचन सहन 
न करके क्रोध भ्रादिं करने से सर्वथा विराधना शौर सहन करने से सर्वथा श्राराधना होती है । भ्रतएव 
साधु को सभी दुकेचन क्षमाभाव से सहन करने चाहिए । 


बारहवा जध्ययन : उदकन्ञात्‌ 

सार : संक्षेप 

- प्रस्तुत श्रव्ययन मेँ प्ररूपित किया गयादहै कि सम्यर्टष्टि ज्ञानी पुरुष किसी भी वस्तुका 
केवल वाह्य दृष्ट से विचार नहीं करता, किन्तु ग्रान्तरिक तात्त्विक दृष्टि से भी श्रवलोकन करता है । 
उसकी दण्ट तच्त्वस्पर्शी होती है । तत्त्वस्पर्शी दृष्टि से वस्तु का निरीक्षण करने के कारण उसकी 
ग्रात्मा मेँ रागद्वेष के श्राविर्भावि की संभावना प्रायः नहीं रहती । इससे विपरीत वहिरात्मा भिथ्या- 
हृष्टि वस्तुके बवाह्यरूपकाही विचार करता है 1 वहु उसकी गहराई मे नहीं उतरता, इस कारण 
पदार्थो में इष्ट-ग्रनिष्ट, मनोज्ञ-ग्रमनोज्ञ ्रादि विकल्प करता है श्रौर श्रपने ही इन मानसिक विकल्पों 
दवारा राग-देप के वशीभ्रूत होकर कर्मवन्ध का भागी होता है । इस भ्रात्महितकारी उपदेश को यहां 
श्रत्यन्त सरल कथानक की दौली में प्रकट किया गया है । कथानक का संक्षिप्त सार इस प्रकार है-- 


चम्पा नगरी के राजा जितशत्रु का प्रमात्य सुबुद्धि था 1 राजा जितशनरु जिनमत से श्रनभिन्ञ 
था, सुबुद्धि ग्रमात्य जिनमत का ज्ञाता रौर श्रावक-श्रमणोपासक भी था। 


एक दिन का प्रसंग है 1 राजा भ्रन्य श्रनेक प्रतिष्ठित जनौंके साथ भोजन कर रहाथा। 
संयोगवश्च उस दिन भोजन बहुत स्वादिष्ठ वना । भोजन करने के पश्चात्‌ जव जीमने वाले एक साथ 
वैढे तो भोजन की सस्वादुता से विस्मित राजा ने भोजन की प्रशंसा के पुल बाधने शुरू किए । भ्रन्य 
लोगोनेराजाकीहाँ में हाँ मिलाई-राजा के कथन का समर्थेन किया । सुबुद्धि ्रमात्य भी जीमने 
वालो मे था किन्तु वह्‌ कुं बोला नहीं - मौन धारण किये रहा । 

सुबुद्धि को मीन धारण किये देख राजा ने उसी को लक्ष्य करके जव वार-वार भोजन कौ 
प्रशंसाकौी तो उसे बोलना ही पड़ा । मगर वह्‌ सम्यग्हष्टि, श्रावकं था, भ्रतएव उसकी विचारणा 
इतर जनों श्रीर्‌ राजा कौ विचारणा से भिन्न थी 1 वह वस्तु-स्वरूप की तहं तक पहुचता था 1 भ्रतएव 
उसने राजा के कथन का श्रनुमोदन न करते हुए साहसपूवेक सचाई प्रकट.कर दी । कहा-- स्वामिन्‌ | 
इस स्वादिष्ठ भोजन के विषय में मेरे मन में किचित्‌ भी विस्मय नहींहै। पुद्गलों के परिणमन 
भ्रनेक प्रकार के होते रहते हैँ । शुभ प्रतीत होने वाले पुद्गल निमित्त पाकर ्रद्युभ प्रतीत हौने लगते 
ह श्रौरश्रशुभ पुदगल शुभरूपमें परिणत हो जातेरहँ। पुद्गल तो पुद्गल ही है, उसमे शुभत्व- 
प्रशुभत्व का श्रारोप हमारी राग-दषमयी बुद्धिकरती है। ्रतएव मुभे इस प्रकार के परिणमन 
श्राङ्चयेजनक नहीं प्रतीत होते ।' सुबुद्धि के इस कथन का राजा ने श्रादर नहीं किया, मगर वह्‌ चुप 
रह गया । 

चम्भा नगरी के वाहर एक परिखा (खाई) थी 1 उसमें भ्रत्यन्त श्रशुचि, दुरगन्धयुक्त एवं सडे- 
गले मृतक-कलेवरों से व्याप्त गंदा पानी भरा था । राजा जितश्त्रु एक बार सुबुद्धि भ्रमत्य श्रादि के 
साथ घुड़सवारी पर निकला भ्रौर उसी परिखा के निकट से गुजरा । पानीकी दुगेन्ध से वहु घबरा ` 
उठा । उसने वस्त्र से नाक-मुह्‌ टंक लिये । उस समय राजा ने पानी की श्रमनोज्ञता का वर्णन 
किया । साथियों ने उसका समथेन किया, किन्तु सुबुद्धि इस वार भी चुप रहा 1 जव उसी को लक्ष्य 
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करके राजा ने श्रपना कथन वार-वार दोहराया तो उसने भी वही कहा जो स्वादु भोजन के संवंध मेँ 
कहा था । 

इस वार राजा ने सुबुद्धि के कथन का श्रनादर करते हुए कहा--सूवुद्धि ! तुम्हारी वात 
मिथ्या है । तुम दुराग्रह के दिकारहो रहेहो ्रौरदृसरोकोही नही, भ्रपनेको भी भ्रममें डाल 
रहै हो । 

सुबुद्धि को राजा की दुबु द्धि पर दया श्रई । उसने विचार किया-राजा सत्य पर श्रद्धा नहीं 
करता, यही नहीं वरन्‌ सत्य को श्रसत्य मान कर मुभे ्रममें पड़ा सममताहै। इसे किसी उपायसे 

सन्मार्गं पर लाना चाहिए । इस प्रकार विचार केर उसने पूर्वोक्त परिखा का पानी मंगवाया श्रौर 

विशिष्ट विधि से ४६ दिनों में उसे भ्रत्यन्त शुद्ध श्रौर स्वादिष्ठ बनाया । उस विधि का विस्तृत वणन 
मूल पाठ मेँ किया गया है । यह्‌ स्वादिष्ठ पानी जव राजा के यहां भेजा गया श्रौर उसने पीया तो 
उस पर लददु हो गया । पानी वाले सेवक से पूछने पर उसने कहा-- यह्‌ पानी श्रमात्य जी के यहां 
से प्राया है । श्रमात्य ने निवेदन किया-स्वामिन्‌ ! यह्‌ वही परिखा का पानीरहि, जो श्रापको भ्रव्यन्त 
ग्रमनोज्ञ प्रतीत हुभ्रा था । । 


राजा ते स्वयं प्रयोग करके देखा । सुबुद्धि का कथन सत्य सिद्ध हुश्रा । तव राजा ने सुवुद्धि 
से पूखा-सुबुद्धि ! तुम्हारी बात वास्तव म सत्य है पर यह्‌ तो वताश्रो कि यह्‌ सत्य, तथ्य, यथाथं तत्त्व 
तुमने कंसे जाना ? तुम्हें किसने बतलाया ? । 


सुबुद्धि ने उत्तर दिया-स्वामिन्‌ 1 इस सत्य का परिज्ञान मुभे जिन भगवान्‌ के वचनो से हुभ्रा 
है । वीतराग वाणीसे ही मै इस सत्य तत्त्व को उपलब्ध कर सका हं । 


राजा जिनवाणी श्रवण करने कौ श्रभिलाषा प्रकट करता है, सुबुद्धि उसे चातुर्याम धर्मं का 
स्वरूप समाता है । राजा भी श्रमणोपासक बन जाता है । 


एक बार स्थविर मुनियों का पनः चम्पामे पदा्पेण हुभ्रा । धर्मोपदेश श्रवण कर सूवुद्धि 
अमात्य परत्रज्या ग्रहण करने की इच्छा से श्रनुमति मागता है । राजा कृं समय रक जाने के लिए 
श्रौर फिर साथ ही दीक्षा अंगीकार करने के लिए कहता है । सुबुद्धि उसके कथन को मान लेता है । 


नारह्‌ वषं वाद दोनों संयम अंगीकार करके श्रन्त मे जन्म-जरा-मरण की व्यथाग्रों से सदा-सदा के 
लिए मुक्त हो जाते हैँ । 


बारसमं अन्स्यणं : उदए 


१- जइ णं भते ! समणेणं जाव संपत्तेणं एक्कारसमस्स नायज्छयणस्स श्रयमदट्रं पण्णत्ते, 
वारसमस्स णं नायज्भयणस्स के श्रु पण्णत्ते ? 


श्रीजम्त्रू स्वामी, श्रीसुधर्मा स्वामी कै प्रति प्रर्न करते ह- भगवन्‌ ! यदि यावत्‌ सिद्धि प्राप्त 
श्रमण भगवान्‌ महावीर ने ग्यारहवें ज्ञात-ग्रध्ययन का यहं भ्र्थं कहा है, तो बारह ज्ञात-त्रघ्ययन 
काक्या भ्रथंक्हादहै?' 


२--एवं खलु जंतर ! तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा णामं णयरी होट्था ! पुण्णमहे चेहए । 
तीसे णं च॑पाए णयरीए जियसत्त्‌ णामं राया होत्या 1 तस्स णं नियसत्तुस्स रत्नो धारिणी नामं 
देव होत्या, श्रहीणा जाव सुरूवा । तस्म णं जियसत्तुस्स -रन्नो पृत्ते धारिणीए भ्रत्तएं श्रदीणसत्त्‌ णामं 
कुमारे जुवराया वि होत्या । सुवुद्धी श्रमच्चे जाव रज्जधु राचितएु समणोवासए श्रहिगयजीवाजीवे । 


श्रीसुधर्मा स्वामी उत्तर देते ह--हे जम्बू ! उस काल श्रौर उस समय मँ चम्पा नामक नगरी 
धी । उसके वाहुर पृणंमद्रनामक चैत्य था 1 उस चम्पा नगरी में जितशत्रुनामक राजा था! जितशतरु 
राजा की धारिणीनामक रानी थी, वह परिपुणं पाचों इन्द्रियों वाली यावत्‌ सुन्दररूप वाली थी। 
जितगत्रु राजा का पुत्र श्रौर धारिणी देवी का भ्रात्मज श्रदीनशत्रूनामक कमार युवराज था । सुवुद्धि 
नामक मंत्री था) वह (यावत्‌) राज्य कीधुराका चिन्तक श्रमणोपासक प्रौर जीव ग्रजीव श्रादिं 
तत्वों कानाताथा। 


- तीते णं चंपाए णयरीए वहिया उत्तरपरच्छिेणं एगे फरिहोदए यावि होत्था, मेय-वसा- 
मंस-रहिर-पूय-पडल-पोच्चडे मथग-कलेवर-संदण्णे श्रमणुष्णे वण्णेणं जाव [श्रमणुण्णे गंघेणं श्रमणुष्णे 
रसंण श्रमणुण्णे | फासेणं । से जहानामए श्रहिमडड वा गोमडंड वा जावे मय-कुहिय-विणटूु-किमिण- 
वावण्ण-दुरभिगंघे किमिजालाउले, संसत्ते श्रसुद-विगय-वीभमत्थ-दरिसणिज्जे, मवेयारूवे सिया? णो 
इणटु समहु , एत्तो श्रणिट्रुत राए चेव जाव [श्रकंततराए चेव श्रप्पियतराए चेव श्रमणुण्णतराए चेव 
ध्रमणामतराएु चेव ] गन्धेण पण्णत्ते । 


चम्पानगरी के वाहर उत्तरपूवं (ईशान } दिशामें एक खारईमें पानी था) वह्‌ मेद, चर्वी 

मांस, रुधिर श्रौर पीव के समूह से युक्त था । मृतक रीरो मे व्याप्तथा । वणंसे गंधसे रससेग्रौर 

स्पश स श्रमना था । वह्‌ जंसे कोई सपंका मृत कलेवर हो, गाय का कलेवर हो, यावत्‌ मरे हुए, सड 
हए, गले हए, कौड़ं से व्याप्त श्रौर जानवरों के खाये हुए किसी मूत कलेवर के समान दुगेन्ध वाला 
था । कृमियों के समूह्‌ से परिपू था । जीवों से भरा हु्रा था । श्रशुचि, विकृत ्रौर वीभत्स-डरावना 
दिखाई देता था 1 क्या वहु ( वस्तुतः ) एेसे स्वरूप वाला था ? नही, यह्‌ ग्रथ समथं नहीं । वह जल 
इससे भी प्रधिक श्रनिष्ट यावत्‌ गन्ध श्रादि वाला था। भ्र्थात्‌ खाई का वहु पानी इससे ग्रधिक 
श्रमनान्न स्पद, रम, गंध, वणं वाला कहा गया है । 


ज्ञाताधर्मकथा 
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४--तए णं से जियसत्त्‌ राया श्रण्णया कयाई ष्हाए कयवलिकम्मे जाव श्रप्पमहग्घाभरणालं- 
कियसरीरे बर्हि राईंसर जाव सत्थवाहपभिर्डाहि साद सोयणवेलाए सुहासणवरगणए विपुलं श्रसणं पाणं 
खाइमं साइमं जाव | भ्रासाएमाणे विसाएमाणे परिमाएमाणे एव च ण | विहर, लिमितभुत्त्तराए 
जाव [श्रायते चोद परम ] सुर्ईभुए त॑सि विपुलंसि श्रसुण जाव जायविम्हए ते बहवे ईंसर जाव 
पिए एवं वयासी- 


तत्पद्वात्‌ वह जितशत्रु राजा एक बार-किसी समय स्नान करके, बलिकमं (गृहदेवता का 
पजन) करके, यावत्‌ श्रत्प किन्तु बहुमूल्य ्राभरणों से शरीर को प्रलंृत करके, ्रनेक राजा ईश्वर 
यावत्‌ सार्थवाह श्रादि के साथ भोजन के समय पर सुखद भ्रासन पर वैठ कर, विपुल श्रशन, पान, 
लादिम श्रौर स्वादिम भोजन जीम रहा था । यावत्‌ जीमने के श्रनन्तर, हाथ-मुह्‌ धोकर, परम शुचि 
होकर उस विपुल श्रशन पान श्रादि भोजन (की सुस्वादुता) के विषय में वह विस्मय को प्राप्त हुम्रा । 
श्रतएव उन बहुत-से ईह्वर यावत्‌ सार्थवाह श्रादि से इस प्रकार कहने लगा-- 


५--श्रहौ णं देवाणुप्पिया ! इमे मणुण्णे श्रसणं पाणं खाइमं साद्रमं वण्णेणं उववेए जाव 
फासेणं उववेए प्रस्तायणिज्जे विस्सायणिज्जे पीणणिज्जे दीवणिज्जे दप्पणिज्जे मयणिज्जे विहणिज्जे 
स्न्विदिय-गाय-पत्हायणिज्जे । 


श्रहो देवानुभ्रियो ! यह मनोज्ञ अररान, पान, खादिम श्रौर स्वादिम उत्तम वर्णसे युक्तहै 
यावत्‌ उत्तम स्पशे से युक्त हैः भर्थात्‌ इसका रूप, रस, गंध श्रौर स्पशं सभी कु श्रष्ठ रहै, यह्‌ 
भ्रास्वादन करने योग्य है, विशेष रूप से श्रास्वादन करने योग्य है । पुष्टिकारक है, वलको दीप्त 
करने वाला है, दपं उत्पन्न करने वाला है, काम-मद का जनक है ग्रौर बलवधक तथा समस्त इन्दियों 
को भ्रौर गात्र को विशिष्ट आ्रह्वाद उत्पन्न करने वाला है ।' 


६ तए णं ते बहवे इंसर जाव सत्थवाहपभिदश्रो जियसत्तु' एवं वयासी--'तहैव णं सामी ! 
जं णं तुम्मे बदह्‌ । श्रहौ णं इमे सणुण्णे श्रसणं पाणं खाइमं साइम' वण्णेणं उववेए जाव पल्हायणिज्जे ! 


` तत्पश्चात्‌ बहुत-से ईरवर यावत्‌ सार्थवाह प्रभृति -जितशत्रु से इस प्रकार कहने लगे-- 


स्वामिन्‌ | श्राप जो कहते है, बात वैसी ही है । ग्रहा, यह्‌ मनोज्ञ श्ररान, पान, खादिम श्रौर स्वादिम 
उत्तम वणं से युक्त है, यावत्‌ विशिष्ट ्राह.लादजनक है !' भ्र्थात्‌.सभी ने राजा के विचार श्रौर कथन 
का समथनं किया । 


७-तएु णं जितसतत्‌ सूर भ्रमच्चं 


>) 


पाणं लाइम साइमं जाव पर्हायणिज्जे \" 
तए ण सुबुद्धी जियसततुस्सेयमद्ु' नो भ्राढाइ, जाव [नो परिथाणाई ] तुस्सिणीए संचिदुई । 
तत्पश्चात्‌ जितरात्रु राजा ने सुबुद्धि श्रमात्य से कटा-- 


श्रहो सुबुद्धि ! यह मनोज्ञ अररन, 
पान, खादिम श्रौर स्वादिम उत्तम वर्ण्गदि से युक्त श्रौ न्द्रियः | 
नि युक्त रार यावत्‌ समस्त इन्द्रियो.को एवं गात्र को 


एवं वयासी--श्रहो णं सुबुद्धी ! इमे भणुष्णे श्रसणं 


धरहरवा शरव्ययने : उदक [ २२१ 


तव सुबुद्धि ग्रमात्य ने जितरतरु क दसै श्र्थं (कथन) को श्रादर ( श्ननुमोदन ) नहीं किया ! 
समर्थन नहीं किया, वह्‌ चूप रहा । 


८--तए णं जियसत्तुणा सुवुद्धी दोच्चं पि तच्चं पि एवं वत्ते समाणे जियसत्तु रायं एवं 
वयासी-“नो खलु सामी 1 श्रहुं एयसि मणुण्णंसि श्रसण-पाण-खाइम-सादइसंसि केइ विम्हए । 
एवं खलु सामी ! सुह्भिसदहा वि पुग्गला दुन्भिसदृत्ताए परिणमति, इुन्मिसदा वि पोभगला सुन्भि- 
सदत्ताए परिणमति । सुरूवा वि पोग्गला दुरूवत्ताए परिणमति, इरूवा वि पोग्गला सुरूवत्ताए 
परिणमंति । सुल्मिगंधा वि पोग्गला दुल्भिगंधत्ताए परिणमति, दुव्मिगंधा वि पोगगला सुल्मिगंधत्ताए 
परिणमंति 1 सुरसा वि पोग्गला दुरसत्ताए परिणमति. इुरसा वि पोग्गला सुरसत्ताए परिणमति । 
सुहृफासा वि पोगगला दुहफासत्ताए परिणमति, इुहफासा वि पोगम्गला सुहफासत्ताए परिणमति ! 
पश्नोग-वीससापरिणया वि य णं सामी ¡ पोग्गला पण्णत्ता 1" 


जितशत्रु राजा के द्वारा दूसरी बार श्रौर तीसरी वार भी इसी प्रकार कहने पर सुवुद्धि श्रमात्य 
ते जितशत्र राजा से इस प्रकार कहा--^स्वामिन्‌ ! मै इस मनोन्न भ्रक्षन, पान, खादिम श्रौर 
स्वादिम में तनिक भी विस्मित नहींह। हे स्वामिन्‌ ! सुरभि ( उत्तम-ञुभ ) शब्द वाले भी पुद्गल 
दुरन्ि (अ्रगुभ) चन्दके रूपमे परिणत दहो जतेदहैँ भ्रौर दुरभि दन्द वाले पुद्गल भी सुरभि शब्द 
केङरूपमें परिणत हो जाते हैँ । उत्तमरूप वाले पुद्गलभी खराव रूपकेरूपमें परिणतो जाते 
है ग्रौर खराव रूप वाले पुद्गल उत्तमरूपकेरूप में परिणत हो जाते) सुरभि गंधवालेभी 
पुद्गल दुरभि गंधके ख्पमे परिणतहो जाते दहै भ्रौर दुरभि गंध वाले पुद्गल भी सुरभि गंधके 
ख्पमें परिणत दहो जाते हैं। सुन्दर रस वालेभी पृद्‌गल खराब रसकेरूपमे परिणतदहो जातेहैँ 
ग्रौर खराव रस वालि भी पुद्गल सुन्दर रस वाले पुद्गल के रूपमे परिणत हो जाति हैँ । लुभ स्प 
वाति भी पुद्गल भ्रशुभ स्पदं वाले पृद्गल वन जति हैँ रौर अशुभ स्पशं वाले पुद्गल भी श्युभ स्पदोँ 
वाते वन जाते हैँ । हे स्वामिन्‌ ! सव पुद्‌गलों में प्रयोग (जीव के प्रयत) से मरौर विस्रसा (स्वाभाविक 
रूप से) परिणमन होता ही रहता है । 


। तए णं से नियसत्त्‌ सुवुद्धिस्त श्रमच्चस्स एवमाइक्लमाणस्स एयमह नो श्राढादइ, नो 
. परियाणद, तुसिणीए संचि । 


उस स्मय राजा जितश्त्रु ने एसा कहने वाले सुबुद्धि भ्रमात्य के इस कथन का श्रादर नहीं 
करिया, भ्रनुमोदन नहीं किया श्रौर वह्‌ चरुपचाप वना रहा । 

विवेचन-इन सूत्रों मेजो कुदं कहा गया है वहं सामान्य-सी बात प्रतीत होती है, किन्तु 
गंभीरतामें उतरकर विचारः करने पर ज्ञात होगा कि इस निरूपण मे एक भ्रति महत्वपृणं तथ्य 
निहित है । सुवुद्धि भ्रमात्य सम्यग्हष्टि, तततव का ज्ञाता ग्रौर श्रावक था, ग्रतएव सामान्य जनोंकी 
हृष्टि से उसकी दृष्टि भिन्न थी । वह्‌ किसी भी वस्तु को केवल चभ-चक्षुश्रों से नहीं वरन्‌ विवेक- 
दण्डि से देखता था । उसकी विचारणा तात्विक, पारमाथिक भ्रौर समीचीन थी । यही कारण है 
कि उसका विचार राजा जितशत्र के विचारः से भित्र रहा। सम्यग्दृष्टि के योग्य निर्भाकिता भी 
उसमे थी, श्रतएव उसने श्रपनी विचारणा का कारण भी राजा को कहु दिया । इस प्रकार इस प्रसंग 
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ते सम्यग्दण्टि श्रौर उससे इतर जनों के दृष्टिकोण का अन्तर सममा जा सकता है । सम्यष्दृष्ट 
ग्रात्मा भजन, पान, परिधान श्रादि के साधनभरूत पदार्थो के वास्तविक स्वरूप का ज्ञाता होता है। 
उसमे रागद्वेष की न्यूनता होती है, ्रतएव वह्‌ समभावी होता है। किसी वस्तुके उपभोग सेनतो 
चकित-विस्मित होता है ्रौरन पीडा, दुःखया द्ेषका भ्रनुभव करता है । वहु यथाथ वस्तुस्वरूप 
को जान कर ग्रपने समभाव में स्थिर रहता है । सम्यग्दुष्टि जीव की यह व्यावहारिक कसौटी दै । 


१०-तए णं से जियसत्त्‌ श्रण्णया कयाईइ ष्हाए श्रासखंधवरगए महया मडचडगरपह० 
भ्रासवाहणियाए निज्जायमाणे तस्स फरिहोदगस्स श्रदूरसामतेणं वीर्दैवयड । 

तए णं नियसत्त्‌ राथा तस्स फरिहोदगस्स श्रसुभेणं ग घेणं अभिमूए समाणे सएणं उत्तरिज्जेणं 
आसगं पिहेद, एगंतं अवक्कमइ, ते बहवे ईंसर जव पंमिदओ एवं वथासी-'अहो णं देवाणुप्पिया ! 
इमे फरिहोदए अभमणु्णे वण्णेणं ग घेणं रसेणं फासेणं । से जहानामए अहिमडेड वा जाव अमणामतराए 
चेव ग घेणं पण्णत्त ॥" | 


तत्पश्चात्‌ एक बार किसी समय जितशतरु स्नान करके, (विभूषित होकर) उत्तम भ्रइ 
की पीठ पर सवार होकर, बहुत-से भटो-सुभटो के साथ, घुड़सवारी के लिए निकला प्रौर उसी खाई 
के पानी के पास पर्चा । 


तब जितशत्रु राजाने खाई के पानीकी श्रशुभ गंधसे घवरा कर श्रपने उत्तरीय वस््रसे 
मुह टंक लिया । वह्‌ एक तरफ चला गया श्नौर साथी राजा, ईरवर यावत्‌ सार्थवाह वगैरह से इस 
प्रकार कहने लगा-'श्रहो देवानुप्रियो ! यह्‌ खाई का पानी वणं, गंध, रस ग्रौर स्पशं से भ्रमनोत्त- 
श्रत्यन्त 1 है। जसे किसी सपं का मृत कलेवर हो, यावत्‌ उससे भी श्रधिक श्रमनोज्ञ है, ्रमनोज्ञ 
गंध वाला है। 


११- तए णं ते बहवे राहंसर जाव सत्थवाहुपभिदमो एवं वयासी-"तहैव णं तं सामी ! 
जं णं तुम्मे वयह, अहो णं इमे फरिहोदए अमणुण्णे वण्णेणं ग घेणं रसेणं फासेणं, से जहानामएु अहिमडे 
इ वा जाव असणामतराए चेव ग घेणं पण्णत्ते 1 । 


तत्पदचात्‌ वे राजा ईङवर यावत्‌ साथवाह भ्रादि इस प्रकार वोले--'स्वामिन्‌ ! भ्रापजो 
एसा कहते हैँ सो सत्य ही है कि ग्रहो ! यहं खाई का पानी, वणं, गंध, रस अरर स्पन्चं से श्रमनोज्ञ 


है 1 यह्‌ ५५ भ्रमनोज्ञ है" जंसे साप श्रादि का मृतक कलेवर हो, यावत्‌ उससे भी ग्रधिक ग्रतीव श्रमनोज्ञ 
गंध वालाहै। 


१२ तए णं से जियसत्त्‌ सुबुद्धि अमच्चं एवं वयासी-“अहो णं ॥ 
(९ ध्व < ७ < सुचुद्धी ५ इमे फरिहोदण्‌ 
जमणुण्णे वण्णेणं से जहानामए अहिसडेड वा जाव अमणामतराए चेव गंघेणं पण्णत्ते ! 
तएु णं सुबुदधी अमच्चे जाव तुसिणीएु संचि । ` | 


तत्पश्चात्‌ भ्र्थात्‌ राजा, ईश्वर प्रादि ने जव जितशात्र कौ हांमेहां मिला दी, तव राजा 
= ने सुबुद्धि मात्य से इस प्रकार कहा--श्रहो सुबुद्धि ! यह खाई का पानी वरणं प्रादि से ्रमनोज्ञ 
है" जसे किसी सपं श्रादि का मृत कलेवर हो, यावत्‌ उससे भी श्रधिक श्रत्यन्त श्रमनोज्ञ है । 


वीरहवां ग्रघ्ययन : उद्रकं | [ ३२१५ 
तव भुवृद्धि ग्रमात्य इस कृथन का समथन ने करता हृभ्रा मौन रहा । 


१३-तए्‌ णं सरे जियसत्त्‌ राया युवुद्धि ममच्चं दोच्चं पि तच्चं पि एवं वयासी-अहो णं 
तं चेव । 

तए णं. से सुवुद्धी श्रमच्चे जियसत्त्‌ णा रण्णा दोच्चं पि तच्चं पि एवं वुत्तं समाणे एवं 
वयासौ--नो खलु सामी ! श्रम्हं एयंसि फरिहोदयंि केड विम्हएु । एवं खच सामी ! भुन्मिसदा चि 
पोग्गला इुल्मिसदृत्ताए परिणमति, तं चेव जव पश्रोय-वीसक्षापरिणया वियणं सामी ! पोग्गला 
पण्णत्ता । 


तव॒ जितथत्रु राजा ने सुबुद्धि म्रमात्य से दूसरी वारग्रौर तीसरी वार भीडइसी प्रकार 
कहा--श्रहो सुबुद्धि ! यह्‌ खाई का पानी श्रमनौज्ञ है' इत्यादि पूर्ववत्‌ 

तव भुवुद्धि म्रमात्य ने जितशत्रुके दूसरी वारग्रौर तीष्षरो वार रेरा कहने परर इस प्रकार 
कहा--स्वामिन्‌ 1 मूं इस खाई के पानी के विपय में--इसके मनोज्ञ या भ्रमनोज्न होने में कोई 
विस्मय नहीं है । क्योकि लुभशब्दके पुद्गत्त भी भ्रगुभरूप मेंपरिरतदहो जातेर्हैः इत्यादि पहले 
के समान सव कथन य्ह समक लेना चाहिए, यावत्‌ मनूष्यके प्रयल से म्नौर स्वाभाविकरूपसे 
भी पुद्गलौं मेँ परिणमन होता रहता है; एता (जिनागम मे) कहा है 1 


१४-तए णं जितसत्त. राया चुवुद्धि श्रमच्चं एवं वयासी- मा णं तुम' देवाणुष्पिया ! श्रप्पाणं 
च परं च तदुभयं च बहूहि य श्रसन्भावुब्मावणाहि मिच्छत्ताभिणिवेसेण य वुग्गाहेमाणे वुप्पाएमाणे 
विहूराहि ! । 


तत्पद्चात्‌ जितचनरु राजा ने सुबुद्धि श्रमात्यसे इस प्रकार कटा--देवानु्रिय ! तुम श्रषने 
ग्रापको दूसरे को ग्रौर स्वपर दौनों को, श्रसत्‌ वस्तु या वस्तुधमं की उद्भावना करके श्र्थात्‌ श्रसत्‌ 
कोसतूकेखरूपमे प्रकट करके ग्रौर मिथ्या ्रभिनिवेरा (दुराग्रह) करके श्रम मेँ मत डालो, ग्रज्ञानियौं 
को एेसी सीखनदो।' 


१५-- तए णं सुवुद्धिस्त इमेयार्वे ध्रञ्फत्थिएु जाव समुप्पञ्जित्थः--श्रहौ णं जितसत्त संते 
तच्चे तहिए श्रचितहे सम्भूते जिणपण्णत्तं मावे णो उवलमड, तं सेयं खचु मम जियसत्त्‌ स्स रण्णो 
संताणं तच्चाणं तहियाणं श्रवितहाणं सब्भरूताणं निणपण्णत्ताणं भावाणं भ्रभिगमणड्ूयाए एयमटु 
उवाहणावेत्तए 1 


जितडत्रु की वात सुनने के पश्चात्‌ सुद्धि को इस प्रकारका श्रव्यवक्ताय-विचार उत्पश्च 
हप्रा-श्रहौ ! जितशत्र राजौ सत्‌ (विद्यमान) तत्त्वर्प (वास्तविक), तथ्य (सत्य) श्रवितथ (ग्रमिथ्या) 
भ्रौर सद्‌ भूत (विद्यमान स्वरूप वाले) जिन भगवान्‌ द्वारा प्रङपित भावों को नहीं जानता- नहीं 
लंगीकार करता । ग्रतएव मेरे लिए यह्‌ श्र यस्कर होगा कि मँ जितशतरु राजा को सत्‌, तत्वङ्प, तथ्य, 
प्रचितथ श्रौर सद्‌भृत जिनैनद्रपररूपित भावों (र्थो) को समकाञं रीर इस वात को अंगीकार्‌ करा । 


१६--एवं संपेहेद, सपेहित्ता पच्चदएहि पुरिसेहिं सद्ध भ्रतराचणान्नो नवए घडए्‌ पड्ए य 


1 । ` [ज्ञाताधर्मकथो 


पेष्ृड, पगेण्िता संाकालसमयंसि पविरलमणुस्संसि निसंतपडिनिसंतंसि जेणेव फरिहोदए तेणेव 
उवागए, उवागच्छित्ता तं फएरिहोदयं गेण्हावेड, गेण्हावित्ता नवएसु घडएसु गालावेड, गालावित्ता नवषएसु 
धडएुसु पत्रिलवावेइ, पविलिवाविन्ता लंछियशुदिए करावेइ, करावित्ता सत्तरत्त परिवसविइ, परिवसावित्ता 
दोच्चं पि नवएसु घडएयु गालावेड, गालावित्ता नवएसु घडएसु पकिखवावेइ, पक्िखिवावित्ता सज्जक्खारं 
पदिखवावेइ, पव्खिवावित्ता लंछियमुद्दिए करवेड, करावित्ता सत्तरत्त परिवसावेई, परिवसावित्ता 
तच्चं पि नवएसु घडएसु जाव संवसावेइ'। 


सुवद्ध श्रमात्य ने इस प्रकार विचार किया । विचार करके विर्वासपात्र परुषो से खाई 
के मागेकेनीचकी कुभारकी दुकान से नये घड़े (वहुत-से कोरे घडे) नौर्‌ वस्त्र लिए । धड़ लेकर 
जब कोई विरले मनुष्य चल रहै थे भ्रौर जव लोग श्रपने-म्रपने घरों में विश्चाम लेनेलगेथे, एसे 
संध्याकाल के भ्रवसर पर जहाँ खाई कापानी था, वहां प्राया । भ्राकर खाई का पनी ग्रहण 
करवाया । ग्रहृण करवा कर उसे नये घडो मे छनवाया (गलवाया--टपकवाया) । छनवाकर नये घड़ों 
मे उलवाया । उलवाकर उन घडो को लांछित-मृद्रित करवाया-भ्र्थात्‌ मुहु वंद करके उन पर 
निशान लगवां कर मोहर लगवाई । फिर सात रात्रि-दिन उन्हं रहुने दिया 1 सात रात्रि-दिन के वाद 
उस पानीको दूसरी बारकोरेषडों में छंनवाया श्रौरनये घडो मे उलवाया । उलवा कर उनमें 
ताजा राख उलवाई श्रौर फिर उन्दँ लां छित- मुद्रित करवा दिया । सात रात-दिन तक उन्हं रहने 
दिया । सात रात-दिन रखने के वाद तीसरी बार नवीन घडो मे वहु पानी उलवाया, यावत्‌ सात 
रात-दिन उसे रहने दिया । । 


१७--एवं खलु एएणं उवाएणं अंतरा गलवेमाणे अंतरा पविखवावैमाणे, अंतरा य विपरिवसावे- 
माणे विपरिवसवेमाणे सत्तसत्तराईंदिया विपरिवसावेइ । । 

तए णं से फरिहोदए सत्तमसत्तयंसि परिणममाणंसि उदयरयणे जाए यावि होत्था-श्रच्छे पत्थे 
जच्चे तणुए फलिहवण्णाभे वण्णेणं उववेए, गंधेणं उववेए, रसेणं उचवेए फासेणं उच्वेए, श्रासायणिन्जे 
नाव सव्विदियगायपल्हायणिज्जे ! ` । 


इस तरह्‌ से, इस उपाय से, वीच-वीच मे गलवाया, बीच-वीच मे कोरे घडो मे उलवाया 
्रौर बीच-वीच में रलवाया जाता हुग्रा वह्‌ पानी सात-सात रात्रि-दिन तक रख चोडा जाता था | 


तत्पश्चात्‌ वह्‌ खाई का पानी सात सप्ताह में परिणत होता हुश्रा उदकरत्न (उत्तम जल) 
वन गया । वह स्वच्छ, पथ्य -श्रारोग्यकारी, जात्य (उत्तम जाति का), हल्का हो गया; स्फटिक मणि 
कै सदुश मनोज्ञ व से युक्त, मनोज्ञ गंध से युक्त, रस से युक्त रौर स्पशं से युक्त, भ्रास्वादन करने योग्य 
यावत्‌ सव इन्द्रियो तथा गात्र को भ्रति श्राह लादं उत्पन्न करने वाला हो गया 1 


१०-- तए णं सुुदधी श्रमच्चे जेणेव से उदथरथणे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता करयलंसि 
भ्रासाएई्‌, श्रासाइत्ता तं उदयरयणं वप्णेणं उववेथं, गंधेणं उववेयं, रसेणं उववेयं, फासेणं उववेयं, 
भ्रालायणिज्जं जाव सच्विदियगायपल्हायणिज्जं जाणित्ता हदुतुद बहूहि उदगसंभारणिञ्जेहि द्ववह 
संमारेइ, संभारित्ता जियसत््‌ स्स रण्णो पाणियघरियं सदावेड, सहावित्ता एवं वयासी- तुम च णं 
देवागुष्पिया ¡ इमं उदगरयणंगेण्हाहि, गेष्हत्ता निथसत््‌ स्स रण्णो भोयणवेलाए उवणेज्जासि । 


वार्वा श्रघ्ययन : उदक | [ २२७ 

तत्पश्चात्‌ सुबुद्धि श्रमात्य उस उदकरत्न के पास पर्चा । प्च कर हथेली मे लेकर उसका 
श्रास्वादन किया । श्रास्वादन करके उसे मनोज्ञ वणं से युक्त, गंध से युक्त, रस से युक्त, स्प से युक्त, 
ग्रास्वादन करने योग्य यावत्‌ सव इन्दियों को भ्रौर गात्र को प्रतिय आराह्भ।दजनक जान कर हृष्टतुष्ट 
म्रा । फिर उसने जल को संवारने (मृस्वादु वनाने) वाले द्रव्यो से उसे संवा रा-सुस्वादु श्रौर सुगंधित 
वनाया ¡ संवार कर जितशृतरु राजा के जलगृहु के कर्मचारी को बुलवाया । बुलवा कर कहा-- 
दिवानुप्रिय ! तुम यहु उदकरत्न ले जाश्रो | इसे ले जाकर राजा जितशतरुके भोजनं की वेलामें 
न्दु पीने के लिए देना ।' 


१६ तए णं से पाणियधरए सुवुद्धिस्स एयमद्रः पडिसुणेड, पडिसुणित्ता तं उदयरयणं 
गिष्ाइ, गिष्हत्ता जियसत्त्‌ स्त रण्णो मोयणवेलाए उवटूवेड्‌ । 

तए णं से जियसत्त राया तं विपुलं श्रसणं पाणं त्राइम' साम श्रासाएमाणे जाव विहरइ । ` 

जिमियभृत्त ्तराए णं जाव परमसुदभुए तसि उदयरयणे जायचिम्हृएते वहुवे राईसर 
जाव एवं वथासी--श्रहो णं देवाणुप्पिया ! इमे उदयरयणे श्रच्छ जाव सच्विदियगायपल्हायणिज्जे \' 


तए णं बहवे राद॑सर जाव एवं वयासी--'तहेव णं सामी ! जं णं तुन्भे वयह, जाव एवं चेव 
पल्हायणिज्जे 1" 


तत्पद्चात्‌ जलगृह के उस कर्मचारी ते सुबुद्धि के इस प्रथ को अंगीकार किया। अंगीकार 


करके वह॒ उदकरतन ग्रहण किया श्रौर ग्रहण करके जितदात्रु राजा के भोजन की वेला में 
उपस्थित्त करिया । 


तत्पदचात्‌ जितलवु राजा उस विपुल ग्रशन, पान, खादिम श्रौर स्वादिम का भ्रास्वादन 
कर्ता हुग्रा विचर रहाथा। जीम चुकेन के प्रनन्तर ्रत्यन्त शुचि-स्वच्छं होकर जलरत्न का पान 
करने से राजा को विस्मय हुश्रा 1 उसने वहुत-से राजा, ईदवर श्रादि से यावत्‌ कहा--श्रहौ देवानु- 
प्रियो ! यह्‌ उदकरत्न स्वच्छ है यावत्‌ समस्त इन्द्रियों को ग्रौर गात्र को ग्राह लाद उत्पन्न करने 
वालादै) 

तव वै वहूत-से राजा, ईवर श्रादि यावत्‌ इस प्रकार कहने लगे--स्वामिन्‌ ! जैसा श्राप कहते 
ह" वात एेसी ही ह । यह जलरत्न यावत्‌ श्राह्वादजनक है । 


२०--तएु णं जियसत्त्‌ राया पाणियघरियं सदावेड, सदहाचित्ता एवं वयासी--/एस णं तुन्मे 
देवाणुध्पिया ! उदयरयणे क्रो ग्रासाइषए ? 


, तए णं पाणियघरिएु जियसत्तु एवं वयासी--'एस णं सामी { मए उदयरयणे सुबुद्धिस्स 
अतियाग्रो त्रासाइए } 

, तए णं जियसत्त्‌. राया युद्ध श्रमच्चं सदावेद, सदावित्ता एवं वयासी--श्रहौ णं सुवुद्धी 1 
कणं कारणेणं श्रहं तव श्रणिदटरं श्रकंते श्रप्पिएु श्रमणुण्णे श्रमणामे, जेण तुम" मम कस्लाकर्िल भोयण- 
वेलाए इम उदयरयणं न उवद्रवेसि ? तए णं देवाणुप्पिया ! उदयरयणे कश्रो उवलद्धं ?" 

- तए णं सुवुद्धी जियसत्तु' एवं वयासी- एस णं सामी ! से फरिहोदए ।' .. 
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तए णं से जियसत्त सुबुद्धि एवं वयासी-केणं कारणेण सुबुद्धी ! एस से फरिहोदए ? ` 

तए णं सुबुद्धी जियसत्तु एवं वयासी-"एवं खलु सामी ! तुम्हे तया मम _एवमाइक्लमाणस्स 
भासमाणस्त पण्णवेमाणस्स परूवेमाणस्स एयमद्रुः नो सदहह, तए णं मम ॒इमेयार्वे श्रज्भत्थिए 
चितिषएु पत्थिए मणोगए संकप्ये सभूप्पन्जित्या--श्रहो णं जियसत्त. संते जाव भावे नो सदह, नो 
पत्तियई, नो रोएड, तं सेयं खलु ममं जियसत्त्‌ स्स रण्णो संताणं जाव सद्भुयाणं निणपन्नत्ताणं भावाणं 
ग्रभिगमणट्याए एम उवादणावेत्तए ! एवं संपेहेमि, संपेहित्ता तं चेव जाव पाणियघरियं सदुषवेमि, 
सदावित्ता एवं वदामि--तुम' णं देवाणुप्पिया ! उदगरथणं जियसन्त्‌स्स र्नो भोयणवेलाषएु उवणेहि ४ 
तं एएणं कारणेणं सामी ! एस से फरिहीदए्‌ । 


तत्पश्चात्‌ राजा जितशन्रु ने जलगृह के कर्मचारी को बुलवाया श्रौर बुलवाकर पृछा-- 
'्ेवानुप्रिय ! तुमने यह्‌ जलरतन कहाँ से प्राप्त किया ?' । 


तव जलरतन के कर्मचारी ने जितयात्रु से कहा--स्वामिन्‌ ! यह जलरत्न मैने सृवुद्धि श्रमात्य 
के पाससे प्राप्त कियारहै।' 


तत्पश्चात्‌ राजा जितरात्र ने सुचुद्धि भ्र्मात्यं को बुलाया ग्रीर उससे इस प्रकार कटहा- 
श्रहो सृबुद्धि ! किस कारण से तुम्हें मै भ्रनिष्ट, ग्रकान्त, भ्रप्रिय, ग्रमनोज्न श्रौर भ्रमणाम हूं" जिससे 
तुम मेरे लिए प्रतिदिन, भोजन कै समय यह उदकरत्न नहीं भजते ? देवानुग्रिय } तुमने यह्‌ उदकरलत्न 
कर्हासेपायाहै? 

तव सुबुद्धि श्रमात्य ने जितजञत्र से कहा-- स्वामिन्‌ ! यह्‌ वही खाई का पानी है + 

तब जितत्रु ने सृवृद्धि से कहा-!हे सुबुद्धि ! किस प्रकार यह वही खाई का पानीहै?' 

तव सृनुद्धि ने जितशतर म कहा--“स्वामिन्‌ ! उस समय श्र्थात्‌ खाई के पानी का वर्णन 
करते समय मैने भ्रापको पुद्गल का परिणमन कहा था, परन्तु ्रापने उस प्र श्वद्धा नहीं की थी । 
तेब भेर मन मे इस प्रकार का भ्रध्यवसाय, चिन्तन, विचार या मनोगत संकल्प उत्पच्च हुश्रा -- 
भरहो ! जितरशत्रु राजा सत्‌ यावत्‌ भावों पर शद्धा नहीं करते, प्रतीति नहीं करते, रुचि नहीं रखते, 
भतएव मेरे लिए यह श्रेयस्कर है कर जितनञत्र राजा को सत्‌ यावत्‌ सद्भूत जिनभाषित भावों को 
समाकर, पुद्गलों के परिणमन रूप रथं को अंगीकार कराड ।' मैने ठेसा विचार क्रिया । विचार 
करके पहले कहे भ्रनुसार पानी को संवार कर तैयार किया । यावत्‌ श्रापके जलगृह के कर्मचारी को 
बुलाया श्रौर उससे कहा-देवानु्रिय ! यह्‌ उदकरत्न तुम भोजन की वेला राजां जितशत्र को देना + 
इस कारण हे स्वामिन्‌; यह वही खाई का पानी है । [र 

र २१ तए णं जियसत्त्‌ राया सुबुद्धिस्स अ्रसस्चस्स एवमाइवखलमाणम्स ४ एयमडु' नो सदह, 

नी प्तय, नो रोएइ, भ्रसदहमाणे शरपत्तियमाणे श्ररोयमाणें श्रन्मितरटाणिज्जे पुरिसे सदावेड, . 
सदानित्ता एवं बयासी --गच्छह णं तुव्मे देवाणुष्पिया ! अंतरावणाश्नो नवघडए पडए `य गेष्हहं जाव 
उदगसंभाणिन्जेहि संभारेहं ।' ते वि तहैव संभारेति, संभारित्ता नियसत्त्‌. स्स उव्णेति । 
४ तए * ण॒ जयसत्त्‌. राया तं उद्गरयणं करतलंसि आसाएड, श्रास्ायणिज्ज जाव 
व्वदियगायपर्हायणिज्जं जाणित्ता सुर्बद्ध भ्रमच्चं सदटावेद, संहावित्ता. एवं बयासी-खुबुद्धी ! एएु णं 
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तुमे संता तच्चा जाव, सञ्सरग्रा मावा कश्रो उवलद्धा ?" 


तए णं युबद्धी जियसत्तं, एवं वयासी-'एए णं सामी ! सए संता जावर भावा जिणवयणामो 
उवलद्धा 1 


तत्पश्चात्‌ जितशतरु राजा ने सुबुद्धि भ्रमात्य के पूर्वोक्त रथे परश्चद्धानकी, प्रतीति न की 
ग्रौर रुचि न कौ। श्रद्धान करते हुए, प्रतीति न करते हुए श्रौर रुचि न करते हए उसने ग्रपनी 
श्रभ्यन्तर परिपद्‌ के पुरू्पो को बुलाया । उन्हं बुलाकर कहा--देवानुप्रियो ! तुम जाग्र श्रौर खाई 
के जल के रास्ते वाली कुभारकी दुकान से नये घड़ं तथा वस्व लाश्रो श्रौर यावत्‌ जल को संवारने- 
सुन्दर वनाने वाले द्रव्यो से उस जल को संवारो ।' उन पुरुपों ने राज्ञा के कथनानुसरार पूर्वोक्त विधि 
से जल को संवारा श्रीर सवार कर वे जितत के समीप लाए । 


तव जितशत्रु राजा ने उस उदकरतन को हथेली मे लेकर भ्रास्वादन क्रियां । उसे श्रास्वादन 
करते योग्य यावत्‌ सव इन्द्रियो को श्रीर गत्र को श्राह्लादकारी जानकर सुबुद्धि श्रमात्य को बुलाया । 
वुलाकर इस प्रकार कहा--भुवुद्धि ! तुमने यह्‌ सत्‌ तथ्य श्रवितथ तथा सदृभरुत भाव (पदाथ) र्हा 
से जाने? 


तव सुबुद्धि ने जितशतरु सें कहा--^स्वामिन्‌ ! मने यह सत्‌ यावत्‌ सद्भरत भाव जिन भगवान्‌ 
के वचन से जानेर्ह।' 

विवेचन-जेनदर्दान के श्रनुसार जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु द्रव्य-पर्यायात्मक है । दूसरे शब्दों में 
कहा जाय तौ द्रव्य ग्रीर पर्याय मिल कर ही वस्तु कहलाते है । एसी कोई वस्तु नहीं जो केवल द्रव्य 
स्वरूप हो ग्रौर पर्याय उसमे न हों । एसी भी कोई वस्तु नहीं जो एकान्त पर्यायमय हो, द्रव्य न हो। 
जीव द्रव्य हौ किन्तु सिद्ध, देव, मनुष्य, तिर्य॑च श्रथवा नारक पययिरमेसेकोरईभीनदहो, यह्‌ श्रसंभव 
है । इसी प्रकार देवादि कोई पर्याय तो हो किन्तु जीवद्रव्य उसके साथन हो, यह भी प्रसंभव है। 
सार यह कि प्रत्येकं वस्तु में द्रव्य श्रीर प्ययि-दोनों भंग भ्रवर्य ही विद्यमान होते है| 


जव द्रव्य-अंक को प्रघान प्रीर पर्याय-अंश को गौण करके वस्तु का विचार किया जाता है 
तो ठते जंनपरिभाषा के प्रनुसार द्रव्याथिक नय कहते हैँ ्रौर जव पर्याय को प्रधान श्रौर द्रव्य को 
गौण करके देखा जाता है तव वह दृष्टि पर्यायाथिकनय कहलाती है । दोनों हष्टियां जव भ्रन्योन्यापेक्ष 
होती ह तभी वे समीचीन कही जाती है| 


वस्तु का द्र््यांश नित्य, शादवत, श्रवस्थित रहता है, उसका न तो कभी विनाश होता है न 
उत्पाद । श्रतएवे दर्यां की श्रपेशक्ना से प्रत्येक वस्तु चाहे वहु जडो याचेतन, धव ही है। मगर 
पयय नाशक्ञील होने से क्षण-क्षण में उनका उत्पाद ग्रीर विनाद्च होता रहता है । इसी कारण प्रत्येक 
पदाथ उत्पाद, विनाश श्रौर्‌ घ्रौन्यमय है । भगवान्‌ ने भ्रपने शिष्यं को यही मूल तत्त्व सिखाया था-- 

उप्यन्ते वा, विगमेइ वा, धृवेद वा । 

प्रस्तुत सूत्र मेँ पुद्गलो को परिणमनशील कहा गया दहै, वह्‌ पर्यायार्थिकनय की दृष्टि से 

समना चाहिए । 
~~~ 


{र्र्‌ वांश्र.। (५... . 
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प्रन हो सकता है कि जब सभी पदां दन्य-परिणमनशील है तो य्ह विक्ञेषसरूपसे र पृद्गलों 
का ही उल्लेख क्यो किया गया है ? इस प्रश्नं का उत्तर इस प्रकार है--परिणमन तोसभीमेहोताहै 
किन्तु श्रन्य द्रव्यो क परिणमन से पूद्गल के परिणमन मे कुछ विशिष्टता हे । पुद्गल द्रव्य के प्रदेशों 
म संयोग-वियोग होता है, भर्थात्‌ पुद्गल का एक स्कं (विड) दुट कर दो भागों मे विभक्त हौ जाता 
है, दो पिण्ड मिलकर एक पिण्ड वन जाता है, पिण्ड में से एक परमाणु--उसका निरंश अंश पृथक्‌ हो 
सकता है । वह कभी कभी पिण्ड में मिल कर स्कध रूप धारण कर सकता है । इस प्रकार पुद्गल 
रव्य कै प्रदेशों मे हीनाधिकता, मिलना-विचुडना होता रहता है । किन्तु पुद्गल क सिवाय शेष दर्यो 
मे इस प्रकार का परिणमन नहीं होता । जीव, धर्मास्तिकाय, म्रधर्मास्तिकायश्रादि के प्रदेर्ो मेनं 
स्यूनाधिकता होती है, न संयोग या वियग होता है! उनके प्रदेशा जितने द उतने ही सदा 
काल भ्रवस्थित रहते है । श्रन्य द्रव्यो के परिणमन से पुद्गल के परिणमन की इसी विरिष्टता के 
कारण संभवतः यहाँ पुद्गलों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है । 

दूसरा कारण यह हो सकता है कि प्रस्तुत म वणं, गंध, रस श्रौर स्पशं के संवेध में कथन 
किथागयाहैश्रौरये चारों गुण केवल पुद्गलमें ही होते है, भ्रन्य द्रव्यो मेँ नही । । 

यहाँ एक तथ्य श्रौर ध्यान में रखने योग्य है । वह्‌ यह किं प्रत्येक द्रव्यकागुणभी द्रव्य कौ 
ही तरह नित्य--श्रविनासी है, परन्तु उन गुणो के पयय, द्रव्य के पर्ययो कौ भांति परिणमनसील 
है । व पुद्गल का गुण है । उसका कभी विनास नहीं होता । काला, पीला, हरा, नीला ग्रीर श्वेत, 
वरँ-गुण के पर्याय हैँ 1 इनमे परिवत्तन होता रहता है 1 गंव गुण स्थायी है, सुगन्ध भ्रौर दुर्गन्ध 
उसके पर्याय है । श्रतएव गंध नित्य श्रौर उसके पर्याय श्रनित्यहँ। इसी प्रकार रस श्रौर स्पशं के 
संबंध मे समभ लेना चाहिए 1 । 


परिणमन कौ यह धारा निरन्तर, क्षण-क्षण, पल-पल, प्रत्येक समय, प्रवाहित होती रहती है, 
किन्तु सूक्ष्म परिएमन हमारी ष्टि मे नहीं भ्राता । जव परिणमन स्थूल होता है तभी हम उसे जान 
पाति हैः ठीक उसी प्रकार जंसे कोई शिशु पल-पल मे वृद्धिगत होता रहता है किन्तु उसकी वृद्धि का 
भ्रनुभव हमे तभी हता है जवे वह स्थूल रूप धारण करती है । | 

सुबुद्धि प्रधान ने राजा जितशत्रु के समक्ष यही त्वं रक्खा । इस तत्तव का प्रतिपादन 


1 मं ही किया गया है, भ्रन्यत्र नहीं । जितशत्रु के पूछने पर सुचुद्धि ने यह्‌ वात भी स्पष्ट 
करदीरहै। । | 


२२ तए णं नियसत्त. सुबुद्धि एवं वयासी--'दच्छामि णं देवाणप्पिया ! तव अंतिए 
जिणवयणं निसामेत्तए ॥ 9 | ४ 


तए ण सुवुद्धी जियसत््‌ स्स विचित्त केवलिपश्नत' चाउज्जामं धम्मं परिकरेद, तमाइबखड, 
जहा जीवा बज्कंति जाव पंच श्रणुव्वयादं ! । । 


तत्पश्चात्‌ जितरत्रु राजा ने सुवुद्धि से कहां । 
शाता ह ¢ | चुदुषद्ध स कहा देवानुभ्रिय \ तो | मै | तुमसे जिनवचन सुनना 
तब सुबुद्धि मंत्री ने जितसत्रु राजा को 


केवली-भाषित चातुर्याम रूप श्रद्भृत धरम क हा । जिस 
भकार जीव कर्म-कध करते ह, यावत्‌ पांच श्रणु त या 


त्रत है, इत्यादि धमं का कथन किया 


वार्वा ग्रध्ययनं : उदक | त 


२३- तए णं जियसत्त. सुवुद्धिस्स श्र॑तिए धम्मं सोच्चा णिसम्म हटुतुट पूर्ब् भ्रमश्चं एवं 
वयासी--“सदृहामि णं देवाणुप्पिया { निर्गंथं पावयणं जाव से जहैयं तुव्मे वयह, तं इच्छामि णं तव 
्रतिए पंचाणुव्वद्वयं सत्त सिक्खावइयं जाव उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए 

श्रहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं करेह 


तत्पश्चात्‌ जितश्षव्रु राजा ने सुवुद्धि भ्रमात्य से धर्मं सुन कर श्रौर मनम धारण करके, हूपित 
ग्रीर संतुष्ट होकर सुवुद्धि श्रमात्य से कहा- देवानुश्रिव ! मँ निग्रन्थ प्रवचन पर श्रद्धा करताहूं। 
जसा तुम कहते हो वह वैसा ही है । सो भँ तुमसे पाच श्रणुत्रतों श्नौर सात शिक्षात्रतों को यावत्‌ ग्रहण 
करके विचरे की प्रभिलाषा करता हुं ॥' 

(तव सुवुद्धि प्रधान ने कहा-) हे देवानुश्रिय ¡ जंसे सुख उपज वैसा करो, प्रतिवेघ मत करो 1 


२४- तए णं से जियसत्त. राया सुवुद्धिस्स अमच्चत्स अंतिए पंचाणुन्बहयं जाव दुबालसविहं 
सावयधम्मं पडिवज्जइ । तए णं जियसत्त्‌ समणोवासए जाए श्रभिगयजीवाजीवे [ जाव उबलद्धपुण्णपावे 
मासव-संवर-निज्जर-किरिया-ग्रहिगरण-वंघ-मोक्खकुसले असहेज्जे देवासुर-नाग-जक्ल-रवखस- 
किण्णर-कियुरिस-गरल-गंघन्व-महो रगादर्ण्ह देवगर्णोहि निरयंथाओ पावयणाभो अणडवकम{णिउजे 
निगगंथे पावयणे णिस्तंकिएु णिक्कंचिए निष्वितिगिच्छे लद्द गहय ` पुच्छियद्र भ्रभिगयदट्‌ठ 
विणिच्छियद्ुः श्रह्ि-मिजपेमाणुरागरत्ते श्रयमाउसो ! निग्ग॑ये पावयणे अदभु, श्रयं परमटु, सेते अरणटु, 
ऊसियफलिहै अवंगुय-दुवारे चियत्त तेउर-परघरदारप्पवेसे चाउदसद्ुमुद-पुष्णमासिणीसु पडपुष्णं 
पोसहं सम्मं अणुपालेपाणे समणे निग्गंये फासु-एसणिन्जेणं श्रसण-पाण-खादइम साइमेणं श्रोसह-भेसज्जेणं 
पाडिहारिएण य पीढ-फलग-सेज्जा-संथारएणं | पडिलानेभाणे विहर । 


तत्पश्चात्‌ जितरातरु राजा ने सुबुद्धि ग्रमात्य से पाच श्रणुच्रत वाला (श्रीर सात रिक्षात्रत वाला) 
यावत्‌ वारहं प्रकार का श्रावकधमे जंगीकार , किया । तत्पर्चात्‌ जितशत्रु श्रावक हो गया, जीव- 
ग्रजीव का ज्ञाता हौ गया (पुण्य, पाप, श्राव, संवर, निर्जरा, क्रिया, श्रधिकरण (पापके साधन). 
वेध श्रीर मोक्ष में कुशल, किस की सहायता कौ श्रपेक्षा न रखने व।ला, देव भ्रसुर नाग यक्ष राक्षस 
किन्नर किपुख्प गण्ड गन्धव महौरग श्रादि देवगणो द्वारा भी निग्र न्थप्रवचन का प्रतिक्रमण न करनं 
वाला, निग्र स्थप्रवचन मे गंका, कांक्षा, विचिकित्सा से रहित, ब्र्थो-पदार्थो को भलीर्भांति जानने 
वाला, पचर सममने वाला, निरिचत कर लेने वाला, निग्रथ प्रवचन में गहरे श्रनुराग वाला, 
भ्रायुष्मन्‌ { यह निग्रथ प्रवचन ही रथं श्रौर परमार्थं है, शेप श्रन्थः एेसी भद्धा वालाः घरकौ 
प्रागल को ऊपर कर देने वाला, दानादिके लिए द्वार खुला रखने वाला, दूसरे के घरमे जाने पर उसे 
भीति उपजानि वाला, चतुदश, श्रण्टमी, श्रमावस्या शरीर पूणिमा को पोषधन्रत का सम्यक्‌ प्रकारसे 
पालन करने वाला, निग्र न्थ श्रमणो को प्रासुक ग्रौर एषणीय श्रदान, पान, खादिम, स्वादिम, ग्रौषध, 
भेषज, प्रतिहारी पीढ़ा पाट, उपाश्रय एवं संस्तारक) दान करता हुश्रा रहने लगा । 

विवेचन-श्रावकपन भ्रमक कुल म उत्पन्न होने-जन्म लेने से नहीं प्राता । वहं जातिगत 
वि्षेपता भी नहीं है । प्रस्तुत सूत्र स्पण्ट निदेश करता है कि श्चावक होने के लिए सर्वप्रथम वीतराग- 
प्ररूपित तत्तवस्वरूप परं श्रद्धा होनी चादिए । वह श्रद्धा भी एेसी श्रचल, भ्रटल हौ कि मनुष्य तो क्या, 
देव भीउसे मंग न कर सके । साथःही उसे ग्राव, बन्ध, निजैरा, मोक्ष श्रादि का सम्यक्‌ ज्ञाता भी 


(| [ ज्ञाताधर्मकथां 
। मम्च कौ निनागंमप्ररूपित नौ तत्त्वौ का ज्ञान श्रनिवायं है । उसे इतना सत्त्वशाली 

त त (ध डिगाने का प्रयल करके थक जाए, पराजितो जाए किन्तु वह्‌ ग्रपनें 
श्द्धान श्रौर श्रनुष्ठान से डिगे नहीं । 

मनष्य जब श्रावकपद को अंगीकार करता है--श्रावकवुत्ति स्वीकार कर लेतादै, तव 
उसके श्रान्तरिक जीवन मे पूरी तरह परिवत्तंन हौ जाता है भ्रौरश्रान्तरिक जीवनमें परिवत्तंन 
होने पर बाह्य व्यवहार में भी स्वतः परिवत्तंन भ्रा जता है । उसका रहन-सहन, खान-पान, 
बोल-चाल श्रादि समस्त व्यवहार वदल जाता है । श्रावक मानो उसी चरीर मे. रहता हुभ्रा भी नूतन 
जीवन प्राप्त करता है ! उसे समग्र जगत्‌ वास्तविक स्वरूप में दष्टि-गोचर होने लगता है । उसकी 
प्रवृत्ति भी तदनुकूल ही हो जाती है ¦ राजा प्रदेशी श्रादि इस तथ्य के उदाहरण है । 

निर्ग्रन्थ मुनियों के प्रति उसके ग्रन्तःकरण मेँ कितनी गहरी भव्ति होती है" यह सत्य भी 
प्रस्तुत सूत्र मेँ उल्लिखित कर दिया गया है । 

इस सूत्र से राजा ग्रौर उसके मन्त के बीच किस प्रकार का सम्बन्ध प्राचीन कालम होता 
था श्रथवा होना चाहिए, यह्‌ भी विदित होता है । ह 


२५ तेणं कालेणं तेणं समएणं थेरा॒ जेणेव चंपा णयरी जेणेव पुण्णमहचेइए तेणेव 
समोसे, जियसत्त. राया सुबुद्धी य निग्गच्छइ । सुवुद्धी घम्मं सोच्चा जं णवरं जियसत्तु श्रापुच्छामि 
जाव प्वयामि । श्रहासुहं देवाणुप्पिया । 


उस काल श्रौर उस समय मे, जहां चम्पा नगरी ओर पूरोभद्र चैत्य था, वरहा स्थविर मुनि 
परे ! जितशत्रु राजा भ्रौर सुबुद्धि उनको वन्दना करने के लिए निकले 1 सुबुद्धि ने धर्मोपदेश सुन 
कर (निवेदन क्िया--) भै जितशत्रु राजा से पू लू--उनको ्ज्नालेलू रौर फिर दीक्षा अंगीकार 
करूगा । तव स्थविर मुनि ने कटा-देवानृ्रिय ! जंसे सुख उपजे वैसा करो 1 


२६ तए णं सुबुद्धी जमच्चे जेणेव जिद्यसत्त. राया तेणेव उवागच्छंड, उवागच्छित्ता एवं 
वयासी--एवं खलु सामी ! मए थेराणं अंतिए धम्मे निसंते, से चि य धम्मे इच्छिए पडिच्छिए इच्छिय- 
पडच्छिए तए णं अहं सामी ! संसारमउव्विगो, भए जम्म-मरणाणं, इच्छामि णं तुब्मेहि श्रन्मणुल्नाए 
समाणे जाच पल्वहृत्तए \" | 


, तए णं जियसत्त. राया सुवुद्ध श्रमच्चं एवं वयासी-श्रच्छासु ताव देवाणुप्पिया 1 कड़वयाई 
वासाइ जाव भु जसाणा तञो पच्छा एगयञो थेराणे अंतिए मुडे मवित्ता जाव प्वदस्सामो 1 


तत्पश्चात्‌ सृबुद्धि श्रमात्य जितशत्रु राजा के पास गया रौर बोला--स्वामिन्‌ ! ने स्थविर 
मुनि से धर्मोपदेश भव्णक्याहै श्रौर उस धमं कौ मैने पुनः पुनः इच्छाकीहै। इस कारण 
हे स्वामिन्‌ ! मै संसार-भ्रनादि काल से चली ्रा रही जन्म-मरण की निरन्तरता के भय से उद्विग्न 


हुमा हं तथा जरा-मरण से भयभीत हुश्रा हं 1 तरतः ्रापको ब्राज्ञा पाकर स्थविरो के निकट प्रत्रज्या 
ग्रहण करना चाहता हं ।' 


तव जितश्नु. राजा ते सुनुद्धि ग्रमात्य से इस प्रकार कहा--दिवानुभ्रिय ¡ श्रभी कुद वर्षो तक 


वीरहा श्रध्यंयन : उदक | [ ३३१३ 


यावत्‌ भोग भोगते हुए घ्हरो, उसके ग्रेनन्तरं हैम दोनों साथं-सथं स्थविर मुनियों कै निकट मुडित 
होकर प्र्रज्या अंगीकार करेगे । 


२७--तए णं चुवुद्धी श्रमच्चे जियसन्तुस्स रण्णो एयमट्ठं पडिसुणेइ । तए णं तस्स जियसत्तुस्त 
रन्नो चुव॒द्धिणा सद्धि विपुलाइं माणुस्तगाहं भोगभोगादं पच्चणुन्भवमाणस्स दुवालस वासा 
वीदक्कं ताद 1 

तेणं कलेणं तेणं समएणं भेरागमणं, तए णं नियसत्त्‌ धम्मं सोच्चा एवं जं नवरं 
देवाणुप्पिया ! सुबुद्धि आमतेमि, जेदुपुत्तं रज्ञे ठवेमि, तए णं तुम्भं जाव पन्वय(मि ! श्रहासुहं 
देवाणुप्पिया ! 


तए णं जियसत्त्‌ राया जेणेव सए गिहे (तेणेव) उवागच्छह, उवागच्छित्ता युवुद्धि सदावेद, 
सहावित्ता एवं वयासौ-"एवं खलु मए थेराणं जाव पव्वज्जामि, तुमं णं कि करेसि ? 
तए णं सुुद्धी जियसत्तु एवं बयासी-“जाव कफे अन्मे माहारे वा जाव पव्वयामि 1" 


तव द्धि श्रमात्य ने राजा जितसात्रु के इस प्रथं को स्वीकार कर लिया । तत्पश्चात्‌ सुवुद्धि 
प्रधान क साथ, जितशत्रु राजा को मनुष्य संवंधी कामभोग भोगते हए वारह वषं व्यतीत हो गये । 


तत्पश्चात्‌ उस काल श्रीर उस समय में स्थविर मनि का भ्रागमन हुग्रा । तव जितशतरु ने धर्मो- 
पदे सुन कर प्रतिवोध पाया, किन्तु उसने कटा--देवानप्रिय ! मेँ सुबुद्धि श्रमात्य को दीक्षाके लिए 
ग्रा्मत्रित करता हं ग्रीर ज्येष्ठ पुत्र को राजसिहासन पर स्थापित करता ह तदनन्तर प्रापके निकट 
दीक्षा अंगीकार करूंगा ।' तव स्थविर मुनि ने कहा--देवानृश्रिय ¡ जसे तुम्हुं सुख उपजे वही करो । 


तव जितशत्र राजा श्रपने घर श्राया । भ्राकर सुबुद्धि को बुलवाया श्रौर कहा--्भने स्थविर 
भगवान्‌ से धर्मोपदेश श्रवण किया है । यावत्‌ मे प्रत्रज्या ग्रहण करने की इच्छा करता हुं । तुम क्या 
करोगे-तुम्दारी क्या इच्छा है ? तव सवृद्धि ने जितशत्रु से कहा--'यावत्‌ भ्रापके सिवाय मेरा दूसरा 
कीन श्राधारदहै? यावत्‌र्मै भी संसार-भयसे उद्विग्न हः मे भी भव्रज्या अंगीकार करूंगा । 


२८--तं जइ णं देवाणुप्पिया { जाव पन्वयह्‌, गच्छह णं देवाणुप्पिया ! जेटुपुत्तं च कुड्‌ वे 
ठविहि, छाचेत्ता सीयं दरूहित्ता णं ममं अंतिएु जाव पाउम्भवेह । तए णं सुवुद्धी भमच्चे सीयं 
जाव पाउडभवड । ध 


तए णं जियसत्त्‌ कोड्‌ वियपुरिसे सदावेद, सदावित्ता एवं वयासी-- "गच्छृह्‌ णं तुन्भे देवाणु- 
प्पिया ! अदीणसत्त॒स्स करुमारस्स रायाभिसेयं उवद्रवेह ।' जाव श्र्भिसर्चति, नाव पव्वदएु । 


राजा जितशत्रु ने कहा--देवानुप्रिय ¡ यदि तुम्हे ्रत्रज्या अंगीकार करनीदहै तो जाश्रो 
देवानूप्रिय ¡ श्रौरः श्रपने ज्येष्ठ पृत्र को कुटुम्ब मेँ स्थापित करो भ्रौर रिविकापर श्रारूढ होकर मेरे 


समीप प्रकट होश्रो--श्राश्रो, तव सवृद्धि श्रमात्य शिविका पर भ्रारूढ होकर यावत्‌ राजा के समीप 
श्रा गया। 


तत्पद्चात्‌ जितशावरु ने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया । वुलाकर उनसे कहा-- जारो देवानु- 
प्रियो { श्रदीनात्र कुमार के राज्याभिषेक की सामग्री उपस्थित-तैयार करो ।' कौटुम्बिक पुरूषो ने 
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सामम्री तैयार की, यावत्‌ कुमार का श्रभिषेक किया, यावत्‌ जितशत्ु राजा ने सुबुद्धि ग्रमात्य के साथ 
प्रव्रज्या अंगीकार करली) 


२६ तए णं. जिथसत्त्‌ एक्कारस अंगादं अहिज्जइः बहूणि वास्ताणि परियायं पाउणित्ता 
मासियाए संलेहणाए सिद्ध 1. । । 

तए णं सुबुद्धी एक्कारस अंगाइ अहिज्जडइ, बहुणि वासाणि परियायं पाउणित्ता मासियाए 
संलेहणाए सिद्ध \ । । । 

दीक्षा उंगीकार करने के पर्चात्‌ जितरात्रु मुनि ने ग्यारह अंगों का प्रध्ययन किया 1 बहुत 
वर्षो तक दीक्षापय पालकर ग्रन्त मे एक मास की संलेखना करके सिद्धि प्राप्त की ] 

दीक्षा अंगीकार करने के श्रनन्तर सुवुद्धि मुनि ने भी ग्यारह अंगो का च्रघ्ययन किया । वहुत 
वर्षो तक दीक्षापर्थाय पाली श्रौर अत मे एक मास की संलेखना करके सिद्धि पाई । 


३०--एवं खलु जब्र ! समणेणं भगवया महावीरेणं वारसमस्त णायज्यणस्स अयमट्‌ठ 
पचन्ते, त्ति चेमि 1. । 

श्री सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी से कहते है--इस प्रकार हे जम्बु ! श्रमण भगवान्‌ महावीर 
ने बारहवे ज्ञात-ग्रध्ययन का यह (उपयुक्त) श्रथ कहा है 1 मैने जैसा सुना वैसा कहा 


तेरहवाँ अध्ययन : ददु रज्ञात 


सार : संक्षेप 

प्रस्तुत भ्रघ्ययन दद्ुंर-नात केनाम से प्रसिद्ध है! कही-कटीं इसे भमंदरक्क' नामसे भी 
ग्रभिहित किया गया है, । दोनो शब्दो केश्रर्थमेंकोद भेदनहीं है। ददुंरश्रौर मंडकं काभ्रथं 
मटक है । इत ग्रध्यग्रन में प्ररूपित क्था-वस्तु. विदोपत्तः कथानायक के भ्राधार पर इसका नामकरण 
हरा है, जसा कि श्रन्य श्रव्ययनों का 1 फिर भी इस श्रव्ययन में जर्हा-तहां मूल पाठम ददु र शब्द 
काही प्रयोगहूग्रा है! ब्रत्तएव प्रकत श्रघ्ययन का नाम ददुर' ही श्रधिक संगत प्रतीत होता दहै) 

“ददु र' श्रध्ययनं मे निरूपितं उदाहरण से पाठको को जो वोध दिया गया है, उसमे दो वतिं 
प्रधान ह- 


(१) सद्गुरु के समागम से श्रात्मिक गुणो कौ वृद्धि होत्तौ है। 
(२) श्रावित ग्रवःपतन का कारण ह। 
उदाहरण का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार टै- 


भगवान्‌ महावीर के राजगृह मगर में पदार्पणा करने पर ददु रावतंस्के विमान का वासी 
ददुर्‌ नामक देव वहां श्राया 1 राजग्रदनीय सूत्र मे वरत सूर्याभ देव की तरह नाटचविधि दिखाकर 
वट्‌ लौट गया । तव गौत्तम स्वामी के प्रदन करने पर भगवान्‌ ने उसका परिचय दिया--उसके ग्रतीत 
जन्म का, वर्तमान जन्म का श्रौर भावी जन्मकाभी। 


भगवान्‌ ने कहा-राजगृह्‌ नगर मे नन्द नामकं मणियार था! मेरा उपदेश सुनकर वह्‌ 
श्रमगोपासक हौ रया । कालान्तर मेँ स्रायु-समागम न होने से तथा मिथ्यादृष्टि के साथ परिचय 
चद्ने से वह्‌ मिश्वरत्वी दौ गया, फिर भी तपद्चर्या श्रादि वाह्य क्रियाँ पूर्ववत्‌ करता रहा । एक 
वार ग्रीप्म ऋतु में उरने पोपघशाला में श्रष्टमभक्त की तपश्चर्या की 1 तपश्चर्या के समय वह्‌ मूख- 
प्यास से पीड़ा परनि लगा । तव उसके मन में रेसी भावना उत्पन्न हई जो पोषध-ग्रवस्थामें नहीं 
होनी चाहिए थी । उस्ने एक वावड़ी, वगीचा श्रादि निर्माण कराने का संकत्प किया | 


दूसरे दिन षोपध समाप्त करके वहु राजा के पास् पर्हुचा राजा की भ्रनुमत्ति प्राप्त कर 
उसने एक भुन्दर वावी वनवाई, वगीचे लगवाए श्रीर चिच्रशाला, भोजनशाला, चिकित्साक्षाला 
तथा प्रलंकारथाला का निर्माण करवाया । वहुसंख्यक जन इनका उपयोग करने लगे श्रौर नन्द 
मणियार्‌ की प्रसा करने लगे 1 श्रपनी प्रसा एवं कीति सुन कर नन्द बहुत हृषित होने लगा 
वात्रड़ी कै प्रति उसके हृदय मेँ गहरी भ्रासक्ति हो गई । 


. एक वारनन्दके शरीरम एक साथ सोलह रोग उत्पन्न हौ गए। उसने एक भीरोग 
मिटा देने पर चिकित्सकों को यथेष्ट पुरस्कार देने की घोपणा करवाई । श्रनेकानेक चिकित्सक 
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श्राए, भाँति-भांति की चिकित्सापद्धतियों का उन्होने प्रयोग किया, मगर कोई भी सफल नहींहो 
सका । उन चिकित्सापदतियों का नामोल्लेख भूल पाठ में किया. गया है" जो भारतीय चिकित्सा- 
पद्धति के इतिहास की हृष्टि से बहुत ही महत्त्वपूणं है । 

भ्रन्त में नन्द मणियार वावड़ी में श्रासक्ति के कारण भ्रात्तं ध्यानं से ग्रस्त होकर उसी वावडी 
मे मेढक की योनि मेँ उत्पन्न हृश्रा । लोगो के सुख से नन्द मणियार की प्रशंसा सुनकर उसे जाति- 
स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया । तब उसने श्रपने भिथ्यात्व के लिए परश्चात्ताप करके ग्रात्मसाक्षीसे 
पुनः श्रावके कै ब्रत अंगीकार किए | | 


तत्पद्चात्‌ एक वार पुनः भगवान्‌ महावीर का राजगृह मेँ समवसरण हुश्रा । जनरव सुनकर 
उसे भी भगवान्‌ के प्रागमन का वृत्तान्त विदित हु्रा । भक्तिभाव सेप्ररित होकर वह्‌ भगवान्‌ कीः 
उपासना के लिए रवाना हृश्रा, पर रस्तेमेंही राजा श्रखिकके एक घोडेके पांव के नीचे भ्राकर 
कुचल गथा । जीवने का अन्त सच्चिकट देखकर उसने ग्रन्तिम समय कौ विशिष्ट भ्राराधनाकौ ग्रौर 
मृत्यु के पश्चात्‌ देवपर्याय में उत्पन्न हुभ्रा । । 
देवगति का श्रायुष्य पृणं होने पर वह्‌ महाविदेह्‌ क्षेत्र में मनुष्यभव प्राप्त कर, चारित्र अंगी- 

कार करके मुक्ति प्राप्त करेगा । 


विस्तार से वणेन जानने के लिये स्वथं इस अध्ययन को पदिए । 


तेरसमं अन्छयणं : दह्‌ ररायं 
श्रीजम्बु का प्रशन 


१- जई णं भते ! समणेणं भगवथा महावीरेणं वारसमश्स णायज्मथणस्स श्रयमद्‌ठे पण्णत्त, 
तेरसमस्त णं मंते ! णायज्मयणस्स के अट्टे पण्णत्ते ? 


जम्बू स्वामी ने प्रदन किया--भगवन्‌ ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीरने वार्ह ज्ञात- 
श्रध्ययन का यह्‌ (पूर्वोक्त) प्रथं कहू! है तो तेरहवें त्ात-ग्रव्ययन का क्या भ्रथं कहा दै ? 


श्रीषुधर्मा का उत्तर 


२--एवं खलु जब्र ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे णामं णयरे होर्था 1 तत्थ णं रायगिहे 
'णयरे सेणिएु णामं राया होत्था । तस्स णं रायगिहुस्स बहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाएु एत्य णं 
गुणसिलए नामं चेइए होत्था । 

सुधर्मा स्वामीने जम्बू स्वामी के प्रश्न का उत्तर देना प्रारम्भ किया-हे जम्बु ! उस काल 
ग्रीर उस स्मय में राजगृह नामक नगर था। उस राजगृहु}-लगर में श्रं खिकनामक राजा था। 
राजगृह के वाहूर उत्तरपूवं दिश! में गुणरीलनामक उद्यान था । 


‰-तेणं कलेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे चउदर्साहि समगसाहस्सीहि जाव 
[छत्तीसाए अञ्जियासाहस्सीहि ] सदधि संपरिवुडे पुन्वाणुयुन्वि चरमाणे, गामाणुगामं ददन्जमाणे, 
सृहमुहेणं विहरमाणे जेणेव रायगिहे णयरे, जेणेव गुणसिलए चेदए तेणेव समो्षटे । अहापडिरूवं 
, उग्हं गिष्टित्ता संजमेणं तवसा श्रप्पाणं भवेमाणे विहरई । परिसा निग्गया । 

उस कालर्ग्रीर उस समयमे श्रमण भगवान्‌ महावीर चौदह हजार साधुश्रां के तथा [चंत्तीस 
हनारं श्रायिकाग्रों के] साथ श्रनुक्रमसे विचरते हए, एक गाव से दुसरे गवि जति हुए--सुखे-सुखे 
विहार करते हुए जहा राजगृह नगर था प्रीर गुखशील उद्यान था, वहाँ पधारे । यथायोग्य अवग्रहं 
(स्थानक) की याचना करके संयमश्रीरतपसे श्रात्माको भावित करत हृए विचरने लगे । भगवान्‌ 
को वन्दना करने के लिए परिपद्‌ निकली श्रौर धर्मोपदेश सुन कर वापिसि लौट गई । 


४--तेणं कालेणं तेणं समएणं सोहुम्मे कप्य ददृद्ुर्वाडसए विमाणे सभाए सुहम्माए दद्दुरंसि 
सीहासणंति दद्‌दुरे देवे चर्जहि सामाणियसाहरस्सौहि, चहं श्रगमहिसीहि" तिहि परिवाह, एवं जहा 
सुरियाभो जाव [ सर्ताहि अगिऱ्ह सर्ताहि श्रणिवाहिवरईहि सोलर्षाह श्रायरक्छदेवसाहस्सीहि बरहि 
ददृढुरर्वाडसगविमाणवारसीहि वेभाणिर्ए़हि देवेहि य देवोहि य सदधि संपरिवुडे महयाहयनटू-गीय- 
वादय-तंतोतल-ताल-तुडिय-घगनमु्ग-पदुयवादइय-रवेणं | दिव्वाहं मोगभोगाईं मु जमाणो विहरह्‌ । 
इमंचणं केवलक््यं जंबदीवं दोवं विदुनेमं श्रोहिणा जामोएुमने भामोएताणे जाव" नटूविहि 

उवदंसित्ता पडिगए जहा सुरियाभे । 

१. विस्तृत वणेन के लिए देखिए, रायरपतेसिथघ्र् मे सूर्थाभवणेन । 
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वदुर देव का आगमन-नाटचप्रदशन 

उस काल श्रौर उस समय सौधर्म कल्प मे, ददु रावतंसकनामक विमान मे, सुधर्मा नामक सभा 
मे, ददुःरनामक सिंहासन पर, ददु रनामक देव चार हजार सामानिक देवो, चार प्रग्र महिषियो ग्रीर 
तीन प्रकार की परिषदो के साथ, [तथा सात श्रनीकों, सात श्रनीकाधिपतियो, सोलह हजार भ्रात्म- 
रक्षक देवों तथा बहुत-से ददु रावतंसक विमान के निवासी वैमानिक देवो एवं देवियों के साथ,--उनसे 
परिवृत होकर, ्रव्याहत--श्रक्षत नाट्य, गीत, वादित, वीणा, हस्तताल, कास्यताल तथा श्रन्यान्य 
वादित्रों एवं घनमृदंग-मेघ के समान ध्वनि करने वाले मृदंग, जो निपुण पुरुषों दारा वजाए जा रहे 
थे, की भ्रावाज के साथ| सूर्यभि देव के समान दिव्य भोग योग्य भोगों को भोगता हुभ्रा विचर रहा 
था । उस समय उसने इस सम्पण जम्ब द्वीप को अ्रपने विपुल श्रवधिज्ञान से देखते-देखते राजगृह नगर 
के गुणशील उद्यान मे भगवान्‌ महावीर को देखा । तव वह्‌ परिवार के साथ भगवान्‌ के पास श्राया 
श्रर सूर्या देव के समान नाटच विधि दिखला कर वापिस लौट गया । 

विवेचन--रायपसेणियसूत्र मे श्रमण भगवान्‌ महावीर के श्रामलकल्पा नगरी मे पधारने पर 
सूर्याभ देव के वन्दना के लिए श्रागमन प्रादि का श्रत्यन्त विस्तृत वणन किया गया है । वही सव 
वर्णन यहाँ सम लेने की सूत्रकार ने सूचना की है । उसका सार इस प्रकार है- 

ग्रामलकल्पा नगरी मे भगवान्‌ का पदा्पंण हुभ्रा । सभी वर्गो की जनता भगवान्‌ की धर्म- 
देशना श्रवण करने उनके निकट उपस्थित हुई । । 


उस समय सौधरमेकल्प के सूर्याभि देव ने जम्बूद्रीप कौ श्रोर उपयोग लगाया । उसे ज्ञात मा 
किं भगवान्‌ का भ्रामलकल्पा नगरी मेँ पदा्पेण हूत्रा है । तभी उसने भगवान को वन्दन-नमस्कार 
करने एवं धमेदेशना सुनने के लिए भ्रामलकल्पा जाने का निचय कर लिया । तत्काल उसने 
भ्राभियोगिक देवों को बुला कर भ्रादेश दिया--भ्रामलकल्पा नगरी जाश्र श्नौर नगरी क चासो श्रोर 
एक योजन भरमि को पूरी तरह स्वच्छ करोः कहीं कुछ कचरा, पास-फूस प्रादि न रहने पाए 
तत्पर्चात्‌ उस भूमि मे सुगन्धयुक्तं जल की वर्षा.करो ग्रीर घुटनों तक पुष्पवर्षा करो । एक योजन 
परिमित भरूमि पृं रूप से स्वच्छ श्रौर सुगन्धमय वन जाए । 

भरादेशा पाकर ्राभियोगिक देव विक्रिया करके त्वरित देव गति-से भग सम 
उपस्थित हृए । वन्दनादि विधि करके उन्होने भगवान्‌ को अपना परिचय स 
देव के भ्राभियोगिक देव है ।' भगवान्‌ ने उत्तर मं कहा--देवो ! यह तुम्हारा परम्परागत श्राचार 
क | के देव तीर्थकरों को वन्दन-नमस्कार करके श्रपने-म्रपने नाम-गोत्र का उच्चारण 

देवों ने भगवान्‌ के पास से जाकर संवत्तंक वायूुकी वि नसे 
कुराल भूत्य बुहारू से राजा का श्रागनं भ्रादिसाफकरताहै, उसी 6 त व 
इदं-गिदं एक योजन क्षेत्र की सफाई की । वहां जो भी तिनके, पत्त, धास-पूस कचरा श्रादि था, उसे 
क मे दुर जाकर डाल दिया । जब पूरी तरह भूमि स्वच्छहो गर्तो उन्होने मेघो की विक्रिया 

२ मन्द-मन्द सुगन्धित जल की वर्षाकी। वर्षासे रजश्रादि उपशान्त हो गई । भूमि शीतल 


हो गई । तदनन्तर घुटनों ध त 
लगा । डन तक पृष्प-वर्षा कौ । इससे एक योजन परिमित क्षेत्र सुगन्ध से मघमधाने 
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यह्‌ सव करके भ्राभियोगिक देव वापिस लौट गये । सूर्यांभ देव को प्रादेशानुसार कायै सम्पच्च 
दो जने की सूचना दी । 

तव सूर्यामि देव ने पदात्यनीकाधिपति--च्रपनी पैदल सेनाके अ्रधिपति देवको वुलाकर 
ग्रदिदा दिया--'सौधर्म विमान की सुधर्मा समामे, एक योजन के सुस्वर घंटे को तीन वार हिला- 
हिलाकर घोपणा करो किं-भूर्याभि देव श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन करवै जा रहा है, तुम सव 
भरी श्रपनी ऋद्धि के साथ, भ्रपने-ग्रपने विमानो मे प्रारूढ होकर अ्रविलस्ब उपस्थित होग्रो ।' घोषणा 
सुनकर सभी देव प्रसन्नता के साय उपस्थित हौ गए ॥' 

तत्पदचान्‌ सूर्याभि देवने श्राभियोगिक देवौ को बुलवाकर एक दिन्य तीव्र गति वाले यान- 
. विमान की विक्रिया करने की राज्ञा दी । उसने विमान तैयार कर दिया । मूलपाठमें उस विमानका 
वहत विस्तारे वर्णन किया गया ह । उसे पढ़कर वड़े से वड शित्पशास्ती भी चक्ित-विस्मित हुए 
विना नहीं रह्‌ वकते । संक्षेप मे उसका वर्णेन होना शक्य नहींहै। विमान का विस्तार एक लाख 
योजन का था श्र्थात्‌ पूरे जम्ब दीप के वरावरथा। 

सूर्याभ्रदेव सपरिवार विमान में भ्रारूढ होकर भगवान्‌ के समक्ष उपस्थित हु्रा । वन्दन- 
नमस्कार प्रादि करने क परचात्‌ सूर्याभदेव ने भगवान्‌ से ग्रनेक प्रकारके नाटक दिखाने कौ प्रनुमति 
चाही । भगवान्‌ मौन रहे । फिर भी देवने भक्तिके उद्रेक में त्रनेक प्रकारके नाटूथप्रदरित किए तथा 
संगीत ्रीर नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत किया । 

इसप्रकार भक्ति करके श्रौर धर्मदेशना सुनकर सूर्याभदेव श्रपने स्थान पर चला गया 

सूर्याभ देव संवंधी यह्‌ वर्णन ददूर देव के लिए भी समना चाहिए । मात्र भूयभि' नामके 
स्थान पर्‌ ददुर' नाम कह लेना चाहिए 1 


गौतम स्वामी की जिन्नास्रा : भगवान्‌ का उत्तर 


भ--भंते ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदइ, नमसइ, बवंदित्ता नमंसित्ता एवं 
वयासी--श्रहौ णं भते { ददद्ुरे देवे महिडिढए महज्जुदए महन्वले सहायसे महासोक्वे महाणुभागे, 
दद्दुरस्त णं भते ! देवस्स सा दिव्वा देविड्ढी दिव्वा देवजुरई दिव्वे देवाणुमावे कहि गया? 
करहि श्रणुपविदटरा ? 

'गोयमा ! सरीरं गया, सरीरं श्रणुपविदरा कूडागारदिदट्‌ठंतो ! 

“भगवन्‌ 1* इस प्रकार कटुकरं भगवान्‌ गौतम ने.श्रमण॒ भगवान्‌ महावीर को वन्दना कौ, 
नमस्कार किया, वन्दना-नमस्कार करके इस प्रकार कहा-भगवन्‌ ! ददूः र देव महान्‌ ऋद्धिमान्‌ 
महाद्य तिमान्‌, महावलवान्‌, महायशस्वी, महापघुखवान्‌ तथा महान्‌ प्रभाववान्‌ है, तो हे भगवन्‌ ! 
ददुरदेवकी विक्रिया की हुई वह्‌ दिव्य देवऋद्धि करां चली गई ? काँ समा गई ? 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया--गौीतम 1 वह्‌ देव-ऋद्धिं रीर में गई, शरीरमें समा गई । इस 
विपय में कूटागार का दष्टान्त समना चाहिए । 

विवेचन-करूटागार (कूटाकार) शाला का स्पष्टीकरण इस प्रकार है--एक कूट (शिखर) के 
भ्राकारको शाला थी । वह्‌ वाहरसे गुप्त थी, पर भीतर से लिपीपुती थी। उसके चारों श्रोर कोट 
या। उसमे वायु का भी प्रवेश नहीं हयो पाता था । उसके समीप वहुत वड़ा जनसमूह रहता था । एक 
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वार मेष श्नौर तुफान बहत जोर के श्राए तो सब लोग उसमे घुस गए श्रौर निर्भय हो गए । तात्पर्यं 
यह है कि जैसे सब लोग उस शाला में समा गये, उसी प्रकार देव-ऋदधि देव के शरीर में समा गई । 
६--दद्दुरेणं भते ! देवेणं सा दिव्वा देविड्ढी किण्णा लद्धा जाव [किण्णा पत्ता] 
अभिसमन्नगया ? 
गौतम स्वामी ने पुनः प्रदन किथा-गवान्‌ { ददु र देव ने वहु दिग्य देव-ऋद्धि किस प्रकार 
लब्ध की, किस प्रकार प्राप्त की ? किस प्रकार वह्‌ उसके समक्ष प्रई ?' 


दुर देव का पूर्वव्तान्त : नन्द मणिकार 

७--'एवं खलु गोयमा ! इहैव जंबुहीवे .दीवे भारहै वासे रायगिहे नामं नयरे होत्या, 
गुणसौलए चेदए, तस्स णं रायगिहस्स सेणिए नामं राया होत्णा । तत्थ णं रायगिहै णदे णामं 
मणियारसेहुी परिवसइ, अडढे दित्ते जाव! श्रपरिभूए 

भगवान्‌ उत्तर देते है-गौतम । इसी जम्ब द्वीप मे, भरत क्षेत्र मे, राजगृह नगर था । गुण- 
रील चैत्य था । श्रं शिक राजगृह नगर का राजा था । उस राजगृहं नगर मे नन्द नामक मरिकार 
(मणियार) सेठ रहता था । वह समृद्ध था, तेजस्वी था रौर किसी से पराभूत होने वाला नहीं था । 


नन्द की ध्मप्राप्ति 


--तेणं कलेणं तेणं समएणं अहं गोयमा समोसढे, परिसा निगया, सेणिए वि राया 
निग्णएु । तए णं से णंदे मणियारसेही इमीसे कहाए लद्धट्ठे समाणे ष्हाए पायचारेणं जाव पञ्जु- 
चासह, णंदे घम्म सोच्चा समणोवासएु जाए 1 तए णं रहं राययिहामो पडिणिक्खंते बहिया जणवय- 
विहारं विहरामि । 

हे गौतम । उस काल भ्रौर उस समय में मै गुणशील उद्यान में श्राया । परिषद्‌ वन्दना करते 
के लिए निकली श्रौर श्रं िक राजा भी निकला । तव नन्द मणियार सेठ इस कथा को प्रथं जान कर 
रथात्‌ मेरे भ्रागमन का वृत्तान्त ज्ञात कर स्नान करके विभूषित होकर, पैदल चलता हुश्रा श्राया, 
यावत्‌ मेरी उपासना करने लगा । फिर वह्‌ नन्द धर्म॑सुनकर श्वमणोपासक हो गया श्र्थीत्‌ उसने 
र मंगीकार किया । तत्पश्चात्‌ मै राजगृह से बाहर निकल कर बाहर जनपदों मं विचरण 
करने लगा । 


नर्द की निथ्यात्वप्राप्ति 


श तए णं से णंदे मणियारसेद्री भ्रन्नया कयां असाहृदंसणेण य श्रपञ्जुवासणाए थ 
` जणणु्तासणाए य जसुस्सुसणाए य सम्मत्तपज्जर्बेहि परिहायमाणेहि परिहायमार्णोहि मिच्छत्तपञ्जर्वेहि 
परिवङ्ढमार्णेहि परिवङ्ढमार्णोहि मिच्छत्तं विप्पडिवन्ने जाए थावि होत्था । 


के 


तत्पश्चात्‌ नन्द मणिकार श्रेष्ठी साधु्नंका दर्शनन होने से, उनकी उपासना न करने से, 
र व णो से, भौर वीतराग के वचन सुनने की इच्छा.न होने से, क्रमशः सम्यक्त्व के 
पय धार-धोर हीनता होती चली जाने से श्रौर मिथ्यात्व के पर्यायं : रहने 
से, एक चार किसी समय, मिथ्यात्वी हो गया । । (१ 


९. श्र. ५? सूत्र ६ 
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नन्द का पुष्करिणी-निर्माणि-मनोरय 

१०-तए णं णंदे मणियारतेट्री श्रन्नया निम्ह्कालसमयंसि जद्रामूलंक्नि मास्ति मद्रुमभत्तं 
परिगेष्ढ, परिगेष्हित्ता पोस्हसालाए जाव [पोत्तहिए वंभयारी उम्मुक्कमणि-सुवण्णे ववगयमाला- 
वश्णग-विलेवणे निक्लित्ततत्य-मुस्तले एगे श्रवीए दन्भत्तंथारोवयए्‌ ] विह्‌रइ । 

तए णं णदेत्त अदुममत्तंरहि परिणममाणस्ि तण्ाए दृृहमएु य भ्रभिन्रुयस्त समाणस्स 
इमेयाखूवे श्रज्जत्विए जाव समुप्पव्जित्या--"वन्ना णं ते जाव [इसरपभिययो स्तपुण्णा णं ते ईसर- 
पमिवन्नो कयत्या णं ते ईसरपनिययो कयपुण्णा णं ते ईत्तरपभ्ियनो कयलक्लणा णं ते इंसरपभियमो 
कयविभरना णते] ईत्तरपनिदश्नो जेत्ति णं रायगिहस्त वहिया बहनो वावीश्रो पोक्लरणीभो जाव 
[दीहिवाभो गुजालियाश्रो न्रपंतियाग्रो ] स्रस्ररपंतियामो जत्य णं वहुजणो ष्ाइय पियइय 
पाणियं च संवहति । तं सेवं खलु ममं कल्लं पाडप्यनायाए सेणियं रायं न्रापुच्छित्ता राय गिहस्त नयरस्स 
बहिया उत्तरयुरच्छिमे दिसीन्ाए वेमारपन्वयस्स श्रदूरसामंते वत्युपादगरोइतं सि नुमिनागंसि नदं 
पोक्छरियि खणावेत्तएु न्ति कट्‌टु एवं सपेहेड । 

तत्यद्वात्‌ नन्द मणिकार श्रष्ठीने किती स्मय श्रीप्म ऋतु के श्रवस्तर पर, ज्येष्ठ मासमें 
श्रप्टम भक्तं (तला) अंमीकार्‌ करिया । क कृटरकरे-वह्‌ पौपधयाला में [त्रह्यचर्यपूर्वक, मणि-सुवणं 
के त्रानृपगों का त्याग करके, माला, वर्क, विचिपन का तथा श्रारभ-समारंभ का त्याग कर एकाकौ, 
ग्रदवितीय, दर्म कँ संस्तारक पर श्राश्नीन होकर] विचरन लगा । 

तत्पदचात्‌ नन्द शरष्टी का भ्रष्टमभक्त जव परिणत हौ रहा था-पूरा होने को था, तव प्यास 
ग्री भृन्स्ने पीडित हुए उसक्रे मन में इस प्रकार करा विचार उत्पन्न हुभ्रा--दि यावत्‌ ईदवर सार्थवाह 
त्रादि धन्यर्हू, वे ईदवर्‌ श्रादि पुण्ययाली रै, वे ईद्वर्‌ श्रादि कृतां ह, उन ईश्वर श्रादि ने पुण्य 
खपाचित्त क्रिया ह, वे ईदवर्‌ श्रादि सुललगसम्पन्न है, वे ईद्वर भ्रादि व॑भवचाली है, जिनकी राजगृह 
नगर से व्राहुर वहत सी वावडिर्यां द, पुष्करि शिर्यां ह, यावत्‌ [दी्िकाएं- लम्बी वावडहटर्या, गु जालि- 
काषट-कमल युक्त वाव्रह्ियां ह, सरोवर्‌ हू] सरोवयों कौ पक्तिर्या है, जिनमें बहुतेरे लोग स्नान करते है 
पानी पीत श्रीर्‌ जिन पानी भरते जाते तोरम भी कल प्रभात होने परश्ररिकराजाकी 
प्राना कर्‌ राजगृह नगरमे बाहर, उत्तरपूर्वं दिगामें, वभार पर्वेतसे कुदं समीप में, वास्तु शास्व 
के पाठको के पसंद क्यष्‌ भूमिभाग में नंदा पुष्करिणी शुदवाॐ, यह्‌ मेरे लिए उचित होगा ।' 
नन्दथंष्टीने दस प्रकरार्‌ चिचार्‌ किया । 
रानाज्ञाश्रात्ति 

११--एवं संपेहित्ता कल्लं पाडप्पभायाए जाव [ रयणीए जाव उदटिठ्यम्मि प्ररे सहस्सरस्सिम्मि 
दिणयरे तेयस्रा जलत] पोह परेड, पारित्ता ण्टाए कयवलिकम्मे मित्तणाइ जाव संपरिवुडे महत्थं 
जाव [महग्घं महरि रायारिदं ] षहृडं गेण्द, गेष्ित्ता जेणेव सेणिएु राया तेणेव उवागच्छृदः 
उवागच्छित्ता जाव पाहुडं उवद्‌व्वेद, उवट्ठवित्ता एवं वयासी--इच्छामि णं सामी ! वुर्ननेहि 
श्रत्नणुत्नाए समाणे रायगिहस्त बह्िया जाव वणावेत्तए ॥ 

श्रहासुहं देवागुप्पिया \ 

इस प्रकार विचार करके, दूसरे दिन प्रभात होने पर [एवं सह्ररदिमि दिवाकर के तेज से 
जाज्वल्यमान होने पर] पौपघ पारा । पौपध पार कर स्तान किया, वलिकमं किया, फिर मित्र ज्ञाति 
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्रादि से यावत्‌ परिवृत होकर बहुमूल्य श्रौर राजा के योग्य उपहार लिया श्रौर श्रौ णिक राजाके 
पास पर्चा । उपहार राजा के समक्ष रक्खा श्रौर इस प्रकार कहा--^्वामिन्‌ }! भ्रापकी श्रनुमति 
पाकर राजगृह नगर के बाहर यावत्‌ पृष्करिणी सुदवाना चाहता ह । 

राजा ने उत्तर दिया- जैसे सुख उपज, वसा करो ।' 
पुष्करिणीवणेन 

१२-तए णं णेदे सेणिएणं रण्णा अब्भणुण्णःएु समाणे हद्‌ठ-वुट्‌ठ रायगिहं मज्ममज्भेणं 
निग्गच्छह, निग्गच्छित्ता वत्थुपाढयरोहयंसि भूमिभागंसि णंदं पोक्खरिण खणाविडं पयत्ते यावि 
होत्था । 

तषएु णं सा णंडा पोक्छरिणी श्रणुपुव्वेणं खणमाणा, खणमाणा पोक्वरिणी जाया याचि होत्था-- 
चाउक्कोणा, समतीरा, अणुपुव्वसुजायवप्पसीयलजला, संछण्णपत्त-विस-मृणाला बहुप्पल-पउम-कुमुद- 
नलिणौ-युभग-सोगंधिय-पु उरीय-महापुउरीय-सयपत्त-सहस्सपत्त-पफुल्लकेसरोववेया परिहत्य-भमंत- 
१ पासाईया दरिसणिज्जा अभिरूवा 
पडिरूवा । 


तत्पर्चात्‌ नन्द मणिकार सेठ श्रणिक राजासे श्राज्ञा प्राप्त करके हष्ट-तुष्ट हूश्रा । वहं 
राजगृह नगर के बीचों बीच होकेर निकला । निकल कर वास्तुशास्त्र के पाठकों (शित्प शास्त्र के 
ज्ञाताश्रों) हारा पसंद किए हुए भूमिभाग में नंदा नामक पुण्करिणी खुदवाने में प्रवृत्त हो गया--उसने 
पुष्करिणी का खनन-काय श्रारंभ करवा दिया । क ध 


तत्पश्चात्‌ नंदा पुष्करिणी श्रनुक्रम से खुदती-खुदती चतुष्कोण श्रौ र समान किनारों वाली पूरी 
पृष्करिणी हो र । श्रनुक्रम से उसके चारौ ओ्रोरःघूमा हृश्रा परकोटा बनं गया, उसका जल शीतल 
हुश्रा । जल पत्तो, बिसतंतृश्रों श्रौर मृणालों से भ्राच्छादित हो गया । वह वापी बहुत से स्िले हुए 
उत्पल (कमल)* पद्म (सूर्थंविकासी कमल), कुमुद (चन्द्रविकासी कमल) नलिनी (कमलिनी-सुन्दर 
कमल), (६ सुभग जातीय कमल, सौगंधिक कमल, पुण्डरीक (इवेत कमल), महापुण्डरीक, शतपत्र (सौ 
पंखुडियो वाले) कमल, सहस्रपत्र (हजार पंखुडयों वाले) कमल कौ केसर से युक्त हई । परिहत्य 
नामकं जल-जंतुग्रो, भ्रमण करते हुए मदोन्मत्त भ्रमरो श्रौर भ्रनेक पक्षियों के युगलो द्वारा किये हुए 


र्दा से उक्षत श्रीर्‌ मधुर स्वर से वह पुष्करिणी गूजने लगी ! वह्‌ सब के मन को प्रसन्न करने वाली 
दशनीय, अ्रभिरूप श्नौर भरतिरूप हो गई । 


वनखण्डों का नि्मणि 


| ह ३ तए ण से णे मणियारसेद्ढी णंदाएु पोक्लरिणीए चरसि चत्तारि वणसंडे रोवावेद । 
ह जण्ण व य संगोविज्जमाणा य संबड़्यमाणा य वणसंडां 

-पकण्हा जावर नकूरबभ्रूया पत्तिया पुण्फिथा जाव [फलिया हि 

रेथगरेरिज्जसणा क्िरीए 

श्रईव | उवसोभेमाणा उवसोभेमाणा चिटठंति । ४ 9 त 
८ नद मणिकारक्नेष्ठी ने नंदा पुष्करिणी की चारों दिशाश्रौं मे चार वनखण्ड- 
| । उन वनखण्डो को क्रमशः श्रच्छी रलवाली की गई, संगोपन--सार-संभाल की गई, 
१. पाठन्तर-खम्ममासा खस्ममासा २. भ्र, ७ शून. ११ 
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भ्रच्छी तरह उन्हें वाया गया, श्रतएव वे वनखण्ड कृष्णा वणं वाले तथा गुच्छा रूप हौ गये-खूव 
हो गथे । वे पत्तो वाले, पुष्पों वाले यावत्‌ (फलो से युक्त हरे-भरे श्रौर श्रपनी सुन्दरता से श्रतीव 
श्रतीव) शोभायमान हो गये । 


चित्रसमा 


१४--तए णं नंदे मणियारसेटटी पुरच्छिभिल्ले वणसंड एगं महं चित्तसभं कार वेइ, श्रणेग- 
खंमसयसंनिविद्ठं पासादीयं दरिसणिज्जं श्रभिरूवं पडिरूवं । तत्थ णं बहूणि किण्हाणि य जाव 
(नीलाणि य लोहियाणि य हालिदहाणिय) सुव्किलाणि य कट्ठकम्माणि य पोत्थकस्माणिय 
चित्तकम्माणि थ ॒लिप्पकस्माणि य गंथिस-वेहिम-पुरिम-संघाइमाइ' उवदंसिञ्जमाणाईइ उवदंसिज्ज- 
माणाइ' चिट्ठंति 1 


तत्पस्वात्‌ नंद मणियार सेठ ने पूर्वं दिशा के वनलण्ड में एकं विशाल चित्रसभा वनवाई । वह्‌ 
करईसौ संभोंकी वनी हुई थी, प्रसन्नताजनक थी, दशनीय थी, भ्रभिरूप थी श्रौर प्रतिरूप थी ) उस 
चिव्रसभा में वहुत-से कृष्ण वर्णं वाले यावत्‌ नील, रक्त, पीत ग्रौर शुक्ल वणं वाले काष्ठकमं थे- 
पुतलिर्यां वगैरह वनी थीं, पृस्तकर्म--वस्त्रों के पर्दे श्रादिथे, चित्रकमं थे, लेप्यकर्म-मिटी के पुतले 
प्रादिये, भ्रथित कर्मं थे-डोरागूथ कर वनाईहूई कलाकृतियाँ थीं, वेष्टितकं्म-पूलों कौ गेंद की 
तरह लपेट-लपेट कर वनाई हुई कल कतिया थी, इसी प्रकार धूरिमकर्म (स्वण-प्रतिमा के समान) 
ग्रौर संघातिमकर्म-जोड-जोड कर॒ वनाई कलाकृतिर्यां थीं । वे कलाकृतिर्यां इतनी सुन्दर थीं कि 
ददोकगण उन्दँ एक दूसरे को दिखा-दिखा कर वणेन करते थे । 


१५--तत्थ णं बहुणि श्रासणाणि य स्यणीयाणि य अ्थुयपच्चत्थुयाईइ' चिदट्‌ठंति । तत्थ णं 
बहवे नडा य णहा य जाव (जल्ल-मल्ल-मृदटिव्य-वेलंवग-कहग-पवग-लासग-माइक्लग-लंख-मंख- 
तुणइत्ल-तु बवीणिया य) दिल्नभडइभत्तवेयणा तालायरकम्मं करंमाणा विहरति । रायगिहविणिग्गञो 
एत्थ+ बहू जणो तेसु पुव्वन्नध्थेयु श्रासणसयणेसु संन्निसन्नो य संतुयट्ो य सुणमाणो य पेच्छमाणो य 
साहेमाणो य सुहसुहेणं विहर इ । 

उस चित्रसभा में वहुत-से श्रासन (वैठने योग्य) ओर शयन (लेटने-सोने के योग्य) निरन्तर 
विचय रहते थे । वर्ह बहुत-से नाटक करने वलि श्रौर नृत्य करने वाले, राजा की स्तुति करने वले, 
मल्ल-कुदती लडने वाले, मृष्ठियुद्ध करने वले, विदूषक, कथा-कहानी सुनाने वाले, प्लवक-तैराक-नदी 
मे तैरने वाले, रास गनि वाले-रासलीला दिखाने वाजे, भ्रथवा भांड, ्राख्यायिक-ञुभ-ग्रुभ फल का 
निर्देश करने वाले-ज्योतिषी, लंख-अचे वांस पर चढ़कर खेल करने वाले, मंख-चित्रपट हाथ मँ लेकर 
भिक्षा मांगने वाले, तूण नामक वाद्य बजाने वले तथा तूबेकी वीणा बजानै वाले पुरूष, जीविका 
भोजन एवं वेतन देकद रखे हृए थे । वे तालाचर (एक भकार का नाटक) किया करते ये } राजगृह 
से बाहर सैर के लिए निकले हुए बहुत लोग उस जगह श्राकर पहले से ही वि हुए भ्रासनों मरौर शयनों 
प्र वैठकर श्रौर लेट कर कथा वार्ता सुनतेये श्रौर नाटक श्रादि देखतेथे श्रौर वहांकी शोभा 
(भ्रानन्द) का श्रनुभव करते हुए सृखपूर्वक विचरण करते ये । 


१. पाठान्तर-एत्थ, तत्थ णं । 


३४४ ] | जाताघमेकथा 


महानसशाला त 
१६--तए णं णंदे मणियारसेट्ढी दाहिणिस्ले वणसंडे एगं महं महाणससालं कारवे, 


अणेगखंभसयसन्निविटठं जाव पडिरूबं । तत्थ णं बहवे पुरिसा दिन्नभडइमत्तवेयणा विपुलं श्रसणं पाणं 
खाइमं साईइमं उवक्लडेति, बहूणं समण-माहण-अतिहि-किवण-वणीमगाणं परिभाएमाणा परिभाएमाणा 
विहरति । 
तत्परचात्‌ नंद मणियार सेठ ने दक्षिण तरफ के वनखंड मे एक वड़ी महानसशाला (भोजन- 
शाला) बनवाई । वह भी श्रनेक सैकड़ों खंभों बाली यावत्‌ प्रतिरूप (ग्रत्यन्त सुन्दर) थौ 1 व्हा भी 
बहुत-से लोग जीविका, भोजन ्रौर वेतन देकर रक्दे गये थे । वे विपल श्रशन, पान, लादिम रौर 
स्वादिम श्राहार पकाति ये श्नौर वहुत-से श्रमणो, ब्राह्मणो, ्रतिथियो, दरिद्रो ग्रौर भिखासियो को देते 


रहते थे । 
चिकित्साशाला 

१७-तए णं णंदे सणिथारसेटटी पच्चत्थिमित्ले वणसंडे एगं महं तेगिच्छियसरालं कारे 
भ्रणेगखंभसयसश्चिविट्ठं जाव पडिरूवं । तत्थ णं वह्वे वेज्जा य, वेज्जपुक्ता य, जाणुया य, जाणुय- 
पत्ता य, कसला य, कुसलपुत्ता य, दिन्नभइभत्तवेयणा वहूणं वाहियाणं, गिलाणाण य, रोगियाण य, 
दुब्बलाण य, तेदच्छं करेमाणा विहरंति । अण्णे य एत्थ वहवे पुरिसा दिन्नभडभत्तवेयणा तसि वहणं 
वाहियाणं य रोगियाणं य, गिलाणाण य, इन्वलाण य ओसह-मेसज्ज-भत्त-पाणेणं पडियारकम्मं 
करेमाणा विहरति 1 

तत्पकत्वात्‌ नन्द मणिकार सेठ ने परदिचम दिशा के वनखण्ड मे एकं विराल चिकित्तााला 
(्रौषधालय) वनवाई । वह्‌ भी भ्रनेकं सौ खंभों वाली यावत्‌ मनोहर थी । उस चिकित्साशालामें 
वहुत-से वैद्य, वैचपुत्र, ज्ञायक (वैद्यके शास्त्र न पद्ने पर भी भ्रनुभव के म्राधारसे चिकित्साकरने 
वलि अनुभवी) ज्ञायकपुत्र, कुशल (अ्रपने तकं से ही चिकित्सा के ज्ञाता) श्रौर कुकलपृत्र आजीविका, 
भोजन श्रौर वेतन पर नियुक्त कयि हृए थे । वे वहुत-से व्याधितो (सोक भ्रादि से उत्पन्न चित्त-पीड़ा 
से पीडितो) क, ग्लानो (ब्रशक्तौ) की, रोगियों (ज्वर ्रादिसे भ्रस्तो) की, ्रौर दुर्वलो की चिकित्सा 
करते रहते थे ) उस चिकित्साशाला में दूसरे भी वहुत-से लोग श्राजीविका, भोजन भ्रौर वेत्तन देकर 
रक्वे गए थे । वे उन व्याधितो, रोगियो, ग्लानो, ग्रौर दु्वेलों कौ श्रौषध (एकं द्रव्य रूप) भेषज 
(अनेक द्रव्यो से वनी दवा) भोजन श्रौर पानी से सेवा-शुश्च सा करते ये । 
जलक्ारसतना 

१८-- तए णं णद मणियारसेद्‌ढी उत्तरितले बणसंडे एगं महं श्रलंकारियसभं कारेड, अणेगखं- 
मसयस्निविटूढं जाव पडिर्वं । तस्थ णं बहवे अलंकारियपुरिसा दिन्भई-भक्त-वेयणा बहूणं समणाण 
य, श्रणाहाण य, गिलाणाण य, रोगियाण य, इव्वलाण य श्रलंकारियकम्मं करेमाणा करेमाणा 
विहरति ! 

तत्परचात्‌ नंद मणियार सेठ ते उत्तर दिशा के बनखण्ड में एक वड़ी श्रलंकारसभा (हजामत 
भादि कौ सभा) वनवाई । वह्‌ भी ग्रनेक सैकड़ों स्तंभो वाली यावत्‌ मनोहर थी । उसमें वहुत~से 
व क का गार करने वालि र पुरुष) जीविका, भोजन गनौर वेतन देकर 
व । वे वहुत-से श्नमो, श्रनारथो, ग्लानो, रोगियों नौर दु्व॑लों का श्रलंकार कमं (शरीर की 
शोभा दड़ाने के कायं) करते ये । 
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१९-तए णं तीए णंदाएु पोक्लरिणीए वहवे सणाहा य, अणाहा य, पंथिया य, पहिया य, 
करोडिया य, कारिया य, तणाहारा य, पत्तहारा य, कट्ब्हारा य भप्येगद्या ण्हायंति, श्रप्पेगङया 
पाणियं पियति, श्रष्येगहइया पाणियं संवहति, भप्पेगइय। विसज्जियसेय-जल्ल-मल्ल-परिस्तम-निह्‌- 
खुप्पिवासा सृहंसृहणं विहरति 1 । 


रायगिहविणिगगश्रो चि जत्य बहुनणो, कि ते? जलरमण-विविह्‌-मज्जण-कयलिलयाधरय- 
कुसुमसत्यरय--श्रणेगसउणगणस्यरिमितसंकुलेसु सृरहसुहेणं श्रभिरममाणो श्रभिरममाणो विहर 1 


उस नंदा पुष्करिणी मे वहुत-ते सनाथ, श्रनाथ, पथिक, पांथिक, करोटिका (कावड उठने 
वाले), धरियरि, पत्तो के भार वाले, लकड्हारे श्रादि श्राते थे । उनमें से कोरई-कोई स्नान करते ये, 
कोर्-कोईं पानी पीते ये ग्रौर कोई-कोई पानी भर ले जाते थे । कोई-कोई पसीने, जल्ल (प्रवाही मैल), 
मत (जमा हुश्रा मेल) परिम, निद्रा, क्षुधा श्रीर पिपासा का निवारण करके सुखपृवैक रहते ये । 


नंदा पृष्करिणी में राजगृह नगरसे भी निकले-ग्राये हुए ॒वहुत-से लोग क्या करतेये ९वे 
लोग जल मे रमणा करते थे, विविध प्रकार से स्नान करते थे, कदलीगृहो, लतागृह, पृष्पञ्ञय्या श्रौर 
ग्रनेक पियो कै समूह्‌ के मनोहर शब्दों से युक्त नन्दा पुष्करिणी ग्रौर चारों वनखंडों मे क्रीडा 
करते-करते चिचरते थे । 


विवेचन--नंद मरिकारने भ्रपने भ्रष्टमभक्त पौपध के ग्रन्तिमि समय में तृषा से पीडित 
दौकर पुष्करिणी श्ुदवाने का विचार किया । इससे पूवं यह्‌ उत्लेख श्रा चुका है कि वह्‌ साधुप्रों के 
दर्शन न करने, उनका समागम न करने एवं धर्मोपदेश नहीं सुनने ग्रादि के कारणं सम्यक्त्व से च्युत 
दोकर मिध्यात्वी वनगयाथा। इसन वर्णनसे किसौको एसा भ्रमहोौ सकता कि पुष्करिणी 
श्रुदवाना तथा श्रौषधशाला श्रादि कौ स्थापना करना करवाना मिथ्यादृष्टि का कायं है-सम्यदृष्टि 
का नदी, मरन्यथा उसके मिथ्यादृष्टि हो जाने का उल्लेख करने की क्या भ्राव्यकता थी ? 


क्रतु दरस प्रकार का निष्कपं निकालना उचित नहीं है यथार्थं भी नहीं है । यह तोनंदके 
जीवन में घटित एक घटना का उल्लेख मात्र है । दूसरे, १० वें सूत्र में पोपध सं्वंधी प्रनिवायं नियमों 
का उल्लेख किया गया है, जिनमें एक नियम श्रारंभ-समारंभ का परित्याग करना भी सम्मिलित 
दै। नंद श्रष्ठीको पोषध की श्रवस्था में भ्रारंभ-समारंभ करने का विचार-चिन्तन-निश्वय नहीं 
केरना चाहिए था । किन्तु उसने एेसा किया श्रौर उसकी न श्रालोचना कौ, न प्रायरिचत्त किया । 
उसने एक त्याज्य कमं को--पोपषध-ग्रवस्थामें श्रारंभ करने को प्रत्याज्य समभा, यह्‌ विपरीत सम 
उसके मिथ्यादृष्टि होनैका लक्षण है, परन्तु कुवा, वावड़ी ब्रादिं खुदवाना या दानश्ाला श्रादि 
परोपकार के काये मिथ्यादृष्टिके कायं नहीं सममन चाहिए । साधुभ्रोंके विएुभी रसे परोपकार 
के कार्य करने का निपेध न करने का भ्रायम-प्रादेदय है । सूत्रकृतांग सूत्र प्रथम श्र्‌.तस्कंव (ग्रध्ययन ११) 
मे एसा स्पष्ट उल्टेल है । इसके भ्रतिरिक्त "रायपसेखिय' सूत्र में कहा गया है कि राजां प्रदेशी जव 
्रपने घोर्‌ प्रधा्मिक जीवन मे परिवर्तन करके केशीकूमार श्रमण द्वारा घर्मवोध प्राप्त करके धर्म॑- 
निष्ठ बन जाता है तव वहु श्रपनी सम्पत्तिके चार विभाग करता है-एक सैन्यसंवंधी व्ययके 
लिए, दूसरा कोठार-भंडारमे जमा करने के लिए, तीसरा श्रन्तःपुर--परिवार के व्यय के लिए ग्रौर 
चीथा सार्वजनिक दित-परोपकार के लिए । उसमे वह दानलाला श्रादि की स्थापना करता है । 





३४६ ] [ ज्ञाताधर्मकथा 
विशेषतः आधुनिक काल में अरध्यात्मके नाम परधर्मं कौ सीमाग्रों को भ्रत्यन्त संकुचित 
वनाया जा रहा है, धमं का संवंध सिफं श्रात्माथं (स्वार्थं) के साथ जोड़ा जा रहा है, जनसेवा, दया, 
दान, परोपकारश्रादि कोधर्मकी सीमासे बाहर रक्खाजाताहै, यह दष्टिकोण श्रनेकान्तमय 


जैनधर्म के श्ननुकूल नहीं है । 
नन्द की प्रशंसा 


२०- तए णं णंदाए पोक्डरिणीए्‌ बहुजणो ण्हायमाणो य, पौयमाणो य, पाणियं च संवहमाणो 
य अन्नमन्नं एदं वयासी--“धण्णे णं देवाणुप्पिया { णंदे मणियारसेदी, कयत्ये जाव [णं देवाणुप्िया | 
नदे पणियारसेटरी, कयलक्वणे णं देवाणुण्पिया नंदे मणियारसेटरी, कययुण्णे णं देवाणुप्पिया नदे 
सणियारसेट्ठी, कथा णं लोया, सुलद्धं माणुस्सए] जम्मजीवियफले, जस्स णं इमेयारूवा णेदा 
पोक्छरिणी चाउक्कोणा जाव पडिरूना, जस्स णं पुरत्थिमिल्ले तं चेव सव्वं, चउसु वि वणसंडेसु जाव 
रायगिहुविणिगगश्रो जथ बहुजणो श्रासणेयु य सयणेसु य ॒स्तिसन्नो य संतुयदरो य पेच्छमाणो य 
साहेमाणो य सुहुसुहैणं विहरडइ, तं धन्ने कयट्थे कययुन्ने, कया णं लोया ! सुलद्ध॒भाणुस्सए जम्म- 
जीवियफले नंदस्स मणियारस्स \" 

तए णं रायगिहे संघाडग जाव बहुजणो श्रन्नमन्नस्स एवमाइक्खइ-घण्णे णं देवाणुप्पिया ! 
णदे मणिधारे सो चेव गमश्रो जाव सुहंसुहेण विहरइ । 


तए णं णदे मणियारे वहुनणस्स अंतिए एयमटु' सोच्चा हदुतुहु धाराह्यकलंबगं पिव 
समुससतियरोमकूवे परं सायासोक्छमणुभवमाणे विहर इ । 
` तत्प्चात्‌ नंदा पुष्कारिणी में स्नान करते हए, पानी पीते हए भ्नौर पानी भर कर ले जते 
हए बहृत-से लोग ॒श्रापस मे इस प्रकार कहते थे--हि देवानुप्रिय ! नन्द मणियार सेठ धन्य है, [नंद 
णियार सेठ कृताथ है, नंद सरियार सेठ कत्तलक्षण है, नंद मणियार ने इह--परलोक सफल केर 
लिया है 1| उसका जन्म श्रौर जीवन सफल है, जिसकी इस प्रकार कौ चौकोर यावत्‌ मनोहर यह 
नंदा पृष्करिणी है; जिसकी पूर्वं दिशा में वनखण्ड है--इत्यादि पूर्वोक्त चारो वनखण्डों ्रौर उनमें 
वनी हद चारो शालाभ्रों का वणंन यहाँ कहना चाहिए 1 यावत्‌ राजगृह नगर से भी बाहर निकल 
कर्‌ बहूत-से लोग भ्रासनों पर वत्ते है, कयनीयों पर लेते है, नाटक ्रादि देखते हैं भ्रौर कथा-वार्ता 
कहते हं ग्रौर सुख-पू्वंक विहार करते है । अ्रतएव नन्द मणियार का मनुष्य भव सुलव्ध-सराहनीय 
है रौर उसका जीवन तथा जन्म भी सुलन्ध है 1 


उस्र समय राजगृह नगरमे भी श्णृगाटक आदि मार्गो में भ्र्थात्‌ गली-गली मे बहुतेरे लोग' 
परस्पर इस प्रकार कहते थे-देवानुप्रिय ! नंद मरियार धन्य है, इत्यादि पूर्ववत्‌ ही कहना चाहिए, 
यावत्‌ जह भ्राकर लोग सुखपूर्वक विचरते है । 


तव नंद मणियार वहुत-से लोगों से यह्‌ भ्रं (श्पनी प्रलंसा की वाते) सुन कर्‌ हष्ट-तुष्ट 
भा । मेष की धारा से श्राहत कदम्ब वृक्ष के समान उसके रोमकूप विकसित हौ गये-उसकी कली- 
कलौ खिल उठी । वह्‌ साताजनित परम सुख का भ्ननुभव करने लगा । 
1 


१. प्रथम ब्रध्य. ७७. 
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जन्द की रेर्णता 


२१- तए णं तत्स नदस्स सणियारसेद्स्त अन्नया कयाई सरीरगंसि सोलस रोगायंका 
पाउज्नूया, तजहा- 
सासे कासे जारे दाहे, कुच्छिमूले भगंदरे 1 
ग्ररिसाश्रजीरए्‌ दिद्ि-मद्धसूले अगारए* 11 १ \॥ 


श्रच्छिवेयणा कन्नवेयणा कड्‌ दउदरे कोटे । 


तए णं से णदे मणियारसे्ी सोलसहि रोगायरकेहि श्रभिभूते समाणे कोड वियपुरिसे सदावेइ, 
सहावित्ता एवं वयासी--"गच्छह्‌ णं तुन्मे देवाणुप्पिया { रायगिहे नयरे सिघाडग जाव > महा पहुपहेसु 
महया महया सदेणं उग्धोसेमाणा उग्धोसेमाणा एवं वयह-'एवं खलु देवाणुप्पिया ! णंदस्स मणियार- 
सेद्धिस्स सरीरगंसि सोलस रोगायंका पाउच्भूया, तंजहा-सासे य जाव कोठे! तंजोणं इच्छु 
देवाणुपिपिया ! वेज्जो वा वेज्जपुत्तो व! जाणुश्रो वा जाणुश्रपुत्तो वा कुसलो वा कुसलयपुत्तो वा नंदस्स 
मणिपारस्स तेति च सोलसण्टुं रोगायंकाणं एगमवि रोगा्यकं उवसामेत्तए, तस्स णं देवाणुप्पिया ! 
नदे मणियारे विरलं श्रच्यसंपयाणं दलयडई त्ति कटू. दोच्चं पि तच्चं पि घोसणं घोसेह । धोतित्ता 
जाव [ एयमागत्तियं ] पच्चप्पिणह "ते वि तहैव पच्चप्पिणंति ! 


कु समय के पङ्चात्‌ एक वार नंद मणियार सेठ कै शरीर मे सोलह रोगातंक भ्र्थात्‌ ज्वर 
प्रादि रोगभ्रीर्‌ च्रुलग्रादि श्रतिक उत्पन्न हुए1 वे इस प्रकार ये-(१) उवास (२) कास-ासी 
(३) ज्वर (४) दाहु-जलन (५) कुक्षि-गूल-कू ख का जल (६) भगंदर (७) ्रशं-ववासीर (८) श्रजीणं 
(६) नेत्रगुल (१०) मस्तकशूल (११) भोजनविषयक श्ररुचि (१२) नेत्रवेदना (१३) कणंवेदना 
(१४८) कं टू-खाज (१५) दकोद र-जलोदर श्रीर्‌ (१९) कोट । 


नंद मरियार इन सोलह रोगतंकों मे पीडित हुश्रा। तव उसने कौटुम्बिक पुरुषो को 
तुलाया श्रीर्‌ कहा--देवानुप्रियो ! तुम जाग्रो श्रौर राजगृह नगर में श्छगाटक यावत्‌ छटे-मौटे 
मार्गौ में श्राति गली-गली मे ऊँची श्रावाज से घोषणा करते हए कटौ कि-हे देवानुश्रियो ! नंद 
मरियार्‌ श्रेष्ठी के शरीर में सोलह सोगातंक उत्पन्न हुए ई, यथा-इवास से कोढ़ तक । तो ह देवानु- 
प्रियो ! जो कोई वैद्य या वैद्यपृत्र, जानकार या जानकार कापृत्र, कुशल या कुशल का पुत्र, नंद 
मशियार के उन सोलह रोगातंकों में से एक भी रोगातंक को उपशान्त करना चाहे-मिटा देगा, 
देवानुग्रियो ! नंद मणियार उसे विपुल धन-सम्पत्ति प्रदान करेगा ।' इस प्रकार दूसरी वारग्रौर 
तीसरी वार घोपणा करो । धोपणा करके मेरी यहं श्रान्ना वापिस लौटाग्रो 1 कौटुम्बिक पुरूषो न 
भ्रज्ञानुसार कार्यं कनक ग्र्थात्‌ राजगृह की गली-गली में घोषणा करके भ्रान्ना वापिस सौंपी । 


२२-तएु णं रायगिहे नयरे इमेयारूवं घोसणं सोच्च। सिसम्म वह्वे वेज्जा य वेज्जयुत्ता 

य जाव कुसलयपुत्ता य सत्यकोसर हत्थगया य सिलियाहत्यगया य गुलियाहत्यगया य ओसहभेसज्ज- 

हस्यगया य सर्णाहि सर्णहि गेरहूहितो निक्लमंति, निक्यमित्ता रायपिहं मज्मंमज्भेणं जेणेव णंदस्स 

मणियारसेद्िस्स गिह तेणेव उवागच्छ॑ति, उवागच्छित्ता णंदस्त मणियारसेद्धिस्स .सरीरं पासंति, 
-----~-~~--~---------~---- ~~~ 


१. पाठान्तर-श्रकारएु 1" २ प्र. श्रः ७७. 
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तेस सेगायंकाणं नियाणं पुच्छंति, णंदस्स मणियार सेदटिस्स बहूहि उव्बलणेहि य उब्बटणेहि य 
सिणेहपाणेहि य बमणेहि य विरेयणेहि य सेयणेहि य जवदहणेहि य अबण्हाणेहि य श्रणुवासणेहि य 
वत्थिकम्मेहि य निरूहेहि य सिर वेह य तच्छणाहि य पच्छुणाहि य सिर वेटेहि य तप्षणाहि य पुढ- 
(ट) बाएहि य चछल्लीहि य वल्ली्हि य सूलेहि य कंदेहि य पत्तेहि य पृष्फहि य फलेहि य त्ीएहि य 
सिलियाहि य गुलियाहि य श्रोसहेहि य भेसजञ्जेहि य इच्छंति तसि सोलसण्हुं रोगायंकाणं एगमवि 
रोगायंकं उवसामित्तए ! नो चेव णं संचाएंति' उवसामेत्तए । 


राजगृहनगर म इस प्रकार की घोषणा सुनकर शौर हृदय मे धारणा करके वैद्य, वंयु, 
यावत्‌ कुशलपुत्र हाथ मे शस्त्रकोश (रस्तं की पेटी) लेकर, शिलिका (शस्व कौ तीखा करने 
का पाषाण) हाथमे लेकर, गोलियां हाथमे लेकर ग्रौर भ्रौषध तथा भेषज हाय में लेकर श्रपने 
श्रपने घरों से निकले । निकल कर राजगृह कै बीचोँवीच होकर नंद मणियारके घर ब्राएु। उन्होने 
नन्द मशियार के शरीर को देखा श्रौर नन्द मणियार से रोग उत्पन्न होनेकाकारण पृचछा 1 फिर 
उद्‌ वलन (एक विशेष प्रकार के लेप) द्वारा, उद्वर्तन (उवटन जैसे लेप) द्वारा, स्नेह पान [्रौषधिरयां 
डाल कर पकाय हुए घी-तेल भ्रादि) द्वारा, वमन हाय, विरेचन द्वारा, स्वेदन से (पसीना निकाल 
कर), भ्रवदहन से (डाम लगा कर्‌), श्रपस्नान (जल मेँ चिकनापन दुर करने वाली वस्तुएं मिलाकर 
किये हुए स्नान) से, श्रनुवासना से (गुदा मार्गं से चमडेके यंत्र हारा उदरमें तेल श्रादि पर्वा कर) 
चस्तिकमे से (गुदा में वत्ती रादि डाल कर भीतरी सफाई करके), निरुह टारा (चमे यंत्र का प्रयोग 
करके, श्रनुवासना की तरह गुदामागं से पेट में कोई वस्तु पंचा कर), शिरवेधसे (नस काटकर 
रक्त निकालकर या रक्त उपरसे डाल कर), तक्षणसे (दुरा श्रादि से चमडी श्रादि दील कर) 
प्रकषण (थोड़ी चमडी काटने) से, शिरावेध से (मस्तक पर वांधे चमड़ पर पकाणएु हुए तेल भ्रादिके 
सिचन से), तपण (स्निग्ध पदार्थो के चुपडने) से, पुटपाक (ग्रागमें पकाई श्रीपघो) से, पत्तोसे, 
रोहिणी आ्रादि की छालों से, गिलोय भ्रादि वेलोसे, मूलोसे, कंदोसे, पुष्पौसे, फलोंसे, वीजोंसे, 
शिलिका (घास विशेष) से, गोलियों से, भ्रौषधों से, भेषजो से (ग्रनेक श्रौषधें मिला कर तयारकी 
हई दवा्रों) से, उन सोलह रोगातंको मे से एक-एक रोगातंक को उन्होने शान्त करना चाहा, परन्तु 
वे एक भी रोगातंकं को शान्त करने में समथ न हो सके । । 


विवेचन- प्राचीन काल मे भ्रायुर्वेद-चिकित्सा पद्धति कितनी विकसित थी, चिकित्साके 
कितने रूप प्रचलित थे, यह तथ्य प्रस्तुत सूत्र से स्पष्ट विदित किया जा सकता है । ्रायुर्ेद का 
इतिहास लिखने में यह उल्लेख ्रत्यन्त महत्त्वपृणं सामग्री प्रस्तुत करता है 1 ्राधुनिक एलोपैयी के 
लगभग सभी रूप इसमे समाहित हो जाते है, यहीं नहीं बल्कि अनेक स्पतोरेसे भीँ जो प्राघुनिक 
पद्धति में भी नहीं पाये जाते । इससे स्पष्ट है कि आधुनिक यंत्ोंके ्रभाव में भी भ्रायुवेद सूब 
विकसितहो चुका था! 


नन्दं मणिकार की मृत्यु : पुनजन्म 
२३. तए णं ते बहवे वेञ्जा य वेज्जपृत्ता य जाणुया य जाणुयपुत्ता य करुसला य कूुसलपुत्ता य 


जाह नो संचाएतिर्तोसि सोलसण्टं रोगायंकाणं एगमवि रोगायंकं उवसामेत्तए ताहे संता तंता जाव 
परितंता निव्विण्णा समाणा जामेव दिसं पाउञ्भरुया तामेव दिसं पडगया । 


तेरहवां श्रव्ययन : ददु रजात्न | [ ३४६ 


तए णं णे तहि सोलरसोहि रोंगायंकेहि अभिभुए समणे नंदा-पोक्वरिणीए मुच्छिए तिरिक्व- 
जोणिर्णाहि निबद्धाउए, बद्धपएसिए जटूदुहटवसदटर कालमासे कालं किच्चा नंदाए पोक्वरिणीए दह्‌ .रीए 
कुच्छिति दह्‌ .रत्ताए उववत्नं । | 

तत्यदचात्‌ वहुत-से वेय, वैद्यपुत्र, जानकार, जानकारों के पुत्र, कुशल श्रौर कुशलपुत्र, जव 
उन सोलह रोगो में से एक भी रोग को उपदान्त करने मे समथ न हुए तौ थक गये. खिन्न हुए, यावत्‌ 
(श्रतयन्त खिन्न हुए श्रौर उदास हकर जिघधरसे श्राए थे उधर ही) श्रपने-ग्रपने घर लौट गये । 

नन्द मणिकार उन सोलह रोगातंको से ग्रभिभूत हूग्रा म्रौर नन्दा पष्करिणी में श्रतीव 
मधित हृश्रा । इस कारण उसने तिर्यच योनि सम्बन्धी श्राय का वन्ध किया, प्रदेशों का वन्ध किया। 
श्रातं घ्यान के वलीभूत होकर मृत्यु के समयमे काल करके, उसी नन्दा पृष्करिणी मे, एक मेट्की कौ 
कृखमेमेंढकके रूपमे उरपन्न हच्रा। 

विवेचन-गुद्धि, श्रासक्ति, मोह या राग-इतसे किसी भी शब्द से कहा जाय, श्रात्माको 
मलीन वनाने एवं श्रात्मा के श्रधःपतन काएक प्रधान कारणहै। नन्द मरणिकारने पुष्करिणी 
वनवाई, चार शालाएं स्थापित कीं । इनमें श्रथ का व्यय किया, श्रथ का व्यय करने पर भी वह यदा- 
कीति की कामना ग्रीर पुष्करिणी सम्बन्धी श्रासक्तिका परित्याग नकर सका। कीत्ति-कामनासे 
प्रित होकर ही उसने श्रपनी वनवाई पुष्करिणी कानाम श्रपने नामपर ही नन्दा' रक्खा। इस 
महान्‌ दुर्बलता के कारण उसका धन-त्याग एक प्रकार का व्यापार-घन्धा वन गया । त्यागे घन के 
वदले उसने कीति उपाजित करना चाहा । यश-कौति सुनकर हरषित होने लगा । भ्रन्तिमि समयमे 
भी वह्‌ नन्दा पुष्करिणी में ्रासक्त रहा । इस प्रासक्तिभाव ने उसे ऊपर चद्ने के वदले नीचे गिरा 
दिया । वह्‌ उसी पृष्करिणी में मण्डूक-पर्याय में उत्पत्न हुभ्रा । 

मूल पाठ में 'निवद्धाउषए' श्रीर्‌ बद्धपएद्धिए इन दो पदों का प्रयोगहुम्राहै । टीकाकारके 
श्रनुसार दोनों पद चार प्रकार्‌ के वन्ध के सूचक ह । बद्धाउए' पद से प्रकृतिवन्ध, स्थितिवन्ध भ्रौर 
ग्रनुभाग वन्ध सूचित किये गये ह ग्रीर चवद्धपएसिए" पद से प्रदेशवन्ध का कथन किया गया है। 


२४--तए णं णंदे दह्‌.रे गन्माश्रो विगिम्मुक्के समाणे उम्मृक्कवालभावे विन्नायपरिणयमित्ते 
जोन्वणगमणुपत्तं नंदाएु पोक्वरिणीए अ्भिरममाणे श्रमिरममाणे विहुरई । 

तत्पदचात्‌ नन्द मण्डूक गर्भ से बाहर निकला श्रीर्‌ श्रनृक्रमसे वाद्यावस्था से मुक्त हुभ्रा । 
उसका नान परिणत हुश्रा-वह सममदार हौ गया ग्रौर यौवन श्रवस्थाको प्राप्त हुश्रा । तव नन्दा 
पप्करिएी मेँ रमण करता विचरने लगा । 
मेढक को जातिस्मरणन्ञान 

२५ तए णं णंदाए पोक्ठरिणीए वहू जणे ण्हायमाणो श्र पियमाणो य पाणियं संवहमाणो य 
श्रलमन्नस्स एवं मआइक्वद--शवन्न णं देवाणुप्पिया { णंदे मणियारे जस्त णं इमेयारूवा णंदा पुक्खरिणी 
चाउक्कोणा जाव पडिरूवा, जस्स णं पुरत्थिमिल्ले वसंडे चित्तसभा श्रणेगखंभसयसन्निविद्ा तहैव 
चत्तारि सहाग्रो जाव जम्मजीविश्रफले ॥" 

नन्दा पुष्करिणी में वहूत-से लोग स्नान करते हुए, पानी पीते हुए श्रौर पानी भरकरले 
जति हुए श्रापस में इस प्रकार कहते थे-देवानुश्रिय ! नन्द मणियार धन्य है, जिसकी यह चतुष्कोण 


३५० | [ ज्ञाताघर्मकथा 
यावत्‌ मनोहर पुष्करिणी है, जिसके पूवं के वनखंड में भ्रनेक सैकड़ों खंभों कौ वनी चित्रसभा है ! 
इसी प्रकार चारो वनखंडो श्रौर चारों सभाभ्रं कै विषय में कहना चाहिए । यावत्‌ नन्द मणियार 
का जन्म श्रौर जीवन सफल है !' घ्र्थात्‌ जनसाधारण नन्दा पुष्करिणी का, वनखंडों का, चारों 
यथाश्रों का श्रौर नन्द सेठ का खूव-दूव वखान्‌ करते थे | 


२६ तए णं तस्स ॒दद्दुरस्स तं श्रभिक्छणं श्रभिक्लणं बहुनणस्स अंतिए एयमट्‌ठं सोच्चा 
गिसम्म इमेथारूवे श्रज्फत्थिएु जाव समरप्पञ्जेत्था- काहि सन्ने मए इमेयारूवे सह णिसंतपुव्वे' त्ति 
कट्‌टु सुभेणं परिणामं जाव [पसत्थेणं ्रजञ्फवसाएणं लेस्साहि विसुञ्छमाणीहि तयावरणिज्खाणं 
कम्माणं खभवसमेणं ईहा-पोह-सस्गण-गवेसणं करेमाणस्स संणिपुव्वे ] जाइसरणें समुप्पन्ने, पुच्वजाइं 
सम्मं समागच्छइ । | 


तत्पक््वात्‌ वार-वार बहत लोगों के पास से यह्‌ बात (श्रपनी प्रशंसा) सुनकर श्रौर मनम 
समम कर उस मेंढक को इस प्रकार का विचार उच्पन्न हृश्रा--जान पड़तादहैकिं मैने इस प्रकारके 
शव्द पहले भी सुने हैँ ।' इस तरह विचार करने से, शुभ परिणाम के कारण (प्रशस्त श्रध्यवसायसे, 
विशुद्ध होती हई लेच्याप्नो के कारण तथा जातिस्मर ज्ञान को भ्रावृत करने वाले विशिष्ट मति- 
ज्ञानावरण कम॑ के क्षयोपदाम से, ईहा, ्रपोहु (श्रवाय), मार्गेणा--गवेषणा (सद्‌भूत् धर्मो का विधान 
श्रौर श्रसद्‌भूत धर्मो का निवारण) करते हृए उष ददु र को संज्ञी-पर्थाय के भवों को जानने वाला) 
यावत्‌ जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हौ गया 1 उस श्रपना पूरं जन्म भ्रच्छी तरह याद हो भ्राया। 


पुनः श्रावकध्ं-स्वीकार 


२७--तए्‌ णं तस्स ददृदुरस्स इमेयारूवे अज्छत्थिएु जाव समुप्पञ्जेत्था--'एवं खलु भ्रहं इहेव 
रायगिहे नगरे णदे णामं मणियारे अडढे ! तेणं कालेणं तेणं समएणं समरणे मगवं महावीरे समोसढे, तए णं 
समणस्स भगवश्रो महावीरस्स अंतिएु पंचाणुन्वइए सत्त सिक्खावइए जाव पडिवन्ते । तए णं श्रं ग्रन्नया 
च्याई असाहुदंसणेण य जाव * भिच्छत्तं विप्पडिवन्ते \ तए णं अहं श्रच्नया कयाई गभिम्हकालसमयंसि 
जाव उवसंपज्जित्ता णं विहरामि । एवं जहेव {चता अआ्रापुच्छणा नंदा पुक्छरिणी वणसंडा सहाओ तं 
चेव सव्वं जाव नंदाए पुक्रिणीए दद्दुरत्ताए उचवस्ने । । 


, तं रहो! णं महं श्रहुन्ने अपुनते च्रकयपुन्ने निर्गंथाश्नो पावयणाभ्रो नहु भहु परिन्महु, तं 
सेयं खलु ममं सयमेव पुव्वयडिवन्नाडं पंचाणुव्वयाईं सत्तसिक्लावयाईं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए ।' 

तत्पश्चात्‌ उस मेंढक को इस प्रकार का विचार उत्पन्न हुश्रा--् इसी राजगृहनगर में 

नन्द नामक मणियार सेठ था-घन-घान्य श्रादिसे समृद्ध था । उस काल श्रौर उस समय में श्रमण 

भगवान्‌ महावीर का श्रागमन हुश्रा । तव मैने श्रमण भगवान्‌ महावीर के निकट पांच अणुन्रत रौर 


सात रिक्षात्रत ङ्प श्रावकवमं अंगीकार किया था । कुच समय वाद साधुप्रों के दन न होने श्रादि 
से म किसी समय मिथ्यात्व को प्राप्त हौ गया । 


तत्पङ्नात्‌ एकं वार्‌ किसी समय ग्रोष्म काल के ग्रवसर पर गै तेले की तपस्या करके. विचर 
र्हा था । तव मुक पुष्करिणी खुदवाने का विचार हृभ्रा, श्च िक राजा से श्राज्ञा ली, नन्दा पुष्करिणी 
१. अ. शसूत्र९् २. श्न. १३ सूनर १ । 


तेरहवां श्रध्ययन : ददु ज्ञात | [३५१ 


खुदवाई, वनखण्ड लगवाये, चार सभां वनवाई, इत्यादि सन पूर्ववत्‌ समभना चाहिए; यावत्‌ 
पुष्करिणी के प्रति श्रासक्ति होनेके कारण मेँ नन्दा पुष्करिणी में मेंढक पर्याय में उत्पन्न हुश्रा। 
ग्रतएव मँ अ्रधन्य ह, श्रपुण्य हु मैने पुण्य नहीं किया, अ्रतः मै निग्रन्थ प्रवचनसे नष्ट हुभ्रा, ्रष्ट हुश्रा 
श्रौर एकदम ्रष्टहो गया। तो श्रव मेरे लिए यहीश्रोयस्कर है कि पहले अंगीकार किये पांच 
प्रणुत्रतों को रौर सात रिक्षात्रतों कोम स्वयं ही पुनः अंगीकार करके रहं । 


मेंढक की तपश्चर्या 


२८--एवं सपेहेद, संपेहित्ता पुन्बपडिवन्नाइं पंचाणुन्वयादं सत्तसिक्ावयादईं श्रारहै, 
सारहित्ता इमेयारूवं श्रभिग्गहुं अभिगिण्ह॒द--'कप्पड मे जावज्जीवं छद खट्ठेणं भ्रणिविंलत्तेणं श्रप्पाणं 
मावेमाणस्स विहरित्तए 1 छस्स वि य णं फरणगंसि केष्पड्‌ मे णंदाए पोक्वरिणीए परिपेरतेसु फासुएणं 
ण्हाणोदएणं उम्महणालो लियाहि य वित्ति कप्येमाणस्स विह्रित्तट ॥' इमेयारूवं अभिरगह्‌ श्रभिगेण्ह 
जावन्जीवाए चछट्‌ठंछद्ठेणं जाव [ श्रणिरिलत्तेणं तवोकम्मेणं शरप्पाणं भावेमाणे ] विहरइ । 


नन्द मरियार के जीव उस ढक ने इस प्रकार विचार किया । विचार करके पहले अंगीकार 
किये हृए पच भ्रणुत्रतों श्रौर सात शिक्षात्रतो को पुनः अंगीकार किया । अंगीकार करके इस प्रकार 
का श्रभिग्रह्‌ धारण किया--ग्राज से जीवन-पयेन्त मुभे वेले-वेले की तपस्यासे प्रात्माको भावित 
करते हुए विचरना कल्पता है । वेले कौ पारणामें भौ नन्दा पुष्करिणी के पर्यन्त भगो मे, प्रासुक 
(श्रचित्त) हुए स्नान के जल से ्रीर मनुष्यों के उन्मर्दन श्रादि वारा उतारे मेल से श्रपनी भ्राजीविक्रा 
चलाना भ्र्थात्‌ जीवननिर्वाह करना कल्पता है ।' उसने ठेसा श्रभिग्रह धारण किया । ब्रिग्रहु धारण 
करके निरन्तर वेले-वेले कौ तपस्या से श्रात्मा को भावित करता हुश्रा विचरने लगा । 


भगवत्पदापण 


२६ तेणं कालेणं तेणं समएणं ग्रहं गोयमा ! गुणसीलए चेइए समोसढे ! परिसा णिग्गया । 
तए णं णंडए पुक्वरिणीएु बहुजणो ण्हायमाणो य पियमाणो य पाणियं संबहमाणो य श्रन्नमन्नं एव- 
माइक्वद्-जाव [एवं खु ] समरणे भगवं महावीरे इहैव गुणसीलए चेइए समोसटे । तं गच्छामो णं 
देवाणुप्विया ! समणं भगवं महावीरं वंडामो जाव [णमंसामो सक्कारेमो सम्मणेमो कल्लाणं मंगलं 
देवयं चेदयं ] पञ्जुवासामो, एयं मे इहभवे परभवे य ॒हियाए जाव [सुहाए खमाए निस्तेयसाए] 
आणुमामियत्ताए भविस्सड । 


हे गौतम ! उस काल रौर उस समय में मै गुणन्षील चैद्य में श्राया । वन्दना करने कै लिए 
परिषद्‌ निकली । उस समय नन्दा पृष्करिणी में वहुत-से जन नहाते, पनी पीते भ्रौर पानीले जाते 
हए भ्रापस मे इस प्रकार वातं करने लगे कि- श्रमण भगवान्‌ महावीर यहीं गरुणशील उथान में 
समवसृत हए दहै । सो हे देवानुश्रिय ¡ हम चने श्रौर श्रमणा भगवान्‌ महावीर को वन्दना करे, यावत 
(नमस्कार करे, उनका सत्कार-सन्मान करटः कल्याण मंगल देव एवं चैत्य स्वरूप भगवान की) 
उपासना करे । यह हमारे लिए इह भव मे श्रौर परभव में हित के लिए एवं सुख के लिए होगा, क्षमा 
भ्रौर निश्नोयस के लिए तथा श्रनुगामीपन के लिए होगा-- परभव मं यही साथ जायगा । 


३५२ ] [ ज्ाताधमकथा 


भेटक का वन्दनां प्रस्थान 

३०- तए णं तस्त दद्दुरस्त बहुजणस्त अंतिए एयमटु सोच्चा णित्तम्म श्रयसेयार्वे 
घ्रज्फत्थिए ¶चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुष्यञ्जेत्था-/एवं खलु समणें भगवं महावीरे जाव 
समोसदढे, तं गच्छामि णं वंदामि' जाव? एवं संपेहेद, संपेहित्ता णंदाश्रो पुक्खरिणीश्रो सणियं सणियं 
उत्तर, उत्तरित्ता जेणेव राये तेणेव उवागच्छुद, उवागच्छित्ता तए उक्किद्राए दद्दुरगईए 
वीहइवयमाणे वीडइवयमाणे जेणेव ममं अंतिए तेणेव पहारेत्य गमणाए 1 

बहुत जनों से यह्‌ वृत्तान्त सून कर ग्रौर हृदयमे धारण करके उस मेंढक को पसा विचार, 
चिन्तन, भ्रभिलाषा एवं मनोगत संकल्प उत्पच्चं हुश्--निर्वय ही श्रमण भगवान. महावीर यहां 
पधारे दहै तो मै जाऊं श्रौर भगवान. को वन्दना करू । उसने एेसा विचार किया । विचार करक 
वह्‌ धीरे-धीरे नन्दा पुष्करिणी से बाहर निकला । निकल कर जहाँ राजमार्गं था, वर्ह राया । श्राकर 
उ्छृष्ट ददु रगति से भ्र्थात्‌ मेंढक के योग्य त्तत्र चाल से चलता हृश्रा मेरे पास श्राने के लिए कृत- 
संकल्प हुश्रा--रवाना हुभ्रा । 


मेक का कुचलना । 
३१--इमं च णं सेणिए राथा भंभसारे ण्ाएु कयकोउय जाव सन्वालंकारविभूसिए हत्थिखं'ध- 
वरगए सकोरंटमल्लदनिणं छत्तेणं धरिज्जमागेणं सेयगरचामरेहि य उद व्वमार्णोहि सहया हयगयरह- 
मडचड्गरकलियाए चाउरभिणीएु सेणाए साद्ध संपरिवुडे मम पायचंदए हव्वमागच्छद 1 तए णं से 
र -रे सेणियस्स रण्णो एगेणं ध्रासकिसोरएणं वामपाएणं अक्कंते समाणे अंतनिग्ादृए कए याचि 
होत्था । | 


इधर भभसार अपरनाम श्रं शिक राजा ने स्नान किथा एवं कौतुक-मंगल-प्रायदिचत्त किया 1 
यावत्‌ वह सब भ्रलंकारों से विभूषित हुभ्रा रौर श्रेष्ठ हाथी के स्कध पर ्रारूढ हमरा । कोरंट वृक के 
पलो को माला वले छत्र से, श्वेत चामरो से शोभित होता हुभ्ना, श्रस्व, हाथी, रय श्रौर वडे-वडे 
सुभटो के समूह्‌ रूप चतुरंगिणी सेना से परिवृत होकर मेरे चरणों की वन्दना करने क लिए शीघ्रता- 
नक्रा रहा था। तवर वह्‌ मेठक श्रं शिक राजा के एक श्ररवकिशोर (नौजवान घोड़े) ॐ वा 
पर से कुचल गया 1 उसकी अरतिं वाहुर निकल गड । 


महाव्रत का स्वीकार-- 


. _३२--तएणंसे दद्‌. श्व्थामे श्रवते जवीरिए श्रप्रिलकारपरक्कमे श्रधारणिज्जमिति कटु 
एवततमचकंकमइ, करयलपरिग्गहियं तिलुत्तो सिरसावत्तं मत्थए अंजलि करद एवं वयासौ- ४ 
त ह नाव संपत्ताणं, नमोऽ््यु णं समणस्म भगवञ महावीरस्स 
यूलट्‌ यागाव प्च्उकामस्स । पुव पि य णं मए समणस्स सगवग्रो महानीरस्स अंतिए 
श्ल पाणाइवाए पच्चक्लाए, जाव [ भूलए मुसानाए पच्चक्लाए, थूलएु श्रदिण्णादाणे पच्चक्ाएु, 


५. = भूलए परिगरहे पच्चकाए, तं इ्यर्गेग पि तस्तेव अतिएु सव्वं पाणाईइवायं 
---चक्ला-न, जाव सव्वं परिग्गहं पच्चक्लामि, जावज्जीवं सव्वं श्रसणं पाणं खाईइमं साईइसं पञ्चववामि, 


१. भ्र. १३, सूत्र २९ 


तैरहं श्रध्ययन : ददु रात | [ ३५३ 


जावन्जीवं जं पिय इमं सरीरं इद्र कतं जाव, मा, फस एयं पि णं चरिरमोहि ऊसर्मेहि बोसिरामि' त्ति 
कट्टु । 


धोद के षैरसे कुचले जाने के वाद वह्‌ ढक शक्तिहीन, वलहीन, वीयं (उद्यम) हीन श्रौर 
पुरपकार-पराक्रमसे हीन हो गया । श्रव इस जीवन को धारण करना शक्य नहीं है ।' टेसा जानकर 
वहु एक तरफ़ चला गया । वहां दोनों हाथ जोड़कर, तीन वार, मस्तक पर ग्रवतंन करके, मस्तक 
पर अंजलि करके इस प्रकार वोला--श्ररुहंत (जिन्हे संसार मे पुनः उत्पन्न नहीं होना है एसे) यावत्‌ 
निवि को प्राप्त समस्त तीर्थकर भगवन्तो को नमस्कार हो । मेरे धर्माचिार्यं यावत्‌ मोक्ष-प्राप्तिके 
इच्छुक श्रमण भगवान्‌ महावीर को नमस्कार हौ । पहले भी मैने श्रमण भगवान्‌ महावीर के समीप 
स्थूल प्राणातिपात का प्रत्याख्यान किया धा, यावत्‌ (स्थूल मृपावाद, स्थूल श्रदत्तादान, स्थूल मेथुन) 
शरीर स्थूल परिग्रह का प्रत्याख्यान किया था; तो श्रव भी भ उन्हीं भगवान्‌ के निकट समस्त प्राणाति- 
पात का प्रत्याख्यान करता ह, यावत्‌ समस्त परिग्रह्‌ का प्रत्याख्यान करता हं; जीवन परथन्त के लिए 
सरव रशन, पान, खादिम ग्रीर स्वादिम--चायों प्रकारके श्राहार का प्रस्याख्यान करता ह । यह जो 
मेरा इष्ट श्रीर्‌ कान्त शरीर है, जिसके विपयमें चाहाथाकि इसे रोगश्रादि स्प न करर इसे भी 
गरन्तिम व्वासोच्छास्र तक त्यागता हूं ।' इस प्रकार कह कर ददुः र ते पूणं प्रत्याख्यान किया । 


विवेचन --तिर्वच गति में श्रधिक से अ्रधिकर्पांच गणस्यान हो सकते है, श्रतएव देशविरति 
तो संभव है, किन्तु सर्वविरति-संयम की संभावना नहीं है । फिर नंद के जीव मंडूक ने स्व॑विरति रूप 
प्रत्याख्यान कंसे कर लिया ? मूलपाठ मे जिस प्रकार से इसका उल्लेख किया गया है उससे एेसा प्रतीत 
होता है किं ग्रागमकार को भी उसके प्रत्याख्यान में कोड श्ननीचित्य नहीं लगता । 


इस विपय में प्रसिद्ध टीकाकारः श्रभयदेव सूरिने श्रपनी टीका मेँ स्पष्टीकरण क्यादहै।वे 


लिखत 


गप 


"यद्यपि सव्वं पाणादवा धं पच्चक्खामि" इत्यनेन सर्वग्रहणं तथापि तिरश्चां देशविरतिरेव ।* 


रथात्‌ यद्यपि मद्रक ने ` श्सम्पूरणं प्राणातिपात (रादि) का प्रत्याख्यान करता हु, पा कटेकर 
प्रत्यास्यान किया ह, तथापि तिर्यचौं में देश्षविरति हो सकती है-सर्वंविरति नहीं 1 


दस विप मे टीकाकारनेदो गाथाए भरी उद्धृत कौ है, जिनसे इस प्रदन पर महत्वदूणं 
प्रकाश पडता है । गाधाए्‌ं ये है 
तिरियाणं चारित्त निवारियं श्रहुयतो पुणो तेरसि। 
सुब्वइ वहुयाणं पि हु, महन्वया रोहणं समए ॥ १ ॥ 
न महन्वयसन्भावेवि, चरित्तपरिणामसंभवो तेसि । 
न वहुगुणाणंपि जग्नो, केवलसंमूदपरिणामो ।। २ ॥ 


्र्थात्‌ -तिर्थचों में यद्यपि चारित्र (सर्व॑विरति) के दहने का श्रागम में निषेध किया गया 
दै फिर भी वहुत-से तिर्यचौं ने महात्रत ग्रहण किए एसा सुना जाता है--श्रागमों मे एसा उल्लेख देखा 


१. श्र. {नूत १५६. 
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जाता है । किन्तु महात्रतो के सद्भावमें भी तिर्य॑चों मे चारित्र-परिणाम भ्र्थात्‌ भाव चारित्र संभव 
नहीं है, जसे बहुत गुणौ से सम्पन्न जीवों को केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता । 


इस कथन से यह्‌ भी स्पष्ट हो जाता है कि केवल महाव्रतौ का ग्रहण या पालन ही सर्वेविरति 
चारित्र नहीं है । यह व्यवहार चारित्र मात्रै । निकू्वय चारित्रके लिए परिणामों की विशिष्ट 
निर्मेलता श्रनिवाय ह, जो श्रनन्तानुबंघी, भ्रप्रत्याख्यानावरण श्रौर प्रत्याख्यानविरण कपायो के क्षय 
प्रादि तथा संज्वलन कषाय की मन्दता के होने पर ही संभव है । 


देवपर्याय में जन्म 


३२ तए णं से दद्दर कालमासे कालं क्रिच्चा जाव सोहम्मे कष्पे देद्ढुरर्वाडसए विमाणे 
उववायसमाए दददुरदेवत्ताए उववन्ने । एवं खलु गोयमा ! दद्दुरेणं सा दिव्वा देविड्ढी लद्धा पत्ता 
जाव अभिसमन्नागया । 


तत्पश्चात्‌ वह मेंढक मृत्यु के समय काल करके, यावत्‌ सौधम कल्प मे, ददु रावतंसक नामक 
विमान मे, उपपातसमा मे, ददुरदैव के रूप मे उत्पन्न हृभ्रा । है गौतम ! ददुंरदेव ने इस प्रकार वह्‌ 
दिव्य देवधि लब्धकी है, प्राप्त की है श्रौरः पूर्णरूपेण प्राप्त की है--उसके समक्ष श्रा है। 
मंड देव का भविष्य 


३४--ददृदुरस्स णं भते ! देवस्स केवईयं कालं चिई पण्णत्ता ? 


गोयमा ! चत्तारि पलिभ्रोवमाईं ठिई पच्चत्ता। सेणं दद्‌दुरे देवे ्राउक्खएणं, मवक्छएणं, 
ठिहषखएणं, भ्रणंतरं चयं चत्ता महाविदेहे वासे सिष्भिहि्, तुज्भिहिइ, जाव [ मुच्चिहिह परिनिव्वा- 
हि सभ्वदुक्लाणं ] अंतं करिहिइ । 


गौतम स्वामी ने पूनः प्रन किया--ददुःर देव की उस देवलोक मेँ कितनी स्थिति है? 


„ . भगवान्‌ उत्तर देते ह-गौतम ! चार पल्योपम की स्थिति कहौ गई है 1 तत्परचात्‌ वह॒ 
दढ़र्‌ देव श्रायुकेक्षयसे, भवके क्षये प्रौरस्थितिकेक्षयसे, तुरंत वहां से च्यवन करके मह्‌ विदेह 


षेव मे सिद्ध होगा, बुद्ध होगा, यवत्‌ [मक्त होगा, परिनिर्वणि प्राप्त करेगा श्रर समस्त दूःखौं क| 
अन्त करेगा । ५ 


उपसंहार 


क २५--एवं खलु समगेणं भगवया महावीरेण तेरलमस्त नायन्भयणस्स श्रयमटु पण्णत्ते, त्ति 
। 


श ( सुधर्मा स्वामी भने उत्तर का उपसंहार करते हए कहते है--इस प्रकार निश्चय ही 
स भगवान्‌ महावीर ने तेरहवे जञात-अ्ध्ययन का यह्‌ र्थ कहा है । जसा मैने सुना, वैसा कहता हँ ¦ 





चौ दहरवा अध्ययन : तेतलिपुत्र 


तार : संक्षेप 


परकृत श्रच्ययन का कथानक वहुत रोचक तोह दही, िक्षाप्रद भी है। पिद्धले तेरे प्रघ्ययन 
मे वतलाया गया है कि सदगुरु का समागम भ्रादि निमित्तनप्राप्तहोंतोजो सद्गण विद्यमान है 
उनका भी वास ग्रीर प्रन्ततः विनाद्च हौ जाता है । ठीक इससे विपरीत इस श्रध्ययन मेँ प्रतिपादित किया 
गयाहै कि स्निमित्त मिलने पर भ्रविद्यमान सद्गुण भी उत्पन्न ग्रौर विकसित हौ जाते है । प्रतएव 
गृखाभिलापी पुरुप को ठेस निमित्त जुटाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए जिससे श्रात्मिक सद्‌ गुणों 
का्वासन होने पाए, प्रत्युत प्राप्त गणो का विकास हो ग्रौरश्रप्राप्त गुणौकी प्राप्ति होती रहै। 
व्यक्तित्व कर निर्माण में सत्समागम रादि निभित्त महत््वपृणं भूमिका निभाते है, इस तथ्य को कदापि 
विस्मृत नहीं करना चाहिए । प्रस्तुत श्रध्ययन मँ मनोरम कथानक द्वारा यही तथ्य प्रकारित किया 
गया है । कथानक का सार इस प्रकार है- 


तेतलिपुर नगर के राजा कनकरथ के श्रमात्य का नाम भी तेतलिपूत्र था । श्ूषिकारदारकः 
की तरह यह्‌ नाम भी उसके पिता तेतलि" के नाम पर रक्ला गया है । मूषिकारदारक' का प्रथं है-- 
मूपिकार का पुत्र । मूपिकारदारक भी तेतलिपुर का ही निवासी स्वर्णकार था। एक वार तेतलिपुर 
श्रमात्य ने उसको पुत्री पौह्िला को क्रीडा करते देखा श्रौर वहु उस्र पर भ्रनुरक्त हो गया । पत्नी के 
रूप में उसकी मंगनी की । शुभ मुहृत्तं मेँ दोनो का विवाह हो गया 1 


छख समय तक दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक चलता रहा । दोनो म परस्पर गहरा 
भ्रनुराग था । किन्तु कालान्तर में स्नेह का सत्र टूट गया । स्थिति रेसौ उत्पन्न हौ गई किं तेतलिपुत्र 
को पोष्टिलाकेनामसे भी घृणा हो गई । पोटटिला इस कारण वहत उदास श्रीर खिन्न रहने लगी । 
उसकी निरन्तर की चिच्चता देख एक दिन तेतलिपुत्र ते उससे कहा- तुम चिन्तित मत रहो, मेरी 
भोजनशाला में प्रभूत ग्रशन, पान, खादिम श्रौर स्वादिम तैयार करवा कर श्रमणो, माहुनों, भ्रति थियो 


एवं भिलारियो को दान देकर भ्रपना काल यापन करो । पोट्विला यही करने लगी । उसका समय 
इसी कायं में व्यतीत होने लगा । 


संयोगवशात्‌ एकं वार तेतलिपुर में सुत्रता नामके भ्रर्या का आगमन हुग्रा । उनका परिवार- 
विष्यासमदाय वहत वड़ा था । उनकी कुं श्राथिकार्णुं यथासमय गोचरी क लिए निकलीं श्रौर 
तेतलिपुत्र के घर पूवी । पोटटिला ने उन पराहमार-पानी का दान दिया । उस समय उसका पत्नीत्व 
जागृत हो मया श्रीर उसने साध्वियों से निवेदन किया- श तेतलिपुत्र को पहले इण्ट थी, श्रव श्रनिष्ट 
हो गई ह । श्राप वहत भ्रमण करती ह शरीर राजा-रंक ्रादि सभी प्रकारके लोगो के घरों में प्रवे 


करती है । श्रापका ग्रनुभव वहत व्यापक है । कोई कामणु, चूर या व्लीकरण मन्त्र वतलाइए जिससे 
म तेतलिपुत्र को पनः श्रपनी श्रोरं श्रृष्ट कर सक्‌ ।* 
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मगर साध्वियों का एेसी बातों से क्या सरोकार ! पोट्टिला का कथन सुनते ही उन्होने हाथों 
से श्रपने कान ठंक लिये । कहा-दिवानुप्रिये ! हम ब्रह्मचारिणी साध्वर्या हैँ । हमारे लिए एसी बातें 
सुनना भी निषिद्ध है । चाहो तो सरवजञप्ररूपित धमं सुन सकती हौ ।' 


पोद्रिला ने धर्मोपदेश सुना ग्रौर श्राविकाधमें अंगीकार कर लिया । इससे उसे नूतन जीवन 
मिला । उसके संताप का किचित्‌ शमन हृश्रा । उसे एेसी शान्ति की भ्ननुभूति होने लगी जेसी पहले 
कभी नहीं हई थी । उसके श्रन्तरात्मा में धर्म के प्रति रस उत्पन्न हौ गया । तव उसने सर्वेविरति 
संयम अंगीकार करने का संकल्प कर लिया । 


तेतलिपुच्र के पास जाकर उसने श्रपनी भ्रभिलाषा व्यक्त की ग्रौर भ्रनुमति मांगी तो तेतलिपृत्र 
ने कहा--तुम संयम स्वीकार करोगी तो श्रागामी भव में प्रवद्य किसी देवलोक में उत्पन्न हौश्रोगी । 
वर्ह से ्राकर यदि मुभ प्रतिवोध देना स्वीकारकरो तो मँ भ्रनुमति देता हु, अनन्यथा नहीं ।' पोट्िला 
ने तेतलिपुत्र कौ शर्त स्वीकारकरली श्रौर वह्‌ दीक्षित हौ गई, संयम-पालन कर श्रायुष्य पूणं होने 
पर देवलोक में देवता के रूप मे उत्पन्न हई । 


प्रारम्भ में कनकरथ राजा का उल्लेख किया गया है । यह राजा राज्य मेँ भ्रत्यन्त गृद्ध ग्रौर 
सत्तालोलुप था । कोई मेरा पुत्र वयस्क हौकरमेरा राज्य न हथिया ले, इस भयसे प्ररित होकर वह 
श्रपने प्रत्येक पुत्र को जन्मते ही विकलांग कर दिया करता था । उसकी यह लोलुपता श्रौर कररता 
देख रानी पद्मावती को गहरी चिन्ता श्रौर व्यथा हुई । वह्‌ जव गर्भवती थी तव उसने श्रमात्य 
तेतलिपुत्र को गुप्त रूप से श्रन्तःपुर मे बुलवाया श्रौर होने वलि पुत्रकौ सुरक्षाके लिए मंत्रणाकी। 
निदिचत हौ गया कि यदि होने वाली सन्तात्रपृत्रहोतो राजा को उसका पतान लगने पाएश्रौर 
तेतलिपुत्र के घर पर गुप्त रूप मे उसका पालन-पोषण किया जाए । 


संयोगवश जिस समय रानी पद्मावत्तीने पुत्रका प्रसव किया, उसी समय तेतलिपुत्रकी 
पत्नी ने मृत कन्या को जन्म दिया । पू्वंकृत निर्वय के अनुसार तेततलिपूत्रने पुत्र श्रौर पत्रीकी 
ग्रदलावदली कर दी 1 मृत पुत्री को पद्मावती के पासश्रौर राजकुमार को ्रपनी पत्नीके पासते 
भ्राया । पत्नी को सब रहस्य बतला दिया । कुमार सुरक्षित वृर्धिगत होने लगा । 


कनकरथ राजा कौ जव मृत्यु हुई तो उसके उत्तराधिकारी कौ चर्चा चली 1 तेतलिपुत्र ने 


समग्र रहस्य प्रकट कर दिया ्रौर राजकुमार-जिसका नाम कनकष्वज था-राजसिहासन पर 
श्रासीन हो गया 1 


. रानी पश्चावती का मनोरथ सफल हुभ्रा 1 उसने कनकष्वज को श्चदेल्च दिया-तेतलिपृच्र के 
प्रति सदेव विन्न रहना, उनका सत्कार-सन्मान करना, राजसिहासन, वैभव, यहाँ तक कि तुम्हारा 


जीवन इन्हीं कौ बदौलत है । कनकध्वज ने माता के आदेश को शिरोधाययं किया श्रौर वह्‌ श्रमात्य का 
बहुत श्रादर करने लगा । 


उधर पौटटिल देव ने श्रपनी परतिज्ञा के श्रनुसार तेतलिपुत्र को प्रतिबुद्ध करने के श्रनेक उपाय 
ए, मगर राजा हारा सम्मानित होने क कारण उत्ते प्रतिबोध नहीं हरा ¡ तव देव ने अन्तिम उपाय 
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किया-राजा श्रादि को उससे विरुद्ध कर दिया । एकं दिन जव वहु राजसभामें गयातोराजाने 
उससे वात भी नहीं की, विमुख होकर वैठ गया, सत्कार-सन्मान करने की तो वात ही दूर! 


तेतलिपुत्र यहु अभिनव व्यवहार देखकर भयभीत होकर वापिस धर लौट श्राया ! मागंभें 
ग्रौरचघरमें श्रानेपर परिवारजनोंने भी उसे किचित्‌ श्रादर नहीं दिया। सारी परिस्थित्ति वदली 
देख तेतलिपुत्र ने भ्रात्मघात करने का निर्चय किया 1 प्रात्मघात के लगभग सभी उपाय प्राजमा 
लिये, मगर देवी मायाके कारण कोईभी कारगरनहुभ्रा। उन उपायोँका मूलपाठमें व्यौरेवार 
रोचक वणन किया गया है 1 


जव तेतलिपुत्र ्रात्महत्या करने मे भी भ्रसफल हौ गया--पृणौ रूपसे निराश हौ गया तव 
पोट्टिल देव प्रकट हु्रा । उसने श्रत्यन्त सारपूणं शब्दों मे उसे प्रतिबोध दिया । देव का वह कथन भी 
श्रत्यन्त रोचक है, उसे मूलपाठ से पाठक जान लें 


उसी समय तेतलिपुत्र को शुभ प्रध्यवस्ताय के प्रभाव से जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया । 
उसे विदित हो गया कि पूवं जन्ममें वह्‌ महाविदेहु क्षेत्र में महापदूमनामक राजा था: संयम 
अंगीकार करके वह॒ यथाकाल शरीर त्याग कर महाशुक्रनामक देवलोक में उत्पन्न हुभ्रा था। 
तत्पर्चात्‌ बह यहाँ जन्मा । 


तेतलिपुत्र ने मानों नूतन जगत्‌ में प्रवेश किया । थोड़ी देर पहले जिसके चद रोर धोर्‌ 
प्र्धकार्‌ व्याप्त था, भ्रव प्रलौकिके प्रकाश कौ उज्ज्वलं रदिमर्यां भासित होने लगीं । वह्‌ स्वयं दीक्षित 
होकर, संयम का यथाविधि पालन करके, भ्रन्त मे इस भव-पपंच से सदा-सदा के लिए मुक्त हौ 
गया । भ्रनन्त, श्रसीम, भ्रव्यावाघ श्रात्मिक सुख का धागी वन गया । 


चोहुसमं अज््यणं : तेयलिपुत्ते 
जम्ब स्वामी का प्रन 


१--जईइ णं भते | समणेणं मगवया महावीरेणं तेरसमस्स नायज्मयणस्त श्रयमटु पण्णत्त, 
चोदसमस्स णायजञ्छयणस्स समणेणं मगवथा महावीरेण के अदं पतन्ते ? 


जम्ब स्वामी श्रीसुधर्मा स्वामीसे प्रन करते है भगवन्‌ 1 यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर 
ने तेरहव ज्ञात-श्रध्ययन का यह्‌ (पूर्वोक्त) ग्रथ कहा है, तो चौदहवे ज्ञात-म्रघ्ययन का श्रमण भगवान्‌ 
महावीर ने क्या भ्रथं कहा है ? 
सुधर्मा स्वामी का उत्तर 


२-“एवं खलु जंद्ु ! तेणं कालेणं तेणं समएणं तेयलिपुरे णामं णथरे होत्या । तस्स णं 
तेयलियुरस्सं बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए एत्थ णं पमयवणे णामं उज्जाणे होत्या 1 


शरी सुधर्मा स्वामी उत्तर देते है-है जम्बु ! उस काल श्रौर उस समय मे तेतलिपुरनामक 
नगर था । उस तेतलिपूर नगर से बाहर उत्तर पृवै-ईदान-दिक्षा मे प्रमदवननामक उद्यान था । 
तेततलीपुत्र अमात्य 


२- तत्थ णं तेयलिपुरे णथरे कणगरहै णामं राया होत्था। तत्स णं कणगरहुस्प रण्णो 
पडमावई णामं देवौ होत्या । तस्स णं कणगरहस्स रण्णो तेयलिपुत्ते णामं श्रभच्चे होरथा साम-दंड- 
भेय- उवप्पयाण-नीति-सुपउत्त-नयविहिण्ण्‌ । 


उस तेतलिपुर नगर में कनकरथनामक राजा था । केनकरथ राजा की पद्मावतीनामक देवी 


(रानी) थौ । कनकरथ राजा के श्रमात्य का नाम तेतलिपृत्र था, जो साम, दाम, मेद श्रौर दंड--इनं 
चारो नोतियों का प्रयोग करने में निष्णात्त था । 


४-- तत्थ णं तेयलिपुरे कलदे नामं मुसियारदारणएु होत्या, मङ्ढे जाव श्रपरिभरए 1 तस्स णं 
भदा नामं मारिया होस्था । तस्त णं कलायस्त मुसियारदारयस्त धूया सहृ प्रत्तया पोष्टिला नामं 
रारिया होत्या, रूवेण य जो्वणेण य लावण्णेण य उविक्ा उद्कदटु्रीरा \ 


तेतलिपुर नगर मे मूषिकारदारकनामक एक कलाद (स्वणेकार) था । चह धनाढच था प्रर 
किस से पराभूत होने वाला नहीं था । उसकी पतनी का नाम भद्रा था । उस कलाद मूषिकारदारक 


कौ पूत्री ग्रौरभद्राकौ भ्रात्मजा (उदरजात) पोद्िला नाम कौ लडकी थी । वह्‌ रूप, यौवन श्रौर 
लावण्यसे उक्ृष्टश्रौर शरीरसे भी उत्कृष्ट थी । 


विवेचन: कलाद का रथं स्वरकार (युनार) है । यहां जिस कलाद का उल्लेख किया गया 
है उसके पिता का र भूषिकार' था । पताके नाम पर ही उसे भुषिकारदारक' संज्ञा प्रदानकौ 
गई है । श्रागमों में श्नन्यत्र भौ इस प्रकार की शली भ्रपनाई गई है । 
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५--तए णं पोष्टिला दारिया भन्नया कयाद् ण्हाया सम्वालंकारविश्रुसिया चेडिया-चक्कवाल- 
संपरिवुडा उप्पि पास्रायवरगया श्रागासतलगंसि कणगमएणं तिद्रसएणं कीलमाणी कीलमाणी विहरई । 


एक वार किसी समय पटला दारिका (लड़की) स्नान करके श्रौर सव श्रलेकारो से विभूषित 
होकर, दास्यो के समूह से परिवृत होकर, प्रासाद के ऊपर रही हुई श्रगासी कौ भूमिमें सोने की गेंद 
से क्रीडा कर रही थी। 


६--इमं च णं तेयलिपुत्ते ्रमच्चे ण्हाएु श्रासखंधवरगए महया भडचडगरध्रासवाहुणियाए 
णिञ्जायमाणे कलायस्स मूसियारदारगस्त गिहस्त अदूरसामतेणं वीरईवयईइ । 


इधर तेतलिपुत्र भ्रमात्य स्नान करके, उत्तम श्रक्व कै स्कध परं श्रारूढ होकर, वहुत-से सुभटो 
के समूह्‌ के साथ धुडसवारी के लिए निकला । वह कलाद मूषिकारदारक के घर के कुदं समीप होकर 
जारहाथा। 


७-तए णं से तेयलिपुक्ते मूसियारदारगगिहस्त श्रदूरसामंतेणं वीईवयसाणे वीहेवयमाणे 
पोट्टि दारियं उप्पि पासायवरगयं श्रागासतलगंसि कणर्पतिदूसएणं कीलमर््ण पासडइ, पासित्ता 
पोट्िलाए दारियाए शूष य जोच्वणे य लावण्णे य अञ्छोववन्ने कोड वियपुरि से सदवेड, सदहावित्ता 
एवं वयासी--"एस णं देवाणुप्पिया ! कस्स दारिया किनामवेज्जावा ? 


तए णं कोड्‌ वियपुरिसे तेयलिपुत्तं एवं वथासी--एस णं सामी { कलायस्स सूसियारदारयस्स 
घूमा, भद्ाए अत्तया पोष्टिला नामं दारिया रूवेण य जोव्वणेण य लाचण्णेण य ॒उककटरा उक्किटु- 
सरीरा 1 


उस समय तेतलिपूत्र ने मूपिकारदारकके घरके कुचं पास से जाते हुए प्रासाद कीउपरकी 
भूमि पर श्रगासीमे सोने कीर्गेद से क्रीडा करती पोट्टिला दारिकाको देखा 1 देखकर पोट्टिला दारिका 
के रूप, यौवन श्रौर लावण्य मे यावत्‌ म्रतीव मोहित हौकर कौडभ्विक धृरुपौं (सेवको) को बुलाया श्रौर्‌ 
उनसे पृद्ा--दिवानुभ्रियो ! यह किसकी लड़की है ? इसका नाम क्या है ?" 


तव कौटुम्बिक पुरूपं ने तेतलिपूत्र से कहा--स्वामिन्‌ ! यह्‌ कलाद मूषिकारदारक की पुत्री, 
भद्रा की श्रात्मजा, पोष्टिला नामक लडकी है । रूप, लावण्य श्रौर यौवन से उत्तम हैश्रौर उत्कृष्ट 
ररीर वाली दह ॥ 


र--तए णं से तेयलिपृत्ते मासवार्हणियाजो पडिनियत्त समाणे अन्मितरट्काणिञ्जे पुरिसे 
सावे, सदावित्ता एवं वयासी-गच्छहं णं वुम्मे देवाणुप्पिया ! कलादस्त मुसियारदारगस्त धयं 
महए अत्तयं पोष्टिलं दारियं मम भारियत्ताए वरेह्‌ ।' . 


तए णं ते श्रल्मितरट्राणिज्जा पुरिसा तेयलिणा एव वुत्ता समाणा हुदुतुटरा जाव करथलषरिम्ग- 
हियं दसणहं सिरसावत्तं मत्थए मंजलि कटु "एवं सामी 1 ' तहे ति श्राणाए विणएणं वणं पडिसुणेति, 
पटिसुणेत्ता तेयलियस्स अंतियाओ पडिणिक्खमंति, पडिणिकष्वमित्ता जेणेव कलायस्स मुसियारदारयस्स 
गिहै तेणेवं उवागया ! तए णं कलाए मूसियारदारए ते पुरिसे एज्जमाणे पास, पातित्ता हदुतुद्र 
घ्रासणाभ्रो प्रब्द इ, अन्भ्धत्ता सत्तद्रुपयाईइं ्रणुगच्छह, अणुगच्छित्ता आासणेणं उवनिमंतेड, उव- 
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निमंतित्ता भ्रासत्थे वीसत्थे सुहासणवरगए एवं वयासो-'संदिसंतु णं देवाणुप्िया 1 किमागमणपमोयणं ? 

तत्पद्चात्‌ तेतलिगु्र धुडसवारी से पच्च लौटा त्तो उसने श्रभ्यन्तर स्थानीय (खानगौ काम 
करने वाले) परुषो को बुलाकर कटा--दिवानुप्रियो ! तुम जाग्र भ्रौर कलाद मूपिकारदारक कौ पुत्री, 
भद्रा कौ श्रात्मजा पोट्िला दारिकाकौमेरो पत्नीके रूपमे मंगनी करो । 


तव वे श्रभ्यन्तर-स्थानीय पुरुष तेतलिपु् के इस प्रकार कहने पर हृष्ट-तुण्ट हए । दसो नखों 
को मिलाकर, दोनों हाथ जोड़कर रौर मस्तक पर अंजलि करके "तह त्ति (वहत श्रच्छा) स्वामिन्‌ ! 
कहकर विनयपूर्वक श्रादेश स्वीकार किया श्रौर उसके पास से रवाना होकर भ्रषिकारदारक कलाद के 
धर श्रये । मूषिकारदारक कलाद ने उन पुरुषों को श्राते देखा तो वह्‌ हृष्ट-तुष्ट हृश्रा, श्रासन से उठ 
खड़ा हभ्रा, सात-त्राठ कदम भ्रागे गया; उसने रासन पर वैठने के लिए श्रामंत्रण किया। जववे 
भ्रासन पर बैठे, स्वस्थ हए श्रौर विश्रामे ननुके तो मुषिकारदारक ने पुखा--देवानूत्रियो ! श्रान्चा 
दीजिए । भ्रापके श्राने का क्या प्रयोजन है? 


&--तए णं ते अन्भितराणिज्जा पुरिसा कलायस्स मुसियारदारयस्त एवं वयासी--श्रम्हे णं 
देवाणृप्पिया ! तव धूयं महाएु अत्तं पोट्टिलं दारियं तेयलिपृत्तस्स भारियत्ताए वरेमो, तं जइ णं 
जाणसि देवाणुप्पिया { जुत्तं वा पत्तं वा सलाहणिज्जं वा सरिसो वा संजोगो, ता दिज्जउ णं पोदह्िला 
दारिया तेयलिपत्तस्त, तो भण देवाणुप्विथा ! कि दलामो सुक्कं ? 


तव उन श्रन्यन्तर-स्थानीय पुरुषों ने कलाद भूषिकारदारक से इस प्रकार कहा--देवानुप्रिय ! 
हम तुम्हारी पुत्री, भद्रा की श्रात्मजा पोद्िला दारिका की, तेतलिपुत्र कौ पत्नी के रूप में मंगनी करते 
है । देवानुप्रिय ! भ्रगर तुम समते हौ किं यह संवंघ उचित है, प्राप्त या पात्र है, प्रशंसनीय है, दोनों 
का संयोग सश है, तो तेतलिपूत्र को पोट्िला दारिका प्रदान करो । प्रदान करते हो तो, देवानु्रिय ! 
कहो, इसके वदने क्या शुल्क (धन) दिया जाए ? 

विवेचन-तेतलिपुत्र राजा का मंत्री था। शासनसूत्र उसके हाथ मे था । दूसरी श्रोर भूषिकार- 
दारकं एक सामान्य स्वणंकार था । तेतलिपुत्र, उसकी कन्था पर मुग्ध हो जाता है मगर मात्र उसे 
ग्रपने भोग की सामग्री नहीं वनाना चाहेता-पत्नौ के रूपमे वरण करमेकी इच्छा करता है। 
नियमानुसार उसकी मंगनी के लिए अ्रपने सेवको को उसके घर भेजता है । सेवक मूषिकारदारक के 
घर जाकर जिन शिष्टतापृणं शब्दो मे पोष्टिला कन्या की मंगनी करते है, वे राब्द ध्यान देने योग्य है । 
राजमंनौ के सेवक न रौव दिखलाते है, न किसी प्रकार का दवाव डालते है न धमकी देने का संकेत 
देते दँ । वे कलाद के समस्ञ मात्र ्र्ताव रखते ह श्रौर निर्णय उसी पर छोड देते हैँ । कहते है-- यह 
स्वध यदि तुमह उचित प्रतीत हो, तेतिलपृत्र को यदि इस कन्या के लिए योग्य पात्र मानते हो, श्रौर 
दोनों का संवंघ यदि इलाघनीय श्रौर भ्रनुकूल सममभते हो तो तेतलिपुत्र को श्रपनी कन्या प्रदान करो } 


निज्वय ही सेवको ने जो कुच कहा, वह्‌ राजमंत्री के निद 
 । , वह्‌ नदशानुसार ही कहा होगा । इस 
वरन्‌ क्षे तत्कालीन शासको कौ न्यायनिष्डा का सहज ही अनुमान किया जा सकता है । शुल्क देने 


व किया गया है, वह्‌ उस सयम की प्रचलित प्रथा थी । इसके संवंध मे पहले लिखा जा 
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१०-तए णं कलाए मुसियारदारए ते श्रन्मितरट्ाणिज्जे पुरिसे एवं वयासी--'एस चेव णं 
देवाणुण्पिया { मम सुकके जं णं तेयलियुत्ते मम दारियानिमित्तेणं अणुग्गहं करेइ 1 ते श्रव्भितर- 
ठाणिज्जे पुरिसे विपुलेणं असण-पाण-खाइम-साइमेणं पुप्फ-वत्थ-गंध-मत्लालंकारेणं सक्कारे सम्माणेड, 
सक्कारित्ता संमाणित्ता पडिविसज्जेह । 


तत्पश्चात्‌ कलाद मूपिकारदारके ने उन श्रभ्यन्तर-स्थानीय पुरुषों से कहा--देवानूप्रियो 1 
यही मेरे लिए जुतक है जो तेतलिपुत्र, दारिका के निमित्त से मु पर ग्रनुग्रहु कर रहे दै.।" इस प्रकार 
केटकर उसने उन श्रभ्यन्तर-स्थानीय पुरुषों का विपुल श्रश्चन, पान, खादिम श्रौर स्वादिमसे तथा 


पृष्प, वस्त्र, गंध से एदं माला श्रीर्‌ ्रलंकार से सत्कार किया, सन्मान करिया । सत्कार-सन्मान करके 
न्द विदा किया । 


११--तए णं [ते] कलायस्त मूसियारदारगस्त गिहामो पडिनिक्खमंति, पडिनिक्लमित्ता 
जेणेव तेयलिपुत्ते अमच्चे तेणेव उवागच्छं्ति, उवागच्छित्ता तेयलिपुत्तं एयमदटरु निवेयंति 1 


तत्पश्चात्‌ वे अ्रभ्यन्तर-स्थानीय पुरुप कलाद मूषिकारदारक के घर से निकले । निकलकर 
तेतलतिपुत्र श्रमात्य के पास पहुचे । उन्होने तेतलिपुत्र को यह्‌ पूर्वोक्त भ्रथं (वृत्तान्त) निवेदन किया । 

१२-तए णं कलाए मूसियारदारएु श्र्नया कयां सोहणंसि तिह-नश्वत्त-मुहृत्तंसि पोदिलं 
दारियं ण्ायं सम्बालंकारविमूसियं सीयं दुरूहद, दुरहित्ता सित्तणाईइसंपरिवृड साओ गिहाश्रो पडिणि- 
कवमह, पडिणिक्वमित्ता सच्विड्ढीएु तेयलिपुरं मज्भंमनज्मेणं जणेव तेयलिप्‌ स्त गिहे तेणेव उवागच्छदः 
उनागच्छित्ता पोष्टिलं दारियं तेयलिपृत्तस्स सयमेव भारियत्ताए दलयड । 


तत्पश्चात्‌ कलाद मूपिकारदारक ने श्रन्यदा गुभ तिथि, नक्षत्र प्रर मुहूतं मे पोट्टिला दारिका 
को स्नान करा करग्रौर समस्त श्रलंकारोंसे विभूषित करके शिविकामेंभ्रारूढ किया । वह मित्रों 
ग्रौर नातिज्नो से परिवृत होकर श्रपने धर से निकल कर, पूरे ठाठ के साथ, तेतलिपुर के वीचौवीच 
होकर तेतलिपुत्र श्रमात्य के पाप पूर्वा । परैव कर पोटटिला दारिका को स्वयमेव तेतलिपुत्र की पत्नी 
के रूप में प्रदान किया । 


विवेचन--मूपिकारदारक कलाद शुभ तिथि, नक्षत्र श्रौर मुहत्तं मेँ श्रपनी कन्या पोट्ला का 
तेतलिपुत्र के घर ले जाकर विवाह्‌ करता है । यह्‌ उस युग का प्रायः सामान्य--सवेप्रचलित्त नियम 
था। श्राधुनिक काल में जसे वर के ्रभिभावक श्रपने मित्रो, संवंधियोंग्रौर ज्ञातिजनों कोसाथ 
नेकर--वरात (वरयात्रा) के रूप में कन्याके धर नतिः उस्ती प्रकार पूवं काल में कन्यापक्षके 
लोग श्रपने भित्रौं श्रादिके साथ नगर के मध्यमे होकर, धूमधाम से-ठाठ वाट के साथकन्याको 
चरकेधरते जति थे। 


ठेपे उदाहरण भी उपलब्ध होते हँ जव वरपक्ष के जन कन्यापक्ष के धर परिणय केलिए 
गए, किन्तु एेसे उदाहरण थो ह--श्रपवाद शूप दँ । 


१२- तए णं तेयलिपुत्ते पोष्टिलं दारियं भारियत्ताए उवणीयं पास, पारसित्ता पोष्टिलाए 
सद्धि पटयं दुरु, दुरुटित्ता सेयापीर्प़हि कलर्ताहि श्रप्पाणं मज्जावेड, मडउजाविक्ता श्रग्गिहोमं करेइ१ 
१. पाठान्तर-क्रारेद््‌, कारेत्ता 


३६२ | [ ज्ञाताधममेकथा 
करित्ता पोह्टिलाए मारियाए मित्त-णाईइ-णियग-सयण-संबंधि-परिजणं विपुलेणं श्रसणपाणखाइमसादमेणं 
पुप्क-गंध-मल्लालंकारेणं सक्ष्कारेड, सम्माणेद, सकेकारिता सम्माणित्ता पडिविसञ्जेड्‌ । ` 


तत्पश्चात्‌ तेतलिपुत्र ने पोद्िला दारिकाको भार्याके रूपमे ्राई हर्द देखी । देखकर वह॒ 
पोट्रिला के साथ पट पर बेठा। वैठ कर इवेत-पीत (चांदी-सोनेके) कलशो से ॥ उसने स्वयं स्नान 
किया । स्नान करके श्रनि में होम किया । तत्पश्चात्‌ पोद्िला भार्या के सित्रजनों, ज्ञातिजनों, निज- 
जनो, स्वजनो, संवंधियों एवं परिजनों का श्ररन पान खादिम स्वादिम से तथा पुष्प वस्त्र, गंव माला 
रौर श्रलंकार श्रादि से सत्कार-सन्मान करके उन्हं विदा किय! 1 ॥ 


१४--तए णं से तेयलिपुत्ते, पोष्टिलाए भारियाए अणुरतते प्रविरत्ते उरालाइं जाव [ माणुस्ताईं 
मोगभोगाहं भु जमाणे | विहुरई । 


तत्पश्चात्‌ तेतलिपुतर श्रमाद्य पोट्टिला भार्या में भ्रनुरक्त होकर, श्रविरक्त-भ्रासक्त होकर उदार 
यावत्‌ [मानव संबंधी भोगने योग्य भोग भोगता] हुश्रा रहने लगा । 


१५-तए णं से कणगरहे राया रज्ज य रट य बले य बाहणे य कोसे य कोट्ागारे य श्रतेऽरे 
य भुच्छिए गदिए गिद्ध श्रञ्छोववण्णे जाए जाए पत्ते वियंगेड, श्रप्पेगदयाणं हत्थंगुलियाश्रो छिदड, 
भ्प्पेगइयाणं हत्यगुदए छिद, एषं पायंगुलियाश्रो पायंगुदुए वि कन्नसक्करुलीए वि नासापुडाहं फालेइ, 
श्रंगमगाइं वियगेइ । | 

कनकरथ राजा राज्य मे, राष्ट मे, वल (सेना मे), वाहनों मे, कोष में, कोठार मे तथा भ्रन्तः- 
पुर मे प्रत्यन्त श्रासक्त था, लोलुप--गृ् ग्रौर लालसामय था । ग्रतएव वह जो जो पुत्र उत्पन्न होते 
उन्हे विकलांग करदेताथा। किन्हींकीहाथ की अगुलियां काट देता, किन्हींकेहाथका बंगा 
काट देता, इसी प्रकार किसीकेपैर की अंगुलिर्या, पैर का अंगूढाः कर्णंशष्कुली (कान की पपड़ी) 
भरर किसी कानासिकापुट काट देता था। इस प्रकार उसने सभी पुत्रों को ग्रवयवचिकल-चिकलांग 
कर दियाथा। 


विवेचन-कनकरथ को भय था कि यदि मेरा कोई पु वयस्क हो गया तो संभव है वह्‌ मुभे 
सत्ताच्युत करके स्वयं राजरसिहासन पर श्रासीन हो जाए । मगर विकलांग पुरुष राजसिहासन का 
प्रधिकारी नहीं हो सकता था । भ्रतएव वहु भ्रपने प्रत्येक पृत्र को अंगहीन वना देता था । 


रज्यलोनुपता अथवा सत्ता के प्रति श्रासक्ति जव श्रपनी सीमा का उल्लघन कर जाती है तव 
कितनी श्रनर्थजनक हो जाती है श्रौर सत्तालोलुप मनुष्य कौ भ्रधःपतन की किस सीमा तक ले जाती 
है, कनकरथ राजा इस सत्य का उ्वलंत उदाहरण है 1 राज्यलोभ ने उसे विवेकान्ध वना दिया था 
रौर वह मानो स्वयं को ग्रजर-श्रमर भान र्हाथा। 


१ १६ तए णं तीति पञमावदैए देवीए श्रच्या पु्वरत्तावरत्तकालसमयंसि श्रयमेयाख्वे अर्म 
त्थएु समुप्पन्जित्था--एवं खलु कणगरहे राया रज्जे य जाव पतते वियगेड जावर अंगमंगाई वियग, 
त जई ब्रह दारय पयायामि, सेयं खलु ममं तं दारमं कणगरहस्स रहस्तियं चेव सारक्वमाणीए 





१. भ्र. श्सूत्र १५ २. श्र. १४सूत्र १५ 
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संगोवेमाणीए विहरित्तए' त्ति कट. एवं संपेहैद, स्पेहित्ता तेयलिपुत्तं श्रमच्चं सहावेड, सदहावित्ता एवं 
चयथात्री-- 


तत्पद्वात्‌ पद्मावती देवी को एक वार मध्य रात्रिक समय इसप्रकार का विचार्‌ उत्पन्न 
इृ्रा--कनकरथ राजा राज्य ग्रादि में प्रासक्त हीकर यावत्‌ प्रोंको विकलांग कर देता है, यावत्‌ 
उनके अंग-्जग काटलेतादहै, तो यदिमेरे श्रव पुत्र उत्पन्न हौतोमेरे लिए यह श्चयस्करदहोगाकि 
उस पुत्र कौ में कनकस्थते चपा कर पालू-पौभरु ।' पद्मावती देवी ने ठेसा विचार किया श्रौर विचार 
करके तेतलिपूत्र ग्रमात्य को बुलवाया । बलवा कर उससे कहा- 


१७--“एवं खलु देवाणुप्विया { कणगरहे राया रज्ञे य॒ जाव१ वि्यंगेड, तं जड णं श्रहुं 
देवाणुप्पिया 1 दारगं पयायाभमि, तए णं तुमं कणगरहृस्स रहस्ियं चेव श्रणुपुव्वेण सारक्छमाणे संगो- 
वेमाणे संवड्ढेहि, तए णं से दारएु उम्मुक्कवालमावे जोच्वणगमणुपत्ते तव य मम य भिकंलाभायणे 
भविस्सह ' तए णं से तेयलतिपुत्ते जमच्चे पउमावर्ईए देवीए एयमद्रुः पडियुणेड, पडिसुणित्ता पडिगए 1 


€ देवानूग्रिय ! कनकरथ राजा राज्य श्रौर रष्टर्‌ भ्रादि में भ्रत्यन्त श्रासक्त होकर सव पृतरों 
को श्रपंग कर देता है, श्रतः म यदिग्रव पृत्रकोजन्म दूतो कनकरथ सेचिपाकर ही श्रनुक्रमसे 
उसका स्ंरभण, संगोपन एवं संवर्धन करना ! सा करने से वह्‌ वालके बाल्यावस्था पार करके, 
यौवन को प्राप्त होकर तुम्हारे लिए भीश्रौर मेरे लिएभी भिक्षा का भाजन वनेगा, प्र्थात्‌ वह 
तुम्हारा हमारा पालन-पोपणा करेगा ॥ तव तेतलिपूत्र श्रमात्य ने पद्मावती के इस श्रथ (कथन) को 
अंगीकार क्रिया 1 अंगीकार्‌ करके वह्‌ वापिस लौट गया । 


१८--तए णं पडमावरई य देवी पोष्टिला य श्रमच्ची सममेव गव्भं गेण्हुति, सममेव गब्भं 
परिवहति, सममेव गन्म परिवड्टंति? ? तए णं सा पडमाव देवो नवण्हुं मासाणं पटपुण्णाणं जाव 
पियदसणं चुरूवं दारगं पयाया । 


जं रर्याण च णं पउमावद देवी दारयं पयाया तं र्या च पोष्टिला वि श्रमच्ची नवण्टं 
मास्ताणं पडषुणाणं विणिहायमावन्न' दरियं पयाया । 


तत्पदचात्‌ पद्मावती देवी ने श्रौर पोट्िलानामक अ्रमात्यी (श्रमात्य की पत्नी) नेएकही 
साथ गभं धारण किया, एकदही साथ गर्भं वहन किया ग्रौर साथ-साथही गभं की वृद्धि की। 
तत्यक्चात्‌ पद्मावती देवी ने नी मास [रीर साहे सात दिन] पूणं हो जाने पर देखने मेँ प्रिय रौर 
सन्दर रूप वाले पत्र को जन्म दिया । 


जिस रात्रि में पद्मावती देवी ने पुत्र को जन्म दिया, उसी रात्रि में पोट्टिला भ्रमात्यपली ने 
भी नी मसि [श्रीर साहे सात दिन] व्यतीत होने पर मरी हई वालिका का प्रसव किया । 


१६ तए णं सा पउमावरई देवी श्रम्मवाईं सदवेइ, सद्‌।वित्ता एषं वयासी-गच्छहु णं तुमे 
रम्भो ! तेयलिपुततगिहे, तेयलिपृत्तं रहस्सियं चेव सदावेह्‌ ।* 


९ श्र. १४ भूत १५ २. पाठान्तर-्तममेव गतं परिवि्ंति' यह पाठ फ्रिपी-कि्र प्रति मे उपलण्ध नहीं है । 
प्रप, सूत्र १४३. 
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तएणं सा श्रम्मधाक तह त्ति पडिसुणेड, पडिसुणित्ता अतिउरस्स श्रवदारेणं निरगच्छहः 
निग्गच्ित्ता जेणेव तेयलिपृत्तस्स भिहि तेणेव उवागच्छह, उवागच्छित्ता करयल जाव ^ एवं वयासी- 
"एवं खलु देवाणुप्पिया ! पउमावई देवी सदावेइ ॥' 


उस समय पद्मावती देवी ने श्रपनी धाय माता को बुलाया श्रौर कहा--मा, तुम तेतलिपुत्र 
के घर जाश्रो प्रौर तेतलिपुत्र को गुप्त रूपसे बुला लाश्रो ।' 


तब धाय माता ने "बहुत अच्छा इस प्रकार कहकर पद्मावती का श्रादेश स्वीकार किया । 
स्वीकार करके वह श्रन्तःपुर के पिच्छले द्वार से निकल कर तेतलिपुत्र के घर पवी । व्हा पर्हुच कर 
दोनों हाथ जोड़ कर (मस्तक पर अंजलि करके) उसने यावत्‌ इस प्रकार कहा--हे देवानुप्रिय ! श्राप 
को पद्मावती देवी ने बुलाया है ॥' 


२०-तए णं तेयलिपुत्तं श्रम्मधार्ए अंतियं एयमटुः सोच्चा णिसम्म हटु-तुदटं श्रम्मघाईए 
सदधि साश्रो गिहाश्रो निग्गच्छद, निग्गच्छित्ता अतेउरस्स श्रवहारेणं रहस्सियं चेव श्रणुपविसदः 
अणुपविसित्ता जेणेव पडमावई देवी तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता करयलपरिश्गहियं जाव एवं 
वथासी-संदिसंतु णं देवाणुप्पिया ! जं मए कायव्वं \* 


तत्पश्चात्‌ तेतलिपुत्र, धाय माता से यह्‌ श्रथ सुनकर श्रौर हूदय में धारण करके हृष्ट-तुष्ट 
होकर धाय माता के साथ श्रपने घर से निकला ¦ निकल कर श्रन्तःपुर के पिले द्वारसे, गुप्तरूपसे 
उसने प्रवेश किया । प्रवेश करके जहाँ पद्मावती देवी थी, वहाँ श्राया । श्राकर दोनों हथ जोड़ कर 
[मस्तक पर अंजलि करके] बोला--दिवानुप्रिये ! मुके जो करना है, उसके लिए प्राज्ञा दीजिए 1" 


२१ तए णं पडमावई देवी तेयलिपृत्तं एवं वथा्ी-'एवं खलु कणगरहे राया जाव वियंगेड, 
भ्रहं च णं देवाणुप्पिया { दारगं पयाय, तं तुमं णं देवाणुपिया { तं दारगं गिण्हाहि, जाव तव मम 
य मिक्लामायणे भविस्तदइ, त्ति कट. तेयलिपृत्तस्स हत्थे दलयइ । 


„ तए णं तेयलिपुत्तं पडमावर्ईएु हट्याश्रो दारगं गेण्ह॒ड, गेण्टित्ता उत्तरिजञ्जेणं पिहेह, पिहित्ता 
अतेउरस्त रहस्सियं अवदारेणं निरगच्छंइ, निग्गच्छित्ता जेणेव सए गिह, जेणेव योष्िला मारिया 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पोष्िलं एवं चयासी- 


तत्पश्चात्‌ पद्मावती देवी ने तेतलिपृच्र से इस प्रकार कहा--तुम्हं विदित ही है कि कनकरथ 
राजा यावत्‌ [जन्मे हृए बालकों मसे किसी के हाथ, किसी के कान भ्रादि कटवाकर| सव पुत्रौ को 
विकलांग कर देताहै है देवानुप्रिय } ने बालक का प्रसव कियाहै। श्रतः तुम इस वालकको 
ग्रहण करो-संभालो । यावत्‌ यह बालक तुम्हारे लिए श्रौर मेरे लिए भिक्षा का भाजन सिद्ध होगा 
एेसा कहकर उसने वह्‌ बालक तेतलिपुत्र के हाथों मे सौप दिया । 


तत्पश्चात्‌ तेतलिपत् ने पद्मावती के हाथ से उस वालक को ग्रहण किया भ्रौर श्रपने उत्तरीय 
वस्त से ढक लिया। ढक कर गुप्त रूप से भ्रन्तःपुर क पिले द्वार से बाहर निकल गया । निकल कर 
जह श्रपना घर था श्रौर जहाँ पोषटिला भार्या थी, वर्ह श्राया 1.आकर पो्िला से इस प्रकार कहा- 


१. १य्सूत्र ठ. रप्र. १४ सूत्र १५. ३-अ्र. १४ सूत्र १७. 
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२२-"एवं खलु देवाणुप्पिया { कणगरह राया रञ्जय जाव वियंगेइः श्रयं चणं दारए 
कणगरहस्स पृक्तं पडमावर्ईए श्रत्तएु, तेणं तुमं देवाणुप्पिया { इमं दारगं कणररहस्स रहस्सियं चेव 
ग्रणुपुन्वेणं सारक्लाहि य, संगोवेहि य, संबड्ढेहि य । तए णं एस दारए उम्मक्कवालमावे तव य मम य 
पमावर्ईए य प्रहारे भविस्सइ, त्ति कटू पोटटिलाए पासे णिक्लिवडइ, पोटटलाए पासाश्रो तं विणिहाय- 
मावन्नियं दारियं गेण्हुड, गेष्डित्ता उत्तरिज्जंणं पिहेड, पिहित्ता अ्रतेउरस्स श्रवहूरेणं भ्रणपविसइ 
अणुपविसित्ता जेणेव पउमावई देवी तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पडमावर्ईएु देवीए पासे ठवेड, 
उावित्ता जाव पडिनिग्णए । 


द्ेवानुश्रिये ! कनकरथ राजा राज्य श्रादिमें यावत्‌ श्रतीव श्रासक्त होकर प्रपनेपुत्रौको 
यावत्‌ श्रपंग कर देता है । श्रीर्‌ यहु वालक कनकरथ का पुत्र ओर पद्मावती का प्रात्मज है, अ्रतएव 
देवानुप्रिय ! इस वालक का, कनकरथ से गुप्त रख कर श्रनुक्रम से, संरक्षण, संगोपन श्रौर संवर्धन 
करना 1 इससे यह वालक वाल्यावस्था से मक्त होकर तुम्हारे लिए, मेरे लिए ग्रौर पद्मावती देवी के 
लिए प्राधारमूत होगा 1 इस प्रकार कह कर उस वालक को पोटटिला के पास रख दिया प्रीर पोटटिला 
कै पास से मरी हुई लड़की उठा ली । उठा कृर उसे उत्तरीय वस्त्र से ढक कर श्रन्तःपुर के पिद्धले छोटे 
टार से प्रविष्ट हुश्ना श्रौर पद्मावती देवी के पास पर्हुचा । मरी लड़की पद्मावती देवी के पास रख दी 
श्रीर वहु वापिस चला गया ! 


२३- तए णं तमे पउमावर्दए श्रंगपडियारियश्रो पउमावदं रोव विणिहायमावल्ियं च 
दारियं पयायं पासंति, पासित्ता जेणेव कणगरहे राया तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता करयल 
जाव १ एवं वयासी-'एवं खलु सामी ! पउमावर्ई देवी मइत्लियं दारियं पयाया ॥ 


तत्पर्चात्‌ पद्मवत्ती की अंगपरिचारिकाश्रं ने पद्मावती देवी कोग्रौर विनिधात को प्राप्त 
(मृत) जन्मी हुई वालिका कौ देखा । देख कर वे जहां कनकरथ राजा था, वर्ह पर्टुच कर दोनो हाथ 


जोड़कर इस प्रकार कटने लगीं-- स्वामिन्‌ ! पद्वती देवी ने मृत वालिका का प्रसव कियाहै।' 


२४-तए णं कणगरहं राया तीसे मइल्लिधाएं दारियाए नीहरणं करेइ, बहूणि लोहयाद्‌ 
मयक्रिच्चाद्ं करेड, कलेर विगयसोए जए । 


तत्पदचात्‌ कनकरथ राजाने मरी हुई लड़की का नीहरण किया श्र्थात्‌ उसे दमशानमेले 
गया । वहुत-से मृतक संवंधी लौकिक कायं किये । कुदं समय के पञ्चात्‌ राजा शोक~रहित हौ गया । 


२५- तए णं तेयिपुत्तं कल्ले कोड वियप्‌रिसे सदावेदः सदहाचित्ता एवं वयासी-'खिप्पामेव 
चारगसोधनं करेहं जाव टिदवडियं दसदेवसियं करेहु कारवेहं य, एयमाण्तिथं पच्चप्पिणह्‌ । 
जम्हा णं श्रम्हुं एत दारए कणगरहुस्स रज्ञे जाए, तं होड णं दारए नासेणं कणगज्भए्‌ जाव? श्रलं 
भोगसमत्थे जाए । 


तत्पक्चात्‌ दूसरे दिन तेतलिपुत्रने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया । बुला कर कहा--हि 
देवानृ्रियो ! दरीघ्रही चारक शोधन करो, घ्र्थात्‌ कंदियोंको कारागार से मूक्त करो । यावत्‌ दस 





१.१४ सूत्र. २्-प्र, १ सूत्र १९१ 
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दिनों की स्थितिपतिका करो-पूत्रजन्म का उत्सव करो । यहं सव करके मेरी प्राज्ञा मुभ वापिस 
सौपो । हमारा यह बालक राजा कनकरथ के राज्य मे उत्पच्च हुश्रा हैः प्रतएव इस वालक का नाम 
कनकध्वज हो 1 धीरे-धीरे वह॒ वालक वडा हुभ्रा, कलागो में कुशल हरा, यौवन को प्राप्त होकर 
भोग भोगने में समथं हो गथा । 


२६ तद्‌ णं सा पोद्धिला अन्नया कथाई तेयलिपुत्तस्स श्रणिट्रा जाया यावि होत्या, णेच्छइ य 
तेयलिपत्त पोद्टिलाए नामगोत्तमवि सवणयाए, कि पुण दरिसणं वा परिभोगं वा ? 


तए णं तीसे पोष्टिलाए श्रन्नथा कथाई पुव्वरत्तावरत्तकालक्षपयंसि इमेयारूवे जाव समृप्प- 
ज्जित्था-'एवं खलु श्रहं तेयतनिपुत्तस्स पुष्वि इदु श्रासि, इयाणि अणि जाया, नेच्छंड य तेयलिप्‌ त्तं 
मम नामं जाव परिभोगं बा।' श्रोहुयमएसंकष्पा जव [करयलपतहुत्यमुही श्रदुज्काणोवगया | 
सियायई । 


तत्पर्चात्‌ किसी समय पोद्टिला, तेतलिपुत्र कौ श्रप्रिय हो गई । तेतलिपृत्र उसका नाम-गोत्र 
भी सूनना पसन्द नहीं करता था, तो दर्शन श्नौरपरिभोगकौीतोवातही क्या? 


तब एक वार मध्यरात्रि के समय पोट्टिला के मन में यह्‌ विचार श्राया कि--तेतलिपृत्र को 
मै पहले प्रिय थी, किन्तु भ्राजकल अप्रिय हो गईहुं। श्रतएव तेतलिपुत्र मेरानाम भी नहीं सुनना 
चाहते, तो यावत्‌ परिभोग तो चाहगे ही क्या ?* इस प्रकार, जिसके मन के संकल्प नष्ट हौ गये है 
एसी वह पोट्िला [हेली पर मुख रखकर अ्रात्तं ध्यान करने लगी ] चिन्ता मेँ इव गई । 


२७- तए णं तेयलिपूत्ते पोष्टिलं मोहयमणसंकप्पं जाव, कियायर्माणि पास, पासित्ता एवं 
वथासी--मा णं तुमं देवाणुप्पिया ! श्रोहयमणसंकप्पा, तुमं णं मम॒ महाणसंसि विपुलं श्रस्णं पाणं 
खाईइमं साइमं उवक्वडावेहि, उवकष्लडावित्ता बहुणं समणमाहृण जाव श्रतिहि-किवण-वणीमगाणं देय- 
माणी य दवावेमाणी य विहराहि ॥ 


तए णं सा पोष्टिला तेयलिपूक्तेणं एवं वुत्ता समाणा हुवा तेयलिपुत्तस्स एयमदरु' पडिसुणेइ, 
पडिसुणित्ता कट्लाकल्लि महाणसंसि विपुलं असणं पाणं खाइमं साइमं जाव उवद्खडावेइ, उवक्लडा- 
वेत्ता बहुणं समण-माहण-प्रतिहि-किवण-वणीमगाणं देथमाणी य दवावेमाणी य विहुरइ । 


तत्पश्चात्‌ तेतलिपुत्र ने भग्नमनोरथा पोट्टिला को चिन्तामें इवी देखकर इस प्रकार कहा- 
दिवानुग्रिये ! भग्नमनोरथ मत हौश्रो ) तुम मेरी भोजनकाला में विपुल श्रशन, पान, खादिम श्रौर 


स्वादिम ्राहार तैयार करवाश्रो श्रौर करवा कर बहुत-से श्रमणो, ब्राह्मणो, श्रतिधथियों 
भिलारियों को दान देती-दिनाती हुई रहा करो! ˆ ४ 9. 


तेतलिपुत्र के एेसा कहने पर्‌ पोद्धिला हित ग्रौर सं । 

पु 4 तुष्ट हुई । उसने तेतलिपत्र के इस प्रथं 

| को अंगीकार व भोजनशाला मेँ वह्‌ विपुल तं पान, खादिम श्रौर स्वादिम 
करवा कर श्रमणो, ब्रह्मणो भ्रतिथियों श्रौर भिखारिथों 

ज रयो को दान देती ग्रौर दिलाती रहती 


१. भ्र. १४ सूत्र २६ 


चीदहवाँ श्रव्ययन : तेतलिपूत्र | [ ३६७ 


२८-तेणं कालेणं तेणं समएणं सुव्वयाश्रो नामं श्रज्जाजो ईरियासमियाश्रो जाव [भासासमि- 
याश्नो एसणावमियाग्नो आयाण-भंड-मत्त-णिक्ेवण-समियामो उच्चार-पासवण-खेल-~सघाण-जल्ल-पारि- 
दाबण-समियाश्रो मणसमियाओ, वडसमियाश्रो कायसमियाओ, मणगुत्तामो वदगुत्ताश्रो कायगुत्ताश्रो, 
गृत्ताश्रो गत्तिदियामो] गृत्तवंभयारिणीश्रो वहुस्युयाभ्रो बहुपरिवाराभो पुव्वाणुपुच्वि चरमारीश्रो 
जेणामेव तेयलिपुरे नयरे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छि्ता, श्रहापडिरूवं उग्गहं मो गिष्हंति, ग्रोगि- 
ण्ित्ता संजमेण तवसा श्रप्पाणं भावेमाणीभ विहरंति । 


उस काल श्रौर उस समयमे, ईर्या-समिति से युक्त यावत्‌ [भापा-समित्ति, एषणासमिति, 
्रादान-भांड-माव्र निक्षेपणा समिति, उच्चा र-प्रन्नरवण-वेल-सिधार-जल्ल-परिष्ठापन समिति से युक्त, 
मनसमिति, वचनसमिति, कायसमिति से सम्पन्न, मनोगुप्ति वचनगुप्ति श्रौर कायगुप्ति से युक्त, 
गृप्त तथा इन्द्रियों का गोपन करने वाली | गुप्त ब्रह्मचारिणी, वहुश्र्‌.त, वहुत परिवार वाली सत्रता 
नामक श्रार्या श्रनुक्रम से विहार करती-करती तेतलिपुर नगरमे श्रई । अ्राकर यथोचित उपाश्रय 
ग्रहणा करके संयम श्रीर तपसे ग्रात्मा को भावित करती हई विचरने लगीं । 


२६-तए णं तासि सुव्वयाणं भअज्जाणं एमे संघाडएु पढमाए पोरिसीए सज्भायं करेइ जाव 
श्रडमाणीश्रो तेयलिपत्तस्त गिह भणुपव्ट्श्रो । तएणंस्ता पोद्िला तामो अरज्जाश्रो एन्जमाणीग्रो 
पाड, पासित्ता हद्ुतट्ा श्रासणाश्रो श्रग्भुद्ु इ, श्रव्भृद्वित्ता वंदड, नमंसइ, वंदित्ता नभंसित्ता विपुलं 
ह्रसणं पाणं खाइमं साइमं पडिलाभेद, पडिलार्भित्ता एवं वयासी- 


तत्पर्चात्‌ उन सुव्रता श्रार्याके एक संघा ने प्रथम प्रहरमें स्वाध्याय क्रिया श्रौर दूसरे 

प्रहर में व्यान किया) तीसरे प्रहुरमें भिक्षाके लिए यावत्‌ श्रटन करती हुई वे साध्वर्या तेतलिपुत्र 

के धर्मे प्रविष्ट हुई । पोट्िला उन श्राय कोभ्राती देखकर हृष्ट-तुष्ट हुई, श्रपने रासन से उठ 

खड़ी हुई, वंदना की, नमस्कार किया ग्रीर विपुल श्रश्नन, पान खाद्य ग्रीर स्वा्य-ग्राहार वहूराया। 
भ्राहार वहुरा कर उस्न कहा- 


विवेचन--ग्रस्तुत मूत्र के षट्माए पौरिसीए सज्छायं करेद' के पर्चात्‌ जाव" शब्दे 
विस्तृत पाठ का संकेतं दिया गया है, जिक्षमे साधु-साध्वी के दैवस्तिक कार्यक्रम के कुछ अंश का उल्लेख 
दे, साश्रही भिक्षा संवंधी विधिकराभी उस्लेखे किया गया है । उस पाठ का ब्राज्ञय इस प्रकार है-- 
श्ाच्वियो ने प्रथम प्रहुरमें स्वाध्याय किया, द्वितीय प्रहुर मेंध्यान किया, तीसरा प्रहर घारंभ 
होने पर शीघ्रता, चपलता प्रर संभ्रम के चिना म्र्थात्‌ जल्दी से गोचरी क लिए जाने की उत्कंठा 
न रखकर-निरिचन्त श्रीर्‌ सावधान भाव मे मूखवस्विका का प्रतिलेखन किया, पारं रौर वस्वो 
की प्रति्तखना की, पात्रं का प्रमाजेन किया, तत्पर्चात्‌ पात्र ग्रहण करके श्रपनी प्रवत्तिका सूत्रा 
साघ्वी के निकट गर्द 1 उन्दुं वन्दन-नमस्कार किया श्रीर भिक्षाचर्या के लिए तेतलिपुर नगरके 
उच्च, नीच एवं मध्यम घरोंमेजनिकौ भ्राजा मांगी ` 


सृत्रता साध्वी ने उन्हँ भिक्षाकेलिए जानकी भअ्रनुमतिदेदी। तत्पद्चात्‌ वे भ्राधिकापं 
उपाश्रय से वाहर निकली 1 धीमी, श्रचंचल श्रौर प्रसंञ्नान्त गतिसे गसन करती हर्ई्चार हाथ 
सामने की भूमि-मागं पर हृष्टि रक्ले हृए- ईरा समिति से नगर में श्रीमन्तो, गरीवों तथा मध्यम 
परिवारो मेँ धिक्षाके लिए श्रटन करने लगीं । अ्रटन करती-करती वे तेतलिपृतच्र के घर में पर्ची ।' 


३६८ | [ ज्ञाताध्मकथा 


इस वर्णन से स्पष्ट है कि भिक्षाथं गमन करने से पूवं साधु-साध्वी को वस्त्र-पात्रादि का प्रति- 
लेखन-प्रमा्ज॑न करना भ्रावक्यक है वे जिसको निश्वा (नेसराय) में हों उनकी प्राज्ञा प्राप्त करनी 
चहिए तथा शीघ्र भिक्षाप्राप्तिके विचारसे त्वराया चपलता नहीं करनी चादिए ¦ चिक्षाके 
लिए धनी, निर्धन एवं मध्यम वग के घरों मे जाना चाहिए । भिक्षा का भ्रागमोक्त समय वृत्तीय प्रहर 
है, यह भी इससे स्पष्ट हो जाता है, फिर भी इस विपय में देश-काल का विचार रखना चाहिए । 


३०--एवं खलु श्रं श्रज्जाश्रो { तेयलिपृत्तस्त पुव्वि इदा कता पिया मणुण्णा मणामा श्राति, 
इर्याणि श्रणिद्ा श्रप्िया, श्रकता श्रमणुण्णा श्रमणासा जाया 1 नेच्छंइ णं तेयलिप्‌ त्ते मम नामगोयमचि 
सवणयाषु, कि पुण दंसणं वा परिभोगं वा ? तं तुब्भे णं श्रज्जाग्रो सिक्खियाग्रो, बहुनायाश्रो, बहुपटि- 
याश्रो, बहूणि गामागर जाव श्राहिडह, राईतर जाव गिह श्रणुपविसहः तं श्रत्थि यादं मे श्रज्जाश्रो ! 
केड कहिचि चु्चजोए वा, मंतजोगे वा, कम्मणजोए वा, हियउङ्डावणे वा, काउड्डावणे वा श्रामि- 
भ्रोगिए वा, वसीकरणे वा, कोउयकस्मे वा, भुहइकम्मे वा, मूले कंदे छल्ली वल्ली सिलिया वा गुलिया 
वा, श्रोसहे वा भेसजञ्जे वा उवलद्धपुव्वे जेणाहुं तेयलिपुत्तस्स पुणरवि इदा मवेज्जामि 1 


हे भ्रार्यात्नो ! मै पहले तेतलिपुत्र की इष्ट, कान्त, प्रिय, मनोज श्रौर मखाम-मनगमती 
थी, किन्तु श्रव श्रनिष्ट, भ्रकान्त, श्रप्रिय, अमनो, अ्रमणाम हौ गई हु । तेतलिपुत्र मेरा नाम-गोत 
भी सुनना नहीं चाहते, दरेन ग्रौर परिभोगं कौतो वातही दूर! हे श्राय! तुम शिक्षितहौ, 
वहुत जानकार हो, वहुत पदी हो, बहुत-से नगरों श्रौर ग्रामो मेँ यावत्‌ भ्रमण करती हौ, राजाश्रौं 
ग्रौर ईदवरों-युवराजों भ्रादिके रोमं प्रवेशकरतीहो, तोहे ्रायग्ो | तुम्हारे पास कोई चूर्णं 
योग (स्तंभन श्रादि करने वाला) मंत्र योग, कामण योग, हृदयोङ्ायन-हूदय को हरण करने वाला, 
कायाकाप्राकपंण करने वाला, ग्रभियोगिक-पराभव करने वाला, वद्यीकरण, कौतुककर्म-सौभाग्य 
प्रदान करने वाला स्नान ्नादि, भूतिकम-मंत्रित को हुई भभूत का प्रयोग, अ्रथवा कोड्‌ मूल, कंद; 
खाल, वेल, शिलिका (एक प्रकार का घास) गोली, ग्रौपध या भेपज एेसी है, जो पहले जानी हुई 
हो ? जिससे म फिर तेतलिपुत्र कौ इष्ट हो सकृ ? 


३१ तए णं ताश्रो श्रज्जान्रो पोह्टिलाए एवं वुत्ताश्रो समाणीश्रो दो चि कच ठाइंति, ठाइत्ता 
पोष्टिलं एवं वयासो--श्रम्हे णं देवाणुप्पिया ! समणोभ्रो निर्ंथीभ्रो जाव, गुत्तवंभचारिणीश्रो, नो 
खलु कप्थड श्रम्हु एयप्पयारं कन्न हि वि निसासेत्तए, किमंग पुण उवदिसित्तए वा, श्रायरित्तए वा? 
भ्रमहे णं ततव देवाणुप्पिया ! विचितं केवलिप्त्तं धम्मं परिकहिज्जामो \' 


पो्टिलाके द्वारा इस प्रकार कहने पर उन ब्रायन ने अपने दोनों कान वन्द कर लिये । 
कान वन्द करके ॥ उन्होने पोद्िला से कहा-देवानृप्रिये ! हम निश्र॑न्थ श्रमशिरयां है, यावत्‌ गुप्त 
ब्रह्मचारिणियां हैँ । अतएव एसे वचन हमे कानों से श्रवण करना भी नहीं कल्पता तो इस विषय 
का उपदेश देना या भ्राचरण करना तो कल्प ही कैसे सकता है ? हौ, देवानुश्रिये ! हम तुम्हं ्रद्‌- 
मुत या भ्रनेक प्रकार के केवलिप्ररूपित धर्मं का भलीभांति उपदेश दे सकती है 1" । 





१. अ. १४ सूत्र २८. 


चौदहूर्वां शअ्रव्ययन : तेतलिपुत्र| [३६६ 


३२-तए णं सा पोद्िला ताश्रो श्रज्जाश्रो एवं वयासी-दच्छामि णं श्रज्जाश्रो { तुम्हं अंतिरए 
केवलिपन्नत्तं घम्मं तिसामित्तए । तए णं ताश्रो श्रज्जाश्रो पोद्िलाए विचित्त धम्मं परिकर्हेति । तए णं 
सा पोट्धिला घम्मं सोच्चा निसम्म हद्ुतुहा एवं वयासी--'सदृहामि णं श्रज्जाश्रो ! निगय पावयणं 
जाव” से जहेयं वुन्मे वयह, इच्छामि णं ब्रह तुभ्भं अंतिए पंच णुन्वदयं जाव सत्त सिक्लावद्यं गिहि- 
धम्मं पडिवर्जित्तए ॥" 


प्रहुसुह्‌ देबाणुप्पिए ! 


तत्पद्चात्‌ पोट्टिला ने उन श्राय से कहा-दे ्रा्याश्नो ! मेँ श्रापके पास से केवलिप्ररूपित 
भ सुनना चाहती ह ।' तव उन प्रयशो ने पोट्िला को अद्‌भुत या श्रनेक प्रकार के धमे का उपदेश 
दिया । पौट्टिला धर्मं ॑का उपदेश भुनकृर श्रौर हृदय में धारण करके हृष्ट-तुष्ट हौकर इस प्रकार 
वोली--श्रार्यप्नो ! मैं निर््रन्यप्रवचन पर्‌ श्रद्धा करती हं । जसा ग्रापने कटा, वह्‌ वसाहीहै। 
ग्रतएव मँ श्रपकरे पासते पच श्रणुत्रत ग्रौर सात शिक्षात्रत वाले श्चावक के धमं को अंगीकार करना 
चाहती हुं ।' ५; " 


[ 


॥; 


तव श्रार्याश्रं ने कटहा--देवानृप्रिये ! जैसे सुख उपञ,-वैसा करो 1 


२३३-तएु णं ता पोद्टिला तासि श्रज्जाणं श्रंतिए प"चाणुव्वहयं जाव धम्मं पडिवज्जइ, त्रो 
श्रज्जाश्रो वंदड, नमंसद, वंदित्ता नमंसित्ता पडिविसज्जेद । 


तए णं सा पोट्टिला समणोवासिया जाया जाव समणे निग्गंथे फासुएणं एसणिज्जेणं श्रसण- 
पाण-लाईदम-सादमेणं वत्थ-पडिगाहु-कवल-पायपु दछणेणं श्रोसह्‌-मेसन्जेणं पाडिहारिएणं पीढ-फलग- 
सेञ्जा-संथारएणं पटिलानेमाणी विहरडइ 1 


तत्पक्चात्‌ उस पोट्टिला ने उन प्रार्य से पांच अ्रणुत्रत, सात शिक्षात्रत वाला केवचिप्ररूपित 


धमं वंगीकार किया । उन श्रायश्रं को वन्दना की, नमस्कार किया । वन्दना नमस्कार करके उन्हे 
विदा क्रिया । 


तत्पक्चात्‌ पोट्िला श्रमणोपासतिका हो गई यावत्‌ -साचु-साव्वियों को [प्रासुक-श्रचित्त, 
एपणीय-श्राध्राकर्मादि दोपौं से रहित-कत्पनीय ग्रदान, पान, खादिम, स्वादिम, तथा वस्व, पार्त, 
कम्बल, पादग्रोद्न, ग्रीपध, भेषज एवं ्रातिहारिक-वापिस लीटा देने के योग्य पीडा, पाटा, ्य्या- 
उपाश्रय ग्रौर्‌ संस्तारक-विद्ने के लिए घास श्रादि | प्रदान करती हुई विचरने लगी । 


३४--तए णं तीसे पोद्टिलाएु श्रन्नया कयाइ पुम्वरत्तावरत्तकालसमयंसि कडु बजागरियं 
जागरमाणीएु श्रयमेथाङ्वे श्रज्कत्थिएु जाव समुप्पज्जित्था--'एवं खलु प्रह. तेयलिपुत्तस्स पुर्व इटा 
श्राति, इया श्रणिद्भा ५ जाया जावर परिभोगं वा, तं सेयं खलु मम सुग्वयाणं श्रस्नाणं अंतिए 
पव्वदत्तए \ एवं सवेद । सपेहित्ता कल्लं पाउप्यभायाए जेणेव तेयलिप्‌ त्ते तेणेव उचागच्छंड, उवा- 
गच्छित्ता करथलपरिग्हियं त्िरसावत्त' मतेथषए्‌ श्र॑नलि कटू. एवं वयासी-एवं खलु देवाणुप्पिया ! 


१. श्र. सूच ११५. २. श्र. १४ सूत्र ३१ 


२७० | [ ज्ञाताघधरममकथा 
मए सुभ्वयाणं श्रज्जाणं श्रंतिएु घम्मे निसंते जाव से विय मे धम्मे इच्छिए पडिच्छिए भ्र्भिरुदए । तं .. 
इच्छामि णं तुम्मेहि जञ्मणुन्नाया पन्बइत्तए 


तदनन्तर एक बार, किसी समय, मध्य रातिम जव वह्‌ कुटुम्ब के विषय में चिन्ता करती 
जाग रही थी, तब उसे इस प्रकार का विचार उत्पन्न हुश्रा--भं पहले तेतलिपु्रको इष्ट थी, भ्रव 
प्रनिष्ट हो गई हं; यावत्‌ दशन श्रौर परिभोषका तो कहना दही क्याहै? अ्रतएव मेरे लिए सूत्रता 
परार्था के निकट दीक्षा ग्रहृण करना ही श्रो यस्कर है ।' पो्टिला ने एसा विचार किया । चिचार करके 
दूसरे दिन, प्रभात होने पर, वह तेतलिपुच्र के पास गई । जाकर दोनों हाथ जोड़कर [अंजलि करके 
श्नौर मस्तक पर श्रावत्तं करके] वोली-देवानुभ्रिय ! भने पुत्रता भ्रार्यासे धमं सुनाहै, वह्‌ धमं 
मुभे इष्ट, प्रतीव इष्ट है, भ्रौर रुचिकर लगा है, प्रतः भ्रापको भ्राजा पाकर मँ प्रत्रज्या अंगीकार 
करना चाहती हु । 


३५- तए णं तेयलिप्‌ त्ते पोष्टिलं एवं वयासी-'एवं खलु तुभं देवाणुप्पिएु { मु डा पत्वइया 
समाणी कालमासे कालं किन्चा अन्नयरेयु देवलोएसु देवत्ताएु उववन्जिहिसि, तं जइ णं तुमं 
देवागुप्पिएु ! ममं ताभ्रो देवलोयाभो श्रागम्म केवलिपन्नत्तं धम्मे बोहिहि, तो हं विसज्जेमि, श्रहु णं 
तुमं ममं ण संबोहेसि तो ते ण विसज्जमि 

तए णं सा पोष्टा तेयलिप्‌ त्तस्स एयमट्ठं पडिसुणेई 


तन तेतलिपृत्र ने पोद्िला से इस प्रकार कहा--देवानुश्रिये ! तुम मुडित अ्रीर प्रव्रजित 
होकर मृघ्यु के समय काल करके किसी भी देवलोक में देव रूप से उत्पन्न होभ्रोगी, सो यदि देवानु- 
प्रिये ! तुम उस देवलोक से भ्राकर मुभे केवलिप्ररूपित धमे का प्रतिवोध प्रदान करो तोम तुम्ह 
प्राज्ञा देता हूं ¦ भ्रगर तुम मुभे प्रत्तिबोधनदोतो र्म श्रान्ञा नहीं देता ।' 

तब पोट्टिला ने तेतलिपृत्र का प्रथं--कथन स्वीकार कर लिया । 


३६ तए णं तेयलिपुत्ते विपुलं श्रसणं पाणं खाइमं साईइभं उवक्खडावेड्‌, उवक्खडावित्ता 
मित्तणाईइ जाव श्रामंतेइ ग्राम॑तित्ता जाव संमाणेद, संमाणित्ता पोदटिलं ण्हायं जाव [ सन्वालंकार- 
विभ्रूसियं | पुरिससहस्सवाहणोयं सीयं दुरुहित्ता मित्तणाद् जाव परिवृडे सव्विड्दीए जाच रणं 
तेतलिपरस्स मञ्भंमञ्फेणं जेणेव सुग्वयाणं उवस्सए तेणेव उवागच्छंइ, उवागच्छित्ता सीयाश्नो 
पच्चोरुहइ, पच्चोरहित्ता पोष्टिलं पुरश्रो कटू. जेणेव सुव्वया श्रज्जा तेणेव उवागच्छृद, उवागच्ित्ता 
वंद, नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी- 

"एवं खलु देवाणुप्पिए ! मम पोष्िला भारिया इटा, एस णं संसारभडव्विग्गा जाव [ मीया 
जस्मण-जर-मरणाणं, इच्छइ देवाणुप्पियाणं अंतिए मृडा भवित्ता भ्रगाराश्रो श्रणगारियं ] पञ्बइत्तए । 


पडिच्छतु णं देवाणुप्पिए ! सिस्सिणिभिक्लं दलयामि 
श्रहासुहं मा पडिबंधं करेह्‌ 1" 


तत्पश्चात्‌ तेतलिपुत्र ने विपुल प्रशन, पान, खादिम श्रौर स्वादिम श्रा हार वनवाया । सित्नौ, 
ज्ञातिजनो श्रादिको श्रामंत्रित किथा। उनका यथोचित सत्कार-सन्मान किया ) सत्कार-सन्मान 


चौददहर्वां श्रघ्ययन : तेतलिपृच्र | [ ३७१ 


करके पोद्टिला को स्नान कराया यावत्‌ (सवं ग्रलंकारों से विभूषित किया) श्रौर हनार पुरुषौ दारा 
वहन करने योग्य शिविका पर श्रारूढ करा कर मित्रौ तथा ज्ञातिजनौं श्रादि से परिवृत होकर 
समस्त ऋदधि-लचाजंमे-के साथ, यावतत्‌ वाद्यो की ध्वनि के साथ तेत्तलिपुर के मव्य में होकर सुत्रता 
साध्वी के उपाश्रम में श्राया । वहाँ श्राकरर सूत्रताभ्रार्या को वन्दना की, नमस्कार किया । वन्दना 
नमस्कार करके इस प्रकार कहा- 

द्देवानुप्रिये ! यह मेरी पोद्टिला भार्या मुभे इष्ट है । यह्‌ संसार के भय से उद्वेग को प्राप्त 
हई दै, यावत्‌ (जन्म, जर, मरण कै दुःखों से भयभीत हुई है, ्रतः भ्रापके निकट मुडित होकर गृह- 
त्यागिन वनना चाहती है-) दीक्षा अंगीकार करना चाहती है । सो देवानुश्रिये ! मँ श्रापको शिष्या 
रूप भिक्षादेता हं! इसे ग्राप अगीकार कौजिष"।' 


ग्र्या ने कहा--जैसे सुख उपजे वैसा करो; प्रतिबन्ध मत करो--विलम्ब न करो ।" 


३७-तए णं सा पोट्टिला सुन्व्याहि भ्रज्जाहि एवं वृत्ता समाणा हटरु-तुहा उत्तरपुरत्थिभे 
दितिभाए सपमेन प्राभरण-मल्लालंकारं श्रोमुयद, श्रोमुइत्ता सथमेव पचमुह्टियं लोयं करेइ, करित्ता जेणेव 
युभ्वयाश्रो श्रज्जाश्रो तेणेव उवागच्छंइ, उवगच्धित्ता वंदइ, नमंसह, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी- 
श्राचित्ते णं भंत्ते ! लोए" एवं जहा देवाणंदा, जाव एक्कारस श्रंगाडं, बहूणि वासाणि सामन्नपरियागं 
पाउणड, पाउणित्ता माक्तियाए संलेहणाएु भ्रत्ताणं कोसित्ता सहि भक्तां भ्रणसणेणं चेइत्ता, श्रालोइय- 
यडिक्रकता समाहिपत्ता कालमासे कालं किच्चा श्रन्नयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववच्चा । 


तत्पक्वात्‌ सुव्रता भ्रार्या के इस प्रकार कहने पर पोट्िला हृष्ट-तुष्ट हुई । उसने उत्तर पूवं 
ईशान दिशा मे जाकर श्रपने श्राप श्राभरण, माला श्रौर श्रलंकार उतार उलि । उतारकर स्वयंही 
पचमुष्ठिकं लोच किया । यहु सव करके जहां सूत्रता श्रार्याथी, वहाँ राई । भ्राकर उन्हं वन्दन- 
नमस्कार किया 1 वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार कहा--'हे भगवती (पूज्ये) ! यह संसार चार्य 
ग्रोरसे जल रहा दहै, इत्यादि भगवती सूत्र मे कथित देवानन्दा कौ दीश्ला के समान वणौन कह लेना 
चाहिए ।* यावत्‌ पोट्िला ने दीक्षा अंगीकार करने के पदचात्‌ ग्यारह अंगो का श्रघ्ययन किया । वहत 
वर्पो तक चारित्रे का पालन किया । पालन करके एक मास कौ संन्ेखना करके, म्रपने शरीरको कृश 
करके, साठ भक्त का प्रनशन करके, पापिकमं कौ श्रालोचना प्रौर प्रतिक्रमण करके, समाधिपूर्वंक मृत्यु 
कै श्रवसर पर काल करके वह्‌ किसी देवलोक में देवता के रूप में उत्पन्न हुई । 


३८--तएु णं से कणगरहै राया श्रच्चया कयाई कालधम्मुणा संजुत्ते यावि होत्णा । तए णं 
रा्ईेसर जाव [तलवर-माडंविय-कोडु विय-इम्भ-सेष्टि-सेणावइपमिडग्रो रोयमाणा कंदमाण 7 विलव- 
माणा तस्त कणगरहस्स सरीरस्स महया इङो सक्कार-समुदएणं ] णीहरणं करेति, करित्ता भरत्नमन्न' 
एवं बयासी--“एवं खु देवाणुप्पिया ! कणगरहे राया रज्ञे य जाव पृक्ते वियंगित्था, श्रम्हे णं देवाणु- 
प्पिया ‰ रायाहीणा, रायाहिद्िया, रायाहीणकनज्जा, श्रयं च णं तेतली अमच्चे कणगरहस्स रण्णो 
सच्वहाणेसु सव्वभूमियाचु लद्धपच्चएु दिन्नवियारे सन्वकनज्जवङ्काबए यावि होत्था ! तं सेयं खलु श्रम्हं 
तेयलिपृत्तं ्रमच्चं कुमारं जाइत्तए' त्ति कटू. प्रस्ममन्नस्स एयमद्रुः पडिसुणेति, पडिसुणित्ता जेणेव 
तेयलिपृत्त श्रमच्चे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता तेयलियुत्तं एवं वयासी-- 

१--विस्तृत वणन कं लिए देखिए, भगवतीमूत्र श तक ९ । 


श [ ज्ञाताघधममेकथा 


तत्पश्ष्वात्‌ किसी समय कनकरथ राजा कालध्मसे युक्त हो गया--मर गया । तव राजा, 
ईश्वर (तलवर, माडबिक, कौडुम्बिक, इम्य्‌, श्रष्ठी, सेनापति श्रादि ने रुदन करते हुए, चीख- 
, चीखकर रोते हए, विलाप करते हृए, खूब धरूम-धाम से कनकरथ राजा का नीहुरण किया--प्रन्तिमि 
संस्कार किया । श्रन्तिम संस्कार करके वे परस्पर इस प्रकार कहने लगे--देवानुश्रियो ! कनकरथ 
राजा ने राज्य श्नादि मे ्रासक्त होने के कारण श्रषनेपूष्रौं को विकलांग कर दिया है । देवानुग्रियो ! 
हम लोग तो राजा के श्रधीनर्है, राजासे ग्रधिष्ठिति होकर रहने वाले ह, श्रौर राजा के ग्रधीन रह- 
कर कार्यं करने वाले हैँ । तेतलिपुत्र श्रमात्य, राजा केनकरथ का" सन्‌ स्थानों में श्रौर सव भूमिका 
म विद्वासपात्र रहा है, परामक्ञं-विचार देने वाला--विचारकहैश्नौर सवकाम चलाने वाला है । 
श्मतएव हमें तेतलिपृत्र श्रमात्य से कुमार की याचना करनां चाहिए 1' इस प्रकार विचार करके उन्होने 
भ्ापस में यह्‌ बात स्वीकार की । स्वीकार करके तेतलिपुत्र श्रमात्य के पास ग्राये । भ्राकर तेतलिपृत्र 
से इस प्रकार कहने लगे-- 


३९--एवं खलु देवाणुप्यिा ! कणगरहे राथा रज्जे य रहं य जाव वियंगेदः श्रम्हेयणं 
देवाणुप्पिया ! रायाहीणा जाव रायाहीणकज्जा, ठुमं च णं देवाणुप्पिया { कणगरहस्स रण्णो 
सव्बहाणेसु जाव रज्जधुराचितए ! तं जइ णं देवाणुप्पिया { श्रत्थि केड कुमारे रायलक्डणसंपन्ने 
भ्रभिसेयारिहे तं णं तुमं श्रम्हं दलाहि, जा णं श्रम्हे महया महया रायाभिसेएणं श्रभिसिचामो ॥' 


देवानुप्रिय ! बात एेसी है-कनकरथ राजा राज्यमे तथा राष्ट मेंश्रासक्तथा। भ्रतएव 
उसने श्रने सभी पुत्रों को विकलांग कर दिया है । रौर हम लोग तो देवानुग्रिय { राजा के अ्रधीन 
रहने वाले यावत्‌ राजा के श्रधीन रहकर कायं करने वले हैँ । हे देवानुप्रिय ! तुम कनकरथ राजा के 
सभी स्थानों में विश्वासपाच्र रहै हो, यावत्‌ राज्यधुरा के चिन्तकं हो । प्रतएव देवानुश्रिय ! यदि 
कोई कुमार राजलक्षणो से युक्त शौर प्रभिषेक के योग्य हो तो हमें दो, जिसमे महान्‌-महान्‌ राज्या- 
भिषेक से हम उसका भ्रभिषेक करे । 
, ४०--तए णं तेयलिपृत्त तेसि ईसरपभिर्ईणं एयमद्रु' पडिसुणेड, पडिसुणित्ता कणगज्भयं कुमारं 
ष्हायं जाव सस्सिरीयं करेइ, करित्ता तेसि ईसरपभिर्ईणं उवणेइ, उवणित्ता एवं वयासी-- 


"एस णं देवाणुप्पिया ] कणगरहस्स रण्णो युत्ते, पउमावर्दए देवीए श्रत्तए, कणगज्भए कुमारे 
भरभिसेयारिहं रायलक्खणसंपन्ने । मए कणगरहस्त रण्णो रहस्सियं संवडिढए 1 एयं णं तुज्भे महया महया 
रायाभिस्षेएणं श्र्भिसिचह सव्वं च तेसि (से) उद्ाणपरियावणियं परिकहूड । 


तए णते ईसरपसिदश्रो कणगज्भयं कुमारं महया महया रायासिसेएणं भ्रभिसिचति । 


तत्परचात्‌ तेतलिपुच्र ने उन ईरवर भ्रादि के इस कथन को अंगीकार किया 1 अंगीकार करके 


कनकध्वज कुमार को स्नान कराया शरीर विभूषित क्या! फिर उसे उन ईदवर श्रादिके पास 
लाया । लाकर कहा-- 


ददेवानुग्रियो ! यह्‌ कनकरथ राजा का पुत्र श्रौर पद्मावती देवी का श्रालमज कनकषध्वज कुमार 
अभिषेक के योग्य है श्रौर राजलक्षणों से सम्पन्न है । मैने कनकरथ राजा से छिपा कर इसका संवर्धन 
किया है । तुम लोग महानू्‌-महान्‌ राज्याभिषेक से इसका ्रभिषेक करो !' इस प्रकार कहकर उसने 
कुमार के जन्म का श्रौर पालन-पोषण श्रादि का समग्र वृत्तान्त उन्हं कह सुनाया । 
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४१--तए णं ते ईसरपमिइश्नो कणगज्भयं कुमारं महया महया रायाभिसेएणं शअरभिर्सिचंति । 
तए णं से कणयज्भए्‌ कुमारे राया जाए, महया हिमवंत-महंत-मलय-मंद र-महिदसारे, वण्णश्रो, जाव 
रज्जं पसासेमाणे विहर । तएु णं सा पठमावई देवी कणगज्कयं रायं सदावे, सद्ावित्ता एवं वयासी- 
एस णं पत्ता! तव रज्जे य जाव [रहय वले य बाहुणेय कोसेयकोटरागारेय प्रेय] अतिररे 
य तुमं च तेयलिपुत्तस्स पहावेणं, तं तुमं णं तेयलियुत्तं ्रमच्चं श्राढाहि, परिजाणाहि, सक्कारेहि 
सम्माणेहि, इतं श्रब्भद्रं हि, हियं पञज्जुवासाहि, वच्च॑तं पडिसंसाहेहि, श्रद्धासणेणं उवनिमतेहि, भोगं 
च से श्रगुवड् हि । 


तत्पदचात्‌ उन ईदवर ्रादि ने कनकव्वज कुमार का महान्‌-महान्‌ राज्याभिषेक किया । 
प्रव कनकव्वज कुमार राजा हौ गया महादहिमवान्‌ श्रौर मलय पव॑त कै समान. इत्यादि राजा का 
वर्खान (ग्रीपपातिक सूत्र के श्रनुसार) यहां कहना चाहिए । यावत्‌ वह्‌ राज्य का पालन करता ह्र 
विचरने लगा । । 

उस समय पद्मावती देवी ने कनकव्वज राजा को बुलाया श्रीर बुलाकर कदा-- पृत्र | 
तुम्हारा यह राज्य यावत्‌ (राष्ट्र, वल-सैन्य, वाहन-हस्ती श्रव श्रादि, कोप, कोठार पुर श्रौर) 
ग्रन्तःपुर तुम्हुं तेतलिपुत्र की कृपासे प्राप्तहृए हँ 1 यहां तक किस्वयं तू भी तेतलिपृत्र केही प्रभाव 
से राजा वना है । श्रतएव त्रु तेतलिपृत्र श्रमात्य का श्रादर करना, उन श्रपना दितंपी जानना, उनका 
सत्कार करना, सन्मान करना, उन्हें ग्रति देख कर खड होना, श्राकर खड होने पर उनक उपासना 
करना, उनके जाने पर पीदे-पीदये जाना, बोलने पर वचनो कौ प्रशंसा करना, उन्हें भ्राये गसन पर 
विठलाना ग्नौ र उनके भोग की (वेतन तथा जागीर श्रादि की) वृद्धिकरना 


४२--तए णं से कणगज्कए पउमावर्ईए देवीए तह त्ति पडिसुणेद, जाव- भोगं च से वदेद्‌ । 


तत्पदचात्‌ कनकच्वज ने प्रश्यावती देवी के कथन को वहुत श्रच्छा कहकर अंगीकार किया । 
यावत्तु वह्‌ पश्चावती के ग्रदेशानुसार तैतलिपृत्र का सत्कार-सन्मान करने लगा । उसमे उसके भोग 
(वेतन-जागीर श्रादि) की वृद्धिकर दी। । 


यदे--तए णं से पोटटिले देवे तेयलिपृन्तं श्रभिक्खणं श्रभिक्लणं केवलिपन्नत्ते धम्मे संवोहेद, नो 
चेव णं स्ते तेयलिपुत्ते संवुज्& । तए णं तस्स पोह्टिलदेवस्स इमेयारूवे श्रज्छत्थिए जाव समुप्प- 
ज्नित्या-- "एवं खलु कणगज्भएु राया तेयलिपृत्तं श्राढाइ, जाव भोगं च संवडढेइ तए णं से तेयली 
ग्रभिक्लणं प्रभिक्खणं संवोहिज्जमाणे वि धम्मे नो संवुज्छद, तं सेयं खलु कणगज्छयं तेयलिपृत्ताश्रो 
विप्परिणामित्तए' त्ति कटृदु एवं सपेहेद, संवेहितता कणगनज्मयं तेयलियुत्ताश्रो विप्परिणामे । 


उधर पौटटिल देव ने तेतलिपुत्र को वार-वार केवलि-प्ररूपित धमे का प्रत्तिवोध दिया, परन्तु 
तेतलिपूत्र को प्रतिवोध हृग्रा ही नहीं । तव पौट्टरिल देव को इस प्रकार का विचार उत्पन्न इघ्रा- 
कनकल्वज राजा, तेतलिपृत्र का श्रादर करता दहै, यावत्‌ उसकाभोग वद़ादिया दहै, इसकारण 
तेतलिपृत्र वार-वार प्रतिवोध देने पर भी धर्म मे प्रतिबुद्ध नहीं होता । श्रतएव यह उचित होगा 
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३७४] । [ ज्ञाताधमकथा 


कि कनकध्वज को तेतलिपुत्र से विरुद्ध (विमूख) कर दिया जाय ''देव ने एेसा विचार कियाग्रौर 
कनकध्वज को तेतलिपुत्र से विरुद कर दिया । -- 


४४--तए णं तेयलिपुत्ते कल्लं ण्हाए जाव [कयबलिकंम्मे कयकोउय-मंगल- | पायच्छित्त 
भ्रासखंधवरगए बर्हि पए्रिसेहि संपरिवुडे साभ्रो गिहाश्नो निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव कणरज्भए 
राया तेणेव पहारेत्थ गमणापएु । 

तदनन्तर तेतलिपृत्र दूसरे दिन स्नान करके, यावत्‌ (बलिकमं एवं श्चमंगल-निवारण के लिए 
कौतुक, मंगल, प्रायरिचत्त केरके) श्र ष्ठ भ्रश्व कौ पीठ पर सवार होकर भ्रौर बहुत-से पुरूषो से परिवृत 
होकर श्रपने घर से निकला । निकल कर जहां कनकेष्वज राजा था, उसी मरोर रवाना हुम्रा । 


४४५-- तए णं तेयलिपुक्तं श्रमच्चं से जहा बहवे राईसरतलवर जाव [ माडंचिय-कोड्‌ चिय- 
इ३५-सेद्ि-सेणावइ-सत्थवाह- | पभिदश्रो पासंति, ते तहैव श्राढायंति, परिजाणंति, श्रन्भुट्टेति, 
भ्रन्भद्ित्ता अंजलिपरिग्गहं करेति, करित्ता इद्हि कर्ताहं जान [ पि्याहि मणुण्णाहि मणामाहि ] 
वेगगरहि आलवेमाणा संलवेमाणा य पुरतो य पिहतो य पासतो य मग्गतो य समणुगच्छंति । 


तत्पश्चात्‌ तेतलिपुत्र भ्रमत्य को (मागं मे) जो-जो वहूत-से राजा, ईङ्वर, तलवर, 
(माडंबिक, कौटुम्बिक; इभ्य, श्रेष्ठी, सेनापति, साथवाह) श्रादि देखते, वे उसी तरह अर्थात्‌ सदैव 
की भांति उसका श्रादर्‌ करते, उसे हितकारक जानते, ग्रौर खडे होते । खड़ होकर हाथ जोडते श्रौर 
हाथ जोडकर इष्ट, कान्त, यावत्‌ (प्रिय, मनोज्ञ श्रौर मनोहर) वाणी से बोलते श्रौर बार-बार 
बोलते । वे सब उसके प्रागे, पचे श्रौर भ्रगल-बगल में श्रनुसरण करके चलते थे । 


४६--तए णं से तेयलिपृत्ते जेणेव कणगज्भए तेणेव उवागच्छंइ । तएु णं कणगज्छए तेयलिपृत्तं 
एज्जमाणं पासइ, पासित्ता नो भ्राढाइ, नो परियाणाइ, नो श्रन्भुरठेड, श्रणाढायमाणे ्रपरियाणमाणे 
भ्रणज्भुद्ायमाणे परंमुहे संचिटुड । 

तए णं तेयलिपृत्ते श्रमच्चे कणगज्भयस्स रण्णो अं्जाल करेइ । तश्रो य णं कणगज्मए राया 
श्रणाढायमाणे अ्रपरिजाणमाणे श्रणञ्भृट्ठेमाणे तुसिणीए परभ्मुह' संचिटरु्‌ । 

| तए णं तेयलिपुत्ते कणगञ्थं विप्परिणयं जाणित्ता भए जाव [तत्थ तसिए उच्विरगे | 

सजाथभए एवं वयासौ --'रट्ठे णं मम कणगज्फएु राया, हीणे णं मम कणगज्भए राया, श्रवज्छाए णं 
कणगज्भए राया \ तं ण णज्जइ णं मम केण कु-मारेण भारेहि' त्ति केट्टु मीए तत्थे य जाव सणियं 


सणियं पच्चोसक्के, पच्चोसविकत्ता तमेव श्राससंधं दुरूहेद, दुरूहित्ता तेतलिपुरं भज्भंमज्भणं जेणेव 
सए गिह तेणेव पहारेत्थ रमणाणए । 


तत्पर्चात्‌ वह तेतलिपुत्र जहाँ कनकध्वज राजा था, वहुँ श्राया । कनकध्वज ने तेतलिपत्र को 
भ्राते देखा, मगर देख कर उसका भ्रादर नहीं किया, उसे हितैषी नहीं जाना, खड़ा नहीं हुश्रा, वल्कि 
त्रादर न करता हुभ्रा, न जानता हृ्रा श्रौर खड़ान होता हरा पराड मुख (पीठ फेर कर) 
बेठा रहा । 

तवे तेतलिपुत्र ने कनकध्वज राजा को 


हाथ जोड़ । तब भी वहु उसका नहीं 
हुभ्रा विमूखे होकर वैठा ही रहा । + १ ५ 
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तव तेतलिपुत्र, कनकव्वज को श्रपने से विपरीत हूग्रा जानकर भयभीत हो गया । उसके 
हदय में खूब भय उत्पन्न हो गया । वह्‌ इस प्रकार वोला--मन ही मन कह्ने लगा--कनकध्वज राजा 
मुकसे रुष्ट हो गया है, कनकव्वज राजा मपर हीन दहो गया है, कनकध्वज राजा ने मेरा 
बुरा सोचादै। सोन मालूम यह्‌ मुके किस बुरी मौतसे मारेगा ।* इस प्रकार विचार करके वह डर 
गया, चास को प्राप्त हुश्रा, धवराया प्रौर धीरे-धीरे व्हा से खिसक गया । खिसक कर उसी प्रद्वकौ 
पीट पर्‌ सवार हृश्रा । सवार होकर तेतलिपुर के मध्यागमें होकर ग्रपने धर की तरफ रवाना हुभ्रा । 


४७-तए्‌ णं तेयतिपृत्तं जे जहा ईसर जाव पासति ते तहा नो श्राढायंति, नो परियाणंति, 
नो ज्रग्मृदुति, नो श्रंजलिपरिग्गहियं करेति, इहि जाव णो संलवंति, नो पुरश्रो य पिद्रश्रो य पासश्रो 
य मग्गश्नो य सम ¶ुगच्छंति । 


तए णं तेयलिषुत्ते जेणेव सए गिह तेणेव उवागच्छइ । जावियसे बाहिरिया परिसा भवद्‌, 
तंजहा-दाचे इ वा, पैसे इ वा, भाइत्वए इ वाः साचियणंनोश्राढाई, नो परियाणाडइ नो श्रव्मुद्ुइ । 
जावि यसे श्रन्भित्तरिया परिसा भवह, तंजहा-पियाइवा मायाइवा जावभायाइवाभगिणीडइवा 
भज्जाइ वा पुत्ताइ वा धूयाइ वासुण्हाइवा, सावि य णंनो श्राढाइ, नो परियाणाईइ,नो 
श्रव्मुदरंइ 1 


तत्पश्चात्‌ तेतलिपुच्र कोवे ईङइवर श्रादि देखते ह, किन्तु वे पहले कौ तरह उसका भ्रषदर 
नहीं करते, उसे नहीं जानते, सामने नहीं खड़े होते, हाथ नहीं जोडते, ग्रीर इष्ट, कान्त, प्रिय, 
मनोज्ञ, मनोहर वाणी से वात नहींकरते । ग्रागे, पीछे श्नौर श्रगल वगल मे उसके साथ नहीं चलते । 

तव तेत्तलिपूत्र जि्टर श्रपना घर था, उधरश्राया। धरभ्राने पर वाहरकीजो परिपद्‌ होती 
है, जैसे कि दासन, प्र॑ण्य (वाहुर जने-श्रनिकाकाम करने वलि), तथा भागीदार श्रादि; उस वाहुर 
की परिपद्‌ ने भी उस्नकाश्रादर्‌ नहीं किया, उत्ते नहीं जानाषटमरीरन खड़ी हुई । ग्रीर जो ्राभ्यन्तर 
परिपद्‌ होती है, जसे कि माता, पिता, भाई, वहनि, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू श्रादि; उसने भी उसका 


[^ 


भ्रादर नदीं किया, उसे नहीं जाना श्रीरन उट कर खड़ी हुई । 
लात्मघधात फा प्रत्न 


४८-तए णं ते तेयलिषुत्ते जेणेव वासधरे, जेणेव सए सयणिज्जे तेणेव उवागच्छइ, उवा- 
गच्छित्ता सयणिज्जंसि णिसीयद, णिसीडत्ता एवं वयासी--"एवं खलु ग्रहं सयाग्रो गिहाश्नो निग्गच्छामि, 
तं चेव जाव श्रव्भितरिया परिसा नौ श्राढाइ, नो परियाणाईइ, नो श्रन्मुटुद, तं सेयं खलु मम श्रष्पाणं 


जीवियाभ्रो वचरोवित्तए' त्ति कटू. एवं संपेहे, स्पेहित्ता तालउडं विसं श्रासगंसि पविलवड, से य विते 
णो संकमइ । 


तए णं से तेयलिपुत्तं नीचुप्पल जाव गवल-गरुलिय-प्रयसिकरुसुमप्पगासं खुरधारं श्रसि त्रे 
भ्रोहुरदः तत्य चि यसे धारा श्रोपत्ला। 
तए णं से तैयलिधुत्ते जेणेव श्रसोगवणिया तेणेव उवागच्छद, उवागच्छिता पासगं गीवाए्‌ 


वघ, वंधित्ता स्क्वं दुरूहद, दुरूहित्ता पासं सक्खे वंधड, वंधित्ता श्रष्पाणं मुयह, तत्थ वियसे 
रज्ज्‌ छिन्ना । 
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तद्‌ णं से तेयलिधुत्ते महइमहालयसिलं गौवाए बंध, बंधित्ता प्रस्थाहमत्तारमयो रिसियंसि 
उदगंसि श्नप्पाणं मय, तत्थ वि से थह जाए । 

तए णं से तेयलिपृतते सुक्कंसि तणक्‌डंसि श्रगणिंकायं पविलवइ, पविखवित्ता श्रप्पाणं मुयड, 
तत्थ वि यसे श्रगणिकाए विज्छाएु। 


तत्पक्ष्वात्‌ तेतलिपुत्र, जहाँ उसका भ्रपना वासगृह था श्रौर जहां श्या थी, वहां भ्राया । 
श्राकर शय्या पर बैठा । बैठकर (मन ही मन) इस प्रकार कहने लगा-भै श्रपने धरसे निकला 
भ्रौर राजा के पास गया । मगर राजा ने श्रादर-सत्कार नहीं किया । लीटते समय मगेमेभी किसी 
ते श्रादर नहीं किया । घर श्राया तो बाह्य परिषद्‌ ने भी श्रादर नदीं किया, यावत्‌ श्राभ्यन्तर परिषद्‌ 
ने भी श्रादर नहीं किया, मानो मुभ पहचाना हौ नहीं, कोई खड़ा नहीं हुश्रा । एेसी दशा में मु श्रपने 
को जीवन से रहित कर लेना ही श्रयस्कर है" इसप्रकार तेतलिपुत्न ने विचार किया। विचार 
करके तालपुट विष --जो बहुत तीन, प्रणषंहारक होता है-श्रपने मूख मे डाला । परन्तु उस विष 
ने संक्रमण नहीं किया-ग्रसर नहीं किया । 

तत्पश्चात्‌ तेतलिपुत्र ने नीलकमल (भैस के सींग, नील गुटिका एवं भ्रलसी के पुष्प) के समान 
श्याम वणँ की तलवार श्रपने कवे पर वहन की -तलवार का प्रहार किया; मगर उसकी धार कु ठित 
हो गई। 

तत्पर्वात्‌ तेत्तलिपृत्र ्रसोक वाटिका में गया । वहाँ जाकर उसने श्रपने गते में पाच वँधा- 
फांसी लगाई । फिर वृक्ष पर चदा 1 चढ़कर वह पा वृक्षसे बाधा । फिर ग्रपने शरीर कोदधोड़ा 
भर्थात्‌ लटका दिया । किन्तु रस्सो टट गई-फांसी नहीं लगी । 

तत्पश्चात्‌ तेतलिपुत्र ने बहुत बड़ी शिला गर्दनमें वधी ! वाध कर प्रथाह्‌, न तिरने योग्य 
भ्रौर भ्रपौरुष (कितने पुरुष प्रमाण है, यह न जाना जा सके एसे) जल मेँ श्रपना.श्चरीर छोड़ दिया । 

पर वहाँ वह्‌ जल थाह--छिदला हो गया । 


तत्पदचात्‌ तेतलिपूत्र ने सूखे घासकेटेरमेंभ्राग लगाई श्रौर श्रपने शरीर को उसमे डाल 
दिया । मगर वह्‌ भ्रगिति भी बृ गई । 


४६-तए णं से तेयलिुत्ते एवं वयासी--सद्धयं खलु भो समणा वयंत्ति, सद्धं खलुभो 
माहणा वयति, सद्ध यं खलु भो समणा माहृणा वयति, श्रूं एगो श्रसद्धयं वयामि, एवं खलु 

ग्रहं सह पृर्तोहि श्रपत्ते, को मेदं सदहिस्सइ ? 

सह मिर्तोहि प्रमित्ते, को मेदं सहहिस्सई ? 

एवं श्रत्थेणं वारेणं दासेहि परिजणेणं । 

एवं खलु तेयलियुत्तेणं अरमच्चेणं कणगज्मएणं रन्न श्रवसा एणं समाणेणं गे 
भरासगंतसि पक्छितत, से वि य णो संकमईइ, को मेदं सदहिस्सङ्‌ ? [ 1. 
तेयलिषृत्ते नीचुप्पल नान खंधंसि श्रोहरिएुः तत्थ वि यत्वे धारा श्रोपल्ला, को मेदं 


सदहिस्सइ ? 


चीदहूर्वां श्रव्ययन : तेतलिपुत्र | [ ३७७ 


तेयलिपुक्तेणं पासगं गीवाएु वंघेत्ता जाव रज्जू छिन्ना, को मेदं सदहिस्तइ ? 

तेयलिषुत्तेणं महासिलयं जाव वंधित्ता श्रत्थाह्‌ जाव उदगंसि श्रप्पा मुक्के, तत्थ वि य णं थाह 
जाए, कौ मेदं सहहिस्सइ ? 

तेयलिगुत्तेणं सुक्कसति तणक्‌डे श्रग्गी विज्जाए, को मेदं सदहिस्तइ ? 

श्रोहयमणसंकप्पे जाव [करयलपत्हत्थम्‌हे श्रदूल्फाणोवगए ] भिियाइ । 


तत्पश्चात्‌ तेतलिपुत्र मन ही मन इस प्रकार वौला--श्रमणख श्रद्धा करने योग्य वचन बोलते 
है, माह्न श्रद्धा करने योग्य वचन वोलते ह, श्रमण श्रौर माहन शद्धा करमे योग्य वचन वोलते 1 गै 
ही एक हज श्र्द्धंय वचन कहता हुं । 
म धृ्रों सहित होने पर भी पुत्रहीन हु, कौन मेरे इस कथन पर श्रद्धा करेगा ? 
म मितो सहित होने पर भी मित्रहीन ह, कीन मेरी इस वात पर विदवास करेगा ? 


इसी प्रकार धन, स्वी, दास श्रौर परिवार-से सहित होने पर भी मै इनसे रहित ह, कौन मेरी 
दस वात पर श्वद्धा करेगा? 


इस प्रकार राजा कनकघ्वज के हारा जिसका बुरा विचारा गयाहै, एसे तेतलिपुत्र श्रमात्य 
ने श्रपने मूख मे विप डाला, मगरविप नेकं भी प्रभवनं दिलाया, मेरे इस कथन पर कौन 
विग्वास करेगा ? 


तेतलिपुत्र ने श्रपने गले में नील कमल जसौ तलवार का प्रहार किया, भगर उसकी धार 
कूटित हो गई, कौन मेरी इस वात पर श्रद्धा करेगा ? 

तेतलिपृूव्र ने श्रपने गले में फांसी लगाई, मगर रस्सी टट गई, मेरी इस वात पर कौन भरोसा 
करेगा ? 

तेतलिपुव्र ने गले में भारी विलार्वाधकर प्रणाह्‌ जल में श्रपने भ्रापको छोड़ दिया, मगर वह्‌ 
पानी थाहु-दिद्यला हौ गया; मेरी यह्‌ वात कीन मानिगा ? 

तेतनिपृत्र सूखे धासमेंश्राग लगा कर उसमें कूद गया, मगर श्राय वृक गई कौन इस वात 
पर विवास करेगा ? 


इस प्रकार तेतलिपुत्र भगनमनोरथ हौकर हथेली पर मूख रखकर श्रात्तं व्यान करने लगा । 


५०-तए णंसे पोटिष्ले देवे पोदिटलारूवं विउन्वड, वचिउच्वित्ता तेयलिपुत्तस्स श्रदुरसामंते 
ठिच्चा एवं बयास्ी-हं मो तेयलिपुत्ता ! पुरश्रो पवाएु, पिटुश्रो हत्थिभयं, दुहश्रो अ्रचक्वुफासे, मज्भे 
सराणि वरिसंति, गामे पलत्ते, रन्ने कियाईइ, रन्ने पलित्ते गामे भिियाईइ, श्राउसो तेयलिपृत्ता ! कश्रो 
वयामो ?' 


तव पौट्टिल देवने पौटिलाके स्प को विक्रिया की विक्रिया करके तेतलिपृत्र सेन वहुत 
, दूर श्रीर न वहतत पास स्थित होकर इस प्रकार कहा--हि तेतलिपृच्र ! स्नाने प्रपात (गड्हा) है श्रौर 
पीये हाथी का भय है । दोनों वगलौ में ेषा वंधकारहैकिरश्राखों से दिखाई नहीं देता । मघ्यभागमें 
वाणोंकी वर्पाहोरहीषहै। गांवमेश्रागलगीदै रीर वन वधक रहाहै। वनमेंश्रगलगीहै मरौर 
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गाव धक रहा है तो भ्रायुष्मन्‌ तेतलिपुत्र ! हम कहां जाएं ? कहा शरण ले? भ्रभिध्राय यहहैकि 
जिसके चारों श्रोरघोर भयका वायुमण्डलहो श्रौर जिसे कहीं भीक्षेम-कुचल न दिखाई दे, उसे 
क्या करना चाहिए ? उसके लिए हितकर मागे क्याहै? 


४५१- तए णं से तेयलिपत्ते पोदिटिलं देवं एवं वयासी--भीयस्स खलु भो पच्वज्जा सरणं 
उक्कष्यिस्स सदेसगमणं, छृहियस्स श्रन्नं तिसियस्स पाणं, श्राउरस्स भेसज्ज, माइयस्स रहस्सं, 
भ्रभिजुत्तस्स पच्चयकरणं, श्रद्धाणपरिसंतस्त वाहणगमणं, तरिउकामस्स पवहणं किच्च,* परं श्रभिग्रो- 
जितुकामस्स सहायक्रिच्चं, खंतस्स दंतस्त जिडइंदियस्स एत्तो एगसवि ण भवडइ । 


तत्परचात्‌ तेतलिपुत्र ने पोट्िल देव से इस प्रकार कहा- श्रौ ! इस प्रकार सर्वत्र भयभीत 
पुरुष के लिए दीक्षाही शरणभरूत है । जैसे उत्कंठित हृए पुरुष के लिए स्वदेश गमन रारणभरत है, भृखे 
को श्रत्त,प्यासे को पानी, बीमार को श्रौषध, मायाची को गुप्तत्ता, अ्रभियुक्त को (जिस पर्‌ श्रपराध 
करने का ्रारोप लगाया गया हो उसे) विवास उपजाना, थके-मदि को वाहन पर चड़ कर गमन 
करना, त्िरने के इच्छुक को जहाज भ्रौर शत्रु का पराभव करने वाले को सहायक्त्य (मित्रों कौ 
सहायता) शरणमभृत है क्षमासील, इन्द्रियदमन करने वाजे, जितेन्द्रिय (इन्द्रियविषयों में रागटेषन 
करने वले को इनमें से कोई भय नहीं होता । 

विवेचन-- सरवर भयग्रस्त को दीक्षा क्यों शरणभूत है ? इसका स्पष्टीकरण यह्‌ है कि क्रोध 
का निग्रह्‌ करने वाले क्षमाशील, इन्द्रियो का श्रौर मन का दमन करने वाले तथा जितेन्द्रिय भ्र्थात्‌ 
इन्द्रियो कै विषय मे राग न रखने वाले पुरुष को इनमे से एक भी भय नहीं है । भय काया श्नौर माया 
के लिए ही हता है । जिसने दोनों की ममता त्याग दी, वह॒ सदैव श्रौर सर्वत्र निर्भय है 1 


स्तुत सूत्र ४६ से तेतलिपृत्र का जो वरन किया गया है, वह भ्रत्यन्त विस्मयजनेक है, पर 
यह्‌ सब दैवी माया का चमत्कार ही समभना चाहिए । दैवी चमत्कार तकं की सीमा वाहूर एवं 
बुद्धि को परिधि में नहीं श्राने वाला होता है । 


५२- तए णं से पोदिट्ले देवे तेयलिपुत्त श्रमच्चं एवं वयासी- सुट. णं तुमं तेयलिपुत्ता ! एयम्‌ 
भ्रायाणाहि त्ति कटटु दोच्चं पि तच्चंपि एवं वयड, वइत्ता जामेव दिसं पाउञ्मरए तामेव दिसि पडिगषएु ! 


तलर्नात्‌ पोहटिल देव ने तेतलिपुत्र अमात्य से इस प्रकार कहा--ह तेतलिपूत्र ! तुम ठीक 
कहते हो । भर्थात्‌ भयग्रस्त के लिए प्रव्रज्या शरणभृत है, यह्‌ तुम्हारा कथन सत्य है ! मगर इस भ्र्थ॑को 
तुम भलीर्भाति जानो, भ्र्थात्‌ इस समय तुम भयभीत हो तो तदनुसार ्राचरण करके यह्‌ वात समभो- 
दीक्षा ग्रहण करो । इस प्रकार कहकर दैव ने दूसरी वार ओरौर तीसरी वार भीटेसा ही का 1 कहु- 
कर देव जिस दिशा से प्रकट हुभ्रा था, उसी दिशा मे वापिस लौट गयां 


५९ तए ण तस्त तेयलिपुत्स्स सुभेणं परिणामेणं जाइसरणे समुप्यन्ने । तए णं तस्त 
तेयलिपुत्तस्स भयमेयारूवे 4 भ्रजभत्थिए जाच समुप्पन्ने-- "एवं खलु भ्रं इहेव जेबुदीवे दीवे महा विदेहे 
वासे पोक्खलावतीविजए पोडरीगिणीए राथहाणीए महायडमे नामं राया होत्था \ तए णं भ्रहुं थेराणं 
अतिषए म्‌डे भवित्ता जाव [पठ्वइए सामाइयमाइयाई | चोहृसयुव्चाइं प्रहिग्जित्ता बहूणि बासाणि 
सामश्नपरियागं पाउणित्ता मासिश्नाएु संनेहणाण महासुक्के क्पे देवे उवचन्ने । । 
१. पाठान्तर--'पवहराकिच्चं 1: 


चीदहवाँ श्रव्ययन : तेतलिपृतर | [ ३७६ 


तत्पञ्चात्‌ तेतलिपृत्र को युभ परिणाम उत्पन्नं होने से, जातिस्मरण न्नान की प्राप्ति हुई । 
तव तेतलिपु्र के मनम इस प्रकार का विचार उत्पन्न हुग्रा--निदचय ही मै इस जम्तदरीपनामक 
ट्रीप मेः महाविदेह्‌ त्र मे पृष्कलावती विजय में पुण्डरीकिरी राजधानी मे महापद्मनामक राजा था । 
फिर मने स्थविर मूनि के निकट मण्डित होकर यावत्‌ (दीक्षा धंमीकार करके सामयिक से लेकर) 
चीदह्‌ पूर्वो का श्रव्ययन करके, बहुत वर्पो तक श्रमणपर्याय (चारित्र) का पालन करके, श्रन्तमें 
एक मासं की संलेखना करके, महायुक्र कल्प मेँ देव रूप से जन्म लिया । 


५४--तए णं श्रहं ताश्नो देवलोयाग्रो श्राउक्वएणं इहेव तेयलिपुरे तेयलिस्स श्रमच्चस्स भदाए 
भारियाएु दारसत्ताए पच्चायाएु । तं सेयं खलु मम पुव्वुदिद्रां महग्बथादं सयमेव उवसंपज्जित्ता णं 
विहरित्तए' एवं संपेहेद, संपेहित्ता सयमेव मह्न्वयाद्रं श्रारुहेद, श्रारहित्ता जेणेव पमयवणे उज्जाणे 
तेणेव उवागच्छंद, उवागच्छित्ता श्रसोगवरपायवस्स श्रहे पृढविसिलापट्रयंसि सुहनिसन्नस्स 
प्र्णुचतेमाणस्त पुव्वाहीयादं सामादयमाइयाहं चोदृसपुन्वादं सयमेव श्रभिसमन्नागयाद । 

तए ण तस्स तेयलिपृत्तत्त श्रणगारस्स सुभेणं परिणामेणं जाव पसत्थेणं श्रज्भवसाएणं लेस्सर्हि 
विसुज्छभाणीहि तयावरणिज्जाणं कऋम्माणं खश्रोवसमेणं कम्मरयविकरणकरं श्रपुव्वकरणं पचिद्रुस्स 
केवलवरणाणदंसणे समुप्पश्नं । 


तत्पश्चात्‌ श्रागु काक्षय होने पर मे उस देवलोक से (च्यवन करके) यहाँ तेतलिपुर में तेतलि 
ग्रमात्य की भद्रा नामक भार्याके पृत्रके रूपमे उत्पन्न हुश्रा। श्रत मेरे लिए, पहले स्वीकार किये 
हए महाव्रती को स्वयं ही, अंगीकार करके विचरना श्रं यस्कर है }' एसा तेतलिपुत्र ने विचार किया । 
विवार करके स्वयं ही महाव्रतौ को अंगीकार किया । अंगीकार करके जिधर प्रमदवन उद्यान था, 
उधर श्राया 1 श्राकर श्रंण्ठ श्रगोक वृक्ष के नीचे, पृथ्वीरिलापटुक पर भुखपू्वंक वैठे हृए श्रौर 
विचारणा करते हुए उसे पहले श्रध्ययन किये हुए चौदह पूर्वे स्वयं ही स्मरण हो श्राए। 

तत्पङ्चात्‌ तेतलिपूत्र श्रनगार ने युभ परिणाम से यावत्‌ (प्रशस्त श्रध्यवसाय से तथा 
लेदयाश्रों कौ विञ्चुद्धि होने से) तदावरणीयं कर्मो के क्षयोपन्षम से, कर्मरज का नाच्च करने वलि श्रपूवै- 
करण मे प्रवेद करके प्र्थात्‌ क्षपक श्रंणी प्रारम्भ करके श्रौर चार घातिकर्मो का क्षय करके उत्तम 
केवलज्ञान तथा केवल-ददन प्राप्त विये । 


५१५--तएु णं तेतलिषुरे नगरे ग्रह संनिहिर्ण्ह वरवे देवीहि य देवद दुभीश्रो समाहयाश्रो, 
दसद्धवश्नं कुसुमे निवादए, दिव्वे गीय-गंधन्वनिनाए कएु यावि होत्था । । 


उस समय तेतलिधुर नगर के निकट रहे हुए वाणा-व्यन्तर देवों श्रौर देवियों ने देवद दुभिर्यां 
चजाई । पचि वर्णं के पूर्लो की वर्पाकौ श्रीर दिव्य गीत-गंधरवं का निनाद किया श्र्थात्‌ केवलज्ञान 
सम्बन्धी महोत्सव मनाया । 


५६-तएणंसे कणगज्भएु राया इमीक्ते कषहाए लद्धं समाणे एवं वथासी--'एवं खलु 
तेयलियुत्त मए श्रवन्काएु मु डे भवित्ता पञ्वईए्‌, तं गच्छामि णं तेयलिपृत्ं श्रणगारं वंदामि नसंसामि, 
वंदित्ता नमंत्ित्ता एम विणदुनं मुजजो भुज्जो खमेमि ॥ एवं संवेहेई, संहिता ण्हाए चाउरभिणीए 


३८० | [ ज्ञाताधमेकथा 


सेणाए जेणेव पमयवणे उज्जाणे, जेणेव तेयलिपुत्ते श्रणगारे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तेयलिपत्तं 
श्रणयारं वंद, नमंसडइ, वंदित्ता नमंसित्ता एयमटहु' च विणएणं मुञ्जो भुज्जो खामेद, नच्चासन्ने जाव 
[ नाइदूरे सुस्सुसमाणे नमंसमाणे पंजलिउड श्रभिमृष्े विणएणं | पञ्जुवासइ । 


तत्पश्चात्‌ कनकध्वज राजा इस कथा का प्रथं जानता ह्रां भ्र्थात्‌ यह वृत्तान्त जान कर 
(मन ही मन) बोला- निस्सन्देह मेरे वारा भ्रपमानित होकर तेतलिपुत्र ने मण्डित होकर दीक्षा 
अंगीकार कौ है । म्रतएव मै जाॐ रौर तेतलिपुत्े श्रनगार को वन्दना करू, नमस्कार करू श्रौर 
वन्दना-नमस्कार करके इस बात के लिए--श्रपमानित करने के लिए विनयपूवेक बार-नार क्षमा- 
याचना करू । कनकध्वज ने एेसा विचार किया 1 विचार करके स्नान किया । फिर चतुरंगिणी 
सेना के साथ जहां प्रमदवन उद्यान था श्रौर जहां तेतलिपुत्र श्रनगार थे, वहां पंचा । प्च कर 
तेतलिपुत्र ्रननगार को वन्दन- नमस्कार किया । वन्दन--नमस्कार करके इस बात के लिए विनयके 
साथ पूनः पुनः क्षमायाचना को । न भ्रधिक दुर श्रौर न अधिक समीप-यथायोग्य स्थान पर वैठकर 
धर्म श्रवण की भ्रभिलाषा करता ह्ना, हाथ जोड़कर नमस्कार करता हुश्रा सन्मुख होकर विनय के 
साथ वह उपासना करने लगा । 


५७- तए णं से तेयलिपृतते श्रणगारे कणगज्भयस्स रघो तीसे य महइमहालियाए परिसाए धम्मं 
परिकहिइ । 
तए णं कणगज्भए राया तेयलिपृत्तस्स केवलिस्स अंतिए धम्मं सोच्चा णिसम्म पंचाणुव्वइयं 
सत्तसिक्लावदयं सावगधम्मं पडिवज्जडइ ! पडिवज्जित्ता समणोवासए जाए जाव १ श्रहिगयजीवाजीवे । 
तत्पस्चात्‌ तेतलिपुत्रं नगार ने कनकध्वज राजा को श्रौर उपस्थित महती परिषद्‌ को धर्मं 
का उपदेरा दिया । 


उस समय कनकष्वज राजा ने तेतलिपुचत्र केवलीः से धर्मोपदेश श्रवणकर श्रौर उसे हदयमे 
धारण करके पचि श्रणुत्रत भ्रौर सात रिक्षात्रत रूप बारह प्रकार का श्रावकधमे अंगीकार किया । 
श्रवकधमं अंगीकार करके वह्‌ जीव-्रजीव श्रा[द तत्त्व का ज्ञाता श्रमरणोपासक हो गया । 


५ तए णं तेयलिपुत्ते केवली बहुणि बासाणि केवलिपरियागं पाडणित्ता जाव सिद्धं । 
तत्पश्चात्‌ तेतलिपुत्र केवली बहुत वर्षो तक केवली--श्रवस्था मे रहकर यावत्‌ सिद्ध हए ! 


क ५९-एव खलु जु ! समणेणं भगवया महावौरेणं चोदसमस्स नायज्मयणस्त श्रयमदट्ुं पन्च्ते 
म । 


श्री सुधर्मा स्वामी श्रषने उत्तर का उपसंहार करते हुए कहते है-हे जम्ब ! इस प्रकार श्रमण 


भगवान्‌ महावीर ते चौदहवे ज्ञात-श्रध्ययन का यह्‌ पूर्वोक्तं अर्थं > छ 
कहा है । ह पूवक्त अरथक्हाहै। जैसा मैने सूना वैसाही 


१. श्र. १२ सूत्र २४ 


पन्द्रहुवां अध्ययन : नन्दीफल 


सार: संक्षेप 

प्रस्तुत ग्रघ्ययन का मूल स्वर श्रन्य श्रध्ययनों की भांति साधना केक्षेवमें श्रवतीरं होने 
वाते साधको को, श्रापातत्तः रमणीय प्रतीत होने वाले एवं मन को लुभाने वलि इन्दिय-विपयों से 
सावधान रहने की सूचना देनाहीरहै। यही वह्‌ मूलस्वरटै जो प्रस्तुत अ्रागममेंप्रारंभसे लेकर 
श्रन्त तक गरू जता सुनाई देता है । किन्तु उसस्वरको सुवोध एवं सुगम बनाने के लिए जिन उदा- 
हरणो की योजनाकी गर्ह, वे विभिन्न प्रकारकेर्ह) एते ही उदाहर्णो में से नन्दीफल' भी एक 
उदाहरण द 1 

चम्पा नगरी का निवासी धन्य सार्थवाह एक वड़ा ग्यापारी है। उसने एक वार विक्रयके 
लिए माल लेकर श्रहिच्छत्रा नगरी जने का विचार किया। उस समयके व्यापारी का स्वरूप एक 
प्रकार के समाजसेवक काथाग्रीर उस समयका व्यापार समाज-सेवाका एक माध्यम भीथा। 
यह तो सर्वविदित है कि प्रत्येक दैव में प्रजा के लिए श्रावश्यकं सभी वस्तुभ्रों की उपज नहीं होती 
श्रीरनदेसी कलाग्नोकादही प्रसार दहोतादहै कि प्रत्येके वस्तुका प्रत्येक देश मेंनिर्मण हौ सके। 
प्रतएव श्रायात श्रीर निर्याति के द्वारा सव जगह सव वस्तुग्रों कौ पूत्तिकीजतीरै)। 

को वस्तु किसी देश-प्रदेश में इतनी प्रत्र मात्रा होती है कि वहां कौ प्रजा उसका उप- 
योग नहीं कर पाती एवं उस उत्पादन का उसे उचित मूल्य नहीं मिलता । वहां वह्‌ व्यर्थं वन जाती 
दै1 उसी वस्तुके श्रभावमें दूसरे देय-प्रदेश के लोग बहुत कष्ट पति हँ । श्रायाति-नियति होनेसे 
दोनी श्रोर की यह्‌ समस्था सुलभ जाती दै । उत्पादकं को उनके उत्पादन-श्रम कावदला मिल 
जातादहै श्रीर श्रभाव वाने प्रदे की श्रावद्यकतापूत्तिहौजातीदहै। इसी प्रकार के पारस्परिक 
ग्रादान-प्रदान-विनिमयसे श्राज भी संसारका काम चल रहा है। 


श्रायात-निर्याति का यह्‌ कार्य सामाजिक हण्टि से भ्रत्यन्त महत्त्वपूणं है । इस ्रनिवायं महत्व 
के कामके लिए एक पृथक्‌ वग कौ ग्रावदयकता होती है । वही वगं वाणिक्‌ वगं कहलाता है । इस 
प्रकार संद्रान्तिक स्प से वाणिक्‌ वगं समाज की महत्वधृणं सेवा करता है । इसी सेवा-कार्यमे से 
वहं श्रपने श्रीर्‌ श्रपने परिवार के निर्वाह के लिए भी कृं लाभांश प्राप्त कर लेता है । यही व्यापार 
का मुल ब्रादर्शे ह । 

दस भावना से प्ररित्त होकर धन्य सार्थवाह ने चम्पा नगरी का पण्य (माल) श्रहिच्छत्रा नगरी 
ते जनिका संकल्प किया। प्राचीन कालमें वाणिक्‌ वेके श्रन्त्गत एक वगं सार्थवाहो काथा। 
सार्थवाह वह वडा व्यापारी होता थाजो श्रपने साथ ग्रन्य श्रनेकलोगोकोले जाताथा श्रौर उन्हे 
कुदालपूर्वक, उनके गन्तव्य स्थानों तक पर्टुचा देता था । इस विषय का विदद विवेचन प्रकृत श्रघ्ययन 
मेदी कियागयादहै। 

धन्य सार्थवाह भ्रपने सेवको द्वारा चम्पा कौ गली-गली में यह्‌ घौपणा करवाता है कि-धन्य 
सार्थवाह श्रहिच्छन्ा नगरीजारहादहै। जिसे साथ चलना हो, चले । जिसके पास जिस साधनका 
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अभाव होगा, वह्‌ उसकी पत्ति करेगा । विना छतरी वालों को छतरी श्रौर विना जूतो बालो को ` 
जूते की व्यवस्था करेगा । जिसके पास मागं मे खाने की सामग्री नहीं उसे वह्‌ सामग्री देगा। 
न्रावद्यकतानुसार मार्गव्यय के लिए धन देगा । रोगी होजाने पर उसकी चिकित्सा कराएगा । 
तात्पयं यह कि वह्‌ श्रपते साथ चलने वालों को सभी प्रकार की सुविधाएं कर देगा । 

इस प्रकार श्रपने साथ ्रसहाय जनोंकोले जाने वालाश्रीर सभी प्रकार से उनकी सेवा 
करते वाला व्यापारी 'सा्थैवाह' कहलाता था । साथ को भ्र्थात्‌ सहयात्रियों के समूह्‌ को, वहन करने 
वाला भ्र्थात्‌ कुशल-क्षेमपूवेक यथास्थान पटंचाने वाला सार्थवाह" । 

जब भ्राज जैसे सुपथ-राजमागं नहीं थे, साधनाभाव के कारण लोगों काश्रावाणमन कम 
होता था, उनके संबंध दूर-दूर तक फंले नहीं ये श्रौर पद-पद पर लुटेरों तथा हसक जन्तुग्रोंका 
भय बना रहता था, द्र तगामी वाहन नहीं थे, उस परिस्थिति को सामने रखकर विचार करने पर 
विदित होगा किं यहु भी एक बहुत बडी सेवा थी, जिसे साथवाह वणिक्‌ स्वेच्छापूवेक करता था । 

धन्य श्रेष्ठी का सार्थं चम्पा नगरीसे रवाना हो गया । चलते-चलते श्रौर बीच-वीचमें 
विश्रान्ति लेते-लेते साथं एक बहुत बड़ी श्रटवी के निकट पर्चा 1 ्रटवी वड़ी विकट थी, उसमें लोगों 
का श्रावागमन नहीं जैसा था । उसके मध्यभाग मे एक जाति के विषैले वृक्ष थे, जिनके फल, पत्ते, 
छाल ्रादि चने, चखने, सू घने भ्रौर देखने मे प्रत्यन्त मनोहर लगते थे, किन्तु वे सव, यहां तक कि 
उनकी छाया भौ प्राणहरणं करने वाली थी ! भ्रनुभवी.धन्य साथवाह उन नन्दीफल (तात्कालिक 
भ्रानन्द प्रदान करने वाले फल वले) वृक्षों से परिचित था । श्रतएव समस्त सार्थं को उसने पहले ही 
चेतावनी दे दी--साथं का कोई भी व्यक्ति नन्दीफल वृक्ोंकीद्छाया के निकटभीन फटके।' इस 
प्रकार उसने श्रपने उत्तरदायित्व का पूरी तरह निर्वाह किया । ५" "ॐ 


धन्य सार्थवाह को चेतावनी पर कुं लोगो ने अमल किया, कु एेसे भौ निकले जो उनं 
वक्षो के वरं, गंध, रस श्रौर स्पक्ञं के प्रलोभन को रोक न सके । जो उनसे वनने रहे वे सकरदाल यथेष्ट 
स्थान पर पर्हुन कर सुख के भागी बने । जो इन्द्रियों के वरी मूत होकर श्रपने मन पर नियंत्रण न रख 
सके उन्हं मृत्यु का रिकार होनाःपड़ा । 


तात्पयं यह है किं यह संसार भयानक श्रटवी है । इसमें इन्द्रियों के विविध विषय नन्दीफल के 
सदृश है । इम्दरिय-विषय भोगते समय-क्षण भर सुखद प्रतीत होते है, किन्तु उनके भोग का परिणाम 
मरत्यन्त शोचनीय होता है । दीधे काल पयेन्त विविध प्रकार की व्यथा सहन करनी पडती हैँ । श्रत- 
एव साधक के लिए यही श्रो यस्कर है कि वह विषय-भोगों से बचे, उनकी छायासे भी दर रहे । 
यही इस श्रघ्ययन का सार-अंश है । 


पण्णरसमं अज्यणं : नंदीफले 


जम्बू स्वामी को जिलासा 


१-- "जई णं भते ! समणेणं भगवया महावीरेणं चोदसमस्स नायन्भयणस्त श्रयमद्धुं पण्णत्त, 
पद्चरसमस्त णायज्छयणस्त समणेणं भगवया महावीरेण के ग्रहं पत्चत्ते ? 


श्री जम्बू स्वामी ने श्री सुधर्मा स्वामी के समक्ष जिज्ञासा प्रस्तुत करते हुए कहा -^भगवन्‌ ! 
यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर ने चौदह ज्ञात-म्रध्ययन का यह्‌ ्रथं कहा है तो पन्द्रहुवे ज्ञात-ग्रघ्ययन 
का श्रम भगवान्‌ महावीरने क्या प्र्थंकहा दहै?" 


अवमधान 

२--एवं खलु जत्रु ! तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा णामं नयरी होत्था । पुत्नभहे नामं चेइषए्‌ । 
जियसत्त्‌ नामं राया होत्या । तत्थ णं चंपाए नयरीए धच्चं नामं सत्यवाहे होत्था, श्र्ढे जाव" 
श्रपरिमूए । 


श्री सुधर्मा स्वामी उत्तर देते ह-जम्बरू ! उस काल श्रीर उस समय मे चम्पानामक नगरी 
थी । उसके वाहर पृंभद्रनामक चैत्य था । जितशवुनामक राजाथा। उस चम्पा नगरी मेंधन्य 
नामक सार्थवाह था, जो सम्पन्न था यावत्‌ किसी से पराभूत होने वाला नहीं था। 


३-तीसे णं च॑पाए नयरीए उत्तरपुरच्छिमे दिसिभाए श्रहिच्छत्ता नामं नयरी होत्था, रिड- 
त्थिमियसमिद्धा, बन्नेश्रो२ । तत्य णं श्रहिच्छत्ताए नयरीए कणगकेऊ नामं राया होत्या, महया 
वन्नश्रो 3 । 


उस चम्पा नगरी से उत्तर-पूर्व दिशा में श्रहिच्छ्रानामक नगरी थी । वह्‌ धन-घान्य श्रादिसे 
परिपूर्णं थी । यहां नगरी का चरन कह लेना चाहिए । उस अ्रहिच्छत्रा नगरी में कनककेतुनामक राजा 
था । वह्‌ महाहिमवन्त पर्वत के समान श्रादि विरेषणो से युक्त था) यहाँ राजा का वर्णन कहु लेना 
चाहिए । (नगरी भ्रौर राजा का विस्तृत वणन भ्रौपप। तिक सूत्र के भ्रनुसार समभ लेना चाहिए 1) 


धन्य सार्यवाह्‌ की घोपणां 


४--तस्स धण्णस्स सत्थवाहृस्स श्रन्नया कयाईइ पुन्वरत्तावरत्तकालसमयंसि इमेयारूवे 
श्रज्छत्थिएु {चितिए पत्थिए मणोगए संकम्पे समुप्पन्जित्था--क्सियं खलु मम विपुलं पणियभंडमायाए 
श्रहिच्छत्तं नर्गारि वाणिज्जाए गमित्तए' एवं संपेहेष्, संपेहित्ता गणिमं च धरिमं च मेज्जं च पारि- 
च्येज्जं च चडव्विहं भंड गेण्हुद, गेष्हित्ता सगडीसागडं सज्जेद, सन्जित्ता सगडीसागडं भरेद, भरित्ता 
कोड वियपुरिते सदावैद, सहावित्ता एवं वयासीः- 


१. श्र. ५.६ २. श्रौप. सू० १ ३. श्रौपपा. सू० ७ 
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किसी समय धन्य सार्थवाह के मन में मध्य रात्रि के समय इस प्रकार का श्रध्यवसाय, 
चिन्तित (मन मे स्थित) प्रथित (मन को इष्ट), मनोगत (मनने ही गृप्त रहा हमरा) संकल्प 
(विचार) उत्पन्न हुश्रा--“विपुल (घी, तेल, गुड, खांड श्रादि) माल लेकर मुभ श्रहिच्छत्रा नगरीमें 
व्यापार करने क लिए जाना श्रोयस्कर है ।' उसने एेसा विचार किया । विचार करके गणिम (गिन- 
गिन कर बेचने योग्य नारियल श्रादि), धरिम (तोल कर बेचने योग्य गुड़ श्रादि), मेय (पायली ्रादि 
से माप कर बेचने योग्य श्रत श्रादि) प्रौ र पारिच्छे्य (काट-काट कर बेचने योग्य वस्त्र वगैरह) माल 
को ग्रहण किया । ग्रहण करके गाडी-गडे तैयार किये । तैयार करके गाड़ी-गाढ़े भरे । भरकर 
कौटुम्बिक पुरुषो को बुलाया । बुला कर उनसे इस प्रकार कहा-- 


५--गच्छंह णं तुभे देवाणुप्पिया ! चंपाएु नयरीए सिघाडग जाव पहेसु उग्घोसेमाणा 
उग्घोसेमाणा एवं बयह--एवं खलु देवाणुप्पिया ! धण्णे सत्थवाहे विपुले पणियं श्रादाय इच्छइ 
श्रहिच्छत्तं नर्गार वाणिञ्जाए गभित्तए । तं जो णं देवाणुप्पिया ! चरए वा, चीरिएु वा, चम्मखण्डिएु वा, 
भिच्छडे वा, पंड्रंगे वा, गोयमे वा, गोवर्दए वा, निहिधम्मे वा, गिहिधम्मचितए १ वा, श्रविरुद्ध-विरुद- 
वुड्ढ-सावग-रत्तपड-निरगंथप्पमिई पासंडत्थे वा गिहत्थे वा, तस्स णं घण्णेणं सदधि श्रहिच्छत्तं नर्यार 
गच्छइ, तस्स णं धण्णे सत्थवाहे श्रच्छत्तगस्स छत्तगं दलयडइ, श्रणुवाहणस्स उवाहणाघ्रो दलयड, अकु - 
डियस्स कु डियं दलयडइ, श्रपत्थयणस्स पत्थयणं दलयइ, श्रपक्लेवगस्स पक्खेवं दलयडई, अंतरा वि यसे 
पडियस्स वा भग्गलुग्गस्स साहेज्जं दलयडइ, सुहुसुहेण य णं श्रहिच्छत्तं संपावेइ' 


ति कटू, दोच्चं पि तच्चं पि घोसेह, घोसित्ता मम एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह्‌ \' 


त देवानुप्रियो ! तुम जाग्र । चम्पा के श्युगाटक यावत्‌ सव मार्गो मे, गली-गली मे घोषणा 
कर दो- 


हि देवानुश्रियो ! धन्य सार्थवाह विपुल माल भर कर श्रहिच्छत्रा नगरी में वाणिज्यके 
निमित्त जाना चाहता है 1 श्रतएव हे देवानु्रियो ! जो भी चरक (चरक मत का भिक्षुक), चीरिक 
(गली मे पडे चीयड़ों को पहनने वाला) चमंखंडिक (चमडे का कड़ा पहनने वाला) भिक्षांड (बौद्ध 
भिक्षुक) पांडरक (शैवमतावलम्बी भिक्षाचरः), गोतम (बैल को विचित्र-विचित्र प्रकार की करामात 
सिखा कर उससे भ्राजीविका चलाने वाला), गोव्रती (जब गाय खाय तो श्राप खाय, याय पानी पीए 
तो श्राप पानी पीए, गाय सोये तो श्राप सोये, गाय चले तो श्राप चले, इस प्रकार के व्रत का श्राचरण 
करने वाला), गृहिधर्मा (गृहस्थधर्मं को श्रेष्ठ मानने वाला), गृहस्थधर्मं का चिन्तन करने वाला, 
भ्रविरद्ध (विनयवान्‌), विरुद्ध (अक्रियावादि-नास्तिक श्रादि); वृद्ध-तापस, श्रावक अर्थात्‌ ब्राह्मण, 
रक्तपट (परित्राजक), निग्र थ (साधु) श्रादि व्रतवान्‌ या गृहस्थ-जो भी कोरई--धन्य सार्थवाह के साथ 
ग्रहिच्छत्रा नगरी में जाना चाहे, उसे धन्य सार्थवाह श्रपने साध ले जायगा । जिसके पास छतरी न 
होगी उसे छतरी दिलाएगा । वह बिना जूते वाले को जूते दिलाएगा, जिसके पास कमंडलु नहीं होगा 
उसे कमंडलु दिलाएगा, जिसके पास पथ्यदन (मागं मेँ खाने के लिए भोजन) न होगा उसे पथ्यदन 
दिलाएगा, जिसके पास प्रक्षेप (चलते-चलते परथ्यदन समाप्त हो जाने पर रास्ते मे पथ्यदन खरीदने 
लिए श्राव्यक धन) न होगा, उसे प्रक्षेप दिलाएगा, जो पड़ जाएगा, भग्न हो जायगायारुग्णहो 
१. पाठन्तर-धम्मचितए वा । 
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जायगा, उसकी सहायता करेगा ग्रौर सुख-पूवंक श्रहिच्छता नगरी तक पर्हुचाएगा । 


ददो वारश्रीर तीन वार एसी घोषणा करदो) घोषणा करके मेरी यह्‌ श्रा्ा वापिस 
लौटाप्रो- मुक सूचित करो 1 


६ तए णं ते कोड्‌ वियपुरिसा जाव एवं वयासी--हंदि ! सुणंतु भगवंतो चंपानगरीवत्थन्वा 
बहवे चरगा य जाव पच्चप्पिणंति । 


तत्पद्चात्‌ उन कौटुम्विक परुषो ने यावत्‌ इस प्रकार घोपणा कौ--हे चम्पा नगरी के 
निवासी भगवंतो 1 चरक श्रादि ! सुनो, इत्यादि कहूकर पूर्वोक्त घोषणा करके उन्होने धन्य सार्थवाह 
कौ श्रान्ता उसे वापिस सौपी । 


७--तए णं से कोड वियधोसणं सुच्चा चंपाए णयरीएु बहवे चरगा य जाव गिहस्था य जेणेव 
धण्णे सत्थवाहे तेणेव उवागच्छंति । तए णं घण्णे ते चरगाण य जाव गिहुत्थाणय श्रच्छृत्तगस्स छत्तं 
दलयइ, जाच पत्थयणं दलयडइ । दलइत्ता एवं वयासी--"गच्छंह्‌ णं देवाणुप्पिया { चंपाए नयरीषए 
वहिया श्रग्गुज्जाणंस्ति ममं पडिवालेमाणा चिदुहु \' 


कौटुम्बिक पुर्यो की पूर्वोक्त घोषणा सुनकर चम्पा नगरी के वहुत-से चरक यावत्‌ गृहस्थ 
धन्य सार्थवाह के समीप पर्वे । तव उन चरक यावत्‌ गृहस्थो में से जिनके पास जूते नहीं थे, उन्हैँ 
धन्य सार्भवाह्‌ ने जूते दिलवाये, यावत्‌ पथ्यदन दिलवाया । फिर उनसे कहा--दिवानुभ्रियो ! तुम 
जाश्रो श्रौर चम्पा नगरी के बाहुर उद्यान में मेरी प्रतीक्षा करते हृए ठहरो । 


धन्य का प्रस्थान 

८--तए णं चरगा य जाव गिहत्था य धण्णेणं सत्थवाहेणं एवं वुत्ता समाणा जाव चिहू ति । 

तए णं धण्णे सत्थवाहे सोहणंसि तिहि-करण-नक्वत्तंसि विलं श्रसणं पाणं खाइमं सादइमं 
उवक्लडावेइ;, उवक्वडावित्ता मित्तनाइ [ नियग-सयण-संबधि-परियणं | श्रामतेड, श्राम॑तित्ता भोयणं 
भोयावैहद, भोयावित्ता श्रापुच्छद; श्रापुच्छित्ता सगडीसागडं जोयावेड, जोयावित्ता चंपनगरीश्रो 
निगगच्छद । निग्गच्छित्ता णाइविप्पगिद्रुहु श्रद्धार्णोह वसमाणे वसमाणे सूर्हहि वसहिपायरासेहि अंगं 
जणवयं मज्भमञ्भेणं जेणेव देसग्गं तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सगडीसागडं मोयावेड, मोयावित्ता 
सत्थणिवेसं करेइ, करित्ता कोड्वियपुरिसे सदावेद, सदावित्ता एवं वथासी- 


तदनन्तर वे पूर्वोक्त चरक यावत्‌ गृहस्थ श्रादि धन्य साथवाह के इस प्रकार कह्ने पर प्रधान 

उद्यान में पर्हरवकर उसकी प्रतीक्षा करते हृए ठह्रे । 
तत्र धन्य सार्थवाह ने शुभ तिथि, करणा ्रीर नक्षत्र मे, विपृल प्रशन, पान, सादिम ओर 
स्वादिम भोजन वनवाया । वनवाकर मिर्वो, ज्ञातिजनों श्रादि कोभ्रामंत्रित करके उन्हे जिमाया। 
जिमा कर उनसे प्रनुमति ली । श्रनूमति लेकर गाड़ी-गाड़ जुतवाये श्रौर फिर चम्पा नगरीसे बाहर 
निकला । निकल कर वहत दूर-दूर पर पड़ाव न करता हृश्रा ्र्थात्‌ थोड़ी-थोडी दूर पर मागे में 
वसता-वसता, सुखजनक, वसति (राच्रिवास) ग्रौर प्रातराश (प्रातःकालीन भोजन) करता हुभ्रा अंग 


३८६ | [ ज्ञाताधर्मकथा 
दे के वीचोवीच होकर देश की सीमा पर जा पदैवा । वहाँ परैव कर गाडी-गाड खोले । पड़ाव 
डाला । फिर कौटुम्बिक पुरुषों को वला कर इस प्रकार कहाः-- 


उपयोगी चेतावनी 

€ तुभ्मे णं देवाणुप्पिया ! मम॒ सत्थनिवेसंसि महया महया सदणं उग्घोसेमाणा 
उग्चोसेमाणा एवं वदह्‌- 

एनं खलु देवाणुप्पिया ! इमीसे श्रागामियाए चिन्नावायाए दीहमदाए ग्रडवीए बहुमन्भ- 
देसभाए बहवे णंदिफला नामं खला पन्नत्ता-किण्हा जाव पत्तिया पप्किया फलिया हरिया 
रेरिज्जमाणा सिरीए अईव श्रईव उवसोभेमाणा चिदु ति, मणुण्णा वन्लेणं, मणुण्णा गंधेणं, मणुण्णा रसेणं, 
मणुण्णा फासेणं, मणुण्णा चछायाए, तं जो णं देवाणुप्िया ! ते नंदिफलाणं . सक्वाणं मूलाणि वा 
कंदाणि वा तयाणि वा पत्ताणि वा पुष्फाणि वा फलाणि वा बीयाणि वा हरियाणि वा श्राहारेडः 
चायाए चा वीसमई, तस्त णं श्रावाएु भदृए भवई, ततो पच्छा परिणममाणा परिणममाणा श्रकाले चेव 
जीवियाम्नो ववरो्वेति ! तं मा णं देवाणुप्पिया ! केइ तेसि नंदिफलाणं मुलाणि वा जाव छायाए वा 
वीसमड । मा णंसे ऽवि श्रकाले चेव जीवियाश्रो ववरोविज्जिस्सइ । तुन्भे णं देवाणुप्पिया ! भ्रननेसि 
रुक्खाणं मूलाणि य जाव ह्रियाणि य श्राहारेह, छायासु वीसमहः त्ति घोसणं घोसेह' 1 

जाव पच्चप्पिणंति । 


देवानु्रियो ! तुम मेरे सार्थं के पड़ाव मे, ॐचे-ञचे शब्दों से वार-वार उद्घोषणा करते हुए 
एेसा कहो कि- । 

हे देवानुभ्रियो ! श्रागे प्राने वाली श्रटवौमे मनुष्यों का अ्रावागमन नहीं होता श्रौर वह 
- बहुत लम्बी है । उस भ्रटवी के मध्य भाग मे नन्दीफल' नामक वृक्ष हैँ । वे गहरे हरे (काले) वरणं- 
वाले यावत्‌ पर्तोवाले, पूष्पौवाले, फलोवाले, हरे, शोभायमान ग्रौर सौन्दयं से प्रतीव~ग्रतीव शोभित 
है । उनका रूप-रंग मनोज्ञ है यावत्‌ (रस गंध) स्पक्ञं मनोहर है भ्रौर छाया भी मनोहर है 1 किन्तु 
हे देवानुश्रियो ! जो कोई भी मनुष्य उन नन्दीफल वृक्षो के मूल, कंद, छाल, पत्र, पुष्प, फल, बोज 
या हरित का भक्षण करेगा श्रथवा उनकी छाया मेँ भी वैठेगा, उसे श्रापाततः (थोड़ी-सी देर-क्षण भर) 
तो श्रच्छा लगेगा, मगर वाद म उनका प्रिणमन होने पर प्रकाल मेही वह मृत्यु कोप्राप्तहो 
जाएगा । भ्रतएव हे देवानुग्रियो ! कोई उन नंदीफलों के सूल श्रादि का सेवन न करे यावत्‌ उनकी छाया 
मे विशाम भी न करे, जिससे श्रकालमेही जीवनका नाशनहो। हे देवानुश्रियो } तुम दूसरे 
वृक्षो के मूल यावत्‌ हरित का भक्षण करना श्रौर उनको छाया मेँ विश्राम लेना । इस प्रकार की 
ग्राघोषणा कर दो (मेरी राज्ञा वापिस लौटादो। ` 


कौडुम्बिक पुरुषों ने श्राज्ञानुसार घोषणा करके श्राज्ञा वापिसलौटादी।. 


१०--तषएु णं घण्णे सत्थवाहे सगडीसागडं जोएड, जोइत्ता जेणेव नंदिफला सक्ा तेणेव 
'उवागच्छ, उवागच्दछित्ता तेपि नंदिफलाणं श्रदूरसामते . सत्थनिवेसं करेड, करित्ता दोच्चं पि तच्चंपि 
कोड वियपुरिते सदावेड, सदाविनत्ता एवं बयासी-तुम्मे णं देवाणुप्पिया ! मम सत्यमिवेसंसि महया 
महया सह्‌ णं उग्योक्तेमाणा उग्धोसेमाणा एवं वयह्-'एए णं देवपणुप्पिया 1 ते णंदिफला किण्हा जाव 
मणुण्णा छायाए" तं जौ णं देवाणुध्पिया 1 एएसि णंदिफलाणं रक्खणं मूलाणि वा कंदाणिवा 
धष्फाणि वा तयाणि वा पत्ताणि वा एलाणि वा जाव अ्रकाले चेव जीवियाश्नो बवरोवेति तं, मा णं 
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च॒भ्भे जाव द्रं दुरेणं परिहरमाणा वीसमह्‌, मा णं श्रकाले जीविथाश्नो ववरोविस्संति । श्रन्नेसि 
रक्वाण भरूलाणि य जाव वीसमह त्ति कटु घोसर्णं' पच्चप्पिणेति । 


इसके वाद धन्य सार्थवाह ने गाड़ी-गाह़ जुतेवाए । जुतवाकर जहां नंदीफलनामक वृक्ष ये, वहाँ 
भा पर्चा । उन नन्दी फल वृक्षो से न वहत दुर न समीप में पडाव डाला । फिर दुसरी वार श्रौर तीसरी 
वार कौटुम्बिक पुरुप को बलाया ग्रौर उनसे कहा--देवानुभ्रियो ! तुम लोग मेरे पड़ाव मे ऊची- 
उची च्वनि से पुनः पूनः घोषणा करते हुए कहो कि--हे देवानूप्रियो । वे नन्दीफल वृक्षय, जो 
ङष्ण वणं वाले, मनोज्ञ वणं, गंध, रस, स्पशं वाले भ्रौर मनोहर छाया वाले है । श्रतएव हे देवानुप्रियो! 
इन नन्दौफल वृक्षो क मूल, कंद, पुष्प, त्वचा, पत्र या फल श्रादि का सेवन मत करना, कयोकिये 
यावत्‌ श्रकालमं ही जीवन से रहित कर देते हँ प्रतएव कहीं एेसान हो कि इनका सेवन करके 
जीवन कानाश कर लो । इससे दूर ही रहकर विश्राम करना, जिससे ये जीवन कानाक्ञन करे। 
हा. दरसरे वृक्षों के मूल श्रादि का भले सेवन करना श्रौर उनकी छाया मेँ विश्राम करना ।' 


कौटुम्बिक पुरुषो ने इसी प्रकार घोषणा करके प्राज्ञा वापिस सौपी । 


चेतावनी का पालन 


११--तत्य णं भ्रत्थेगइया पुरिसा धन्नस्स सत्थवाहस्स एयमद्र सदृहंति, पत्तियंति रोय॑ति, 
एयमहूु सदहमाणा तेसि नंदिफलाणं दूरं दुरेणं परिहरमाणा भ्रनेसि सक्लाणं सुलाणि य जाच वीससंति 
तेति णं श्रावाएु नो भए भवद, तश्रो पच्छा परिणममाणा परिणममाणा सुहरूवत्ताए भुज्जो 
भुज्जो परिणमति । 


उनमें से किन्हीं-किन्हीं पुरुषों ने धन्य सार्थवाह की वात पर श्रद्धा की, प्रतीति कौ, एवं रुचि 
कौ । वे धन्य सार्थवाह के कथन पर श्रद्धा करते हुए, उन नन्दीफलों का दुरष्टीदूर से त्याग करते 
हए, दूसरे वृक्षो के मूल श्रादि का सेवन करतेये श्रौर उन्हींकी छाया में विश्राम करते थे। उन्ह 
तात्कालिक भद्र (सुख) तो प्राप्त न हृश्रा, किन्तु उसके परचात्‌ ज्यों -ज्यो उनका परिणमन होता चला 
त्यो-त्यौ वे वार-वार सुख रूप ही परिणत होते चले गए । 


उपहार 

१२--एवामेव समणाउसो ! जौ श्रम्ह' निग्ंथो वा निर्णयी वा जाव [ श्रायरिय-उवच्छायाणं 
अंतिए मु डे भवित्ता श्रगाराग्रो श्रणगारियं पव्बदएु समःणे ] पंचसु कामगुणेसु नो सज्जे, नो रज्ज, 
से णं इहभवे चेव बहूणं समणाणं समणीणं सावयाणं सावियाणं श्रस्चणिज्ने भवड, परलोएवियनो 
भ्रागच्छंइ जाव [नो बहूणि हृत्थद्येयणाणि य कण्णदयेयणाणि य नासाचछचेयणाणि य, एवं हिययउप्पाय- 
णाणि य वसणुप्पायणाणि उत्लंबणाणि थ पावहि, पुणो श्रणादइयं च णं श्रणवदग्गं दीहमद्ध चाउरतं 
संसारकतारं | वीरईवईस्सद जहा व ते पुरिसा । 


दसी प्रकारहे श्रायुष्मन्‌ श्रमणो! हमारा जौ निग्रन्थ या निग्रन्थी यावत्‌ (्राचा्वं- 
उपाध्याय के समीप गृहत्याग कर ग्रनगार रूप मँ प्रव्रजित होकर) पांच इन्द्रियों के कामभोगौं में 
भ्रासक्त नहीं दोता श्रौर भ्रनुरक्त नहीं होता, वह्‌ इसी भव में वहुत-से श्रमणो, श्रमरियो श्रावको शरीर 
श्राचिकाग्नौँ का पूजनीय होता है श्रौर परलोक मेभौ दुःखे नहीं पाता है, जंसे-ठाथ, कान, नाक 


३८८ | [ ज्ञाताधमेकथा 
रादि का छेदन, हृदय एवं वृषणो का उत्पाटन, फांसी, श्रादि । उसे श्रनादि श्रनन्त संसार-ग्रटवीमें 
चतुरशीति योनियौँ मे भ्रमण नहीं करना पड़ता । वहं श्रनुक्रम से संसार-कान्तार को पार कर जाता 
है- सिद्धि प्राप्त करलेता है । 


१३- तत्थ णंजे वे श्रष्पेगडया पुरिसा धण्णस्स एयमद्रः नो दहति नो पत्ति्यत्तिनो 
रोयंति, धन्नस्स एयमदु श्रसदहमाणा जेणेव ते णंदिफला तेणेव उचागच्छति, उवागच्छित्ता तेति 
नेदिफलाणं सूलाणि य जाव वीसमंति, तेसि णं भ्रावाए भदएु भवः ततो पच्छा परिणममाणा जाव 
ववरोवंति । 


उनमें से जिन कितनेक पुरुषों ने धन्य सार्थवाह की इस वात पर श्रद्धा नहीं कौ, प्रतीति नहीं 
की, रुचि नहीं की, वे धन्य सार्थवाह कौ बात पर श्रद्धान करते हुए जहाँ नन्दीफल वृक्ष ये, वहां 
गए । जाकर उन्होने उन नन्दीफल वृक्षों के मूल श्रादि का भक्षण किया श्रौर उनकी छाया में विश्चाम 
किया । उन्हे तात्कालिक सुख तो प्राप्त हुश्रा, किन्तु वाद मेँ उनका परिणमन होने पर उन्दँ जीवन से 
मुक्त होना पडा- मृत्यु का ग्रास वनना पड़ा। 


१४--एवामेव समणाउसो ! जो श्रम निर्गंथो वा निग्गंथी वा पव्वइए पंचसु कामगुणेम 
सज्जड, जाव श्रणुपरिथट्िस्सइ, जहा व ते पुरिसा ! । 


इसी प्रकार हे श्रायुष्मन्‌ श्रमणो ! हमारा जोसाघु या साध्वी प्रत्रजित होकर पांच इन्द्रियों 
के विषयभोगों में श्रासक्त होता है, वह उन पुरुषो कौ तरह यावत्‌ हस्तच्छैदन, कणंच्छेदन, हृदयोत्पाटन 
प्रादि पूर्वोक्त दुःखो का भागी होता है श्रौर चतुगंतिरूप संसार में पुनः पुनः परिभ्रमण करता है । 
धन्य का अहिच्छत्रा पहुंचना 


१४५- तए णं से धण्णे सगडीसागडं जोयवेइ जोयावित्ता जेणेव श्रहिच्छत्ता णयरी तेणेव 
उवागच्छंद, उवागच्छित्ता श्रहिच्छत्ताएु णयरीए वहिया श्र्युज्जाणे सत्थनिवेसं करेइ, करित्ता सगडी- 
सागडं मोयावे । 


, तए णं से धण्णे सत्थवाह महत्थं महग्धं महरिह रायरिह पाट गेण्ह॒इ, गेष्ित्ता बहुपुरिसेहि 
सद्ध संपरिवुडे श्रहिच्छत्तं नर्यार मज्भंमज्भेणं श्रणुप्पविसड, श्रणुपविसित्ता जेणेव कणगकेऊ राया तेणेव 
उवागच्छह । उवागच्छित्ता करयल जाव वद्धावेड, वद्धाचित्ता तं महत्थं पाहृडं उवणेड । 


। इसके पर्चात्‌ धन्य सार्थवाहं ने गाड़ी-गाड़ जुतवाए । जुतवाकर वह जहाँ ्रहिच्छना नगरी 
थी, वहां पहुंचा । वहां पर्हुंच कर ्रहिच्छा नगरी के बाहर प्रधान उद्यान मे पड़ाव डाला श्रौर गाडी- 
गाड खुलवा दिए , । । 

फिर धन्य सा्थेवाह्‌ ने महामूल्यवान्‌ श्रौर राजा के योग्य उपहार लिया भ्रौर बहुत पुरुषो के 
साथ, उनसे परिवृत होकर, श्रहिच्छत्रा नगरी मे, मध्यभागे होकर, प्रवेश किया । प्रवेश करके 
कनककेतु राजा के पास गया । वहाँ जाकर दोनो हाथ जोड़कर मस्तक पर अंजलि करके राजा का 
प्रभिनन्दन किया } श्रभिनन्दन करने के पञ्चात्‌ वह्‌ बहुमूल्य उपहार उसके समीप रख दिया । 


पन्द्रहर्वां अ्रव्ययन : नंदीफल | [ ३८६ 


माल का क्य-विक्रय 

१६ तपु णं से कणगकेऊ राया हृद्ुतरुदं धण्णस्स सत्थवाहस्स तं महत्थं जाव पाहुडं 
पडिच्छइ । पडिच्छित्ता घण्णं सत्यवाह सक्कारेड, संमाणेइ, सक्कारित्ता संमाणित्ता उस्तुक्कं वियरइ, 
वियरित्ता पडिविसज्जेड 1 भंडविणिमयं करेइ, करित्ता पडिभंडं गेण्ह॒ड, गेष्टित्ता सुहंसुहैणं जेणेव चंपा 
नयरी तेणेव उवागच्छृद, उवागच्छित्ता मित्तणाइश्रभिसमन्नागए विउलाईं माणुस्सगाईं भोगभोगादुं 
भु जमाणे चिहरइ 1 


उपहार प्राप्त करके राजा कनककेतु हपित श्रीर संतुष्ट हुग्रा 1 उसने धन्य सार्थवाह के उस 
मूल्यवान्‌ उपहार को स्वीकार किया । स्वीकार करके धन्य सार्थवाह का सत्कार-सन्मान किया । 
सत्कार~सन्मान करके शुल्कं (जकात) माफ कर दिया श्रौर उसे विदा किया 1 फिर घन्य साथवाहने 
ग्रपने भाण्ड (माल) का विनिमय किया । विनिमय करके श्रपने माल के वदले में दुसरा माल लिया । 
तत्पदचात्‌ सुखपृवेक लौटकर चम्पानगरी में भ्रा पर्हुचा । श्राकर श्रपने मित्रों एवं ज्ञातिजनो भ्रादिसे 
मिला श्रौर मनुप्य संबंधी विपुल भोगने योग्य भोग भोगता हुग्रा रहने लगा । 


धन्य की प्रत्रज्या : भविष्य 


१७--तेणं कालेणं तेणं समएणं येरागमणं । धण्णे सत्थवाहे विणिरगए, धम्भं सोच्चा जेटुपुत्तं 
कुटु वे ठवेत्ता पव्वइएु । एक्कारस सामाईइमादइयादं अंगाइ श्रहिनज्जित्ता बहूणि बासाणि सामन्नपरियागं 
पाठणित्ता मासियाए सलेहणाए ग्रत्ताणं भूसेत्ता सद्िभत्ताईं भ्रणसणादरं छेदित्ता श्रननयरेचु देवलोएसु 
देवत्ताए उववन्ने । से णं देवे ताग्रो देवलोगाश्रो श्राउक्खएणं चयं चडत्ता महाविदेहै वासे सिज्मिहिड, 
जाव अतं काहि 1 


उस काल श्रौर उम समय मं स्थविर भगवन्त का श्रागमन हुश्रा । धन्य सार्थवाह उन्हं बन्दना 
करने के लिए निकला । धर्मदेशना सुन कर श्रौर ज्येष्ठ पुत्रको भ्रपने कुटुम्ब में स्थापित करके 
(कुटुम्ब का प्रधान वना कर) स्वयं दीक्षितो गया। सामायिकसे लेकर ग्यारह अंगों का ्रव्ययन 
करके श्रौर वहते वर्पो तक संयमका पालन करके, एकं मास की संलेखना करके, साठ भक्त का 
ग्रनदानं करके भ्रन्यतर-किसी देवलोक मे देव पर्याय में उत्पन्न हृभ्रा 1 वह्‌ देव उस देवलोक सेभ्रायु 
काक्षय होने पर च्युत होकर महाविदेह केव मे सिद्धि प्राप्त करेगा, यावत्‌ जन्म मरण का 
श्रन्त करेमा 1 


निक्षेप 
१८-एवं खलु जत्र ! समणेणं भगवया महावीरेणं पन्नरसमस्स नायज्भयणस्स श्रयमहु 
पण्णत्ते त्ति वेमि । 


इस प्रकार है जम्बू { श्रमण भगवान्‌ महावीर ने पन्द्रह ज्ञात-ग्रध्ययन का यह्‌ (पूर्वोक्त) 
ग्रथं कहा है । जसा मने सुना वैसा कहा है । 


सोलहवां अध्ययन : द्रौपदी 


सार : संक्षेप 

मनुष्य कभी-कभी साधारण-से लाभ की इच्छासे प्ररित होकर एेसा प्रत्यन्त कुत्सित एवं 
करर कमं कर बैठता है कि उसका उसे श्रतीव दारुण दुष्फल भोगना पड़ता है । उसका भविष्य दीर्घाति- 
दीघं कालके लिएघोर म्रन्धकारमय वन जाता दै। द्रौपदी-न्नात इस तथ्य को सरल, सरसश्रौर 
सुगम रूप से प्रदशशित करता है । 


द्रौपदी के जीवकी कथा उसके नागध्री ब्राह्मणी के भवसे प्रारम्भ होती है) नागश्री श्रपने 
परिवार के लिए भोजन तयार करती है । उसने तुवै का उत्तम शशाक बनाया । मगर जव चखकर 
देखा तो ज्ञात्त हुभ्रा कि तुवा कटुके-विषाक्त है ! उसने उपालम्भ श्रथवां श्रपयश से वचने के लिए 
उस शाक को एक जगह दछिपाकर रख दिया । पारिवारिक जन भोजन करके श्रपने-ग्रपने काममें 
लग गए । घरमे जब नागश्री भ्रकेली रह गई तत मासखमण के पारणक के दिन धर्मरुचि ्रनगार 
भिक्षा के लिए उसके घर परैव । नाग से श्रमृत की भ्रागा नहीं की जा सकती, उससे तो विष ही मिल 
सकता है । नाग-श्री मानवी के रूप मेँ नाभिने थी । उसने .परम तपस्वी मनि को विष ही प्रदान 
किया--विषाक्ततूबे का शाक उनके पात्र में उंडेल दिया । 


मूनि धर्मरुचि वही भ्राहार लेकर ग्रपने गुर के पास पहुचते हँ । गुरुजी उसकी गंधसे ही 
समभ जति हैँ कि यहं शाक-प्राहार विषैला है । फिर भी उसमे से एक ब्रू द लेकर चखते है ग्रौर धम- 
रुचि को परठ देने का श्रादेश देते ह । कहते है यह शाक प्राणहारी है । 


धमेरुचि परठने जाते हैँ । उसमे से एक ब्रू द लेकर भूमि पर डाल कर उसकी प्रतिक्रिया की 
प्रतीक्षा करते हैँ । कीडियां भ्राती रहै ज्यों ही उसके रस का प्रास्वादन करती है, प्राण गवा वैठती 
ह । यह ह्य देखकेर मनि का सदय हृदय दहल उठता दै । सोचते है-साराका साराशाक परठ 
दिया जाए तौ भ्रसंख्य जानवरों का घात. हो जाएगा । इससे तो यही श्रंयस्करदह किरम भ्रपनेष्ही 
उदरमेंइसेपरठलू } मूनि यही करते है । समाधिपूर्वक उनके जीवन का भ्रन्त हो जाता है । 


„ मगर नागश्रीकापापचिपान रहा । सर्वत्र उसकी चर्चा फल गई! धर वालों ने ताडना- 
र करके उसे बाहर निकाल दिया 1 वह भिखारिन वन गई । उस समय की उसकी दुदंशा का 
मूल मे जो चित्रण किया गया है वह्‌ मूल से ही ज्ञात होगा । ग्रन्तिम श्रवस्था मे वह्‌ एक साथ सोलह 
भयानक रोगों 1 हौकर, श्रत्यन्त तौत्र दुःखों का श्रनुभव करती-हाय-हाय करती मरतौ है श्रौर 
चटी नरकभुमि में पदा हीती है 1 इसके साथ उसके तीत्रतम पाप-क्मं के फलभोग का जो सिलसिला 
गुरू होता है, वह्‌ इतने दीर्ध-्रतिदीघं काल तक चालू रहता है कि वहाँ वर्षो की श्रौर युगो की गणना 
भीहार मान जाती है । वह प्रत्येक नरक मे सागरोपम की ग्रु से, एकाधिक वार जन्म लेती है, बीच 


वीच में मत्स्य श्रादि की योनियों मेँ भौ जन्म लेती है । शस्त्रो से उसका वध किया जाता है । जलचर, 


नभचर श्रौर भचर, एकैन्द्रिय, विकलेन्द्रिय श्रादि-प्रादि तियं"्वपर्यायों मे द-खयवं & 
दुःखमय जौवनयापन करती श्रौर दुःख के साथ ही मरती है । यायो भें दरःखपूर्ेक जन्म लेती, 


॥) 
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ह लम्बे काल तक कं इस जन्म-मरण के पश्चात्‌ उसे मनुष्यभव कौ प्रान्त हती है । एक सेठ 
के धर पुत्री के रूपमे जन्म होता है । शुकमालिका" नाम रक्वा जाता है । किन्तु श्रव भी उसकै पाप 
फल का श्रन्त नी होता । विवाहित होने पर पति द्वारा उसका परित्याग कर दिया जाता है । उसके 
वारीर का स्पशं उसे तलवार की धार जैसा तीक्ष्ण श्रीर ग्रग्नि जैसा उष्ण लगता है 1 दवाव डालने 
पर पति कहता हैम मृत्यु का श्रालिगन करने को तैयार ह, मगर सुकुमालिका के शरीर के स्पश को 
सहन नदीं कर सकता । ४ 


सृकुमालिका का पूनविवाह्‌ किया जाता हई एक श्रत्यन्त दीन भिखारी के साथ । सुकुमालिका 
के पिता को, खाने-पीने केलिए मिद्ीके ठीकरे लिये, फटे चींथड़े शरीर पर लपेटे एक भिखारी, 
दिखाई देता है । बह उसे बंदर बुलवाता है । मालि, मर्देन, उवटन, स्नान ्रीर केश्चश्छुगार करवा 
कर, सुस्वादु भोजन जिमा कर विठलातता है । सृकरुमालिका से विवाह करने का प्रस्ताव करना हे । 
भिखारी उसे स्वीकार कर लेता है! रात्रि में शयनागार मे जाने पर वही स्थिति उत्पत होती दहैजो 
प्रथम विवाह के समय हई थी । भिखारी भी रातमंही उसे छोड कर भाग जाता है । सुकुमालिका , 
का अगस्पद्ं उतने भी सहनन हो सका 


एक ग्रत्तश्चय दीन भिखारी, सेठ के श्रसीम वैभव एवं स्वगे जसे सृख के प्रलोभन कोनी 
ठ्कसा केर भाग गया तो श्राञ्चा की कोई किरण शेप नहीं रही । पिता ने निराश्च होकर कहा--वेटी, 
तेरे पापकर्म का उदय है, उसे सन्तोष के साय भोग ।' पिता ने दानशाला खोल दी । सुकरमालिका 
दान देती श्रपना समय व्यतीत करने लगी: 


कुद समय प्चात्‌ उसकी दानलाला मे श्रायिकाश्रौं का भिक्षा कै लिषएुज्रागमन हिता । सुकु- 
मालिका ने वशीकरण मंत्र, त॑त्र, कामण अ्रादिकी याचनाकी। आयिकाभ्रौंने उसे श्रपना धर्मं 
समाया । कटा--पसी वात सुनना भी हमारे लिए प्रयोग्य है । हम ब्रह्मचारिणी हैँ । यंत्र-तंत्रसे 
हमारा क्या वास्तां ? 

म्राखिर सुकूमालिका उनके पास साव्वी-दीक्षा अंगीकार कर लेती दै। मगर उसके जीवन 
मे, श्रन्तरतर मे जो मलीनता जमी हई थी, वह धूली नहीं थी । वह व्हा भी सिथिलाचारिणी हौ 
जाती ह श्रीर्‌ स्वच्छंद होकर साध्वी-समुदाय को छोड एकाकिनी रहने लगती है । बाहर जाकर 
श्रातापना लेती दै! इसी प्रसंग में एक वार उसे पांच पुरुपों के साथ विलासं करती एक वेदय दृष्टि 
गोचर होती है । वेद्या एक पृरूप कौ गोद मेँ वैठो है ; शेप चार मेँ से एक पुष उसके मस्तक पर चत्र 
लिथे खड़ा है, कोई चंवर योल रहा है तो कोई उत्क पैर दवा रहा है ! यह दृर्य देख कर सुकरुमालिका 
के मने दसी प्रकारके सूखभोग को लालसा उत्पन्न होती है। वह्‌ संकल्प करती है-मेरी तपस्या 
काफलदहोतोयदहीकिर्यं भी इसी प्रकार का सुख प्राप्त करू । 

ग्रन्त में मर कर वहू देव पर्याय तो पाती है, मगर वहां भौ देव-गिका के रूप मे उत्पन्न 
दोतीद। 

देवभव का श्रन्त हने पर पंचालनृपति राजा द्ुपदकी कन्याकेरूप मे उसका जन्म हश्रा । 


उचित वय हीने पर स्वयंवर का श्रायोजन क्रिया गया । स्वयंवर मे वासुदेव श्रीकृष्ण, पाण्डव श्रादि 
सहल राजा ग्रादि उपस्थित हए । द्रीपदी ने पाचों पाण्डवो का वरण किया 1 उसके इस स्वयंवरण 
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पर किसी ने कोई भ्रापत्ति नहीं की, मानो वह एक साधारण घटना थी । इससे तत्कालीन सामाजिक 
रीति-रिवाजों पर म्रच्छा प्रकारा पडता है । 

द्रौपदी पाण्डवो के साथ हस्तिनापुर चली रई । वहाँ भी कद्ध विधि-विधान हुए । वारी-वारी 
से वेह पाण्डवो के साथ मानवीय सुखो का उपभोग करने लगी । 

एक वार नारदजी भ्रचानक हस्तिनापुर जा पर्हैचे । द्रौपदी के सिवाय सव ने उनकी यथो- 
चित प्रतिपत्ति की । नारदजी द्रौपदी से रुष्ट हो गए । बदला लेने के विचारसे धातकी खण्ड द्वीप 
मे भ्रमरकरका के राजा पद्मनाभ के वहाँ गये। द्रौपदी के रूप-लावण्य की श्रतिशयप्रदांसां करके 
पद्मनाभ को ललचाया । पद्मनाभ ने दैवी सहायता से द्रौपदी का हरण करवाया । द्रौपदी के संस्कार 
भ्रव बदल चुके थे । वह पतिव्रता थी । पद्मनाभ ने द्रौपदी कोभोगके लिए भ्रामंत्रित किया तो उसनं 
छह महीने कौ मोहलत मांग ली । उसे विश्वास था किं इस वीच उसके रिश्ते के भाई श्रीङृष्ण 
प्राकर श्रवश्य मेरा उद्धार करेगे । हुश्रा भी यही । पाण्डवोंको साथ लेकर कृष्णजी- श्रमरकका 
राजघानी जा पचे 1 उन्होने पद्मनाभ को युद्ध में पराजित किया । राजधानी को तहस्-नहस कर 
दिया । द्रौपदी का उद्धार हृश्रा। 

यथासमय द्रौपदी ने एके पुत्र को जन्म दिया 1 नाम हृश्ना पाण्डुसेन । पाण्डुसेन जव समथै, 
कलाकुशल ग्रौर राज्य का संचालन करने योग्य हो गया तब पाण्डव उसे सिहासनासीन करके दीक्षित 
हो गए । द्रौपदी ने भ्रपने पतियों का भ्रनुसरण किया । न्त में पाण्डवो ते मुक्ति प्राप्त कौ श्रौर्‌ द्रौपदी 
भ्या ने स्वगं प्राप्त किया । 

भरस्तुत भ्रघ्ययन काफी विस्तृत है । यह्‌ इस अ्नध्ययन का भ्रतिसंक्षिप्त सार है। विरोषके 
लिये जिज्ञासु स्वयं इस श्रध्ययन का स्वाध्याय करं । 


सोलसमं अज्छ्यणं : अवरकंका (दोवर्ई) 


जम्ब स्वामी का प्रश्न 


१--जईद णं मते ! समणेगं गवया महावीरेणं पन्न रसमस्स नायज्भयणस्स श्रयमट्रं पण्णत्ते, 
मोलसमस्स णं भते ! णायज्कपणस्त समगेणं मगवया महावीरेण के श्रटरु पण्णत्ते ? 


श्री जम्बू स्वामी ने श्रीसुधर्मा स्वामी से प्रदन किया--भगवन्‌ {यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर 
ने पन्द्रहवे ज्ञात-श्रष्ययन का यह श्र्थं कहा है , तो सोलहवें ज्ञात-श्रष्ययन का श्रमण भगवान्‌ महावीरं 
ने क्या श्र्थंकहाहै?' 


सुधर्मा स्वामी का उत्तर 


२--एवं खलु जब्र ! तेणं कलेणं तेणं समएणं चंपा गामं णयरी होत्था । तीते णं चंपाए 
णयरीए जहिया उत्तरपुच्छिमे दिसीभाए चुभ्रुमिजये भामं उन्जाणे होर्था । 


श्रीसुधर्मा स्वामी ने जम्न्रू स्वामी के प्रश्न का उत्तर देते हए कहा-- जम्बु ! उस काल प्रौ 
उस समय में चम्पानामक नगरी थी। उस चम्पा नगरी से बाहर उत्तर पूवं (ईशान) दिकशाकेभाग 
मे सुभूमिभ्रागनामक उद्यान वा । 


३-तस्थ णं चंपाए नयरीषएु तश्रो माहणा भायरो परिवसंति, तंजहा-सोमे, सोमदत्त, सोमभूरई, 
श्रडढा जाव [श्रपरिभरूया ] रिरव्वेय [जउव्वेय-सामनेय-्रभव्वणवेय जाव बंभण्णएसु थ सत्थेसु | 
सुपरिनिद्िया । 


तेति णं माहणाणं तश्रो भारियाश्रो होर्ना, वंजहा-तागस्िरी, सूणसिरी, जक्वसिरी, सुक्ुमाल- 
पाणिषायाश्रो जाव तेसि णं माहणाणं दद्र, विधुते माणुस्छए कामभोगे पच्चणुमवमाणीभश्रो विहरति ! 


उस चम्पा नगरी मे तीन त्राह्मणए-वन्धु निवास करते थे । उनके नाम इस प्रकार थे-सोम, 
सोमदत्त श्रीर सोममूति । वे धनादच ये यावत्‌ ऋर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, श्रथववेद तथा भन्य 
ब्राह्मणक्षास्त्रौं मे यावत्‌ श्रत्यन्त प्रवीण थे। 

उन तीन ब्राह्मणों की तीन पलियां थीं । वे इस प्रकार-नागश्नी, भूतश्च श्रौर यक्षश्री । चे 
मुकरूमार हाथ वैर श्रादि श्रवयवों वाली यावत्‌ उन ब्राह्मणों को इष्ट थीं । वे मनुष्य संधी विपुल 
कामभोग भोगती हुई रहती थीं । 


सहूभोजं का निर्णय 


४--तए्‌ णं तेसि'माहणाणं श्रत्नया कयाई एगयश्नो सहियाणं समुवागयाणं, जाव [ सल्तिसन्नाणं 
सण्गिविद्राणं | इमेयार्वे मिहो कहासमृल्लावे समृप्पन्जित्था--'एवं खनु देवाणुप्िया ! श्रम्हं इमे 
वियुते धण जाव [--कणग-रयण-मणि-मोत्तिय-संख-सिल-प्पवाल-रतरयण-संत-सार-- | सावतेज्जे 
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्रलाहि जाव श्रासत्तमाश्नो कुलवंसाश्रो पकामं दाड, पकामं भोत्तु, पकामं परिभाएडं, तं सेयं खलु 
श्रमं देवाणुप्पिया 1 श्र्नमच्स्त गिहेसु कल्लार्कात्लि विपुलं श्रसणं पाणं खाहम साइम उवक्वडड 


उवक्खडेडं परिभुजेमाणाणं विहरित्तए । 


किसी समय, एक बार एक साथ मिले हृए [साय ही वेढे हुए] उन तीनों ब्राह्यणो मे इस 
प्रकार का समुल्लाप (वार्तालाप) हृश्रा--दिवानूप्रियो ! हमारे पास यह प्रभूत धन यावत्‌ [कनक 
रत्न, मणि, मोती, शंख, शिला, प्रवाल, लाल श्रादि सारभूत] स्वापतेय-द्रन्य श्रादि विद्यमान रहै 
सात पीढियों तक खूब दिय। जाय, खूब भोगा जाय, श्रौर खूब र्वांटाजायतो भी पर्याप्त है । भ्रतएव 
हे देवानुप्रियो ! हम लोगों का एक-दूसरे के धरो भे, प्रतिदिन बारी-बारी से, विपूल श्रशन, पान, 
खादिम अ्रौर स्वादिम-यह चारप्रकार काश्राहार बनवा-वनवा कर एक साथ बैठकर भोजन 
करना भ्रच्छा रहेगा ॥' 


१--श्रन्नमन्स्स एयमटु पडिसुरणेति, कत्लाकतिलि श्रन्नमन्नस्स गिहेसु विपुलं श्रसणे पाणं 
खाइमं साइमं उवक्लडा्वेति, उवक्खडाचित्ता परिभू जेमाणा विहरंति । 


तीनों ब्राह्मणबन्धुप्रो ने श्रापस की यह बात स्वीकार की । वे प्रतिदिन एक-दूसरे के धरो. 
मे प्रचुर श्रशन, पान, खादिम श्रौर स्वादिम श्राहार बनवाने लगे भ्रौर बनवा कर साथ-साथ भोजन 
करने लगे 1 । 


नागी द्वारा कटु तुबेका शाक पकाना 


६ तए णं तीसे नागसिरीएु माहणीए श्रन्नया भोयणवारए जाए यावि होत्था 1 तएणंसा 
नाग्तिरी विपुलं श्रसणं पाणं लाम साइमं उववखडेड, उवक्छरित्ता एगं महं सालडयं ^ तित्तालाउञं 
बहुसंभार-संयुत्तं णेहावगाढं उवक्लडेडः एगं बिदुयं करयलंसि श्रासाइषए, तं खार कडयं प्रखज्जं श्रभोज्जं 
विसञ्मुयं जाणित्ता एवं वयासी--*धिरस्थु णं मम नागसिरीए श्रहन्नाए श्रयुन्नाएु दुभगाए दूभगसत्ताए 
इभगणबोलियगए, जीए णं मए सालइए बहसंभारसंभिए नेहावगाठे उवक्छडिए सुबहुदन्वक्छए 
नेहक्खए य कए ! 


तत्पश्चात्‌ एक वार नागश्च ब्राह्मणी के यहाँ भोजन की बारी श्राई ¡ तव नागश्री ने विपूलल 
ग्रशन, पान, लादिम श्रौर स्वादिम भोजन बनाया । भोजन बना कर एक वड़ा-सा शरद्‌ ऋतु संवंधी 
भ्रथवा सार (रस) युक्त तुवा (तूबे का शाक) बहत-से मसाले डाल कर श्रौर तेल से व्याप्त (दछयौक) 
कर तयार क्या उसशाकमेंसे एक दरूदश्रषनी हथेली मे लेकर चखा तो मालूम हृश्रा कि यह्‌ 
खारा, कडवा, श्रखादय ग्रौर विष जसा है । यह्‌ जान कर वह॒ मन ही मन कह्ने लगी मुक अधन्या, 
पृष्यहीना, अभागिनी, भाग्यहीन, श्रत्यन्त ्रभागिनी-निनोली के समान ्रनादरणीय नागश्रीको 
धिक्कार है, जिस (मै) ने यह शरद्-ऋछतु संबंधी या रसदार तबा बहुत-से भसालोंसे युक्त श्ौर 


तेलसे छीका हत्रा तैयार क्िया। इसके लिए ब 
बहुत-सा द्रव्य बिग 
सत्यानाश किया । ए बहु वरिगाड़ा | ग्रौर तेलका भी 


= 


ध 2 
१. 'सालद्य शब्द के टीकाकार ने दो संस्कृतरूप वतलाणए है-“गारदिक' रौर 'सारचित । # 
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७--तं जइ णं ममं जाउयाश्रो जाणिस्संति, तो णं मम चिसिस्संति, तं जाव ताव ममं जाउ- 
याश्रो ण जाणंति, ताव मम सेयं एयं सालश्यं तित्तालाडं बहुसंभारनेहकडं एगते गोवेत्तए, भरन्तं सालदञं 
महुशलाउयं जाव नेहावगाढं उवक्लडेत्तए । एवं सपेहेङ्, सवेहित्ता तं सालइयं जाव गोवेह, भ्रन्नं 
सालदयं महूरालाउयं उवक्खडेड । 


सो यदिमेरी देवरानिर्यां यह वृत्तान्त जा्नेगी तो मेरी निन्दा करेगी । श्रतएव जब तक 
मेरी देवरानिर्यां न जान पाएं तन तक मेरे लिए यही उचित होगा कि इस शरद्कऋतु संबंधी, बहुत 
मसालेदार श्रौर स्नेह (तेल) से युक्त कटकतूने को किसी जगह चपा दिया जाय। श्रौर दूसरा 
गरद्ऋतु संबंधी या सारयूक्त मीठा तुषा मसाले ढाल कर श्रौर वहूत-सेतेलसे छक कर तैयार 
करिया जाय )' नागश्चीने इस प्रकार विचार करिया। विचार करके उस कटुक शरद्‌क्तु संवंधी 
तूने को यावत्‌ चपा दियाश्रौरमीटातूना तयार किया। 


८--उवन्छङत्ता तेति माहगागं श्टायानं जाव सुहासनवरगयागं तं निपुलं भ्रसणं पाणं 
जाद्रमं सादमं परिवेतेद् । तए थं ते माहणा जिमियमभृतृत्तरागया समाणा श्रायंता चोक्ला परमसुह- 
भूया सकम्मसंपरउत्ता जाया यावि होत्जा। तए णं ताभश्रो माहणीश्रो ण्ायाश्रो जाव विग्रुसियाभ्रो तं 
बिपलं श्रसणं पाणं लादमं साहमं प्राहारति, श्राहारित्ता जगेव सयाद गेहादं तेणेव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता सकम्भसंपरउतसाश्रो जायाश्रो । 


तत्पद्चात्‌ वे ब्राह्मण स्नान करके यावत्‌ सुखासन पर वेठे । उन्हं वह प्रन्ुर श्ररान, पान, 
खादिम ्रीर स्वादिम परोस्ा गया । वे ब्राह्मण भोजन कर चूकने के पश्चात्‌ श्राचमन करके स्वच्छं 
होकर श्रीर परम शुचि ठौकरं श्रपने-्रपने काम में संलग्न हौ गए 1 तत्पश्चात्‌ स्नान की हुईश्रौर 
विभूषित हुई उन ब्राह्मरियों ने विपुल श्ररन, पान, खादिम श्रौर स्वादिम श्राहार जीमा । जीमकर 
वे श्रपने-ग्रपने धर चली गदं । जाकर वे भी श्रपने-श्रपने काम में लग गड । 


स्थ बिर-मागमन 


-तेणं कालेणं तेणं समएणं धम्मधोसा नामं येरा जाव बहुपरिवारा जेणेव चंपा णामं 
नयरी, जेणेव सुभूमिभागे उज्जाणे, तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता श्रहापडिरूवं जाव [श्रोग्गहं 
श्रोगिष्डित्ता संनमेणं तवसा श्रप्पाणं भवेमणा] विहरंति । परिसा निग्णणा । धम्मो कटिश्रो । 
` परिसा पड्गिया । 


उप्त काल श्रीर उस समय में धर्मघोषनामक स्थविर यावत्‌ बहुत वड़े परिवारके साथ 
चम्पानामक नगरी कै सुभूमिभाग उद्यान मे पधारे । पधार कर साघु के योग्य उपाश्रय कौ याचना 
करके, यावत्‌ [संयमश्रौरतप से श्रात्माको भावित करते] विचरने लगे । उन्ह\वन्दनाकरने के 
लिए परिपद्‌ निकली । स्थविर मुनिराज ने धमे का उपदेश दिया । उपदेश सुन कर परिषद्‌ वापिस 
चली गई । 


धर्मरुचि अनगार का भिक्षां ममन 
१०-तए णं तेति धम्मघोसाणं थेराणं मंतेवासी धम्मंरई नामं श्रणगारे श्रोराले जाव[घोरे 


३६६ | [ ज्ञाताधर्मेकथा 


चोरगुणे घोरतवस्ती धोरबंभचेरवासी उच्छढसरीरे संलित्तविउल ] तेउलेस्ते मासंमासेणं खममाणे 
विहूरइ ! तए णं से घस्मर श्रणगारे मासखसणपारणगंसि पटमाए पोरिसीए सज्कायं करे, करित्ता 
बीयाए पोरिसीए एवं जहा गोयमसामी तहेव उग्गाहेद, उग्गाहित्ता तहैव धम्पघोसं थेरं श्रापुच्छइ, 
जाव चंपाए नयरीए उच्च-नीय-मज्भिमकुलादईं जाव श्रडमाणे जेणेव नागसिरीए माहणीएु गिह तेणेव 
श्रणपविट्ठे 1 । 


धर्मघोष स्थविर के शिष्य धर्म॑रुचिनामक श्रनगार थे । वहु उदार-प्रधान श्रथवा उराल-उग्र 
तपक्चर्या करने के कारण पादवैस्थो-पासत्थो के लिए म्रति भयानक लगते थे । [घोर श्र्थात्‌ परीषह 
एवं इन्द्रियो रूपी शात्रगणो को जीतने मे उन पर दयाहीन थे । घोरगुण थे भ्र्थात्‌ जिन महात्रतों 
श्रादिके सेवन में दूसरे कठ्निई श्रनुभव करते हँ एसे गुणों का भ्राचरण करने वालेथे। घोर 
तपस्वी--घोर तपस्या करने वाले ये । घोर ब्रह्मचारी- साधारण जनों द्वारा दुरनुचरं ब्रह्मचये का 
सेवन करने वाले ये । शरीर मेँ रहते हए भी शरीर-संस्कार के त्यागी होने के कारण उच्छूढसरीर- 
दारीर के त्यागी-लारीरिक ममत्व से श्रस्पृष्ट-देहातीत दशा मे रमर करने वाले थे। 
श्रनेक योजन-परिमाण क्षेत्र मेँ स्थित वस्तु को भी भस्म कर देने वाली विपुल तेजोलेदया 
जिनके शरीर मेही रहने के कारण संक्षिप्त थी, भ्रर्यात्‌ श्रपनी विपुल तेजौलेश्या का कभी प्रयोग 
नहीं करते थे !] वे धर्मरुचि भ्रनगार मास-मास का तप करते हुए विचरते थे 1 किसी दिन धर्मरुचि 
भ्रनगार के मासक्षपणकौी पारणा का दिन श्राया । उन्होने पहली पौरुषी में स्वाध्याय किया, दूसरी 
में ध्यान किया । इत्यादि सव वृत्तान्त गौतम स्वामी के वंन के समान कहना चाहिए, तीसरे 
प्रहर मेँ पात्रों का प्रतिलेखन करके उन्हँ ग्रहण किया । ग्रहृण करके धर्मघोष स्थविर से भिक्चा- 
गोचरी लानेकीश्राज्ञा प्राप्त की । यावत्‌ वे चम्पा नगरी मे उच्च, नीच श्रौर मध्यम कुलोमें 
भ्रमण करते हुए नागश्री ब्राह्मणी के घर में प्रविष्ट हुए 1 


कटुकतुवेकादान 


११-त्एणं सा नागसिरी माहणी धम्मरुहं एज्जमाणं पासड, पासित्ता तस्स सालदयस्त 
तित्तकड्यस्स बहुसंभारसंयुत्तं णेहावगाढं निसिरणटहयाए हटुतुहा उद इ, उद्टित्ता जेणेव भत्तघरे तेणेव 
उवागच्छडइ, उवागच्छित्ता तं सालइयं तित्तकडयं च बहुनेहं घम्मरुइस्स श्रणगारस्स पडिग्गहंसि 
सग्वमेव तिसिरइ । | । 


तब नागश्ची ब्राह्मणी ने धर्मरुचि श्रनगार को भ्राते देखा । देख कर वह उस रारद्ऋतु संवंधी, 
वहुत-से मसालों वा ओर तेल से युक्त तुवेकेशाकको निकालदेने का योग्य भ्रवसर जानकर 
हष्ट-वुष्ट हुई ओर खड़ी हुई । खडी होकर भोजनगृह में गई । वहाँ जाकर उसने वह्‌ शारद्च्छतु 
संवंधी तिक्त श्रौरः कडवा वहुत तेल वाला सब का सव चाक धर्मरुचि श्ननगार के पात्र में डाल दिया 1 


१२- तए णं से धम्मरुई श्रणगारे श्रहापन्जत्तमिति कट्टु णागसिरीए समाहणीए गनिहाश्रो 
पडिणिक्लमड, पडिणिक्लमित्ता चंपाए नगरीए भज्छंमज्मेणं पडिनिक्मइ, पडिनिक्छमित्ता जेणेव 
सुभमिभागे उज्जाणे जं णेव धम्मघोसा थेरा तेणेव उवागच्छुड, उवागच्छित्ता धम्मघोसस्स श्रदूरसामते 
इरियावहियं पडिक्कमई, भ्रन्नपाणं पचिलेहेड भ्रन्नपाणं करयलंसि पडिदंसेड 1 ` ` 
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तत्पद्चात्‌ धर्मरुचि श्रनगार श्राहार पर्याप्त है' ठेसा जानकर नागश्री ब्राह्मणी के धरसे 
वाहर निकले । निकल कर चम्पा नगरी के वी्चोवीच होकर निकले । निकलकर सुभूमिभाग 
उ्खनमेत्राएु 1 श्राकर उन्होने धर्मघोष स्थविर के समीप रईर्यापिथ का प्रतिक्रमण करके श्रन्न-पानी 
का प्रतिलेखन किया । प्रतिलेखन करके, हाय मेँ श्रन्न-पानी केकर स्थविरं गुरु को दिखलाया ! 


स्वविर का मदे 


१३- तए णं ते वम्भाघोसा येरा तस्स सालइयस्स नेहावगादस्त गंघेण श्रमिनूया समाणा तग्र 
सालद्रयाश्रो नेहावगाहाश्रो एगं विदुगं गहाय करयलंि श्रासाएद्व, तित्तगं खार कड्यं श्रलज्ज' 
श्रभोज्ज' विसभ्रूयं जाणित्ता घम्मर्दं श्रणगारं एवं वयासी--^जडइ णं तुमं देवाणुप्पिया ! एयं सालदयं 
जाव नैहावगादं श्राहारेसि तोणं तुमं श्रकाले चेव जीवियाश्रो ववरोचिनज्जसि, तं मा णं तुमं 
देवाणप्पिया ! इमं सालदयं जाव श्राहारेसति, मा णं तुमं श्रकाले चेव जीवियाश्रो ववरोविन्जसि । तं 
गच्छं णं तुमं देवाणुप्पिया ! इमं सालदहयं एगंतमणावाए श्रचित्ते थिते धरिद्ुवेहि, परिदुवित्ता श्रन्नं 
फासुयं एसणिज्ज श्रसणं पाणं खाइमं सामं पडिगाहेत्ता श्राहारं श्राहारेहि 1 


उस समय धर्मघोप स्थविरने, उस चरद्‌ऋतु संवंधी, तेल से व्याप्त जाक की गंघ से उद्धिग्न 
होकर-पराभव को प्राप्त होकर, उस्न शरद्‌कऋतु संवधी एवं तेल से व्याप्त शाकमेसेएकव्रुद हाय 
मरली, उसे चखा । तव उत्ते तिक्त, खारा, कड़वा, प्रखाय अभोज्य श्रौर विपके समान जानकर 
धर्मरुचि श्रनगार से इस प्रकार कटा--देवानुप्रिय ! यदि तुम यह शरदऋतु संबंधी यावत्‌ तेल वाला 
त्वेका शाक खाश्रोगेतो तुम श्रसमयमें हीजीवसे रदहितहो जाश्रोगे, श्रतएव दहे देवानुभ्रिय ! 
तुम इस शरदऋतु संवंधी शाक कोमत खाना । एेसानहौ कि श्रसमय मेही तुम्हारे प्रण चले 
जाएं । श्रतएव है देवानुप्रिय ! तुम जाश्रौ श्रीर यह शरदऋतु संबंधी तूवे का शाक एकान्त, ग्रावा- 
गमन से रहित, श्रचित्त भूमिम परट्दो। इसे परठकर दूसरा प्रासूकं प्रौर एषणीय भ्रदन, पान, 
खाद्य श्रीर स्वाद ग्रहण करके उसका श्राहार करो । 


१४ तए णं से धम्मरई श्रणगारे धम्मघोसेणं येरेणं एवं वृत्ते समाणे धम्मधोसस्त येरस्स 
अंतियाश्रो पठिनिकष्वमह, पडिनिक्छमित्ता सुमूमिभागाश्रो उज्जाणाच्र श्रदूरसामंते थंिल्लं पटिलेहैद, 
पटितेहित्ता तग्रो सालइयाग्रो एगं दुगं गहेद, गहित्ता थंडलेसि निसिरई । 


तत्पदचात्‌ धमेधोप स्थविर के एेसा कटने पर धर्मरुचि श्रनगार धमंघोष स्थविर के पाससे 
निकले. 1 निकलकर सूमूमिभाग उद्यन सेन ब्रधिक दूरन श्रधिके समीप श्र्थात्‌ कुच दूर पर उन्होने 
स्थंडिल (भूभाग) कौ प्रति्ेखना करके उस शरद्‌ संधी ब्रूवे केशाक कौ बुद लीश्रौर उस 
भूमागर्मे डाली । 


परठने से होने वाली हिसा-स्वगारीर मे प्रक्षेप 


१४५- तए णं तस्स ॒सालदयस्स तित्तकडयस्स वहूनेहावगाढस्स गंषेणं वहुणि पिपीलि- 
गासहस्साणि पाउन्मूयादं । जा जहा यणं पिपीलिगा श्राहारेह सा तहा भ्रकाले चेव जीवियाश्रो 
ववरोविज्जद्‌ ! 


३९५] [ ज्ञाताधर्मकथा 


तए णं तस्स धम्मरुदस्स श्रणगारस्स इमेयार्वे श्रञ्मत्थिएु जाव समुप्पज्जित्था--“जइ ताव 
इमस्य सालदयस्त जाव एगंमि विदुगंमि पिखत्तमि श्रणेगाहं पिपीलिगासहस्सादं वचरोविज्जंति, तं जई 
णं श्रं एयं सालय थंडित्लंसि सव्वं निसिरामि, तए णं बहुणं पाणाणं सृश्राणं जौवाणं सत्ताणं वहकारणं 
भविस्सइ । तं सेयं खलु ममेयं सालइयं जाव गाढं सयमेव श्राहारे्तए, मम चेव एएणं सरीरेणं णिज्जाड' 
त्ति कटू, एवं संपेहेद, संपेहित्ता मुहपोत्तियं, पडिलेहद, पडिलेहित्ता ससीसोवरियं कायं पमज्जेदः 
पमग्जित्ता तं सालदइयं ति्तकडयं बहुनेहावगादं विलमिव पन्नगमुएणं श्रप्पाणेणं सव्वं सरीरकोट सि 
पविखवद । 


तत्पर्चात्‌ उस शरद्‌ संबंधी तिक्त कटुक रौर तेल से व्याप्त शाक की गंध से बहुत-हजारों 
कीड़यां वहां श्रा गई । उनमें से जिस कीड़ीने जसे ही वह्‌ शाक लाया, वैसे ही वह श्रसमयमेंही 
मृत्यु को प्रप्त हुई । 

तब धरममैरचि श्रनगार के मन मेँ इस प्रकार का विचार उत्पन्न हुम्रा--यदि इस शरद्‌ संधी 
यावत्‌ शाक का एक बिन्दु डालने पर प्रनेक हजार कोडिया मर गई, तो यदि म सव का सव यह्‌ चाक 
भूमि पर डाल दूगा तो यह्‌ बहुत-से प्राणियों, भूतो, जीवों श्रौर सत्त्वो के वध का कारण होगा। 
भ्रतएव इस शरद्‌ संबंधी यावत्‌ तेल वाले शाक को स्वयं ही खा जाना मेरे लिए श्र यस्कर हौगा । यह्‌ 
शाक इसी (मेरे) शरीरसे ही समाप्त हो जाय-कर जाय । ध्रनगार ने एेसा विचा करके 
मुखवस्त्रिका की प्रतिलेखना की । प्रतिलेखना करके मस्तक सहित ऊपर शरीर का प्रमा्जेन किया । 
प्रमाजेन करके वह्‌ शरद्‌ संबंधी तूबे का तिक्त कटुक श्रौर बहुत तेल से व्याप्त शाक स्वयं ही, 
भ्रास्वादन किये बिना श्रपने शरीरके कोठेमे डाल लिया । जैसे सपं सीधा ही विल में प्रवेश करता 
है, उसी प्रकार वह्‌ श्राहार सीधा उनके उदर मे चला गया । 


१६- तए णं तस्स धम्मरदइस्स तं सालइयं नाव नेहावगाढं श्राहारियस्स समाणस्स मुहत्ततरेणं 
परिणममाणंसि सरीरगंसि वेयणा पाउञ्मूया उज्जला जाव [विउला कक्छडा पगाढा चंड दुक्ला ] 
दुरहियासा ! 


„ चरद्‌ संब॑धीतुबेका तेल वाला शाक खाने पर धर्मरुचि श्रनगार के शरीर मे, एक 
मुहृत्त मे (थोडी सौ देरमे) ही उसका श्रसर हौ गया । उनके शरीर में वेदना उत्पन्न हो गई । 
वह्‌ वेदना उत्कट थी, यावत्‌ [विपुल, ककंश, प्रगाढ तथा] दुस्सह थी । 


। १७--तए णं धम्मरई श्रणगारे श्रथामे श्रबले भ्रवौरिए श्रपुरिसक्कार-परक्कमे श्रधारणिज्ज- 
मिति कटू. भ्रायारभंडगं एगंते उवेइ, ठवित्ता थंडिल्लं पडिलेहइ, पडिलेहित्ता दज्मसंथारगं संयारेड 


संथारित्ता दन्भसंयारगं दरूहइ, दुरूहित्ता पुरस्थाभिमुहे संपलियंकनिसन्ने करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं 
मत्थरए श्रर्जाल कटू. एवं वयासी- 


राक ८ मे डाल लेने के पश्चात्‌ धमेरुचि श्रनगार स्थाम (उठने-वेठने की शक्ति) से रहित, 
बलहीन, वीयं से रहित तथा पुरुषकार श्रौर पराक्रम से हीन हो गये । श्रव यह्‌ शरीर धारण नहीं 
किया जा सकता" एेसा जानकर उन्होने भ्राचार के भाण्ड-पात्न एकं जगह रख दिये । उन्हें रख करं 
स्थंडिल का प्रतिलेखन किया । प्रतिलेखन करके दभं का संथारा बिाया श्रौर ते उस पर ्रासीन हो 
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गये । पूवे दिशा कीश्रोर मूसे करके पर्यक श्रासनसे वैठ कर, दोनों ह्यथ जोड कर, मस्तक्‌ पर 
श्रावत्तन करके, अंजलि करके इस प्रकार कटा- 


१८-नमोऽत्यु णं श्ररह ताणं जाव संपत्ताणं, नमोऽथु णं धम्मघोसाणं येराणं मम धम्माय- 
रियाणं धम्मोवएसमाणं; पुव्वि पि णं गए धम्मघोसाणं थेराणं अंतिए सब्बे पाणाइवाए पच्चदखाए 
जावज्जीवाएु जाव परिग्गहे'* इयाणि पि णं श्रह तेसि चेव भगवंताणं अंतिए सव्वं पाणाइवायं 
पच्चक्खामि जाव परिम्गह पच्चक्खामि जावजीवाए, जहा खंदश्रो जाव चरिर्माहि उस्सार्मोहि 
वोस्िरामि त्ति कटृटु श्रालोइयपडिक्कते समाहिपत्ते कालगएु । 


“्ररिहंतों यावत्‌ सिद्धिगति को प्राप्त भगवन्तो को नमस्कार टो । मेरे धर्माचा्यं श्रौर 
धर्मोपदेशक धर्मघोप स्थविर को नमस्कार हो। पहले भौ यैन धर्मघोष स्थविर के पास सम्पूणं 
प्राणाततिपात का जीवन पर्यन्त के लिए प्रत्याख्यान किया था, यावत्‌ परिग्रह का भी, इस समय भीर 
उन्हीं भगवंतों के समीप (उनकी साक्षी से) सम्पूरणं प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करता हं यावत्‌ 
सम्पणं परिग्रह का प्रत्याख्यान करता ह जीवन पर्यन्त के लिए! जसे स्कंदक मुनि ने त्याग किया, 
उसी प्रकार यहां जानना चाहिए । यावत्‌ ग्रन्तिम श्वासोच्छवास के साथ श्रपने इसशरीरकाभी 


परित्याग करता हूं ।' इस प्रकार कह कर भ्रालोचना श्रौर प्रतिक्रमण करके, समाधि के साथ मृत्यु 
को प्राप्त हुए । 


१६ तए णं ते धम्मघोसा थेरा धम्मरदं श्रणगारं चिरं गयं जाणित्ता समणे निर्गेपे 
सहारवेति, सदावित्ता एवं वथासी--“एवं खलु देवाणुप्पिया ! धम्मरदस्स श्रणगारस्त भासखमणपारण- 
गेसि सालादयस्स जाव गाटस्स णिसिरणट्ूयाए बहिया निग्गए चिरवेह, तं गच्छह णे तुन्भे 
देवाणुष्पिया ! घम्मरुदस्स श्रणगारस्व सब्वश्रो समता मग्गणगवेसणं करेह्‌ ।' 


तत्पद्चात्‌ धर्मघोष स्थविर ने धर्मरुचि श्रनगार को चिरकाल से गया जान कर निग्रन्थ 
श्रमणो को बुलाया । वुलाकर उनसे कहा-दिवानुत्रियो ! धर्मरुचि श्रनगार को मासखमण के पारणक 
मे शरद्‌ संवंधी यावत्‌ तेल वाला कटुक तूवेकाशाकमिलाथा। उसे पर्ने कै लिए वह्‌ बाहर 


गये थे । वहत समय हो चुका ह । श्रतएव देवानूप्रिय ! तुम जाग्र श्रौर धमेरुचि श्रनगार की सब श्रोर 
मागणा--गवेपणा (तलाक) करो 1" 


२०-तए णं ते समणा निग्यंधा जाव पडिसुर्णेति, पडटिसुणित्ता धम्मघोसाणं थेराणं अंतियाश्रो 
पटिनिक्यमंति, पडिनिक्लमित्ता धम्मरुदस्स श्रणगारस्स सन्वश्रो समता मग्गणगवेसणं करेमाणा जेणेव 
थंडित्ते तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता घम्मरुदस्स श्रणगारस्स सरीरं निष्पाणं निच्चेदू 
जीवविप्पजदं पासति, पासित्ता दहा हा! श्रहो श्रकज्जः भिति कदट्दु धम्मरुदस्स श्रणग्परस्स 
परिनिव्वाणवत्तियं काउस्सग्गं करेति, करित्ता घम्मरुदस्स श्रणगारस्त श्रायारभंडगं गेण्ट्‌ ति, गेष्टित्ता 


जेणेव धम्मधोसा भेरा तेणेव उवागच्छति, उवायच्छित्ता गमणागमणं पडिक्कमति, पडिक्कमित्ता 
एवं वयासी- 





१. धरमंख्चि श्रनगार को मध्यवर्ती तीथंकर-शासन में हुए मानकर “गंगसूत्ताणि मेँ “वहिद्ादाणे' पाठ का सुभान 
दिया है । 


1 , [ ज्ञाताधमेकथा 


तत्पश्चात्‌ श्रमण निग्र थो ने श्रपने गुर का श्रदेश अंगीकार किया । अंगीकार करके वे धर्मघोष 
स्थविर के पास से बाहर निकले । बाहर निकल कर सब ग्रोर धमचि श्रनगार की मागंखा--गवेषणा 
करते हृए जहाँ स्थंडिल भूमि थी वहाँ राये । ्राकर देखा--घरममेरुचि भ्रनगार का ररीर निष्प्रार, 
निर्चेष्ट श्रौर निर्जीव पड़ा है । उसे देख कर उनके मूख से सहसा निकल पड़ा-- हा हा ! श्रो ! 
यह्‌ अकाय हृभ्रा--बुरा हृभ्रा !' इस प्रकार कह कर उन्होने धर्मरुचि श्रनगार के ब्राचार-भांडकं 
(पात्र) ग्रहण किये रौर धर्मघोष स्थविर के निकट पहुंचे । पहुंच कर गमनागमन का प्रतिक्रमण॒ 
किया । प्रतिक्रमख करके बोलेः- 


२१--एवं खलु भ्रम्हे तुम्भं अंतियाभो पडिनिक्वमामो पडिनिक्वनित्ता सुमूमिभागस्स 
उज्जाणस्स परिपेरतेणं धम्मरदस्स श्रणगारस्त सव्वश्रो समता मग्यण-गवेसणं करेभाणा जेणेव थंडल्ले 
तेणेव उवागच्छामो, उवागच्छित्ता जाव इहं हव्वमागया । तं कालगए णं भते ! धम्मर्ई श्रणगारे, 
दमे से श्रायारभंडए \" | 


श्रापका भ्रदेक पा करके हम भ्रापके पास से निकले थे । निकल कर सुभूमिभाग उद्यान के 
चारों तरफ धर्मरुचि श्रनगार कौ यावद्‌ सभी ग्रोर मागेणा-गवेषणा करते हुए स्थंडिल भृमि मे गये । 
वहां जाकर यावत्‌ जल्दी ही यहाँ लौट श्राए हँ । भगवन्‌ ! धर्मरुचि प्रनगार कालधर्मं को प्राप्त हो 
गए हैँ । यह्‌ उनके श्राचार-भांड ह। (इस प्रकार वहां का समग्र वृत्तान्त निवेदन कर पात्र श्रादि 
उपकरण गुरु महाराज के सामने रख दिए ।) 


२२-तए णं ते धम्मघोसा थेरा पुव्बगए उवभ्रोगं गच्छ॑ति, गच्छित्ता समरणे निरगंथे 
निग्गंथौश्रो य सहर्वेति, सदावित्ता एवं वथासी-"एवं खलु भ्रज्जो ¡ मम अतिवास धम्मरुद नामं 
भ्रणगारे पगडइमदए जाव [पगदइउवसंते पणइपयणुकोहमाणमायालोहे , भिउमदवसंपण्णे श्रल्लोणे भए] 
विणीए मासंमासेणं श्रणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं श्रप्पाणं भवेमाणे जाव नायसिरीएु भाहणोए्‌ गिहै 
भ्रणुपविहु , तए णं सा नागसिरी माहृणी जाव निसिरह । 


तए णं ते धम्मरुई श्रणगार श्रहापज्जत्तमिति कट्‌दू जाव कालं भ्रणवकखेमाणे विहर । 


तत्पर्चात्‌ स्थविर धर्मघोष ने पूरव त में उपयोग लगाया । उपयोग लगा कर (समग्र घटित 
घटना को जान लिया, तब) श्रमण निग्रन्थों कोश्रौर निग्रन्थियों को बलाकर उनसे कहा--हे 
रर्यो । निश्चय ही मेरा भ्नन्तेवासी धर्मेरुचिनामक प्रनगार स्वभाव से भद्र यावत [स्वभाव से उपशान्त- 
मंद क्रोध, मान, माया, लोभ वाला, मृदुता से सम्पन्न, श्रात्मभाव में लीन, भद्र ग्रौर] विनीत था। 
वह मासखलमण की तपस्या कर रहा था । यावत्‌ वह्‌ नागश्री ब्राह्मणौ के घर पारणक-भिक्षा के 
लिए गया । तब नागश्वी ज्राह्यणी ने उसके पात्रमे सबका सब कटक, विष-सद्र तुवे का शाक 
उंडेल दिया 1 ग 

तव धर्मरुचि श्रनगार श्रयने लिए पर्याप्त श्राहार जान-कर यावत्‌ काल की ्राकांक्षा न करते 
हए विचरने लगे । तालं यहं कि स्थविर ने पिला समग्र वृत्तान्त श्रपने शिष्यो को सुना दिया ! 
देवपर्याय री भ्राप्ति | 


२३ से णं धम्मरदं श्रणगारे बहूणि वासाणि सामन्नपरियागं पांडणित्ता श्रालोदयपडिक्कते 


सोलह्वां श्रव्ययन : द्रौपदी | | [४०९ 


समाहिपत्ते कालमाते कालं किच्चा उडढं सोहम्म जाव सन्वद्रुसिद्धे महाविमाणे देवत्ताए उववन्ते । 
तत्य णं श्रजहण्णमणुक्कोस्नं तेत्तीस्नं सागरोवमद्रं ठिई पण्णत्ता । तस्य धरम्मरुइस्स चि -देवस्स तैत्तीसं 
सागरोवमादरं टद पण्णत्ता) सेणं घम्मर्ई देवे ताग्रो देवलोगाश्रो जाव [श्राउक्लएणं टिदक्खएणं 
मवक्वएणं श्रण॑तरं चयं चदत्ता ] महाविदेहे वासे सिन्मिहिई 1 


धर्मख्चि श्रनगार बहुत वर्पो तक श्रामण्य पर्याय पाल कर, आ्रालोचना-प्रतिक्रमण करके 
समाधि में लीन होकर काल-मास में काल करके, ऊपर सौधम प्रादि देवलोको को लांघ कर, यावत्‌ 
सर्वर्थिंसिद्ध नामक महाविमान में देवंङप से उत्पन्न हए ह । वर्ह जघन्य-उक्कृष्ट भेद से रदित एक ही 
समान सव देवौ को तेतीस सागरोपम कौ स्थिति कही गई है वह धर्मरुचि देवं उस स्वथिंसिद्ध 
देवलोक से श्रायु. स्थिति ग्रीर भव का क्षय होने पर च्युत होकर सीधे महाविदेह्‌ क्षेत्र में उत्पन्न 
होकर सिद्धि प्राप्त करेगा। 


२४--^तं धिरस्थु णं श्रज्जो ! णागसिरीएु माहणीए श्रघन्नाए श्रपुन्नाए जाव णबोलियाएः, 
जाए णं तहारूते साहु धम्मर्ई श्रणमगारे मासखमणपारणगंसि सालदइएणं जाव गाढेणं भ्रकाले चेव 
जीविधाश्रो वचरोविषए ॥ 


तोहि श्रार्यो ! उस श्रधन्य, श्रपुण्य यावत्‌ निवोली के समान कटक नागश्री ब्राह्मणी को 
धिक्कार है, जिसने तथाहूप के साधु धर्मरुचि प्रनगारको मासखमराके पारणकमें शरद्‌ संवंधी 
यावत्‌ तेल से व्याप्त कटुक, विषाक्त तुवे का याक देकर प्रसमयमेंही मार डाला) 


२५-- तए णं ते समणा निग्गंथा घम्मघोस्षाणं भेराणं अंतिएु एयमट्रु सोच्चा णिसम्म चंपाए 
तिघाडग-तिग जाव [ चउक्क-चच्चर-चउम्नह-महापह-पहचु ] वहुजणस्स एवमाइक्लंति-"धिरत्थु णं 
देवाणुपिया ! नाग्तिरीए माहणीए जाव णिवोलियाए, जाए णं तहारूवे साहु साहृरूवे सालदएणं 
जीवियाभो चवरोविए । 


तत्पर्चात्‌ उन निग्रंन्थ श्रमणो ने धर्मघोष स्थविर के पास से यह्‌ वृत्तान्त सुनकर श्रौर समभ 
कर चम्पानगरी के श्छृगाटक, त्रिक, चीक, चत्वर, चतुमूख राजमा्े, गली ग्रादि मार्गो में जाकर 
यावत्‌ वहत लोगो से इनन प्रकार कहा-- धिक्कार है उस यावत्‌ निवोली के समान कटुक नागश्री 
ब्राह्मणी को; जिसने उस्न प्रकार क साधु ग्रीर साधु रूपधारी, मासखमण का तपकरने वालि 
धर्मरुचिनामक प्रनगार को शरंद्‌ संवंधी यावत्‌ विप सदश कटुक शाके देकर मार डाला 1" 


२६- तए णं तेपि समणाणं ञंतिए्‌ एयमद्रः सोच्चा णिसम्म बहुजणो भ्रन्नमन्नस्स 
एवमादक्वड, एवं भासद--'चिरत्यु णं नागसिरीए्‌ माहणोए जाव जीवियाश्रो ववरोविषु 1" 


तव उन श्रमणो से इस वृत्तान्त को सून कर श्रौर समभ कर वहूत-से लोग श्रापस मं इस 
प्रकार कटने लगे श्रौर बातचीत करने लगे--धिक्कार्‌ है उस नागश्री ब्रह्मणी को, जिसमे यावत 
मुनिकोमार डाला ॥' 


नागश्री कौ दुर्दशा 
२७--तए-णं ते माहुणा चंपाए नयरीएः बहुजणस्त' अंतिए एयमहु सोभ्चा ' णिसम्म श्रासुरुत्ता 


दः 4 [ ज्ञाताधर्मकथा 


जाव [रुरा कुविया चंडिविकया ] मिसिमिसेमाणा जेणेव नागस्तिरी माहुणौ तेणेव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता णागत्तिरि सारहणि एवं वयासी- 

हं मो नागसिरौ ! श्रपत्थियपत्थिएु दुरंतपंतलक्लणे हीणयुण्णचाउदसे धिरत्थु णं तव 
प्रधन्नाए श्नपुन्नए दूभगाएु दभगसत्ताए इमग-णिबोलियाए, जाए णं तुमे तहारूवे साह साहुरूवे 
मासखमणपारणगंसि सालदइएणं जाव ववरोविषएु ।' उच्चावर्फ़ह भ्रक्कोसर्णाह्क श्रक्को सत्ति, उच्चा- 
वर्थाह्‌ उड़ सर्णाहु उद्ध सेति, उच्चावर्याहि णिन्मत्यर्णाहि णिन्भ्थंति, उच्चावर्थाहि णिच्छोडर्णाहि 
गिच्छोडति, तञ्जेति, तालेंति, तज्जेत्ता तालेत्ता सयामो गिहाश्रो निच्छुभंति । 


तत्पक्चात्‌ वे सोम, सोमदत्त श्रौर सोमभूति ब्राह्मण, चम्पानगरी मे बहूुत-से लोगो से यह्‌ 
वृत्तान्त सुनकर भ्रौर समकर, कुपित हए यावत्‌ [क्रोध से जंल उठे, रुष्ट हए, श्रतीव कुपित हुए, 
तीन्न को के वशीभूत हो गए] रौर मिस्तमिसाने (जलने) लगे । वे वहीं जा पहु जहाँ नागश्री थौ । 
उन्होने वहां जाकर नागश्री से इस प्रकार कहा-- 

ग्री नागश्ची ! भ्रप्राथित्त (मरण) कौ प्राना करने वाली ! दुष्ट श्रौर भ्र्युभ लक्षणों वाली ! 
निकृष्ट छृष्ण चतुदशी भें जन्मी हुई ! श्रधन्य, श्रपुण्य, भाग्यहीने ! श्रमागिनी ! अ्रतीव षदुर्भागिनी ! 
निवोली के समान कटुक ! तुभे धिक्कार है; जिसने तथारूप साधु श्रौरसाधु स्पधारीको 
माससमण के पारणक में शरद्‌ संवंधी यावत्‌ विषैला शाक बहरा कर मार डाला ! 


ईस भकार कहं कर उन ब्राह्मणों ने उचे-नीचे श्राक्रोक्च (तु मरजा श्रादि) वचन कह कर 
भराक्रोश किया श्र्थात्‌ गलियां दी, ॐवे-नीचे उद्ध सना वचन (तु नीच कुल की है, प्रादि) कह केर 
उद सना की, ऊचे-नीचे भर्त्सना वचन (निकल जा हमारे घर से श्रादि) कहु करर भर्त्सना की, तथा 
ऊचे-नीचे निरचछोटन वचन (हमारे गहने, कपडे उतार दे, इत्यादि)कह्‌ कर निर्छोटना की, हे पापिनी! 
छक पपि का फल भुगतना पड़ेगा" इत्यादि वचनो से त्जना की श्रौर थप्पड़ भ्रादि मार-मार कर 
ताडना कौ । इस प्रकार त्ज॑ना श्रौर ताडना करके उसे घर से निकाल दिया । 


म णं सा नागसिरी सयाश्रो गिहा्रो निच्छढा समाणी चंपाए नयरीए सिघाडग-तिय- 

ग बहुजणेणं हीलिज्जमाणी खिसिज्जमाणी निदिज्जमाणौ 
व ७७ 0 धिक्कारिज्जमाणी युक्कारिज्जमाणी कत्थड्‌ ठाणं वा 
यव माणा दंडीखंडनिवसना खंडमल्लग-लंडघडग-हत्थगया फुट-हडाहड-सीसा मच्छिया- 
चडगरेणं श्रन्निज्जमाणमगा गेहुगेहेणं देहं -बलियाए वित्ति कष्पेमाणी विहरइ । 


तसख्चात्‌ वेह नगश ्रपने घर से निकाली हई च॑पानगरी में श्णगाटकों (सिघाडे के प्राकार 
के मार्गो) म, त्रिक (तीन रास्ते जहाँ मिलते हों एसे मागो) मे, चतुष्क (चौको) मे, त (चतरो) 
तथा चतुय ख (चार द्वार वाले देवकुल ग्रादि) मे, बहुत जनों द्वारा भ्रवहेलना की पात्रे होती हुई, 


ङत्सा (बुराई) की जाती हुई, निन्दा रीर गहा की जाती ४ ई, उंगली दिखा-दिलला कर तर्जना की 
जाती हुई, ड्डां श्रादिकी मार से व्यथित की जाती हु वि जाती हई तथा धूकी जाती 
हई, न कहीं भी ठ्हरने का ल्किना पासकौश्रौरन कहीं रहने को स्थान पा सकी । दुकडे-कडे सि 
क वस्त्र पहने, भोर्जन क लिए सिकोरे का इकड़ा लिए, पानी पीने के लिए षडेका इकड़ा हायमं 

' पर्सक भर्‌ अत्यन्त बिखरे वासो को धारण किए, जिसके पचे भिसो ऋ अड भिन-भिना रहे 


॥ ४०३ 
थे, देसी वह्‌ नागश्च घर-घर देहवलि (श्रपने-प्रपने धरौ पर फकौ हई वलि) के द्वारा श्रपनी जीविका 
चलाती हरई-पेट पालती हुई भटकने लगी । 


सौलदवां श्रव्यंयन : द्रौपदी | 


२६-तए णं तीते नागसिरीए माहणीए तन्भवंसि जेव सोलसरोगायका पाउन्मूया, तंजहा-- 
सासे कासे जोणिसुले जाव कोटे । तए णं नागसिरी माहणी सोलह रोगायरकेह्‌ श्रमिभुया समाणी 


श्रटूदहद््वसद्‌टा कालमासे कालं किच्चा चछद्टीए्‌ पुढवीए उ्व॑कोतेणं वावीससाग रोवमटिइएसु नरएवु 
नेरदयत्ताए उदवन्ना । 


तदनन्तर उस नागश्री ब्राह्मणी को उसी (वत्तं मान) भव में सोलह रोगातंक उत्पन्न हुए । 
वे इस प्रका र-इ्वास, कास योनिदूल यावत्‌ कोद १ 1 तत्पदचात्‌ नागश्री ब्राह्मणी सोलह रोगातंकों से 
पीडित होकर प्रतीव दुःख के वशीभूत होकर, कालमास में काल करके, छटी पृथ्वी (नरकमूमि) मेँ 
उक्करष्ट वाईस सामरोपम की स्थिति वालि नारक के रूप में उत्पन्नं हुई 1 


३०-सा णं तग्रोऽणतरं उन्वह्ित्ता सच्छे्षु उववन्ना, तस्थ णं सट्यवज्मा दाहवककतीए 
कालमसे कालं किच्चा श्रह सत्तमीएु पुढवीए उक्कोसाएु तित्तीससागरोवमट्दिएयु नेरइएसु उववन्ना । 


तत्पश्चात्‌ नरक मे सीधी निकल कर वह नागश्री मत्स्य योनि मे उत्पन्न हई । वहाँ वहु शस्त्र 
से वध करने योग्य हरई--उसका वध शस्त्र से किया गया । प्रतएव दाहं की उत्ति से कालमासमें 


काल करके, नीचे सातवीं पृथ्वी (नरकभूमि) में उच्छृष्ट तेतीस सागरोपम कौ स्थिति वाले नारको में 
नारक पर्याय में उत्पन्न हुई 1 


३१-ता णं तश्रोऽगंतरं उन्वद्वित्ता दोच्चं पि मच्छसु उववन्जदः तत्थ वि य णं सत्थवर्भा 


` दाहवक्कतीएु दोच्चं पि श्रहे सत्तमीएु पुढवीएु उक्कोसं तेत्तीससागरोवमटिदएयु नेरदइएयु 
उवचज्जइ । 


तत्पश्चात्‌ नागरश्री सातवीं पृथ्वी ते निकल कर सीधी दूसरी वार मत्स्य योनि मैं उत्पन्न 
हुई । वहां भी उसका शस्त्र से वध किया गया ्रौर दाह्‌ की उत्ति होने से मृत्यु को प्राप्त होकर पूनः 
नीषे सातवीं पृथ्वी में उक्कृष्ट तेतीस सागरोपम की भ्रायु वलि नारको मे उत्पन्न हई । 


३२-सा णं तश्रोर्हितो जाव उब्वह्ित्ता तच्चं पि मच्छेसु उववन्ना, तत्य वि थ णं सत्थवञ्भा 
जाव कालं किच्चा दोच्चं पि छ्रीएु पढवीए उक्कोसेणं वावीससागरोवमवठिइएसु नरएसु उववन्ना । 


सातवीं पृथ्वी.से निकल कर तीसरी वार भी मत्स्य योनि में उत्पन्न हुई । वहां भी वह शस्त 


से वध करने योग्य दई । यावत्‌ काल करके दुसरी वार छी पृथ्वी में वाईस सागरोपम की उक्करृष्ट 
भ्रायु वाले नारको में नारके रूप में उत्पन्न हुई । 


३३ -तश्रोऽणंतरं उग्वद्ित्ता उरएमु, एवं जहा ` गोसाने तहा नेयच्वं जाव रयणप्पहाए सत्तसु 
उववन्ना । त्रो उववद्टित्ता जाव इमाईइं खहयरविहाणादं जाव श्रदुत्तरं च णं खरवायर- 
पुढविकादयत्ताए तेसु श्रणेगसयसहुस्सखुत्तो । 


१. देखो नन्दन मणियार श्रध्ययन्‌ 


ॐ & ् 
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वह से निकलकर वंह उरग यौनि भै उत्पन्नं हृई। इस प्रकार जसे गौलालक के विषय भं 
(भगवती सूत्र मे) कहा है, वही सव वृत्तान्त यहां समना चाहिए, `यावत्‌ रतनप्रभा श्रादि सातो नरक 
भूमियों मे उतपन्न हई । वहाँ से निकल कर , यावत्‌ खेचरो कौ विविध योनि मे उत्पृन्न हई । 
तत्पदचात्‌ खर (कठ्नि) बादर पृथ्वीकाय के रूप में प्रनेक लाख वार उत्पन्न इई । 

विवेचनः- नागश्री नै जो पाप किया वह श्रसाधारण था । धर्मरुचि एक महान्‌ संयमनिष्ठ 
साधु ये । जगत्‌ के समस्त प्रारियौं को भ्रात्मवत्‌ जानने वाले, करुणा के सागर थे 1 कीडी जैसे क्षुद्र 
प्राणियों की रक्षा के लिए जिन्होने शारीरोत्सगं कर दिया, उनसे प्रधिक दयावान्‌ अन्य कौन होगा? 
ग्रन्तिम समय में भी उनका समाधिभाव खंडित नहीं हुंश्रा । उन्होने श्रालोचना प्रतिक्रमण॒ किया ग्रीर 
समाधिभावमें स्थिर रहे । चित्त की शान्ति श्रौर समता को यथावत्‌ ब्रखंडित रक्खा 1 नागश्री 
ब्राह्मणी के भ्रति लेश मात्र भी द्वषभाव उनके मन में नहीं श्राया, जो देसे ्रवसर पर श्रा जाना भ्रसंभव 
नहीं था । इससे स्पष्टं परतरीत होता है कि उनके लिए जो “उच्छढसरीरे' विशेपण का प्रयोग किया 
गया है वह केवल प्रशंसापरक नहीं किन्तु यथार्थता का योतक है । (देखिए सूत्र १०) वास्तव में धरमे- 
रुचि भ्रनगार देहस्थ होने पंर भी देहदशा से ्रतीत थे--विदेह थे । शरीर श्रीर श्रात्मां का "पृथक्त्व वे 
जानते ही नहीं ये, प्रत्युत श्रनुभव भी करतेथे। रारीर कापातहोनेपरभी श्रात्मा भरजर-प्रमर 
भ्रविनासी है, यह भ्रनुभूति उनके जीवन का अंग बन च्रुकी थी । इसी श्रनुभूति के प्रवल वल से वे सहज 
समभाव मेँ रमण करते हुए शारीर-त्याग करने मे सफल हृए । 

जीवन-श्रवस्था में किये हुए भ्राचरण के संस्कार व्यक्त या म्रव्यक्त रूप में संचित होते रहते 
है श्रौर मरण-कालमें वेप्राणी की वुद्धि-भावना-विचारधारा को प्रभावित करते दै भ्रागमका 
विधान है कि जीव जिस लेर्या में मरता है, उसी लेश्या के वशीभूत होकर प्रागामी जन्म लेता है । अन्तिम 
समय की लेदया जीवन में संचित संस्कारों के भ्रनुरूप ही होती है । कु लोग सोचते है-ग्रभी कुदं भी 
करे, जीवन का श्रन्त संवार लेगे, परन्तु यह्‌ विचार भ्रान्त है 1 जीवन का क्षण-क्षणसंवाराहूभ्राहौो 
तो ही श्रन्तिम समय संवरने की संभावना रहती है । कुच श्रपवाद हो सक्ते ह किन्तु वे मात्र भ्रपवाद 
हीह) छ क | | 

नागश्ी ने एक उत्कृष्ट संयमशील साधु का जानू कर हनन किया । यह्‌ ग्रधमतम पाप 
था! इसका भयंकर से भयंकर फल उसे भुगतना पड़ा । उसे समस्त नरकभूमियो मे, उरग, जलचर, 
खेचर, श्रसंज्ञी, संज्ञी भ्रादि पर्यायो म श्रनेक्रनेक वार जन्म-मरण को दुस्सह यातनां सहन 
करनी पड़ीं | 


प्रस्तुत सूत्र मे पाठ कृच संक्षिप्त है । प्रतीत होता है कि टीकाकार ्रभयदेव सूरि समक्ष दोनों 
पाठ विद्यमान थे । वे श्रपनी टीका में लिखते है 'गोशालकाघ्ययनसमानं' सूत्रं ततएव दर्यं, बहुत्वात्‌, 
न लिखितम्‌ । । 

अर्थात्‌ नागश्री के भवश्रमरा का वृत्तान्त बहुत विस्तृतं है, रतः उसे यहां लिखा नहीं गया 
है" परन्तु गोशालक श्रध्ययन (भगवती सूत्र के पन्द्रहवे शतक) केः श्रनुसार वह्‌ वणन जान लेना चाहिए । 

स्तुत सूत्र मे 'जाव' शब्दौ के प्रयोग दवारा उसको ग्रहण कर लिया गया है । 


कहीं-कहीं प्रस्तुत सूत्र मेँ श्राए "जहा गोसाले तहा नेयव्वं जाव" इस पाठ के स्थान पर निम्न- 
लिखित पाठ अ्रधिक उपलब्ध होता है-- : ध 4 


सौलहवां प्रव्ययन : द्रौपदी | [ ४०५ 


“रयरप्पभाग्रो पदवीग्रो उव्वद्ित्ता सण्णीसु उववन्ना 1 तग्र उब्वद्वित्ता भ्रसण्णीगु उववन्ना 1 
तत्य वि व णं सत्थवज्फा दाहवक्कतीए कालमासेे कारं किच्चा दोच्चं पि रयणप्पभाए पृटवीए पलि- 
ग्रोवमस्स त्रसंखिज्जदभागद्विइएसु नेरइएसृ ने रदयत्ताए उववण्णा । तश्रो उब्वद्वित्ता जाडं इमां खह- 
यरविहाणाह-.-.“ 

इसका श्रयं इस प्रकार है-- वह नागश्ची रलनाप्रभा पृथ्वी से उद्क्तन करके-निकलकर संज्ञी 
जीवों मे उत्पन्न हई । वहां से मरण-प्राप्त होकर श्रसं्ञी प्राणियों मे जन्मी. वहां भी उसका शस्व 
दारा वध किया गया । उसके करीर में दाह उत्पन्न हरा । यथासमय मरकर दूसरी वार रत्नप्रभा 
पृथ्वी मेँ पल्योपम के श्रसंख्यात्वे भाग की स्थिति वलि नारको में नारक-पययि मे जन्मी । वहां से 
निकलकर खेचरो की योनियो मे उत्प हई ।--अंगसुत्तारि, तृतीय भाग, पर २८० 


सुकुमातिफा का कयानक 

३४-सा णं तग्रोऽणंतरं उन्वट्ित्ता इहेव जंवुदरीवे दीवे, भारह वासे, चंपाए नयरीए, 
सागरदत्तस्स सत्यवाहृस्स भद्ाए नारियाए रकृच्छि्ति दारियत्ताए पच्चायाया । तएणं सा भहा 
सत्यवाही णवण्हुं माप्ताणं दारियं पयाया 1 सुकुमालकोमलियं गयताचुयसमाणं । 


तत्पर्चात्‌ वह्‌ पृथ्वीकाय से निकल कर इमी जम्बू दीप मे, भारतवषं मे, चम्पा नगरी में 

गरवत्त साथवाह की भद्रा भार्याकीकूखमें वालिका के रूप में उत्पन्न हुई । तव भद्रा सा्थेवाही 

नेनी माकन पूणं होने प्र वालिका का प्रस्व किया! वहु वालिका हाथीके तालु के समान भ्रत्यत्त 
सृकुमार ग्रीर कोमल थी । 


३५-तीसे दारियाए निव्वत्ते वारस्राहियाएं श्रम्मापियरो इमं एयारूवं गोन्नं गुणनिप्फन्नं 
नामधेज्ज करति,--जम्हा णं श्रम्हुं एसा दारिया सृकरुमाला गयतालुयसमाणा तं होउ णं श्रम्हं इमीसे 
दारियाए नामघेज्न' सुकूमालिया ।' तए णं तीसे दारियाए श्रम्पापियरो नामधेज्जन करति 
सुकुमालिय त्ति । 


उस वालिका के वारं दिन व्यतीत हो जाने पर माता-पिता ने उसका यह गुण वाला ग्रौं 
भ्रौर गृण से वना हृग्रा नाम रक्खा- क्योकि हमारी यह.वालिका हाथो के तालुके समान भ्रत्यन्त 
कोमल है, ्रतएव हमारी दस्र पुत्री का नाम सुकरुमालिका हौ ।! तव वालिका के माता-पिता ने उसका 
सुकूमालिका' एसा नाम नियत कर दिया 1 


३६--तए णं सा समालिया दारिया पचधार्ईपरिगहिया, तंनहः-खौरधाईए (मज्जणधारईए) 
मडणधा्ईए्‌, श्रंकधारईए, कीलावणधाईए, जाव [अंकाश्रो श्रंकं साहुरिज्जमाणी रम्मे मणिकोरिटमतले | 
निरिकदरमत्लोणा इव चंपकलया निन्वाय-निन्वाघायंसि जाव [ सृहंसुहेणं | .परिवडब्ड.\ तएणं सम 
सूमालिया दारिया उम्मुवकवालभवा जाव स्वेण य जोन्वणेण य लावण्णेण य उक्किद्ा उक्किद्रुसरीरा 
जाया [विण्णाणपरिणयमेत्ता जोग्वणगमणुपत्ता ] यावि होत्था । 


तदनन्तर सुकमालिका वालिका. को पाच धायं नै श्रहण किया प्र्थात्‌ पाच धये उसका 
पालन-पौपरा करने लगीं । वे इस प्रकार थी-(१) दूध पिलाने बाली धाय (२) स्नान कराने 
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वाली धाय (३) प्राभूषण पहनने वाली धाय (४) गोद में लेने वाली धाय मरौर (५) खेलाने वाली 
धाय । यावत्‌ एक गोद से दूसरी गोद में ले जाई जाती हुई वह वालिका, पवत की गृफा में रही 
हृई चंपकलता जैसे वायुविहीन प्रदेश में व्याघात रदित वदती है, उसी प्रकार सुखपृनंक बढ़ने लगी । 
तत्पदचात्‌ सुकरुमालिका बाल्यावस्था से मुक्त हुई, यावत्‌ (सममभदार हो गई, यौवन को प्राप्त हुई) 
ङ्प से, यौवन से श्रौर लावण्य से उक्कृष्ट ग्रौर उक्कृष्ट शरीर वाली हौ गई । 

३७- तत्थ णं च॑पाए नयरीएु जिणदत्ते नामं सत्थवाहे श्रङ, तस्स णं निणदत्तस्स मदा 
भारिया सुमाला इहा जाव माणुस्सए काममोए पच्चणुर्मवमाणा विहर । तस्स णं जिणदत्तस्स पुतते 
भहाए भारियाए ्रत्तए सागरए नामं दारए सुकुमालपाणिपाएु जाव सुरूवे 1 


चम्पानगरी में जिनदत्त नामक एक धनिक सार्थवाह निवास करता था । उस जिनदत्तकी 
भद्रानामक पत्नी थी ! वह सुकुमारी थी, जिनदास को प्रिय थी यावत्‌ मनुष्य सम्बन्धी कामभोगों का 
ग्रास्वादन करती हृई रहती थी । उस जिनदत्त साथवाह का पुत्र श्रौर भद्रा भार्या का उदरजात सागर 
नामक लडका था । वह भी सुकुमार (हाथो-पैरो वाला) एवं सुन्दर रूप से सम्पन्न था । 


३८- तए णं से जिणदत्ते सत्थवाहं श्रननया कयाई साग्रो गिहाग्नो पडिणिक्वमड, पडिणिक्ख- 
मित्ता सागरदत्तस्स गिहस्स ्रदूरसामंतेणं वीईवयड, इमं च णं सुमालिया दारिया ष्टाया चेडियासंघ- 
परिवुडा? उप्पि श्रागासतलगंसि कणगतदूसएणं कीलमाणी कोलमाणी विहरई । 


एक वार किसी समय जिनदत्त सार्थवाह भ्रपने घर से निकला । निकरेल कर सागरदत्त के 
घर के कुं पास से जा रहा था । उधर सुकूमालिका लड़की नहा-घोकर, दासियों के समूह से धिरी 
हई, भवन के ऊपर छत पर सुवणं कौ गेंद से क्रीडा करती-करती विचर रही थी । 


३९ तए णं से जिणदत्ते सत्थवाह्‌ सुमालियं दारियं पास, पासित्ता सुमालियाए दारिथाए 
ङे य जोव्वणे य लावण्णे य नाय विम्ुएु कोड्‌ बियपुरिसे सदावेह, सहावित्ता एवं वयासी-"एस णं 
देवाणुपिया { कस्स दारिया ? कि वा णामघेज्ज' से ? 

तए णं ते कोड्‌ बियपुरिसा निणदत्तेणं सत्थवाहेणं एवं वुत्ता समाणा ह्ुतुहा करयल जाव 
एवं वयासी "एस णं देवाणुप्पिया { सागरदत्तस्स सस्थवाहस्स धूया भदाए श्रत्तया भूमालिया नामं 
दारिया सृकरुमालपाणिपाया जाच उकिकिटरा \' 


उस समय जिनदत्त सार्थवाह ने सुकुमालिका लडकी को देखा । देखकर सुकूमालिका लडकी 
के रूप पर, यौवन परं श्रौर लावण्य पर उसे भ्रार्चथं हुमा । उसने कौटुम्बिक पुरुषो को वृलाया ्रौर 
पूचा--दिवानु्रियो ! वह किसकी लडकी है ? उसका नामक्या है ? 9 

जिनदत्त सार्थवाह के एेसा कहने पर वे कौटुम्बिक पुरुष हर्षित श्रौर सन्तुष्ट हए । उन्होने 
हाथ जोड़ कर इस प्रकार उत्तर दिया--देवानुप्रिय ! यह सागरदत्त साथवाह की नी भद्रा की 


भ्ात्मजा सूकरुमालिकानामक लड़की है । सुकुमार हाथ-पैर श्रादि श्रवयवों वाली यावत उत्कृष्ट 
शरीर वाली है।' । ` 


४०--तए णं से जिणदतते सस्थवाह तेसि कोड्‌ बिथाणं मंतिए " सोच्चा जेणेव 
१. पाठन्तर-चेडियाचक्कवाल० ॥ (1 सोश्चा नेणेव सए 
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गिह तेणेव उवागच्छंइ, उवागच्छत्ता ण्हाए जाव भित्तनाइपरिवुडे चंपाए नयरीए मज्छंभञ्मेणं 
जेणेव सायरवत्तस्स गिह ॒तेणेव उवागच्छृह ! तए णं सागरदत्ते सत्यवाहे निणदत्तं सत्थवाहं 
एज्जमाणं पासद, एज्जमाणं पासदत्ता श्रासणाश्रो श्रव्भुटटु ड, श्रग्मुद्ित्ता श्रासणेणं उवणिमतेड, 
उवणिमंतित्ता श्रासत्यवीसत्थं सुहास्रणवरगयं एवं वयास्ी-*भण देवाणुत्पिया } किमागमणप्नोयणं ? 


जिनदत्त साथवाह उन कौडुम्विक पुरुषों से इस भ्रथं (वात) को सून कर श्रते घर चला 
गया । फिर नहा-घोकर तथा मित्रजनों एवं ज्ञातिजनों श्रादि से परिवृत्त हौकर चम्पा नगरी के मघ्य- 
भाग में होकर वहाँ ्राया जहाँ सागरदत्त का घर था । तव सागरदत्त सार्थवाह ने जिनदत्त सार्थवाह 
को भ्राता देखा । भ्राता देख कर वह श्रासन से उऱ खडा हुश्रा 1 उठ कर उसने जिनदत्त को शरासन 
ग्रहण करने के लिए निमत्रित किया । निमंत्रित करके विश्वान्त एवं विक्वस्त हृए तथा सुखद शरासन 
पर म्रासीन हुए जिनदत्त से पृदछा-- कहिए देवानुप्रिय ! ्रापके त्रागमन का क्या प्रयोजन है ? 


४१- तए णं से जिणदत्तं सत्थवाहे सागरदत्तं सत्थवाहं एवं वयासी-"एवं खलु श्रं 
देवाणुप्पिया ! तव धूयं भदाए प्रत्तियं सरुमालियं सागरदत्तस्स भारियत्ताएु वरेमि ! जइ णं जाणह्‌ 
देवाणुप्पिया { जुत्तं वा पत्तं वा सलाहणिज्जं वा सरिसो वा संजोगो, ता दिज्जड णं सुमालिया 
सागरस्त । तए णं देवाणुप्पिया ! कि दलयामो सुकं सुमालियाए ?" । 


तव जिनदत्त सार्थवाह ने सागरदत्त सार्थवाह से कहा--देवानुप्रिय ! रम ्नापकी पत्री, भद्रा 
सार्थवाही की श्रात्मजा सृकुमालिका की सागरदत्त की पत्नी के रूप म मंगनी करता ह । देवानुप्रिय 
ग्रगर श्राप यह युक्त सम, पात्र सममे, श्लाघनीय सममं ग्रौर यह्‌ सम्भे कि यह संयोग समान है, 
तौ सुकूमालिका सागरदत्त को दीजिए । श्रगर आ्राप यह्‌ संयोग इष्ट सममे है तो देवानुश्रिय ! 
शुकूुमालिका के लिए क्या शयुत्क र्दे? 


४२ तए णं से सागरदत्ते तं जिणदत्तं एवं वयासी--'एवं खलु देवाणुप्पिया ! सुमालिया 
दारिया मम एगा एगजाया इटा जाव किमंग पुण पासणयाए ? तं नो खनु श्रं इच्छामि सुमालियाए 
दारियाएु खणमवि विष्पश्रोगं । तं जइ णं देवाणुप्पिया ! सागरदारणए मम धरजामाउए भवड, तो णं 
ग्रह सागरस्त सुमालियं दलयामि \ 


उत्तर मे सागरदत्त ने जिनदत्त से इस प्रकार कहा--देवानुप्रिय ! सुकरमालिका पुत्री हमारी 
एकलौती सन्तति है, एक ही उत्पन्न हुई 8, हरमे प्रिय है । उसका नाम सुननेसेभी हमे हषंहोतादहै 
तो देखने की तो वातहीक्याहै? ्रतएव देवानुप्रिय ! मैक्षणभर केलिएभी सुकरुमालिकाका 
विमरौग नहीं चाहता । देवानुप्रिय ! यदि सागर हमारा गृह-जामाता (घर-जमाई) वन जायतोर्मै 
सागर दारक को सुकूमालिकादे दू 1" 


४३--तए णं जिणदत्ते सत्यवाहे सागरदत्तेणं सत्थवाहेणं एवं वृत्ते समाणे जेणेव सए गहे तेणेव 
उवागच्छई, उवागच्छित्ता सागरदारगं सदावेद, सदावित्ता एवं वयासी-“एवं खनु पुत्ता ! सागरद्ते 
सत्थवाहै मम एवं वयासी-एवं खलु देवानुप्पिया ! सुभालिया दारिया इटा, तं चेव, तं जइ णं 
सागरदत्तएु मम घरजामाउदु भवड ता दलयामि । 


न्ट ] ; . ,... : [ ज्ञाताधर्मकथा 


तए णं से सागरएु दारएु.लिणदत्तेणं सत्थवाहैणं एवं वृत्ते समाणे तुसिणीए संचि । 


तत्पश्चात्‌ जिनदत्त साथवाह, सागरदत्त साथवाह के इस प्रकार कहने पर भ्रपने घर गया । 
घर जाकर सागरनामक श्रपने पूत्र को बुलाया श्रौर उससे कहा--दहे पत्र ! सागरदत्त साथेवाहने 
सुमसे ेसा कहा है कि-हे देवानुश्रिय ! सुकरमालिका- लड़की भेरी, प्रिय है, इत्यादि पूर्वत्ति यहा 
दोहरा लेना चाहिए । सो यदि सागर मेरा गृहजामाता वन जाय तो म ग्रषनी लडकी दु 1" 
जिनदत्त साथवाह के .एेसा कहने पर सागर पुत्र मीन रहा । (मीन रह कर श्रपनी स्वीकृति 
प्रकट की) । 


४४-तए णं जनिणदत्ते सत्थवाहे श्रन्नया कयाई सोहणंसि तिहि-करण-नक्वत्त-मुहुंत्त सि 
विउलं श्रसणं पाणं खाइमं सादइमं उवक्खडावेड, उवक्वडावित्ता मित्तनाइनियग-सयण-संबधिपरियणं 
भ्रामतेइ, जाव संमाणित्ता सागरं दारथं ण्हायं जाव सव्वालंकारविभूसियं करद, करिता पुरिससहस्स- 
बार्हिण सीयं दृरूहावे&, दुरूहावित्ता भित्तणाईइ जाव संपरिवृडे सव्विडढीए साग्र भिहाग्रो निग्गच्छदइः 
निग्गच्छित्ता चंपान्यारि मञ्भमज्मेणं जेणेव सागरदत्तस्सं मिहे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता 
सीयाश्रो पच्चोरुहई, पच्चोरुटित्ता सागरं दारगं सागरदत्तस्स. सत्थवाहस्त उवणेड 


तत्पश्चात्‌ एक बार किसी समय शुभ तिथि, करण नक्षत्र श्रौर मृहूत्तं मे जिनदत्त सार्थवाह 
ने विपृल श्रशन, पान, खादिम श्रौर स्वादिम तैयार करवाया । तयार करवाकर मिं, निज जनो 
स्वजनों, संबंधियों तथा परिजनों को भ्रामंत्रित किया, यावत्‌ जिमाने के पश्चात्‌ सम्मानित किया । 
फिर सागरं पुत्र को नहला-धुला कर यावत्‌ सब श्रलंकारों से विभरषित किया । -पुरुषसहंस्रवाहिनी 
पालकी पर ्रारूढ किया । आरूढ करके मित्रो एवं ज्ञातिजनों श्रादि से परिवृत होकर यावत्‌ पूरे 
ठाठ के साथ भ्रपने घर से निकला । निकल कर चम्पानगरी के मध्य भाग में होकर जरह सागरदत्त 


काघर था, वहाँ प्ुचा । वह पर्हुच केर सागर पृत्र को पालकी से नीचे उतारा ) फिर उसे सागरदत्त 
सार्थवाह के समीप ले गया । | 


सुकूमालिका का विवाह 


, ४४.--तए णं सागरदत्तं सत्थवाहे विपुलं श्रसणं पाणं लाइमं.साइमं उवक्लडावेड;उवक्लडावित्ता 
जाव समाणत्ता सागरग दारगं भुमालियाए दारियाए सदधि पटटयं दुरूहावेइ, दुरूहावित्ता सेथापीय्हि 


५ मज्जावेइ, मज्जावित्ता होमं करावे, कराविक्ता सागरं दारयं सुमालियाएु दारियाए पाणि 
गेण्हावेइ 1 । 


तत्परचात्‌ . सागरदत्त सार्थवाह . ने विपुल रशन, पान, खाच नौर स्वा्य भोजन तैयार 
करवाया । तयार करता कर यावत्‌ उनका सन्मान करके सागर पुत्रको सुकुमालिका पुत्री के साय 
पाट प्र विरलाया । निठला कर स्वेत श्रौर पीत भर्थात्‌ चद श्नौर सोने के कललो से स्नान 


१ 


करवाया । स्नान करवा कर होम करवाया । होम के बाद सागर पत्र को 
| करमालिका पृत्री का पाणिः 
रहण करवाया 1 (विवाह की विधि सम्पन्न करवाई) । ॥ 


४६-तए णं सागरदारएु सुभालियाए दारियाए. -इमे. एयार्तं पाणिफासं पडिसंबेदेड से 
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जहानामए-ग्रसिपत्तं इ वा जाव मुम्मृरे इ वा, इत्तो श्रणिद्रुतराए चेव पाणिफासं पडिसंवेदेइ । तए णं से 
सागरणए श्रकामषए्‌ श्रवसन्वसे तं मुहुत्तमित्त' संचिटूह । 


उस समय सागर पुत्र को सुकूमालिका पुत्री के हाय का स्पशं एसा प्रतीत हरा मानो कोई 
तलवार हौ श्रथवा यावत्‌ मूर भ्राग हो । इतना ही नहीं बल्कि इससे भी भ्रधिक अनिष्ट हस्त-स्पशं 
का वह अनुभव करने लगा । किन्तु उस समय वह सागर विना इच्छा के, विवश होकर, उस हस्तस्पशं 
का प्रनुभव करता हुभ्रा मृहृत्तं मात्र (थोड़ी देर) बेठा रहा । 
विचेचन-प्रस्तुत सूत्र म संक्षिप्त पाठ ही दिया गया है । अन्यत्र विस्तृत पाठ दहै, जो इस 
प्रकार है- 
(ग्रसिपत्त इ वा) करपत्तं इ वा खुरपत्तं इ वा कलंवचीरियापत्तं इ वा सत्तिभ्रग्गे इवा 
कोतग्गे इवा तोमरणे इवा भिडिमालग्ये इवा सूचिकलावए इ वा विच्छुयडंके इ वा कविकच्छ्‌ इ 
वादुंगाले इवा मुम्मरेइवाश्रच्चीदइवा जले इवा श्रलाए इवा सुद्धागणी इ वा, भवे एयासूवे ? 
नो इदु समदं । एत्तो श्ररिद्तराए चेव श्रकेततराए चेव श्रधियतराए चेव ्रमणुण्णतराए 
चेव भ्रमणामतराए चेव 1" 
-टीका--(श्रभयदेव सूरि) 
--अंगसुत्तारि तु. भाग 
संक्षिप्त पाठ श्रौर विस्तरत पाठ के तात्पयं म कोई श्रन्तर नहींहै। दोनों पाठो मेंसुकु- 
मालिकाकेहाथकौी दो विकेषताएं प्रदशित की गई है- तीक्ष्णता श्रौर उष्णता संक्षिप्त पाठमें 
इन दोनों विकेषताग्रो को प्रदर्शित करने के लिए श्रसिपत्तं इ वा श्रौर 'मूम्मूरे इ वा' पदों का प्रयोग 
किया गया है, जव किं इन्हीं दोनों विशेषताभओरों को दिखाने के लिए विस्तरत पाठ में श्रनेक-म्रनेक उदा- 
हरणो का प्रयोग हुमा है। 
किन्तु संक्षिप्त पाठ में जाव मुम्मूरेइवा? है, जवकिं विस्तृत पाठमें श्रन्तमे सुदढधागणी इ 
वा'पाठहै। जानषडताहिकिदोनों प्ठोमें सेकिसी एकमेंपद प्रगे-पीलेहोगएदहैँ। यातो 
संक्षिप्त पाठ में जवि सुद्धागणी इ वा' होना चाहिए श्रथवा विस्तृत पाठ मे भुम्मुरे इ वा' शब्द अरन्त 
मे.होना चाहिए । टीका वाली प्रतिमे भी यहाँ गृहीत संक्षिप्त पाठ केश्रनुसारही पाठदहै। इस 
व्यतिक्रम को लक्ष्य मेँ रखकर यदं विस्तृत पाठ कोष्ठक मे न देकर विवेचन मे दिया गया है । विस्तृत 
पाठ के दाब्दो का भावार्थं इस प्रकार है- 
सुकमालिका के हाथ का स्पश्ंरेसाथा कि (मानो तलवार हो) करोत हो, छरा हो, कदम्ब- 
चीरिका हो, शक्तिनामक शस्व का ्रग्रभागदहो, भिडिमाल शस्व का भ्रग्रभागदहो, सुदयों का समह 
हो -प्रनेक सुयो की नोके हौं, विच्छ का डक हो, कपिकच्छु--एक दम खुजली उत्पन्न करने वाली 
वनस्पति-करेच हो, अंगार (ज्वालारदित ्रग्निकिण) हो, सुमु र (अग्निभिध्रित भस्म) हौ, भ्रवि 
(ईधन से लगी भ्रग्नि) हो, ज्वाला (ईधन से पथक्‌ ज्वाला-लपट) हो, श्रलात (जलती लकड़ी) हो या 
शुद्धाम्ति (लोह के पिण्ड के भ्रन्तर्ग॑त ्रग्नि) हो । 


क्या सृकमालिका के हाथ का स्पक्लं वास्तवमेरेसाथा? 
नहीं, इनसे भौ श्रधिके अ्ननिष्ट, श्रकान्त, ्रभरिय, श्रमनोन्न श्रौर ्रमनामथा। . 


४१० ] [ ज्ञाताधर्मकथा 


४७- तए णं से सागरदत्ते सत्थवाहे सागरस्स दारगस्त भ्रम्मापियरो भित्तणाइ [नियग- 
सयण-संबंधि-परिथणं ] विपुलेणं श्रसण-पाण-लादइम-सादइमेणं पुप्फचत्थ जाव [ गंध-मत्लालंकारेण य 
सक्कारेत्ता ] संमाणे्ा पडिविसज्जइ । 

तए णं सागरए्‌ दारए सूमालियाए सदधि जेणेव वासघरे तेणेव  उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता 
सूमालियाए दारियाए सद्धि तलिगंसि निवजञ्जइ । 


तत्पङ्वात्‌ सागरदत्त सार्थवाह ने सागर पुत्र के माता-पिताको तथा मिर्रौ, ज्ञातिजनौं 
ग्रात्मीय जनों, स्वजनो, संबंधियों तथा परिजनों को विपुल श्रश्नन, पान, खादिम श्रौर स्वादिम भोजन 
से तथा पष्य वस्त्र [गंध, माला, भ्रलंकार, से सत्कृत एवं | सम्मानित करके विदा किया । 

तत्पद्चात्‌ सागरपुत्र, सुकुमालिका के साथ जहाँ वासगृहं (शयनागार) था, व्हा श्राया । 
भ्राकर सुकूमालिका के साथ शय्या पर सोया-लेटा । 


४्-तएु णं से सागरए दारएु सूमालियाए दारियाए इमं एयारूवं अंगफासं पडिसंवेदेद, से 
जहानामए भ्रसिपत्तं इ वा जाव १ श्रमणामयरागं चेव श्र गफासं पच्चणुभवमाणे विहरइ । तए णंसे 
सागरए दारए श्रंगफासं ्रसहमाणे श्रवसव्वसे मुहृ्तमित्त संचिटुइ ! तए णं से सागरदारए सृमालियं 
दारिथं सुहपसुत्तं जाणित्ता सूमालियाए दारियाए पासाश्रो उदु इ, उद्वत्ता जेणेव सए सयणिज्जे 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सयणीयंसि निवज्जहइ । 


उस समय सागरपृत्र ने सुकरुमालिका के इस प्रकार के अंगस्पं को एेसा श्रनुभव किया जसे 
कई तलवार हो, इत्यादि । वह भ्रत्यन्त ही भ्रमनोज्ञ अंगस्पशं को भ्रनुभव करता रहा 1 तत्पश्वात्‌ 
सागरपुत्र उस अंगस्पशं को सहन न कर सकता हुश्रा, विवश होकर, मुहृत्तं मात्र-- कुछ समय तक-- 
वरहा रहा । फिर वह सागरपृत्र सृकुमालिका दारिका को सुखपू्व॑क गाढ़ी नींद में सोई जानकर उसके 
पास से उठा श्रौर जहां श्रपनी शय्या थी, वहां श्रा गया । भ्राकरं ्रपनी शय्या पर सो गया 1 


४९ तए णं सूमालिया दारिया त्रो मुहुद्य॑तरस्स पडिनबुद्धा समाणी पडव्वया पड़मणुरत्या 


पति पासे भ्रपस्समाणी तलिमाउ उदु इ, उदत्ता जेणेन से सयणिज्जे तेणेव उवागच्छुद, उवागच्छित्ता 
सागरस्स पासे णिवस्जह । † 


४ तदनन्तर सृकरमालिका पुत्री एक मृहूत्तं मे--थोड़ी देर म जाग उटी 1 वहु पतित्रता थी ग्रौर 
पतिमें अनुराग वाली थी, भ्रतएव पति को अ्रपने पाश्वं-पासमेन देखत्ती हुई शय्या से उठ बैठी । 
उठकर वहां गई जहां उसके पति की शय्या थी । वहाँ प्व कर वह्‌ सागर के पासरसो गई। 


पति हारा परित्याग 


५० तए ण सागरदारए सूमालियाए दारियाए दुच्चं पि इमं एयारूवं श्रंगफासं पडिसंवेदेड, 
जाव भ्रकामए अ्रवसम्वसे मुहु्तमित्तं संचि । 





तएणंसे सागरदारए सुमालियं दारियं सुहपसृत्तं जाणित्ता सयणिज्जाश्रो उद्रुइ, उद्टत्ता 
१-अ. १६ सूत्र ४६। 


सौलहवां श्रध्ययन : द्रौपदी ] [ ४११ 


वासधरस्स दारं विहाडेड, विहाडित्ता मारामूक्के विव काएु जामेव दिति पाडभ्बरुएु तामेव दिसि 
पडडिगए । 


तत्पश्चात्‌ सागरदारक ने दूसरी वार भी सुक्रुमालिका के पूर्वोक्त प्रकार के अंगस्पदं को , 
प्ननुभव किया । यावत्‌ वहु चिना इच्छा के विवश्च होकर थोडी देर तक वहा रहा । 

फिर सागरदारक, सुकरूमालिका को सुखपूरवेक सोई जान कर ₹इाय्या से उठा । उसने श्रषने 
वासगृह॒ (शयनागार) का द्वार उधाड़ा । द्वार उधाड़ कर वह मरण से भ्रथवा मारने वाले पुरुष से 
छुटकारा पर्ये काक पक्षी की तरह शीघ्रता के साथ जिस दिज्ञासे श्राया था उसी दिक्षा में लौट 
गया-भ्रपने घर चला गया । 


५१-तषएु णं सुमालिया दारिया तशो सृहृत्त॑तरस्स पडिवुद्धा पडग्वया जाव! श्रपासमाणी 
सयणिज्जाश्रो उद इ, सागरस्स दारगस्त सब्वश्रो समता मश्गणगवेसणं करेमाणी वासघरस्त दारं 
विहाडियं पासड, पासित्ता एवं वयासी--"गए से सागर" त्ति कंट्टु श्रोहयमणसंकप्पा जाव [करयल- 
पतहत्थमुही श्रद्टज्छाणोवगया ] कियायडह । 


सुकूमालिका दारिका थोडी देर में जागी । वह्‌ पतित्रता एवं पति मे श्रनुरक्ता थी, श्रतः परति 
को श्रषने पास न देखती हुई शय्या से उठी ! उसने सागर दारक की सव तरफ मार्गेणा-गवेषणा 
की । गवेषणा करते-करते शयनागार का दार खुला देखा तो, कहा (मन ही मन विचार किया) - 
सागर तो चल दिया ! उसके मनं का संकत्प मारा गया, भ्रततएव वह्‌ हुथेली पर मुख रखकर 
भ्राक्तं ध्यान-चिन्ता करने लगी । 


५ 


४५२-तए णं सा भदा सत्यबाही कल्ल पाउप्पभायाए दासचेडियं सदावेड, सहावित्ता एवं 
वयासी--गच्छह्‌ णं तुमं देवाणुष्पिए ! बहुवरस्त मृहसोहणियं उवणेहि " तए णं सा दासचेडी भए 
एवं वुत्ता समाणी एयमटूु' तह त्ति पडिसुणेड, मुहधोवणियं गेण्हित्ता जेणेव वासधरे तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता सुमालियं दारियं जाव भ्ियायनर्णण पासइ, पासित्ता एवं वथासी-“कि णं तुमं 
देवाणुप्विएु ! श्रोहयमणसंकप्पा कियाहि ?' 


तत्पक्चात्‌ भद्रा सार्थवाही ने कल (इसरे दिन) प्रभात होने पर दासचेदी (दासी) को बुलाया 
ग्रौर उससे कदा-- देवानृश्रिये { तु जा श्रौर वर-वधू (वधू श्रौरवर) केलिए मूख-शोधनिका 
(दातौन-पानी) लेजा ।' तत्पद्चात्‌ उस दासचेटी ने भद्रा सार्थवाही के इस प्रकार कहने पर, इस श्रथ 
को वहत श्रच्छा' कहु कर अंगीकार किया । उसने मुखशोधनिका ग्रहण की । ग्रहण करके जहाँ 
वासगृहं था, वर्ह पर्ची । वहाँ पर्हैच कर सुकरुमालिका दारिका को चिन्ता करती देख कर प्ा-- 
देवानूप्रिये ! तुम भग्नमनोरथ होकर चिन्ता क्यों कर रही हो ? 


५३-- तए णं सा सुमालिया दारिया तं दासर्चेोड एवं वयासौ--'एवं खलु देवाणुप्पिए ! सागरणए 
दारए मम चुहपसुत्तं जाणिद्या मम पासाश्रो उदु इ, उदिता बासघरडूवारं श्रवगुणेड, जाव पडिगए । 


ततो श्रह मृहृत्ततरस्स जाव विहाडियं पासामि, गएस सागरएु लि कद्टु श्रोहुयमणसंकप्पा जाव 
शियायानि । 


१. श्र. १६ सूत्र ४९। 


४१२ ] | ज्ञाताधर्मकथा 

दासी का प्रदन सून कर सुकूुमालिका दारिका नै दांसचेटी से इस प्रकार कहा -हे देवानुग्रिये ! 
सागर दारक मुभे सुख से सोया जान कर मेरे पास से उठा ग्रौर वासगृह का वार उघाङ़ कर यावत्‌ 
[व्याघ से चुटकारा पाये काक की तरह] वापिस चला गया--भाग गया है 1 तदनन्तर मेँ थोड़ी देर 
वाद उटी यावत्‌ द्वार उघाड़ा देखा तो ने सोचा--सागर चला गया 1 इसी कारण भग्नमनोरथ 


होकर मै चिन्ता कर रही हं।' 
५४- तए णं सा दासचेडी स्रुमालियाए दारिथाए एयमद्र' सोच्चा जेणेव सागरयत्ते तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्ि्चा सागरदत्तस्स एयमटुः निवेएइ । 


दासचेटी सृक्कुमालिका दारिका के इस प्रथं (वृत्तान्त) को सुन कर वहां गई जहां सागरदत्त 
था । वहाँ जाकर उसने सागरदत्त सार्थवाह से यह वृत्तान्त निवेदन किया । 


५५- तए णं से सागरद्ते दासचेडीए अंतिए एयमट सोच्चा निसम्म श्रासुरुत्ते जेणेव 
निणदस्सत्थवाहगिहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता जिणदत्तं सत्थवाह्‌' एवं वयासी-“कि णं 
देवाणुष्पिया ! एवं जुत्तं बा पत्तं वा कुलाणुरूवं वा कुलसरिसं वा, जं णं सागरदारए सुमालियं दारियं 
श्रदिददोसं पदव्वयं विप्यजहाय इहमागश्रो ?' बरहि विज्जगियाहि थ र'टणियाहि य उवालभई । 


दासचेटी से यह वृत्तान्त सुन-समफ कर सागरदत्त कुपित होकर जहां जिनदत्त सार्थवाह का 
घर था, वहाँ पहुःचा । पहु चकर उसने जिनदत्त साथवाह से इस प्रकार कहा-देवानुप्रिय ! कया यह्‌ 
योग्य है ? प्राप्त--उचित है ? यह कुल के भ्रनुरूप प्रर कुल के सदृश है कि सागर दारक सुक्ुमालिका 
दारिका को, जिसका कोई दोष नहीं देखा गया भ्रौर जो पतिव्रता है, छोडकर यह म्रा गया है ? यह 
कहू कर बहुत-सी खेद युक्त क्रियाएटं करके तथा रुदन की चेष्टां करके उसने उलहना दिया । 


४५६ तए णं जिणदत्ते सागरद्स्स एयमह्क सोच्चा जेणेव सागरे दारए तेणेव उवागच्छुह, 
उवागच्छिसा सागरयं दारयं एवं वयासी--इट्‌दुं णं पृक्ता ! तुमे कयं सागरदत्तस्स गिहाग्रो इह 
हव्वमागए । तं गच्छह णं तुमं पुत्ता ! एवमि गए सागरदत्तस्स गिह \' 


तव जिनदत्त, सागरदत्त के इस प्रथं को सुनकर जहाँ सागर दारक था, वहां श्राया 1 ्राकर 
सागर दारक से बोला--हि पुत्र ! तुमने वुरा किया जो सागरदत्त के धरसे यहां एकदम चले भ्राये । 
म्रतएव हे पुत्र ¦ जोहृश्रासो हुश्रा, श्रव तुम सागरदत्त के घर चले जाश्नो ।' 


, ४७ तए णं से सागरए्‌ निणर्तं एवं बयासो--श्रवि याईं अह्‌ ताग्नो ! गिरिपडणं वा 
तरपडणं वा मरुप्पवायं वा जलप्पवेसं वा जलणप्पवेसं वा विसभक्लणं वा वेहाणसं वा सत्थोवाडणं वा 
गिदधपिह वा पञ्बज्जं वा विदेसगमणं वा अ्रन्भुवगच्छिन्जामि, नो खलु श्रह सागरदसस्स गिह 


गच्िछज्जा 1" 


तब सागर पुत्र ने जिनद्त्त से इस प्रकार कहा--हे तात ! मुभे पर्वत से गिरना स्वीकार है 

मे १ | 

वृक्ष से गिरना स्वीकार है, मर्प्रदेश (रेगिस्तान) मे पड़ना स्वीकार हैः जल में इव जाना, प्रागे 
~-~~-~---~~-~~-~-~--~्‌-----्‌्‌्‌- ---~--]-- ~ [५५ र - 


१. भ्र, १६ सूत्र ५०। 
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प्रवेद करना, विषभक्षण करना, श्रपने शरीर को इमशनमे या जंगल में छोड देना कि जिससे 
जानवर या प्रतखा जार, गृघ्र-पृष्ठ मरण (हाथी प्रादि के मुदं में प्रवेश कर जाना किं जिससे गीध 
ग्रादिखा जाएं) इसी प्रकार दीक्षाले लेना या परदेदमें चला जाना स्वीकार है, परन्तुर्म निस्वयही 
सागरदत्त के घर नहीं जाख्गा । 


१८--तए णं से सागरदत्ते सत्थवाहै कुड्डंतरिए सागरस्स एयमटर निसभेड, निसामि्ा 
लज्जिएु विलीए विडडे जिणदच्स्स गिहाग्रो पडिणिक्लमईइ, पडिणिक्मित्ता जेणेव सए गिह तेणेव 
उवागच्छड, उवागच्छिसा सुकरूमालियं दारियं सदहावेद, सटाविच्ता श्रके निवेसेई, निवेसिचा एवं 
वयासी- । 

करि णं तव पुत्ता! सागरषएणं दारएणं मुक्का ! ग्रह णं तुमं तस्स दाहामि जस्स णं तुभं इदा 
जाव भणामा भविस्तससि' त्ति सुमालियं दारियं तहि इटुर्हि वर्ग ससासासेह, समासासित्ता 
पडिविसनज्जेड । 


उस समय सागरदत्त सार्थवाहं ने दीवारके पीचेसे सागर पृत्रके इस श्रथ को सुन लिया। 
सुनकर वह एेसा लज्जित हृश्रा कि धरती फट जाय तो मै उसमे समा जाऊं । वह्‌ जिनदत्त के धर से 
वाहर निकल श्राया । निकलकर श्रपने घर श्राया । घरं श्राकर सुकूमालिका पृ्री को बुलाया श्रौर 
उसे भ्रपनी गोद में विठलाया । फिर उसे इस प्रकार कहा- 


हि पूत्री ! सागर दारकनेतुभेत्याग दियाततोक्याहौ गया? श्रव तुरम एसे पुरुष को 
दुगा, जिसे तु इष्ट, कान्त, प्रिय श्रौर मनोज्ञ होगी ` इस प्रकार कह फर सुकूमालिका पुत्री को इष्ट 
वाणी हारा श्राद्वासन दिया । भ्रादवासन देकर उसे विदा किया 1 । 
सुकरुमालिका का पुन विवाह्‌ 


भ€- तए णं से सागरदत्ते सत्थवाहे श्रन्नया उष्पि आयास्तलगंि सुहनिसण्णे रायमग्गं 
भ्रालोएमाणे श्रालोएमाणे चिटुइ । तए णं.से सागरदत्ते एगं मह दमगपुरिसं पाड, दंडिखंडनिवसणं 
खंडमत्लग-खंडघडगहत्थग यं फुट्टहडाहुडसीसं मच्छियासहस्सेहि जाच श्रन्निज्जमाणमग्यं । 


तत्पश्चात्‌ सागरदत्त सार्थवाह किसी समय ऊपर भवन की छत पर सुखपृवंक वैठा हुध्रा 
वार-वार राजमागं को देख रहा था 1 उस समय सागरदत्त ने एक श्रत्यन्त दीन भिखारी पुरष को 
देखा । वह सि हए कड का वस्व पहने था । उसके हाथ मे सिकोरे का टुकड़ा श्रीर पानी के घडे 
का टुकड़ा था । उसके वाल विखरे हृए--श्रस्तव्यस्त थे । हजारो मकखियां उसके मागं का श्रनुसरण 
करः रही थी--उसके पीछे भिनभिनाती हृई उड़ रही थीं । 


६०-तएु णं से सागरदत्ते कोड बियपुरिसे सदावेइ सदावित्ता एवं वयासी--^तुन्मे णं 
देवाणुप्पिया ! एयं दमगपुरिसं विउलेणं श्रसणपाणखाइमसाइमेणं पलोभेह, पलोभित्ता गिह श्रणुप्पवेसेह्‌, 
भ्रणुप्पवेसित्ता खंडगमल्लगं लंडघडगं च से एगते एड, एडित्ता श्रलंकारियकम्मं कारेह्‌, कारिचा 
हृणयं कयवलिकम्मं जाव सव्वालंकारविभुतियं करेहः कंरित्ता मणुण्णं श्रसणं पाणं खाइमं साइमं 
भोयावेह्‌ः भोयावित्ता मम अंत्ियं उवणेह्‌॥' 


४१४ ] | | | ज्ञाताधममकथा 


तत्पश्चात्‌ सागरदत्त ने कौटुम्बिक पुरुषो को बुलाया । वुलाकर उनसे कहा -देवानुप्रियो ! 
तुम जाग्नो श्रौर उस द्रमक पुरुष (भिखारी) को विपुल श्ररान, पान, खाद्य श्रीरस्वाद्यका लोभ दो। 
लोभ देकर घर के भीतर लाश्रो । भीतर लाकर सिकोरे श्रौर घडे के डुकड़ को एक तरफ फेंक दो । 
फक कर श्रालंकारिक कमे (हजामत श्रादि विभूषा) कराग्नौ । फिर स्नान करवा कर, वलिकमे करवा 
कर, यावत्‌ सवं श्रलंकारों से विभूषित करो । फिर मनोज्ञ श्रशन, पान, खाच श्रौर स्वादय भोजन 
जिमाभ्नो । भोजन जिमा कर मेरे निकट ले श्राना \' 


६१- तए णं कोड्‌ वियपुरिसा जाव पडिसुेति, पडिघुणित्ता जेणेव से दमगपुरिसे तेणेव 
उवागच्छंति, उवागच्ि्ता तं दमगं श्रसणं पाणं खाइमं साइमं उवप्पलोभेति, उपप्पलोभित्ता सयं 
गिह श्रणुप्पवे्ेति, श्रणुप्पवेसित्ता तं खंडमल्लगं खलंडघडगं च तस्स दमगपुरिसस्स एग॑ते एडति । 

तए णं से दमभे तं खंडमल्लगंसि खंडधडगंसि य एगंते एडिज्जमाणंसि महया महया सदेणं 
भ्रारसइ । 

तब उन कौटुम्बिक पुरुषों ने सागरदत्त कौ प्राज्ञा अंगीकार की अंगीकार करके वे उस 
भिखारी पुरुष के पास गये । जाकर उस भिखारी को भ्ररान, पान, खादिम श्रीर स्वादिम भोजनका 
प्रलोभन दिया । प्रलोभन देकर उसे भ्रपने घरमे ले भ्राए । लाकर उसके सिकोरेके टुकड़े को तथा 
घडे के टीकरे को एक तरफ डाल दिया । 

सिकोरे का टुकड़ा भ्रौर घडे का टृकडा एक जगह डाल देने पर वहु भिखारी जोर-जोर से 
भ्रावाज' करके रोने-चिल्लाने लगा । (वरयोकि वही उसका सवंस्व था ।) 


६२- तए णं से सागरदे तस्स दमगपुरिसस्स तं महया महया श्रारसियसहं सोच्चा निसम्म 
कोड बियपुरिसे एवं वयासी-¶कि णं देवाणुप्पिया ! एस दमभगप्रिसे महया महया सटेणं श्रारसई ?' 
तए णं ते कोड्‌ बियपुरिसा एवं वयासी--"एस णं सामी ! तंसि खंडमल्लगंसि खंडघडगंसि य एगंते 
एडज्जमाणंसि महया महया सदेणं भ्रारसइ !' तए णं से सागरदत्ते सत्यवाह ते कोड़बियप्रिसे 
एवं बयासी--मा णं तुब्भे देवाणुप्पिया ! एयस्स दमगस्स त' खंडं जाव एडेह्‌, पासे ठवेह्‌, जहा णं 
पियं भवद्‌ \' ते वि तह व ठविति। 


तत्पस्वात्‌ सागरवत्त ने उस भिखारी पुरुष को ऊंचे स्वर से रोने चिल्लाने का शब्द सुनकर 
भ्रौर समभः कर कौटुम्बिक पुरषो को कहा--दिवानुप्रियो ! यह भिखारी पुरूष क्यो जोर-नोर से 
चिल्ला रहा है १* तन कौटुम्बिक परभ ने का--स्वामिन्‌ ! उस सिकोर के दुक रौर घट के 
ठीकरे को एक भोर शा देने के कारण बह जोर-जोर से चिल्ला रहा है ।' तव सागरदत्त सार्थवाहं 
ने उन कौदुम्बिक पुरुषो से कहा--देवानुभ्रियो ! तुम उस भिखारी-को उस सिकोरे ओरौर षडे के खंड 


को एकं श्रोर मत डालो, उसके पास रख दो, जिससे उसे प्रतीति हौ- ॥ 
उन्होने वे टृकड़े उसके पास ही रख दिए । तीति हो-विर्वास रहे ।" यह्‌ सुन कर 


6५४ ते बियप्‌ रिसा तस्स दमगस्स श्ललंकारियकस्मं करेति, करित्ता सयपाग- 
ससस रद म अन्मगिष्‌ समाणे सुरमिगुञवद्रणेणं गायं उब्व्टिति उन्वद्चिकता 
उसिणोदगगंघोदएणं ण्हाणेति, सौतोक्गेणं ण्हाणेति, ण्टाणित्ता प्हलसुकुमालगंधकासाईए गायाईं 
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चह ति, चूहित्ता हंसलक्वणं पद्टसाडगं परिहृति, परिरहित्ता सन्वालंकारविभूतियं करति, करित्ता 
विउल' श्रसणं पाणं खादभं साइन भोयार्वेति भोयाचिचा सागरदत्तस्स उवर्णेति । 


तत्पदचात्‌ उन कौीटुम्विक पुरुप ने उस भिखारी का श्रलंका रकम (हजामत श्रादि) कराया । 
फिर ॒यरतपाक प्रौर सहस्नपाक (सौ या हनार मोहरे खचं करके यासौ या हजार श्रौषध डालकर 
वनाये गए) तेल से श्र्यंगन (मर्दन) किया । भ्र्थगन हो जाने पर सुवासित गंधद्रव्य के उवटन से 
उसके शरीर का उवटन किया । फिर उष्णोदक, गंधोदक श्रौर सीतोदक से स्नान कराया । स्नान 
करवा कर वारीक श्रीर सुकोमल गंघकापाय वस्त्र से शरीर पा । फिर हंस लक्षण (वेत) वस्त्र 
पहनाया ¡ वस्व पहनाकर सवं श्रलंका्यो से विभूषित क्रिया । विपुल ब्रन, पान, खादिम प्रर 
स्वादिम भोजन कराया । भोजन के वाद उसे सागरदत्त के समीपे गए । 


६४-तए णं सागरदसे सुमालियं दारियं ण्हायं जाव सव्वालंकारविभ्ूसियं करिता तं 
दमगप्‌.रिसं एवं वयासी--'एस णं देवाणुप्विया ! मम धुूया इदा, एय च णं श्रह तव भारियत्ताए 
दलामि भटहियाए्‌ भद्श्रो मविन्जासि! 


तत्पद्चात्‌ सागरदत्त ने सक्रुमालिका दारिका को स्नान कराकर यावत्‌ समस्त प्रलंकारींसे 
श्रलंकृत करके, उप्त भिखारी पृरुप से इस प्रकार कहा--'हे देवानुप्रिय ¡ यह मेरी पुत्री मुभ इष्ट ह । 
इसे मेँ तुम्हारी भार्णाकेल्पमेंदेताहूं। तुम इस कल्याणकारिणी के लिए कल्याणकारी होना । 


पुनः परित्याग 


६५-तए णं से दमगप्‌.रिते सागरदत्तस्स एयमद्र पडिसुणेड, परिसुणित्ता सरुमालियाए 
दारियाए्‌ सदधि बास्रघरं श्रणुपविसड, सुमालियाएु दारियाए सदधि तलिगंसि निवज्जदइ । 


तएु णंस्ने दमगपुरिसे भुमालियाए इमं एयारूवं अंगफाघ्ं पडिसवेदेद, सें जहा सागरस्स 
जाव सयगिज्जाश्रो श्रव्भृहरहः प्रव्भृह्धित्ता बासघराश्रो निग्गच्छद, निग्गच्छित्ता खंडमल्लगं खंडघडं 
च गहाय मारामुक्के चिव काए जामेव दिसं पाउच्मरए तामेव दिसं पडिगए 1 


तए णं सा सुमालिया जाव गए णं से दमगपुरिसे' स्ति कटटु श्रोहुयमणसंकप्पा जाव भियायई । 


उस द्रमक (भिखारी) पुरुष ने सागरदत्त की यह चात स्वीकार करली । स्वीकार करके 


सुकुमालिकरा दारिका के साथ वासगृह में प्रविष्ट हृश्रा ग्रौर सुकूमालिका दारिका के साथ एक य्या 
मे सोया । 


उस्र मसमय उस द्रमक पृरुप ने सृकुमालिका के अंगस्परशं को उसी प्रकार का श्रनुभव किया) 
शेप वृत्तान्त सागर्‌ दारक के समान समभना चाहिए । यावत्‌ वह्‌ श्ञय्या से उठा । उठ कर शयनागार 
से वाहूर निकला । बाहुर्‌ निकल करं ग्रपना वही सिकोरे का कड़ा श्रौर घडे का कड़ा ले करके 
जिधर श्राया था, उधर ही एेसा चला गया मानो किसी कसाईखाने से मूक्त हृभ्राहौ यामारने 
वात्र परप से द्युटकारा पाकर काक भागाहौो। 


"वह्‌ द्रमक पुरुप चल दिया ।' यह सोचकर सुकुमालिका भग्नमनोरथ होकर यावत्‌ चिन्ता 
करने लगी । 


ज्ञाताध्मकथा 
४१६ | | 


६६- तए णं सा भदा कल्लं पाउप्पभायाए दासचेडि सदूविड, संदावेत्ता एवं ववासी,--जाव 
सागरदतस्स एयमदु निवेदेड ! तए णं से, सागरदत्ते तहैव संभति .समाणे जेणेव वासरे तेणेव 
उवागच्छड, उवागच्छित्ता सुमालियं रियं शरके निवेसेड, निनेसित्ता एवं वयासी--श्रहो णं तुमं पत्ता ! 
पुरापोराणाणं जाव [दुच्चिण्णाणं दुप्पराकंताणं कडाण पावाणं कम्माणं _पावं फलवित्तिविसेसं | 
पच्चणुञ्भवभाणी विहरसि, तं मा णं तुमं पत्ता ! श्रोहयमणसंकप्पा जाव कियाहिः तुमं णं पा | 
मम महाणसंसि विपुलं श्रसणं पाणं खाइमं सादमं जहा पोदिटला * जाव परिभाएमाणी विहराहि । 


तत्पदचात्‌ भद्रा सार्थवाह ने दूसरे दिन प्रभात होने पर दासचेटी को वुलाया 1 बुलाकर 
पूर्ववत्‌ कहा-सागरदत्त के प्रकरण मे कथित दातौन-पानी ले जाने भ्रादिका वृत्तान्त यहं जानना 
चाहिए । यहाँ तक कि दासचेदी ने सागरदत्त सार्थवाह के पास जाकर यह ब्रं निवेदन किया । तव 
सागरदत्त उसी प्रकार संभ्रान्त होकर वासगृह मेँ प्राया । श्राकर सृकूुमालिका को गोद में विठलाकरः 
कहने लगा -े पत्री ! तु पूवं जस्म मे किए हिसा श्रादि दुष्कृत्यं द्वारा उपाजित पापकर्म का फल 
भोग रही है । अतएव बेटी ! भग्नमनोरथ होकर यावत्‌ चिन्ता मत कर । हे पुत्री ! मेरी भोजनशाला 
मे तैयार हृए विपुल श्रश्चन, पान खाद श्रौर स्वाद श्राहार को-पोट्टिला कौ तरह कहना चाहिएर-- 
यावत्‌ श्रमणो श्रादि को देती हुई रह्‌ । 


सुकूमालिका की दानशाला 

६७-तए णं सा सुमालिया दारिया एयमटहु पडिसुणेडः पडिसुणिता महाणसंसि विपुलं 
भ्रसणं पाणं खाईइमं साइमं जाव दलमाणी विहरइ 1 

तेणं कालेणं तेणं समएणं गो वालियाश्र भ्रज्जाश्रो बहुस्सुयाश्रो एवं जहैव तेयलिणाए सृव्वयाश्रो 
तहैव समोसढाश्रो, तहैव संघाडश्रो जाव श्रणुपचिद्, तहैव जाव सुमालिया पडिलाभिला एवं 
वयासी--'एवं खलु श्रज्जाश्रो ! मरह सागरस्स शरणद जाच श्रमणाम, नेच्छइ णं सागरएु मम नामं वा 
जव परिभोगं वा, जस्स जस्स वियणं दिज्जामि तस्स तस्स वियणं श्रणिटि जाव श्रमरणामा 
भवामि, तुन्मे य णं अ्रञ्जाश्रो { बहुनायाश्रो, एवं जहा पोर्टिला जाव उचलद्धे जेणं श्रहु' सागरस्स 
दारगस्स इद्र कता जाव भवेज्जामि 


तब सुकरुमालिका दारिका ने यह्‌ बात स्वीकार की । स्वीकार करके भोजनशाला मे विपुल 
ग्रान, पान, खाद प्रौर स्वाय श्राहार देती-दिलाती हुई रहने लगी । 


उस काल श्रौर उस समय मे गोपालिकानामक वहुश्रत श्राया, जैसे तेतलिपुत्र नामक 
म्रध्ययन में सूत्रता साध्वी के विषयमे कहा है, उसी प्रकार पधारीं । उसी प्रकार उनके संघा नें यावत्‌ 
सुकरमालिका के घर में प्रवेश किया उसी प्रकार सृकरमालिका ने यावत्‌ श्राहार वहरा कर इस प्रकार 
कहा--हे आर्यान्नो ! भ सागर के लिए ग्रनिष्ट हँ यावत्‌ श्रमनोज्ञ ह । सागर मेरा नाम भी नहीं 
चुनना चाहता, यावत्‌ परिभोग भी नहीं चाहता । जिस-जिस को भीय दी गई, उसी-उसी को 
अनिष्ट यावत्‌ भ्रमनोज्ञ हुई हँ । भार्याभ्नो ! श्राप वहृत ज्ञानवाली हो । इस प्रकार पोद्िलाने जो 
कहा था, वहं सब यहां भी जानना चाहिए 1 यहां तक कि-भ्रापने कोई मंत्र-तंन् श्रादि प्राप्त किया 
है, जिससे म सागर दारक की इष्ट कान्त यावत्‌ श्रिय हौ जाड? 


~= ~ ~ ~------- 


१. देखिए, तेतलिपृत्र अ्रध्ययन १४ २. देखिए, तेतलिपुत्र अध्ययन । 


सोलहवां ्रव्ययन : द्रौपदी ] । [ ४१७ 


दीक्षाग्रहुण 

६८--श्रज्जाग्रो तहैव भणंति, तहैव साचविया जाया, तहैव चिता, तहं च सागरदत्त सत्थवाह 
भ्राुच्छड, जाव गोवालियाणं अंतिए पव्वहया । तए णं सा सूमालिया श्रज्जा जाया ईरियासमिया 
जाव वंभयारिणी वर्हाहि चउत्यचछुटरम जाव विहुरइ । 


ग्रायग्रं नै उसी प्रकार-सुत्रता की प्रायनं के समन-उत्तर दिया । ब्र्थात्‌ उन्होने कहा 
करि एेसी वात सुनना भी हमे नहीं कल्पता तो फिर उपदेश करने--इष्ट होने का उपाय वताने की तो 
वातिही दूर रही । तव वह उसी प्रकार (पोट्टिलाकौ भांति) श्राविका हौ गई उसने उसी प्रकारं 
दीक्षा अंगशीकार करने का विचार किया श्रीर उसी प्रकार सागरदत्त सार्थवाह से दीक्षा कौ ्रान्ना 
ली । यावत्‌ वहु गोपालिका श्रार्या के निकट दीक्षित हुई । तत्पश्चात्‌ वह सुकुमालिका भ्रार्या हौ 
गई । ईयसिमिति से सम्पन्न यावत्‌ ब्रह्मचारिणी हुई ग्रौर वहुतसे उपवास, वेला, तेला श्रादि की 
तपस्या करती हुई विचरने लगी । 


६६-तए णं ता सुमालिया श्रज्जा श्रन्नया कयादइ जेणेव गोवालियाश्रो श्रज्जा्रो तेणेव 
उवागच्छद, उवागच्छित्ता वंदद्ठ, नमंसड, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-'इच्छासि णं श्रज्जाग्नो | 
तुव्भेहि श्रन्भणुन्नाया समाणी चंपाश्रो वाहि सुभुमिभागस्स उज्जाणस्त श्रहूरसामते इट खण 
श्रणिवित्ते णं तवोकम्मेणं सुराभिमृही श्रायावेमाणी विहरित्तए । 


तत्पक्चात्‌ सुकुमालिका श्रार्या किसी समय, एक वार, गोपालिका श्रार्या के पास गई । जाकर 
उन्दँ वन्दन किया, नमस्कार किया । वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार कहा--े भ्रार्या (गुरुणीजी) 1 
म श्रापकी ग्रान्ना पाकर चंपा नगरी से वाहर, सुभूमिभाग उयानसेन वहत दर ्रीरन वहत समीप 
के भाग में वेले-वेले का निरन्तर तप करके, मये के सन्भुख श्रातापना लेती हुई विचरना चाहती हुं । 


७०--तए णं ताश्रो गोवालियाश्रो श्रज्जाश्रो सूमालियं एवं वयासी-श्रम्हे णं श्रज्जे ! 
समणीश्रो निगगंथीग्रो ईरियासमियामो जाव गुत्तवभचारिणीग्रो, नो खलु श्रम्हु' कप्पद्र बहिया गामस्स 
सन्निवेसस्स वा चछट्रुहण्‌ जाव [श्रणिक्खत्तणं तवोकम्मेणं सुराभिमुहीणं भ्रायावेमाणीणं| 
विहरित्तए । कंप्पद णं मम्हुं मतो उवस्सयस्स वदपरिविखत्तस्स संधाडिपडिवद्धियाए णं समतल- 
परयाए श्रायावित्तए ¢ 


तव उन गोपालिका श्राया ने सुकूमालिक्रा श्रार्या से इस प्रकार कहा--दे श्रार्ये ! हम निग्र॑न्थ 
श्रमशिर्यां दै, ईरया्तमिति वाली यावत्‌ गुप्त ब्रह्मचारिणी ह । श्रतएव हमको गांव यावत्‌ सन्निवेश 
(वस्ती) से वाहर्‌ जाकर वेले-वेले कौ तपस्या करके, सूर्याभिमूख होकर श्रातापना लेते हुए विचरना 
नहीं कल्पता । किन्तु वाड से धिरे हुए उपाश्चय के भ्रन्दर ही, संघाटी (वस्त्र) से शरीर को श्राच्छादित 
करके या साध्वियों के परिवार के साथ रहकर तथा पृथ्वी पर दोनों पदतल समान रख कर श्रातापना 
लेना कल्पता है । 


७१-- तए णंसा सरुमालिया गोवालियाएु श्रज्जाएु एयमहट्ः नो सदृहड, नो पत्तियड, नो 
रोए, _ एम श्रसदृहमाणी श्रपत्तियमाणी श्ररोएमाणी सुभूमिभागस्त उज्जाणस्स अदूरसामति 
छर छट णं जाव विहुरद । । 


४१८ ] [ ज्ञाताधर्मकथा 


तब सुकूमालिका को गोपालिका भ्रार्या की इस बात पर श्रद्धा नहीं हुई, प्रतीति नहीं हुई 
रुचि नहीं हई । वह सुभूमिभाग उचान से कुछ समीप में निरन्तर वेले-वेले का तप॒ करती हुई यावत्‌ 
श्रातापना जेती हई विचरने लगी । 


सुकमालिका कां निदान 


७२- तत्थ णं चंपाए नयरीए ललिया नामं गोदरी परिवसइ नरवददिण्णवि (प) यारा, 
अम्मापिडनिययनिप्पिवासा, वेसविहारकथनिकेया, नाणाविहश्रविणयप्पहाणा श्रद्धा जाव अपरिभरया । 


चम्पा नगरी में ललिता (क्रीड़ा में संलग्न रहने वाली) एक गोष्ठी (टोली) निवास करती 
थी । राजा ने उसे इच्छानुसार विचरण करने की चट दे रक्खी थी । बह टोली माता-पिता श्रादि 
स्वजनों की परवाह नहीं करती थी । वेश्या का घर ही उसका घर था । वह्‌ नाना प्रकार का श्रविनय 
(श्रनाचार) करने मे उद्धत थी, वह्‌ धनाढ्य लोगों कौ टोली थी श्रौर यावत्‌ किसी से दबती नहीं थी 
भ्र्थात्‌ कोई उसका पराभव नहीं कर सकता था 1 


७३- तत्थ णं च॑पाएु नयरीए देवदता नामं गणिया होर्था सुकूमाला जहा अंड-णाए । 
तए णं तीसरे ललियाए गोद्धीएु श्रस्लया पंच गोद्विल्लपुरिसा देवदत्ताए गणियाए सद्वि 
सुभमिभागस्स उञ्जाणस्स उनज्जाणरसिरि पच्चणुन्भवमाणा विहरंति ! तत्थ णं ए मोद्टिस्लगपुरिसे 


देवदत्तं गशियं उच्छंगे धरह, एगे दपिद्श्रो भ्रायवत्तं घरेह, एगे पुप्फपुरयं रणएइ, एगे पाए रणएड, एगे 
चामरवंसेवं करेइ । 


उस चम्पा नगरी में देवदत्ता नाम कौ गणिका रहती थी 1 वह्‌ सुकुमाल थी । (तीसरे) अंडक 
म्रध्ययन के श्ननुसार उसका वंन समभ लेना चाहिए । 

एक बार उस ललिता गोष्ठी के पांच गोष्ठिक पुरुष देवदत्ता गणिका के साथ, सुभूमिभाग 
उद्यान कौ लक्ष्मी (शोभा) का भ्रनुभव कर रहै थे । उनमें से एक गोष्ठिक पुरुष ने देवदत्ता गणिका 
को भ्रपनी गोद मे बिठलाया, एक ने पीछे से छत्र धारण किया, एक ने उसके मस्तक पर पष्पो का 
शेखर रचा, एक उसके पैर (महावर से) रंगने लगा, ग्रौर एक उस पर चामर ढोरने लगा । 


७४- तए णं सा सुमालिया श्रञ्जा देवदत्तं गणियं पंचहि गोद्टल्लपुरिरसेहि सदधि उरालाईं 
माणुस्सगाहं भोगमोगाइं मु ज्माणि पासइ, पासित्ता इमेयारूवे संकप्ये समप्पञ्जित्था--श्रहमे णं इमा 
इत्थिया पुरापोराणाणं जाव [ सुचिण्णाणं सुपरक्कंताणं कडाण कल्लाणाणं कभ्माणं, फलवित्तिविसेसं 
पच्चणुडभवमाणी । विहरइ, तं जइ णं केड इमस्स सुचरियस्त तवनियभवंभचेरवासस्स कल्लाणे 
फलवितिविसेसे श्रत्थि, तो णं श्रहसमवि श्रागमिस्तेणं भवग्गहुणेणं इमेयारूबादहं उरालाईं जाव 


[ माणुस्सगाइं भोगभोगाईइं भु जमाणी | विहरिज्जामि' लि कटट नियाणं करेड, करिता श्रायावणः 
भूमीभ्रो पच्चोरह्इ । श 


उस सूकरुमालिका श्रार्या ने देवदत्ता गणिका को पांच गोष्ठिकि पुरुषों के साथ उच्वकोटि के 
मनुष्य संबंधी कामभोग भोगते देखा । देखकर उसे इस प्रकार का व हुश्रा--श्रहा ! यह्‌ 
स्त्री पूर्वमे ्राचरण कयि हुए शुभ कर्मो का फलं श्रचुभव कर रहीहै। सो यदि म्रच्छी तरह से श्राचरण 
किथे गये इस तप, नियम भ्रौर ब्रह्मचयं का कुच भी कल्याराकारी फल-विेष हो, तोरम भी श्रागामी 
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भव में इसी प्रकार के मनुष्य संवंधी कामभोगो को भोगती हुई विचरू ।' उसने इस प्रकार निदान 
किया । निदान करके भ्रातपनाभरूमि से वापिस लौटी। 


सुकुमालिका की वकुशता 


७५- तए णं सा सुमालिया श्रज्जा सरीरषउसा जाया यावि होत्या, श्रमिक्लणं अ्रभिक्लणं 
हरये धौवेड, पाए योवेइ, सीसं घोवेद, मुहं धोवेइ, थणंत राद धोवेइ, कक्लंतराइं धोवेड, गोऽभतरादं 
घोवेद्‌, जत्य णं ठाणं वा सेज्जं वा निसौहियं वा चेएड, तत्थ वि य णं पुज्वामेव उदएणं श्रन्मुक्लदइत्ता 
तश्रो पच्छा ठाणं चा सज्जं वा चेएड 1 


तत्पश्चात्‌ वह सुकरूमालिका भ्रार्या शरी रवक्रुश्च हो गई, भ्र्थात्‌ शरीर को साफ-सुथरा-सुशोभन 
रखने में श्रासक्त हो गई । वह्‌ वार-वार हाथ धोती, पर धोती, मस्तक धौती, मुह्‌ धोती, स्तनान्तर 
(छाती) धौती, वगलें धोती तथा गुप्त अंग धोती । जिस स्थान पर वह्‌ खडी होती या कायोत्सर्भं 
करती, सोती, स्वाध्याय करती, वहां भी पहले ही जमीन पर जल चिडइकतौ थी श्रौर फिर खड़ी 
होती, कायौत्सर्गं करती, सोती या स्वाध्याय करती थी। 


७६-- तए णं ताश्चो योवालियाश्नो श्रज्जाग्रो सुमालियं श्रज्जं एवं वयासी-"एवं खलु 
देवाणुप्पिए ! श्रज्जे ! श्रम्ह समणोश्रो निग्गंथाश्नो ईरियासमियाश्रो जाव बंभचेरघारिणीश्रो, नो 
खलु कप्पद् श्रम्हं सरीरवाउत्तियाए होचए, तुमं च णं श्रज्जे ! सरीरवाउसिया भ्रभिक्वणं भ्रभिक्छणं 
हत्ये धोवति जाव चेएसि, तं तुमं णं देवाणुप्पिएु ¡ तस्स ठाणस्स श्रालोएहि जाव पडिवन्जाहि । 


तव उन गोपालिका श्रार्या ने सुक्रुमालिका श्रार्यासे इस प्रकार कहा--हि देवानुग्रिये 1 हम 
निग्र न्य साचिव्यं ह, ई्यसिमिति से सम्पन्न यावत्‌ ब्रह्मचारिणी है। हमे चरीरवकुश होना नहीं 
कत्पता, किन्तु हे भ्रायं ! तुम शरीरवकरुश हो गई हो, वारवार हाय धोती ही, यावत्‌ फिर स्वाध्याय 
भ्रादि करती हो । प्रतएव देवानुप्रिये ! तुम वकुशचारितर रूप स्थान कौ श्रालोचना करो यावत्‌ 
प्रायदिचत्त अंगीकार करो । 


७७--तए णं सुमालिया गोवाललियाणं श्रज्जाणं एयमटरः नो भाढाद्, नो परिजाणड, श्रणाढाय- 
माणी श्रपरिजाणमःणी विहरद । तए णं त्रो श्रञ्जाभो सुमालियं श्रज्जं श्रसिक्णं श्र्िक्णं 
श्रभिहीलंति जाव [नि्देति सेति गरिह्‌ ति] परिमवत्ति, श्रभिक्खणं अभिक्वणं. एयमटर निव।र॑ति । 


तव सुङ्कमालिका श्रार्याने गोपालिका अरार्या के इस भ्रथं (कथन) का भ्रादर नहीं किया, उसे 
अंगीकार नहीं किया । वरन भ्रनादर करती हुई प्रर श्रस्वीकार करती हुई उसी प्रकार रहने लगी । 
तत्पश्चात्‌ दूसरी ब्रार्याए सूकरुमालिका श्रार्या की बार-बार श्रवहेलना करने लगी, यावत्‌ [निन्दा करने 
लगीं, खीजने लगी, गर्हा करने लगीं] श्रनादर करने लगीं श्रौर वार-वार इस भ्रनाचार के लिए उसे 
रोकने लगीं । 


धुकुमाचिशा का पुवक्‌ विहार 


७८- तए ण तीप सुमालियाए सम्णीह निग्गंर्थीह हीलिज्जमाणीए जाच वारिज्नमाणीए 
इमेयारूवे श्रञ्कत्यिएु जाव समृप्वन्जित्था--'जया णं श्रहु' श्रगारवासमन्मे वसामि, तया णं श्रं 


1 - [ ज्नाताधर्मकथा 
्रप्पवसा, जथा णं श्रहु'.मु'ड भविता पठवदया, तया णं अह' परवसा, पष्वि च णं ममं समणीग्रो 
भ्राढायंति, इ्याणि नो श्राढायंति, तं सेयं खलु भम कल्ल पारउप्पभायाए गोवालियाणं श्र॑तियाश्रो 

4 [41 ( , ।। च) मी सपेहेद स्पे च 
पडिणिक्लमिा पाडिएक्कं उवस्सं उवसंपण्जिना णं विहरितए' ति कटु एवं संपिहेद, सपेहिता 
कललं पाउप्पभायाए गोवालिघाणं अञ्जाणं श्रं तियाश्री पडिणिक्छमडइ, पडिणिक्लमित्ता पाडिएक्क 
उवस्तगं उवस'पन्जिता णं विहर । 


निग्रन्थ श्रमरियों द्वारा श्रवहेलना की गई श्रीर रोकी गई उस सुकूमालिकाके मनमेंइस 
प्रकार का विचार यावत्‌ मनोगत संकल्प उत्पन्न हुश्रा--जव मेँ गृहस्थवास में वसती थी, तव र्म 
स्वाधीन थी । जब यै मुडित होकर दीक्षित हुई तव मँ पराधीन हो गई। पहले ये श्रमरिर्थाँ मेरा 
भ्रादर करती थीं किन्तु श्रव श्रादर नहीं करती हैँ । श्रतएव कल प्रभात होने पर गोपालिका के पासि 
से निकलकर, श्रलग उपाश्रय (स्थान) मे जा करके रहना मेरे लिए श्र यस्कर होगा ।' उसने एेसा 
विचार किया । विचार करके कल (दूसरे दिन) प्रभात होने पर गोपालिका श्रार्या के पास से निकल 
गई । निकलकर श्रलग उपाश्चय मँ जाकर रहने लगी । 


निधन : स्वगप्राप्ति 

७६- तए णं सा सुमालिया श्रज्जा श्रणोहट्टिया अनिवारिया सच्छदमरई श्रभिक्लणं 
भ्रभिक्वणं हत्थे धोवेड, जाव, वेएड, तस्थ वि य णं पासत्था, पासत्थविहारी, श्रोसण्णा भ्रोस्तण्णविहारी; 
कुसीला, कुसीलविहारी, संसत्ता, संसत्तविहारी बहूणि वासाणि सासण्णपरियागं पाउणडई, अद्धमासियाए 
संलेहणाए तस्स ठाणस्स अणालोडइय-अपडिक्कंता कालमासे कालं किच्चा ईसाणे कष्य प्रण्णयरंसि 
विमा्णसि देवणणियत्ताएु उववण्णां । तत्थेगइयाणं देवीणं नव पलिभवमाई ठिई पण्णत्ता, तत्थ णं 
सुमालियाए देवीए नव पलिश्रोवमाइं ठिई पननत्ता । 


तत्पश्चात्‌ कोई हटकने-मना करने वाला न होने से एवं; रोकने वाला न होने से सुकूमालिका 
स्वच्छदनबुद्धि हौकर बार-बार हाथ धोने लगी यावत्‌ जल छिडककर कायोत्सगं भ्रादि करने लगी । 
तिस पर भी वह पाशवंस्थ भ्र्थात्‌ शिथिलाचारिणौ हो गई । पाश्व॑स्थ की तरह विहार करने-रहने 
लगी । वह्‌ ्रवसन्न हो गई भ्र्थात्‌ ज्ञान दशन श्रौर चारित्र के विषय में श्रालसी हो गई रीर ग्रालस्य- 
मय विहार वाली हो गर्द । कुशीला ग्र्थात्‌ भ्रनाचार का सेवन करने वाली भ्नौर कुशीलों के समान 
व्यवहार करने वाली हौ गई । संसक्ता भ्र्थात्‌ ऋद्धि रसम्रौर सातारूप गौरवोंमें भ्रासक्त ग्रौर 
संसक्त विहारिणी हो गई । इस प्रकार उसने बहुत वर्षो तक साध्वी-पर्याय का पालन किया । श्रन्त 
मे रधं मास 0 करके, भ्रपने प्रनृचित भ्राचरण की श्रालोचना श्रौरं प्रतिक्रमणा किये विना 
ही काल-मासमे काल करके ईशान कल्प मे, किसी विमान में देवगणिका के रूप में उत्पन्न इई । वहां 
क की नौ पल्योपम कौ स्थिति कही गई है । सुकूमालिका देवी की भी नौ पल्योपम 
की स्थिति हुई । 


द्रौपदी-कथा 


५०. -तेणं कलिणं तेणं. समएणं इहेव जंबुदीवे दीवे भारे वासे पंचालेसु जणवएसु कं पिल्लपुर 
१, अ. १६ सूत्र ७५. 
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नामं नगरे होत्या! बवन्नश्नो । तत्व णं दवद नामं राया होत्या, वन्नश्रो । तस्स णं चुलणी देवी, 
धट्जुण्णे कुमारे जुवराया 1 


उस्र कालमेंश्रौर उस्र समयमे, इसी जम्तूदरीपनामक दीप मे, भरतक्षेत्र मे, पांचाल देदामें 
काम्पिल्यपुरनामक नगर था । उसका वर्छंन श्रौपपातिक सूत्र के श्रनुसार कहना चाहिए । वहां 
द्रपद राजा था । उसका वर्णन भी श्रीपपात्रिक सूव्रानुसार कहना चाहिए 1 द्रुपद राजा कौ चलनी 
नामक पटरानी थी प्रर वृष्ट म्ननामक कूमार युवराज था । 


द्रीपदी का जन्म 


८१--तए णंसा सुमालिया देवी ताश्रौ देवलोयाश्रो श्राउक्वएणं जाव [लिडइक्वएणं 
भवक्खएणं श्रणंतर चयं ] चदत्ता इहेव जंवुदहीवे दीवे मारहै वासे पंचालेसु जणवएस्‌, कं पिल्लपुरे नयरे 
दुपयस्स रण्णो चुलणीए देवीए कुच्छिसि दारियत्ताए्‌ पच्चायाया। तएुणंसा चुलणी देवी नवण्ह 
मात्ताणं जाव दारियं पयाया । 


सुकुमालिका देवी उस देवलोक से, श्राय, भव श्रौर स्थिति को समाप्त करके यावत्‌ देवीकश्षरीर 
का त्याग करके इसी जम्बुद्वीप मे, भारत वपे मे, पंचाल जनपद मे, काम्पिल्यपुर नगर मे, द्र.पद राजा 
की चरृलनी रानीकौकूखमें लड़कीकेख्प मे उत्पन्न हुई । तत्पदचात्‌ चलनी देवीने नौ मास पूरणं 
हीने पर यावत्‌ पुत्री को जन्म दिया । 


नाम्रकरण 


८२-तए्‌ णं तीसे दारियाएु निन्वत्तवारसाहियाए इमं एयाखूवं नामघेज्जं-जम्हा णं एसा 
दारिया दूवयस्व रण्णो धूया चुलणीए देवीए जत्तया, तं होड णं श्रम्हुं इमीसे दारियाए नामधिज्जे 
दोवई । तए णं तीते श्म्मापियरो इमं एयारूवं गुण्णं गुणनिप्फननं नामधेज्जं करिति--दोव्ई' । 


तत्पक्चात्‌ वारह दिन व्यतीत हो जाने पर उस वालिका का एेसा नाम रक्वा गया--क्योकि 
यह्‌ वालिका द्रपद राजाकीपुत्रीदहै श्रौरच्रुलनी रानी की भ्रात्मजाहै, श्रतः हमारी इस वालिका 
का नाम द्रौपदी" हो । तव उसके माता-पिता ने इस प्रकार कहं कर उसका गुण वाला एवं गुणनिष्पन्न 
नाम द्रीपदी' रक्खा । 


०२े--तए णं सा दोवई दारिया पचधादइपरिग्गहिया जाव भिरिकदरमत्लीण इव चंपगलया 
निवायनिव्वाधायंसि चुहसुहेणं परिवड्ढद । तए णं सा दोवई रायवरकन्ना उम्मुक्केवालभावा जाव? 
उकविकटुसरीरा जाया यावि होत्या 1 


तत्पश्चात्‌ पचि धायौं यारा ग्रहृण कौ हुई वह द्रौपदी दारिका पवेत की गुफा में स्थित वायु 

भ्रादि के व्याघात्त से रहित चम्पकलता के समान सुखपूवंक वदने लगी 1 वह्‌ श्रेष्ठ राजकन्या वाल्या- 

वस्था ते मक्त होकर यावत्‌ [क्रमशः यौवनावस्था को प्राप्त हुई, सममदार हौ यई, उक्छृष्ट रूप, 
यौवन एवं लावण्य से सम्पन्न तथा] उत्कृष्ट शरीर वाली भी हो गई । 


१. श्र. १६ सूत्र ३६. 
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८४- तए णं तं दोवहं रायवरकन्नं श्रण्णया कयाई अंतेउरियामो ण्हायं जाव विसूसियं करेति, 
करित्ता दुवयस्स रण्णो पायवंदियं पेसंति । तए णं सा दोवई रायवरकन्ना जेणेव दुबएु राया तेणेव 
उवागच्छुद, उवागच्छित्ता दुवयस्स रण्णो पायग्गहुणं करेइ 1 


राजवरकन्या द्रौपदी को एक वार श्रन्तःपुर की रानियों (ग्रथवा दासियों) ने स्नान कराया 
यावत्‌ सवं भ्रलंकारों से विभूषित किया । फिर द्र.पद राजाके चरणो की वन्दना करने के लिएु उस्षके 
पासं भेजा । तब श्रेष्ठ राजकुमारी द्रौपदी द्र पद राजाके पास गई। व्हा जाकर उसने द्र्‌पद राजा 


के चरणों का स्प किथा। 


८४--तए णं से दुवएु राया दोहं दारियं अंके निवेसेड, निवेसित्ता दोवर्दृए रायवरफन्नाए 
रूवेण थ जोभ्वणेण थ लावण्णेण य जायविम्हए दोवदं रायवरकन्नं एवं वयासी-- जस्स णं श्रहुं पत्ता ! 
रायस्स वा जुवरायस्सत वा भारियत्ताएु सथमेव दलइस्सामि, तत्य णं तुमं सुह्या वा दुविखया वा 
भविञ्जासि, तए णं ममं जावजीवाएु हिपयडाहै भविस्तइ, तं णं श्रहुं तव पुत्ता ! श्रज्जयाए सयंवरं 
विरथामि, श्रज्जयाए णं तुमं दिण्णसयंवरा, जं णं तुमं समेव रायं वा जुवरायं वा वरेहिसि, से णं तव 
मत्तारे भविस्सइ, ति कटटु ताहि इहि जाव आसासेइ, श्रासासित्ता पडिविसन्जेड । 


तत्पश्चात्‌ द्र पद राजा ने द्रौपदी दारिका को श्रपनी गोदमें विठ्लाया । फिर राजवर कन्या 
द्रौपदी के रूप, यौवन श्रौर लावण्य को देखकर उसे विस्मय हुश्रा । उसने राजवरकन्या द्रौपदी से 
कहा--हे पुत्री ! स्वयं किसी राजा प्रथवा युवराज कीभार्याकेरूप मेंतुभद्ूगातो कौन जाने 
वहां तु सुखी हो या दुःखी ? (दुःखी हुई तो) मु जिन्दगी भर हृदय मे दाह होगा । प्रतएव हे पुत्री ¦ 
म भ्राजसे तेरा स्वयंवर रचताहुं। भ्राजसेही ने तुभे स्वयंवरमे दी) ्रतएव तु ग्रपनी इच्छासे 
जिस किसी राजा या युवराज का वरण करेगी, वही तेरा भर्तार होगा ।' इस प्रकार कटूकर्‌ इष्ट, 
प्रिय श्रौर मनोज्ञ वाणी से द्रौपदी को आ्आरवासन दिया । ्राश्वासन देकर विदा कर दिया । 


दरौपदी का स्वयंवर 

०६-तए णं से इुवएु राया इयं सदावेइ, सदावित्ता एवं वयासी--"गच्छह गं तुमं 
देवाणुष्पिया { बारवडं नर्यार, तत्थ णं तुमं कण्हुं वासुदेवं, समृहविजयपामोक्खे दस दसारे, वलदेवपा- 
मुक्खं पच महावीरे, उग्गसेणपामोक्वें सोलस रायसहस्से, पञ्जुण्णपामुक्खाश्रो श्रद्धुटाभ्रो 
ुमारकोडीभो, संबपामोक्लाग्रो साह दुदन्तसाहस्सीभ, बीरसेणपामक्खाश्रो ` इदकवीसं वीरपुरिस- 
साहस्सीभ्नो, महसेणपामोक्लामो छप्यन्तं बलवगसाहस्सीश्रो, श्रन्ते य वह्वे राईसर-तलवर-माडंविय- 
कोड बिय-इन्भ-तेष्टि-सेणावई-सत्थवाहुपमिडइश्रो करयलपरिग्गहिभं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि 
कट्टु जएणं विजएणं वद्धावेहि, बद्धावित्ता एवं वयाह्- 


तत्पश्चात्‌ द्रपदे राजा ने दूत बुलवाया । बुलवा कर उससे कहा--दिवानुग्रिय ! तुम द्वारवती 
(द्वारका) नगरी जाभ्नौ । वहां तुम कृष्ण वासुदेव को, समूद्रविजय भ्रादि दस दसारों को, वलदेव 
श्रादि पाच महावीरो को, उग्रसेन ्रादि सोलह हजार राजाश्ं को, प्रद्यम्न श्रादि सादु तीन कोटि 
कूमारों को, शाम्ब भ्रादि साठ हजार दुर्दान्तो (उदत बलवानोँ) को, वीरसेन श्रादि इक्कीस हजार 
वीर परुषो को, महासेन श्रादि छप्पन हजार बलवान वं को, तथा न्य बहुत-से राजाश्रो, गुव राजौ, 
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तलवर, माडंविक, कौटुम्बिक, इभ्य, श्रेष्ठी, सेनापति श्रौर साथवाह प्रभृति को दोन हाथ जोड़कर, 
दसो नख मिला कर मस्तक पर श्रावत्तंन करके, अंजलि करके श्रौर जय-विजय' शब्दं कहु कर 
वधाना--उनका श्रभिनन्दन करना । भ्रभिनन्दन करके इस प्रकार कहनाः-- 


८७--'एवं खलु देवाणुप्पिया { कंपिल्लपुरे नयरे इुवयतस्स रण्णो धूयाए चुलणीए देवीए 
श्रत्तयाए धदटुजुण्ण-कूभारस्स भगिणीए दोवर्दएु रायवर-कण्णाए सयंवरे भविस्तड, तं णं वुभ्भे 
देवाणुप्पिया { दुबयं रायं श्रणुगिष्हेमाणा श्रकालपरिहीणं चेव कंपिल्लपुरे नयरे समोसरह्‌ \ 


हि देवानु्रियो ! काम्पिल्यपुर नगर मं द्र.पद राजा की पुत्री, चलनी देवी की भ्रात्मजा श्रौर 
राजकुमार धृष्टद्य्‌म्न की भगिनी श्रेष्ठ राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला है। श्रतएवदहे 
देवानुग्रियौ ! श्राप सव द्रपद राजा पर भ्रनुग्रह करते हए, विलम्ब करिये विना-उचित समय पर- 
कांपिल्यपुर नगर में पधारना ।' 


न्ण-तए्‌ णं से इए करयल जाव कटटु दुवयस्स रण्णो एयमद्रुः विणएणं पडिसुणेइ, 
पडिसुणित्ता जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छंड, उवागच्छित्ता कोड बिययुरिसे सदावेड, सदावित्ता एवं 
चयासी--"खिष्पामेव भो देवाणुप्पिया 1 चाउग्धंदं भ्रासरहं जुत्तामेव उवटरवेह्‌ ।' जाव ते वि तहैव 
उवदू्वेति ! ` 


तत्पदचात्‌ दूत ने दोनों हाथ जोड़कर यावत्‌ मस्तक पर अंजलि करके द्रषद राजा का यह्‌ 
ग्रथ (कथन) विनय के साथ स्वीकार किया । स्वीकार करके श्रपने घरं भ्राकर कौटुम्बिक पुरुषों को 
बुलाया । वुला कर इस प्रकार कहा--दिवानृभ्रियो ! शीघ्र ही चार धंटाश्रों वाला श्रह्वरथं जोत कर 
उपस्थित करो ।' कौटुम्बिक पुरुषों ने यात्रत्‌ रथ उपस्थित किया । 


८€-तएु णं से दए ण्ाएु जाव श्रलंकारविभुस्ियसरीरे चाउग्धंदं श्रासरहं इरुहड, दुरहित्ता 
वरहाहि पुरिर्तहिः सन्नद्ध जाव ] बद्ध-वम्मिय-कवर्णाहि उप्पीलियसरास्रण-पटिर्ण्हि = पिणदगेविरज्जहि 
माविद्ध-विमल-वरचिधयदटुर्हि | गहिथऽऽउहु-पहरर्णोहि रसाद्ध संपरिवृडे कंपित्लयुरं नयरं मज्भंमज्मेणं 
निग्गच्छंड, निग्गच्छि्ता पंचालजणवयस्स मज्भंमर्भोणं जेणेव देसप्पंते तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
सुरटाजणवयस्स मज्मज्मेणं जेणेव वारवरई नयरी तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता वारवदं नगर 
मज्कंमज्मेणं श्रणुपविसड, श्रणुफविसित्ता जेणेव कण्हस्स वासुदेवस्स वाहिरिया उवद्राणसाला तेणेव 
. उवागच्छइ, उवागच्छित्ता चाउग्धंटं श्रासरहं ठवेइ, ठचित्ता रहाश्रो पच्चौरुहइ्‌, पच्चोरहित्ता 
मणुस्सवग्गुरापरिव्खित्ते पायविहारचारेणं जेणेव कण्डे वासुदेवे तेणेव उवागच्छंद उवागच्छित्ता कण्ट 
वासुदेवं समुदहविजयपामुक्छे य दस दसारे जाव वलवगसाहस्सीग्रो करयल तं चेव जाव समोसरह । 


तत्पश्चात्‌ स्नान कि हुए शरीर भ्रलंकारो से विभूषित शरीर वाले उस दूतत ने चार घंटा 

वाले श्रवरथ पर प्रारोहण किया । ्रारोहंण करके [अंगरक्ना के लिए कवच धारणा करके, धनुष 

लेकर प्रथवा भुजाश्रो पर चर्म की पटी बांधकर, ग्रीवारक्षक धारण करके मस्तक पर गाढा बंधा 

चिह्ञेपष् धारण करके] तैयार हए भ्रस्न-शस्त्रधारी वहुत-से पुरुषों के साथ कांपिल्यपुर नगर के 
प्र. -१६ सूत्र ८७. 
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मध्य भाग्‌ से होकर निकला ! वहाँ से निकल कर पंचाल दे के मच्य भागमेहोकर देड कौ सीमा 
पर श्राया । फिर सुराष्टर्‌ जनपद के वीच मेँ हौकर जिधर दारवती नगरी थौ, उधर चला । चलकर 
द्वारवती नगरी के मध्य मे प्रवेश्च किया । प्रवेद करके जहां कृष्ण वामुदेव कौ बाहरी सभा थी, वहाँ 
श्राया 1 चार षंटाश्रौ वाते अ्रश्वरथ को रोका । रथ से नीचे उतरा ¡ फिर मनुष्यों के समूह्‌ से परिवृत 
होकर पैदल चलता हु्रा कृष्ण वासुदेव के पास पर्चा । वहाँ परैव कर कृष्ण वासुदेव को, समुद्रविजय 
प्रादि दव दसारो को यावत्‌ महासेन श्रादि छप्पन हजार वलवान्‌ चग को दोनों हाथ जोड़ करं द्र पद 
राजा के कथनानुसार अभिनन्दन करके यावत्‌ स्वयंवर में पधारनेका निमंत्रण दिया । 


&०- तए णं से कण्डे वासुदेवे तस्स द्रूयस्स अंतिए एयमद्रः सोच्चा णिसम्म हट जाव हियए 
तं दूयं सक्कारेइ, सम्माणेद, सककारित्ता सम्माणित्ता पडिविसज्जेड 1 


तत्पर्चात्‌ कृष्ण वासुदेव उस दूत से यहं वृत्तान्त सुनकर ग्रौर सम कर प्रशषत्न हुए, यावत्‌ 
वे हषित एवं सन्तुष्ट हृए 1 उन्दने उस दूत का सत्कार किया, सन्मान किया । सत्कार-सन्मान करने 
के पश्चात्‌ उसे विदा किया । 


स्वयेवर के लिए कृष्ण का प्रस्यन 

६१ तपए णं से कण्टे वासुदेवे कोड वियपुरिसं सदवेड, सदावित्ता एवं वयासी--गच्छह्‌ णं 
तुमं देवाणुप्पिया ! समाए सुहृम्माए सामुदाइयं मेरि तलेहि । 

तए णं से कोड्‌ वियपुरिसे करथल जाव कण्हुस्स वासुदेवस्स एयमट्र पडिसुणेडः पडिसुणित्ता 
नेणेव ध सुहम्माए सामुदाइया भेरी तेणेव उवागच्छंड, उवागच्छित्ता सामुदाइयं मेरि महया महया 
सह णं तालेड । 


तत्पदचात्‌ कष्ण वासुदेव ने कौटुम्बिक पुरुष को बुलाया । बुला कर उससे कहा--देवानू- 
त्रिय } जाग्र गनौर सुधर्मा सभा में रक्खी हुई सामुदानिक भेरी वजाग्रो 1" 


तव उस कौटुम्बिक पुरुष ने दोनों हाय जोड़कर मस्तक पर अंजलि करके कृष्ण वाभुदेव के 
इस रथं को अंगीकार किया । अंगीकार करके जहां सुधर्मा सभा मेँ सामुदानिक भेरी थी, वहां 
भ्राया । श्राकर जोर-गोर के शब्द से उसे ताडन किया ¦ 


६२-तषए णं ताए सामुदाहयाए भेरोए तालियाए्‌ समाणीए समृद्‌विजयपामोक्ला दस दसारा 
जाव महुसेणपामोक्खाओो छष्यन्तं वलचगसाहस्सीमो ष्हाया जाव विसूसिया जहाविभव-इङड-सक्कार- 
समुदएणं अप्पेगदया जाव [हयगया एवं गयगया रह्‌-सीया-संदमाणीगया अप्पेगइया ] पायविहार- 


चारेणं | वासुदेवे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता करयल जावर कष्टं वासुदेवं जएणं 
विजएणं चद्धार्वेति 1 


तत्यक्चात्‌ उस सामुदानिक भेरी के ताडन करने पर समुद्रविजय श्रादि दस दसार यावत्‌ 


महासेन श्रादि छप्पन हजार वलवान्‌ नहा-धोकर यावत्‌ विभूषित होकर श्रपने-ग्रपने वैभव के अनुसार 


ऋद्धि एवं सत्कार के समुदाय क शरनुसार कोई-कोई [श्रव पर श्रारूढ होकर, कोई-कोई हाथी पर, 
१. श्र. १६ सूत्रे ८९, २- अ. १६ सूत्र ८९ 


सोलहवां अ्रध्ययन : द्रीपदी | [ ४२५ 


शिविका पर स्यंदमाणी-म्याने पर सवार होकर श्रौ र कोई-कोडई पैदल चल कर जहाँ कृष्ण वसुदेव 
ये, वहां पर्वे 1 पर्हचकर दोनों हाथ जोड कर सवने छृष्ण . वासुदेव का जय-विजय के दाब्दो से 
प्र्भिनन्दन किया। 


€ तए णं से कण्ै वासुदेवे फोड़ वियपुरिसे सहव, सदावित्ता एवं वयासी--“लिप्पामेव 
भो देवाणुप्पिया { माभिसेक्कं हत्थिरयणं पडिकप्पेहु, हयगय जाव [ रह-पवरजोहकलियं चउरर्गिण 
सेनं सण्णाणेह्‌ सण्णहित्ता एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह्‌ । ते वि तहैव ] पच्चप्पिणंति । 


तत्पश्चात्‌ कृष्ण वासुदेव ने कौदुम्विक पुरुषों को बुलाया । बुलाकर इस प्रकार कहा--हे 
देवानुप्रियो ! शीघ्र ही पट्ार्भिषेक विये हृए हस्तीरल (सर्वोत्तम हाथी) को तयार करो तथा धौ, 
हाथियों [र्थौ श्रौर उत्तम पदातियों की चतुरंगिणी सेना सज्जित करके मेरी भ्राज्ञा वापिस सौपौो 1] 
यह्‌ श्राज्ना सुन कर कौटुम्बिक पुरुषों ने तदनुसार कायं करके प्राज्ञा वापिस सौपी । 


&४--तए्‌ णं से कण्डे वायुदेवे जेणेव मञ्जणघरे तेणेव उवागच्छंइ, उवागच्छित्ता समुत्तजाला- 
कुलाभिरामे जाव (विचित्तमणि-रयणकरुटटिमतले रमणिज्जे ण्हाणमंडवंसि णाणामणि-रथणमत्तिचित्तंसि 
ण्हाणवीढंसि सुहणिसण्णे सुहोदर्णहि गंधोदएहि पुप्फोदर्एहि सुद्धोदर्णहि पुणो पुणो कल्लाणग-पनरमज्जण- 
विहीएं मज्जिएु) अंजणगिरिकूडसंनिभं गथवदं नरवई दुरूढे । 

तए णं से कण्डे वासुदेवे समुहविजयपामुरश्वाहि दर्साहि दसारयोहु जाव ध्रणेगस्तेणापामु्वोह 
अर्णेर्गाहि गणियासाहस्सीहि सदधि संपरिवुडे सव्विडीए जाव रवेणं वारवदं नर्यारि मन्भंमज्मेणं 
निग्यच्छंद, निग्गच््छित्ता सुरद्राजणवयस्त मन्भंमञभोणं जेणेव देसप्पंते तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
पंचालजणवयस्त मज्ममज्मेणं जेणेव कंपिल्लपुरे नयरे तेणेव पहरेत्थ गमणाए । 


तत्पदचात्‌ कृष्ण वासुदेव मज्जनगृह (स्नानागार) मेँ गये । मोतियों के गुच्छं से मनोहर 
[तथा चिच्र-विचित्र मरियों रौर रत्नौ के फरोवाले मनोरम स्नानगृह मे, म्ननेक प्रकार कौ मरियों 
ग्रीर रत्नों कीं रचना के कारण श्रदुभूत स्नानपीठ (स्नान करने के पीठे) पर सुखपूवेक भ्रासीन हुए । 
तत्पक््वात्‌ शुभ श्रथवा सूखजनक जल से, सुगंधित जल से तथा पृष्प-सौरभयुक्त जल से वार-वारं 
उत्तम मांगलिक विधि से स्नान किया] स्नान करके विभूषित होकर यावत्‌ अंजनगिरि कै रिखर के 
समान (दयाम श्रीर ऊचे) गजपति पर वे नरपति श्रारूढ हुए । 


तत्पश्चात्‌ कृष्ण वासुदेव, समुद्रविजय श्रादि दस दसारों के साथ यावत्‌ श्ननंगसेना श्रादि करई 
हजार गणिकाश्रों के साथ परिवृत होकर, पूरे ठाठ के साथ यावत्‌ वाद्यो की ध्वनि के साथ द्वारवती 
नगरी के मध्यमे होकर निकले । निकल कर सुराष्ट्‌ जनपद के मध्यमं होकर देश की सीमा पर 
पर्वे । वरहा पर्हुच कर पंचाल जनपद के मध्यमे होकर जिस भ्नोर कांपित्यपुर नगर था, उसी श्रोर 
जाने के विए उद्यत हृए 1 


हस्तिनापुर को दत्र षण 
€--तए णं से इवए राया दोच्चं इयं सदावेद, .सदावित्ता. एवं वयासी--शच्छं णं तुमं 


१. श्र. १६ सूत्र ८६ ४. स - 3, ~ 
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देवाणुप्पिया ] हत्थिणाडरं नगरं, तस्थ णं तुमं पंडुरायं सपुत्तयं-जुिष्टिलं मौमसेणंश्रजजुणं नउलं 
सहदेवं, दुरनोहणं माइसयसमग्गं गंगेयं विदुरं दोणं जयदहुं सर्छाण कीवं जासत्यामं करयल जाव कट. 
तहैव समोसरह्‌ \' 


तत्पश्चात्‌ (प्रथम दूत को द्वारिका भेजने के तुरन्त वाद मे) द्रपद राजा ने दूसरे दूत को 

बुलाया । बुलाकर उससे कहा-देवानुभ्रिय { तुम ह्स्तिनापूर नगर जान्रो । वहु तुम पुत्र सहित 

पाण्डु राजा को-- उनके पुतन युधिष्ठिर, भीम, भ्रजुं न, नकुल ग्रौर सहदेव को, सौ भादयो समेत 

दर्योधन को, गगेय, विदुर, द्रोण जयद्रथ, शकुनि क्लीव (कणं) रीर श्रद्वत्थामा को दोनों हाथ 

जोड़ कर यावत्‌ मस्तक पर अंजलि करके उसी प्रकार (पहले के समान) कट्ना, यावत्‌-समय पर 
स्वयंवर मे पधारिए। 


६६ तए णं ते इए एवं वयासी जहा वासुदेवे, नवरं मेरी नत्यि, जाव जेणेव कपिल्लपुरे 
नयरे तेणेव पहारेत्थ गमणाएु । 


तत्पस्चात्‌ दूत ने हस्तिनापुर जाकर उसी प्रकार का जैसा प्रथम दूत ने श्रीकृष्ण को कटा 
था । तव जैसा कृष्ण वासुदेव ने किया, वैसा ही पाण्डु राजा ने किया! विदेपता यहटैकि 
हस्तिनापुर में भेरी नहीं थी 1 (अ्रतएव दूसरे उपाय से सच को सूचना देकर भ्रौर साथ लेकर पाण्डु 
राजा भी) कापिल्यपुर नगर की ्रोर गमने केरने को उद्यत हए । 


सन्य दृतों का अन्यत्र प्र षण 


&७-एएणेव.कमेणं तच्चं दूयं चंपानर्थार, तत्य णं तुमं कण्डु अंगरायं, सेत्लं, नंदिरायं, 
करथलं तहैव जाव समोसरह्‌ । 


इसी क्रम से तीसरे दूत को चम्पा नगरी भेजा नौर उससे कहा--(तुम वर्ह जाकर अंगराज 


कृष्ण को, सेल्लक राजा को श्रौर नंदिराज को दोनों हाय जोड कर यावत्‌ कहना कि स्वयंवर 
मे पधारिए \' 


€न--चडघ्थं दूय सुकत्तिमइं नर्यारि, तत्थ णं सिसुपालं दमघोससुय' पंचभाइसयसंपरिवुडं 
करयल तहैव जाव समोसरह्‌ 


- चौथो दूत शुक्तिमती नगरी भेजा ग्रौर उसे प्रादेश दिया--तुम दमधोष के पुव शओ्रौर पांच 


ह र से परिवृत शिशुपाल राजा को हाथ जोड़ कर उसी प्रकार कहना, यावत्‌ स्वयंवर 
पदारिए 1 श * 


&€-पंचमगं दय हत्यिसीसनगरं, तत्थ णं तुमं दमदंतं 


नाम राय करयल तहैव जाव 
समोसरह । 


^ पाचवाँ दूत 1 नगर भेजा ओर कहा--(तुम दमदंत राजा को हाथ जोड़ कर उसी 
कार कहना यावत्‌ स्वयंवर मे पधारिए ॥ 


सौलहवां श्र्॑ययन : द्रौपदी | † ५२७ 
१०० दूय महर' नर्यार, तत्य णं तुमं घर' राय करयलं तहैव जाव समोसरह 


छठा दूत मथुरा नगरी भेजा 1 उससे कहा--तुम धर नामक राजा को हाथ जोड़ कर यावत्‌ 
कृह्ना--स्वयंवर मे पधारिए 


१०१--सत्तमं द्य' रायगिहं नगर, तत्थ णं तुमं सहदेवं जरासिधुसुय' करयल तहैव जाव 
समोसरह्‌ । 


सतर्वा दूत राजगृह नगर भेजा 1 उससे कहा--'तुम जरासिन्धु के पुत्र सहदेव राजा को हाथ 
जोड़ कर उसी प्रकार कहना--'यावत्‌ स्वयंवर मेँ पधारिए ॥' 


१०२--श्रहूुमं द्य कोडिण्णं नयर, तत्थ तं तुमं ₹रप्पि मेक्तगसुय करयल तहैव जान 
समोसरह । 


प्रावा दूत कौण्डिन्य नगर भेजा 1 उससे कहा--तुम भीष्मक के पूत्रर्मी राजा को हाथ 
जोड़ कर उसी प्रकार कहुना, यावत्‌ स्वयंवर में पधारो 


१०२ नवमं द्यः विराडनयर' तत्थ णं तुमं कीयगं भाउसथसमस्गं करयल तह व॒ जाव 
समोसरह्‌ 1 


नौवां दूत विराट नगर भेजा 1 उससे कहा--^तुम सौ भाइयो सहित कीचक राजा को हाथ 
जोड़ कर उसी प्रकार कटुना, यावत्‌ स्वयंवर मेँ पधारो । 


१०४--दसमं दूय मवसे य गामागरनगरेसु श्रणेगादइं रायसहस्साइं जाव समोसरह्‌ । 


दसर्वां दूत रेष ग्राम, श्राकर श्रौर नगर श्रादि मेँ भेजा । उससे कहा-- तुम वहां के भ्रनेक 
सहस राजाश्रौ को उसी प्रकार कहना, यावत्‌ स्व्यवर मेँ पधारो ॥' 


१०४- तए णं से दए तहं व निर्गच्छेद्‌, जेणेव गामागर जाव समोसरह 1 
तत्पश्चात्‌ वह्‌ दूत उसी प्रकार निकला प्रर जहाँ ग्राम, प्राकर नगर श्रादि थे वहं जाकर 
सव राजान्रो को उसी प्रकार कटा-यावत्‌ स्वर्यवर में पधारो ॥ 


१०६--तषएु णं ताईं अणेगा रायतहस्सा तस्त दृयस्त अंतिए एयमद्ु' सोच्चा निसम्म हटुतुद्रा तं 
द्य सक्कारं ति संमार्णेति, सक्कारिता संमाणित्ता पडिविसन्निति । 


तत्पच्वात्‌ श्रनेक हजार राजाश्र ने उस दूत से यह्‌ श्रथं-संदेश सुनकर श्रीर समभ कर हृष्ट- 
तुष्ट होकर उस दूत का सत्कार-सन्मान करके उसे विदा किया । 


१०७- तए णं ते वासुदेवपामोक्खा बहवे रायसहस्सा पत्तय' पत्तेयं ण्टाया संनद्धवद्धवस्मिय- 
कवया हंत्थिखंधवरगया हयगयरहूपवरजोहकलियाए चाउर गिणीए सेनाए सद्भि संपरिवुडा महया 
मडचडगररहपहग रविदपरिक्खित्ता सएहि सर्णाहि नगररहितो अभिनिरगच्छति, श्रगिनिग्गच्छित्ता जेणेव 
पंचाले जणवएु तेणेव पहार त्थ गमणाए्‌ । 


४२८ | | ज्ाताधर्मकथा 
तत्पश्चात्‌ श्रासंत्रित किए हृए वासुदेव प्रादि वहुसंख्यक हजारों राजा मे से प्रत्येक -परतयेक 
ने स्नान किया । वे कवच धारण करक तयार हए श्रौर सजाए हुए श्रेष्ठ हाथी के स्कृध पर प्राखूढ 
हृए । फिर घोड़ो, हाथियों रथों ्रौर बड़े-बड़े भटो के समूह्‌ के समूह सूप चतुरंगिणी सेना के साथ 
शरपने-पपने नगरों से निकले । निकल कर पंचाल जनपद कौ भ्रोर गमन करने के लिए उद्यत हुए । 


स्वयंवरमंडप का निर्माण 

१०८- तए णं से दुवएु राया कोड्‌ व्यिपुरिसे सदावेइः सदावित्ता एवं वयासी-भाच्छह णं 
तुमं देवाणुप्पिया ! कंपिल्लपुरे नयरे बहिथा गंगाए महानदीषु भरद्‌ रसामते एगं महू सय वरभंडवं करेह्‌ 
अणेगखंभसयसन्निविद, लील द्वियक्षालभंलियागं' जाव १ पच्चप्पिणंति । 


उस समय द्र पद राजा ने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया । बुलाकर उनसे कहा--दिवानु्रियो ! 
तुम जाश्रो गनौर कांपिल्यपुर नगर के बाहर, गंगा नदी सेन ग्रधिकदूरग्रौरन भ्रधिक समीपे, एक 
विशाल स्वथंवर-मंडप बनाभ्रो, जो ्रनेक सैकड़ों स्तंभो से वनाहोग्रौर जिसमे लीला करती हुई 
पुतलियां बनी हों । जो प्रसन्नताजनक, सुन्दर, दशेनीय एवं भ्रतीव रमणीक हौ ।' उन कौटुम्बिक 
पुरुषों ने संडप तयार करके राज्ञा वापिस सौपी । 


सावस-व्यवत्थां 

१०९ तए णं से इुवए राथा कोड वियपुरिसे सदवेड, सद्दावित्ता एवं वयासी-"खिप्पामेव 
भौ देवाणुप्पिया { वासुदेवपांमोक्वाणं बहुणं रायसहस्साणं आवासे करह ।"' ते वि करित्ता 
पच्चप्पिणंति । | 


तत्पश्चात्‌ द्र.पदं राजा मे फिर कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया । बुलाकर उनसे कटा- 
देवानुप्रियो 1 शीघ्र ही वासुदेव वगैरह वहुसंख्य॑क सहस्रो राजाग्रों के लिए भ्रावास तयार करो ॥' 
उन्होने भ्रावास तयार करके ्राज्ञा वापिस लौटाई । 


११०- तए णं दुवएु राया वासुदेववामुक्खाणं बहुणं रायसहृस्साणं श्रागमणं जाणेत्ता पत्तेय' 
पत्तेय हत्थि घवरगएु जाव परिवृडे ्रग्घं च पञ्जं च गहाय सच्विडढीए्‌ कपित्लपुराओ निर्गच्छ, 
निग्गच्छित्ता जेणेव ते वासृदेवपामोक्ला बहवे रायसहस्सा तेणेव उवागच्छह, उवागच्छित्ता ताई 
वासुदेवपानुक्खाडईं अण्घेण य पञ्जेण य सककारे इ, सम्माणेइ, सक्कारित्ता सम्माणित्ता तेसि वासुदेवपा- 
मुक्ाणं पत्तेय पत्तेय' मावासे वियरइ । ` 


तत्पश्वात्‌ द्र पद राजा वासुदेव प्रभृति बहुत से राजां का भ्रागमन जान कर, प्रत्येक राजा 
के स्वागत करने के लिए, हाथी कै स्कंध पर श्रारूढ होकर यावत्‌ सुभटो के परिवार से परिवृत होकर 
भरव्यं (पूजा को सामग्री) श्रौर पाच (पैरधोने के लिए पानी) लेकर, सम्परं ऋद्धि के साथ, 
कापिल्यपुर से बाहर निकला । निकल कर जिधर वासुदेव भ्रादि वहुसंख्यक हजारों राजा थे, उधर 
गया । वहा जाकर उन वासुदेव प्रभृति का भ्रध्ये श्रौर पाद्य से सत्कार-सन्मान किया! सत्कार- 
, सन्मान करके उन वासुदेव श्रादि को श्रलग-गप्रलग भ्रावास प्रदान किए | 


१. ब्र. श्सूत्र। ` 


सोलह्वां अ्रन्ययन : द्रौपदी | [ ४२६ 


१११- तए णं ते वासुदेवपामोक्खा जेणेव सथा सया मावासा तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
हस्थिखर्घोहुतो पच्चोरुह्‌ ति, पच्चोरहित्ता पत्तेयं पत्तेयं खंधावारनिवेसं करेति, करित्ता सए सए श्रावासे 
श्रणुपविसंति, अणुपविसित्ता सएसु सएसु भ्रावासेस्ु आसणेसु य सयणेसु य सनल्निसन्ना य संतुयदा य 
बहूहि गंघम्बेहि य नाडएहि य उवगिज्जमाणा य उवणच्चिज्जमाणा य विहूर ति । 


तत्पर्चात्‌ वे वाभ्रुदेव प्रभृति नृपत्ति श्रपने-श्रपने श्रावासों में पर्टुचे। पर्हुचकर हाथियों के 
स्कध से नीचे उतरे । उतर कर सव ने श्रपने-श्नपने पड़ाव डाले श्रौर श्रपने-ग्रपने श्रावासोंमें प्रविष्ट 
हृए । श्रावासों मेँ प्रवेश्च करके श्रपने-ग्रपने प्रावासं में श्रासनों पर वैठे श्रौर शय्याग्नों परसोये)। 
वहुत-से गंधर्वो से गान कराने लगे ग्रौर नट नाटक करने लगे । 


११२-तए णं से दुवषएुं राया कपिल्लपुरं नगरं मणुपविसदह, मणपविसित्ता, विरलं असणं 
पाणं खादमं साहमं उवव्लडावेइ, उवक्वडावित्ता, कोड वियपुरिसे सदावेह, सदहावित्ता एवं वयासी-- 
गच्छह्‌ णं तुस्ने देवाणुप्पिया ! विउल' असणं पाणं खाहमं सादमं सुरं च मन्नं च मंसं च सीधु च 
पसण्णं च सुवहुपुप्फ-वत्य-गंध-मत्लालंकारं च चासुदेव-पामोक्छाणं रायसहस्साणं श्रावासेसु साहरह 
ते वि साहरति। 


तत्पदचात्‌ ग्र्यात्‌ सत्र श्रागन्तुक श्रतिथि राजाश्रौं को यथास्थान बहरा कर द्ूषद राजान 
काम्पिल्यपुर नगर्‌ में प्रवेश किया । प्रवेश करके विपुल श्रक्तन, पान, खादिम श्रौर स्वादिम भोजन 
तैवार्‌ करवाया । किर कौटुम्बिक पुश्प को बुलाकर कहा-देवानुर्रियो ! तुम जाश्रो श्रौर यह्‌ 
विपुल श्रदान, पान, खादिम, स्वादिम," सुरा, मद्य, मांस, सीधु श्रौर प्रसन्ना तथा प्रन्रुर पष्प, 
वस्व, गंध, मालाएं एवं श्रलंकार वाशरुदेव श्रादि हजारों राजाप्रों के भ्रावसोमें ने जागरो ।' यह्‌ 
सुन कर वे, वे सव वस्तुएं ते गये । 

११३--तए णं वासुदेवपामुक्तरा तं विधुलं नसणं पाणं खादमं सादमं जाव पसन्न च 
श्रासाएमाणा जासाएमाणा विहरंति, निमियभुततुत्तरागया वि य णं समाणा श्रायता जाव 
सृुहासण्वरगया वरह गंधर्व्वेहु जाव विहरंति । 


तवे वासुदेव श्रादि राजा उस विपुल श्रश्षन, पान, सखादिम, स्वादिम यावत्‌ प्रसन्ना का पुनः 
पुनः ध्रास्वादन करते हुए विचरने लगे । भोजन करने के पदचात्‌ भ्राचमन करके यावत्‌ सुखद भ्रासनौं 
पर ्रासीन होकर वहूत-से गंधर्वो से संगीत कराते हुए यावत्‌ विचरने लगे । 





१. प्रुरा, मय, गीधु श्रीर प्रत्ना, यद्‌ मदिराकी ही जातिया ह। स्वयंवरमें सभी प्रकारके राजा श्रौर उनके 
सेनिक श्रादिभश्राय्े ये। द्रुपद राजा ने उन सवका उनकी श्रावप्यक वस्तुश्रों से सत्कार.किया 1 इससे यह नहीं 
समना चाहिए कि ष्णम स्वयं मदिरा श्रादि का सेवन करते थे । यह्‌ वर्णेन सामान्य प से ३ । कृष्णजी 
समी भ्रागत राजाग्रो मं प्रधान ये, श्रतएव उनका नामोल्तेच विशेप खूप से भ्रा प्रतीत हता है।' 


६ [ ज्ञताधर्मकथा 


स्वयंवर : घोषणा 

११४- तए णं से दुवए राया पुव्वावरण्टुकालसमयंसि कोड्‌ वियपुरिसे सद्‌वेड, सदावित्ता 
एवं वयासी-"गच्छंह्‌ णं तुमे देवाणुप्पिया ! कंपित्लपुरं _संघाडग जाव पटैसु वासुदेवपामुक्लाण य 
रायतहृस्साणं श्रावसेसु हत्थिखंधवरणया महया महया सदंण जाव उग्घोसेमाणा उग्धोसेमाणा एवं 
वदह--*एवं खलु देवाणुप्विया { कट्लं पाडप्पभायाएु दुबयस्स रण्णो चूपाए, चुलणीए देचीए भरत्तयापु, 
घद्रुजुण्णस्स मगिणीएु दोवरईएु रायवरकण्णाए सयवर मविस्सइ, तं तुन्मे णं देवाणुणिया { इुवयं 
रायाणं श्रणुगिष्हेमाणा ण्हाया जाव विभसिया हत्थिखंघवरगया सकोर टमत्लदामेणं चछत्तेणं 
घरिज्जमाणेणं सेयवरचामर्याहि वीइज्जताणा हयगयरहपवरजोहकलियाए चडउर भिणीए सेणाए 
सदधि संपरिवुडा महया मडचडगरणं जाव ॒परिक्लित्ता जेणेव सयंवरभंडवे तेणेव उवागच्छृहुः 
उवागच्छित्ता पत्तेयं पत्तेयं नामकेस्‌, आसणेस्‌, निसीयह, निसोइत्ता दोवदं रायवरकण्णं पडिवालेमाणा 
पडिवालेमाणा चिद त्ति घोणं घोसेह्‌, मम एयमाणत्तियं पच्चपिपिणह ।' तए णं कोड त्रिया तहैव 
जाव पच्चप्पिणंति 1 = 


तत्पद्चात्‌ द्र पद राजा ने पूर्वापराह्ल काल (सायंकाल) -के समय कौटुम्बिक पुरूपों को 
बुलाया । बुलाकर इस प्रकार कहा--देवानुप्रियो ! तुम जाम्रो श्रौर कांपिल्यपुर नगर के श्छृगाटक 
ग्रादि मर्गो में तथा वासुदेव भ्रादि हजारों राजाभ्रों के भ्रावासों मे, हाथी के स्कंध पर भ्रारूढ होकर 
बुलंद श्रावाज से यावत्‌ बार-वार उद्घोषणा करते हए इस प्रकार कहो--, देवानुश्रियो ! कल प्रभात 
काल मे, द्रपद राजा कौ पुत्री, चलनी देवौ कौ श्रात्मजा म्रौर धृष्टदय्‌म्न की भगिनी द्रौपदी राजवर 
कन्या का स्वयंवर होगा । भ्रतएव है देवानुप्रियो ! म्राप सव द्र्‌पद राजा पर भ्रनुग्रहु करते हुए, स्नान 
करके यावत्‌ विभूषित होकर हाथी के स्कध पर श्रारूढ होकर, कोरंट वृक्ष की पुष्पमाला सहित चत्र 
को धारण करके, उत्तम रेत चामरो से विजाते हुए, घोड़ो, हाथियों, रथों तथा वड़े-वडे सुभटो के 
समूह से युक्त चतुरंगिणी सेना से परिवृत होकर जहाँ स्वयंवर-मंडप है, वहां प्च । वरहा पर्हचकर 
ग्रलग-श्रलग त्रपते नामांकित भ्रासनों पर वेठे ्रौर राजवरकन्या द्रौपदी कौ प्रतीक्षा करे ।' इस 
प्रकार को घोषणा करो श्रौर मेरी ्राज्ञा वापिस करो 1 तव वे कौटुम्बिक पुरुष इस प्रकार घोपणां 
करके यावत्‌ राजा द्रपद की श्राज्ञा वापिस करते । 


११५ तए णं से इुवए दाया कोड वियपुरिसे सदावेड, सदहावित्ता एवं वयासी--"गच्छह णं -. 
त्‌ ज्मे देवाणुप्िया ! सयंवरमंडवं भ्रासियस मज्जियोवलित्तं सुगंघवरगं धियं पंचचवण्णयुप्फपु जोवयार- 
कलियं कालागरुपवर-कु दुखक-तुरुक्क जाव गंघवटट भयं मंचाईइमचकलियं करहु ! करित्ता 
वासुदेवपामोक्छाणं बहूणं रायसहस्साणं पत्तेयं पत्तेयं नामं कियाद श्रासणाईं अरस्थय सेयवस्थ पच्चत्ययाईं 
रएह्‌ः रयडइत्ता एयमाणत्तियं पच्चप्पिणहु ।' ते वि जाव पच्चप्पिणंति । ` 


तत्पश्चात्‌ द्रूपद राजा ने कौटुम्बिक पुरुषो को पुनः बुलाया । बुला कर कहा-- देवानृप्रियो ! 
तुम स्वयंवर-मंडप में जाग्रो श्रौर उसमे जल का छिडकाव करो, उसे फडो, लीपो श्रौर श्रष्ठ 
पुंवित द्रव्यो से सुगंधित करो । पाच व्णैके पलो के समूह से व्याप्त करो । कृष्ण श्रगर, श्वं ष्ठ 
छ दुखक्क (चीडा) श्रौर तुरुष्क (लोभान) आादिकी ष्रुपसे गंध की वर्ती (वाट) जैसाकरदो) उसे 
१-- ग्र. १ सूत्र ॥ ५ 
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म॑चौं (मचानौ) श्रौर उनके ऊपर मंचों (मचार्नौ) से युक्त करो । फिर वासुदेव रादि हजारों 
राजाच्रों के नामों से अंकित अ्रलग-ग्रलग प्रासन श्वेत वस्त्र से प्राच्छादित करके तैयार करो । यहं 
सव करक मेरी श्रान्ना वापिस लौटाग्रो।* वे कौटुम्विक पुरुष भी सव कार्यं करके यावत्‌ भ्राज्ञा 
लौटति है) 
स्वयंवर 

११६-- तए णं वायुदेवपामोक्ला बहवे रायसहस्सा कललं पाडप्यमायाए्‌ ण्हाया जाव विभ्रुसिया 
हृत्थिसंघवरगया सकररंट सेयवरचामर्राहि हयगय जाव, परिवुडा सल्विडीए जाव रवेणं जेणेव सयंवरे 
तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता श्रणुपविसंति, अणुपविसित्ता पत्तेयं पत्तेयं नामंकिएसु श्रासणेसु 
निसीयंति, दोव रायवरकण्णं पडिवालेमाणा चिद्रुति। 


तत्पश्चात्‌ वासुदेव प्रमति भ्रनेक हजार राजा कल (दूसरे विन) प्रभात होने पर स्नानं करके 
यावत्‌ विभूषित हुए । श्रेष्ठ हाथी के स्कंध पर भ्राख्ढ हए । उन्होने कोरंट वृक्ष के पलो की माला 
वाले छन को धारण किया । उन पर्‌ चामर रे जाने लगे । श्रद्व, हाथी, भटो रादि से परिवृत 
होकर सम्पूणं ऋष्टि के साथ यावत्‌ वाद्यध्वनि के साथ जिधर स्वयंवरमंडप था, उधर पहुचे 1 मंडप 
मे प्रविष्ट हुए । प्रविष्ट होकर पृथक्‌-पृथक्‌ श्रपने-श्रपने नामों से अंकित अ्रासनों पर वैठ गयेश्रीर 
राजवरकन्या प्रीपदी की प्रतीक्षा करने लगे। 


११७-तए णं से दुवए्‌ राया कललं ण्ाए जाव विश्रुसिएु हत्थिखंधवरगए सकोरंटमल्लदामेणं 
छ्तेणं धारिज्जमाणेणं सेयचामराहि बीइज्जमाणे हय-गय-रहु-पवरजोहकलियाए चाउरंगिणीए 
सेणाए सदधि संपरिवुडे महया भडचडकर-रहपरिकररावदपरिविखत्ते कंपित्लपुरं मज्भंमज्भेणं 
निग्गच्छुह, निग्गच्छित्ता जेणेव सयवरमंडवे, जेणेव वासुदेवपामोक्छा बहवे रायसहस्सा, तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तसि वासुदेवपामुक्लाणं करयल जाव वद्धावेत्ता कण्णस्स वामुदेवस्स 
सेयवरचामरं गहाय उववौयमाणे चिहुड । 


तत्पद्चात्‌ द्रूपद राजा प्रभात में स्नान करके यावत्‌ विभूषित होकर, हाथी के स्कंध पर 
सवार होकर, कोरंट वृक्ष के पूलों की माला वाले कोधारणा करके, भ्रद्वो, गजो, रथों ग्रौर 
उत्तम योद्धाश्रो वाली चतुरंगिणी सेना के साथ, त॒था श्रन्य भटो एवं रथों से परिवृत होकर कांपिल्यपुर 
कै मघ्यसे वाहुर निकला । निकल कर.जहां स्वयंवरमंडप था श्रौर जहां वासुदेव श्रादि वहूत-से 
हजारों राजा थे, व्हा श्राया । भ्राक्रर उन वासुदेव वगैरह का हाथ जोड़कर श्रभिनन्दन किया श्रौर 
कृष्ण वाभुदेव पर श्र ष्ठ श्वेत चामर दोरने लगा 1 


११०- तए णं सा दोवर्ई रायवरकन्ना क्लं पारप्पमायाए जेणेव मञ्जणघरे तेणेव उवागच्छंद, 
उवागच्छित्ता मञ्जणघरं अणुपचिसइ, श्रणुपविसित्ता ण्हाया जाच सुदढप्पावेसाद्ं मंगत्लाद्ं वत्थादइं 
पवरपरिहिया जिणपडिमाणं अच्चणं करेइ, करित्ता जेणेव अतेउरे तेणेव उचागच्छंइ । 

उधर वहु राजवरकन्या द्रीपदी प्रभात ` काल होने पर स्ननगृह की रोर गदर । वहां जाकर 
१. श्र. १९ सूत्र ११४। # 


४३२ 1 [ ज्ञाताधर्मकथा 
स्नानगृह में प्रविष्ट हुई । प्रविष्ट होकर उसने स्नान किया यावत्‌ शुद्ध ग्रोरसभामे प्रवेश करने 
योग्य मांगलिक उत्तम वस्त्र धारण किये । जिन प्रतिमाश्रों का पुजन किया । धूजन करके भ्रन्तःपुर 
भे चली गई ।* 


११९- तए णं तं दोबदं राथवरकन्नं श्रतेउरियाभो सबव्वालंकारविगसियं करेति, {किते ? 
वरपायपत्तणेउरा जाव १ चेडिया-चक्कवाल-मयहूरग-विदपरिष्खित्ता अतेउराश्रो पटिणिक्खमहः 
पडिणिक्लपित्ता जेणेव बाहिरिया उवद्वाणसाला, जेणेव चाउग्घंटे भ्रासरहे तेणेव उवागच्छहः 
उवागच्छित्ता फिड्डावियाए लेहियाए संद्धि चाउग्धंटं मासरहुं दुरूहड 


तत्पद्चात्‌ श्रन्तःपुर की स्त्रियों ते राजवरकन्या द्रीपदी को सव श्रलंकारो से विभूषित किया । 

किस प्रकार ? पैरोंगमेंश्रष्ठ नूपुर पहनाए, (इसी प्रकार सव अंगो में भिन्न-भिन्ने श्राभूपण पहनाए) ` 
यावत्‌ वहं दासियों के समूह से परिवृत होकर प्रन्तःपुर से वाहूर निकली ¦ बाहर निकलकर जहां 
बाह्य उपस्थानशाला (सभा) थी ग्रौर जहां चार घटाग्रों वाला श्रश्वरथ था, वहं ग्राई । भ्राकर क्रीडा 


* इस पाठ के विषय में वाचनाभेद पाया जाता है। किन्दी-किन्हीं प्रतियों मं उपलय्ध होने वाल्ला पाट 
ऊपर दिया गया है । यह्‌ पाठ शीलांकाचायंकृत टीका में भी वाचनान्तर के रूप मे ग्रहण किया गया रै! विन्तु कु 
भर्वाचीन प्रतियों मे जो पाठान्तर पाया जाता है, वह्‌ इस प्रकार है-- 


तए णं सा दोवड राजवरकन्ना जेणेव मज्जणधरे तेणेव उवागच्छद, उवागच््छठित्ता ण्टाया कयवतिकम्मा 
कथकोउयमंगलपायच्छित्ता सुद्धप्पावेसाईइं मंगल्लाहं वस्थादं पवरपरिहिया मज्जणधराभो पडिणिश्खमदइ, पटिणिक्ठ- 
भित्ता जेणेव जिणघरे तेणेव उवागच्छह, उवागच्छित्ता जिणघरं अणुपविसह, भणुपविसित्ता लिणपडिमाणं मातोए 
पणामं करेइ, करित्ता लोमहत्थयं परापुसद, एवं जहा सुरियाभो जिणपडिमामो भच्चः्‌, मच्चित्ता तहैव भाणिययथ्वं 
जाव रुव उहह, उहित्ता वामं जाणु अंचेद, दाहिणं धरणियलंसि शिवेसेद, णिवेसिरःा तिवपुत्तो भुडाणं धरणियलं 
नमे, नमइत्ता ईसि पच्चण्णमईइ, करयल जाव ॒कदट्‌ट एव' वयासी--"नमोऽत्थु णं अरिहंताणं भगव ताणं जाव 


संपत्ताणं' च "दइ, नमंसइ, वदित्ता नमंसित्ता निणघराभो पटिणिक्डमड, पड़णिक्छमित्ता जेणेव अंतेडरे तेणेव 
उवागच्छइ । 


भ्र्थात्‌ तत्पश्चात्‌ द्रौपदी राजवरकन्या स्नानगृह मे गई । वहां जाकर उसने स्नान किया, वल्लिकमं किया, 
मसीतिलक भ्रादि कौतुक, दूर्वादिक मंगल श्रौर ग्रशुभ की निवृत्ति के श्रथं प्रायश्ित्त किया । शुद्ध श्रौर शोभा देने 
बाले मांगलिक वस्त्र धारण कियि । फिर वह स्नानणृहु से वाहर निकली । निकल कर जिनगृह॒--जिनचैत्य मँ गई 
प्रौर उसके भीतर प्रविष्ट हुई । वहां जिनप्रतिमाभ्नों पर दृष्टि पड़ते ही ऊन्हं प्रणाम किया । प्रणाम करके मबरूर- 
पिचौ ग्रहण की । फिर सूर्याभ देव की भांति जिनमरतिमाग्रों की पूजा कौ । पूजा करके उसी प्रकार (सूर्याभि देव 
की तरह) यावत्‌ धूप जलाई 1 धूप जला कर वाये घुटने को ऊँचा रक्वा श्रीर दाहिने धृटने को पथ्वीतल पर्‌ रख कर 
मस्तक नमाया । नमान के वाद मस्तक थोड़ा ऊपर उठाया । फिर दोनों हाथ जोड कर यावत्‌ मस्तक पर भंजलि 
करके इस प्रकार कहा--श्ररिदन्त भगवन्तो को यावत्‌ सिद्धप को प्राप्त जिनेश्वर को नमस्कार हो ।` रेता कह 


केर वेल्दन-- च्द्न्‌.- 
9 र~ किया । चन्दन-नमस्कार करके जिनगृह्‌ से वाहर निकली । बाहर निकल कर जहां भ्न्तःपुर 
" वहाँ श्रागडई । 


१, भ्र १० 


सोलहवां श्रव्ययन : द्रीपदौ ] [ ४३३ 


कराने वाली धाय भ्रीर लेखिका (लिखने वाली) दसी के साथ उस चारचघंटा वेलि रथ प्र 
श्रारूढ हुई । 


१२० तए णं धट्र्जुण्णे कुमारे दोवर्ईहए कण्णाए सारल्यं करेह । तए णं सा दोवरई 
रायवरकण्णा कपिल्लयुरं यरं मर्छमज्फेणं जेणेव सयंवरमंडवे तेणेव उवागच्छह, उवागच्छित्ता रहं 
ठवेइ, ठवित्ता रहाश्रो पच्चोशटृडः पच्चो रुहित्ता कड. डावियाए लेहियाए य रसाद्ध सयवरमंडवं 
सेणुपविसट, करयलवरिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए अरजा कटु तेति वासुदेवपामृक्लाणं बहुणं 
रायवरषहुस्साणं पणां करेइ 1 


उस समय वृष्ट्य म्न कुमारने द्रौपदी कुमारी का सारथ्य किया, श्र्थात्‌ सारथी काकायं 

करिया 1 तत्पर्चात्‌ राजवरकन्या द्रीपदी कंपित्यपुर नगर के मव्य में होकर जिधर स्वयंवर-मंडप था, 

उधर पहुंची । वरहा पहुंच कर रथ रोका गया श्रौर वह रथ से नीचे उतरी । नीचे उतर कर क्रीडा 

कराने वाली धाय श्रौर लेखिका दासी के साथ उसमे स्वयंवरमण्डप में प्रवेश किया। प्रवेश करके 

दोनों हाथ जोड़कर मस्तक पर अंजलि करके वाभरुदेव प्रभृति वहुसंख्यकं हजारो रजाग्नो को 
प्रणाम किया। 


१२१ तए णं खा दोवरई रायवरकन्ना एगं महं सिरिदामगंडं, कि तै ? पाडल-मत्लिय-चंपय 
जाव सत्तच्छयार्ईह गंघद्धणि मयत परमसुहफासं दरिसणिज्जं भिण्ड । 


तत्पदचात्‌ राजवरकन्या द्रौपदी ने एक वडा श्रीदामकाण्ड (सुशोभितं मालाश्रों का समुह) 
ग्रहणं किया) वह्‌ कंसाथा? पाटल, मल्लिका, चम्पक श्रादि यावत्‌ सप्तं ्रादि केपलोंसे 
गथा हृद्रा था श्रत्यन्त गंध कौ फला रहा था । भ्रत्यन्त सुखद स्प वाला था श्रौर दशनीय था ) 


१२२ तए णं सा किंडडाचिया युरूवा जाव [साभावियधंसं चोदहजणस्स उस्घुयकर 
विचित्तमणि-रयणकवदच्छरुहुं ] वामहस्थेणं चिट्लगं दप्पणं गरेण सललियं दप्पणसंकैर्ताबवसेदत्तिए य 
से दाहिणेणं हध्येणं दरिसिए पवररायसीहै ! फुड-विसय-विसुद्ध-रिमिय-गं मीर-महुर-भणिया सा तेति 
सर्वोपि परिथिवाणं श्रस्मापिङणं वंस-सत्त-सामत्थ-गोत्त-विक्कति-कति-वहुनिहभागम-माहुप्प-रूव-जोव्व- 
णगुण-लावण्ण-करुल-सील-जाणिया फित्तणं करेइ । 


तत्पद्चात्‌ उस क्रीडा कराने वाली यावत्‌ सुन्दर रूप वाली धायने बाएं हाथ में चिल 
विलाता हुश्रा दर्पण लिया । [वह्‌ दर्पण स्वाभाविक धर्षणं से युक्त एवं तरुण जनों मे उत्सुकता 
उत्पन्न करने वाला था । उसकी मृट विचित्र मणि-रत्नों से जटित थी ।] उस दपण मे जिस-जिस 
राजा का प्रतिविम्ब पड़ता था, उस प्रतिविम्व द्वारा दिखाई देने वालि शष्ठ सिह्‌ के समान राजाको 
ग्रपने दाह्धने ह्वाथसे द्रौपदी को दिखलाती थी । वह्‌ धाय स्फुट (प्रकट प्रथं वाले) विशद (निर्मल 
्रक्षरों वलि) विशुद्ध (शब्द एवं त्र्थं के दोपोौं से रहित) रिभित (स्वर की घोलना सहित) मेध की 
गर्जना के समान गंभीरभ्रौर मधुर (कानोंको सुखदायी) वचन बोलती हर्द, उन सव राजाश्रं के 
माता-पिता के वंदा, सत्त्व (दृढता एवं धीरता), सामथ्यं (शारीरिक वल), गोत्र, पराक्रम, कान्ति 
नाना प्रकार के नान, माहात्म्य, रूप, यौवन, गुण, लावण्य, कुल श्रीर शीले को जानने वाली होने के 
कारणा उनका वखान करने लगी । 


४३४ | [ ज्ञाताधर्मकथा 
१२३- पढमं जाव वण्हिपुगवाणं द्दसारवरवीरपुरिसाणं तेलोक्कबलवगाणं सत्तु-तय- 
सहस्त-माणावमहृगाणं भवसिद्धिय-पवरपु डरीयाणं चिल्लगाण वल-वीरिय-रूव-नोव्वण-गण-लावण्ण- 
कित्तियः किन्तणं करेइ, ततो पुणो उर्गसेणमार्ईणं जायवाणं, भणद य- तोहग्यरूवकलिएु वरेहि 
वरपुरितगंधहत्थीणं जो ह॒ ते होइ हियय-दइयो ॥ 


उनमें से सर्वप्रथम वृष्णियौ (यादवों) मे प्रधान समूद्रविजय ग्रादि दस दसारों प्रयवा दसार 
के श्रेष्ठ वीर पुरुषों के, जो तीनों लोकों मे वलवान्‌ थे, लाखों शत्रो का मान मर्दन करते वलि थे, 
भव्य जीवों मे श्रेष्ठ श्वेत कमल के समान प्रधान ये, तेज से देदीप्यमान थे, वल, वीर्य, रूप, यौवन, 
गुण श्रौर लावण्य का कौीत्तंन करने वाली उस धाय ने कीत्तन किया । श्रीर्‌ फिर उग्रसेन श्रादि 
यादवौ का वर्णन किया, तदनन्तर कहा--थे यादव सौभाग्य ग्रीर रूपसे सुशोभित ह श्रीरधेष्ठ 
पुरुषों मे गंधहस्ती क समान हैँ । इनमें से कोई तेरे हृदय को वल्लभ-प्रिय होतो उसे वरणा कर। 


पाण्डवों का वरण 

१२४- तए णं सा दोवई रायवरकन्नगा वहूणं रायवरसहस्साणं मन्कंमज्भेणं समतिच्छमाणी 
समतिच्छमाणी पुव्वकथयनियाणेणं चोइञ्जमाणी चोदज्जमाणी जेणेव पंच पंडवा तेणेव उवागच्छद, 
उवागच्छित्ता ते पंच पंडवें तेणं दसद्धवण्णेणं कुसुमदमेणं श्रावेटियपरिवेदियं करेड, करित्ता एवं 
वयासी-"एए णं मए पंच पवा वरिया 1" 


तत्पद्चात्‌ राजवरकन्या द्रौपदी भ्रनेक सहस्र श्रेष्ठ राजाग्रों के मन्यम होकर, उनका 
भ्रतिक्रमण करती-करती, पूवंकृत निदान से प्रित होती-टोती, जरह पाच पाण्डव ये, वहां माई । 
वहां ्राकर उसने, उन पाचों पाण्डवो को, पचरगे कुयुमदाम-फूलों कौ माला-श्रीदामकाण्ड-से चारों 
तरफ से वेष्टित कर दिया । वेष्टित करके कहा--मेने इन पाचों पाण्डवो का वरण किया 1" 


१२५ तए णं तेसि वासुदेवपामोक्लाणं बहूणि रायसहस्साणि महया महया सटेणं 
उग्घोसेमाणा उग्धोसेभाणा एवं वयंति--ुवरियं खलु भो ! दोवरईएु रायवरकन्नाएु" न्ति कटृदु 
सयवरमंडवामो पडिणिक्खमंति, पडिणिश्लमित्ता जेणेव सया सया श्रावासा तेणेव उवागच्छंति। 


तत्पङ्चात्‌ उन वासुदेव प्रभृति भ्रनेक सहस्र राजा ने ऊँचे-ञचे शब्दो से वार-वार 
उद्घोषणा करते हए कहा--श्रहौ ! राजवरकन्या द्रौपदी ने अ्रच्छा वरणा किया !* इस प्रकार 
कहं कर वे स्वयंवर मण्डप से बाहर निकले निकल कर भ्रपने-्रपते श्रावासों मे चते गये । 


१२६ तए णं घहटज्णे कुमारे पच पडवे दोवदं राथवरकण्णं चाउश्वंटं आसर इरूहुइ, 
दुरूहित्ता कंपिल्लपुरं मज्भमज्मेणं जाव सयं भवणं श्रणुपविस । 


तत्तर्चात्‌ धृष्टद्य्‌म्न कुमार नै पाचों पाण्डवो को श्रौर राजवरकन्या द्रौपदी को चार 


0 भ्ररवरथ पर आरूढ किया श्रौर कांपित्यपुर के मध्यमे होकर यावत्‌ अपने भवन में 
प्रवरा किया 1 | ह 
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विवाहु-विधि । 

१२७-तए णं दुवए राया प"च प उवे दोवदं रायव॑रकण्णं पटूयं दुरूहेह, इुरूहित्ता सेयापीर्णहि 
कलर्तोहि भज्जवे&, मज्जावित्ता श्रग्गहोमं करावेड, प"चण्हं पडवाणं दोवर्ईए य पाणिग्यहणं 
करावेद्‌ ¦ 


तत्पद्चात्‌ द्‌ द्र राजा ने पाचों पाण्डवो को तथा राजवरकन्या द्रौपदी को पटु पर भ्रास्तीन 
किया । ग्रासौन करके दवेत श्रीर पीत भ्र्थात्‌ चादो रीर सोने के कलयो से स्नान कराया! स्नान 
करवा कर प्रग्तिहोम करवाया । फिर पि पाण्डवो का द्रौपदी के साथ परिग्रहण कराया । 


१२८-तएणंसे दुवए राया दोवर्दए राथवरकण्णयाए इमं एयारूवं पीडदाणं दलयड, 
तंजहा--अद्भु हिरण्णको डीश्रो जाव" श्रु पेसणकारीभ्रो दासचेडीश्रो, अण्णं च विधुलं धणकणग जाव 
[ र्थण-मणि-पोत्तिय-संल-सिल-प्पवाल-रत्तरयण-तन्त-सार-सावएनज्जं अलाहि जवं आसत्तमाश्रो 
कूुलवंसागो पकामं दाङ, पकामं मोक्तु, पकामं परिभाएउं] दलयई । 

तए णंसे दुवए राथा ताद वासुदेवपामोक्लादुं विपुलेणं श्रसण-पाण-लाइम-सादमेणं पुष्फवत्थ- 
गंघ जाव { मल्लालंकारेणं सवकरारेह सम्माणेदः सकषकारेत्ता सम्माणेत्ता | पडिविसज्जई । 


तत्पक्चात्‌ द्र. पद राजा ने राजवरकन्धा द्रौपदी को इस प्रकार का प्रीतिदान (दहेज) दिया- 
श्राठ करोड़ हिरण्य श्रादि यावत्‌ श्राठ प्रं पणकारिणी (इधर-उधर जाने-भ्राने का काम करने वाली) 
दास-चेटियां । इनके श्रतिरिक्त श्रन्य भी वहुत-सा धन-कनकं यावत्‌ [रजत, मणि, मोती, शंख, सिला 
प्रवाल, लाल, उत्तम सारभूत द्रव्य जो सात पीढी तक प्रचुर मात्रा में देने, भोगने श्रौर विभाजित 
करने के लिए पर्याप्त था| प्रदान किया । 

तत्पश्चात्‌ द्रपदे राजा ने उन वासुदेव प्रभृति राजाभ्रों को विपुल भ्ररान, पान, खादिम तथा 
स्वादिम तथा धृष्प, वस्त्र, गंध, माला श्रीर्‌ श्रदकार श्रादि से सत्कार करके विदा किया । 


पाण्ुराजा हारा निम॑त्रण 

१२६ तए णं से षड्‌ राया तेसि वास्‌ देवपामोक्लाणं वहुणं. रायसहस्ताणं करयल जाव एवं 
चयासी-एवं खलु देवाणुप्पिया { हृत्थिणाउरे नयरे प चण्ं प.डवाणं दोवहए य देवीए कल्लाणकरे 
भविस्सइ, तं वुन्मे णं देवाणप्पिया ¡ ममं अणुगिण्हुमाणा श्रकालपरिहीणं समोसरह्‌ । 


तत्पर्चात्‌ पाण्डु राजा ने उन वासुदेव प्रभृति श्रनैकं सहस्र राजाश्रों से हाथ जोड़कर यावत्‌ 
इस प्रकार कहा-देवानुग्रियो ¡ हस्तिनापुर नगर मेँ पाच पाण्डवौ श्रौर द्रौपदी देवी का कल्याणएकरण 
महोत्सव (मांगलिक क्रिया) हौीगा । श्रतएव देवानृश्रियो 1 तुम सव मुभ पर श्रनुग्रह करके यथासमय 
विलंव किये विना पधारना ॥' 


` १३०-तए णं वाचुदेवपामोक्ला पक्तेयं पत्तेयं जाव जेणेव हत्थिणाउरे नयरे तेणेव पहारेर्थ 
गमणाए्‌ । 


१. श्र. १ सूर १०५ 


४२६ 1] [ ज्ञाताधर्म॑कथा 
तत्पर्चात्‌ वे वासुदेव भ्रादि नुपतिगण श्रल्ग-प्रलग यावत्‌ हस्तिनापुर को शरोर गमन करने के 
लिए उद्यत हए । छ क ॥ 
१३१- तए णं पंडराया कोड बियपुरिसे सदावेद, सद्‌ावित्ता एवं वयासो--"गच्छह्‌ णं तुम्भे 
देवाणुप्पिया ! हत्थिणाउरे पंचण्हुं पंडवाणं पच पासायर्वाडसए कारेह, श्रग्भुर्गयमूसिय वण्णश्रो जाव 
पडिरूवे । । 


तत्पश्चात्‌ पाण्डु राजा ते कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाकर इस प्रकार श्रदेश दिया-- 
देवानुप्रियो ! तुम जभ्रोश्रौर हस्तिनापुर में पांच पाण्डवो के लिए पांच उत्तम प्रासाद वनवाश्रौ,वे 
प्रासाद सून ऊँचे हों मरौर सात भूमि (मंजिल) के हो इत्यादि वंन यहां पूर्ववत्‌ कहना चाहिए, 
यावत्‌ वे भ्रत्यन्त मनोहर हों 1 


१३२- तए णं ते कोड बियपुरिसा पडिसुणेति जाव करा्वेति ! तए णं से पंडए पंचहि पंडर्वेहि 
दोवर्ईए देवीए सदधि हयगयसंपरिवुड कं पिल्लपुराश्रो पडिणिक्खमईइ, पडिणिक्खमित्ता जेणेव हत्थिणाउरे 
तेणेव उवागए । 


तब कौटुम्बिक पुरुषों ने यह्‌ प्रादेश अंगीकार किया, यावत्‌ उसी प्रकार कै प्रासाद वनेवाये । 
तब पाण्डु राजा पाचों पाण्डवो श्रौरः द्रौपदी देवी के साथ श्रहवसेना, गजसेना श्रादि से परिवृत होकर 
कांपिल्यपुर नगर से निकल कर जहाँ हस्तिनापुर था, वहाँ श्रा पहुंचा 


१३३ तए णं पंड.राया तेसि वासुदेवपामोक्छाणं ्रागमणं जाणित्ता कोड बिययुरिसे सदविद, 
सदरावित्ता एवं वयासी--"गच्छह णं तुम्भे देवाणुप्पिया ¡ हत्थिणाउरस्स नयरस्स बहिया वासुदेव- 
पामोक्षलाणं बहुणं रायसहस्ताणं भ्रावासे कारेह श्रणेगखंभस्यसण्णिविद्रु' तहैव जाव पच्चप्पिणंति। 


तत्पर्चात्‌ पाण्डु राजा ने उन वासुदेव भ्रादि राजाश्रों का ्रागमन जान कर कौटुम्बिक परुषो 
को बुलाया श्रौर उनसे र कहा--दिवानृप्रियो ! तुम जाग्रौ ग्रौर हस्तिनापुर नगर कै वाहूर वासुदेव 
ग्रादि बहुत हजार राजाभ्रों के लिए श्रावास तैयार कराश्रो जो भ्रनेकं सेकंड स्तंभो श्रादि से युक्त 


हों इत्यादि पूववत्‌ कट्‌ लेना चाहिए । कौटुम्बिक पुरुष उसी प्रकारं श्राज्ञा का पालन करके यावत्‌ 
प्राज्ञा वापिस करते है । प 


१३४ तए णं ते वासुदेवपामोवखा बहवे रायसहस्सा जेणेव हत्थिणाउरे नयरे तेणेव 
उवागच्छंति । 

तए णं से पंड राया तेसि वासुदेवपामोकषलाणं श्रागमणं जाणित्ता चरते ए कयबलिकम्मे 
जहा दपए जाव जहारिहं ्रावासे दलयडई । न १ 


तए णं ते वासुदेवपामुवखा बहवे रायसहस्सा जेणेव सयाई सया त 
व इं सयां ्रावास। गर 
उवागच्छिता तहैव जाव विहरंति इ श्रावासाडईं तेणेव उवागच्छंति, 


तत्पर्चात्‌ वे वासुदेव वगैरह हजारों राजा हस्तिनापुर नगर मेँ भ्राये । 
१. भ्र. १ सूत्र १०३. 
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तव पाण्डु राजा उन वासुदेव त्रादि राजाश्रौं का त्रागमन जान कर पित श्रौर संतुष्ट हृश्रा। 
उसने स्नान क्रिया वलिकर्मं क्रिया श्रौर दुपद राजा के समान उनके सामने जाकर सत्कार किया, 
यावत्‌ उन्द यथायोग्य भ्रावास प्रदान किए । 

तव वे वासुदेव भ्रादि हजारों राजा जहाँ श्रपने-ग्रपने भ्रावास ये, वहाँ गये प्रौर उसी प्रकारः 
(पहले कटै श्ननुसार संगीत-नाटक प्रादि से मनोविनोद करते हए) यावत्‌ विचरन लगे 1 


१३४५ तए णं से पंडराया हस्थिणाउरं नयरं श्रणुपविसद, श्रगुपविसित्ता कोड वियघुरिसे 
सदावैद, सदावित्ता एवं वयासी--तुम्ने णं देवाणुप्पिया 1 विउलं श्रसणं पाणं लाइमं सादइमं' तहैव 
जाच उवर्णेति । 

तए णं वासुदेवपामोक्ला वहवे राया ण्हाया कयवलिकम्मा तं विपुलं श्रसणं पाणं खादइमं 
साइमं तहैव जाव विहरंति । 


तत्यक््वात्‌ पाण्डु राजा ने हस्तिनापुर नगर में प्रवेश किया 1 प्रवेश करके कौटुम्बिक पृरुषौं 
को वलाया शरीर कहा--हि देवानुप्रियो ! तुम विपुल श्रश्न, पान, खादिम श्रौर स्वादिम तेयार 
करा्रो 1" उन कौटुम्बिक पृरूपो ने उसी प्रकार किया यावत्‌ वे भोजन तयार करवा कर ले गये] 
तव उन वासुदेव श्रादि वहुतसे राजानो ने स्नान एवं बलिकायं करके उस विपुल श्रशन, पान, 
खादिम श्रीर स्वादिम का श्राहार किया श्रौर उसी प्रकार (पहले कहे अ्ननुसार) विचरने लगे । 


हस्तिनापुर मे कल्याणकरण 


१३६--तएु णं से पंड्राया पंच पंडवे दोव च दवि पटूयं दुरूहैद, दुरूहित्ता सेयापीएहि 
कलसेहि ण्हार्वेति, ण्हाचित्ता कत्लाणकरं करेद, करित्ता ते वासुदेवपामोक्खे बहवे रायसहस्ते विपुलेणं 
श्रसणपाणखाइमसादमेणं पुप्फवत्थेणं सककारे, सम्माणेड, सकंकारित्ता सम्माणित्ता जाव पडिवि- 
सज्जेद । तए णं ते वासुदेवपामोक्वा जाव [ वहुवे रायसहस्सा पंड्एणं रण्णा विसनज्जिया समाणा 
जेणेव सादं सादं रजञ्जाद्ं जेणेव साईं साहं नयराइं तेणेव ] पडिगपा । 


तत्पश्चात्‌ पाण्डु राजा ने पच पाण्डवो को तथा द्रौपदी को पाट पर विठलाय। । विरला कर 
दवेत श्रीर पीत कलशो से उनका प्रभिपेक किया-उन्हं नहलाया । फिर कल्याणकर उत्सव किया । 
उत्सव करके उन वासुदेव श्रादि वहूत हजार राजाश्रो का विपुल ्रन, पान, खादिम श्रौर स्वादिम 
से तथा प.्पो भ्रीर वस्त्रों से सत्कार किया, सन्मान करिया । सत्का र-सन्मान करके यावत्‌ उन्है विदा 
करिया । तव वे वासुदेव वग रहं वहत से राजा यावत्‌ श्रपने-प्रपने राज्यो एवं नगरों को लौट गए । 


„ . १३७- तए णं ते पंच पंडवा दोवर्ईए देवीए सदधि अंतो १ श्रतेउरपरियालर्साद्ध कल्लार्काल्लि 
वारंवारेणं श्रो राला भोगभोगाईं जाव [भुजमाणा] विहरंति । 


तत्पश्चात्‌ पचि पाण्डव द्रीपदी देवौ के साथ प्रन्तःपुर के परिवारः सहित, एक-एक दिन, 
वारी-वारी के श्रनुसरार ठदार कामभोग भोगते हुए यावत्‌ रहने लगे । 


१. भर. १ सूत्र १०७ 
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१३८ तए णं से प'डराया श्रन्नया कयाई पंचहि पंड्ेहि कोतीए देवीए दोवर्दए देवीए य सद्धिं 
अंतो श्रतेउरपरियाल सदधि संपरिवुडे सीहासणवरगणएु यावि हीत्था । 


पाण्डू राजा एक बार किसी समय पाच पाण्डवौ, कुन्ती देवी श्रौरं द्रौपदी देवी के साथ तथां 
प्रन्तःपुर के ्रन्दर के परिवार के साथ परिवृत होकर श्रेष्ठ सहासन पर भ्रासीन ये] 


नारदं का मागसन ध 

१३९ इमं च णं कच्छरु्लणारए दंसणेणं श्रइभहए विणीए अतो अंतो य कलुसहियए 
मज्मस्थोवस्थिए य श्रत्लीण-सोम-पिय-दंसणे सुरूते श्रमदलसगलपरिहिए कालमियचस्म-उत्तरासंग- 
रहइयवत्थे दंडकमंडलुहृत्थे जडामउडदित्तसिरए जल्लोवइय-गणेत्तिय-मु जमेहल-वागलधरे हत्थकय- 
कच्छमीए पियगंधम्बे धरणिगोयरणष्पहाणे संवरणावरणिश्रो वयणडउप्पयणि-लेस्तणीसु य संकामणि- 
भ्रभिश्रोगि-पण्णत्ति-गमणी-यंभीसु य बहुसु विन्जाहरीसु विज्जासु विस्सुयजसे इदुः रामस्य 
केसवस्स थ पञ्जुन्न-पर्व-संब-श्रनिरुदढ-निसट-उम्मय-सारण-गय-सुमुह्‌-दुम्मुहाईण जायवाणं बद्धुद्राण 
कुमारकोडीणं हिययददए संथवएु कलह-जुद्ध-कोलाहलप्पिए भंडणाभिलासी बहुसु य समरे य 
संपराएसु थ दंसणरए समंतश्रो कलहं सदक्खिणं प्रणुगवेसमाणे श्रसमाहिकरे दसारबरवीरपुरिसति- 
लोक्कबलवगागं आमंतेऊण तं भगवति पक्कमणि गगण-गमण-दच्छं उप्पदश्रो गगणमभिलंघयंतो 
गामागर-तगर-खेड-कञ्बड-मडब-दोणमुह्‌-पटूण-संवाह्‌-सहस्समंडियं धिमियमेदणीतलं निम्भरजणपदं 
वयुहं श्रोलोइंतो रभ्मं हृत्थिणाउरं उबागए पंडरायभवणंसि श्रइवेगेण समोवइए । 


इधर कच्छुस्लनामक नारद वरहा भ्रा पर्हचे । वे देखने मे अत्यन्त भद्र रीर विनीत्त जान पडते 
थे, परन्तु भीतरसे केलिभ्रिय होने के कारण उनका हदय कलुषित था । ब्रह्मचर्यव्रत के धारक होने 
से वे मध्यस्थता को प्राप्त थे । प्राभ्रित जनों को उनका दर्शन प्रिय लगता था । उनका रूप मनोहर 
था। उन्होने उज्ज्वल एवं सकल (अखंड श्रथवा चकल ब्र्थात्‌ वस््रखंड) पहन रखा था ! काला 
पृगचमं उत्तरासंग के रूप में वक्षस्थलमें धारण किया था । हाये दंड श्रौर कमण्डलु था 1 जटा रूपी 
सुकृट से उनका मस्तक शोभायमान था । उन्होने यज्ञोपवीत एवं रुद्राक्ष की माला के भ्राभरण, मूज 
की कटिमेखला ग्रौर वल्कल वस्त्र धारण किए थे । उनके हाथ में कच्छपी नामकी वीणा थी 1 उन्हे 
संगीत से प्रीति थी । श्राकाश मे गमन करने की शक्ति होने से वे पृथ्वी प्र वहुत कम गमन करते ये । 
संचरणी (चलने की), भ्रावरणी (ढेकने की), अ्रवतरणी (नीचे उतरने की}, उत्पतनी (उच उडने 
की) , इलेषणी (चिपट जने की) संक्रामणी (दूसरे के शरीर में पवेश करने की); ग्रभियोगिनी (सोना 
चांदी श्रादिं बनाने कौ), प्रज्ञप्ति (परोक्ष वृत्तान्त को बतला देने कौ), गमनी (दुर्गम स्थानमें भी जा 
सकने की) भ्रौर स्तंभिनी (स्तन्ध कर देने कौ), रादि बहुत-सी विद्याधरो संबंधी विद्यां मे प्रवीण 
होने से उनको कौत्ति फैली ई थी । वे बलदेव श्रौर वासुदेव के प्रंमपात्र ये । प्रय म्न, पदप, सांव, 
भरनिरुद्ध, निषध, उन्मुख, सारण, गजसुकुमाल, सुमुख श्रौर दुमुख श्रादि यादवों के साहे तीन कोटि 
कमारो के हदय के 9 थे भ्रौर उनके दवारा प्रंसनीय ये । कलह (वाग्ुद्ध) युद्ध (शस्तौ का समर) 
भौर कोलाहल उन्हें प्रिय था । वे भांड के समान वचन बोलने के भ्रभिलाषी ये । श्रनेक समर श्रौर 
समस्पराय (गृद्ध विशेष) देखने के रसिया ये । चारो भ्रोर दक्षिणा देकर (दान देकर) भी कलह की ` 
खोज किया करते थे, भ्र्थात्‌ कलह्‌ कराने मे उन्हे बड़ा आनन्द भ्राता था । कलह कराकर दूसरों के 
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चित्त में ्रसमाधि उत्पन्न केरते थे । एसे वह्‌ नारद तीन लोक मे बलवान्‌ श्रंष्ठ दसारवंश के वीर 
पुरपों से वार्तालाप करके, उस भगवती (पूज्य) प्राकाम्यनामक विद्या का, जिसके प्रभाव से भ्राकाश 
भे गमन किया जा सकता था, स्मरण करके उड ्रौर भ्राकाश्च को लांधते हृए हजारो प्राम, ग्राकर 
(खान) नगर, खेट, कर्वेट, मडंव, द्रोणमुख, पटून श्रौर संबाध से शोभित श्रौर भरपूर देशो से व्याप्त 
पृथ्वी का श्रवलोकन करते-करते रमणीय हस्तिनापुर मे प्राये श्रौरवडे वेगके साथ पाण्डु राजाके 
महल में उतरे । 


१४०- तए णं से पंड्रायां कच्छत्लनारयं एन्जमाणं पास्‌, पासित्ता पंचहि पंडरवेहि क तीए 
य देवीए सदधि आास्णाश्नो अन्भुदटुद, श्रब्भुद्धिता कच्छुल्लनारयं सत्तरुपयाईं पच्चुग्गच्छ्व, पच्चु- 
ग्गच्छित्ता तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करित्ता वंद, णमंसड, चंदित्ता णमंसित्ता महरिहैणं 
ञआसणेणं उवणिमंतेड 1 


उस समय पाण्डू राजा ने कच्छुल्ल्‌ नारद को भ्राता देखा । देख कर पांच पाण्डवो तथा कृन्ती 
देवी सिते वे श्रासन से उठ खड़े हुए । खडे होकर सात-श्राठ पैर कच्छुल्ल नारद के सामने गये । 
सामने जाकर तीन वार दक्षिण दिशासे ्रारंभ करके प्रदक्षिणा की । प्रदक्षिणा करक वंदन किया, 


नमस्कार किया 1 वन्दन-नमस्कार करके महान्‌ पुरुष के योग्य भ्रथवा वहुमूल्यं भ्रासन ग्रहण करने के 
लिए भ्रामंत्रण किया । 


१४१-- तए णं से कच्छरल्लनारएु उदगपरिफोसियाए दञ्भोवरिपस्चत्थुयाए भिसियाए 
णिसीयदइ, णिसीदत्ता पंडुरायं रज्ञे जाव [यरहयकोप्तेय कोटूागारेय वले य वाहुणे य पुरे थ] 
भ्र॑तेउरे य कुसलो दतं पुच्छं । 

तए णंसे पंड्रायां कोती देवी पंच य पंडवा कच्छरललणारयं भ्राढायंत्ि-नाव [ परियाणंति 
भ्रव्भृटं ति] पज्जुबासंति । 


तत्परचात्‌ उन कच्छ्ूल्ल नारद ने जल छिडककर श्रौर दर्भं विदछाकर उस पर भ्रपना श्रासन 
विद्छाया श्रीर वे उस पर वैठे । वैठ कर पाण्डु राजा, राज्य यावत्‌ [राष्ट्‌, कोष, कोठार, वल, वाहन 
नगर श्रीर्‌] अन्तःपुर के कुशल-समाचार पृ । उस समय पाण्डु राना ने, कुन्ती देवी ने भ्रौर पाचों 
पाण्डवं ने कच्छत्ल नारद का खड़े हकर श्रादर-सत्कार किया । उनकी पयु पासना कौ । 


, _ १४२- तए णं सा दोवई देवी कच्छुल्लनारयं श्रस्संजयं श्रविरयं श्रप्पडिहुयपच्चवखायपाव- 
कम्मं ति कट्‌टु नो श्राढाद, नो परियाणाई, नो प्रभ्भुु द, नो पञ्जुवासइ । 


किन्तु ्रीपदी देवी ने कच्छुल्ल नारद को श्रसंयमी, श्रविरत तथा पूर्वंकृत्त पाप कमं का निन्दादि 
ारानाशन करने वाला तथाश्रागेके पापों काप्रत्याख्यान न करने वाला जानं कर उनका श्रादर 
नहीं किया, उनके भ्रागमन का श्रनुमोदन नहीं किया, उनके श्राने पर वहु खडी नहीं हुई । उसने उनकी 
उपासना भी नहीं की । 


द्रौपदी पर नारद फा रोष 
१४३-- तए णं तस्स फच्छृल्लणारयस्त इमेयाख्वे श्रज्छत्थिएु धितिए पत्थिए मणोयए संकप्पे 
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समप्पञ्जित्था--ब्रहो णं दोवई देवौ रूवेणं जाव [जोव्बणेण थ] लावण्णेण य पंचहि पंड्वहि 
ध्रणबद्धः समाणी ममं नो श्राढाई, जाव नो पञ्जुवासइ, तं सेयं ललु मम॒ दोवर्ईए देवीए विष्पियं 
करित्तए' ति कट्टु एवं संपेहेड, स्पेहित्ता पंड्यरायं ्रापुच्छदः आपुच्छित्ता उष्र्याण विज्ज भ्ावहिद, 
प्रावाहित्ता ताए ` उदिकदाएु जाव विज्जाहरगदए लवणसमु मज्भंमज्मेणं पुरत्यानिमुह वीदइवइ्उं 
पयत्ते यावि होत्था । 


तन कच्छुल्ल नारद को इस प्रकार का श्रध्यवसाय, चिन्तित (विचार) प्रथित (इष्ट), 
मनोगत (मन में स्थित) संकल्प उत्पन्न हुश्रा कि "ग्रहो ! यहं द्रौपदी देवी श्रपने रूप यौवन, लावण्य 
भ्रौर पांच पाण्डवो के कारण भ्रभिमानिनी हो गरईदै, भ्रतएव मेरा श्रादर नहीं करती यावत्‌ मेरी 
उपासना नहीं करती । अतएव द्रौपदी देवी का अ्रनिष्ट करना मेरे लिए उचित ह ।' इस प्रकार नारद 
ने विचार किया । विचार करके पाण्डु राजासे जाने कीश्राज्ञा ली । फिर उत्यत्तनी (उडने कौ) 
विद्या का ्राह्वान किया । श्राह्वान करके उस उल्कृष्ट यावत्‌ विद्याधर योग्य गति से, लवण समुद्र 
के मध्यभाग में होकर, पूवं दिला कं सन्मुख, चलने के लिए प्रयत्शील हुए । 


नारद का अमरकका-गमन-- जाल रचना 

१४४--तेणं कालेणं तेणं समएणं धायइसंड दीवे पुरत्थिमद्धदाहिणडढभरहवसे श्रमरकका नामं 
रायहाणी होत्था । तत्थ णं श्रमरकंकाएु रायहागीए पडमणामे णामं राया होत्या, महया हिमवत 
वण्णश्रो । तस्स णं पडमणाभमस्त रण्णो सत्त देवीसयादं श्रोरोहि होत्था । तस्स णं पडउमणाभस्त रण्णो 
सुनाभे नामं पुत्ते जुवराया यावि होत्या । तएु णं से पउमनामे राया अतो श्रतेउरसि श्रो रोहुसंपरिवडे 
सिहासणवरगए विहुरइ । 


उस काल श्रौर उस समय मे धातकौखण्डनामक द्वीप मे, पूवं? दिशा की तरफ क दक्षिणाधं 
 भरतक्षेत्र में भ्रमरकंकानामक राजधानी थी । उस श्रमरकंका राजधानी में पद्मनाभनामक राजा 
था । वह्‌ महात्‌ हिमवन्त पवत के समान सार वाला था, इत्यादि वर्णन भ्रौपपातिक सूत्र के अ्रनुसार 
समभना चाहिए । उस पद्मनाभ राजा के प्रन्तःपुर मे सातसौ रानियां थीं । उनके पुत्र कानाम 


सुनाभ थ | वह॒ व युवराज भी था । (जिस समय का यह वंन है) उक्त समय पद्मनाभ राजा 
भ्रन्तःपुर मे रानियों के साथ उत्तम सिहासन पर बैठा था। 


_ १४५ तए णं से कच्छल्लणारएु जेणेव श्रमरकंका रायहाणी, जेणेव पउमनामस्स भवणे, 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पडमनामस्स र्नो भवणंसि भत्ति कोणं समावइए । 


तए णं से पडमणाभे राया कच्छरल्लं नारयं एज्जमाणं पासइ, पासित्ता श्रासणाश्रो श्रन्भुदुइः 
अब्मृदटत्ता श्रग्चेणं जाव श्रासणेणं उवणिमंतेइ । 


, तत्परचात्‌ कच्छुस्ल नारद जहा भ्रमरकका राजधानी थी प्रौर जहाँ राजा पद्मनाभ का भवन 
था, वहाँ श्राये । ्राकर पद्मनाभ राजा के भवन मे, वेगपूर्वक शीश्रता के साथ उतरे । 
१. धातकीखण्ड द्वीपमें भरत श्रादि सभीक्षेत्र दो-दोकीसंश्यामें 
दक्षिरा भाग में श्रमरकंका राजधानी थी । 
“२. भ्र. १६ सूत्र. १४० । 


है । उनमें से पूवं दिशा के भरतस्ेत्र के 


सौलहवां श्रध्ययन : द्रीपदी | [ ४४१ 


उस समय पद्मनाभ राजा ने कच्छुट्ल' नारद को भ्राता देखा । देखकर वहं रासन से उठा । 
उठ कर [सात-्राठ कदम सामने गया, तीन वार प्रदक्षिणा की, चन्दन-नमस्कार किया] भ्रध्यंसे 
उनकी पूजा कौ यावत्‌ श्रासन पर वैठने के लिए उन्हे भ्रामंत्रित किया । | 


४्द्-तए णं से कच्छुंलणारए उदयपरिफोत्तियाए दभ्मोवरिपच्चस्थुयाए भिसियाए 
निसीयइ, जाव › कुसलोर्दतं श्रापुच्छइ । 


तत्पदचात्‌ कच्ुल्ल नारद नै जल से चिडकाव किया, फिर दभ विचा कर उस पर श्रासन 
विद्याया भ्रीर फिर वे उसे श्रास्नन प्र वैठे ! वैठने के वाद यावत्‌ कुशल-समाचार पू । 


१४७ --तए णं से पउमनाभे राया णियगश्रोरोहै जायविम्हए्‌ कच्छुल्लणारयं एवं बयासी- 
नुव्भं देवाणुप्पिया ! बहूणि गामाणि जाव गेहाइं श्रणुपविससि, तं श्रत्थि याहं ते काहिचि देवाणुप्पिया ! 
एरितए श्रोरोहे दिद्भपुव्वे जारिसएु णं मम श्रोरोहै ? 


इसक्रे वाद पद्मनाभ राजा चे श्रपनी रानियों (के सौन्दयं प्रादि) में विस्मित होकर कच्युल्ल 
नारद से प्रकनं किया--देवानप्रिय ! श्राप वहूत-से ग्रामो यावत्‌ गृहो मं प्रवेश करते हो, तो देवानु- 
त्रिय ¡ जंस्ना मेरा अ्रन्तःपुर है, वैसा श्रन्तःपुर श्रापने पहले कभी कहीं देखा है ? 


१४८८- तए णं से कच्छुल्लनारएु पउमनभेणं रण्णा एवं वृत्ते समाणे ईसि विहसियं करे, 
करिता एवं वयासी--“सरिसे णं तुमं पउमणाभा ! तस्स श्रगडददृदुरस्त ।" 

कै णं देवाणुप्विया { ते श्रगडददृदधरे?' 

एवं जहा मट्लिणाए । 

एवं खलु देवाणुध्पिया ! जंबुहीवे दीवे भारहै वासे हत्थिणाउरे दूषयस्त रण्णो घूया, चुलणीए 
देवीए श्रत्तया, पंड्स्त सुण्हा पंचण्हुं पंडवाणं भारिया दोवरई देवी ख्वेण य॒ जाव उरविकद्रुसरीरा । 
दोवरईए णं देवीए छित्नस्स वि पायंगुदुयस्स श्रयं तव श्रोरोहै सदम पि कलं ण श्रगघदह त्ति कणटु 
पडमणाभं श्रापुच्छई, श्रापुच्छित्ता जाव पडिगए 1 


तत्पश्चात्‌ राजा पद्मनाभ के इस प्रकार कहने पर कच्छुलल नारद थोड़ा मुस्कराए । 
मृस्करा कर वोले-षदृमनाभ | तुम करए के उस मेंढक के सदश हो 1 

(पदर मनाम ने पृछा) देवानुप्रिय ! कौन-सा वह्‌ कुए का मेढक ?' 

जैसा मल्ली नात (ग्रध्ययन) में कहा है वही यहां कहना चादिए 1* 

(फिर वोत) देवानुश्रिय ! जम्ब दीप मै, भरतवषं मे, हस्तिनापुर नगर भें दर्‌ पद राजाकी 
पुत्री, चलनी देवी कौ ्रात्मजा पाण्डु राजा की पूत्रवधू श्रीरर्पाच पाण्डवो की पत्नी द्रौपदी देवी 
ल्प से यावत्‌ लावण्य से उक्कृष्ट है, उक्कृष्ट शरीर वाली है । तुम्हारा यह सारा श्रन्तःपुर द्रौपदी 
देवी के कटे हए पैरके अंगूटे की सौवीं कला (अंश) की भी वरावरी नहीं कर सकता ।' इस प्रकार 
कट कर नारद ने पदमनाभसे जाने की प्रनुमति ली। श्रनुमति पाकर वहु यावत्‌ (तीन्नगतिसे) 
चल दिये। 

१, श्र. १९, सूत्र १४१. २, देखिए प. २५७ 


४४२ | [ ज्ञात्ताधर्मकथा 


पद्मनाभं की र्लालसा ४ ५ 
७ १८ ६ ततप चां से पडमनामे राया कच्छरुललनारथस्स अंतिए एयमद्रः सोच्चा णिसम्म दोवर्ईए 


देवीए ूवे घ जोव्वणे थ ल7वण्णे य मुच्छिए गदिए लुं (मिद ) श्रर्भोववन्नं जेणेव पोसहुसाला 
तेणेव उवागच्चह, उवागच्छित्ता पोसहसालं जाव [श्रणुप्पविस, श्रणप्पचितित्ता पष्वसंपद्यं देवं 
मणसीकरेमाणे-मणसीकरेमाणे चिटूई ) । | 

तए णं पउमनाभस्स रण्णो अहूमनभत्तंसि परिणममाणंसि पुन्वसंगदश्रो देवो जाव प्रागभ्रो \ 

"म्ण॑तु णं देवाणुप्पिया { जं मए कायव्वं \' 

तए णं पडमसणानि | | 

पुव्वसंगतियं देवं एवं वथासी--/एवं खलु देवाणुप्यिया ! जंवुदीवे दीवे मारहे वासे हत्थिणाउरे 
नथरे जाव उषिकिट्ुसरीरा, तं इच्छामि णं देवाणुप्पिया ! दोवद्‌ं देवि इहमाणियं, ४ 


तत्पश्चात्‌ पद्मनाभ राजा, कच्छुस्ल नारद से यह श्रथ सुन करश्रीर समभ कर द्रौपदी 
देवी के रूप, यौवन श्रौर लावण्य में मुग्ध हौ गया, गृद्धहौ गया, चुच्धहो गया श्रौरे (उसे पानेके 
लिए) ्राग्रहवान्‌ हो गया । वह पौषधशाला में प्ैवा । पौषधकशाला को [पूज कर, श्रषने पूर्वे के 
साथी देव कामनमें व्यान करके, तेला करके वैठ गया । उसका अ्रष्टमभक्तं जव पूराहोनि श्राया 
तो वहु पूवं भव का साथी देवे भ्राया । 

उसने कहा--देवानुभ्रिय ! कहो, मुभे क्या करना है ?" । 

तब राजा पद्मनाभ ने] उस पहले के साथी देव से कहा-देवानुप्रिय ! जम्बूद्रौपनामक द्वीप 
मे, भारत वषं मे, हस्तिनापुर नगर मे, यावत्‌ द्रौपदी देवी उक्छृष्ट शरीर वाली है । देवानुग्रिय ! म 
चाहता हं कि द्रौपदी देवी यहाँ ले श्राई्‌ जाय ।' 


१५०--तए णं पुव्बस्ष गतिए देवे पठमनाभं एवं वथासी-नो खु देवाणुप्पिधा { एयं रूष, 
भव्वं बा, भविस्स वा, जं णं दोचई देवी पंच पडते मोत्तण श्रन्ने णं पुरिसेणं सद्धि ओरालाईं जाव 
[माणुस्सगाइं भोगमोगाइं भ जमाणी ] विहरिस्सडइ, तहावि य णं श्रहुं तवे पियदटरयाए्‌ दोवदं देवि इहं 
हष्वमाणेमि' त्ति कटूदु पडमणाभं श्रपुच्छइ, आपुच्छित्ता ताए उरविकदुाए जाच देवगरईए लवणत्तमुं 
मज्फमऱणं जेणेव हत्थिणाउरे णयरे तेणेव पहारेत्थ गमणाए 1 


तत्परचात्‌ पूवेसंगतिक (पहले के साथी) देव ते पद्मनाभ से कहा--देवानूप्रिय ! यह कभी 
हृप्रा नदी, होता नहीं प्नौर होगा भी नहीं कि द्रौपदी देवी रपांच पाण्डवों को छोड़कर दुसरे पुरुष के 
साथ मानवीय उदार काम भोग भोगती हई विचरेगी | तथापि तुम्हारा परिय (इष्ट) करते के 
लिए द्रौपदी देवी को श्रभौ य्हंले भ्राताह।' इस प्रकार कह करदेव ने पद्मनाभ से पृच्वा। 


पूच कर वह्‌ उक्ृष्ट देव-गति से लवणसमुद्र के मध्य में -होकर जिधर हस्तिनापुर नगर था, उधर 
ही गमन करते के लिए उतत हृश्रा । 


द्रीपदी-हुरण 


१५१-तेणं कलेणं तेणं समएणं हत्थिणाउरे जहि टि ४ 
भ्रागासतल सि सुहपसुत्ते यावि होत्या । क जुहिष्टले राथा दोवर्ईए देवीए सहि 


१. पाठान्तर--"हव्वमाणियं" । 


सीलहवां भव्यंथन : द्रौपदी | [ ८४३ 


उस काल श्रीर उस समय मे, हस्तिनापुर नगर में युधिष्ठिर राजा द्रौपदी देवी के साथ महल 
की छत पर सुख से सोया हुम्रा था) 


१४२- तए णं से पु्वसगतिए देवे जेणेव जुहिष्टिने राया, नेणेव दोव देवी, तेणेव 
उवागच्छंइः उवागच्छित्ता दोवर्ईए देवीए श्रोसोवणियं दलयइ, दलडइत्ता दौवदं देवि गण्ड, गिण्डित्ता 
ताए उ्किद्राए जवि देवगईएं नेणेव प्रमरक्ंका, जेणेव पउमणाभस्त मवणे, तेणेव उवागच्छइ; 
उवागच्छित्ता पडमणामस्त भवणंसि श्रसोगवणियाए दोव देवि ठावेडइ, ठावित्ता श्रोसोवणि अवहरइः 
यवहरितता जेभेव पडमणामे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता एवं वथासी--एस णं देवाणुष्पिया ! सए 
हृच्विणाउरामो दोवई देवो इह हव्वमाणौया, तव भ्रसोगवणियाए चिहटुड, धरतो परं तुमं जाणसि' त्ति 
कट्टु जामेव दिति पाउव्मरुए तामेव दिति पडिगएु। 


उस समय वह्‌ पूर्वसंगतिकं देव जर्हा राजा युधिष्ठिर था भ्रौर जहाँ द्रौपदी देवी थी, वहाँ 
पर्वा । प्च कर उतने द्रीपदी देवी को अ्रवस्वापिनी निद्रा दी-्नवस्वापिनी विद्यासे निद्रामें 
सूला दिया । द्रौपदी देवी को ग्रहण करके, देवौच्रित उत्कृष्ट गति से श्रमरकका राजधानी में 
पद्मनाभ के भवन मेंश्रा पर्वा । श्राकर पदूमनाभके भवनमें, श्र्लोक वाटिकामे, द्रीपदी देवी 
को रख दिया । रख कर श्रवश्वापिनी विद्या का संहरण किया । संहरण करके जहाँ पद्मनाभ था, 
वहां श्राया । श्राकर इस प्रकार वोला--दिवानुभ्रिय ¡ मै हस्तिनपुरसे प्रीपदीदेवीको सीध्रही 
यहाँ ले प्राया ह) वह्‌ तुम्हारी ग्रगोक वाटिकामे है । इससे ्रागे तुम जानो ।' इतना कहु कर वह्‌ 
देव जिस भ्रोरसे श्राया था. उसी भ्रोर लौट गया । 


विचेचन-ग्रस्तुत श्रागम में तथा अन्य श्न्य कथानकप्रधानि प्रागमों मे भी जहां गतिकी 
तीव्रता प्रद्ित्त करना श्रभीष्ट होता है, वहाँ गतिके साथ कोन कोई विरेषण लगाया गया है । यहीं 
"उक्किट्ठाए देवगर्दए' मे देव" यहु विरोपण है । इसका भ्रभिप्राय यहद कितीत्र श्रीरमन्द,ये 
दव्द सप्रक्ष ह! इन बब्दो से किसी नियत श्रथंका वोध नहीं होता) एक वालक श्रथवा ञ्रतिद्य 
वृद्धकी श्रपेक्षाजो गति तीन्र कही जा सकंतो है, वही एकं वलवान्‌ युवा की श्रपेक्षा मन्दभीहौ 
सकती टै । साइकिल की तीन्न गति मोटरकी श्रवेक्षामंदरहै श्रीर वायुयान कौ श्रपेक्षा मोटरकी 
गति मन्द है । प्रतएव तीत्रता की विशेपता दिखलाने के लिए ही यहां “उक्ृष्ट देवगति से" एेसा कहा 
गया है । तात्प यहु है कि यहां देवगति की श्रपेक्षासेही तीक्रता समभना चाहिए, मेढकया 
मनुष्यादि की भ्रपेक्षा से नहीं । श्रन्यत्र भी यही ग्राक्ञय समभना चाहिए । 


१५३- तए णं सा दोवई देवी तश्रो मृहृत्त तरस्स पडिवुद्धा समाणी तं भवणं श्रसोगवणियं च 
ग्रपच्चभिनाणमाणी एवं वयासी-नो खलु अर्हं एस घए भवणे, णो खलु एता श्रम्हुं सम 
मसोगवणिथा, तं ण णज्जद णं श्रहुं केणई देवेण वा, दाणवेण वा, किपुरिचेण वा, किन्नरण वा, 
(य वा, गंधव्वेण वा, अन्नस्स रण्णो श्रसोगवणियं साहरिय' त्ति कटु ओहूयमणसंकप्या जाव 
याय । 


तत्पश्चात्‌ थोड़ी देर में जव द्रीपदीदेवी कीनिद्रा्भेग हुई तो वह्‌ उस ्रगोक वारिका 
को पहचान न सकी । त्व मन ही मनं कहने लगी--“यह भवन मेरा श्रपना नहीं है, वह श्रयोक 
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वाटिका मेरी श्रपनी नहीं है! न जाने किसीदेवने, दानवने, किपुरुष ने, किन्नर ने, महोरगने, 
या गध ने किसी दुसरे राजा की श्रशोकवाटिकामें मेरा संहस्ण कियाद)" इस प्रकार विचार 
करके वहु भगन-मनोरथ होकर यावत्‌ चिन्ता करने लगी । 


पद्मनाभ का द्रौपदी को भोग-आासंत्रण 

१५४--तए णं से पडमणामे राया ण्हाए जाव सव्वाल कारविभुसिए अंतेउरपरियालसंपरिवुडे 
जेणेव श्रसोगवणिया, जेणेव दोवई देवी, तेणेव उवागच्छुइ । उवागच्छिंत्ता दोवडं देवि ओहयमणसंकःप्य' 
जाव सियायमाणि पसह, पासित्ता एवं वयासी-¶क णं तुणं देवाणुप्पिए 1 श्रोहुयमणसंकप्पा जाब 
स्ियाहि ? एवं खनु तुमं देवाणुपिएु ! मम प्‌ व्वसंगतिएणं देवेणं जंशदीवाभ्रो दीवा, भारहाघ्रो 
वासाश्रो, हस्थिणाउराश्रो नयराश्रो, जुहिद्धिलस्स रण्णो भवणाध्रो साहुरिया, तं मा णं तुमं 
देवाणुप्पिएु । श्रोहयमणसंकप्पा जाव क्िियाहिः । तुमं मए सह्ध विपुलाद्रं मोगभोगाईं जाव 
[भु जमाणी] विहराहि ) 


तदनन्तर राजा पदूमनाभ स्नान करके, यावत्‌ सव भ्रलंकारोसे विभरूपित होकर तथा 
भ्रन्तःपुर के परिवार से परिवृत होकर, जहाँ ्रश्लोकवारिका थी श्रीर जहाँ द्रौपदी देवी थी, वहाँ 
श्राया 1 भ्राकर उसने द्रौपदी देवी को भगनमनोरथ एवं चिन्ता करती देख कर कहा--देवानुभिये ! 
तुम भग्नमनोरथ होकर चिन्ता क्यो कर रही हो ? देवानुप्रिये ! मेरा पूर्वसांगतिक देव जम्बूदरीप 
से, भारतवषे से, हस्तिनापुर नगरसे श्रौर युधिष्ठिर राजाके भवन से संहरण करक तुम्हे यहाँ ले 
प्राया है । ्रतएव देवानुग्रिये { तुम हतमनःसंकल्प होकर चिन्ता मत करो । तुम मेरे साथ विपृल 
भोगने योग्य भोग भोगती हुई रहो । ¢ 


१५५ तए णं सा दोवई देवी पउमणाभं एवं वयासी--"एवं खलु देवाणुष्पिया ! जबुहीवे 
दीवे भारहे वसि वारवरईए नयरीए कण्डे णामं वासुदेवे मम पिथभाउएु परिवसङ,  तंजदइणंसे छण 
मासाणं ममं कवं नो हन्वमागच्छंइ तए णं श्रं देवाणुप्पिया ! जं तुमं वदसि तस्स श्राणा-श्नोवाय-वयण- 
णिह से चिष्टिस्सानि \ 


ह तव द्रौपदी देवी ने पद्मनाभ से इस इस प्रकार कहा-देवानुप्रिय जम्बूद्रीप मे, भारत 
वषं में दारवती नगरी. मे कृष्णनामक वासुदेव मेरे स्वामी के भ्राता रहते हैँ । सो यदि छह महीनों 
तक वे मुभे छृड़ने- सहायता करने या वापिस लेजनेके लिए यहा नहीं श्राएैगे तो मै, है देवानु- 
त्रिय ! तुम्हारी राज्ञा, उपाय, वचन श्रौर निर्देश मे रहुगी, भ्र्थात्‌ श्राप जो करेगे, वही करू गी ।" 
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तब पदूमनाभ राजा ने द्रौपदी का कथन अंगीकार किया । अंगीकार करके दरौपदी देवी को 


कन्याभ्रों के श्रन्तःपुर में रख दिया । तत्पश्चात्‌ द्रौप 
ह २ ्‌ द्रौपदी देवी निरन्तर षष्ठभ मे श्राय 
निल के तपःकमं से श्रात्मा को भावित करती हुई विचरने लगी । +. 
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विवेचन द्रौपदी, छह महीने तक श्री कृष्णा यदि लेने न श्राएं तो पद्यनाभ की श्राज्ना मान्य करने 
की तयारी वततलातो है । इस तैयारी के पी द्रौपदी की मानसिक दुवेलता या चारित्रक शिथिलता 
है, एेसा किसीको भ्रा्ासदहौ सकता! किन्तु वास्तवमें एेसाहै नहीं! द्रौपदी को कृष्णके 
भ्रसाधास्ण साम्यं पर पूरा विदवास है। वहे जानती है कि कृष्णजी श्राएु विना रह नहीं सकते 1 
इसी कारण उसने पाण्डवो का उत्ते न करके श्रीकृष्ण का उल्लेख किया । उसकी चारित्रक 
दृढता में संदेह करते का कोई कारण नहीं है । सूत्रकार ने देवत्ता के मरख.से भी यह कहलवा दिया 
रै किद्रीपदी पाण्डवो के सिवाय अरन्य पुरुपकौी कामना वरिकालमे भी नहीं कर सकती । वहतो 
क्रिस युक्तिसे श्री कृष्स॒ के भ्राने तक समय निकालना चाहती थी 1 उसकी युक्ति काम कर गई । 

उधर पदूमनाभ ने वड़ी सरलता से द्रौपदी की वात मान्यकरली। इसका कारण उसका 
यह्‌ विश्वास रहा होगा कि कहां जम्बदीप श्रौर कहां धातकीखंड दीप ! दोनों द्वीपो के वीच दौ 
लाख योजन कै महानु विस्तार वाला लवणसमुद्र है! प्रथमतो श्रीकृष्ण कौ पताही नहीं चलेगा 
कि द्रीपदी कहाँ है ! पता चल भी गया तो उनका यहाँ पहुवना असंभव है 1 


श्रपते इस विद्वास के कारण पद्मनान्न ने ्रीपदी की शतं श्रानाकानी किए चिना स्वीकार 
केर ली । इसके ्रतिरिक्त कामान्ध पुरुष कौ विवेकशक्ति भी नष्ट हौ जाती है । 


ीषदी की गवेवणा 


१५७- तए णं से जुहिटिव्ले राथा त्रो मृहृ्तंतरस्स पडिवुद्धे समाणें दोव देवि पासे 
भ्रपासमाणो सयणिज्जाश्रो उदृठेड, उदटिर्ता दोवर्शृए देवीए सव्वश्रो समता मग्गणगवेसणं करेइ, 
करित्ता दीव देवीषु कत्य्‌ सुदं वा खुं वा पित्त वा श्रलभभाणे जेणेव पंडुराया तेणेव उवागच्छह, 
उवागच््छित्ता पंडुरायं एवं वयासी - 


इधर द्रीपदी का हरण हो जाने के पदचात्‌, थोड़ी देर मेँ युधिष्ठिर राजा जगे) वे द्रौपदी 
देवी को श्रयते पासन देखते हुए शय्या से उठे । उठकर सव तरफ द्रौपदी देवी की मार्मणा-गवेषणा 
करने लगे । किन्तु द्रौपदी देवी की कीं भी श्र.ति (कव्द), क्षुति (छींक वगैरह) या प्रवृत्ति (खवर) 
न पाकर जरह पाण्डु राजा थे. वहाँ पटच । वरहा पहुंच कर.पाण्डु राजा से दस प्रकार बोले- 


१५०--एवं खलु ताश्रो ! ममं श्रागासतलगंसि पयुत्तस्स पासाग्मी दोवई देवी न णञ्जइ 
केण देनेण वा, दाणवेन्‌ वा, किच्चरेण वा, महोरगेण वा, यंघव्वेण चा, हिया वा, णीया वा, श्रवविलनत्ता 
वा? इच्छामि णं ताग्रो { सेवर्ईए्‌ देवीए सव्वश्रो समता मस्गमणगवेसणं करित्तएु +" 


है तत्त ! म भ्राकाचतल (्रगासी) परसो रहाथा। मेरे पास से द्रौपदी देवीको न जाने 
कौन देव, दानव, किन्नर, महौरग श्रथवा गंधव हरणकर गया, ले गयाया खीचले ग्या! तो 
है ततत ! मै चाहता हुँ कि प्रीपदी देवी कौ सव तरफ मार्गणा-गवेषणा कौ जाय 


१५६ तए णं से पंडुराया कौड्‌वियपुरिते सदावेद, सद्ावित्ता एवं वयासी-- 
"गच्छंह्‌ णं पुन्भे देवाणुप्पिया { हत्थिणाउरे नयरे सिघाडग-तिय-चउकक-चच्चर-महापहु-पहैसु महया 
हमया सदेणं उग्घोसेमाणखा उग्धोसेमाणा एवं वदह-एवं खच देवाणुप्पिया ! चुहिष्ल्लस्स रण्णो 


= क 
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भागाघतलगंसि सुहपयुत्तस्स पासाश्रो दोवई देवी न णञ्जइ केणड्‌ देवेण वा, दाणवेण वा, किपुरि्ेण 
वा, किन्नरेण वा, महोरगेण वा, गंधव्वेण वा हिया वा नीया वा श्रवक्छित्ता वा ? तंजोणं 
देवा!णप्पिया ! दोवर्ईए देवीए सुहं वा खुं वा पवित्ति वा परिकहेह तस्त णं पंड राया विउलं अत्थ- 
संपयाणं दलयद' ति कटु घोसणं घोसावेह्‌, घोसावित्ता एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह्‌ ।* 

तए णं ते कोड 'बियपुरिसा जाव पच्चप्पिणंति । 


तत्पस्चात्‌ पाण्डु राजा ने कौटुम्बिक पुरषो कौ बुलाया श्रौर वुलाकर यह श्रदेश दिया-- 
देवानुप्रियो ! हस्तिनापुर नगर में श गाटक, त्रिक, चतुष्क, चत्वर, महापथ श्रीर पथ श्रादिमें जोर-जौर 
के शब्दों से घोषणा करते-करते इस प्रकार कहो- हे देवानप्रियो (लोगो) भ्रकारतल (ग्रगाी) पर 
सुख से सोये हृए युधिष्ठिर राजा के पाससे द्वीपदीदेवी कोन जाने किस देव, दानव, किपुरुप, 
किन्नर, मह्यरग या गंधव देवता ने हरण किया है, ले गयादहै, याखीचलेगयादहै?तो है देवानुश्रियो ! 
जो कोर द्रौपदी देवी की श्र. ति, क्षुति या प्रवृत्ति बताएगा, उस मनुष्य को पाण्डु राजा विपुल सम्पदा 
का दान देगे-इनाम देगे ।` इस प्रकार की घोषणा करो । घोषणा करके मेरी यह श्राज्ञा वापिस 
लौटाभ्रो ।' 


तब कौडुभ्बिक पुरुषों ने उसी प्रकार घोषणा करके यावत्‌ श्ाज्ञा वापिस लौटाई । 


१६०- तए णं से पंड. राया दोवर्ईए देवीए कत्थइ सुदं वा जाव अलभमाणे कोति दोव 
सदावेड, सद्ावित्ता एवं वयासी--गच्छह णं तुमं देवाणुप्पिये ! वारवदं नर्यार कण्हस्स वासुदेवस्सं 
एयमहु' णिवेशेहि । कण्डे णं परं वासुदेवे दोवईएु देवीए मरगणगवेसणं करेज्जा, श्रत्नहा न नज्जईइ 
दोवर्ईए देवीए सुदं वा खुं वा परवित्त वा उवलभेज्जा \' 


पूर्वोक्त घोषणा कराने के परचात्‌ भी पाण्डु राजा द्रौपदीदेवीकी कहीं भीश्र्‌ति यावत्‌ 
समाचारनपास्के तो कुन्ती देवीको बुला कर इस प्रकार कहा-हि देवानुप्रिये ! तुम द्वारवती 
(द्वारिका) नगरी जाभ्रौ भ्रौर कृष्ण वासुदेव को यह प्रथं निवेदन करो । कृष्णा वासुदेव ही द्रौपदी 
देवी कौ मारगेणा--गवेषणा करगे, भ्रन्यथा द्रौपदी देवी कीश्रूति, क्षुति या प्रवृत्ति भ्रपने को ज्ञात 
हो, एेसा नहीं जान पड़ता । भ्र्थात्‌ हम द्रौपदी का पता नहीं पा सकते, केवल छृष्ण ही उसका 
पता लगा सकते ह । 


१६१ तए णं कोती देवी पंडुरण्णा एवं वृत्ता समाणी जाव पडिसुणई, पडिसुणित्ता ण्हाया 
कथबलिकस्मा हस्थिखंधवरगया हत्थिणाउरं नयरं मन्भसभेणं णिग्गच्छंड, णिगगचित्ता कुरुजणवयं 
मज्कमज्भोणं जेणेव सुरुजणवणए्‌, जेणेव बारवई णयरी, जेणेव ्रग्ुज्जाणे, तेणेव उवागरछद, उवा- 
गच्छित्ता हत्थिखंधाश्नो पच्चोस्ह्‌इ, पच्चोरहित्ता कोड्‌ बियपुरिसे सदावेड, सदावित्ता एवं वयासी- 
गच्छह्‌ णं तुन्भे दवाणुप्पिया { बारवडं णर्यारि जेणेव कण्स्स वासुदेवस्स हे तेणेव ध्रणपविसह, 
श्रणुपविसित्ता कण्डं वासुदेवं करयलपरिग्ग हियं एवं वयह-"एवं खलु सामी ! तुभ्भे पिउच्छा कती 
देवी हत्थिणाउराश्नो नयराश्नो इह हव्वमागया तु्मं दंसणे कंखति ।' । 


पाण्डु राजाके द्वारका जने के लिए कह्ने प्र कुन्ती देवी ने उनकी बात यावत्‌ स्वीकार 
की । वह नहा-धोकर बलिकर्म करके, हाथी के स्कध पर ्रारूढ होकर हस्तिनापुर नगर के मध्यमं 
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होकर निकली ! निकल कर कुरु देश के वीचोवीच हौकर जर्हां सुराष्टर जनपद था, जरह द्वारवती 
नगरी थी श्रौर नगर के वाहुरश्वष्ठ उद्यान था, वहां श्राई। श्राकेर हाथी के स्कधसे नीचे उतरी । 
उतर कर कौटुम्बिक पुर्पों को बुलाया श्रौर उने इस प्रकार कहा--देवानूप्ियो ! तुम जहाँ 
दारका नगरी है वर्ह जाग्र, हारका नगरी के भीतर प्रवेदा करो! प्रवेश करके कृष्ण वासुदेव कौ दोनों 
हाथ जोड़ कर, मस्तक पर गंजलि करके इस प्रकार कहना--'हे स्वामिन्‌ ! श्रापके पिता की वहन 
(मुभ्रा) कुन्ती देवी हस्तिनापुर नगर से यहां श्रा पहुची है ग्रौर तुम्हारे देन की इच्छा करती है 
तुमसे मिलना चाहती हैँ ।' । 


१६२--तए णं ते कोड्‌ वियपुरिसा जाव करति ! तए णं कण्ठे वासुदेवे कोड वियपुरिसाणं 
अंतिए एयमहु सौच्चा णिसम्म हहं हत्थिखंघवरगएु बारव्ईए नयरीए मञ्ज मज्मे णं जेणेव कोंती 
देवी तेणेव उवागच्छुद, उचागच्छित्ता हत्थिखंधाश्रो पच्चोरुहद, पच्चोरहिता कोतीए देवीए पायग्गहुणं 
करद, करित्ता कों तीए देवीए सदधि हत्यिखंघं दुरूहइ, दुरूहित्ता वारवईए नगरीए मज्भंमज्मेणं जेणेव 
सए गिह तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता सयं गिह श्रणुपविसइ । 


तव कौटुम्बिक पुरुषो ने यावत्‌ कृष्ण वासुदेव के पास जाकर कुन्ती देवी के भ्रागमन का 
समाचार कहा । कृष्ण वादेव कौटुम्दिक पुरुषो के पास से कुन्ती देवी के भ्रागमन का समाचार 
सुनकर हपित श्रीर सन्तुष्ट हुए । हाथी के स्कधपर श्रारूढ होकर द्वारवती नगरी के मघ्यभागमें 
होकर जहा कुन्ती देवी थी, वर्ह श्राये भ्राकर हाथी के स्कन्ध से नीचे उतरे । नीचे उतर कर उन्होने 
कुन्ती देवी के चरण ग्रहण किए-पेर चयुए । फिर कुन्ती देवी के साथ हाथी पर ्रारूढ हुए । श्रारूढ 
होकर हारवती नगरी के मध्य भाग में होकर जहाँ श्रपना महल था, वरहा भ्राये । श्राकर श्रपने महल 
में प्रवेद किया) 


१६३- तए णं से कण्टे वासुदेवे कोति देवि ण्ायं कयबलिकम्मं जिभियभुततुत्तरागयं जाव 
चुहासणवरगयं एवं वयासी- 'संदिसड णं पिरच्छा ! किनागमणपश्रोयणं ?. 


कुन्ती देवी जव स्नान करके, वलिकर्मं करके ग्रौर भोजन कर चुके के प्चात्‌ सुखासन 
पर वटी, तव कृष्ण वासुदेव ने इस प्रकार कहा--हे पितृभगिनी ¡ कदिए, भ्रापके यहाँ आने का 
क्या प्रयोजन है ?' 


१६४- तए णं सा कोंती देवी कणं वासुदेवं एवं वयासी-एवं खलु पुत्ता ! हत्थिणाउरे 
णयरे जुहिद्विर्लस्स श्रागासतले युहपधुत्तस्स दोवडई देवौ पासाश्रो ण णञ्जहइ केणद अरवहिया वा, 
णीया वा, श्रवकिलित्ता वा, तं इच्छामि णं युत्ता ! दोवरईए देवीए मग्गणगवेसणं कयं \' 


तव कुन्ती देवी ने कृष्ण वासुदेवसे इस प्रकार कहा--े पुत्र ! हस्तिनापुर नगरमे, 
युधिष्ठिर श्राकाश्चतल (श्रगासी) पर सूखसे सो रहा था। उसके पास सेद्रौपदी देवीको न जाने 
कौन प्रपहरण करके ले गया, श्रथवा खींच ले गया। श्रतएवहे पुत्र! गै चाहती हं किद्रौपदी देवी 
की मा्गंखा-गवेवणा करो 1" 


१६४-- तए णं से कण्डं वासुदेवे कोति पिडच्छि एवं वयासी--जं नवर पिउच्छा ! दोवईषएु 
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देवीए कल्थह युडं वा जाव [खुं वा पवित्ति वा] लभामि तोणं अहु पायालाओ वा भवणामोवा 
गरद्धभरहाश्रो वा समंतश्रो दोवदं सार्थ उवणेमि' ति कटू, कोति पिरखाच्छं सक्कारे सम्माणेड जाव 
पडिविसन्जेडइ । 


तत्पश्चात्‌ कृष्ण वासुदेव ने श्रपनी पित्तृभगिनी (पूफो) कुन्ती से कहा-"भुग्राजी ! भ्रगर भ 
कहीं भी द्रौपदी देवी कौ श्र्‌ति (ब्द) यावत्‌ [छींक श्रादि ष्वति या समाचार] प, तो म पाताल 
से, भवनमेसे याग्रधेभरतमेसे, सभी जगहसे, हाथोहाथ ले श्राङ्गा !' इस प्रकार कहकर 
उन्होने कुन्ती भुग्रा का सत्कार किया, सन्मान किया, यावत्‌ उन्हँ विदा किया । 


१६६ तए णं सा कोती देवौ कण्टणं वासुदेवेणं पडिविसज्जिया समाणी जामेव दिसि 
पाउन्भृञा तामेव दिसि पडिगया । 


कृष्ण वासुदेव से यह्‌ श्रारवासन पाने के पञ्चात्‌ कुन्ती देवी, उनसे विदा हयेकर जिस दिका 
से श्राई थी, उसी दिशा में लौट गई । 


१६७ तए णं से कण्डे वासुदेवे कोड वियपुरिसे सदावेड, सदावित्ता एवं वयासी--"गच्छह णं 
तुन्भे देवाणुप्पिया ! बारवद्ं नर्यार' एवं जहा पड तहा धोसणं धोसावेड, जाव पच्चप्पिणंति, 
पंडुत्स जहा । 


कुन्ती देवी के लौट जाने पर कृष्ण वासुदेव ने श्रपने कौटुम्बिक पुर्पों को बुलाया । बुला कर 
उनसे कहा-देवानुप्रियो ! तुम द्वारका में जाश्नो इत्यादि कहु कर द्रौपदी के विषयमे घोपरा 
करने का श्रादेर दिया । जैसे पाण्ड्‌ राजा ने घोपणा करवाई थी, उसी प्रकार कृष्ण वासुदेव ने भी 
करवाई । यावत्‌ उनकी प्राज्ञा कौटुभ्विकं पुरूषो ने वापिस कौ ¡ सव वृत्तान्त पाण्डर राजा कै समान 
कहना चाहिए । 


१६० तए णं से कण्डे वासुदेवे श्रन्नया अंतो अंतेउरगणए श्रो रोहे जाव विहुरइ 1 इमं च णं 
कचडु्लए जाव समोवइएु जाव गिसीइत्ता कण्ट वासुदेवं कुसलोद तं पुच्छइ । 


तत्पर्वात्‌ किसी समय कष्ण वासुदेव अन्तःपुर के अ्रनदर रानियों के साथ रहे हुए ये । उसी 
समय वह्‌ कच्छुल्ल नारद याचत्‌ भ्राकाश से नीचे उतरे । यावत्‌ कृष्ण वासुदेव के निकट जाकर 
प्ोक्त रीति से श्रासन प्र वैठ कर ष्ण वासुदेव से कुशल-वृत्त(न्त पूदने लगे 

१६९-तएणंसे कण्डे वासुदेवे कच्छुल्लं णारयं एवं वयासी--^तुमं णं देवाणुपिपिया | 
बहूणि गासागर जाव, जणुपविससि, तं श्रत्थि याड ते कहि चि दोवईएु देवीए सुर वा जाव उवलद्धा ?" 


„ तए णं से कच्छृल्ते णारणए कणं वासुदेवं एवं वयासी--'एवं खलु देवाणुप्पिया ! अन्या 
धायईसंडे दीवे पुरत्थमद्ध दाहिणद्धभरहवासं भ्रसरककारायहाणि गए, तत्थ णं मए पडउमनाभस्स 
रण्णो भवणंति दोव देवी जारिस्िया दिद्व्पुब्वा याचि होत्था ।* 

त 
- ए-्र. १६, सूत्र १३९. 
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तए णं कण्े वाघुदेवे कच्छुल्लं णारथं एवं वयासी--तुव्भं चेव णं देवाणुप्पिया ! 
एवं पुन्वकम्मं । 


तए णं से कच्छुल्लनारएु कण्टैणं वासुदेवेणं एवं वत्ते समाणे उप्पयणि विज्जं अवाहेद, 
आवाहित्ता जामेव दिति पाउन्तरुएु तामेव दिसि पडिगएु 1 


तत्पङ्चात्‌ कृष्ण वासुदेव ने कच्छुल्ल नारद से कहा -देवानूप्रिय ! तुम वहूत-से ग्रामो 
श्राकरौं नगरों ग्रादिमें प्रवेश करते हो । तो किसी जगह द्रीपदीदेवीकीश्र्‌तिभ्रादि कुदमिलीदहै? 

तव कच्ुल्ल नारद ने कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार कहा--देवानुभ्रिय ! एक वार मँ धातकी- 
खण्ड द्वीप मे, पूवं दिशाके दक्षिणां भरतक्षेत्र में म्रमरकंकानामक राजधानीमें गयाथा) वहां 
मैने पद्मनाभ राजा के भवन में द्रौपदी देवी जेसी (कोई महिला) देखी थी । 

तव कृष्ण वाभुदेव ने कच्छुल्ल नारद से कहा- देवानुप्रिय ! यह्‌ तुम्हारी ही करतूत जान 
पडती है । 

कृष्णा वासुदेव के द्वारा इस प्रकार कहने पर कच्छुल्ल नारद ने उत्पतनी विद्या का स्मरणं 
किया । स्मरण करके जिस दिदासेश्राये थे, उसी दिशामें चल दिए 


दीषदी का उद्धार 

१७०-तए णं से कण्ट वासुदेवे दूयं सदावेई, सहावित्ता एवं वयासी-गच्चहु णं 
तमं देवाणुप्पिया ! हत्थिणाउरः, पंडुस्त रण्णो एयमद्ढं निवेदेहि-- एवं खनु देवाणुप्पिया । 
धायदसंडे दीवे पुरच्छिमद्धे श्रमरककाएु रायहाणीएु पउमनाभभवणंसि दोवर्ईेए देवीए पञत्ती 
उवलद्धा । तं गच्छतु पंच पंडवा चाउरंगिणीए सेणाए सद्धिं संपरिवुडा पुरच्छिम-वेयालीए मम 
पडिवालेमाणा चिट्‌च्तु ॥ 


तत्पश्चात्‌ कृष्ण वासुदेव ने दूत को बुलाया । वला कर उससे कहा--देवानुप्रिय ! तुम 
हस्तिनापुर जाश्रो म्नौ पाण्डर राजाको यह्‌ श्रथं निवेदन करो कि--हि देवानुप्रिय ! धात्तकीखण्ड 
दवीपमे, पृवर्धिं भागमें, ्रमरकंका राजधानी मे, पद्मनाभ राजा के भवनमें द्रौपदी देवी कापता 
लगा है। श्रतएव पचो पाण्डव चतुरंगिणी सेना से परिवृत होकर रवानाहौ श्रीर पूवं दिशाके 
वेतालिक ° (लवणसमूद्र) के किनारे मेरी प्रतीक्षा करे। 


१७१- तए णं दए जाव भणड-"पडिवालेमाणा चिद्‌ठह ।' ते वि जाव चिट्ठति । 


तत्पश्चात्‌ दूत ने जाकर यावत्‌ कृष्ण के कथनानुसार पाण्डवो से प्रतीक्षा करने को कहा 1 
तव पाचों पाण्डव वहां जाकर यावत्‌ कृष्ण वासुदेव कौ प्रतीक्षा करने लगे । 


१७२-तएु णं से कण्टे वावुदेवे कोड वियपुरिसे सदृवेद, सदाविच्ता एवं वयासी-"गच्छहु णं 
तुञ्मे देवाणुप्पिया ! सन्नाहियं भेरि ताडह ।' ते वि तालंति । 


तत्पर्चात्‌ कृष्ण वासुदेव ने कौदुम्विक पुरुषों को बुलाया । बुलाकर कर कहा- देवानु्रियो ! 
१. जहां समुद्र की वेल चद कर गंगा नदी में मिलती है, वह्‌ स्थान 1 
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तुम जारो श्रौर सान्नाहिक (सामरिक) भेरी बजाश्रो 1" यहं सुन कर कौटुम्बिक पुरुषों ने सामरिक 
भेरी बजाई । 


१७३- तए णं तीसे सण्णाहियाए भेरीए सहं सोच्चा समुदुविजयपामोक्ला दस दसारा जाव 
छुप्पण्णं बलवयसाहस्सीश्रो सन्नद्धबद्ध जावर गदहियाउहपहेरणा अप्पेगइया हयगया जाव 
वग्गुरापरिष्खित्ता जेणेव सभा सुहम्मा, जेणेव कण्टे वासुदेवे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता 
करयल जाव वद्धार्वेत्ि 1 


सान्नाहिक भेरी की ध्वनि सून कर समूद्रविजय श्रादि दस दसार यावत्‌ छप्पन हजार वलवान्‌ 
योद्धा, कवच पहन कर, तैयार होकर, श्रायुध भ्रौर प्रहरण ग्रहण करके, कोई-कोई घोड़ों पर सवार 
होकर, कोई हाथी श्रादि पर सवार होकर, सुभटो के समूह के साथ जहां कृष्ण वासुदेव को सुधर्मा 
सभा थी श्रौर जहां कृष्ण वासुदेव थे, वहाँ श्राये। श्राकर हाथ जोड़ कर यावत्‌ उनका 
प्भिनन्दन किया । 


१७४ तए णं कण्ट वासुदेवे हत्थिखंधवरगए सकोरंटमत्लदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं 
सेयवरचामरराहि बीइज्जमाणे महया हुय-गय-रहु-पवरजोहुकलियाप्‌ चडरंगिणीए सेणाए सदधि संपरिवुडे 
महया भडचडगरपहुकररविदपरिषिखत्ते बारवर्ईए णयरीए मञ्भंमज्मेणं णिरच्छंइ, णिरगच्द्तता जेणेव 
पुरच्छिमवेयाली तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पर्चाहि पंडर्बाहि सद्ध एगयश्रो निलइ, भिलित्ता 
खंधावारणिवेसं करेइ, करित्ता पोसहसालं प्रणुपविसद, श्रणुपविसित्ता सुत्थियं देवं मणसि करेमाणे 
करेमाणे चिटरुइ । 


तत्पद्चात्‌ कृष्ण वासुदेव श्रेष्ठ हाथी के स्कंधपर भ्रारूढ हुए । कोरंट वृक्ष केपूलों की 
मालाभ्रो से युक्त छत्र उनके मस्तक के ऊपर धारण किया गया । दोनों पार्श्वो में उत्तम उवेत चामर 
टोरे जाने लगे 1 वे बड़े-बड़े ्रश्वो, गजो, रथों श्रौर उत्तम ॒पदाति-योद्धाश्रों की चतुरंगिसी सेना 
रौर भ्रन्य सुभटो कै समहं से परिवृत्त होकर हारका नगरी के मव्य भाग में होकर निकले । निकल 
कर जहां पूवं दिशा का वेतालिक था, वहाँ श्राए 1! वहां श्राकर पाच पाण्डवों के साथ इकट्‌ठे हुए 
(मिले) फिर पड़ाव डाल कर पौषधशाला में प्रवेश किया । प्रवेश्च करके सुस्थित देवका मनमें 
पुनः पुनः चिन्तन करते हुए स्थित हुए । 


कृष्ण द्वारा वेव का महान 


. १७६ तए ण कण्हुस्त वासुरे वस्स श्दरुमभत्तंसि परिणममाणंसि सृद्टिश्रो जाव आगश्नो-*मण 
द चाणुपिया ! जं मए कायव्वं \" 

तए णं से कण्ठे वासुद वे सुषटियं द वं एवं वयासौ--“एवं खलु द वाणुष्पिया ] दोवई देवी जाव 
पउमनाभस्स रण्णो भवणंसि साहरिया, तं णं तुमं दे वाणुध्पिया ! मम पर्चाह पंडर्वेहि सद्धि जप्पच्रस् 
चष रहाण लवबणसमुद मर्गं वियरेहि ! नं णं श्रहं श्रमरकंकारायहा्णि दोवर्ईए द बौए क्वं गच्छामि ४. 


तत्पश्चात्‌ ष्ण वासुदेव क श्रष्टमभक्त पूरा होने पर सुस्थित देव यावत्‌ उनके समीप 
१. भ्र. १६ सूत्र ८६, २. भ्र. १६ सूत्र १०७ 
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श्राया । उसने कहा-देवानुप्रिय ! करिए मुके क्या करना है ? । 

तव कष्ण वाभुदेव ते सुस्थित देव से इस प्रकार कहा-देवानुप्रिय { द्रौपदी देवी यावत्‌ 
पद्मनाभ राजा के भवनमें हरण की गई दै, अतएव तुम है देवानुश्रिय ¡ पाँच पाण्डवो सहित छठे मेरे 
चह रथो को चवणसमुद्र मे मार्गे दो, जिससे म (पाण्डवो सहित) ग्रमरकंका राजधानी मेँ द्रौपदी देवी, 
को वापस छीनने के लिए जाञॐं।' 


१७६-- तए णं से सुत्थिए्‌ द वे कण्ट वासुद वं एवं वयासी-किण्णं द वाणुप्पिया { जहा चेव 
पउमनामस्स रण्णो पुव्वसंगतिएणं दे वेणं दोवर्ई दवौ जाव [जंवुहोवाश्रो दीवाभो भारहाश्नो वास्ताभो 
हृत्थिणाउराश्रो नयराश्रो जुहिषद्टिलस्स रण्णो भवणाश्रो ] सहरिया, तहा चेव दोवदं दवि धायईसंडाश्रो 
दीवाश्नो भारहाग्नो [वासाग्रो श्रमरकंकाश्नो रायहाणीश्रो पडउमनाभस्स रण्णो भवणाभो ] -जाव 
हत्थिणाउरं साहरामि ? उदा पठमनाभं रायं सपुरवलवाहणं लवणसमृहे पक्लिवामि ?' 


तत्पद्चात्‌ सूस्थित देव ने कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार कृहा-देवानुप्रिय ! जसे पद्मनाभ राजा 
कै पूर्वं संगतिक देव ने द्रौपदी देवी का [जम्बरद्रीपवर्ती भरतक्षेत्र के हस्तिनापुर नगरसे युधिष्ठिर 
राजा के भवन से] संहरण किया, उसी प्रकार क्या मँ द्रौपदी देवी को धातकी खंड द्वीप के भरत्षेत्र 
से यावत्‌ श्रमरकंका राजधानी में स्थित पद्मनाभ राजा के भवन से हस्तिनापुर ले जाञॐं? श्रवा 
पदूमन।भ राजा को उसके नगर, सन्य श्रौर वाहनों के साथ लव॒समुद्र मेँ फक इ" ?" 


१७७--तए णं के नासुदे वे सृत्थियं द वं एवं वयासी-मा णं तुमं देवाणुपपिया | जाव 
साहराहि वुमं णं दं वाणुप्पिया { लवणसमृहे श्रप्पच्रुस्त चछ रहाणं मग्गं वियराहि, सयमेव णं श्रहुं 
दोवर्ईृएु द वौए कवं गच्छानि ॥' 


तव कृष्ण वासुदेव ने सुस्थित देव से कहा--देवानुग्रिय ! तुम यावत्‌ संहरण मत करो । 


देवानुत्रिय ! तुम तोर्पाचर्पाण्डवों सहित चे हमारे छह रथों को लवणसमुद्रमे जानेकामा्गंदे 
दो | मैस्वयंदही द्रीपदी देवी को वापिस लाने के लिए जारडगा।' 


१७८-तएु णं से सुद्धिए दे वे कण्ट वसुद वं एवं वथासी--'एवं होउ # पर्चाह्‌ पंडर्वेहि सदधि 
अप्पद्रस्स चष्ट रहाणं लनणसमुहे सग्गं वियरईइ । 


, तव सुस्थित देव ने कृष्ण वासुदेव से कहा-एेसा ही हो-तथास्तु ॥ एेसा कह करं उसने पाच 
पाण्डवो सहित छठे वासुदेव के छह रथौ को लवणसमुद्र मेँ मार्ग प्रदान किया । 


पद्मनाभ फे पास दूत-प्र षण 


१७६-तए णं से कण्ट वासुद वे च।उरंर्भिण सेणं पडि विसज्जेड, पडिविसन्जित्ता पर्चाहि 
पउर्वेहि सदधि श्रप्पचट्रु छरहि रर्हौहि लवणसमु मज्भमज्छेणं वौवयई, वीर्हवदत्ता जेणेव श्रमरफका 
रायहाणी, जेगेव श्रमरककाएु श्रशुञ्जाणे तेणेव उवागच्छह, उवागच्छित्ता रहं ठवेद, उवित्ता दार्यं 
सार्राहु सदवेड, सहाचित्ता एवं वयासी- 


तत्पदचात्‌ कृष्णा वासुदेव ने चतुरंगिणी सेना को चिदा करके पाच पाण्डवोंके साय छठे 


। त्ता धरम कमा 
५५२. | ज्ाताधरमै्कथां 


प्राप स्वयं छह रथो मे बैठ करः लंवणसमूद्र करै मध्यंभाग मै होकर जाने लगे । जते-जति जहाँ 
4 [1 प + 

ग्रमरकंका राजधानी थी श्रौर जहाँ ्रमरकंका का प्रधान उद्यान था, वहा चे 1.पर्हुचने के वाद र्थ 

रोका ग्रौर दारुकनामक सारथी को बलाया । उसे बुलाकर केहा-- 


१६०--गच्छह णं तुमं द बाणुण्पिया ! श्रमरककारायहूणि ष प्रणुपविसाहिः अ्रणुविसित्ता 
पठमणाभस्व रण्णो वामेण पाएणं पायपीढं श्रवकमित्ता कु त्गेणं लेहं पणामेहिः; तिवलियं भिर्डि 
णिडाते साह भासुरत्ते रुं कदं कुविए चंडिककिए एवं वदहू--'हं ;भो पडमणाह्‌ा ! श्रपत्यिय- 
पत्थिया ! दुरेतपतलक्लणा ! हीणपुण्णचा उहसा ! सिरिहिरिघीपरिवन्जिया 1 .श्रज्ज ण भवसि, 
छि णं तुमं ण जाणासि कण्ुस्स वासुदं दस्स भर्गिण दोवदं द वि इहं ह्व श्राणमाणे 2 तं एयमवि गए 
पच्चप्पिणाहि णं तुमं दोवदं देवि कण्हस्त वासुद वस्स, श्रहुवा ण जुद्धसज्जे णिग्गच्छाहि, एस णं 
कण्ट वासुदेवे पर्चाहि प उरवहिं अप्प दोवरईद वीए कूच हन्वमागए \ 


देवानुप्रिय ! तू जाग्नौरभ्रमरकका राजधानी में प्रवेश कर । प्रवेश करके पदुमनाभ राजाके 
समीप जाकर उसके पादपीठ को श्रपने बि पैर से श्राक्रान्त करकै-ठोकर मार करके भाले की नोक 
दारा यह (लेख) पत्र देना । फिर कपाल पर तीन वल वाली भृकुटि चदा कर, अरिं लाल करके, रुष्ट 
होकर, कोध करके, कुपित होकर, श्नौर प्रचण्ड रूप धारण कर कहना-श्ररे पद्मनाभ ! मौत की 
कामना करने वाले ! श्रनन्त कुलक्षणों वाले ! पण्यहीन ! चतुर्दशी के दिन जन्मे हुए (ग्रथवा हीनपृण्य 
वाली चतुर्दशी भर्थात्‌ कृष्ण पक्ष की चौदस को जन्मे हुए ।) श्री, लज्जा श्रौर बुद्धि से हीन ! प्राज तू 
नहीं बचेगा । क्या तू नहीं जानता कि तु कृष्ण वासुदेव की भगिनी द्रौपदी देवी को यहां ले म्र्याहै? 
सैर.जोहृभ्रासोहु्रा, श्रवभीतु द्रौपदी देवौ कृष्ण वासुदेव को लौटादेग्रथवा युद्ध के लिए तयार 
होकर बहर निकल । कृष्ण वासुदेव पाँच पाण्डवो के साथ छे श्राप द्रौपदी देवी को वापिस छीनने 
के लिए श्रभी-ग्रभी यहाँ भ्रा पहुचे दँ । 


१८१-तए णं से दारए सारहौी कण्हैणं वासुदेवेणं एवं वुत्तं समाणे हटटुतुटुं जाव पडिसुणेई, 
पडिसुणेतता अमरकक्रारायहाण श्रणुपविसह, श्रणुपविसित्ता जेणेव पडमनामे तेणेव उवागच्छइः 
उवागच््छित्ता करयल जाव बद्धावेत्ता एवं वयासी-'एस णं सामी ! मम दिणयपडिवत्ती, इमा अन्ना 
मम सामियस्स समुहाणत्ति' त्ति कटदु आसुरत्ते बामपाएणं पायपीढं अणुक्कमति, अणुक्कमित्ता 
कोतगगेणं लेह पणमइ, पणामित्ता जाव कूवं हव्वमागए्‌ । ` 


तत्पश्चात्‌ वह्‌ दारुक सारथि कृष्ण वासुदेव के इस प्रकार कहने पर हरषि श्रौर संतुष्ट हभ्रा 1 
यावत्‌ उसने यह श्रादेश अंगीकार किया । जंगौकार करके श्रमरकंका राजधानी मं प्रवेश किया 1 
प्रवेश करके पद्मनाभ कै पास गया । वहाँ जाकर दोनो हाथ जोड़कर यावत्‌ श्रभिनन्दन किया श्रौर 
कहा-'स्वामिन्‌ ! यह्‌ मेरी अपनी विनय-प्रतिपत्ति (शिष्टाचार) है ।' मेरे स्वामी के मुख से की हई 
भ्ाज्ञा दुसरी दै । वह यह है ।' इस भकार कह्‌ कर उसने नेत्र लाल करके श्रौर ऋ होकर श्रपते वाम 
पर से उसके पादपीठ को प्राकरान्त किया-दटुकराया । भले की नोक से लेख दिया । फिर कृष्ण वासुदेव 
का समस्त श्रादेश कह सुनाया, यावत्‌ वे स्वयं द्रौपदी को वापिस लेने के लिए श्रा पहुचे है । 


१८२ तए णं से पठमणाभे दारुएणं सारहिणा एवं वृत्तं समाणे भ्रासुरुत्ते तिर्वाल भिडडि 
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` निडातते साहददट्‌ एवं वयासौ--“णो .प्रप्पणामि णं श्रहु' देवाणप्पिया ! कण्हुस्स वासुदेवस्स दोवः 
एस णं श्रु सयमेव जुज्मसज्जो निग्गच्छामि, त्ति कटृटु दार्यं सारराहिं एवं वयास्ी-- केवलं भो ! 
रायतस्थेसु दए श्रवज्छे' त्ति कदृदु श्रसक्षकारिय श्रसम्माणिय ्रवद्ारेणं णिच्छुमावेह । 


तत्पद्चात्‌ पद्मनाभ ने दारुक सारथि के इस प्रकार कहने पर नेतर रक्त करकेश्रौरक्रोधसे 
कपाल पर तीन सल वाली भृकुटी चढ़ा केर कहा--देवानु्रिय ! मै कृष्ण वासुदेव को द्रौपदी वापिस 
नहीं दूगा। मैस्वयंही युद्ध करने के लिए सज्ज होकर निकेलता ह ।' इस प्रकार कहकर फिर 
दारक सारथि से कहा--हे दूत ! राजनीति में दत भ्रवध्यहै (केवल इसी कारण मैँतुे नहीं 
मारता) 1' इस प्रकार कह कर सत्कार-सन्मान न करके--श्रपमान करके, पिच्छ हारसे उसे 
निकाल दिया । 


१८३-तए णं -से दारुए सारही पडमनाभेणं श्रसक्कारिय जाव [श्रसम्माणिय श्रवदारेणं | 
निच्छढे समाणे जेणेव कण्ठे वासुदेवे तेणेव उवागच्छृद, उवागच्छित्ता करयलपरिग्गहियं जाव कण्ट 
एवं बयासी-"एवं खलु भ्रह सामी ! तुन्भं वयणेणं जाव णिच्छुमावेद्‌ । 


वह्‌ दारक सारथि पदुमनाभ राजाके हारा श्रसतकरृत हुभ्रा, यावत्‌ पिद्धले दार से निकाल 
दिया गया, तव कृष्ण वासुदेव के पास पहुंचा । पहुच कर दोनों हाथ जोड़ कर कृष्ण वासुदेव से 
यावत्‌ वोला-- स्वामिन्‌ { सँश्रापके वचन (्रादेश) से राजा पदुमनाभ के पास गया था, इत्यादि 
पूर्ववत्‌; यावत्‌ उसने मुभे पिद दवार से निकाल दिया--इत्यादि समग्र वृत्तान्त कहा । 


पद्मनाभ-पाण्डय युद्ध 


१८४--तएु णं से पउमणाभे वलवाउयं सह्‌वेंड, सद्‌ाचित्ता एवं वथासी--'चिषप्पामेव भो 
देवाणुप्पिया 1 माभिचेक्कं हृत्थिरयणं पडिकप्पेह ।' तयाणंत्तरं च णं देयायरिय-उवदेस-मह्‌- 
विकप्पणा-विगर्पपोहि जाव [सुनिउर्णोहि उज्जलणेवत्थि-हुत्यपरिवत्थियं सुसज्जं जाव श्राभिसेक्कं 
हृत्यिरयणं पडिकप्पेह्‌ पडिकप्पेत्ता | उवणेद ! तए णं से पउमनाहै सन्नद्ध जाव १ अभिसेयं दुरूह्ड, 
दुरूहित्ता हयगयर जेणेव कण्है वासुदेवे तेणेव पहुरेत्य गमणाए 1 


कृष्ण वासुदेवं के दूत को निकलवा देने के पश्चात्‌ इधर पद्मनाभ राजा ने सेनापत्तिको 
बुलाया ग्रौर उससे कटा--देवानुप्रिय ! प्रभिषेक किए हृए हस्तीरल कोत्तैयार करके लाश्नो ।' 
यह्‌ श्रादेड सुनकर कुदाल श्राचायं के उपदेश से उत्पन्न हुई बुद्धि कौ कल्पना के विकत्पों (प्रकारो) 
से निपुण पुरपो (महावतों) ने भ्रभिपेक किया हुभ्रा हस्ती उपस्थित किया । वह्‌ उज्ज्वल वैषसे 
परिवृत था, सुसज्जित था । तत्पश्चात्‌ पद्मनाभ राजां कवच श्रादिं धारण करके सज्जित्त हुश्रा, 
यावत्‌ श्रभिपेक किये हाथी पर सवार हुग्रा । सवार होकर प्रवो, हाथियों ्रादिकी चतुरंगिणी 
सेना के साथ, वहां जाने को उचत हृभ्रा जहां वासुदेव कृष्ण थे । 


, शण््--तएु णं से कणे वासुदेवे पउमनाभं रायाणं एन्जमाणं पासह, पासित्ताते पच पडवे 
-एव वथासी--ह भो.दारगा } करि णं तुन्मे पडमनाभेणं सदधि जुज्भिहिह्‌ उदाहु पेच्छिहिह्‌ ?' 
१. श्र. १६. सूत्र १०७. २. श्र. १६ सूत्र १७४। 


४५४ ] | जञाताधर्मकथा 
तए णं पच प'डवा कण्डुः वास्‌ देवं एवं वयासौ--श्रम्हे णं सामी ! जुज्छामो,तुरमे पेच्छह्‌ ।' 
तए णं प"च प'डवे सन्नद्ध जाव पहरणा रहे दुरूहं ति, दुरूहित्ता जेणेव पडमनाभ राया तेणेव 
उवागच्छंति, उवागच्छित्ता एवं वयासी--श्वम्है पडमणाभे वा राय त्ति कटृटु पउमनाभेणं साड 
स पलग्गा याचि होत्था 1 


तत्परचात्‌ वासुदेव ने पद्मनाभ राजा को भ्राता देखा । देख कर वह पाचों पाण्डवोंसे 
बौले--श्ररे बालको ! तुम पदृमनाभर के साथ युद्ध करोगे या युद्ध देखोगे ?' 

तब पाच पाण्डवो ने कृष्ण वासुदेव से कहा--स्वामिन्‌ ! हम युद्ध करगे प्रर प्रप हमारा 
युद्ध देखिए ।' 

तत्पश्चात्‌ पाचों पाण्डव तैयार होकर यावत्‌ शस्त्र लेकर रथ पर सवार हुए श्रौर जहाँ 
पद्मनाभ था, वहाँ प्च । पर्हुव कर श्राजहमर्ह या पद्मनाभ राजाह ।' एेसा कहकर वे युद्ध 
करते में जुट गये। 


पाण्डवो का पराजय 


१८६ तए णं से पउमनाभे राया ते पच पडवे चिप्पामेव हय-महिथि-पवरवोर-घाइयः- 
विवडि्यचधद्धय-पडागे जाव [किच्छोवगयपाणे ] दिसोदिसि पडिसेहेडं 1 तए णं ते प च प'उवा पठम- 
णाभेण रण्णा हूयमहियपवरवीर-घाइयविवडिय जाव पडिसेहिया समाणा प्रत्थामा जाव भ्राघारणिज्ज 
त्ति कटृदुं जेणेव कण्है वास्‌ द वे तेणेव उवागच्छंति । तए णं से कण्े वास्‌.दवेते पच पड्वे एवं 
वयासी--कहुण्णं तुभ्भे द वाणुप्पिया ! पउमनाभेण रण्णा सरि स पलग्णा ? 


तएणंतेपचपडवा कण्डु वास्‌.दवं एवं वयासी-"एवं खलु दे वाणुप्पिया ! अम्हे तुरम 
अब्भणुन्लाया समाणा सन्नद्ध-बद्ध-वभ्मिय-कवया रहे दुरूहामो, इरूहित्ता जेणेव पउमणाभे जाव 
पडिसेहई ! 


, तत्पश्चात्‌ पद्मनाभ राजा ने उन पाचों पाण्डवों पर शध ही शस्त्र से प्रहार किया, उनके 
ग्रहंकार को मथ डाला भ्रौर उनकी उत्तम विहं से चिद्ित पताका गिरादी। मुदिकल से उनके 
प्राणो की रक्षा हुई । उसने उन्हं इधर-उधर भगा दिया । तव वे पाचों पाण्डव पद्मनाभ राजा दारा 
रास्व से प्राहत, मथित श्रहंकार वाले श्रौर पतित पताका वाले होकर यावत्‌ पद्मनाभ के द्वारा 
भगाए हृए, शतेना का निराकरण करने में श्रसम्थं होकर, वासुदेव कृष्ण के पास श्राय । तव 
वासदेव कृष्ण ने पाचों पाण्डवो से कहा--देवानु्रियो ! तुम लोग पद्मनाभ राजा के साथ किस 
प्रकार (किस शते के साथ) युद्ध मे संलग्न हुए थे ? । 

तब पाचों पाण्डवो ने इष्ण वासुदेव से इस प्रकार कहा-देवानुप्रिय { हम श्रापकी आज्ञा 


पाकर सुसज्जित होकर रथ पर भ्रारूढ हुए । भ्रारूढ होकर पद्‌ मनाभ के सामने गये; इत्यादि सब 
.पूवंवत्‌ कहना चादिए, यावत्‌ उसने हमें भगा दिया +" 


„ *१८७--तषए णं कणे वासुदेवे ते पंच पंडवे एवं वयासी--“जईइ णं तन्मे देवाणुप्पिया ! एवं 
नयंता-अम्हे, णो पडमणाभे राय त्ति पडमणाभेणं सदधि संपलग्ग॑ता, तो णं तुन्मे णो पडमनाहे 


सोलहवां श्रध्ययन : द्रौपदी | । [ ४५५ 


हयहियपवर जाव पडिसेहंते 1 तं पेच्छह णं वुम्भे देवाणुप्पिया ! श्रं, णो पउमणाभे राय' त्ति कटटु 
पठमनमेणं र्ना सदधि जुज्भामि । रहं दुरहद, इुरूहित्ता जेणेव पडठमनाभे राया तेणेव उवागच्छद्‌, 
उवागच्छित्ता सेयं गोखीर-हार-घवलं तणसोल्लिय-सिदुवार-कु देदु-स्चिगासं निययबलस्त हरिसजणणं 
रिरसेण्णविणासकरं पचजण्णं सं परामूसड, परामुसित्ता मृहवायधुरियं करे । 


पाण्ड्यो का उत्तर सुनकर छृष्ण वासुदेव ने पाच पाण्डवो से कहा-देवानुप्रियो ! श्रगर 
तुम एेपा वोले होते कि हम्ह पद्मनाभ राजा नहीं" श्रौर एेसा कहकर पद्मनाभ के साथ युद्धमें 
जुटते तो पदृमनाभ राजा तुम्हारा हनन नहीं कर सकता था ! (तुमने वोलने मेँ भूल की, इसी कारण 
तुमे भाग कर ्राना षड़ा।) हे देवानूप्रियो ! श्रव तुम देखना । ह, पद्‌ मनाभ राजा नही! इस 
प्रकार कहं कर मे पद्मनाभ के साय युद्ध करता ह ।' इसके वाद कृष्णा वायुदेव रथ पर श्रारूढ हए । 
्रार्ढ होकर पद्मनाभ राजा के पास पर्वे । पर्व केर उन्होने श्वेत, गाय के दूध श्रौर मोतियो करे 
हार कै समान उज्ज्वल, मत्लिका के पुल, मालती-कुसुम सिन्दुवा र-पुष्प, कुन्दपृष्प, भ्रौर चन्द्रमा के 
समान वेत, ग्रपनी सेना को हर्षं उत्पन्न करने वाला पाञ्चजन्य शंख हाथ में लिया श्रौर मुख की वायु 
से उसे पूणं किया, प्र्थात्‌ एका । 


१८८- तए णं तस्त पउमनाहृस् तेणं संखसदेणं वल-तिभाए हए जाव, पडसेदहिए । तए णं 
से कष्टे वासुदेवे धणु' परामुसद, वेढो, धणु परेद, पूरित्ता धणुसदं करेइ । तए णं तस्स पउमनाभस्स 
दोच्चे बल-तिभाए वणुसहेणं हयमहिय जाव पडिसिेहिए । तए णं से पठमनामे राया तिभगवलावसेसे 
अत्यामे श्रवते श्रवीरिए अधुरिसक्षकारपर॑कमे श्रधारणिन्जं ति कटुदु सिग्घं तुरियं जेणेव ममरकंका 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता श्रमरकंकं रायहाणि श्रणुपविसद््‌, अणुपविसिचा दाराहं पिह, 
पिहित्ता रोहसज्जे चिद्द । 


तत्पदचात्‌ उस शंख के दव्दसे पदूमनाभकी सेनाका तिहाई भाग हत हौ गया, यावत्‌ 
दिजा-दिशा में भाग गया । उसके वाद कृष्ण वासुदेव ने सारगनामक धनुष हाथ मे लिया। यहां 
एक वेढ कट्‌ तेना चाहिए । धनु पर प्रत्यंचा चड़ाई । प्रत्थंचा चढ़ा कर टकार की । तव पद्मनाभ 
कीसेनाकरा दूसरा तिहाई भाग उस्न धनुष कीटंकारसे हृत-मथित हो गया यावत्‌ इधर-उधर भाग 
टुटा । तव पदूमनाभ कौ सेना का एक तिहाई भाग ही शेप रह गया । श्रतएव पद्मनाभ सामथ्यंहीन, 
वलहीन, वीर्यहीन श्रौर पुरुषार्थं पराक्रम से हीन हो गया! वह ङ्ृष्ण के प्रहार को सहन करने या 
निवारण करने में श्रसम्थं होकर शी घ्रतापूर्वक, त्वरा के साथ, श्रमरकंका राजधानी मँ जा चुसा। 
उसने ग्रमरकंका राजधानी के श्रन्दर धुस कर द्वार वंदकरलिए। द्वार वंद करके वह नगररोधके 
लिए सज्ज होकर स्थित हो गया । 


विवेचन-मूल में भ्राए वैढ (वेष्टक)--श्र्थं है--एक वस्तुविषयक पदपद्धति । यह्‌ वेढ यहां 
यनुपविपयक समभना चाहिए । टीका के श्रनुसार वह्‌ इस प्रकार है- 


ग्रदरुमगयवालचंद-दंदधणुसन्निगासं वरमहिस~दरिय-दप्पिय-दढधणसिगग्मरइयसार, उरगवर- 
पवेरगवल-पवरपरहुय-ममरकूल-नीलिनिद्ध-धंतधोयपटु, निउणोविय-मिसिमिसित-मरणिरयणधंटिया- 
कि | 


न्न 


१, श्र. १६ सूत्र १८६. ध 


४५६ |  . [ज्ञाताधरममेकथा 
जालपरिगिनत्त, तडित-तरुणएकिरण-तव शिज्जवद्धिधं, ददहुरमलयगिरिसिहर-केसर्चामरवाल- 
गरदधचंदविधं, काल-हरिय-सतत-पीय-सुविकल्ल-बहुण्हारणिसंपिणद्धजीवं, जी वियंतकर - 


भावाथे-- यह श्री कृष्ण के धनुष का वंन है । वहं इस प्रकार है-छृष्ण का धनुष शुक्लपक्ष 
की द्वितीया कै श्रचिर-उदित--जिसे उदित हए बहुत समय न हुभ्रा हौ एेसे चन्द्रमा श्रौर इन्द्रधनुष 
के समान वक्त था, श्रतीव दृप्त-मदमाते उत्तम महिष के हद्‌ श्नौर सघन श्णगौ के भ्रग्रभागो से वनाया 
गया था, कृष्ण सष, श्वेष्ठ भसे के सींग, उत्तम क्रोकिला, भ्रमर-निकर प्रौर नील की गोली के सदश्च 
उज्ज्वल रस्निग्ध-काली कान्ति से युक्त उसका पृष्ठ भाग था, किसी कुराल कलाकार हारा उजाले 
गए-चमकाए हुए-मणिरत्नो की घंटियों के समूह से वेष्टित था, चमकती विजली की किरणों 
जैसे स्वर -चिह्लो से सुशोभित था, दर्दर श्रौर मलय परवत शिखरो पर विचरण करने वले सिह को 
गर्दन के वालों (श्रयाल) तथा चमयोंकीपूछ केकेोंके एवे ब्रद्ध चन्द्र के लक्षणो चिल्ली से युक्त 
था, काली, हरी, लाल, पीली नौर दवेत वर्णं कौ नसो से उसकी जीवा (्रत्यंचा) वंघी थी । वह्‌ 
धनुष शत्रुभ्रों के जीवन का भ्नन्त करने वाला था । 


१८९--तएु णं से कण्ठे वासुदेवे जेणेव श्रतरकक्षा तेणेव उवागच्छंदः उवागच्छित्ता रहं ठवे, 
ठवित्ता रहाश्रो पच्चोरहड, पच्चोरहित्ता वेउव्वियसमुग्ाएणं समोहणइ, समोहणित्ता एगं महं 
णरसोहरूवं विउव्वइ, विडध्दित्ता महया महया सदेणं पादददुरियं करेइ 1 तए णं से कष्हैणं वासुदेवेणं 
महया महया सहेणं पादददहुरएणं कएणं समाणेणं श्रमरकका रायहाणी संभग्गपायार-गोपुराहालय-चरिय- 
तो रण-पटहृत्थियपवरभवण-सिरिघर) सरस्सरस्स धरणियले सन्निवदइया \ . 


तत्पश्चात्‌ छृष्ण वासुदेव जहां भ्रमरकंका राजधानी थी, वहां गये । वहां जाकर रथ ठहूराया 1 
रथ से नीचे उतरे । वेक्रियसमुदचात से समवहत हुए अर्थात्‌ समूदघातत किया ! समूदूधात करके उन्होनि 
एक महान्‌ नरसिंह का रूप धारण किया । फिर जोर-जोर्‌ के शव्द करके पैरो का श्रार्फालन 
किया- पैर पचे ! कृष्ण वासुदेव के जोर-जोर की गजना के साथ पैर पृद्छाडनेसे अमरकंका 
राजघानी के प्राकार (परकोटा) गोपुर (फाटक) ्रहालिका (भरोखे), चरिका (परकोटा श्रौर 
नगरके बीचकांमागे) भ्रौरतोरण (दार का ऊपरी भाग) गिर गये श्रौर श्रेष्ठ महल तथा श्रीगृह्‌ 
(मंडार) चारों ्रोर से तहसनहस होकर सरसराट्‌ करके धरती पर भ्रा पड़ 1 


पद्मनाभ द्रौपदी की शरण में 


१९६०- तए णं से पउमणाभे राया श्रमरकंकं रायहरण संभग्ग जाव पासित्ता मीए दोवहं देवि 
सरणं उवेइ । तए णं सा दोवरई देवी पउमनाभं रायं एवं चयासी --"किण्णं तुमं देवाणुप्पिया ! न 
जाणसि कण्डुश्स वासुदेवस्स उत्तमपुरिसस्स विष्यं करेमाणे ममं इह हव्वमाणेसि ¢ तं एवमि गए 
गच्छह्‌ णं तुमं देवाणुप्पिया । ण्ह उल्लपडसाडए श्रवचूलगवत्थणियत्थे अंतेउरपरियालसंपरिवुडे 
भ्रस्शाडई वराइ रयणाइ गहाय मम पुरतो कां कण्ट वासुदेवं करयलपायपडिए सरणं उवेहि, 
पणिवहयवच्छ॑ला णं देवाणुप्पिया ! उत्तमपुरिसा । 


तत्रच पद्मनाभ राजा भ्रमरकंका राजघानी को पूर्वोक्त प्रकारसे बुरी तरह भग्न हुई 
जानकर भयभीत होकर द्रौपदी देवीकी शरण मेंगया। तब द्रौपदी देवीते पदुमनाभ्. राजासेः 
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कहा-देवानुग्रिय ! क्या तुम नहीं जानते कि पुरुपोत्तम कृष्ण वासुदेव का विप्रिय करते हुए तुम 
मूके यहां लाये दो? क्न्तुजोहृश्रासो-हुश्ना। श्रव दैवानुप्रिय ! तुम जाग्नो । स्नान करो 1 पहनने 
ग्रीर श्रोदृने के वस्त्र गीले (पानी नितरते हए) धारण करौ । पहने हुए वस्व का छो नीचा रक्खो 
र्यात्‌ कां खुली रखो । भ्रन्तःपुर की रानियौं भ्रादि परिवारको साथर्मेले लो | प्रधान श्रौरश्रौष्ठ 
रल मटक लिए लो 1 मुभेञ्रगिकरलो 1 इस प्रकार चलकर कृष्ण वासुदेव को दोनों हाथ जोड़ कर 
उनके पैरो मे गिरो श्रीर उनकी सरण ग्रहण करो । देवानृभ्रिय ! उत्तम पुरुष प्रणिपतितवत्सल होते 
ह-्र्थात्‌ जो उनके सामने नज्रहोते दहै, उन पर दया श्रीर प्रसन्नता प्रकट करते हैँ । (एसा करनेसे 
ही तुम्हारी नगरी श्रादिकी रक्षा होगी । अनन्यथा नहीं) । 


द्रीपदी-समर्पण 

१६१- तए णं से पउमणाभे दोवर्ईए देवीए एयमद्रु पडिसुणेड, पडियुणित्ता ण्हाए जाव सरणं 
उवेड, उवडइत्ता करयल एवं वयासी- "दद्रा णं देवाणुप्पियाणं इड़ी जाव परक्कमे, तं मेमि णं 
देवाणुप्पिया † जाव खमंतु णं जाव णाहं भुज्जो एवं करणयाए' त्ति कटु पेजलिउडे पायवडिए 
कण्टुस्स वासुदेवस्स दोवदं देवि साहि उवणेई 1 


उस समय पद्मनाभ ने द्रौपदी देवी के इस भ्रर्थं को अंगीकार किया 1 अंगीकार करके द्रीपदी 
देवी के कथनानुसार स्नान ग्रादि करके कृष्ण वासुदेव की शरण में गया । वर्ह जाकर दोनों हाथ 
जोड़ कर इस प्रकार कहने लगा-- भने श्राप देवानुप्रिय की ऋद्धि देख ली, पराक्रम देख लिया । हे 
देवानुश्रिय ! मँक्षमाकी प्रा्थेना करता, श्राप यावत्‌ क्षमा करें । यावत्‌ म पुनः एसा नहीं 
करू गा ।* इस प्रकार्‌ कह्‌ कर उसने हाथ जोड । पैरों मेँ गिरा । उसने श्रपने हाथो द्रौपदी देवी सौपी । 

१६२- तए णं से कण्डे वासुदेवे पडमणाभं एवं वयासो-^हं भो पडउमणाभा ! श्रप्पत्थिय- 
पत्यिथा [ किण्णं तुमं ण जाणसि मम भगिणि दोवद्ं देवि इह हव्वसाणमाणे ? तं एवमवि गए णत्थि 
ते मर्माहितो इयाणि मयमत्थि' त्ति कटटु पडमणाभं पडिविसज्जेड, पडिविसज्जिा दोव देवि गिण्हुइ, 
गिष््ता रह दुरूेद, इुरूहिन्ता जेणेव पंच पंडवे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छरा पंचण्डुं पंडवाणं दोवडं 
देवि साहुत्थि उवणेह । 

तत्पश्चात्‌ कृष्ण वासुदेव ने पद्‌मनाभ से इस प्रकार कहा --श्ररे पद्‌ मनाभ भ्रप्राथित (मृत्यु) 
की प्रार्थना करने वलि ! क्यातू नहीं जानताकित्ू मेरी भगिनी द्रौपदी देवीको जल्दीसे यहांले 
ग्रायाहै? टसा होने पर भी, श्रव तुभे मुभसे भयनहींहै!' इस प्रकार कहु कर पदूमनाभकोषटी 
दी। उसे द्युटकारा देकर द्रीपदी देवी को ग्रहण कियाभ्रौर रथपर श्रारूढहुए । रथ परभ्रारूढ 
होकर पाच पाण्डवं के समीप श्राय । वहां श्राकर द्रौपदी देवी को हाथो-हाथ पाचों पाण्डवोको 
सपि दिया । 

१६३- तए णं से कण्टे पर्चाहि पंडर्वेहि सद्धि अप्प दहि रर्हौह लवणसमु मञ्भमज्मेणं 
जेणेव जंवुहीवे दीवे, जेणेव भार वासे, तेणेव पहारेत्य गमणाए 1 

तत्पद्चात्‌ पाच पाण्डवो के साथ, छठे प्राप स्वयं कृष्ण वासुदेव छह रथों मे वेठ कर, 
लवणसमृद्र के वचो वीच होकर जिवर जम्बद्रीप था श्रौर जिधर भारतवषं था, उधर जाने कौ उद्यत 


ए । , 
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१६४ तेणं कलिणं तेणं समएणं धायइसंड पुरच्छिमद्ध वासे चंपा णामं णयरी 
होत्या । पुण्णमहे चेइए । तत्थ णं चंषाए णयरीए कविले णामं वासुदेवे राया होत्या, महया हिमवत 
वण्णश्रो * । 


उस काल श्रौर उस समय मे, धातकी खंड द्वीप मे, पूवर्धिं भाग में, चम्पा नामक नगरी थी! 
पुणंभद्र नामक चैत्य था । उस चम्पा नगरी मे कपिलनामक वासुदेव राजा था । वह महान्‌ हिमवान्‌ 
पवंत के समान महान्‌ था । यहां राजा का वणेन कहु लेना चाहिए । 


वासुदेवो का ध्वनि-मिलन 

१९४ तेणं कालेणं तेणं समएणं मुणिसुन्वए अरहा चंपाए पुण्णभहे समोसे । कपिले वासुदेवे 
धम्मं सुणेह । तए णं से कविले वासुदेवे मुरिस्‌ न्बयस्स श्ररहश्रो धम्मं स्‌ णमाणे कण्टुस्स वास्‌ देवस्स 
संखसद्‌ स्‌.णेद । तए णं तस्स कविलस्स वास्‌.द नस्स इमेयारूवे श्रज्छत्थिएु समृष्पज्जित्या-¶क मण्णे 
धायदस ड दौवे भारहे वसि दोच्चे वासुदं वे समुप्यण्णे जस्स णं अयं स'खसद ममं पिव मृहवायपुरिए 
वियंमइ ?' 


उस काल श्रौर उस समय मे मुनिुब्रतनामक श्ररिहन्त चम्पा नगरीके पूर्णभद्र चैत्ये 
पधारे । कपिल वासुदेव ने उनसे धर्मोपदेश श्रवण किया । उसी समय मुनिसुव्रत श्ररिहन्त से धमं 
श्रवण करते-करते कपिल वासुदेव ने कृष्ण वासुदेव के पांचजन्य शंख का शव्द सूना । तवे कपिल 
वासुदेव के चित्त में इस प्रकार का विचार उत्पन्न हुग्रा-क्या धातकीखंड दीप के भारत वर्षमे 
दुसरा वासुदेव उत्पन्न हो गया है ? जिसके शंख का शव्द एसा फैल रहा है, जैसे मेरे मुख की वायुसे 
प्रित हृश्रा हो-रमने बजाया हौ ॥ 


१६६ +कविला वासुदेवा, सदां (सुणे)* मुणिस्‌ व्वए अरहा कविलं वास्‌ देवं एवं 
वयासी--शि णृणं ते कविला { वास्‌ देवा ! मम अंतिएु धम्मं णिसामेमाणस्स स खसु आकण्णित्चा 
इमेयारूवे श्रज्भत्थिएु समुष्पण्णे-र्गक मण्णे जाव विभ, से नूणं कविला | वास्‌ देवा { भयमहटु 
समहु 7" 

शता श्रत्थि \' 


कपिल वासुदेव" इस प्रकार से संबोधित करके मुनिसुत्रत अ्ररिहंत ने कपिल वासुदेव से 
कहा--'हे केपिल वासुदेव ¡ मेरे पास धम श्रव॒ करते हए तुम्हें यह विचार श्राया है कि--क्या इस 
भरतक्षत्र मे दूसरा वासृदेन उत्पन्न हो गया है, जिसके शंख का यह्‌ शन्द फंल रहा है श्रादि; हे कपिल 
वासुदेव ! मेरा यहे श्रथं (कथन) सत्य है ?' 


(कपिल वासुदेव ने उत्तर दिया) सत्य है ।' 


१९७ -नो खलु कपिला ! वासुदेवा ! एवं भूयं वा, मवडइ वा, भविस्सइ वा जण्णं एगे चेत्ते, 
एगे जगे, एगे समए दुवे श्ररहंता वा चक्कवहरी वा बलदेवा वा वासुदेवा वा उप्पज्जिघ्ु वा, 
उष्पञ्जंति वा, उप्पञ्जिस्स'ति वा। एवं खु वासुदेवा ! जंबुहीवाओ दौवाश्रो भारहाश्रो वास्ताओ 
१. श्रौपपातिक सूत्र मँ राजव्णंन देखिए । 


= = 
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हत्थिणाउरनयराश्रो पंड.स्त रण्णो स्‌ण्टा पंचण्हुं पंडवाणं भारिय। दोवई देवी तव पडमणाभस्त रण्णो 
पुग्वस्र गतिएणं देवेणं अमरकरकाणर्यारि साहूरिया । तए णं से कण्टे वास्‌ देवे परवाह प उर्वोह सदधि 
श्रप्पछट दाहि रहि मभरककं रायहाणि दोवर्ईए देवीए कूवं हव्वमागए । तए णं तस्स कण्हुस्त 
वास्‌.द बस्स पडमनाभेणं रण्णा सदधि स गामं स गामेमाणस्त अयं स खस तव मुहवायपुरिते इव इदु 
कते इहेव वियंभदई 1 


मनिपूत्रत श्ररिहंत ने पुनः कहा - कपिल वासुदेव ! एसा कभी हृग्रा नहीं, होता नहीं रौर 
होगा नहीं कि एकक्षेत्रमे एकहीयुगमें श्रीरएकटही समयमेंदो तीर्थकर, दो चक्रवर्ती दौ वलदेव 
भ्रथवा दो वासुदेव उत्पन्न हए हो, उत्पन्न होते हौं या उत्पन्न होगि । हि वासुदेव ! जम्बृदरीप नामक 
द्वीप से, भरतक्षेत्र से, हस्तिनपुर नगर से पाण्डु राजा की पुत्रवधू ग्रौरर्पाच पाण्डवो की पल्ली द्रौपदी 
देवी को तुम्हारे पद्मनाभ राजा का पहले का साथी देव हरण करके ले श्राया था । तव कृष्ण वासुदेव 
पाच पाण्डवो समेत श्राप स्वयं छे द्रीपदी देवी को वापिस छीनने के लिए शीघ्र श्राये दँ । वह्‌ पद्मनाभ 
राजा के साथ संग्राम कर रहै दं । श्रतः कृष्ण वासुदेव के शंख का यह्‌ शब्द है, जो एेसा जान पड़ता है 
कि दार मुख की वायसे पूरितकियागयाहो ग्रौर जो इष्ट रहै, कान्त है श्रौर यहां तुम्ह सुनाई 
दियादहै। 


१६०८-तए णं से कविते वास्‌.देवे मुणिस्‌.न्वयं वंद, नमंसदहवंदित्ता, नमंसित्ता एवं वयासी- 
"च्छामि णं श्रहुं भते ¡ कण्ट वास्‌ देवं उत्तमपुरिस' पासामि ४ 

तए णं मुणिस्‌ व्वएु अरहा कविलं वास्‌ देवं एवं वयासी--“नो खलु देवाणुप्पिया ! एवं सूयं 
वा, मवद वा, भविस्तइ वा जण्णं श्ररिहृता वा भरिहतं पासति, चक्षकवदट्री वा चक्षकवहट पत्त ति, 
बलदेवा वा बलदेवं पासति, वास्‌ देवा वा वास्‌ दवं पासति। तह विय णं तुमं कण्हुस्त वासुदेवस्स 
लवणसमृदं मज्कमञ्मेण वीदवयमाणस्त सेयापीयाईं धयग्याहं पासिहिसि \ 


तत्पश्चात्‌ कपिल वासुदेव ने मुनिसुव्रत तीर्थकर को वन्दना की, नमस्कारे किया । वंदना. 
नमस्कार करके कहा--भगवन्‌ ! मे जाड ग्रौर पुरुषोत्तम कृष्ण वासुदेव को देखू--उनके दहन करू 1! 

तव मूनिभूव्रत श्ररिहृन्त ने कपिल वासुदेव से कहा-देवानूप्रिय ! एसा ह्रौ नही, होता नहीं 
भ्रीर हयेगा नहीं कि एक तीर्थकर दूसरे तीर्थकर को देखे, एक चक्रवर्ती दूसरे चक्रवर्ती को देखें, एकं 
वलदेव दूसरे वलदेव कौ देखे, श्रीर एक वासुदेव दूसरे वासुदेव को देखें । तव भी तुम लवरसमुद्र के 
मध्य भागमें होकर जाति हुए कृष्ण वासृदेव के दवेत एवं पीत ध्वजा के श्रग्रभाग को देख सकोगे । 


१६६&- तए णं से कविले वास्‌ दवे मुणिस्‌.ग्वयं वंदइ, नमस्‌, वंदिक्ता नम॑सित्ता हत्थिखंधं 
दुरूहड, दुरूहित्ता सिग्घं सिग्धं जेणेव वेलाउले तेणेव उवागच्छद, उवागच्ित्ता कण्ुस्स वास्‌ द बस्स 
लवणसमु मज्भंमज्भेण वोदवयमाणस्त सेयापीयादहं धयग्गाइं पासद, पासित्ता एवं वयइ-"एस णं मम 
सरिसपुरिसे उत्तमपुरिसे कण्टे वासुदेवे लवणसमु मञ्मंमज्भेणं वीरईवयद' त्ति कटृटु पंचयन्नं सखं 
परामुपद मुहवाययुरिय करेद । 


तत्पश्चात्‌ कपिल वासुदेव ने मूनिसृत्रत तीर्थकर को वन्दन प्रौर नमस्कार किया । वन्दन 
१. पाठान्तर-“द्रवं वियंधद्' । 


४६० ] [ ज्ञाताधर्मकथा 
नमस्कार करके वह्‌ हाथी कै स्कंधे पैर श्रारूटे हए । आरूढ होकर ज्दी-जल्दी जहां वेलाकूल (लवण 
समूद्र का किनारा) था, वहं भ्राये । वहाँ श्राकर लवण समूद्रके मध्यमे होकर जाते हए कृष्ण 
वासुदेव की इवेत-पीत ध्वजा का श्रग्रभाग देखा । देख कर कहने लगे-- यह मेरे समान पुरुप है, यह्‌ 
पुरुषोत्तम कष्ण वासुदेव हँ लवण के मध्य में होकरजारहे ह एेसा कहु कर कपिल वासुदेव ने 
भ्रपना पाञ्चजन्य शंख हाथ में लिया मौर उते ब्रपने मूख की वायु से पूरित किया-एूका। 


२००- तए णं से कण्टे वासुदवे कविलस्त वास्‌ द वम्त स खसं भ्रायन्नेइ, श्रायचित्ता 
पंचयन्तं जाव पुरियं करेडइ । तए णं दो वि वासुद वा संखसदसामायारि करति । 

तव कृष्ण वाधुदेव ने कपिल वासुदेव के शंख का शाब्द सुना 1 सुनकर उन्टँनि भी प्रपतने 
पाञ्चजन्य को यानेत्‌ मुख की वायु से पूरित क्रिया) उस समय दोनों वासुदेवो ने शंख शव्द की 
समाचारी कौ, ्र्थात्‌ शंखं के शब्द द्वारा मिलाप किया । 

२०१ तए णं से कविले वासुदेवे जेणेव अमरकंका तेणेव उवागच्छुद, उवागच््छित्ता 
भ्रमरककं रारहाण स भग्गत्तोरणं जाव+ पासड, पासित्ता पडमणाभं एवं वयासी-"किण्णं 
दं वाणुप्पिया ! एसा अमरकंका रायहाणी स मग्ग जावर सन्निवइया ?' 

तत्पश्चात्‌ कपिल वासुदेव जहाँ ्रमरकंका राजघानी थी, वहां श्राए । श्राकर उन्न देखा कि 
भ्रमरकंका के तोरण श्रादि टूट-एट गये हैँ । यह देख कर उन्होने पद्मनाभ से पृदखा--देवानु्रिय ! 
भ्रमरककाके तोरण श्रादि भग्न होकर क्यों पड़गएह? | 

२०२--तए णं से पडसनाभे कंविलं वास्‌ दं वं एवं वयासी--'एवं खलु सामी ! जंवुहीवाश्रो 
दीवामो भारहाघ्नो वासामो इहं हव्वमागम्भ कण्टेणं वास्‌ दे वेणं तुन्मे परिभूय भ्रमरकका जाव 
सत्निवाइया 1 

तबे पद्मनाभ ने कपिल वासुदेव से इस प्रकार कहा--स्वामिन्‌ ! जम्बुदीपनामक द्वीप से, 
भारतवषं से, यहा एकदम श्नाकर ष्ण वासुदेव ने, श्रापका पराभव करके, श्रापका श्रपमान करके, 
भ्रमरकका को यावत्‌ गिरा दिया है--्र्थात्‌ इस भग्नावस्था में पहुचा दिया है!" 

२०३ तए णं से कविले वास्‌.दं वे पउमणाहस्स अंतिए एयमटु' सोच्चा पडमणाह एवं 
वयासी-/ह सो पडमणाभा 1 क ¡ रि णं तुमं न जाणसि मम सरिसपुरिसस्त कण्हस्स 
वास्‌.द वस्स विप्पियं करेमाणे ?' मास्‌ सत्ते जाव [रू कुविए चंडिक्किए्‌ भिसिमिसेमाणे तिवलियं 


भिड़ निडले साहद्‌दु | पउमणाह्‌' णिष्वि्यं आणवेद, पडमणाहस्त पुत्तं अभरककारायहाणीप 
सहया महया रायाभिसेएणं अर्भिसिचईइ, जाव पडिगए । । 


भोकुष्ण का लौटना : पांडवों की शरारत 


तत्पक्चात्‌ कपिल वासुदेव, पद्मनाभ से उत्तर सुनकर पद्मनाभ से वोले-श्ररे पद्मनाभ ! 
मप्ाथित की प्राना करने बाले ! क्या तू नहीं जानता कि तु ने मेरे समान पुरुष छष्ण वासुदेव का 


१.२. श्र. १६ सूत्र २०१. ३. अ. १६ सूत्र २०२. 


सौलहवां श्रव्ययन : द्रौपदी | [ ४६१ 


ग्रनिष्टक्ियाहै? इस प्रकार कटुकर वह्‌ क्र हुए, यावत्‌ [रुष्ट, कुपित, प्रचण्ड हुए, मस्तक पर 
त्रिवलियुक्त भृकुटि चदाकर| पद्मनाभ को देश-निवसिन्‌ कौ श्र्ञादेदी। पदूमनाभके पृत्रको 
ग्रमरकका राजधानी मे महान्‌ राज्याभिपेक से अ्रभिपिक्त किया । यावत्‌ कपिल वासुदेव वापिस 
चते गये । 


२०४ तए णं से कण्टे वास्‌.द वे लवणक्तमुहं मज्भमर्भेणं वीइवयडई्‌, गंगं उवागएु, ते पच 
पंडवे एवं वयासी--गच्छृह णं वुन्मे दे वाणुप्पिया { गंगामहानदि उत्तरह्‌ जाव ताव श्रह स्‌ ह्यं दवं 
लवणाहिवहं पास्तामि ॥' 

तए णं पंच पंडवा कण्हैणं वासुदेवेणं एवं वृत्ता समाणा जेणेव गंगा महानदी^तेणेव उवागच्छंति 
उवागच्छित्ता एगद्वियाए णावाए्‌ मग्गणगवेसणं करेति, करित्ता एगद्वियाए नावाए गंगमिहूनदि 
उत्तरति, उत्तरित्ता श्रण्णमण्णं एवं वयंति-"पहू णं देवाणुप्पिया !{ कण्टे वासुदेवं गंगामहाणई्‌ं वार्हाहि 
उत्तरित्तए ? उदाहु णो पम उत्तरित्तए ?" त्ति कटुदु एगद्वियं नावं णूमेति, णुमित्ता कण्डं वासुदेवं 
पडिवातेमाणा पडिवालेमाणा चिटु ति। 


इधर कृष्ण वाध्रुदेव लव समृद्र कै मध्यभाग से जति हए गगानदी के पास म्राये । तव 
उन्होनि पांच पाण्डवो से कहा--देवानुभ्रियो ! तुम लोग जाग्र 1 जव तकं गंगा महानदी को उतरो, 
तव तक म लवरासमुद्र के श्रधिपति सुस्थित देव से मिल लेता हूं 1 

तव वे पाचों पाण्डव, कृष्ण वासुदेव के एसा कहने पर जहां गंगा महानदी थी, वहां भ्राये । 
प्राकर एक नीका की खोज कौ । खोज कर उस नौका से गंगा महानदी उतरे । उतरकर परस्पर इस 
प्रकार कटने लगे--देवानूप्रिय ! कृष्ण वासुदेव गंगा महानदी को श्रपनी भृजश्रों से पारकरनेमें 
समर्थं ह श्रथवा समर्थं नहीं ई? (चलो, इस वात को परीक्षा करं) एेसा कदं कर उन्होने वह नौका 
चपा दी । छिपा कर कृष्ण वासुदेव कौ प्रतीक्षा करते हुए स्थित रहे । 


२०५--तए णं से कण्टे वासुदेवे चुद्धियं लवणाहिवहं पासडइ, पासित्ता जेणेव गंगा महाणदी 
तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता एगद्ियाए सव्वश्रो समता मग्गणगवेसणं करेदः करित्ता एगद्वियं 
णाव श्रपास्माणे एगाए बाहाए रहं सतुरगं ससारराहि गेण्हुद, एगाए बाहाएु गंगं महाणदि वासह्टि 
जोयणादं अद्धजोयणं च वित्थिन्न उत्तरिउं पयत्ते यावि होत्था। 

तए णं ते कण्टे वासुदेवे गंगामहाणर्ईए वहुमज्भदेसमागं संपत्त समाणे संते तते परितते बद्सेए 
जाए यावि होत्या! 


तत्पश्चात्‌ कृष्णा वादेव लवशणाधिपति सुस्थित देव से मिले । मिल कर जहां गंगा महानदी 
थी, वरहा त्राये । वहां श्राकर उन्होने सव तरफनौका कौखोजकी पर खोजकरने परभी नौका 
दिखाई नहीं दी । तव उन्हनि श्रषनौ एकं भुजा से श्रदव ग्रीर सारथी सहित रथ ग्रहण किया श्रीर 
दुसरी भुजा मे वासठ योजन श्रीर्‌ श्राघा योजन ब्र्थात्‌ साढे वासठ योजन विस्तार वाली गंगा महा- 
नदी को पार करन के लिए उद्यत हुए । 


ङृष्ण॒ वामदेव जव गंगा महनदी के वीचों वीच पहुचे तो थक गये, नीका की इच्छा कृरने 
लगे ग्रौर वहुत बेदयुक्त हौ गये । उन्हं पसीना श्रा गया । 
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२०६--तए णं कण्हुस्स वासुदेवस्स इमे एयारूवे श्रज्छत्थिए जाव समुप्पज्जित्था--श्रहो णं 
पंच पंडवा महाबलवग्या, जेहि गंगा महाणदी बासट्टि जोयणादं श्रद्धजोयणं च वित्थिन्न। बाहाहि 
उत्तिण्णा । इच्छंतर्टाहि णं पर्चाहि पंडर्वोह पडमणाने राया जाव णो पडसेहिपए ॥' 

तए णं गंगा देवी कण्हुस्त इमं एयारूबं भ्रज्छत्थियं जाव जाणित्ता याहं विथरइ । तए णं से 
कण्डे वासुदेवे गुहत्त तरं समासासेइ, समासासित्ता गंगामहाणदि बास जाव उत्तरइ, उत्तरित्ता जेणेव 
पंच पंडवा तेणेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता पंच पंडवे एवं वयासी--श्रहो णं तुम्मे देवाणुप्पिया ! महा- 
बलवगा, जेणं तुमह गंगा महाणदी वास जाव उत्तिण्णा, इच्छंतर्णहि पउमनाह जाव णो पडिसेहिषए 1 


उस समय कष्ण वासुदेव को इस प्रकार का विचार ग्राया कि--श्रहा, पाच पाण्डव वड 
बलवान्‌ दै, जिन्हने साढे बासठ योजन विस्तार (पाट) वाली गंगा महानदी श्रपने वाहूर्भ्रोँसेपार 
करली ! (जान पड़ता है कि) पाच पाण्डवो ने इच्छा करके भ्र्थात्‌ चाहु कर या जान-वूककरही 
पद्मनाभ राजा को पराजित नहीं किया !' 

तब गंगा देवी ने कृष्ण वासुदेव का एेसा श्रध्यवसाय यावत्‌ मनोगत संकल्प जानकर थाह दे 
दी-जल का थल कर दिया । उस समय कृष्ण वासुदेव ने थोडी देर विश्चाम लिया । विश्रामततेने के 
बाद सादे बासठ योजन विस्तृत गंगा महानदी पार की । पार करके पच पाण्डवो के पास पहुंचे । वहाँ 
पहुंच कर पाच पाण्डवो से बोले रहो देवानुश्रियो ! तुम लोग महावलवान्‌ हो, क्योकि तुमने साढ़े 
बासठ योजन विस्तार वाली गंगा महानदी भ्रपने बाहुबलसेपारकीहै। तवतो तुम लोगों ने चाह 
कर ही पद्मनाभ को पराजित नहीं किया ।' 


२०७-तए णं ते पंच पेडवां कण्हेणं वासुदेबेणं एवं वत्ता समाणा कष्टं वाभुदेदं एवं 
वयासी--'एवं खलु दे वाणुप्पिया ! श्रम्हे तुन्मेहि विसन्जिया समाणा जेणेव गंगा महाणदी तेणेव 
उवागच्छामो, उवागच्छित्ता एगद्वियाएु मग्गणरनेसणं तं चेव जाव णुमेमो, तुन्मे पडिवालेमाणा 


चिटरसो ४ 


तब कृष्ण वाशुदेव के इस प्रकार कहने पर पाच पाण्डवो ने कृष्ण वापुदेव से कहा--देवानु- 
प्रिय ! श्रापके द्वारा विसजित होकर भ्र्थात्‌ श्राज्ञा पाकर हम लोग जरह गंगां महानदी थी, वहाँ 
भ्राये । व्हा भ्राकर हमने नौका कौ खोज कौ । उस नौका से पार पहुंचे कर भ्रापके वल की परीक्षा 
करने के लिए हमने नौका चपा दी । फिर प्रापकी प्रतीक्षा करते हुए हम यहाँ ठहरे हँ ।' 


श्रीकुष्ण का पाण्डवो पर रोष-देशनिर्वासन 

२०८--तु णं कणे वासुदेवे तसि पंचण्डुं प डवाणं एयमटरुः सोच्चा णिसम्म आसुरत्ते जाव" 
तिवलियं एवं वथासी--श्रहो णं जया मए लवणसमु दुवे जोयणसयसहस्सा वित्थिन्न वीईवडत्ता 
पडमणाभें ह्यमहिय जाव पडितेहित्ता अ्रमरकका संभग्गा, दोवङई साह उवणीया, तया णं तुहि 
मम माहष्प' ण विष्णा, इ्याण जाणिस्सह 1 * त्ति कटटु लोहद'ड' परामुसइ, पंचण्हुं ष वाणं रहं 
चूरेड, चूरित्ता णिष्वि्षएु भ्राणवेह माणवित्ता तत्थ णं रहुमहुणे नामं कोट णिविदं । 


पाच पाण्डवो का यह भ्रथं (उत्तर) सुनकर प्रौर सम कर कृष्ण वासुदेव कुपित हो उठे । 
१, श्र. १६ सूत्रे २०३. 
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उनकी तीन वल वाली भृकुटि ललाट पर चद्‌ गई । वहं वोले--श्रोह्‌, जव मैने दो लाख योजन 
विस्तीर्ण लवणसमृद्र को पार करके पद्मनाभको हत श्रीर मयित करके, यावत्‌ पराजित करके 
श्रमरकंका राजधानी को तहसनहस किया श्रौर श्रपने हाथों द्रीपदी लाकर तुम्हें सौपी, तव तुम्हे मेरा 
माहात्म्य नहीं मालूम हूना ! श्रव तुम मेरा माहात्म्य जान लोगे ¡ इस प्रकार कहकर उन्न हाथ में 
एक लोहदण्ड लिया श्रौर षाण्डवों के रथोंको च्रुर-चरूर कर दिया। रथच्रूर-चरूर करके उन्हे देश- 
निर्वासन की श्राज्ञा दी । फिर उस स्थान पर रथमर्दननामक कोट स्थापित किया--रथमर्देन तोर्थं 
की स्यापनाकी । 


२०९- तए णं से कण्ट वासुदेवे जेणेव सए खंधावरे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छितता सएणं 
खंघावारेणं सदधि श्रमिसमन्नागएु यावि होत्या 1 तए णं से कण्टे वासुदेवे जेणेव बारवई नयरी तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता बारवदं णयरि श्रणुपविसइ 1 


तत्पश्चात्‌ कृष्ण वासुदेव श्रपनी सेना के पड़ाव (छावनी) मे ्राये ! अ्राकरं श्रपनी सेना के 
साथ मिल गये । उसके पश्चात्‌ कृष्ण वासुदेव जहां द्वारका नगरी थी, वहा प्राये । श्राकर हारका 
नगरी में प्रविष्ट हुए । 


२१०- तए णं ते वंच पंडवा जेणेव हत्थिणाउरे णयरे तेणेव उवागच्छंति, उवःगच्छित्ता 
जेणेव ध'ड्‌ तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता करयल जाव एवं वयासी--“एवं खलु ताश्रो ! श्रम्हे 
कष्टेणं णिच्विसया श्राणत्ता 1" 

तए णं षडराया ते पच प"उवे एवं वयासी--कहं णं पुत्ता ! तुष्मे कण्णं वासुदं बेणं 
णिष्विसया श्राणत्ता ?' 

तए णंते पंच पंडवा षंडुरायं एवं वयासी-'एवं खलु ताश्रो ! श्रम्हे श्रमरकंकामो 
पडिनियत्ता लवणसमृदं दोरिति जोयणसयसहस्साहं वीइवहइत्या तए णं से कण्टे वसुदेवं श्रम्हे एवं 
वयासौ--"गच्छह्‌ णं तुन्मे देवाणुप्पिया { गंगामहा्णदि उत्तरह्‌ * जाव चिदु, ताव श्रहं एवं तहेव 
जाव चिद्रुमो । तए णं से कण्डे वासुदेवे सृद्धियं लवणाहिवं दट.ण त' चेव सब्वं, नवरं कण्टुस्स चिता 
ण जुज्ज (वुच्च) इ, जाव भम्हं णिव्विसए श्राणवेद ।' 


तत्पदचात्‌ वे पिं पाण्डव हस्तिनापुर नगर मे श्राये । पाण्डर राजा के पास पर्हुचे । वहां प्च 
कर श्रीर हाथ जोड़ कर वोले--हि तात ¡ कृष्ण ने हमें देश्निवसिनि की प्राज्ञा दी है} 

तत्र पाण्डर राजाने पचि पाण्डवो से प्रदन किया--पूत्रो! किस कारण वासुदेव ने तुमह 
देदानिवसिन की श्रान्नादी ? 

तव पचि पाण्डवो ने पाण्डु राजा को उत्तर दिया-तात | हम लोग श्रमरकंका से लौटे श्रौर 
दो लाख योजन विस्तीर्णं लवणसमद्र को पार कर चके, तव कृष्ण वासुदेव ने हमसे कहा- 
देवानुश्रियो ! तुम लोग चलो, गंगा महानदी पारकरो, यावत्‌ मेरी प्रतीक्षा करते हुए वह्रना । 
तव तक म सुस्थित देव से मिल कर श्राता ह--इत्यादि पूरवेवत्‌ कहना । हम लोग गंगा महानदी पार 
करके नीका छिपा कर उनकी राहु देखते ठहरे । तदनन्तर कृष्ण वासूदेव लवण समुद्र के श्रधिपत्ति 
१. श्र. १६१ सूत्र २०४-२०७ 
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सुस्थित देव से भिल कर भ्राये । इत्यादि सव पूवेवत्‌- समग्र वृत्तान्त कहना, ` केवल कृष्ण के मनमें 
जो विचार उत्पन्न हृभ्रा था, वह्‌ तीं कहना । यावत्‌ कुपित होकर उन्होने हमे देरानिर्वासन की 
ग्राज्ञादेदी। 

२११ तए णंसे पड्राया ते पच पडे एवं वथासी--दुट्द्‌ णं पुत्ता ¡ कयं कण्हुस्स 
वासुदेवस्स विप्पियं करेमार्णेहि ॥' 

तब पाण्डु राजा ने पाच पाण्डवो से कहा--पृत्रो ! तुमने कृष्ण वासुदेव का भ्र्रिय (ग्रनिष्ट) 
करके बुरा काम किया ॥' 


२१२-- तए णं से पड राया कोति देवि सदहावेइः सदहावित्ता एवं वयासी--च्छणंतु मं, 
देवाणुप्पिया ! बारवदं कण्हस्स वासद वस्स णिवेदे हि-"एवं खलु दे वाणुप्पिया ¡ तुम्हे पच पडवा 
णिच्विसया आणत्ता, तमं च णं देवाणुप्पिया { दाहिणडढभरहस्स सामी, त संदिसंत्‌, णं 
देवाणुपिया ! ते पच पडवा कयरं दसं वा दिसि वा विदिसिवा गच्छत्‌, 7 


तदनन्तर पाण्डु राजा ने कुन्ती देवी को बुला कर कहा--देवानुप्रिये ! तुम द्वारका जाश्रो 
ग्रौर कृष्ण वासुदेव से निवेदन करो कि--हि देवानुश्रिय ! तुमने पाच पाण्डवों को देशनिवसिन कौ 
प्राज्ञादीरहै, किन्तुहैदेवानुभिय ! तुमतो समग्र दक्षिणाधं भरतक्षेत्र के अधिपति हौ । भ्रतएव 
` हि देवानुप्रिय ! प्रादेश दो कि पाच पाण्डव किस देशमेंया दिशा ग्रथवा किस विदिदामें जाए्- 
करां निवास करे ? 


२१३- तए णं सा कोती पंडणा एवं वुत्ता समाणी हत्थिंधं इरूहड, दुरूहित्ता जहा हेड 
जाव--'स दिसतु णं पिउत्था ! किमागमणपश्रोयणं ? 

तए णं सा कोती कण्हुं वास्‌ देवं एवं वयासो--एवं खलु पुत्ता 1 तुमे पच प डवा णिष्विस्या 
आणत्ता, तुमं च णं दाहिणड. ढमरह [स्स सामी । तंसदिसतुणं देवाणुप्पियातेपच पडवा कयरं 
दस वा दिस वा] जाव विर्दिसि वा गच्छतु ? 


तब कुन्ती देवी, पाण्डु राजा के इस प्रकार कहने पर हाथी के स्कध पर प्रारूढ होकर पहले 
कहे श्रनुसार द्वारका प्ैची । अ्रश्र उद्यान मे ठहरी । कृष्ण वासुदेव को सूचना करवाई । कृष्ण 
स्वागत के लिए प्राये 1 उन्हँं महल मे ले गये ! यावत्‌ पूदधा -'हे पित्रृभगिनी ! श्राज्ञा कीजिए, प्रापके 
श्राने का क्या प्रयोजन है ? 

तव कुन्ती देवी ने कृष्ण वासुदेव से कहा- पत्र ! तुमने पाचों पाण्डवो को देद-निकाले 
का प्रादेश दिया है श्रौर तुम समग्र दक्षिणाधे भरतक्षेत्रके स्वामीहो, तो वत्तलाश्रोवे किस देशभ, 
किस दिलाया विदिशामें जाएं?" 


पाण्ड्मथुरा कौ स्थापना । 

रटत णं से कण्टे वास्‌.दवे कोति देवि एवं वयासी--्रपुडवयणा णं पिउच्छा ! 
उत्तमपुरिसा-वास्‌.द वा बलद वा चक्कवद्री ! तं गच्छतु णं दे बाणुप्पियए { पच पडचा दाहिणित्लं 
वेयालि, तत्थ प इमहुरं णिवेस घु, ममं ्रदिटुसेवगा भवत्‌. \' त्ति फट्टु सक्कारेड, सम्माणेड, जाव 
[सक्कारित्ता स माणित्ता] पडिविसञ्जेइ । ४ 
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तव कृष्ण वासुदेव ने कुन्ती देवी से क्ा--"पितभगिनी ! उत्तम पुरुष भ्र्थात्‌ वासुदेव, 
वलदेव भरौर चक्रवर्ती श्रपृतिवचन होते है--उनके वचन मिथ्या नहीं होते । (वे कहकर बदलते नहीं 
है, श्रतः मै देशनिर्वासन कौ भ्राज्ञा वापिस लेने में प्रसमं हु) । देवानुश्रिये ! पर्चिों पाण्डव दक्षिण 
दिशा के वेलातट (समुद्र किनारे) जाएं वरहा पाण्डू-मथुरा नामक नयी नगरी वसा्ये श्रौर मेरे श्रदुष्ट 
सेवक होकर रहै भ्र्यात्‌ मेरे सामने न श्राएं " इस प्रकार कहकर उन्होने कुन्ती देवी का सत्कार- 
सम्मान किया, यावत्‌ [सत्का र-सन्मान करके | उन्हं विदा दी । 


२१४- तए णं सा कती दे वी जाव प'इस्स एयमहु णिवेदेड 1 तए णं पड राया पच पडवे 
सहावेद, सद्‌ा वित्ता एवं वयासी-"गच्छह णं त्‌ न्मे पुत्ता ! दाहिणित्लं बेर्यालि, तत्थणं त्‌म्मे 
प ड़महुरं णिवेसेह्‌ \ 

तए णं पच पडवा पडस्त रण्णो जाव [एयमह्रु] तह त्ति पडिसुरणेति, पडियुणित्ता 
सबलतवाहुणा हयगय हृत्थिणाउराश्रो पडिणिक्खमंति, पडिणिक्वमित्ता जेणेव दकखिणिल्ले वेयाली 
तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता पंडमहुरं नर्गारि निवेस ति, निवेसित्ता तत्थ णं ते विपुलमोग- 
समितिसमण्णागया यावि होत्या । 


तत्पदचात्‌ कुन्ती देवी ने द्वारवती नगरी से श्राकर पाण्डर राजा को यह्‌ भ्रं (वृत्तान्त) 
निवेदन किया । तव पाण्ड्‌ राजा नै पाचों पण्डवों को बुला कर कहा--पुद्रो ! तुम दक्षिणी वेलातट 
(समुद्र के किनारे) जाभ्रो ग्रौर वर्ह पाण्डुमथुरा नगरी वसा कर रहो ॥' 


तव पाचों पाण्डवो ने पाण्डु राजा की यह्‌ वात 'तथास्तु-ठीक है कह कर स्वीकार की । 
स्वीकार करके वल श्रीर वाहनों के साथ घोडे श्नौर हाथी [श्रादि की चतुरंभिणी सेना तथा ्रनेक 
भटो को] साथ लेकर हस्तिनापुर से बाहर निकले । निकल केर दक्षिणी वेलाततट पर पर्हचे । 
पाण्डुमथुरा नगरीकी स्थापनाकी। नगरीकी स्थापना करकैवे वहाँ विपुल भोगोंके समूह्‌से 
युक्त हो गये-सुखेपूरवेक निवास करने लगे । 


पाण्डुसेन का जन्म 


२१६- तए णं सा दोचर्ई दवी श्रन्नया कथाह श्रावण्णसत्ता जाया यावि होत्या 1 तएुणं 
दोवरई द वौ णवण्टुं मासणं बहुपडिपुण्णाणं जाव स्‌.र्वं दारगं पयाया स्‌.माल, कोमलयं गयतालुय- 
समाणं, णिव्वत्तदारसाहस्स इमं एयारूवं गोण्णं गुणनिप्फण्णं नामधेज्जं करेति-जम्हा णं श्रम्हुं एस 
दारणए पंचण्डं पंडवाणं पृत्तं दोवर्हए दं वीए श्रत्तए, त होउ प्रम्हं इमस्स दारगस्स णामधेज्जं “पंडसेणे 1 
तए णं तस्त दारगस्स मम्मापियरो णामघेञ्जं करेति पडसेण न्ति । 


तत्पद्चात्‌ एक वार किसी समय द्रौपदी देवी गभेवती हुई । फिर द्रौपदी देवी ने नौ मास 

यावत्‌ संपृणं होने पर सृन्दर रूप वाले श्रौरः सुकुमार तथा हाथी के तालु के समान कोमल वालक को 

जन्म दिया * वारह दिन व्यतीत होने पर उस वालक के माता-पिता को एसा विचार उत्पन्न हुभ्रा 

कि-करयोकि हमारा यह्‌ वालक पचि पाण्डवों कापृत्रहै प्रर द्रौपदी देवी का श्रात्मज है, श्रतः इस 

वालक का नाम्न पाण्डूसेन' होना चाहिए । तत्पश््वात्‌ उस वालकं के माता-पिता ने उसका षाण्डुसेन' 
नाम रक्ला | | 
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। विवेचन- भरस्तुत सूत्र के पञ्चात्‌ “अंगसृत्ताणि' में रायपसेरिय सूत्र के श्राधार पर निम्न- 
लिखित पाठ श्रधिक दिया गया है :- 

तए णं तं पंड्सेणं दारयं भ्रम्मापियरो साद्रेगहुवासयं चेव सोहणंसि त्िहिकरण-मुहुत्त सि 
कलायरियस्स उवर्णेति । | । 

तए णं से कलायरिए पंड्सेणं कुमारं लेहाइयाभ्रो गखियप्पहाणाश्रौ सडणिरूयपज्जवसाणाग्रो 
बावत्तरि कलाश्र सृत्तग्रो य श्रव्थश्नो य करणश्रो य सेहावेइ, सिवखावेद । 

जाव ्रलं -भोगसमत्थे जाए । जुवराया जाव विहुरइ ।' 

` श्र्ात्‌--'पाण्डुसेन पुत्र जव कुद श्रधिक श्राठ वपंका हौ गया तो माता-पित्ताशरुभतियि 

करण ग्रौर महत्त मे उसे कलाचायं के पस ले गये । 

कलाचा्यं ने पाण्डुसेन कूमार को लेखनकला से प्रारंभ करके गणितप्रधान श्रौर दाकूनिरत 
तक की वहृत्तर कलाएं सूत्र-मूलपाठ-से, श्रथं से श्रौर करण-प्रयोग से सिखलाई । 

यथासमय पाण्डुसेन मानवीय भोग भोगने में समथं हो गया ' वह्‌ युवराज पद परं प्रतिष्ठति 
हो गया 1 

प्रस्तुत पाठ क स्थान पर टीका वाली प्रति में संक्षिप्त पाठ इस प्रकार दिया गया है-- 

"वावत्तरि कलाग्नौो जाव भोगसमत्थे जाए, जुवराया जाव विहुरइ ॥' 

यद्यपि यह्‌ वर्णन प्रत्येक राजकुमार के लिए सामान्य है, इसमें कोई नवीन-मौीलिक वात नहीं 
है, तथापि इससे श्रागे के पाठ मे पाण्डवो की दीक्षा का प्रसंग वणित ह । वालक के नामकरण के पश््वात्‌ 
ही माता-पिता के दीक्षा-प्रसंग का वरंनप्राजाए तो कुदं श्रटपटा-सा लगतादहै, श्रतएव वीच में इस 
पाठ का संकलन करना ही उचित प्रतीत होता है । पत्र युवराजो तो उसे राजरसिहासन पर प्रासीन 
करके माता-पिता प्रत्रजित हो जाए यह्‌ जेन-परम्पराका वर्णेन श्रन्यत्र भी देखा जाता है। 
ग्रतएव किसी-किंसी प्रति मे उल्लिखित पाठ न उपलब्ध होने पर भी यहां उसका उल्लेख श्रावदयक 
प्रतीत होता है। 
स्थविर-आगमन : धर्म॑धवण 

२१७- तेणं कालेणं तेणं समएणं घम्मधोसा+ योरा समोसढा 1 परिसा निग्गया 1 पंड्वा 
निग्गया, चम्मं सोच्चा एवं वथासी--जं णवरं देवाणुप्पिया ! दोवड देवि श्रापुच्छामो, पंडुसेणं च 
कुमारं रज्जे ठवेमो, तभो पच्छा देवाणुप्पियाणं अंतिएु मु'ड नवित्ता जाव पव्वयामो 1, 

श्रहासुहं देवाणुप्पिया 1 ' 


उस काल्‌ श्रौर उस समय में धर्मघोष स्थविर पधारे । धर्मश्रवण करने श्रौर उन्ह वन्दना 

करने के लिए परिषद्‌ निकाली । पाण्डव भी निकले । धर्मं श्रवण करके उन्होने स्थविर से कहा- 

द्वेवानुप्रिय । हमे संसारसे विरक्ति हुई है, ्रतएव हम दीक्षित होना चाहते ह; केवल द्रौपदी देवी 

से श्रनुमति ले लें श्रौर पाण्ड्सेन कुमार को राज्य पर स्थापित कर दँ ) त्पङ्चात देवानुभ्रियं के निकट 
मण्डित होकर यावत्‌ प्रव्रज्या ग्रहण करेगे 1 | 


= तब स्थविर धमेघोप ने कहा--देवानुश्रियो ! जैसे तुमह त 
ए. किन भय च न्यो" पद नहीं ह नु तुम्हं सुख उपज, वैसा करो । 


सौलहरवां श्रव्ययन : द्रौपदी | [ ४६७ 


२१०- तए णं ते पंच पंडवा जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता दोवडं देवि 
सदादेति, सदहावित्ता एवं वयासी--'एवं खलु द वाणुष्पिएु ! श्रर्महोहि थ राणं अतिएु धम्मे णिसंते जाव 
पन्वयामो, तुमं दे वाणुप्पिये ! क करेति ? 

तए णंसा दोवरई देवी ते पंच पंडवे एवं बयासी-"जइ णं वुन्मे देवाणुप्पिया ! संसार- 
भडउच्विग्गा पव्वयहु, ममं के मण्णे श्रालंवे वा जाव [ श्राहारे वा पडिवंघे वा | भविस्सद ! श्रहुपिय 
णं संसारभउव्विग्गा देवाणुप्पिर्णाहि सदधि पव्वइस्तामि ।' 


तत्पर्चात्‌ पचो पाण्डव श्रपने भवन में ्राये । श्राकर उन्होने द्रौपदी देवी को बुलाया श्रौर 
उससे कटहा- देवानुप्रिये ! हमने स्थविर मूनि से धमे श्रवण किया है, यावत्‌ हम प्रव्रज्या ग्रहण कर 
रहे दै । देवानुग्रिये ! तुमह क्या करना है? 

तव द्रपदी देवी ने पर्चो पाण्डवो से कहा-दिवानुप्रियौ ! यदि श्रापसंसारके भयसे उद्विग्न 
होकर प्रब्रजित होतेहोतो मेरा दूसरा कौन श्रवलम्बन यावत्‌ [याश्राधार है? क्या भ्रतिवंध दहै ?| 
प्रतएव मँ भी संसार के भय से उद्विग्न होकर देवानुश्रियों के साथ दीक्षा अंगीकार करूगी ॥ 


भ्रग्रज्या ग्रहण 


२१६ तए णं पच पंडवा पड सेणस्त श्रभितेश्रो जाव राया जाए जाव रज्जं पसहिमाणे 
विहरइ । तए णं ते पच पडवा दोवई य देवौ श्रन्नया कथां पड सेणं रायाणं श्रापुच्छंति । 


तए णंसेपडसेणे राया कोड्‌ वियपुरिसे सदहावेद, सदाविद्ता एवं वथासी-“खिप्पामेव मो 
देवाणुपिया ! निक्वमणाभितेयं करेह, जाव पुरिससहस्सवाहिणीश्रो तिवियामो उवद्ुवेह ।' जाव 
पच्चोरख्ह ति । जेणेव येरा तेणेव, श्रालित्ते णं जाव समणा जाया । चोहसपुष्वाहं श्रहिज्जंति, 
श्रहिन्जित्ता बहूणि वासाणि ्रदुम-दसम-दुवालतेहि मासद्धमासलमर्णेहि श्रप्पाणं मावेमाणा विहरंति । 


तत्पश्चात्‌ पचो पाण्डवं ने पाण्डसेन का राज्याभिषेक किया । यावत्‌ पाण्डसेन राजादहो 
गया, यावत्‌ राज्य का पालन करने लगा । तव किमी समय पचिों पाण्डवो ने श्रौर द्रौपदी ने पाण्डसेन 
राजास दीक्षा कौ श्रनमति मांगी । 


तव पाण्डुसेन राजा ने कौटुम्बिक पृरपो को बुलाया श्रौर उनसे कहा--देवानृग्रियो ! चीघ्र 
ही दीक्षा-महीत्सव की तयारी करो ग्रौर हजार पुरुषों दारा वहन करने योग्य शिविकां तैयार करो । 
देप वृत्तान्त पूठेवत्‌ जानना चाहिए, यावत्‌ वे शिविकाश्रों पर श्रारूढ होकर चले श्रौर स्थविर मनि 
के स्थानके पास पर्हैच कर शिविकाश्रो से नीचे उत्तरे! उतरकर स्थविर मुनि के निकट पहुंचे । 
वहां जाकर स्थविर से निवेदन किया--भगवन्‌ ! यह संसार जल रहा है श्रादि यावत्‌ पाचों पाण्डव 
श्रमण वन गये । चौदह पूर्वो का श्रघ्ययन किया । भ्रव्ययन करके वहत वर्षो तक वेला, तेला, चौला 
पंचोला तथा श्रवेमास-लमण, मासखमण श्रादि तपस्या दवारा श्रात्मा को भावित करते हुए 
विचरने लगे । 


२२०- तदु णं सा दोव्ई देवी सीयाश्रो पच्चोरुहृद, जाव पव्वइया सुञ्वयाएु श्रज्जाए 





१. श्र, १ मेधकूमार का दीक्षाप्रसंग.देखिएु। 
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सिस्विणीयत्ताए दलयति, इक्क रस अंगाईं श्रहिज्जई, श्रहिभ्जित्ता बहूणि वासाणि छटुटुमदसमदुवाल- 
सहि जाव विहुरद । । 


द्रौपदी देवी भी शिविका के उतरी, यावत्‌ दीक्षित हुई । वह्‌ दत्रताभ्रार्याको दिष्याके रूप 
मे सौप दी गयी । उसने ग्यारह अंगं का श्रध्ययन किया । श्रव्ययन करके वहत वर्पो तक वह्‌ पण्ड- 
भक्त, भ्रष्टमभक्तः दशमभक्त श्रौर हादशभक्त प्रादि तप करती हृई विचरने लगी । 


२२१ तए णं थेरा भगवंतो श्र्चया कयाई पडुमहुराश्रो णयरीभ्रो सहस्संबवणाश्रो 
उज्जाणाश्रो पडिणिक्लमंति, पडिणिक्छमित्ता वहिया जणवय विहारं विहरति । 


तत्पश्चात्‌ किसी समय स्थविर भगवंत पाण्डुमथुरा नगरी के सहस्राञ्रवननामक उद्यानसे 
निकले । निकल कर बाहर जनपदो मे विचरण करने लगे । 


भगवान्‌ अरिष्टनेमि का निर्वाण 

२२२ तेणं कलेणं तेणं समएणं श्ररिहा श्ररिद्ुनेमी जेणेव स्‌ रद्राजनणवए तेणेव उवागच्छ, 
उवागच्छित्ता सुरदाजणवयंसि स जमेणं तवसा श्रप्पाणं भावेमाणे विहरइ 1 तए णं वहूजणो ग्रघ्नमन्नस्त 
एवमाइक्लइ--"एवं खलु देवाणुप्िया ! . रिहा श्ररिदुनेमी सुरद्ाजणवए जाव विहूरइ । तए णंसे 
जुहिद्धिल्लपामोक्ला प च श्रणगारा बहुजणस्स अंतिए एयमहुः सोच्चा श्रन्नमन्नं सदारवेति, सददाचित्ता 
एवं वथासीः- 

"एवं खलु देवाणुप्पिया ! श्ररहा श्ररिटनेमी पुब्वाणुपुच्वि जाव विह॒रई, तं सेयं खचु श्रम्ह 
थेरे भगवते जपुच्छित्ता श्ररह श्ररनेमि वंदणाए गसित्तए । अन्नमन्नस्स एयमटु' पडिस्‌ णेति, 
पडिस्‌.णित्ता जेणेव येरा भगवतो तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता थेरे मगवंते वदंति, नमस ति, 
वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी--“इच्छामो णं तन्भहि अन्भणुन्नाया समाणा श्ररह श्ररिदनेमि जाव 
गमित्तए \' 

श्रहास्‌. ह देवाणुप्पिया { 


उस काल श्रौर उस समय में श्ररिहन्त श्ररिण्टनेमि जहां सुराष्ट्र जनपद था, वहाँ पधारे । 
वधार कर सुराष्ट्र जनपदमे संयम श्रौर तपसे श्रात्माको भावित करते हए विचरने लगे । उस समय 
बहत जन परस्पर इस प्रकार कहने लगे--९हे देवानुप्रियो ! तीर्थकर अरिष्टनेमि सुराष्टर जनपदे 
यावत्‌ विचर रहे हँ!" तव युधिष्ठिर प्रमृति पचि श्रनगासेंने बहुत जनों से यह वृत्तान्त सुन कर एक 
दुसरे को बुलाया शौर कहा--देवानुप्रियो ! श्रिहृन्त श्ररिणष्टनेमि अनुक्रम से विचरते हए यावत्‌ 
सुराष्ट्र जनपद में पधारे है, भ्रतेएव स्थविर भगवंत से पू कर तीर्थकर भ्रिष्टनेमि को वन्दना करने 
के लिए जाना हमारे लिए श्रेयस्कर है ।' परस्पर की यह्‌ वात सवने स्वीकार की । स्वीकार करे 
। र + व न थे, वहां गये । जाकर स्थविर भगवंत को वन्दन-नमस्कार किया ¡ वन्दन- 

मस्कार करके उनसे कहा--भगवन्‌ ! श्रापकी आनना पा रिहुं वन्दना 

त ५ श्रन्ना पाकर हम भरिहुत भररिष्टनेमि को बन्दना 


स्थविर ने अनुज्ञा दी--देवानुभ्रियो ! जैसे सुख हो, वसा करो 1" 
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२२३- तए णं ते जहूद्धिलपामोक्ा पच श्रणगारा येररोहि श्रन्मणुन्नाया समाणा थेरे भगवते 
वदंति, णम॑ंस ति, वंदित्ता णमंसित्ता येराणं अंतियश्रो पडिणिक्वमंति, पडिणिक्लमित्ता मास मासेण 
श्रणिक्ित्तेणं तवोकम्मेणं गासाणुगामं इइज्जमाणा जाव जेणेव हत्थिकप्यै नर्यरे तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्दधत्ता हत्थिकप्पस्स बहिया सहस ववणे उज्जाणे जाव विहरति । 


तत्पश्चात्‌ उन युधिष्ठिर आदि पाचों अ्रनगारो ने स्थविर भगवान्‌ सेभ्रनन्ना पाकर उन्हं 
वन्दना-नमस्कार करिया । वन्दना नमस्कार करके वे स्थविरके पासि से निकले 1 निकल कर निरन्तर 
मासखमण॒ करते हृए, एक ग्राम से दूसरे भ्राम जति हुए, यावत्‌ जहां हस्तीकत्प नगर था, व्हा 
पर्चे । पहुंच कर हस्तीकल्प नगर के वाहर सहसरा प्रवननामक उद्यान में ह्रे । 


२२४ तए णं ते जुहिष्िलवज्जा चत्तारि अणगारा मासक्खमणपारणए पढमाएु पोरिसीएु 
सज्यं करेति, बीयाए एवं जहा गोयमसामी, णवरं जुदहिष्टिलं श्रापुच्छति, जाव श्रडमाणा बहुजणसद्दं 
णिसा्मेति--"एवं खलु देवाणुप्पिया ! अरहा भरिदुनेमी उज्जितसेलसिहरे मा्तिएणं भत्तेणं अपाणएणं 
प्चाह्‌ छ्तीसेहि श्रणगारसएहि सदधि कालगए सिद्धं बुद्ध मुत्तं अंतगडे सब्वदुक्लप्यहीणे ।* 


तत्पर्चात्‌ युधिष्ठिर के सिवाय श्चेष चार ्रनगारोने मासखमर के पारणक के दिन, पहले 
प्रहर में स्वाध्याय किया, दूसरे प्रहर मे ध्यान किया । देष गौतम स्वामी के समान वणन जानना 
चाहिए, विश्लेष यह्‌ किं उन्होने युधिष्ठिर अनगार से पूा-भिक्ा की श्रनुमति मांगी । फिरवे 
भिक्षा कै लिए जव श्रटन कर रहै थे, तव उन्होने बहुत जनों से सुना कि-देवायुप्रियो! तीर्थकर 
श्ररिष्टनेमि गिरिनार पव॑त के कशिखर पर, एकं मास का निजंल उपवास करके, पांच सौ छत्तीस 
साधु्रों के साथ, काल-धर्मको प्राप्तहौ गये ह, यावत्‌ सिद्ध, बुद्ध, मक्त, अ्रन्तकृत्‌ होकर समस्त 
दुःखो से रहित हो मयेहै।' 


२२४- तए णं ते जुहिष्टिलिवञ्जा चत्तारि अणगारा बहूनणस्स अंतिए एयमटु' सोच्चा 
हत्थिकप्याश्रो पड़िणिक्लमंति, पडिणिक्ष्लमित्ता जेणेव सहस बवणे उन्जाणे, जेणेव जुहिद्टिले अणगारे 
तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता भत्तपाणं पच्चुवेकलंति, पच्चुवेदिलत्ता गमणागमणस्स पडिक्कमंति, 
पडिक्षकमित्ता एसणमणेसणं श्रालोएंति, श्रालोहत्ता भत्तपाणं पडिदंसं ति, पडिदंसित्ता एवं वयासी- 


तव युधिष्ठिर के सिवाय वे चारों प्रनगार वहत जनों के पास से यह र्थं सुन कर हस्तीकत्प 
नगर से वाहर निकले । वाहर निकलकर जहां सहस्रा्रवन या रौर जहां युधिष्ठिर श्रनगारये, 
वहां पर्वे । पर्व कर श्राहार-पानी की `प्रत्युपेक्षणा कौ । प्रत्युपेक्षणा करके गमनागमन का 
भतिक्रमण किया। फिर एपणा-स्रनेषणा को ्रालोचना कौ । भ्रालोचना करके श्राहार पानी 
दिखलाया । दिखला कर युधिष्ठिर अ्ननगार से कटहा- 


२९६--'एवं खलु देवाणुप्िया जाव” कालगषए, ते सेयं खसु ब्रम्ह देवाणुप्पिया ! इभं 
पभ्बगहियं भत्तपाणं परिदटवेत्ता सेत्तु जं पज्यं सणियं सणियं . दुरूहित्तए, स लेहा-मूसणा- 
ोसियाणं कालं अणवकखमाणाणं विहरित्तएु," न्ति कटदु श्रण्णमण्णस्स एयमटु पडिस्‌ णेति, 
१. श्रा. १६ सूत्र २२४. 


४७० [ ज्ञाताधर्मकथा 


पडिस णित्ता तं पुव्वगहियं भत्तपाणं एगते परिटवंति, परिटृवित्ता जेणेव सेततु जे प्वए तेणेव 
उवागच्छंति, उवागच्छितता सेत्तु'जं प्वयं दुरूहंति, दुरूहित्ता जाव कालं श्रणवकखमाणा विहरंति । 


हे देवानुप्रिय ! (हम श्रापकौ श्रनुमति लेकर भिक्षा केलिए नगरमेंगयेये। वहाँ हमने 
सुना है कि तीर्थकर श्रिष्टनेमि) यावत्‌ कालधमं को प्राप्त हुए है । श्रतः हि देवानृ्रिय | हमारे 
लिए यही श्रो यस्कर है कि भगवान्‌ के निर्वाण का वृत्तान्त सुनने से पहले ग्रहण कयि हए श्राहार-- 
पानी को परठ कर धीरे-धीरे शत्र जय पर्व॑त पर श्रारूढ हौं तथा संलेखना करके भोषणा (कम- 
शोषण की क्रिथा) का सेवन करके भ्रौर मत्युं कौभ्राकाक्षान करते हुए विचरेरहे' इस प्रकार 
कहू कर सबने परस्पर के इस प्रथं (विचार) को अंगीकार किया । अंगीकार करके वहु पहले ग्रहण 
किया प्राहार--पानी एक जगह्‌ परठ दिया । पर कर जहां शत्रु जय पवेत था, वहां गए \ शत्रु जय 
पर्व॑त पर श्रारूढ हुए । श्रारूढ होकर यावत्‌ मृत्यु की भ्राकांक्षा न करते हुए विचरने लगे । 
पाण्डवो का निर्वाण | 

२२७-तए णं ते जुहिद्िलपमोक्छला पच श्रणगारा सामाइयमाइय)ईं चोहस पुव्वाटं 
अहिज्जित्ता बहूणि वासाणि सामण्णपरियागं पाउणित्ता दोमासियाए स लेहणाए श्रत्ताणं भोसित्ता 


जस्सदुाए कीरइ णगगभवे जाव" तमह श्राराहति । श्राराहित्ता भ्रणंते जाव केवलवरनाणदंसणे 
समुप्पाड््ता जाव सिद्धा । 


तत्पश्चात्‌ उन युधिष्ठिर श्रादि पाचों भ्रनगारों ने सामायिक से लेकर चौदह पूर्वोका 
भ्रभ्यास करके बहुत वर्षो तक श्रामण्यपर्याय का पालन करके, दो मास की संलेखना से भ्रात्माको 
रोषण करके, जिस प्रयोजन के लिए नग्नता, मु डता प्रादि अंगीकारकी जाती है, उस प्रयोजन को 
सिद्ध किया । उन्हें श्रनन्त यावत्‌ श्वंष्ठ केवलज्ञान श्रौर केवल दशन प्राप्त हुभ्रा । यावत्‌ वे सिद्ध 
हौ गये । . 
आर्या द्रौपवी का स्वगेवास 

२२८- तए णं सा दोवई श्रञ्जा स्‌ व्वयाणं अज्जियाणं श्र॑तिए सामाइयमादइयाईं एक्कारस्स 
अगाईं भहिज्जइ, श्रहिज्जित्ता बहुणि वासाणि सामण्णपरियागं पाडणित्ता मासियाए सलेहणाए 
आलोइयपडिक्कता कालमासे कालं किच्चा बंमलोए उववच्ना ! ¢ 

दीक्षा अंगीकार करने के पश्चात्‌ द्रौपदी भ्रार्या ने सुव्रता भ्रार्यां के पास सामायिकसे लेकर 
ग्यारह अंगों का अ्रध्ययन किया । भ्रध्ययन करके बहुत वर्षो तक श्रामण्यपर्याय का पालन किया । 


ग्न्त मे एक मास कौ संलेखना करके, भ्रालोचना श्रौर प्रतिक्रमण करके, तथा कालमासमें काल 
करके (यथासमय निधन को प्राप्त होकर) ब्रह्मलोकनामक स्वं मे जन्म लिया । 


_ २२९ तत्थ णं भरत्थेगइयाणं देवाणं दस सागरोवमाड ठिई पण्णत्ता । तत्थ णं दोवडइस्सर 
द वस्स दस सागरोवमाईं हिई पण्णत्ता । 


ह ब्रह्मलोकनामक पांचवें देवलोक मे कितनेक देवों की दस सागरोपम की स्थिति कही गई है। 
क पो (दद्‌) व को मौ दर चतरो सवत पम तश ६ 


१. भ्रोववाइय सूत्र १५४, २. पाठन्तर-ुवयस्स 1" 


सोलहवां श्रष्ययन : द्रीपदी ] [ ४७१ 


द्रौपदी का भविष्य 
, २३ ०-से णं भते ! दुवएु देवे ताश्रो जाव [ देवलोगाश्रो ्ाउक्वएणं टिडक्खएंणं भवक्वएणं 
श्रणतरं चयं चइत्ता ] वहाविदेहै वासे जाव अतं काहि । 


गीतम स्वामी ने श्रमण भगवन्‌ महावीरसे प्रदन किया--"भगवन्‌ ! वह द्रुपद देव वहां 
से चय कर कहां जन्म लेगा ? तव भगवान्‌ ने उत्तर दिया--त्रह्मलोक स्वगं से वहां की श्रायु, स्थिति 
एवं भव का क्षय होने पर] महाविदेह वपं मेँ उत्पन्न होकर यावत्‌ कर्मो का श्रन्त करेगा । 
निक्षेप 
_ _२३१--एवं खलु जंदर ! समणेणं भगवया महावीरेणं सोलसमस्स णायज्कयणस्स श्रयमहट्रु 
पण्णत्ते त्ति वेमि 1 


प्रकृत श्रव्ययन का उपसंहार करते हए श्र सुधर्मा स्वाम ने जम्बू स्वामी से कहा--इस प्रकार 
नि्वय ही, है जम्बू | श्रमण भगवान्‌ महावीर ने सोलहवें ज्ञात-ग्रध्ययन का यह्‌ भ्रथे प्रतिपादित 
किया है। जसा मैने सुना वैसा तुम्हें कहा है । 


11 सोलहवां श्रव्ययन समाप्त ।। 


सत्तरह्वँ अध्ययन : आकोणं 


सार : संक्षेप 

प्रस्तुत श्रष्ययन का नाम भ्राकीर्संज्ञात है। अ्राकौणं श्र्थात्‌ उत्तम जाति का श्रश्व । ग्रश्वों 
के उदाहरण द्वारा यहाँ यह्‌ प्रतिपादन कियागयादहै किजो साधक इन्द्रियों के वशवर्ती होकर, 
्रनुकूल विषयों को प्राप्त करके उनमें लुब्ध वन जाते ह, वे श्रपनी रागवृत्ति कौ उकत्तटता के कारण 
दीरधं काल तक भव-श्रमण करते हँ । जन्म-जरा-मरण कौ वेदनाश्रों के त्रतिरिक्त भी न्दं ्रनेक 
प्रकार की व्वथाएं सहन करनी पडती हँ । इसके विपरीत, प्रलोभन-जनक विषयों मे जो श्रासक्त 
नहीं होते, जो इन्दरिय-विषयो से विमुख रहते है, वे श्रपने वीतरागधाव के कारण सांसारिक यातनाच्रों 
से वच जति ह । यही नही, वे सहज स्वाभाविकं भ्रसीम श्रात्मानन्द को प्राप्त कर लेते ह । कथानकः 
इस प्रकार है- 

हस्तिरीषं नगर के कु नौकावणिक्‌--जलयान हारा समद्र के रास्ते विदेश जाकर व्यापार 
करने वाले व्यापारी, व्यापार के लिए निक्ले। वे लवणसमृद्र मे जारहे ये कि प्रचानक तूफान 
भ्रा गया । नौका श्रांधी के थपेड़ो से उगमगाने लगी । चलिंत-विचलित होने लगी । इधर-उधर चक्कर्‌ 
खाने लगी । निर्यामक की वुद्धि भी चक्कर खनिलगी। उसे दिशा का धान नहीं रहा-नौका 
किर जा रही है, किस ओ्रोर जाना है, यह्‌ भी बह भूल गया । वणिकों के भी हौश-हवान्न टिकाने 
नहीं रहे 1 वे देवी -देवताग्रों कौ मनौती मनाने लगे 1 


गनीमत रही कि तूफान थोड़ी देर में शान्त हो गया । निर्यामक की संना जागृत्त हई । दिशा 
का वोघ हो प्राया । नौका कालिक द्वीप के किनारे जा लगी । 

कालिकं दीप मे पर्हुचने पर वणिकों ने देखा-यर्हा ्चादी, सोने, हीरे रादि रलो कौ प्रतरुर 
खाने हँ 1 उन्होने वहाँ उत्तम जाति के विविध वर्णों वाले श्रश्व भी देखे । 

मगर वणिक को ग्रद्वों से कोई प्रयोजन नहीं था. ्रतएव वे चांदी, सोना, हीरा श्रादिं 
सर कर वापिस अ्रपने नगर मे-हस्तिीपं- लौट श्राए । 


तत्कालीन परम्परा के श्रनुसार वणिक्‌ वहुमूल्य उपहार लेकर राजा कनक्केतु के समक्ष 
गए 1 राजा ने उनसे पूदधा-देवानुप्रियो ! आप लोग भ्रनेक नगयो मे भ्रमण करते है, समूद्रयात्राभी 
करते ह तो इस वीच कुचं श्रद्भूत अनोखी वस्तु देखने मे ्राई है ? 

वशिकं ने कालिक द्वीप के प्रवं का उत्लेख किया, उनकी सुन्दरता का वरणंन कट्‌ 
सुनाया । तव राजा नै वणिको को भ्रखव ले रानि का भ्रादेद दिया 1 

वरिक्‌ राजा के सेवकों के साथ पनः कालिक द्रीप गए ¦ किन्तु उन्होने देखाथा कि 


व्हा के अर्व मनुष्य की गंध पाकर दूर भागगएुये। वेसहजही पकड़ में श्राने वात नहीं थे । 
प्रतएव वे पाचों इन्द्रियो को लुभाने वाली सामग्री लेकर चले ! कालिक द्धीप प्व कर उन्होने वहं 
सामग्री विचर्‌ दौ 1 जो धोद इन्दर को वचाम न रख सके, उस सामग्री के प्रलोभन में फंस गए, 
व वन्धन म फ मए - पकड़ गए श्रौर हस्तिसीषे नगर भं से श्राए गणु 1 वहां प्रदिसित होने में उन्हँ 
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चावुको को मार खानी पडी । वध-बन्धन के भ्रनेकानेक कष्ट सहनं करने पड़े । उनकी स्वाधीनता 
का सुख नष्ट हो गया । पराधीनता में जीवन यापन करना पड़ा । 


कु ्रर्वेसे भीथे जो वणिकों द्वारा विखेरी गई लुभावनी सामग्रीके जालमे नहीं फंसे 
थे । वे जालमे फंसनेसे भी वचगए। वेउस सामग्री से विमूख होकर दूर चले गए । उनकी 
स्वाधीनता नष्ट नहीं हुई । पराधीनता के कष्टों से वे वचे रहे । उन्न चाबूक भ्रादि की मार सहनी 
पडी श्नौरन सवारी का काम करना पड़ा वे स्वेच्छापूरवेक कालिक द्वीपमे ही सुखं से रहे । 

इस प्रकार जो कोई भी साधक इन्द्रियो के विषयो मे श्रासक्त हो जाता है, वह्‌ पराधीन बन 
जाता है । उसे वध-वन्धन सम्बन्धी भ्रनैक प्रकार के कष्ट भोलने पडते ह । दीधेकाल तक संसार- 
परिश्रमण करना पडता है । इससे विपरीत, जो साधक इन्द्रियों पर संयम रखता है, उनके श्रधीन 
नहीं होता, वह स्वतंत्र विहार करता हृभ्रा इस भव में सुख का भागी होता है श्रौर भविष्य में राग- 
मात्र का उच्छेदन करके श्रजर-ग्रमर, श्रविनाी वन जाता है । श्रनन्त भ्रात्मिक श्रानन्द को उपलब्ध 
कर लेता है । 

इस श्रव्ययन में श्रववर्णन के प्रसंग मे एक वेढ' श्राया है । वेढ जैन-म्रागमों में यत्र-तत्र भ्रात 
वाली एक विशिष्ट प्रकार की रचना दहै । वहु रचना विशेषतः द्रष्टव्य है । 


सत्तरसमं अञ्सयणं : आईण्णे 


जम्ब स्वामी फी जिन्नासा 
१--“जईइ णं भते ! समणेणं भगवया सहावीरेणं जाव संपत्तेणं सोलसमस्स णायज्भयणस्स 
प्रयमटटुं पण्णत्त, सत्तरसमस्स णं णायज्भयणस्स के रह पण्णत्ते ?" 


जम्बू स्वामी ने प्रपते गुरु धीसुधर्मा स्वामी से प्रदन किया--'भगवन्‌ ! यदि यावत्‌ निर्वाण 
को प्राप्त जिनेन्द्र देव श्रमण भगवान्‌ महावीर ने सोलह ज्ञात-ग्रच्ययन का यह्‌ (पूर्वोक्त) श्रं 
कहा है तो सत्तरह्वे ज्ञात-श्रघ्ययन का क्या श्रथ कहा है ? 


भी सुधर्मा हारा समाधान 
२-- "एवं खच जब्र ! तेणं कालेणं तेणं समणएणं हत्थिसीसे णामं नयरे हर्या, वण्णश्नो १ । तत्थ 
णं कणगकेठ णामं राया होत्था, वण्णश्रोर । 


श्रीसुधर्मा स्वामी ने जम्नरू स्वामी कौ जिज्ञासा का समाधान करते हए कहा--उस काल 
भ्रौर उस समय में हस्तिशीर्षनामक नगर था । यहां नगर-वर्णंन जान लेना चाहिए । उस नगरमे 
कनक्केतुनामक राजा था । राजा का भी वणेन श्रौपपातिक सूत्र के श्रनुसार समभ लेना चाहिए ! 


नौकावणिकों का कालिकटरीपगमन 


३ तत्थ णं हेत्थिसीसे णयरे बहवे संजन्ताणावावाणियगा परिवसंति, श्रा जाव वहुजणस्स 
भ्रपरिभूया यावि होत्था । तए णं तेसि संजत्ताणावावाणियगाणं श्रन्नया कयाइं एगयश्रो सहियाणं जहा 
भरहण्णश्रो * जाव लवणसमु श्रणेगादं जोयणसयाई प्रगाढा यावि होत्या । 


उस हस्तिशीषं नगर मे बहुत-से सायांत्रिक नौकावरिक्‌ ( दे्ान्तर में नौका-जहाज 
दाराव्यापार करने वले व्यापारी) रहते ये । वे धनाढ्च ये, यावत्‌ बहुत लोगो से भी पराभवन 
पाने वाले ये। एक बार किसी समय वे सायात्निक नौकावरिक्‌ श्रापस में मिले । उन्होने भ्रहुत्नक कौ 


५५४ 1 पर जाने का विचार किया, वै लवणसमुद्र में कई सैकड़ों योजनो तकं श्रवगाहून 
केर गये । 


४ तए णं तेसि जाव बहूणि उप्पाइयसयाईं जहा मागंदियदारगाणं जाव कालियवाए य 
तत्थ समुत्थिए । तए णं सा णावा तेणं कालियवाएणं श्राघोलिज्जमाणी श्राघोलिज्जमाणी संचालिरज- 
माणी संचालिज्जमाणी संखोहिज्जमाणी स'लोहिज्जमाणी तत्थेव परिभमई । तए णं से णिञ्जामए 
णहमेए णटसुईए णडसण्णं भढदिसाभाए जाए यावि होत्था । ण जाणड कयरंदेसः वा दिप्त वा 
विदिस वा पोयवहणे श्रवहिए त्ति कद्दु भहयमणस कप्ये जाव कियाथडइ्‌ 


१-२ श्रौपपातिक सूत्र. २३. देखिए श्रष्टम श्रध्ययन. ४. देखिए नवम भ्रध्ययन सूत्र १०. 
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उस न्रमय उन वशिकं को माकन्दी पुत्रों के समान! सैकड़ों उत्पात हुए, यावत्‌ समुद्री 
तूफान भरी त्रारंभ हौ गया। उस समय वह नौका उस त्रुफानी वायुसे वार-वार कापिने लगी, 
वार-वार चलायमान होने लगी, वार-वार ुच्धय होने लगी श्रौर उसी जगह चक्कर खानि लगी । उस 
समय नौका के निर्यामक (चेवटिया) की वुद्धि मारी गई, भरति (समूद्रयात्रा संवंधी शास्त्र का्नान) 
भीनष्ट हो गईश्रीर संज्ञा (दोश्च-हवास) भी मायवदहो गरई। वह्‌ दिशाविमूढ ही गया। उसे 
यह्‌ भी न्नान न रहा किं पोत्तवहून (नौका) कौनसे प्रदेशमेंहैया कीन-सी दिला श्रथवा विदिशामें 
चल रहा ह ? उसके मन क संक्त्प भंग हौ गए 1 यावत्‌ वह्‌ चिन्ता में लीन हौ गया । 


भ-तए णं ते वह्वे कुच्छिधारा य कण्णधारा य गल्मित्लगा य सजुत्ताणावावाणियगा य 
जेणेव समे निज्जामए तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता एवं वयासी -“किण्णं तुमं देवाणुप्पिया 
श्रोहयमणस कप्पे जाव [करयलपत्हत्यमुखे अद्रज्छाणोचगएु [ शियायसि ।' 


तए णं से णिज्जामए ते बहवे कच्िघारा य कण्णवारा य गनम्भित्लगा य स जत्ताणावावाणि- 
यगा य एवं वयासौ-"एवं खलु ग्रहं द वाणुप्पिया ¡ णद्ुमरईएु जावर श्रवहिए त्ति कट्‌्टुं तश्रो 
श्रोहयमणस'कष्पे जाव कियामि 


उस समय वहुत-ते कुधिधार (फावड़ा चलाने वाले नौकर), कर्णधार, गब्भिल्लक (भीतरी 
फुटकर काम करने वाते) तवा सांयाचिकं नौकावणिक्‌ निर्यामक के पास ्राये । प्राकर उससे वोले-- 
"देवानुत्रिय ! नष्ट मन के कल्प वाते होकर एवं मूख हथली पर रखकर चिन्ता क्यों कर रहे हौ ? 


तव उक्त निर्यामकने उन वहुत-से कुक्षिघारको, कर्णधारो, गन्मिल्लकों श्रीर सायात्रिक 
नौकाव्रणिकों से कहा--देवानूश्रियो ! मेरी मति मारी गई है, यावत्‌ पोतवाहन किंस देश, दिगा या 
विदिशा मजा रहार, यह्‌ भी मू नहीं जान पड़ता 1 प्रतएव म भग्नमनोरथ होकर चिन्ता 
कररहाहै।' 


६--तए णं ते कण्णधारा तस्स णिज्जामयस्स ंतिए एयमहु सोच्चा णित्तम्म भीया तत्या 
उव्विग्गा उच्विग्गमणा ण्हाया कयवलिकम्मा करयल-परिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्यए अंजलि 
कटट्‌ बहूणं हंदाण य खंदाण य जह्‌ मत्तिनाएु जव उ उवायमाणा उवायमाणा चिद्रू ति । 


तत्रव कर्णधार उक्न निर्यामिक से यह्‌ वात सुनकर ग्रीर सम कर भयभीत हुए । त्रस्त हृए, 
उद्विग्न दपु, घव्ररा गये । उन्दने स्नान किया, वलिकमं किया ग्रीर हाथ जोड़कर वहुत-से इन्द्र, स्कद 
(कीतिकरेय) प्रादि देवों की, मल्लि-ग्रव्ययनमे कटे म्नुप्नार हाथ जोड़ कर, मस्तक पर अंजलि करके 
मनौती मनाने लगे । 


७--तए णं से णिन्जामएु तभो मुहृ्त॑तरस्स लद्धमर्ए, लद्धयुदए, लदसण्णे श्रमढदिसाभाणए 
जाए यावि होत्या) तए णंसे णिज्जामएते बहवे कुच्छिधाराय कण्णधाराय गन्मिल्लगाय 
सजुत्ताणावावाणियगा य एवं वयासो--एवं खनु ग्रहं द वाणुप्पिया { लद्धमर्दएं जाव श्रमुढदिसामाए 
जाए 1 वम्हे णं देवाणुप्पिया { कालियदीवतेणं सवृढा, एस णं कालतियदीवे प्रालोक्कड । 
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१, दैथिष्‌, श्रघ्ययन ६ वां २. श्र, १७ मूत्र ४, १. देखिए भ्रष्टम्‌ श्रध्ययन । 


४७६ | ` [ ज्ञाताधर्मकथां 
थोड़ी देर बादं वह्‌ निर्यामक लंन्धमति, लब्धश्र ति, लव्धसंज्ञ श्रौर श्रदिडःमूढ हो गया । 
भर्थात्‌ उसकी बुद्धि लौट भ्राई, शास्वरज्ञान जागगया, होशभ्रा गयाग्रौर दिशांकाज्ञानभीहौो 
गया । तब उस निर्यामक ने उन बहुसंस्यक कुक्षिधासै, कणंधारो, गल्भिल्लकों श्रौर सायात्रिक 
नौकावरिकों से कहा-देवानुभ्रियो ! मुभे वुद्धि प्राप्तहो गई है, यावत्‌ मेरो दिकश्षा-मुढता नष्ट 
हो गईदहै। देवानुभ्रियो ! हम लोग कालिकट्रीप के समीप श्रा पचे ह । वह्‌ कालिक दीप दिखाई 
देरहादहै। । 


८-तएणंते कुच्छिधाराय कण्णधाराय गन्मिल्लगा य सजत्ताणावावाणियगाय तस्स 
निज्जामयस्स अंतिए एयमहर सोच्चा णिसम्म हट्रु-तुटरा पयक्खिणाणुकूलेणं वाएणं जेणेव कालियदीवे 
तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता पोयवहणं ल्बेति, लंचित्ता एगद्िर्याह कालियदीवं उत्तरति । 


उस समय वे कुक्षिधार, कर्णधार, गन्भिल्लक. तथा सांयात्रिकं नौकाविक्‌ उस निर्यामक 
(खलासी) की यह्‌ बात सुनकर श्रौर सम कर हृष्ट-तुष्ट हुए । फिर दक्षिण दिशा के भ्रनुकूल वायु 
की सहायता से वहां पहुचे जर्हां कालिक द्वीप था । वहाँ हुव कर लंगर डाला ! लंगर डाल कर 
छोटी नौकाभ्रो दारा कालिक द्वीप में उतरे । 


कालिकट्रीपं के आफर भौर अश्व 


&-तत्थ णं बहवे हिरण्णागरे य सुवण्णागरे य रयणागरे य ॒वदरागरे य बहवे तत्य श्रासे 
पासति! किते? हरिरेणुसोणिषुत्तगा भ्राईणवेढो । 


तए णं ते भ्रासाते वाणियएु पासति, पासित्ता तेति गंधं अग्धायंति, श्रग्धाइत्ता भोया तत्या 
उव्विस्गा उचव्विर्गमणा तश्रो अणेगाहं जोयणाईं उव्भमंति, ते णं तस्थ पठरगोयरा पउरतणपाणिया 
निन्भया तिरव्विग्गा सुह सुरेणं विहरं ति । 


उस कालिक द्वीप में उन्होने बहुत-सी चाँदी कौ खाने, सोने की खाने, रत्नों की खाने, हीरे 
की खाने श्रौर बहुत-से श्रश्व देखे । वे श्रव कैसे ये ? वे श्राकीरं मर्थात्‌ उत्तम जाति के थे । उनका 
वेढ श्रयति वणन जातिमान्‌ अस्वो के वणन के समान यहाँ समम लेना चाहिए । वे प्रस्व नील वरं 
वालीरेणुके समान वरणं वाले प्नौर श्रोिसूुजरक भ्र्थात्‌ बालकों की कमर मेँ वांधने के काले डोरे 
जसे वणं वाले ये । (इसी प्रकार कोई श्वेत तथा कोर लाल वणं के थे) । 


उन भ्ररेवो ने उन वणिकों को देखा । देख कर उनकी गंध सधी गंध सुंघ कर वे श्रव 

र ( ४ ५ हए, उनके मन मे उद्वेग उत्पन्न हृश्रा, श्रतएव वे कई योजन 

२ भाग गय । वृह उन्हे बहुत-से गोचर (चरने के सेत-चरागाह्‌) प्राप्त हए । खूब घास श्रौर पानी 
भिलने से वे निर्भय एवं निरटरेग होकर सुखपूर्वक वहां विचरने लगे । त 


विवेचन--भ्रभयदेव कृत टीका वाली प्रति मं तथा भ्रन्य प्रतियों मे हरिरेणुसोखिय 
यदेव क्‌ सत्तमा 
आ्ार्ईणवेढो" इतना ही संक्षिप्त पाठ ग्रहण किया गया है, किन्तु टीका में श्रर्वों क पूरे वेढ का उत्तेख 
है । अंगसृत्ताणि (भाग ३) मेभी वहे उद्धृत है । तदनुसार विस्तृत पाठ इस प्रकार द 


सत्तरहर्वा श्रव्ययन : प्रकीर्णं | [ ४७७ 


हरिरेणु-सोणिसूत्तग-सकविल-मज्जार-पायकुक्क -वौंडसमुरगयसामवण्णा । 
गोहूमगोरग-गौरपाडलगोरा, पवालवण्णा य धूमवण्णा य केड्‌।। १॥ 
तलपत्त-रिद्ुवण्णा य, सालिवण्णा य भासवण्णा य केड्‌ । 

जंपिय-तिल-कीडगा य, सोलोयरिद्णा य पुडपद्या य कणगपिद्भा य केडद्‌ । २॥ 
चक्कागपिदुवण्णा सारसवण्णा य हंसवण्णा य॒ केड। 

केइत्थ श्रन्भवण्णा पक्कतल-मेधवण्णा य वाहुवण्णा य।।३॥ 
संफाणुरागसरिसा सुयमुह-गु जद्धराग-सरिसत्य केड । 

एला-पाडलगोरा सामलया-गवलसामला पणो केद्‌ 11 ४।। 


वहवे श्रण्णे श्रणिहे सा, सामा कासीसरत्त-पीया, श्रध्चंत विचुद्धा विय णं भ्राइण्णग-जाद- 
कुल-विणीय-गयमच्छरा । 

हयवरा जहोवएस-कम्मवाहिणो वि य णं सिक्खा विणीयविणाया, 

लंघण-वग्गण-धावण-तिवरई-जरईण-सिक्खियग रई । 

क्रि ते? मणसा वि उव्विहंतादं श्रणेगादं ग्राससयाइं पासंति ॥ 

भावाथ कालिक द्वीप में पहुंचने पर नौका-वरिकों ने चांदी, सोने, रलो प्रौरहीरोंकी 
खानों के साथ विविध वणौ वलि श्रवो को भी देखा । उन श्रदवों में कोई-कोई नीले वर्णं की रेणुके 
समान, श्रोरिसूत्रक भ्र्थात्‌ वालको कौ कमरमें वांधने के काले डोरे के समान, तथा मार्जार, पादुकूक्कूट 
[विशेष जाति का कृकड़ा] एवं कच्चे कपास के फल के समान श्याम वणं वाते ये । कोई गेहूं श्रौरं 
पाटल पुष्प के समन गौर वणं वालेथे, कौई विद्रम-मूगा के समान प्रथवा नवीन कोपल के सदश्च 
रक्तवणं-लाल थे, कोई धरभ्रवरो-पाण्डुर-घुएजसेरंगकेथे। 


कोई तालवृक्ष के पत्तो सरीचे तो कोई रिष्ठा-मदिरा सरी वशं वाले थे । कोई श्ालिवरणं- 
चावल जैसे रंग वालेश्रौर कोई भस्म जेसेरग वाले थे) कौई्‌ पुराने तिलो के कड जंसे, कोई 
चमकदार रिष्टक रत्न जसे वणं वाले, कोई धवल दवेत ब्रैरों वाले, कोई कनकपृष्ठ-सुनह्री पीठ 
वाले थे। 

कोई सारस पक्षी की पीठ, चक्रवाक एवं हंस के समान दवेत थे । कोई मेध-वणं श्रौर कोई 
तालवृक्ष के पत्तों के समान वणं वाले थे । कोई रंगविरंग भ्र्थात्‌ ग्रनेक रंगों वले ये । 


कोई संध्याकाल की लालिमा, तोते की चोच तथागुजा [चिरमी) के प्रधभाग के सह लाल 
थे कोई एला-पाटल या एला श्रौरपाट्लजेसे रंग के ये। कोई प्रियंगु-लता श्रौर महिषश्ुग के 
समान श्यामवणं ये । 


कोरई-कोडई श्ररव एसे थे कि उनके वणं का निदेश-कथन ही नहीं किया जा सकता, जसे कोई 
द्यामाक (धान्य विशेष), काशीष (एक रक्तवणं द्रव्य), रक्त श्रौर पीत ये-श्र्थात्‌ चितकवरे (ग्रनेक 
रंगों के) ये । वे श्रद्व विश्ुद्ध-निदोषि थे । श्राकौणं अर्थात्‌ वेगवत्ता ्रादि गुणो वाली जाति एवं कूल 
केथे | विनीत प्ररिक्षित- ट्‌ निग पाए हुए) ये. एवं परस्पर श्रसहनशीलता से रहित ये-जैसे भ्नन्य श्रदव 
दूसरे श्रवो को सहन नहीं करते-एक दुसरे के निकट श्राते ही लड़ने लगते है, वैसे वे श्रव नहीं थे, 


4 & 
४) । [ न्नाताधर्मकथां 


वे श्रर्व-प्रवर थे । प्ररिक्षण के श्रनुसार ही गमन करते थे । गड्ढा भ्रादिको लांघनेमें 
र व ग्र्थात्‌ गतिचातुयं मे, न्रिपदी-रंगभूमिमें मल्ल कीसी गतिकरनेमें 
कुशल थे । नकैवलशरीरसेही वरन्‌ मनसे भी वे उदछछल रहे थे। 
नौकावणिकों ्रादि ने रसे तैकडों घोडे वहाँ देखे । 
इस वेढ का अर्थं करने के पश्चात्‌ भ्रन्त में भ्रभयदेव सुरि लिखते ह--'गमनिकामात्रमेतदस्य 
वणेकस्य भावार्थस्तु बहुश तवोध्यः' अर्थात्‌ इस वंक का यह्‌ भ्रथ॑मात्र दिया गया है, भावा्थंतो 
बहुश्च त विद्वान ही जानें । 


१०--तए णं ते स जत्ताणावावाणियगा श्रण्णमण्णं एवं वयासी--"किण्हु ्रम्हे द वाणुप्पिया | 
भ्रासेहि ? इमे णं बहवे हिरण्णागरा य, स्‌.वण्णागरा य, रयणागरा य, वहरागरा य, तं सेयं खलु भम्ह्‌ 
हिरण्णस्स य, सू.वण्णस्त य, रयणस्स य, वइरस्स य पौयव्टणं भरित्तए' त्ति कटृटु श्रन्नमन्नस्स एुयमहट 
पडिस्‌ णेति, पडिस्‌.णित्ता हिरण्णस्स य, स्‌ वण्णस्स य, रयणस्त य, वदरस्स य, तणस्स य, अण्णस्स य, 
कटुस्स य, पाणियस्स थ ॒पोयवहृणं भरति, भरित्ता पयक्विणाणुकूलेणं वाएणं जेणेव _ गंभीरपोयवहण- 
पटूणे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता पोयवहणं लंबेत्ि, लंवित्ता सगडीसागडं सज्जति, सम्जित्ता तं 
हिरण्णं जाव वदरं च एदिहि पोयवहणाश्नो स"चारेति, स चारित्ता सगडीसागडं स जोति, 
स जोइत्ता जणेव हत्थिसीसए नयरे तेणेव उवागच्छ्ति, उवागच्छित्ता हृत्िसीसयस्स नयरस्स वहिया 
भ्रगगुञ्जाणे सत्थणिवेस' करेति, करिता सगडीसागडं मोएंति, मोइत्ता महत्थं जाव [ महग्धं महरिहं 
विउलं रायारिहं ] पाहृड गेण्ह्‌ ति गेष्डित्ता हत्थिसीस' नयरं अणुयविस ति, श्रणुपविसित्ता जेणेव 
कणगकेऊ राया तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता जाव उवर्णेत्ति । 


तव उन सांयात्रिकं नौकावरिकों ने भ्रापसमे इस प्रकार कहा--देवानुप्रियो ! हमें ग्रकवो से 
क्या प्रयोजन है ? भर्थात्‌ कुछ भी नहीं । यहां यह बहुत-सी र्चादी की खाने, सोने की खाने, रलो कौ 
खनं भ्रीर हीरो कीखानेहै। भ्रतएव हम लोगों को चांदी-सोने से, रत्नो से भौर हीय से जहाज भर 
लेना ही श्रं यस्कर है ।' इस प्रकार कहकर उन्होने एक दूसरे कौ बात अंगीकार की । अंगीकार करके 
उन्होने हिरण्य से, सुवर्ण से, रत्नो से, हीरो से, घास से, श्र से, काण्डों से श्रौर मीरे पानी से श्रपना 
जहाज भर लिया । भरकर दक्षिणदिशा की भ्रनुकूल वायु से जहाँ गंभीर पोतवहनपहुन था, वहां 
भराये । श्राकर जहाज का लंगर डाला 1 लंगर डाल कर गाड़ो-गड़े तैयार किये । तैयार करके लाये 
इए उस हिरण्य स्वणं यावत्‌ हीरो का छोटी नौकां हारा संचार किया ग्र्थात्‌ पोतवहन से गाडे- 
गाड्यों में भरा 1' फिर गाड़ी-गाडे जोते । जोतकर जरह हस्तिशीषं नगर था वहाँ पचे । हस्तिशीषं 
नगर के बाहर प्रग्र उद्यानमें सार्थको ठहूराया । गाडँ-गाड खोले । फिर वहुमूल्य [महान्‌ पुरुषों के 
योभ्य, विपुल एवं नृपतियोग्य | उपहार लेकर हस्तिशीषं नगर में प्रवेश किया ! प्रवेश करके कनककेतु 
राजा के पास भ्राये । वह्‌ उपहार राजा के समक्ष उपस्थित किया । 


१९ तए णं से कणगकेऊ तेसि स जत्ताणावावाणियगाणं तं मह्यं जाव पडिच्छुद ! 


राजा कनकेकेतु ने उन सांयाच्रिक नौकावरिकों के उस बहुमूल्य [महान्‌ पुरुषों के एवं सत्र 
के योग्य विपुल | उपहार को स्वीकार किया । | हूय (न 9 क 
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अश्वो का अपहरण 

१२-ते स'जत्ताणावावाणियगा एवं वयासी--तुन्म्े णं देवाणुप्पिया ! गासागर जाव 
आहिडहः लवणसमु च श्रसिक्लणं भ्रभिक्वणं पोयवहणेणं श्रोगाहृह्‌ः तं श्रत्थि यां केद मे किचि 
भ्रच्छेरए दिटुपुव्वे ?' 

तए णं स जुत्ताणावावाणियगा कणगकेडं रायं एवं बयासी-“एवं खलु श्रम्हे देवाणुप्पिया ! 
इहेव हत्थिसीसे नयरे परिवसामो, तं चेव जाव कालियदीवतेणं स बढा, तत्थ णं बहवे हिरण्णागरा य 
जाव ^ वहवे तत्थ मासे, कि ते हरिरेणुसोणिस्‌ त्ता जावर श्रणेगाहइं जोयणाईं उन्ममंति ।! तए णं 
सामी ! श्रमहहि कालियदीरें ते श्रासा जच्छरए दिद । 


फिर राजा ने उन सांयाचिक नौकावखिकों से इस प्रकार कहा-देवानुप्रियो 1 तुम लोग 
ग्रामो मे यावत्‌ भ्राकरों मे (सभी प्रकार की वस्तियों में) धूमते हो श्रौर वार-बार पोतवहुन द्वारा 
लवणसमूद्र में भ्रवगाहन करते हो, तुमने कीं कोई श्राद्च्यंजनक-ग्रद भुत-ग्रनोखी वस्तु देखी है ? 

तव सांयात्रिक नौकावरिकों ने राजा कनक्केतु से कहा-देवानुप्रिय ! हम लोग इसी 
हस्तिशीषं नगर के निवासी ह; इत्यादि पूर्ववत्‌ कहना चाहिए, यावत्‌ हम कालिक द्वीप के समीप 
गए । उस द्वीप में वहुत-सी ्चादी की खानें यावत्‌ वहत-से श्रव दँ । वे श्रव कैसे हैँ ? नील वणं वाली 
रेणु के समान श्रौर श्रोरिभूत्रक के समान इयाम वरं वाले है । यावत्‌ वे श्रद्व हमारी गंधसे करई 
योजन दूर चले गए । श्रतएव हि स्वामिन्‌ ! हमने कालिक दीपमें उन अश्वं को श्राष्चर्यभूत 
(विस्मय की वस्तु) देखा है # 


१३- तए णं से कणगकेऊ तैसि संजत्ताणावावाणियगाणं अंतिए एयमहु सोच्चा णिसम्म ते 
संजत्ताणावावाणियए एवं वयासी--गच्छह णं तुम्मे देवाणुप्पिया { मम कोड्‌ विथपुरि्ेहि सदधि 
कालियदीवाभ्रो ते श्रासे भ्राणेह्‌ \' 

तए णं ते मंजुत्ता कणगकेडं रायं एवं वयासी-एवं सामी !' त्ति कट्दु भ्राणाए विणएणं 
वयणं पडिसूर्णेति । । 


तत्पश्चात्‌ कनककेतु राजा ने उन सांयात्रिको से यह श्रथं सून कर न्ह कहा-देवानूप्रियो ! 
तुम मेरे कीडम्विक पुरुषों के साथ जागरो भ्रौर कालिक दीप से उन श्रद्वों को य्हालेश्राग्रो 

तव सयाव्रिकं वणिकों ने कनक्केतु राजा से इस प्रकार कहा--स्वामिन्‌ ! बहुत श्रच्छा' 
पसा कहकर उन्होने राजा का वचन प्राज्ञा के रूप में विनयपूरवेक स्वीकार किया । 


१४- तए णं कणयकेड राया कोड वियपुरिसे सदावेड, सदा वित्ता एवं वयासी--गच्छृह्‌ णं 
तुव्भे देवाणुप्पिया { संजत्ताणावावाणिएहि सदधि कालियदीवाश्रो मम श्रासे भ्राणेह।' ते वि 
पटिसुर्णेति ! तए णं ते कोड्‌ वियपुरिसा सगडीसागडं सज्जति, सज्जित्ता तत्थ णं बहूणं वीणाण य, . 
वत्लकीण य, भामरीण य, कच्छभीण थ, भंभाण य, छन्मामरीण य, विचित्तवीणाण य, श्ररन्नेसि च 

वहुणं सोहदियपाउग्गाणं दव्वाणं सगडीसागड' भरेति ! 


१-२ श्र. १७ दूत ९. 


४ [ ज्ञाताधर्मकथा 


तत्पश्वात्‌ कनककेतु राजा ने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया श्रौर उनसे कहा--देवानु्रियौ 
तुम सांयाननिक वणिक के साथ जाश्रो श्रौर कालिक दवीपसेमेरे लिए श्रव ले श्राग्रो ।' उन्होने भी 
राजा का श्रादेश अंगीकार किया । तत्पश्चात्‌ कौटुम्बिक पुरुषों ने गाड़ी-गाड सजाए । सजा कर 
उनमें बहुत-सी वीणां, वल्लकी, भ्रामरी, कच्छपी, भंभा, षट्‌भ्रमरी रादि विविध भकार की 
वीराश्रों तथा विचिचर वीणाश्रों से श्नौर श्रोत्रन्द्रिय के योग्य भ्रन्य वहुत-सी वस्तुश्रों से (कानों को श्रिय 
लगने योग्य, सामग्री-साधनों) से गाड़ी-गाडे भर लिये । 


१४- भरित्ता बहुणं किष्टाण य जाव [नीलाण य लोहियाण य हालिदाण य| सृक्किल्लाण य 
कटुकम्माण य [ चित्तकम्माण य पोत्थकस्माण य ज्ेष्पकम्माण य] गंधिमाण य जाव [वैदिमाणय 
पुरिमाण य ] संघाइमाण य श्रन्नेसि च बहुणं चकिखिदियपाउग्गाणं दन्वाणं सगडीसागड भरेति । 

भरित्ता बहुणं कोट्रुपुडाण य केयद्पुडाण य जाव [पत्तपुडाण य चोयपुडाण य तगरपुडाण य 
एलापुडाण य हिरिवेरपुडाण य उसीरपुडाण य चंपगपुडाण य मरयपुडाण य दमणगपुडाण य जादपुडाण 
य जुहियापुडाण य मत्लियपुडाण य ॒वासंतियपुडाण य कप्पूरपुडाण य पाडलपुडाण य | श्रन्नेसि च 
बहूणं घाणिदिथपाउग्गाणं दभ्वाणं सगडीसागडं भरति । 


भरित्ता बहुस्स खंडस्स य गुलस्त य सवक्कराए य मच्छंडियाए य पुप्कुत्तरपउमृत्तर श्रन्ेसि च 
जिन्भिदियपाउग्गाणं दव्वाणं सगडीसागडं भरेति । 

भरित्ता बहूणं कोयवयाण य कंबलाण य पावरणाण य नवतयाण थ मलयाण य मसगाणय 
सिलावहूाण य जाव हंसगब्भाण य श्रन्नेसि च फासिदियपाउग्गाणं दन्वाणं सगडीसागडं भरेति 1 


श्रोतरेन्छिय के योग्य (श्रिय) वस्तुएं भर कर वहूुत-से कृष्ण वणं वाले, [नील, रक्त, पीत एवं | 
शुक्ल वणं वाले काष्ठ कमे (लकड़ी के पट्यि पर चित्रित चिच), चितच्रकमे, पृस्तकमं (पुदु पर वनाए 
चित्र) लेप्यकमं (मृत्तिका से बनाए चित्र-विचित्र रूप) तथा वेढिम, पूरिम तथा संघातिम एवं भ्रन्य 
चक्षु-इन्द्रिय के योग्य द्रव्य गाडी-गाड़ं मे भरे । 

यह भर कर बहुत-से कोष्टयुट ^ (कोष्टपुट मेँ जो पकाये जाते हैँ वे वास-सुगंधित द्रव्य विशेष) 
इसी प्रकार केतकीपुट, पत्रपुट, चोय-त्वक्पुट, तगरपुट, एलापुट, हिरिवैर (वालक) पुट, उसीर 
(खसखस का मूल भ्रथवा एक विरिष्ट पूष्पजाति) पुट, चम्पकपुट, मरुक (मरूप्रा) पुट, दमनकपुट, 
जाती, (जाई) पुट, यूथिकापुट, मट्लिकापुट, वासंतीपुट, कपुरपुट, पाटलपुट तथा श्रन्य वहुत-से 
घ्राणेन्दरिय को श्रिय लगने वाले पदार्थौ से गाडी-गाडे भरे । । 

तदनन्तर बहुत-ते खंड, गुड़, शक्कर मत्संडिका (विशिष्ट प्रकार की शक्कर) पुष्पोत्तर 


(शकं रा-विशेष) तथा पद्मोत्तर जाति की शकरा श्रादि श्रन्य श्रनेकं जिह्वा--इद्रिय के योग्य द्रव्य 
गाडी-गाडों मे भरे 1 


उसके बाद बहुत-से कोयतक--रई के बने वस्त्र, कबल-रत्न-कंवल, प्रावरण-म्रोढ्ने के वस्त, 
नवत-जीन, मलय-विशेष प्रकार का शरासन श्रथवा मलय देशम बते वस्ने, भ्रथवा ससग-चर्मसे 


मढ़ एके प्रकार के वस्त्र, शिलापटुक-चिकनी रिलाएं यावत्‌ हंसगं (दवेत वस्त्र) तथा श्रन्य 
स्पशेन्द्रिय के योग्य द्रव्य गाड़ी-गाडों मै भरे । 


१. कोष्ठपुटे--ये पच्यन्ते ते कोष्ठपुटाः वासविशेषाः- श्रभयदेवटीका । 


सत्तरहर्वां श्रव्ययन : अ्रकीणं ] | ४८१ 


१६-भरित्ता सगडीसागडं जोएंति, जोइत्ता जेणेव गंभीरपोयद्भाणे तेणेव उवागच्छति 
उवागच्छित्ता सगडीसागडं मोएुति, मोइत्ता पोयवहणं सज्जति, सज्जित्ता तसि उक्किद्ाणं सह्‌-फएरिस- 
रस-रूव-गंधाणं कटुस्स य तणस्स य पाणियस्स य तंदूलाण य समियस्त य गोरसस्स य जाव भ्रन्नेसि 
च बहुणं पोयवहुणपाडग्याणं पोयवहणं भरेति । 


उक्त सव द्रव्य भरकर उन्होने गाड़ी-गाडे जते । जोत कर जहां गंभीर पोतपदटरुन था, वहाँ 
पर्हुचे । प्च कर गाड़ी-गाडे खोले । खोल कर पोतवहन तयार किया । तयार करके उन उक्छृष्ट 
दाव्द, स्प, रस, रूप प्रीर गंध के द्रव्य तथा काष्ठ, तृण, जल, चावल, श्राटा, गोरस तथा श्रन्य 
वहूत-से पोतवहन के योग्य पदार्थं पोतवहन में भरे । 


१७--मरित्ता दक्खिणाणुकलेणं वाएणं जेणेव कालियदीवे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता 
पोयवहणं लं्वेति, लंवित्ता ताईं उविकट्रादं सदह्‌-फरिस-~रस-रूव-गंधादं एगद्ियाहि कालियदीवं उत्तार॑ति, 
उत्तारित्ता जहि जाह च णं ते श्रासा श्रासयंति वा, सयंति वा, चिद्ठंति वा, तुय ति वा, ताहि तहि च 
णं ते कोडुवियपुरिसा ताश्रो वीणाश्रो य जावर विचित्तवीणान्नो य श्रन्नाणि वहुणि सोडईंदियपाउग्गाणि 
य दव्वाणि सभुदीरेमाणा समुदीरेमाणा चिट्‌्ठंति, तेसि च परिपेरतेणं पासए ठवेति, ठवित्ता णिच्चला 
णिप्कंडा तुत्तिणीया चिट्ठंति ! 


वे उपयुक्त सव सामान पोतवहन मेँ भर कर दक्षिण दिला के भ्रनुकूल पवन से जहां कालिक 
दीप था, वरँ श्राये । श्राकर लंगर डाला । लंगर डाल कर उन उक्कृष्ट शब्द, स्पदे, रस॒, रूप ग्रौर 
गंघ के पदार्थो को द्योरी-छोरी नौकाभ्रौ द्वारा कालिक द्वीप मेँ उतारा । उतारकरवे घोडे-जर्हा-जहां 
वैठ्ते ये, सोते प्रे श्रौर लोर्ते ये, वह वह॑ वे कौटुम्बिक पुरुष वह वीणा, विचित्र वीणा भ्रादि 
श्रो्रेन्रिय को प्रिय वाद्य वजात रहने लगे तथा इनके पास चारो नोर जाल स्थापित कर दिए- जाल 
विद्धा दिए जाल विधा करके वे निङ्चल, निस्पन्द श्रौर मूक होकर स्थित हो गए 


१८--जत्थ जत्थ ते श्रासः श्रासयंति वा जाव तुयट् ति वा, तव्य तत्थ णं ते कोड्‌ बियपूरिसा 


बहूणि किष्हाणि य ५ कट्ढकम्माणि य जाव संघाह्माणि य श्रक्नाणि य बहूणि चक्षलिदियपाडउग्गाणि य 
दन्वाणि ठर्वेति, तेस परिपेरंतेणं पासएु ठ्वेति, ठवित्ता णिच्चला णिष्फंदा तुस्िणीया चिद्ठंति । 


जहा-जहां वे श्रव वैठते ये, यावत्‌ लोटते ये, वहां -वहां उन कौडम्विक परुषो ने वहुतरे 
कृष्ण वणं बाले यावत्‌ शुक्ल वणं वाले काष्ठकमं यावत्‌ संधातिम तथा अरन्य वहुत-से चक्षु- इन्द्रिय के 
योग्य पदार्थं रख दिए । तथा उन श्रद्वों के पास चारों भ्रोर जाल विदा दिया ग्रौर वे निश्चल, 
श्रीर मूक होकर चिप रहे । 

१६ जत्थ जत्य तै श्राखा श्रासयंति वा, सयति वा, चिट्‌्ढंति वा, तुधट ति वा, तत्थ-तत्थ णं 
ते कोडु'वियपुरिसा तसि बहुणं कोटब्पुडाण य श्रन्नेसि च घाणिदिथपाडउग्गाणं दव्बाणं पुजेय णियरे 
य करेति, करित्ता तेसि परिपेरते जाव चिट्ठति । 

जहां-नहां वे श्रव वैठते थे, सोते थे, खडे होते ये श्रथवा लोटते ये वहां वहां उन कौटुम्बिक 
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४०२ ] । ॥ ज्ञाताधरमकथा 


पुरुषों ने बहुत से कोष्ठ तथा दुसरे घ्राणेन्द्रिय कै श्रिय पदार्थो के पुज (ठेर) श्रौर निकर (विखरे 
हृए समूह) कर दिये । उनके पास चारो श्रोरपुज करके वे मूक होकर चिप गये । 


२०-जटथ जत्थ णं ते आसा श्रासयंति वा, सयंति वा, चिट्‌्ठंति वा, तुदति चा, तत्थ तत्थ 
गृलस्स जाव श्रन्नेसि च बहुणं जिल्मिदियपाउग्गाणं दभ्वाणं पूजे य णियरे य करेति, करित्ता वियरए 
खणंति, खणिचता गुलपाणगस्स खंडपाणगस्स पोरपाणगस्स भ्रन्नेसि च बहुणं पाणगाणं वियरे भरति, 
भरित्ता तसि परिषेरतेणं पासए ठवेति जाव चिर्दृठंति । 


जहां -जहां वे श्रव वैठते ये, सोते ये, खडे होते थे श्रथवा लोटते ये, वहा -वहां कौटुम्बिक 
पुरुषों ने गुड के यावत्‌ भ्रन्य बहुत-से जिह्वंन्दरिय के योग्य पदार्थो के पुज श्रौर निकर कर दिये । 
करके उन जगहों पर गडहे खोदे । खोद कर गुड़ का पानी, खांड का पानो, पोर (ईखल) का पानी तथा 
दूसरा बहुत तरह का पानी उन गडहों मेँ भर दिया । भरकर उनके पसि चारों भ्रोर जाल स्थापित 
करके मूक होकर चिप रहै । 


२१-र्जाहि जहि च णं ते श्रासा श्रासयंति वा, सयति वा, चिट्ठंति वा, तुट्‌ ति वा, ताह . 
ताहि च णं ते बहवे कोयवया य जाव सिलावेटया श्रष्णाणि य फा्सिदियपाउग्गादं श्रत्थुयपच्चत्युयाई 
ठवंत्ति, ठचित्ता तेसि परिपेरतेणं जाव चिदट्ठति । । 


जहां -जहां वे घोडे बैठते थे, सोते थे, खडे होते थे यावत्‌ लोटते थे, वहां-वहां कोयवक (रई 
क वस्त्र) यावत्‌ शिलापटुक (चिकनी रिला) तथा भ्रत्य स्पर्शनेन्दरिय के योग्य भ्रास्तरण--प्रत्यास्तरण 
(एक दूसरे के ऊपर विदाए हुए वस्त्र) रख दिये । रख कर उनके पास चारों श्रोर जाल विचा कर 
एवं मूकं होकर छिप गए । 


२२-तएणंते भ्रासा जेणेव एए उक्किट्ठा सह्‌-फरिस-रस-रूव-गंधा तेणेव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता तत्थ णं भरत्थेगदया श्रासा श्रपुब्वा णं इमे सद्‌-फरिस-रस-रूव-गंघा' इति कटट्‌ तेघु 
उक्किट्ठसु सद्‌-ररिस-रस-रूव-गंेषु श्रमुच्छिया श्रगदिया श्रगिद्धा श्रणज्छोववण्णा, तेति उविकट्‌डाणं 
सद्‌ जाव गधाणं दरंदुरेणं श्रवक्कमंति, ते णं तत्थ पउरगोयरा पडरतणपाणिया णिन्भया णिरुव्विग्णा 
सुहषुहेणं विहरंति 1 


,. तत्पश्चात्‌ वे श्रव वहां राये, जहां यह्‌ उत्कृष्ट शब्द, स्पशे, रस, कूप श्रौर गंध (वाली 
वस्तुं) रलौ थीं । वहां श्राकर उनम से कोई-कोई श्रश्व ये शब्द, स्पर्श, रस, रूप ग्रौर गध श्रपवे 
ह भ्र्थात्‌ पहले कभौ इनका ्रनुभव नहीं किया है" एेसा विचार कर उन उत्कष्ट शब्दं रस, रूप श्रौ 
गध मे मूलित, गृद्ध, भ्र सक्त न होकर उन उत्कृष्ट शब्द यावत्‌ गंधसे दूर चले गये । वे ्रदव वहां 
जाकर बहुत गोचर (चरागाह्‌) प्राप्त करके तथा प्रचुर घास-पानी पीकर निर्भय हए, उदू वेगे रहित 
हए श्रौर सुखे-सुखे विचरने लगे । । क 


कथानक का निष्कर्षं 


२३--एवामेव समणाउसो ! जो श्रम्हु. निगंथो वा निग्गथी वा सदह-एरिस-रस-रूव-गधेसु 


सत्तरहवां श्रव्ययन : श्राकीर्णं | [ ४८३ 


णो सन्नद से णं इहलोगे चेव बहुणं समणाणं समणीणं सावयाणं स्रावियाणं प्रभ्चणिज्जे जाव 
[ चाउरतसंत्ारकतारं ] वीदवयड 1 


इसी प्रकार हे मरायुष्मन्‌ श्रमणो 1 हमारा जो साबु या साव्वी चव्द, स्पा, रस, स्प श्रौर 
गंध में श्रासक्त नहीं होता, वह इस लोक में वहत सावु्रो, साच्वि््रो, श्रावको ओरौर श्राविकाग्रौंका 
पूजनीय होता दै, मरौर इस चातुगंतिक संस्ार-कान्तार को पार केर जता है। 


विषयलोदुपता का इृष्यरिणाम 


२४--तत्थ णं श्रत्थेगइया श्रासा जेणेव उकिक्रट्ठसद-फरिस-रस-रूव-गंधा तेणेव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता तेघु उक्किट्ठसु सद्‌-फएरिस-रस-रूव-गंवेसु मुच्छिया जाव श्रज्छोववण्णा श्रासनेविडं पयत्ता 
यावि होत्था 1 तए णं ते श्राता एएु उक्किट्ठसदू-फरिस-रस-रूव-गंघा श्रासेवमाणा तेहि वरहूहि कूडहि 
य पासेहि य मलएतु य पाएपु य वज्छति । 


उन बोद्ध में से कितनेक धोड़े जहां वे उत्कृष्ट शाब्द, स्पर्दा, रसरूपश्रौर गंध थे, वहां 
पहुचे । वहां पहुंच कर वे उन उत्कृष्ट शब्द, स्पर्वा, रस, ल्प भ्रीर गंध मे मूत हए, श्रति भ्रासक्त टो 
गएु ग्रौर उनका सेवन करने में प्रवृत्त हौ गए । तत्परचात्‌ उस उत्कृष्ट शब्द, स्पश, रस, खूप ग्रीर गंध 
का सेवन करने वाले वे प्रव कौटुम्बिक पुरषो दारा वहूत से कूट पा (कपट से फलाए गये वंधनों) 
से गले मेँ यावत्‌ वयो मे ववे गए-वधनों से वांधे गए-पकड लिए गये 1 


२४ तए णते कोड विया एए श्रासे गिण्ुति, गिण्हित्ता एगद्टि्याहि पोयवहणे संचारेति, 
संचारित्ता तणस्त कटुस्त जाव? भरेति । 

तए णं ते संजत्ताणावावाणियगा दद्खिणाणुकूलेणं वाएणं जेणेव गं मीरपोयपटरणे तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता पोयवहणं लंवेति, लंवित्ता ते श्रासे उत्तारेति, उत्तारित्ता जेणेव हत्यिस्तीसे 
णयरे, जेणेव कणगकरेऊ राया, तेणेव उवागच्छंति, उवागच्ित्ता करयल जाव वद्धा्वेति, वद्धावित्ता ते 
भ्रासे उवर्णेति । 

तए णं से कणगकेढ राया तष संजक्ताणावावाणियगाणं उस्सुक्कं वियरइ, वियरित्ता सक्कारे, 
संमाणेड, सक्कारित्ता संमाणित्ता पडिविसज्जेड्‌ । 


तत्पद्चात्‌ उन कौटुम्बिक पुरुपों ने उन रदवो को पकड़ लिया । पकड़ कर वे नौका््रो हारा 
पोतवहन में ले श्राय । लाकर पोतवहून को तृण, काष्ठ श्रादि ग्रावद्यक पदार्थो से भर लिया । 

तत्पश्चात्‌ वे सायात्िक नौकावारिक्‌ दक्षिण ददा के श्रनरुकूल पवन दारा जहां गर॑मीर 
पोतपटन था, वहां राये 1 श्राकर पौतवहन का लंगर डाला । लंगर डाल कर उन धोडों को उतारा । 
उतार कर जहां हस्तिक्चीपं नगर था श्रीर जहां कनककेतु राजा था, वहां पर्हैचे । पर्न कर दोनों 
हाथ जोड़कर राजा का श्रिनन्दन किया । श्रभिनन्दन करके वे ग्रदव उपस्थित कयि । 


राजा कनककेतु नै उन सांयात्रिक वशिकं का शुल्क माफ कर दिया 1 उनका सत्कार-सन्मान 
किया ्रीर उन्हे विदा किया] 





(4 
८४ [ ज्ञाताध्मकथां 


` २६--तए णं से कणगकैऊ राया ` कोड्‌ बियपरिसे सदावेद, सदावित्ता . सक्कारे, संमाणेद, 
सकष्कारित्ता संमाणित्ता पडिविसज्जेड । 


` तत्पश्चात्‌ कनककेतु राजा ने कालिक द्वीप भेजे हए कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया 1 बुला कर 
उनका भी सत्कार-सन्मान किया प्नौर फिर उन्हें भी विदा कर दिया । 


२७- तए णं से कणगकेड राया श्रासमदृए सदावेड, सदावित्ता एवं वयासी--तुन्भे णं 
देवाणुप्पिया ! मम श्रासे विणणएह ।' ति ॥ 

तएु णं ते श्रासमहगा तह त्ति पडियुर्णेति, पडिसुणित्ता ते श्रासे बरहाहि मुहवंषेहि य, कण्णवधेहि 
य, णासाबंधेहि य, वालबधेहि य, खुरबधेहि य, कडगबंधेहि य, खलिणवंधेहि य, प्रहिलणेहि य, 
पडयाणेहि थ, अंकणाहि य, वेलप्पहारेहि य, वित्तप्पहरिहि य, लयप्पहारेहि य, कसप्पहारेहि य, 
चिवप्पहारेहि य विणयंति, विणडइत्ता कणगकेउस्स रण्णो उवर्णेति । 


तत्पश्चात्‌ कनककेतु राजा ने श्रहवमदेकों (श्रदवपालों) को बुलाया श्रौर उनसे कहा-- 
्ेवानुग्रियो ! तुम मेरे श्रद्वों को विनीत करो- प्रशिक्षित करो ।' । 

तब भ्ररवम्दकों ने बहुत भ्रच्छा' कहू कर राजा का प्रादेश स्वीकार किया । स्वीकार करके 
उन्होने उन श्रद्वों को मुख बांध कर, कान वांधकर,नाक वाध कर, भौरा (पूके-वालोंका 
्रग्रभाग) बांध कर, खुर बांध कर, कटक बांध फर, चीकड़ी चढ़ा कर, तोवरा चढ़ा कर, पटतानक 
(पलान के नीचे का पटा) लगा कर, खस्सी करके, वेलाप्रहार करके, वेतो का प्रहार करके, लताग्रों 
का प्रहार करके, चाबुकों का प्रहार करके तथा चमडेके कोड़ों का प्रहार करके विनीत किया- 
प्रशिक्षित किया । विनीत करके वे राजा कनककेतु के पास ले श्रये । 


२८-तए णं से कणगकेऊ ते श्रासमहए सक्कारेह, संमाणेद, सक्कारित्ता संमाणित्ता 
पडिविसज्जेदइ ! तए णं ते श्रासा बराह मुहबधेहि य जाव चछिवप्पहारेहि य बहूणि सारीरमाणसाणि 
दुक्खाईं पावति । 


तत्पश्चात्‌ कनककेतु ने उन भ्रदवमदेकों का सत्कार किया, सन्मान किया ¦ सत्कार-सन्मान 
करके उन्हँ विदा किया । उसके बाद वे श्रश्व मृलवंधन से यावत्‌ चमडे के चावूकों के प्रहार से बहुत 
शारीरिक श्रौर मानसिक दुःखों को प्राप्त हुए । 


२९--एवामेव समणाउसो [ जो श्रम्हं णिग्ंथो वा णि्यंथी वा पव्वइएु समाणे इदस सद्‌. 
फरिस-रस-रूव-गंधेसु सञ्जति, रञ्जति, गिज्मति, मुज्मति, श्रज्छोववज्जति, से णं इह लोगे चेव बहूणं 
समणाण य जाव सावियाण य॒ हीलणिज्जे जाव [चाउरतसंसारकतारं भनज्जो भज्जो | 
श्रणुपरियटिश्सइ्‌ । ५ (4 


। इसी प्रकारहे परायष्मन्‌ श्रमणो ! हमारा जो निग्रथया निग्र्थी दीक्षित होकर प्रिय शब्द 
स्मशं रस, सूप रौर गघ में गृद्ध होता है, मुग्ध होता है श्रौर श्रासक्त होता है, वह इसी लोक में बहत 
श्रमो, श्रमरियो, श्चावकों तथा श्राविका की श्रवहेलना का पात्र होता है, चातुगेतिकं संसारः _ 
भ्रटवी मेँ पुनः पुनः भ्रमण करता है । [ । 


सं्तरहर्वां प्रघ्ययनं : श्राकीर्णं ] । [ ४८५ 
इन्ियलोलुपता का इष्कलं 


३०--कल-रिभिय-महुर-तंती-तलतालवसकउहाभिरामेसु ! 
` सदय" रज्जमाणा, रमति सोडइंदियवसट्ा \\ ९ ॥ 


कल भ्र्थात्‌ श्च तिभुखद श्रौर हृदयहारी, रिभित भ्र्थात्‌ स्वरघोलना के प्रकार वाले, मधुर 
वीणा, तलताल (हाथ की ताली-करताल) श्रौरर्वापुरीके श्रेष्ठ ग्रौर मनोहर वा्योके शब्दोमें 
भ्रनुरक्त होने वाले श्रौर श्रोवरेन्दरिय के वशवर्ती वने हृए प्राणी श्रानन्द मानते है 11१11 


सोद्रंदियदुहृन्त-त्तणस्स ग्रह॒ एत्तिश्रो हवईइ दोसो । 
दीविगर्यमसहंतो, वहबंधं तित्तिरो पत्तो ।\ २॥। 


किन्तु श्रोतरेन्द्िय की दुदन्तिता का भ्र्थात्‌ शनोतरेन्द्िय की उच्ृद्कलता का इतना दोष होता है, 
जैसे पारधि के पिजरे में रहे हृए तीतुर के शब्द को सहन न करता हुम्रा तीतुर पक्षी वघ प्रौर बंधन 
को प्राप्त होताहै। 

तात्पये यह॒हैकि पारधिके पीजरेमेंफंसे हुए तीतुर का शब्द सुन कर वनका स्वाधीन 


तीतुर भ्रपने स्थान से निकल श्राताहैश्रौरपारधि उसेभी फंसाकेता है । श्रोतरैन्ियकोन जीतनेसे 
एसे दुष्परिणाम कौ प्राप्ति होती है ।)२॥ 


थण-जहुण-वयण-कर-चरण-णयण-गव्विय-विलासियगर्ईसु । 
रूवेसु रज्जमाणा, रमति चक्लिदियवसटरा ॥ ३।1 


चक्षु इन्द्रिय के वङीभूत श्रौर रूपो में श्रनुरक्त होने वाङ पुरुष, स्त्रियों के स्तन, जघन, वदन, 
हाथ पैर नेत्रं में तथा गविष्ठ वनी हुई स्त्रियों की विलासयुक्त गतिम रमण करते ह-भ्रानन्द 
मानते ह ।1२३। 


चर्विखदियडन्त-तणस्स श्रह एत्तिश्नो भवडइ दोसो । 
जं जलणम्मि जलंते, पडड पयंगो श्रवुद्धीश्रो ।। ४ ।। 


परन्तु चक्षु इन्द्रिय की दुर्दान्तता से इतना दोष होता है कि-जैसे बुद्धिहीन पर्तंगिया जलती 
हुई श्राग म जा पड़ता है प्रथत्‌ चक्षु के वशीभूत हृश्रा पर्तंग जेसे प्राणोौंसेहाथधो वैठता है, उसी 
प्रकार मनुष्य भौ वध-वंधन के घोरः दुःख पाते ह ।।४।। 


भ्रगुर-वरपवरधूवण,-उउय-मत्लाणुलेवणविहीसु । 
गंधेयु रज्जमाणा, रमति घर्णदियवसदट्रा ।। ५ ॥ 


सुगंध में श्रनुरक्त हए रौर घ्नाणेन्िय के वश में पड़े हृए प्राणी श्रष्ठ श्रगर, धरष्ठ धूप 
त्रिविध ऋतुर्न मे वृद्धि को प्राप्त माल्य (जाई श्रादि के पुष्पों) तथा श्रनुलेपन (चन्दन भ्रादि के लेप) 
की विधिम रमण करते है प्र्थात्‌ सुगंधित पदार्थो के -सेवन मेँ श्रानन्द का ्रनुभव करते है ।।५। 


। . [ ज्ञाताधर्मकथा 
४८६ | 


घाणिदियदृहुन्त-त्तषणस्म श्रह॒एत्तिश्रो हवई दोसो । 
जं श्रोसहिगंधेणं, विलाभ्रो निद्धावई उरगो 1\ ६ ॥ 


परन्तु घ्राणेन्द्रिय (नासिका) कौ दुरदान्तिता से रथात्‌ नासिका-इन्द्रिय का दमन न करने से 
इतना दोष होता है कि श्रोषधि (वनस्पति) की गंध से सर्पं श्रपने विल मे से वाहर निकल रता है। 
शर्थात्‌ नासिका के विषय में भ्रासक्तं हुत्रा सपं संपेरे के हाथों पकड़ा जाकर श्रनेक कष्ट भोगता है । 1६1 


तित्त-कड्यं कसायंब-महुरं बहुलज्ज-पेज्ज-लेजभयु । 
प्रासायंमि उ गिद्धा, रमति जिन्भिदियवसटरूा \\ ७ \1 


रस मे आसक्त श्रौर जिह्वा इन्द्रिय के वशवर्ती हए प्राणी कड्वे, तीखे, कसेले, खट एवं 
मधुर रस वा बहुत खाच, पेय, लेह्य (चाटने योग्य) पदार्थो में भ्रानन्द मानते है 1७11 


जिन्भिदियदुहुन्त-तणस्स श्रह॒ एत्तिश्रो हवड दोसो । 
जं गललग्गुविखत्तो, फुरइ थलविरत्लिश्रो मच्छो ॥ ८ \1 


किन्तु जिह्वा इन्द्रिय का दमन न करने से इतना दोष उत्पन्न होता है कि गल (वडिर)में 
लग्न होकर जल से वाहर खीचा हु्रा मत्स्य, स्थल में फंका जाकर तडपता है । 


ग्रभिप्राय यह्‌ है कि मच्छीमार मच्धली को पकड़ने के लिए मांस का टुकड़ा कटिमे लगा कर 
जल म डालते है । मांस का लोभी मत्स्य उसे मूख में क्ता है रौर तत्काल उसक्रा गला विध जाता 
है । मच्छीमार उसे जल से बाहर खीच लेते ह श्रौर उसे मृत्यु का दिकार होना पडता है 11८।। 


उउ-भयमाण-सुहेहि य, सविभव-हियय-मणनिन्वुडकरेयु 1 
फातेसु रज्जमाण, रमति फासिदियवसटा 11 € 11 


स्पर्चेन््िय के वशीभूत हुए प्राणी स्परशेन्दिय कौ अ्रधीनता से पीडित होकर विभिन ऋतुं 
मे सेवन करने से सुख उत्पन्न करने वाले तथा विभव (समृद्धि) सहित, हितकारक (व्रथवा वैभव 
वालों को हितकारक) तथा मन को सुख देने वाले माला, स्त्री प्रादि पदार्थो मे रमण करते हँ ।\६॥ 


फासिदियदुदन्त-तणस्स श्रह एत्तिश्रो हवईइ दोसो । 

| जं खणड मत्थयं कू जरस्स लोहुकुसो तिक्ो ।1 १०11 
किन्तु स्पशेनेन्द्रिय का दमन न करने से इतना दोष होता है कि लोहे का तीखा अंकक हाथी 
के मस्तक को पीड़ा पहंचाता है । भ्र्थात्‌ स्वच्छंद रूप से वन में विचरण करने वाला हाथी स्पच॑नेन्द्रिय॒ 
के वश मे होकर पकड़ा जाता है श्नौर फिर पराधीन वन कर महावत की मार खाता है 1१०1 
इन्द्रिय-संवर का सुफल ॥ 
कलरिभियमहुरतंती-तल-ताल-वंस-ककुहाभिरमेसु 1 
सदेसु जे न गिद्धा, वसहूमरणं न ते सरए 1\ ११ \1 


कल, रिभित एव मधुरं तंत्र, तलताल तथा बांसुरी के शरेष्ठ श्रौर मनोहर वाचो ॐ शन्दो 
भे जो भ्रासक्त नहीं होते, वे वशृत्तं मरणु नहीं मरते । ` ˆ 


सत्तरहवां ्रव्यथन : श्राकीणं | .[ ४८७ 


भ्र्थात्‌-जो इन्द्रियो के वश होकर भ्रात्तं -पीडित होते है, उन्हें वशात्त कहते हैँ । श्रथवा वदा 
को ्र्थात्‌ इन्द्रियो की पराधीनताकोजो ऋत-प्राप्त है, वे वशात्तं कहलाते ह । एसे प्राणियों का 
मरण वशात्तं -मरण है 1 श्रथवा इन्द्रियों के वशीभूत होकर मरना, विषयों के लिए हाय-हाय करते 
हृए प्राण त्यायना वशात्तं मरण ॒कहलाता है । इन्द्रियो का दमन करने वाले पुरुष एसा मरण नहीं 
मरते ।1११।1 

विवेचनः--मरण, जीवन कौ श्रन्तिमं परिणति दहै भ्रौरवहु घ्व परिणति है। मरणाके 
श्रनन्तर जन्म हौ श्रथवान भी हो, किन्तु जन्म के परचात्‌ मरणा श्रनिवायं है, श्रवद्यभावी है। 

जेन परम्परामें मृत्यु को भी महोत्सव का रूप प्रदान किया गया है, यदि वहु विवेक, समभाव 
भ्रात्मलीनता, प्रभृमयता कै साथ समाधिपूर्वेक हो । वहां मृत्यु के संवंध में श्रनेक स्थलों परर विदाद 
प्रकाश डाला गया है ्रौर उसका विर्लेषण किया गया है । उत्तराध्ययन सूत्र मे लिखा है- 

वालाणं श्रकामं तु मरणं भ्रसद्ं भवे। 
पंडियाणं सकामं तु उक्कोसेण सद्र भवे । 
-उत्तराध्ययन, श्र, ५, गाथा 

ग्र्थात्‌ भ्रज्ञानी जीव ग्रकाम-मरण से मरते है । उन्हं वार-वार मरना पड़ता है। किन्तु 
पंडितो श्र्थात्‌ ज्ञानी जनौं का सकाम-मरण होता है। वह उत्कृष्ट एक वारही होता है। उन्हें 
वारवार नहीं मरना पडता- वे श्रमर-जन्म-मरण से मुक्त हो जाते है| 

इस प्रकार मरण के दो भेद वतलाए गये हैँ । कहीं-कहीं बालमरण, पण्डितमरण भ्रौर बाल- 
पण्डितमरण, यों तीन भेद किए गए हँ । वाल-पण्डितमरण श्रमणोपासक का कहा गया है, शेष दौ 
मरण पूर्वोक्त ज्ञानी भ्रौरग्रज्ञानीकेहीहै। 

भावपाहृड्‌ ग्रादि में मरण के सत्तर प्रकार भी कटे गये ह जो इस प्रकार है-- 

(१) श्रावीचिमरण--जन्म होने के पदचात्‌ प्रतिसमय उदय में श्राए हुए श्रायुकरमं के दलिकों 
का निर्जणिं होना-प्रतिसमय श्रायुदालिकों का कम होते जाना । 

(२) तद्भवमरण - वत्तं मान भव में प्राप्त शरीरके साथ संबंध टं जाना । 


(३) प्रवधिमरण-एक वार भोग कर छोड हुए परमाणरुभ्नौ को दोवारा भोगने से पहले- 
जव तक जीव उनका भोगना प्रारंभ नहीं करता तवं तक श्रवधिमरण कहलाता है । 


(४) श्रायन्तभरण-सवेसे भ्रौर देश सेभ्रायु क्षीण होना तथा दोनों भवों में एक-सी 
मृत्यु होना । 

(५) बालमरण-श्रन्ञानपृवेक हाय-हाय करते हुए मरना । 

(६) पण्डितिमरण-समाधि के साथ भ्रायु पणे होना । 

(७) वलन्मरण-- संयम एवं त्रत से भ्रष्ट होकर मरना ] 

(८) वबाल-पण्डितमरण- श्रावक कै त्रतों का श्राचरणा करके समाधिपूवंक शरीर त्याग 
करना । 

(६) सशल्यमरण- मायाशल्य,  मिथ्यात्वरल्य या निदानशल्य के साथं मरना । 


छत | [ ज्ात्ाधर्मकथा 


(१०) प्रमादमरण -प्रमादवल् होकर तथा घौर संकल्प-विकल्पमय परिणामों के साथ 
प्राणों का परित्याग करना । 

(११) वशत्तं मरण- इन्द्रियो के वरावर्ती होकर कषाय के वशीभूत हौकर, वेदना-वश 
होकर या हास्यवश होकर मरना । 


(१२) विप्रणमरण-संयम, त्रत भ्रादि का निर्वाहिन होने के कारण प्राण घात करना। 


(१३) गृद्धपृष्ठमरण- संग्राम में शूरवीरता के साथ प्राणा त्यागना श्रथवा किसी विशाल- 
काय प्राणी के मृत कलेवर में प्रवेद करके मरना । 


(१४) भकषतप्रत्याख्यानमरण--विधिपूर्वक श्राहार का त्याग करके यावज्जीवन प्रत्याख्यान 
करके शरीर त्यागना । 


(१५) इगितमरण- समाधिमरण ग्रहण करके दूसरे से वैयावृत्य (सेवा) न कराते हृए शरीर 
को त्यागना । 


(१६) पादपोपगमनमरण-- श्राहार ग्रीर शरीर का यावज्जीवन त्याग करके स्वेच्छापूर्वक 
हलन-चलन श्रादि क्रियाश्रों का भी त्याग करके समाधिपूर्वक प्राणोत्सर्गं करना । 


(१७) केवलिमरण- केवलज्ञान प्राप्त करने के पदचात्‌ मोक्ष-गमन करते समय श्रन्तिम ल्प 
से शरीर-त्याग करना । 


उल्लिखित मरणो म से यहा शौर श्रगली गाथाश्रौ भँ ग्यारहवे मरण का उल्लेख किया गया 
है। जो श्रपनी इन्द्रियों का संवर करता है, उनके वशीभूत नहीं होता किन्तु उनको श्रपने वशा में 
करता है, उसे वशात्तं मरण जैसे श्रकल्याणकारी मरण का पाज नहीं बनना पड़ता 1 


ण-जंहण-वयण-कर-चरण-नयण-गन्वियविलासियगईपु 1 
स्वसु जे न सत्ता, वसटूमरणं न ते मरएु \\ १२॥ 
। स्त्रयो के स्तन,जघन, मुल, हाथ, वैर, नयन तथा गर्वयुक्त विलास वाली गति श्रादि समस्त 
रूपों मे जो भ्रासक्त नहीं होते. वे वश्ञात्त मरण नहीं मरते ॥ १२॥ 
भ्रगर-वरपवरध्‌बण-उउयमट्लाणुलेवण विहीसु । 
गंधेसुजेन गिद्धा, वसहमरणं नते भरए \\ १३॥ 
उत्तम श्रगर, श्रं ष्ठ धूप, विविघ ऋतुग्नों मे वृद्धि को प्राप्त होने वाले पुष्पों की मालाश्रौं 
तथा धरीखंड श्रादि के.लेपन की गंधे जो श्रासक्त नहीं होते, उन्है वशात्तमरण नहीं 
मरना पडता ।१३॥ ॥ 
तित्त-कड्यं कलायंब-महुरं बहुखज्ज-पेज्ज-लेज्भेु 
भ्रासायमि न गिद्धा, वसहूमरणं नते मरए 1 १४॥। 


तिक्त, कटुक, कसले, खहु श्नौर मीठे खाद्य, पेय श्रौर लेह्य (चाटने योग्य) पदार्थोके 
ग्रास्वादनमे जो गृद्ध नहीं होते, वे वशात्तं मरण नहीं मरते ।१४।। 


सत्त रहवां श्रव्ययन : श्राकीणं | [ ४८९ 


उउ-भयमाणसृहेषु य, सविभव-हियय-निग्वइकरेस्‌ । 
फासेसुजे न गिद्धा, वसटूमरणं न ते मरए 11 १५॥ 


हेमन्त श्रादि विभिन्न ऋतु्रों मेँ सेवन करने से सुख देने वाले, वैभव (धन) सहित, हितकर 
(प्रकृति को ्रनुकूल) रौर मन को श्रानन्द देने वले स्पर्गो-मे जौ गृद्ध नहीं होते, वे वशात्तं मरण 
नहीं मरते ।\१५॥ 


कत्त व्य-निदेश 
सद्देसु य॒ भद्दग-पावएसु सोयविसयं उवगएसु । 
तुद्रणवर्टरुण व, समणेण सया ण होभ्रव्वं 11 १६॥ 


साघु कोद्र (शुन-मनोज्ञ) श्रो के विषय शव्द प्राप्त होने पर कभी तुष्ट नहीं होना 
चाहिए ग्रौर पापक (अ्रनुभ-श्रमनोन्न) शब्द सुनने पर रुष्ट नहीं होना चाहिए ।1१६॥ 


स्वेषु य॒ भद्दग-पावएसु चक्लुविसयं उवगएसु । 
तुदण व र्टुण व, समणेण सया ण होश्रव्वं ।! १७ ॥ 


यभ श्रथवा श्रञयुभ रूप चक्षु के विषय होने पर-टृष्टिगोचर होने पर साघुकोकभ्ीनतुष्ट 
होना चाहिए ग्रीर न रुष्ट होना चाहिए 11 १७॥। 


गंघेसु यें मदृदग-पावएसु घाणविसयभुवगएसु 1 
तुदरण व खटरुण व, समणेण सया ण होश्रव्वं ।। १८ ॥ 


घ्राण-इन्द्रिय को प्राप्त हए शुभ अथवा ब्रु गंधमे साघु को कभी तुष्ट श्रथवा रुष्ट नहीं 
होना चाहिए ।1१८॥ 


रसेस य॒ भद्दय-पावएसु जलिन्भविसयं उवगएसु । 
तुहरेण व खटरुण व, समणेण सथा न होश्रव्ं ।। १६ ॥ 


जिह्वा इन्द्रिय के विषय को प्राप्त शुभ श्रथवा श्रुभ रसो मेसाधुको कभी तुष्ट श्रथवा 
रुष्ट नहीं होना चाहिए ।1१६॥ 


फास य भददय-पावएद कायविस्यमुवगएसु 1 
तुदणवद्टरण व, समणेण सथा न होशनव्वं ।। २० 11 


स्पशंनेन्दरिय के विषय वने हुए शुभ श्रथवा श्र्युभ स्पर्शो मे साधको कभी तुष्ट या रुष्ट 
नहीं होना चाहिए । 
श्रभिप्राय यह है कि पाचों ऽन्यो से किसीभो इन्द्रिय का मनोज्ञ विषय प्राप्त होने 
पर प्रसन्नता का श्रौर ्रमनोज्ञ विषय प्राप्त होने पर श्रप्रसच्चता का श्ननुभव नहीं करना चाहिए 
किन्तु दोनों श्रवस्थाग्रां म समभाव धारण करना चाहिए 11२०1] 


१. दीकाकार ने इन दीस गाथाग्नों को श्रत वाचना की न मान कर वाचनान्तर की स्वीकार कीरं । 


४९० ] [ ज्ञाताधमकथा 


३१--एवं खलु जब्र ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं सत्तरसमस्स णायन्फयणस्स 
श्रयमट्रं पण्णत्ते त्ति वेमि । 


सुधर्मा स्वामी श्रध्ययन का उपसंहार करते हए कहते ह--जम्बर ! निदचय ही यावत्‌ मुक्ति 
को प्राप्त श्रमणा भगवान्‌ महावीर ने सत्तरहवें ज्ञात अ्रध्ययन का यह्‌ म्रथंकहाहै। वही रथे जै 
तुये कहता ह । 


1} सत्तरहर्वा श्रच्ययन समाप्त ॥ 


अरहा अध्ययन : सुंसुमा 
सार : संक्षेप | 


सुसुमा! सोने के पले मेञूली, सुख में पली, राजगृह नगर के धन्य सार्थवाह कौ लाडली 
कुमारी कितनी श्रभागिनी ! कंसा करुण भ्रन्त हृश्रा उसके जीवन का ! 


घन्य सार्थवाह के पचि पत्रों के पद्चात्‌ उसका जन्म हुभ्राथा। जव वंह छोटी थी तब 
चिलात (किरात) दास उसे श्रड़ीस-पड्ीस के वच्चो के साथ चलाया करता था । यही उसका मुख्य 
काम था! चिलात वड़ा ही नटणखट था, वहत उद्‌ ड श्रीर दुष्ट । वेल के समय वह्‌ बालक-वालिकाश्रो 
को वहत सताता था! वहुत वार वहं उनकी कौडियां छीन लेता, लाख के गोले छिपा तेता, वस्व 
हरण कर लेता । कभी उन्हे धमकाता, मारता, पीटता । उसके मारे बालकों का नाकों दम था) 
वे घर जाकर श्रपने माता-पिता से उसकी शिकायत करते । धन्य सेठ उसे ते मगर वह्‌ श्रपनी 
श्रादत से वाज न श्राया । उसको हरकतें वती ही गई । 


एक वार वालको के प्रभिभावक जव वहुत ऋ. हुए, रुष्ट हुए तव धन्य सार्थवाह ने चिलातं 
को खरो-खोटी सुना करं श्रपने घर से निकाल दिया । 


चिलात श्रव पूरी तरह स्वच्छंद ्रौर निरंकुश्च हौ गया । उसे कोई रोकने वाला या फटकारने 
वाला नहीं था । भ्रतएव वह्‌ जुघ्राके श्रमे, मदिरालयों मे, वेदयागृहों मे-दइधर-उधर भटकने 
लगा । उसके जीवन में सभो प्रकार क दुव्यंसनों ने ग्रा जमा लिया । 


राजगृहसे कृचं दूरी. पर सिहगुफानामक एक चोरपल्ली थी । उसमें पांचसौ चोरोंके 
साथ उनका सरदार विजयनामक चोर रहता था । चिलात उप्त चोर-पल्ली मेँ जा पर्वा । वहं 
वड़ा साहसी, वलिष्ठ ग्रौरनिर्भकि तोथादही, व्रिजयने उसे चोरकलाणएे, चोरविद्याएेग्रौर चोरमंत्र 
सिखला कर चौर्य कला में निष्णात कर दिया । विजय कौ मृत्यु के पदवात्‌ वह॒ चोय का सरदार. 
सेनापति भी वन गया । 


। तिरस्कृत करके घरसे निकाल देने के कारण धन्य सार्थवाह के प्रति उसके मन में प्रतिशोध 
की भावना थी । कदाचित्‌ सुसुमा पर उसकी प्रीति थी किन्तुं उसके जीवन कौ श्रपवित्रताने उस 
प्रीतिको भी श्रपवित्र वना दियाथा। जोभी कारण हो, उसने एक वार सव साथियों को एकतर 
करके धन्य का घर लूटने का निर्वय प्रकट किया । सव साथी उससे सहमत हौ गए । चिलातने 
कहा--तूट मे जो धन मिलेगा वहू सव तुम्हारा होगा, केवल सुसुमा लड़की मेरी होगी । 


 निदचयानुसार एक रात्रि में धन्य साथवाह के घर डाका डाला गया । प्रत्र सम्पत्ति श्रौर 


^ ६ 
५६२ | | ज्ञाताधमेकथा 


ससमाको लेकर चोर जब वापिस लौट गणु तौ धन्य सेठ, जो कीं छिपकर श्रपने प्राण वचा पाया ` 
था, नगर-रक्षकों के यहाँ गया । समग्र वृत्तान्त सुनकर नगर-रक्षकों न सश्र होकर चौरो का पचा 
किया । धन्य श्नौर उसके पाचों पूत्र भी साथ चलं । । 


। नगर-रक्षकों ते निरन्तर पीदा करके चिलात को पराजित कर दिया । तव उक्षके साथी 
पाच सौ चोर चोरी का माल छोड कर इधर-उधर भाग गए । नगर-रक्षक वहं धन-सम्पत्ति लेकर 
वापिस लौट गए । चिलातसुसुमा को लेकर श्रकेला भागा। धन्य सेठ श्रपने पूत्रो के साथ उसका 
लगातार पीछा करता चला गया । यह्‌ देखकर, वचने का भ्रत्य कोई उपाय न रहने पर चिलातने 
सुसुमाका गलाकाट डाला श्रौर धड़ को वहीं छोड, मस्तक साथ लेकर प्रटवौ मे कहीं भाग गया । 
मगर भूख-प्यास से पीडित होकर वह्‌ भ्रवटवीमें ही मृत्युको प्राप्त हौ गया-सिहगुफा तक नहीं 
पहुच सका । 


उधर धन्य साथवाह ने जव श्रपनी पृत्रीका मस्तकविहीन निर्जवि शरीर देखा तो उसके 
शोक-संताप का पार न रहा । वह बहुत देर तक रोता-विलाप करता रहा । 


धन्य श्रौर उसके पुत्र चिलात का पीछा करते-करते वहत दूर पहुंच गये थे जोक ही जोश 
मे उन्हं पताही नहीं चलाकि हम नगरसे कितनी दुरभश्रागएरहु। श्रव वहु जोश निद्रोषहो चुका 
था । वे भूख-प्यास से बुरी तरह पीडित हो गएथे। भ्रासपास् पानी तला किया, मगर कहीं एक 
बूदनमभिला। भूख-प्यास की इस स्थितिमें लौट कर राजगृह तक प्ंचना भी संभव नहीं था । 
बड़ी विकट भ्रवस्था थी । सभीके प्राणों परसंकटथा। 


यह्‌ सब सोचकर धन्य सार्थवाहं ने कहा--'भोजन-पान के विना राजगृह पहुंचना संभव 
नहीं है, ्रतएव मेरा हनन केरके मेरे मांस भ्रौर रुधिर का उपभोग करके तुम लोग सकुशल धर 
पहुंचो ॥' किन्तु ज्येष्ठ पृत्रने पिताके इस सुभावको स्वीकार नहीं किया। उसने श्रपने वधकी 
बात कही, पर श्रन्य भाद्यों ने उसे भी मान्य नहीं किया। इस प्रकारं कोई भी किसी भाईके वध 
के लिए सहमत नहीं हृम्रा । तब धन्य ने सुसुमा के मृत कलेवरसे ही भूख-प्यास की निवृत्ति करने 
का प्रस्ताव किया । यही निणंय रहा । सुसुमाके शरीर का श्राहार करके श्रपने पुत्रों के साथ धन्य 
सार्थवाह सकुशल राजगृह नगर पहुंच गया । यथासमय धन्य ने प्रव्रज्या अंगीकार की । सौधर्म देवलोक 
मे उत्पन्न हुश्रा । वह विदेह क्षेत्र से सिद्धि प्राप्त करेगा । 


रस्तुत भ्नघ्ययन मे वणित कथा का यह संिप्त स्वरूप है । इसका सार-निष्कषं स्वयं शास्त्र- 
कारनेश्रन्तमें दिया है । वह्‌ इस प्रकार है-- | 


धन्य सा्थेवाह्‌ श्रौर उसके पुत्रों ने सु'सुमाके मांस-रुधिर का म्राहार शरीरके पोषण 
त लिए नहीं किया था, ४ जिह्वालोलुपता कै वशीभूत होकर भी नहीं किया था, किन्तु राजगृह तकं 
पहुंचने के एक मात उदक्य सेही क्याथा। इसी भकार साधक मुनिको चाहिए किवहु इस 
मरगुचि शरीर के पोषण के लिए नहीं वरम्‌ मुक्तिधाम तक पहुंचने के लक्ष्यसे ही श्राहार करे 1 


ग्रगरहवाँ प्रघ्ययन : सुःसुमा | [ ४६९६ 


जैसे धन्य साश्र॑वाह्‌ को भ्रपनीपुत्रीके मांस-रधिरके सेवनमें लेहामात्र भी श्रासक्तिया 
लोलुपत्ता नहीं थी, उसी प्रकार साधकके मनमें भ्राहार के प्रति श्रणुमात्र भी श्रासक्ति नीं 
होनी चाहिए । 


उच्चतम कोटि कौ श्रनासक्ति प्रदरित करने के लिए योजित यह्‌ उदाहरण भरत्यन्त उपयुक्त 
रै-ग्रनुखूप है । इस पर सही दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए- शास्तरकारके अ्रशय को 
समभने का प्रयत्न करना चाहिए । 


अटठारसमं अज्छयणं : सुसुभा 


उत्क्षेप | । 
१- जई णं भते ! समणेणं भगवया महाचीरेणं सत्तरसमस्स णायज्छयणस्स श्रयमटु पण्णत्त, 
श्रहारसमस्स के रदु पण्णत्ते ? 


जम्बु स्वामीने प्रन किया-भगवन्‌ ! श्रमण भंगवान्‌ महावीर ते सत्तरहवें ज्ञातै- 
भ्रध्ययन का यह्‌ श्रथ कहा है, तो भ्रठारहवें श्रध्ययन का क्या श्रथं कहा है ? 


२--एवं खलु जत्र ! तेणं कालेणं तेणं समएणं राथगिहे णामं नयरे होत्या, वण्णश्रौ ! तत्थ णं 
धण्णे णामं सत्थवाहे परिवसई, तस्त णं मद्दा भारिया । | 

तस्स णं धण्णस्स सत्थवाहस्स पुत्ता भददाए श्रत्तया पंच सत्थवाहृदारगा होत्था, तंजहा-धणे, 
धणपाले, धणदेवे, धणगोवे, धणरक्खिए । तस्स णं धण्णस्स सत्थवाहस्स धूया भहाए श्रत्तया पचण्टु 
पुत्ताणं भ्रणुमग्गजाइया सु सुमा णामं दारिया होत्या सुमालपाणिपाया । 

तस्स णं धण्णस्त सत्थवाहस्स चिलाए नामं दासचेडए होत्या । श्रहीणर्पौचिदियसरीरे 
मंसोवचिए बालकीलावणकुसले याचि होत्या । 


शरीसुधर्मा स्वामी उत्तर देते हहे जम्बु ! उस काल श्रौर उस समय में राजगृहुनामक 
नगर था, उसका वरेन भ्रौपपातिक सूत्र के भ्रनुसार समभ लेना चाहिए । वहा धन्यनामक साथवाह 
निवास करता था । भद्रा नाम की उसकी पत्नी थो । 

उस धन्य साथवाह के पुत्र, भद्रा के भ्रात्मज पांच सा्थवाहृदारक थे । उनके नाम इस प्रकार 
है-धन, धनपाल, धनदेव, धनगोप श्रौर धनरक्षित । धन्य सार्थवाह की पुत्री, भद्राकी श्रात्मजा 
भ्रीर पाचों पुत्रो के पश्चात्‌ जन्मी हुई सु सुमानामक बालिका थी । उसके हाथ-वैर्‌ श्रादि अंगोपांग 
सुकुमार थे । | 

उस धन्य साथवाह का चिलातनामक दास चेटक (दासपुत्र) था । उसकी पाचों इन्दा 
पूरी थींश्रौर शरीर भी परिपूणं एवं मांस से उपचित था । वह्‌ बच्चों क खेलने से कुराल भी था] 


दास चेटफ : उसकी शंतानी 


३--तए णं से दासचेडे सु सुमाए दारियाएु बालग्गाहे जाए यावि होत्या । सु सुमं दारियं 
कडीए गिण्द्‌, गिण्हित्ता बहूहि दारएहि य दारियाहि य {डभएुहि य डभयाहि य कुमारि य 
मारियाहि य सदधि भ्रभिरममाणे प्रभिरममाणे विहरइ । 


भरतएव वह दासचेटक सुसुमा बालिका का बालग्राहक (बालक को सेलाने वाला । नियत 
किया गया । वह्‌ सुसमा बालिकाको कमरमें तेता श्रौर वहुत-से लड़कों, लड़कियों, बच्चो, 
बच्चियो, कुमारो श्रौर कुमारिकाश्रों के साथ सेलता रहता था । 


४- तए णं से चिलाए दासचेडे ति बहुणे दारयाण य दारियाण य डभयाण य डिभियाणय 


श्रठारह्वां अ्रव्ययन ; सुसमा ] [४६५ 


कूुमाराण य कुमारोण य श्रपवेगइयाणं खुल्लए श्रवहरड, एवं वट्रृए श्राडोलियाश्रो तेदूसएु पोत्तुल्लए 
साटोर्लएु, श्रप्वेगइयाणं श्रामरणमत्लालंकारं श्रवहरइ, श्प्पेगडए श्राउसदइ, एवं ्रवहसई, निच्छोडेदः 
निम्भच्येद, तज्जेडः श्रप्येगइए ताले । 


उसे समय वह्‌ विलात दास-चेटक उन वहुत-से लड़को, लड़कियों, वच्चो, वच्य, कुमा 
ग्रीर कुमारियोमेसे किन्दींकी कोडिर्यां हरण कर लेता-छीन लेता या चरा लेता था । इसी प्रकार 
वर्तक (लाख के गोते) हर तेता, श्राडोलिया, (रगेद) हर लेता, दड़ा (वड़ी गद) कपड़ा ग्रौर साडोल्लक 
(उत्तरीय वस्व) हूर लेता या  किन्दीं-किन्दीं के रारण, माला प्रर श्रलंकार हरण कर लेताथा। 
किन्ीं परं म्राक्रोश करता, किसी की हंसी उड़ता, करिसौ कोटठ्ग लेता, किसी की भत्संना करता, 
किसी को त्जना करता श्रीर किसीको मारता-पीटताथा। तात्पर्यं यह कि वहु दास वचेटक 
वहूत दौतान था । 


दासि चेटक की शिकायतें 


तए णते वह्वे दारगाय दारियाय डिमयाय डिभियाय कुमाराय कूमारिगाय 
रोयमाणाय कंदमाणा य सोयमाणाय तिष्पमाणा य विलवमाणाय साणं साणं ्रम्मा-पिञणं 
णिवेर्देति। 

तए णं तेसि वहूणं दारगाण य दारिगाण य डिमाण य डिभियाणयकरुमाराण य कुमारियाण 
थ श्रम्मापियरो जेणेव चण्णे सत्थव्राहे तेणेक उवागच्छति, उवागच्छित्ता धण्णं सत्थवाहुं वर्हि 
खिज्जणाहि य ररणाहि य उवलंभणाहि य चिज्जमाणा य रुटमाणा य उवलंभेमाणा थ घण्णस्स 
एयमदट्रुः णिवेर्देति । 


तव वे वहुत-से लड़के, लड़कियां, वच्चे, वच्िर्यां कुमार श्रौर कुमारिकाएं रोते हृए, चिल्लाते 
हुए, शोकं करते हए, ्श्राद्र वहाते हए, विलाप करते हए जाकर श्रपने-घ्रपने माता-पिता से चिलात 
को करतूत कते थे । 

उस समय वहुत-से लड़को, लडक्ियो, वच्चो, वच्य, कुमाय प्रर कुमारिकाच्रं के माता- 
पिता धन्य सार्थवाहुकै पास भ्राते। श्राकर धन्य सार्थवाह को खेदजनक वचनो से, ₹ुवासे होकर 
उलाहने भरे वचनो से खेद प्रकट करते, रोते श्रौर -उलाहना देते थे श्रौर घन्य सा्थेवाह्‌ को यह 
वृत्तान्त कहते यथे । ओ 


६--तए णं घण्णे सत्थवाहै चिलायं दासचेडं एयमदुः भुज्जो भुज्जो णिवारेति, णो चेव णं 
चिलाएु दास्तचेडे उवरमद । तएु णं से चिलाए दासचेडे तेसि वहुणं दारगाण य दारिगाण य डभयाण 
य {डनियाण य कुमारगाण य कुमारिगाण य श्रष्पेगइयाणं खुल्लषएु जवहरइ जाव तालेइ 


तत्पर्चात्‌ धन्य सार्थवाह ने चिलात दासचेटक को इस वात के लिए वार-वार मना किया, 
मगर चिलात दास्र-चेटक रुका नहीं, माना नहीं ) धन्य सार्थवाह के रोकने पर भी चिलति दास- 
चेटक उन वहुत लद्कों, लड़कियों, वच्चो, वच्वियो, कुमारो श्नौर कुमारिका मेस किन्दींकी 
कौटिर्यां हरण करता रहा श्रौर किन्दी-किन्हीं को यावत्‌ मारता-पीटता रहा । 


४६६] | [ ज्ञाताधममकथा 


७-तएणंते बह्वेदारगाय दारिगाय डभगाय डभिषाय कुमाराय कूमारियाय 
रोयमाणा य जाच > श्म्मापिङऊणं णिवेदेति । 

तए णं ते आसुरु्ता रट्ठा कुविया चंडिक्किया मिसिमिसेमाणा जेणेव धण्णे सत्थवाहे तेणेव 
उवागच्छंति, उवागच्छित्ता बर्हं खिज्जणाहि य जावः एयमट्ढं णिवेदेति । 


तब वे बहुत ल्के, लड्किर्या, बच्चे, बच्चिर्या, कुमार श्रौर कूमारिकाएं रोते-चिल्लाते 
गये, यावत्‌ माता-पिताग्नो से उन्होने यह्‌ बात कह सुनाई । 

तव वे माता-पिता एकदम ऋ हुए, रुष्ट, कुपित, प्रचण्ड हुए, क्रोध से जल उठे श्रौर धन्य 
सार्थवाह के पास पहुचे । पहुंच कर बहुत खेदयुक्त वचनो से उन्होनि यहु बात उससे कही । 


दास चेटक का निष्कासनं 


८-तए णं से धण्णे सत्थवाहे बहूणं दारगाणं दारियाणं डमयाणं {डभियाणं कुमारगाणं 
कुमारियाणं श्रम्मापिऊणं अंतिए एयमट्ठं सोच्चा -प्ासुरुत्ते चिलायं दासचेडं उच्चावर्याहि आउसणाहि 
भ्राउसईइ, उद्ध सद, णिञ्मच्छेड, णिच्छोडेड, तज्जेद, उच्चावयाहि ताल्णाहि ताले, साश्रो शिहाश्नो 
णिच्छुभडई । 


तव धन्य सार्थवाह बहुत लड़कों, लड़कियों, बच्चों, बच्चियों, कुमारो ग्नौर कुमारिकाभ्रों के 
माता-पिता से यह बात सुन कर एकदम कुपित हुश्रा । उसने ऊचे-नीचे श्राक्रोश-वचनों से चिलात 
दासचेट पर भ्राश किया भ्र्थात्‌ सरीखोटौ सुनाई, उसका तिरस्कार किया, भरत्स॑ना की, धमकी 


दी, तजना की श्रौर ऊडी-नीची ताडनाश्रौ से ताडना की श्रौर फिर उमे श्रपने घरसे वाहूर 
निकाल दिया । 


दाक्त चेटक दुव्यंसनी वना 


६-तए णं से चिलाए दासचेडे साश्रो गिहाश्रो णिच्छ्ढे समाणे रायगिहे नयरे पिघाडए जाच 
पहेसु य देवकुलेसु य सभासु य पवासु य जूयखलएसु य वेसाघरेसु य पाणघरएसु य सुहसुहेणं 
परियट्‌इ । । 
तए णं चिलाए दासचेडे प्रणोहट्िए अणिवारिए सच्छंदमङई सदरप्ययारी मज्जपस गी 
चोज्जपस गौ मंसयसंगो जूयप्यसंगो वे्ापक्तगौ परदारप्यसंगो जाए यावि होत्या! 


, धन्य सार्थवाह द्वारा श्रपने घर से निकाला हृभ्रा वह्‌ चिलात दासचेटक राजगृहं नगरमे, 
मगाटकों यावत्‌ पथो में अर्थात्‌ गली-कूचों मे, देवालयों मे, सभाग मे, प्याउशनो मे, जुश्रारियों के 
श्रो मे, वेष्याभ्रों के घरों मे तथा मद्यपानगृहों मे मजे से भटकने लगा । 

उस समय उस्र दासचेट चिलात को कोई हाथ पकड़ कर रोकने वाला (हटकने वाला) तथा 
वचन से रोकने वाला न सहाः ्रतएव वह निरंकुश बुद्धि वाला, स्वेच्छाचारी, मदिरापान में आसक्त, 
व व , मासरभक्षण मे श्रासक्त, जुभ्रा मे प्रासक्त, वेशयासक्त तथा प्र स्त्रि मे भी 


त 
१. अ. १८ सूत्र ५. २. १८ सूत्र ५. 


भ्रमारहर्वां भ्रध्ययन : सु सुमा | [ ४६७ 


, १०- तए णं रायगिहस्स णगरस्स श्रदूरतामते दाहिणपुरत्थिमे दिसिभाए सीहयुहा नामं 
चोरपत्ली होत्या, विसमगिरिकडग-कोडंव-संनिविदरा वंसीकलंक-पागार-परिक्छित्ता चिष्ण-सेल- 
विसमप्पवाय-फरिहोवगढा एगदुवारा अणेगखंडी विदितजणणिर्गम-पवेसा श्रन्मितरपाणिया 
स्‌.दुल्लभ-जलपेरंता स. बहुस्स वि कूवियवलस्स मागयस्स दुप्पहुंसा यावि होत्या \* 


उस समय राजगृहं नगर से न प्रधिकदुर श्रौर न श्रधिक समीप प्रदेश मे, दक्षिणपूवं 
दिशा ( ग्राग्ेय कोण) में सिहगफानामक एक चोरपल्ली थी । वह पल्ली विषम गिरिनितंन 
के प्रन्त भाग में वसी हई थी! वसि की फाडयोंके प्राकार से धिरी हई थी-। भ्रलग- 
ग्रलग टेकरियों के प्रपात (दो पर्वेतों के वीच के गड्हे) रूपी परिखा से यक्त थी। 
उसमें जाने-श्राने के लिए एक ही दरवाजा था, परन्तु भाग जने के लिए छोटे-छोटे श्रनेक 
द्वार ये। जनकार लोग ही उसमे से निकल सकते श्रौर उसमें प्रवेश कर सकते थे । उसके 
भीतर ही पानी था! उस प्ली से वाहर श्रास-पासर मे पानी मिलना श्रत्यन्त दुर्लभ था 1 चुराये 
हृए मालको छीनने के लिए श्राई हुई सेना भी उस पल्ली का कुच नहीं विगाड सकती थी । एेसी 
थी वहु चोरपत्ली 1 


११- तत्थ णं सीहगुहाए चोरपल्लीए्‌ विजएं णामं चोरसेणावई परिवसइ श्रहुम्मिए जाव 
[ अहभ्मिटठे अहुम्मक्खारई ` श्रहुम्माणृए श्रहुम्मपलोई अहम्मपलज्जणे श्रहम्मसील-समुदायारे श्रहम्मेण 
चेव वित्ति कण्येमाणे विहूरइ । हण-छिद-भिद-वियत्तए लोहियपाणी चंड रुहे खुहे साहस्सिए उक्कचण- 
वंचण-माया-नियडि-कवड-कूड-साइ-संपयोगवहूुले निस्सीले निव्वए निश्युणे निप्पच्चक्लाणपोसहोववासे 
वहूणं दुप्पय-चउप्पय्-मिय-पसु-पक्लि-सरिस्िवाणं घायाए बहाए उच्छायणाए] -श्रहम्मकेऊ समुट्ट्ए 
वहुनगरणिग्गयजसे सुरे ददप्यहारो साहसिए सदृदवेही । से णं तत्थ सीहगुहाए चोरपल्लीए प॑चण्टं 
चो रसयाणं श्रहिवच्चं जाव विहुरइ । ` 


उस. सिहगफा पल्ली . मेँ विजयनामक चोर सेनापति रहता था । वह्‌ श्रधा्मिकं, [्रत्यन्त 

करर कमेकारी होने के.कारण प्रधमिष्ठ, प्रधमं की वात करने वाला, श्रधर्म-प्रलोकी-श्रधर्मं परदही 
ण्ट रखने वाला, भ्रधर्म-क्त्यो का प्रनुरागी,. भ्रधमंशील, ग्रौर अधर्मचारी था तथा श्रधममेसेही 
जीवन-निर्वाहु कर रहा था । इसका घात कर डालो, इसे काट डालो, इसे भेद डालो, एेसी दूसरों 
कोप्ररणा कियाकरताथा। उसके हाथ रुधिरसे लिप्त रहते थे। वहं चंड-तीत्र रोष वाला, 
रौद्र-नृदंस, क्षद्र-कषुद्र-कर्म करने वाला, साहसिक-परिणाम का विचार किए विनाकिसीभी कामम 
कूद पड़ने वाला था । प्रायः उत्कचन, कंचन, माया, निकृति (वकवृत्ति से दूसरों को ठगना श्रथवा 
एक मायाचार कोरढंकने के लिए दुसरी माया करना), कपट (वेष परिवत्तन करना भ्रादि), कूट 
(न्यूनाधिक तोलना-नापना) एवं ` स्वाति-प्रविश्रभ काही प्रयोग किया करता था । वहु शीलहीन, 


१. वाचनान्तर मँ इस प्रकार का पाठ है-- जत्थ चउरंगवलनियुत्तावि कूवियवला हय-महिय-पवरवीर-घाइय- 

निवडिय-चिध-धय-वडाया कीरति ।' --श्रभयदेव टीका पृ. २४५ (पु.) 

तात्पर्यं यह करि उस चोरपल्ली मेँ रहने वलि चोर इतने बलिष्ठ श्रौर सशक्त थे कि बचुराया हग्रा माल 

छीनने के लिए यदि सवल चतुरगिणी सेना भेजी जाय तो उसे भीवे हत ग्रौर मधित कर सकते थे--उसका मान- 
मदेन कर सकत्रःये. ग्नौ र उसकी ध्वजा-पत्ताका नष्ट कर सकते थे । 


| 


४६८ | [ ज्ञाताघर्मकथा 
व्रतहीन, गुखहीन, भत्याख्यान भ्रौर परोषधोपवास से रहित तथा वहूत-से द्विपद, चतुष्पद, मृग, पशु, 
पक्षी रौर सरीसप-रेग कर चलने वाले ज॑तुश्रों का घात, वध ग्रौर उच्छेदनं # करने वाला था।| 
इन सव दोषों श्रौर पापोके कारण वह्‌ श्रधमंकी ध्वजाथा। बहुत नगरों में उसका (चोरी 
करने की बहादुरीका) यद्य फलाहृश्राथा। वहस्रूरथा, दढ प्रहार करने वाला, साहसी भ्रौर 
दा्दवेधी (शव्द ऊ श्राधार पर वाण चला कर लक्ष्य का वेधन करने बाला) था । वह्‌ उस सिहगुफा 
मे पाँच सौ चोरों का श्रधिपतित्व करता हुभ्रा रहता था ! 


१२- तए णं से विजए तक्ष्करं चोरसेणावरई बहुणं चोराण य ॒पारशारियाण य गंठिभियगाण 
य संधिच्छुयगाणं य खत्तवणगाण घ रायचगारीण य श्रणघारगाण य बालघायगाण य 
वीसंभघायगाण थ जूयकाराण य खंडरक्लाण य शरन्तेसि च बहुणं छि्ल-भिन्न वाहिराहयाणं कगे यावि 
हत्य । । 


वह्‌ चोरों का सेनापति विजय तस्कर दूसरे वहृतेरे चोरों के लिए, जारो के लिए, राजा के 
श्रपकारियों के लिए, ऋशिर्यो के लिए, गठकटों के लिए, संध लगाने वालों के लिए, खात खोदने वालों 
के लिए बालकों के लिए, विश्वासघातियों के लिए, जुभ्रारिगओरो के लिए तथा खण्डरक्षकों (दंडपालिकों) 
के लिए, श्रौर मनुष्यों के हाथ-पैर भ्रादि भ्रवयवों को छेदन-भेदन करने वलि श्रन्य लोगों के लिए 
कडग (वस की साडी) के समन-शरणमूते था। ब्र्थात्‌ जसे त्रपराधी लोग राजभयसे वसिक 
भाड़ीमे चपि जाते है रतः वास कौ फाडी उनके लिएशरणलूप होती है, उसी प्रकार विजय चोर 
भी प्रन्यायी-्रत्याचारी लोगो. का अ्राश्चयदतिा था। 


१३-तए णं से विजए तक्करे चोरसेणावई रायगिहस्स नगरस्स दाहिणयुरच्छिमं जणवयं बरहि 
गामघाएहि य नगरधाएहि य गोग्गहणेहि य वंदिग्गहणेहि य पंथकुटटणेहि य खत्तखणणेहि य उवीलेसाणे 
उवीलेमाणे विद्ध सेमाणे-विद्ध सेमाणे णिस्थाणं णिद्धणं करेमाणे विहरइ । 


वह चोर सेनापत्ति विजय तस्कर राजगृहं नगर के दक्षिणपूर्वं (्रग्नि कोण) मेँ स्थित्त जनपद- 
प्रदेश को, ग्राम के घात दारा, नगरात्‌ दारा, गायों काहुरण करके, लोगों को कंद करके, पथिकं को 


मारक्ूट कर तथा सेध लगा कर पुनः पूनः उत्पीडित करता हुभ्रा तथा विध्वस्त करता हु्रा, लोगो को 
स्थानहीन एवं धनहीन वना रहा था । 


चोर-सेनापति की शरणमे 


क णं से चिलाए दासवेडे रायगिहै णयरे बहहि श्र्थाभिसंकीहि य ॒चोराभिसंकीहि य 
दाराभिसंकीहि य घणिएहि य जुयकरेहि थ परब्भवमाणे परम्भवमाणे रायगिहाश्रो नयराश्रो तिग्गच्छइ, 


निर्गच्छत जेणेव सीहगरहा चोरपल्ली तेणेव उवागच्छुद्‌, उवागच्छित्ता विजयं चोरसेणाचडं 
उपसंपज्जित्ता णं विहरइ । 


तत्पश्चात्‌ वहं चिलात दासचेट राजगृह नगर में वहुत-से श्र्थाभिशंकी (हमारा धन यह्‌ चुरा 
लेगा एेसी शंका करने वालों) चौराभिशंकी (चोर समभने वालों) दाराभिश्ंकी (यह हमारी स्वी को 


ले जायगा, एेसौ शंका करने वालो), धनिकं श्रौर चुघ्रारियों द्वारा पराभव पाया हृश्रा- तिरस्कृत 


ग्ड रहूवा श्रव्ययन : सु'सुमों | [ ४६६ 


होकर राजगृह नगर से वाह॒र निकला । निकल कर जंहा सिंहगुफानामकं चोरपंल्ली थी, वहाँ पचा । 
पर्टुच कर चोरसेनापति विजय के पास पर्व कर उसकी शरण में जा कर रहने लगा । 


. १४--तएु णं से चिलाए दासचेड विजयस्स चोरसेणावदरस श्ररग-श्रसिन्लद्वि्गाहे जाएु यावि 
होत्या ! जाहेवि यणं से विजएु चोरसेणावरई मामधायं वा जाव [नगरघायं वा गोगहुणं वा 
वंदिग्गहणं वा | पंथकोट् वा काडं वच्चदइ, ताहे वि य णं से चिलाए दासचेडे सुबहु पि हु कूवियवलं 
हयमहियं जाव ' पडिसेहेड, पुणरवि लद्द कयकज्जे भ्रणहसमग सीहगहं चोरर्पाल्ल हम्वमागच्छंह । 


तत्पश्चात्‌ वहं दासचेट चिलात विजयनामक् चोर सेनापति के यहाँ प्रधान खड्गधारी या 
खड्ग श्रौर यष्टिका धारक हो गया । भ्रतएवे जब भी वह्‌ विजय चोर सेनापति म्रामका घात करने 
के लिए [नगर-घात करने के लिए, गायों का श्रपहुरण करने या वंदिथों को पकड़ने श्रथवा] पथिकं 
को मारने-कूटने के लिए जाता था, उस समय दासचेट चिलात वहुत्त-सी कूचिय (चोरी का माल 
छीनने के लिए ग्राने वाली) सेनाको हत एवं मथित करके रोकेता था-भगा देता था भ्रौर फिर 
उस धन भ्रादि को लेकर श्रपना कार्यं करके सिहगुफा चोरपल्ली मे सकुशल वापिस श्रा जाता था । 


१६-तए णं से विजए चोरसेणावई चिलायं तक्करं बहूर्दश्रो चोरविज्जाश्रो यचोरमंतेय 
चोरमायाश्रो य चौरनिगडीभओ य सिक्खावेह । 


उस विजय चोर सेनापति ने चिलात तस्कर को बहुत-सी चौरविद्याएं चोरमंत्र चोर- 
मायां ्रौर चोर-निकृतियां (चोरों के योग्य छल-कपट) सिखला दीं । 


१७-- तए णं से विजएु चोरवेणावदई श्रन्नया कयां कालधम्मुणा संयत्ते यावि होत्था । तए 
णं तां पंच चोरदयाइं विजयस्स चो रसेणावइस्स महया महया इड़ी-सक्कार-समुदएणं णीहरणं करेति, 
करित्ता बहदं लोडयादं मयक्रिच्चाईं करद, करित्ता जाव [ कालेणं ] विगयसोया जाया यावि होत्था । 


तत्पश्चात्‌ विजय चोर किसी समय मृत्यु को प्राप्त हुरा-कालधमम से युक्त हूम्रा । तव उन 
पाच सौ चौरो ने वड़े ठाठ ओ्रौर सत्कारके समूह्‌ के साथ विजय चोर सेनापति का नीहुरण किया- 
श्मशान मेँ ले जनि कौ क्रिया की । फिर वहूत-से लौकिक मृतककृत्य किये । कुं समय वीत जाने 
परवे शोकरहितं हो गये । 


चिलात सेनापति बना 

१८- तए णं तादइं पच चोरसयादं श्रल्नमन्न' सहार्वेत्ति, सदावित्ता एवं वयासी -!एवं खलु 
भ्रम्हुं देवाणुप्पिया 1 विजए चोरसेणावई कालधम्मुणा संजुत्त, श्रयं च णं चिलाए तक्करे विजएणं 
चोरसेणावदइणा बहूश्रो चोरविज्जामो य जाव सिक्लाविषए, तं सेयं खलु श्रम्हुं देवाणुप्पिया { चिलायं 
तक्करं सीहुगुहाएु -चोरपल्लीए चोरसेणावडत्ताए श्रभिसिचित्तए ।' ति कटू. श्रन्नमन्नस्त एयमहु 
पडिसूर्णेति, पडिसुणित्ता न्रिलायं तक्करं - तीए सीहगरहाए चोरसेणावडइत्ताए्‌ श्रभिसिचति । तए णंसे 
चिलाएु चोरसेणावई जाए श्रहुभ्मिएु जाव> विहुरई 4 


१. श्र. १६ सूत्र १७९ २. अर. १८ सूत्र १६ 2. श्र. १८ सूत्र ११ 


५९६१ | [ जताधर्मकथा 
। 8 › तत्पश्चात्‌ उन पांच स्रौ चोरों ने एक दूसरे कौ बुलाया (सब इकटुठे हंए) । तव उन्होने 
ध्रापस मे कहा--देवानुश्रियो.! हमारा चोरसेनापति विजय कालधमं (मरण) से संयुक्त हो गया 
है । श्रौर विजय चोर सेनापति ने इसं चिलात तस्कर को बहूत-सौ चोरविदयाए ग्रादि सिखलाई है । 
श्रतएवं देवानुप्रियो !* हमरे लिंए.यदी भरं यस्कर होगा कि चिलातं तस्कर का सिहगुफा चोरपत्ली 
के चौरसेनापतिः केः श्प में श्रभिषेकृ किया जाय ।' दंस प्रकार कहं कर ऊहोने एक दुसरे की वत 
स्वीकार. की । चिलात तस्कर को सिहगुफा चोरपल्ली के चौरसेनापति के रूप में प्रभिषिक्त किया । 
तब वह्‌ चिलात चौरसेनापति-हौ गया, तथा विजय के समन ही ग्रधामिक कररकर्मा एवं पापाचारी 


होकर रहने लगा । त क 

१९ तए णं से चिलाए चोरसेणावई चोरणायगे जाव" करुडंगे यावि होत्था! से णं तत्य 
सीहगुहाए चोरपल्लोएु प चण्डं चोरसयाण य एवं जहा विजभो^ तहैव स्वं जाव रायगिह॒स्स दाहिण- 
पुरच्छिमिल्लं जणवयं जाव णित्थाणं निद्धणं करेमाणे विहर । 


वह्‌ चिलात चौरसेनापति चोरों का नायक यावत्‌ कुडंग (वांस की भाडी) के समान चोरों 
जारो रादि का प्राश्चयभूत हो गया। वहु उस सिहगुफानामक चोरपल्ली मेँर्पांचसौचौरोका 
भ्रधिपति हो गया, इत्यादि विजय च्रोर के वणेन के समान समभना -चादहिएु । यावत्‌ वहु राजगृह 
नगर कै दक्षिण-पूरवै के जनपद निवापी जनों को स्थानहीन श्रौर धनहीन बनाने लगा । 


` ९०-तए णं से चिलाए चोरसेणावई श्रल्नया कथाइं विपुलं श्रसणं पाणं खाइमं साइमं 
उवक्लड वेत्ता पच चोरसणए श्रामतेद । तओ पच्छो ण्हाए कयबलिकम्मे भोयणमंडवंसि तेहि प.चहि 
चोरसर्एहि साह्ध विपुलं भ्रसणं पाणं खादमं साइमं सुरं च जाव [मज्जं च मंसं च सीधु च] पस्षण्णं च 
श्रासाएमाणे विसाएमाणे परिभाएमाणे परिमु जेमाणे विहुरइ ! निमियभुकत्तृत्तरागएते पच चोरसणए 
विपूक्ेणं धूब-पुप्फ-गंध-मल्लालंकारेणं सक्कारेद, संमाणेडः सवंकारित्ता संमाणित्ता एवं वयासी--- ` 


तत्पश्चात्‌ चिलात चोरसेनापति ने एक बार किसी समय विपुल श्रशन, पान, खाच भ्रौर 
स्वाद्यं तैयार करवा कर पाच सौ चोरों कोः ्रामंत्रित किया। फिर स्नान तथा बलिकर्म करके 
भोजन-मृंडप मेँ उन पाँच सौ चोरों के साथ विपुल भ्रशन, पान, खादिम श्रौर स्वादिम का तथा सुरा 
(म्य, मांस, सीधुतथा) प्रसन्नानामक मदिराभ्नों का भ्रास्वादन, विस्वादन, वितरण एवं परिभोग 
करने लगा । भोजन कर चुकने के पश्चात्‌ पाच सौ चौरो का विपुल धूप, पष्प, ˆ गंध, माला श्रौर 
भ्रलंकार से सत्कार किया, सन्मान किया । सत्कार सन्मान करके उनसे इस प्रकार कहा-- 
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घन्य साथवाह के घर कौ लूट : धन्य-कन्या का अंयहरण 
` २१. वं खलु देवाणुष्पिया.! रायगिहे णयरे वण्णे णामं सत्यवाहे अङ, तस्स रणं धया भं 


ि $ > २, ९ 
अत्तया प चण्डं पुत्ताणं -अणुमरगजाइयाः सु सुमा णामं दारियां यांवि होर्था प्रहीणा जाव सुरूवां ।' तं 
गच्छामो णं देवाणुष्पिया ! ` घण्णस्सः सत्थवाहस्स गिह ' विल पामो। तुभ्मं विधुते धेणकणगे जीव 
[रयण-मणि-मोत्तिय-संख-] सिलप्पवाले, ममं सुसुमादारिया ` ` `~ = ~°. 
तए णं ते पंच चोरसया चिलायस्स चोरसेणावइस्स एयमद्रः पडिमुणत्ति \ 
१. भ्र. १ सूत्र १२ -. ~ २. - देखिए, द्वितीय भ्नध्ययन्‌,. । ् 
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(चिलात ते कहा--) देवानुप्रियो ! राजगृह नगर मे धन्यनामक धनाद्य सार्थवाह है । 
उसकी पुत्री, भद्रा की ग्रात्मजा श्रौर पाच पुत्रों के पक्वात्‌ जन्मी हई सुसुमा नाम की लड़की है । वह्‌ 
परिपूर्णं इन्दियों वाली यावत्‌ सुन्दर रूपवालीदहै।! तोहे देवानुप्रियो! हम लोग चलँ श्रौर धन्य 
सार्थवाह का धर लूटे 1 उस लूट में भिलने वाला विपुल धन, कनक, यावत्‌ [रत्, मरि, मोती, शंस 
तथा] दिला मृगा वगैरहु तुम्हारा होगा श्रीर सुसमा लडकी मेरी होगी । 

तव उन पचिसौ चोरों ने चौरसेनापति विलात्‌ की यह्‌ वात भंगीकारकी । 


२२-तए णं से चिलाए चोरसेणावई ताहि पर्चाहु चोरसर्णाहि सदधि श्रललं चम्मं दुरूहद, 
पञ्चावरण्टुकालसमयंसि पर्चाहि चोरसर्णाहि सदधि सन्नद्ध जाव गहियाउहपहरणे माइयगोमृहिरएहि 
फलर्णाह, णिक्कटुर्हि श्रसिलदहिः अंसगर्णहि तोर्णोहि" सजीर्वेाहि धर्णि, समुक्वर्ताहि सर्यहि सम्‌त्ल- 
लिर्याहि दार्हहि, भोसारियाहि उरुषंदियाहि, छिप्पतूर्यह वज्जसाणेहि महया महया उकिकट्ुसीहणाय- 
वोल-कलकलरवेणं जाव [पक्खुभियमहा-] समुहुरवमूयं करेमाणा सीहगहामो चोरपल्लीश्रो 
पडिणिक्लमई, पडिणिक्ठमित्ता जेणेव रायगिहे नगरे तेणेव उवागच्छह, उवागच्छित्ता रायगिहस्स 
श्रहुरसामंते एमं महं गहणं श्रणुपविसईइ, अणुपविसित्ता दिवसं खवेमाणो चिदट्‌ठइ । 


तत्पश्चात्‌ चिलात चोरसेनापति -उनर्पाचसौी चोरोंके साथ (मंगले केलिए) भाद्रं चमे 
(गीली चमडी) पर वैठा। फिरदिनके अंतिम प्रहरमें पचसौचोरोंके साथ कवच धारण करके 
तैयार हुन्ना 1 उसने ्राथुध श्रौर प्रहरण ग्रहण किए । कोमल गोमुखित--गाय के मुख सरीखे किए हृए 
फलक (ढाल) घारण किये । तलवार म्यानोंसे बाहर निकाल लीं। कंधों पर तकं धारण किये.। 
धनुष जीवायुक्त कर लिए । वाण बाहर निकाल लिए । वच्ियां रौर भाले उद्ालने लगे । जंघाग्मों 
पर वांधी हुई धटिका लटका दीं । शीघ्र ही वाजे वजने लये ! बड़े-बड़े उक्कृष्ट सिंहनाद भ्रौर बोलो 
की कल-कल ध्वनि से एैसा प्रतीत होने लगा जसे महासमुद्र का खलवलराब्द हो रहाहो! इस 
प्रकार शोर करते हुए वे सिहगुफानामकं पल्ली से बाहर निकले । निकलकर जहां राजगृह नमर था, 
वहाँ श्राये । श्राकरर राजगृह नगर से कु दूर एक सघन वन मे घुस गये । वहां घुस कर शेष रहै दिन 
को समाप्त करने लगे-सूं के ग्रस्त हो जाने की प्रतीक्षा कृरने लगे । 


२३-तए णं से चिलाए चोरसेणावई श्रदरत्तकालसमयसि निसंतपडिनिसतसि पर्वा 
चो रसर्एहि सदधि मादयगोभूरिर्ण्हि एलर्एाह जाव. मुदरज्हि ऊरुघंटि्याईहि जणेव राहगिहे नयरे पुरच्छि- 
भित्ले दवारे तेणेव उवागच्छुद, उवागच्छित्ता उदगवत्थि परागुसइ, परामुसित्ता भयते चोक्खे 
परमसुदमुए ताचुग्घाडणिविज्जं भावहेद, भ्रावाहित्ता _ रायगिहस्स्र बुवारकवाडे उदएणं श्रच्छोडेडः 
अच्छो डित्ता कवाडं विहाडेद, विहडित्ता रायगिहं श्रणुपत्रिसद, अणुपविसित्ता महया महया सहेणं 
उग्घोसेमाणे उग्घोसेमाणे एवं वयासीः- 


तत्पर्चात्‌ चोरसेनापति चिलात श्राधी रात.के समय, जव सव जगह शान्ति भौर सुनसान 

हो गर्ईथी, पचसी चोय के साथ, रीछभ्रादिके.वा्लो से सहितहोनेके कारण कोमल गोमूखित 

(गवे) छाती से वाध कर यावत्‌ जांधों प्र प्रूरे. लटका कर राजगृह नगर कै पूर्वं दिशा के दरवाजे 

पर पवा । परह कर उसने जल की मशक ली । उसमे से जल की एक अंजलिं लेकर भ्राचमन किया, 

स्वच्छ श्रा, पवित्र हुभ्रा। फिर ताला सौलनेकौ विद्या का प्रावाहून -करके राजगृह केद्वारके 
4.5.204 
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किवाडं पर पानी चिडका.। पानी छिंडक कर किवाड़. उघाड लिये 1 तत्पश्चात्‌ राजगृह के भीतर 
प्रवेश किया । प्रवेश करके ॐचे-ॐचे शब्दो से.श्राघोषणा करते-करते इस प्रकार बोला-- 


२४--"एवं खलु देवाणुप्पिया  चिलाए णामं चोरसेणावई पंचहि चोरसणएहिं सद्धि सीहगुफामो 
चोरपल्लीओ इह हव्वमागएु धण्णस्त सत्थवाहस्स गिह घाउकाभे, तं जो णं णवियाए माउयाए दुद 
पाउकामे, से णं निग्गच्छड' त्ति कट. जेणेव धण्णस्स सत्थवाहुस्स गिह तेणेव उवागच्छ, उवागच्छित्ता 
धण्णस्स शिह' विहूाड इ 1 । 


ददेवानुभ्रियो ! गै चिलातनामक चोर सेनापत्ति, पाचसौ चोरोके साथ, सिहगुफा नामक 
चोर-पल्ली से, धन्य सार्थवाह का घर लूटने के लिए यहाँ श्राया ह । जो नवीन माता का दृध पीना 
चाहता हो भ्र्थात्‌ मरना चाहता हो, वह्‌ निकल कर मेरे सामने श्रावे ।' दस प्रकार कह कर वह्‌ धन्य 
साथवाह के घर्‌ श्राया । म्राकर्‌ उसने धन्य सार्थवाह का घर (दार) उघाडा । 


२५- तए णं. से धण्णे सत्थवाहे चिलाएणं चोरसेणावदणा पंचहि चोरसर्ाह सद्ध गिह 
चाइजञ्जमाणं पासड, पासित्ता मीए, तत्थ, पर्चा पूर्तोहि सद्ध एते श्रवक्कमड 1 - । 

तए णं से चिलाए चोरसेणावई धण्णस्स सत्थवाहस्स गहं धाएड, घादत्ता सुबहुं धणकणग 
जाव सावएञ्जं सु सुमं च द्रारियं गेण्हुद, गेण्हित्ता रायगिहाश्रो पडिणिक्खमई, पडिणिक्मित्ता जेणेव 
सीहगुहा तेणेव पहारेत्थ गमणाए । 


धन्य सार्थवाह ने देखा किर्पाच सौ चोरों के साथ चिलात चोरसेनापतिं केद्वारा घर तूटा 
जा रहा है । यह्‌ देखकर वह्‌ भयभीत हो गया, घवरा गया भ्रौर त्रपने पांचौँ पुत्रं के साथ एकान्त में 
चला गया--चिप गया । | 

तत्पश्चात्‌ चोर सेनापति चिलात ने धन्य सार्थवाह का घर तटा । लूट कर वहुत सारा धन, 
कनक यावत्‌ स्वापतेय (द्रव्य) तथा सु सुमा दारिका को लेकर वह्‌ राजगृह से वाह॒र निकल कर जिधर 
सिहगुफा थी, उसी भ्रोर जाने के लिए उद्यत हुश्रा । । 


नगररक्षको के समक्ष करियाद 


, , तए णं से घण्णे सस्थवाहै जेणेव सए गिहै तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता सुबह धणकणगं 
सु सुम दारियं भ्रवहरियं जाणित्ता महत्थं महग्धं महरिहं पाहृड' गहाय जेणेव 'णगरगुत्तिया तेणेव 
उवागच्छईइ, उवागच्छित्ता तं महत्थं जाव पाहुडं उवणेद, उवणित्ता एवं वयासी--“एवं खलु 
देवाणुप्पिया | चिलाए चोरसेणावई सीहगहाश्रो चोरपल्लीश्रो इहं हत्वमागम्म परवाह चोरसर्णाह सदधि 
मम गिह घाएत्ता सुबह घणकणगं सु सुमं च दारियं गहाय जाव पडिगए्‌, तं इच्छामो णं देवाणप्पिया ! 
सु सुमादारियाए कूवं गमित्तए । तुभ्भे णं देवाणुष्पिया } से विपुले घणकणगे, ममं सुशुमा दारिया। ` 


चोरो के चले जने के पदचात्‌ धन्य सार्थवाह भ्रपने घर श्राया । श्राकृर उसने जाना कि मेरा 
बहुत-सा धन कनक भ्रौर सु सुमा लड़की का भ्रपह्रण कर लिया गया है । यह जान कर वह्‌ बहुमूल्य 
भेट लेकर नगर के रक्षको के पास गया श्रौर उनसे कहा--देवानुप्रियो.! .चिलातत्नामक चोरसेनापति 
सिहगुफानामक चोरपल्ली से यहाँ प्राकर, पाच सौ चोरों के साथ, मेरा धर लूट.कर श्रौर बहुत-सा 
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घन.कनक तथा सुसमा लडकी को लेकर चला गया है । श्रतएव हम, हे देवानुभ्रियो ! सु सुमा लडकी 
को वापिस लाने कै लिए जाना चाहते हं । देवानुप्रियो ! जो धन कनक वापिस भिले बह सव तुम्हार 
होमा ग्रीर सुसमा दारिका मेरी रहेगी ।' 


चिलत का पीला किया 


२७--तए णं ते णयरगुत्तिया घण्णस्स एयमहू' पडिसूर्णेति, पडिसुणित्ता सन्नद्ध जाव गहियाउह्‌- 
पहूरणा महया महया उकिकिट जाव समुहुरवभूयं पिव करेमाणा राहमिहाश्रो निर्गच्छति, निग्गच्छित्ता 
जेणेव चिलाए चौरे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता चिलाएणं चोरसेणावद्रणा सदधि संपलग्णा 
यावि होर्था। ` । । न । 


तव नगर के रक्षको ने धन्य सार्थवाह की यह वात स्वीकार की। स्वीकार करके वे कवच 
धारणा करके सन्नद्ध हृए । उन्टौने श्रायुध श्रौर प्रहरण लिए । फिर जोर-जोर के उत्कृष्ट सहनाद से 
समूद्र की खलभलाट जैसा शब्द करते हुए राजगृह से वाहर निकले । निकल कर जहाँ चिलात चोर 
था, वहुँ पर्वे । प्च कर चिलात चोरसेनापति के साथ युद्ध करने लगे । 


रे८-तएु णं णगरगुत्तिथा चिलायं चोरसेणावड्‌ हयमहिय जाव पडिसेहति । तष णते 
पंच चोरसया णगरगोत्तिर्णाहि हयमहिय जाव पडिेहिया समाणा तं विपुलं घणकणगं विच्छ माणा य 
विप्पकिरेभाणा य सव्वश्रो समता विप्पलाइत्या 1 

तए णं ते णयस्णु्तिया तं विपुलं धणकणगं गेण्टंति, गेष्हित्ता नेणेव रायगिहे तेणेव 
उवागच्छति । 


तच नगररक्षकं ने चोरसेनापति चिलात को हत, मथित करके यावत्‌ पराजित कर दिया 
उस समय वे पाच सौ बोर नगररक्षकों द्वारा हत मथित होकर भ्रौर पराजित होकर उस विपुल धन 
रीर कनक श्रादि को छोडकर श्रौर फक कर चारों प्रोर--कोई किसी तरफ, कोई किसी तरफ भाग 
खड़े हुए । 

तदपदचात्‌ नगररक्षकों ने वह्‌ विपुल धन कनक श्रादि ग्रहण कर लिया । ग्रहण करके वे जिस 
रोर राजगृह नगर था, उसी श्रौर चल पडे । 


२६ तए णं से चिलाए तं चोरसेण्णं तेहि नगस्गुततिर्णाह हयमहिय जाव पवरवी रघाइय- 
विवदिर्याचिध-घथर-पडागं किच्छोवगयपाणं दिसोदिचि. पडिसेहियं (पासित्ता ?) भीते तते, सु सुम 
दारियं गहाय एमं महं श्रगामियं दीहमद्ध' भवि भणुपनविदटं । 


तए णं घष्णे सत्थवाहि सु'सुमरं दारियं चिलाएणं श्रडविर्ुहि अवहीरमार्णि पासित्ता णं पर्चा 
ुततेहि सद्धि श्रष्पच्चटं सन्नद्धवद्धवम्मियकवएु चिलायस्त पदमगगर्विहि श्रमभिगच्छंहः ध्रणुगच्छसाणं 
भ्रणुगज्जेमाणे हक्करारेमाणे पुक्कारेमाणे श्रभितन्जेमाणे श्रभितातेमणे पिदश भ्रणुगच्छई 1 


नगररक्षकों दारा चोरसैन्यको हृत एवं मथित हुश्रा देख कर, तथा उसके श्रेष्ठ ए मारे 
गये, ध्वजा-पताका नष्ट हो गई, प्राण संकट में पड़ गए है, सैनिक इधर उधर भाग चे है" यह्‌ देख 
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कर चिलात भयभीत श्रौर उद्विग्न हो गथा। वह सुसमा दारिका को लेकर एक महान्‌ भ्ग्रामिक' 
(जिसके बीच मे या श्रासपास कोईर्गाव न हो सी) तथा लम्बे मागं वाली च्रटवी में शरुस गया । 

उस समय धन्य सार्थवाह सुःसुमा दारिका को श्रटवी के सन्मूख ले जाती देख कर, पिं 
पुत्रों के साथ छंडा श्राप स्वयं कवच पहन कर, चिलात.के पैरोके मागं पर चला भ्र्थात्‌ उसके पैरों 
के चिह् देखता-देखता भ्रागे बढ़ा । वह उसके पीछे-पीचे चलता हुश्रा, गजना करता हुश्रा, चुनौती 
देता ह्न, पुकारता हूना, तना करता हृभ्ना श्रौर उसे त्रस्त करता हरा उसके पीे-पी्े चलने लगा । 


सुसमा पुत्री का शिरश्छेदन 

३०- तए णं से चिलाए तं धण्णं सत्थवाह प॑र्बाहि पुर्ताहि अण्पछट्ठ सन्नद्धवद्ध समणुगच्छमाणं 
पास, पासित्ता श्रत्थामे प्रबले श्रपरक्कमे श्रवीरिए जाह णो संचाएइ सु सुमं दारियं णिव्वाहित्तए, 
ताहै संते तंते परितते नीचुप्पलं प्रसि परामुसइ, परामुसित्ता सु सुमाए दारियाएु उत्तमंगं छिदडः 
छखिदित्ता तं गहाय तं प्रगामियं अडवि श्रणुपविद्‌ठे । 


चिलाता{ने देखा कि धन्य-सार्थवाह्‌ पाच पुत्रों के साथ श्राप स्वयं छठा सन्नद्ध होकरमेरा 
पीला कर रहा है । यह्‌ देख कर वहु निस्तेज, निर्वेल, पराक्रमहीन एवं वीर्यहीन हौ गया 1 जव वह्‌ 
सु सुमा दारिका का निर्वाह करने (ले जाने) मे समथन हो सका, तव श्रान्त हो गया-थक गया, 
ग्लानि को प्राप्त हुभ्रा भ्रौर श्रत्यन्त श्रान्त हौ गया! भ्रतएव उसने नील कमल के समान तलवार 
हाथमेलीभ्रौरसुसुमा दारिकाका सिरकाट लिया) कटैसिरकौ लेकर वह्‌ उसश्रग्रामिकया 
दुगेम भ्रटवी में घुस गया । - 


३१-तए णं चिलाए तीते श्रगामियाए भ्रडवीए तण्हाए श्रभिरुएु समाणे पम्हुहुदिसाभाए 
सीहगहं चोरपट्लि श्रसंपत्ते अंतरा चेव फालगए । 


चिलात उस श्रप्रामिक भ्रटवी में प्यास से पीडित होकर दिक्षा शूल गया । वह्‌ चौरपल्ली तक 
नहीं पहुंच सका शौर बीचमेंही मर गया। 


विवेचन सूत्र संख्या २०बे से यहां तक का कथानकं श्रत्यन्त विस्मयजनक है । राजगृह जैसे 
राजधानीनगरमें चोरों का, भले ही वे पांच सौ थे, चुनौती ग्रौर धमकी देते हुए प्रवेश करना, किसके 
घर डाका डालना है, यह प्रकट करना श्रौर डाका डालना, फिर भी नगर-रक्षकों के कानों पर ज्‌ न 
रेगना--उनका सवथा बेखबर रहना कितना भ्राश्चर्योत्पादक है 


धन भ्रौर कन्या का श्रपहरण होने के पचात्‌ धन्य नगर-रक्षकों के समक्ष फरियाद करने 
जाताहै तो उसे बहुमूल्य भेट लेकर जाना पड़ता है । इसके सिवाय भी उसे कहना पडता है कि चोरों 
हारा लूटा गया माल सब तुम्हारा होगा, मुभ केवल भ्रपनी धूत्री चाहिए । 


धन्य के एेसा कहने पर नगर-रक्षक अ्रस्त्र-शस्त्र से सुसण्जित होकर जाते ह श्रौर चोरों को 
परास्त करते ह । मगर तराया हुनर धन जब उन्द मिल जाता है तो वहीं से वापिस लौट जति है । 
यु सुमा लड़की के उद्धारके लिए वे कुच भी नहीं करते, मानो उन्ह धन की ही चिन्ता थी, लडकी 


त गफ 1 1, ।। ह ह ड 
१ टीकाकार ने ्रगाभियं'का श्रग्रास्य' रथे किया है । इसका श्रथ ्नगम्य भर्थात्‌ दुर्गम भी हो सक्ताः है । 
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की नहीं ! लडकी को प्राप्त करने के लिए श्रकेले ही श्रपने पाचों पुत्रों के साथ धन्य साथवाह को 
जाना पडता ह । 


यह सत्य है कि प्रस्तुत कथानक एक ्ात-उदाहरण मात्र ही है तथापि इस वरान से उस 
समय की शासन-व्यवस्थाका जो चित्र उभरता है उस परत्राधुनिक काल का कोई भी विचारसील 
व्यक्ति गौरव का भ्रनुभव नहीं कर सकता । 

इस वृत्तान्त से हमारा यह भ्रम द्ुरहौ जाना चाहिए किश्रतीत का सभी कु ग्रच्छाथा। 
यहाँ श्राचा्येवयं श्री हेमचन्द्र का कथन स्मरण भ्राता है-"न कदाचिदनीदृशं जगत्‌, श्र्थात्‌ जगत्‌ 
केभी एसा नहीं था, एेसी वात नहीं है । वह तो सदारेसाही रहता है। 


३२--एवामेव समणाउसो ! जाव पव्वइए समाणे इमस्स श्रोरालियसरीरस्स वंतासवस्स 
जाव [ पित्ताचवस्स चेलासवस्स सुक्ष्कासवस्स सोणियासवस्स दुरय-उस्सास-निस्सासस्स इुरुय-मुत्त- 
पुरीस-पुय-वहुषडगुण्णस्स उच्चार-पासवण-वेल-सिघाणग-वंत-पित्त-युक्क-सोणियसंभवस्स श्रधुवस्स 
श्रणितिथस्स श्रसासयस्त सडण-पडण-विद्ध सणधम्मस्स पच्छा पुरं च णं श्रवस्स-विप्पजहणस्स | 
वण्णहेउं जाव श्राहारं श्राहारेह, से णं इहलोए चेव बहुणं समणाणं समणीणं सावयाणं सावियाणं 
हीलणिज्जे जाव श्रणुपरियद्िस्सइ, जहा व से चिलाए तक्करे 1 


इसी प्रकार है ्रायुष्मन्‌ श्रमणो ! हमारे जो साधुया साध्वी प्रव्रजित होकर जिससे वमन 
वहता-भरता है [पित्त, कफ, शुक्र एवं शित वहता है, जिससे श्रमनोज्ञ उच्छ वास-निर्वास 
निकलता, जो श्रथुचि मूत्र, परीप, मवादसे भरपुरहै, जो मल, मूत्र, कफ, रेंट (नासिकामल), 
वमन, पित्त, युक, गोखित कौ उत्पत्ति कास्थनिदहै, श्रघ्र्‌व, भ्रनित्य, श्र्चादवत है, सडना, पड़ना 
तथा विध्वस्त होना जिसका स्वभाव है श्रौर जिसका श्रागे यापी श्रवद्य ही त्याग करता पड़ेगा 
एसे श्रपावन एवं] विनाशशील इस श्रौदारिक शरीर के वणं (रूप-सौन्दथे) के लिए यावत्‌ प्राहार 
करते ह, वे इसी लोक में वहुत-से श्रमणो, श्रमणियों, श्रावको श्रौर श्राविकाश्रौ की श्रवहैलना का 
पात्र वनते, श्रीर दीर्ध पंसार मेंपंटन करते, जैसे चिलात चौर ग्रन्तमेदुःखीहु्रा, (उसी 
प्रकारवेभी दुःखी होते ६) । 


धन्य का णोक 


३३- तए णं से धण्णे सत्यवाह पंर्चाहि पूर्ति श्रप्पचयटु चिलायं परिधाडेमाणे परिधाडमाणे 
तण्हाए दृहाए य संते तंते परितते नो संचाएड चिलायं चोरसेणावहं साह्य गिष्डित्तए । से णं तश्रो 
पडिनियत्तदः पडिनियत्तित्ता जेणेव सा सुसुमा दारिया चिलाएणं जीवियाश्रो बवरोविया तेणेव 
उवागच्छह, उवागच्छित्ता सु ुमं दारियं चिलाएणं जोवियाश्रो ववरोवियं पास, पासित्ता 
परसुनियत्तेव चंपगपायवे निन्वत्तमहैन्व दरंदलष्री विमुक््कब॑धणे धरणितलंसि सच्वर्गाहि धसत्ति पडिए । 


तत्पद्चात्‌ धन्य सार्थवाह पाँच पृं के साथ श्राप छंढा स्वयं चिलात के पचे दौड़ता-दौड़ता 
प्याससे प्रौर भूख से श्रान्त हो गया, ग्लान हो गया श्रौर बहुत थक गया । वह चोरसेनापति चिलात 
को श्रपने हाथ से पकड़ने में सनर्थं न हो सकरा । तव वह्‌ वहां से लौट पड़ा लौट कर वहां श्राया जहां 
सुसुमा दारिका को चिलात ते जीवनं से रहित कर दिया थ। 1 वहां श्राकर उसने देखा.कि वालिका 
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सुमा चिलातके द्वारा मार डाली गई है । यह देख कर कुल्हाडं से कटि हुए चम्पक वृक्ष के समन 
या वंघनमुक्त इन्द्रयण्टि के समान वड़ाम से वह्‌ पृथ्वी पर निर पड़ा 1 


३४- तए णं से घण्णे सस्थवाहे पंचहि पुरतो श्रप्यचछुं श्रासत्ये कूवमाणे कंदमाणे विलवमाणे 
महया महया सदेणं कुहकुहसुपरन्ने, सुचिरं कालं वाहमोक्लं करेइ 1 


तत्पद्चात्‌ पांच पुत्रों सहित छठा भ्राप धन्य सार्थवाह श्रावस्त हु्रा तो राक्र दन करने लगा, 
विलाप करने लगा, रौर जोर-जोर के शब्दों से कुह-कुह (प्रस्पष्ट शब्द) करता रोने लगा ! वह 
वहत देर तक त्रां वहाता रहा 1 


जाहारपानो का अभाव 

३१-- तए णं से धण्णे पंर्वाह पर्तोहि श्रप्पचछटुं चिलायं तीसे श्रगाभियाए सब्वग्रो स्मता 
परिधाडेमाणा तण्हाए हृृहाए य पराश्रुए समाणे तीसे च्रगामियाए श्रडवीएु सन्वश्रो समता उदगस्स 
मरगणगवेप्तणं करेति, करित्ता संते तंते परितते णिच्िन्ते तीसरे श्रगामियाएु श्रडवीए उदगस्त 
सग्गणरवेसणं करेमाणे नो चेव णं उदगं श्रासदेई 1 - 


पांच पूत्रो सहित चे स्वयं धन्य सार्थवाह ने चिलात चोरके प्रे चारोंश्रोर दौडनेके 
कारण प्या श्रौर भूख से पीडित होकर, उस अ्रभ्रामिक भ्रटवी में सव तरफ जल की माग णा-गवेपणा 
की 1 गवेषणा करके वह्‌ श्रान्त हौ गया, ग्लान हो गया, वहत थक गया ओ्रौर चिन्न हौ गया 1 उस 
श्रग्रामिक अ्रटवी मे जल कौ खोज करने पर भी वह्‌ कहीं जल न पा सका) 


धन्य सार्थवाह का प्राणत्याग का प्रस्ताव 


३६ तए णं उवगं श्रणासाएमाणे जेणेव सु सुमा जीवियाश्रो ववरोविया तेणेव उवागच्छ, 
उवागच्छित्ता जेदु पुत्तं धण्णे सत्थवाहे सह्‌ावेड, सहावित्ता एवं वयसी--"एवं खचु पुत्ता ! सु सुमाए 
दारियाए ्रद्राए चिलायं तक्करं सव्वश्नो समेता परिघाडेमाणा तण्हाए इहाए य श्रभिन्रूया समाणा 
इमीसे श्रगामियाए अ्रडवीए उदगस्स सग्गणगवेसणं करेमाणा णो चेव णं उदगं श्रासदेमो 1 तए णं 
उद्गं अरणासाएमाणा णो संचाएमो रायनिहं संपावित्तए्‌ ! तं णं तुम्हुं ममं देवाणुप्पिया ! जीवियाश्रो 
उदवरोवेह, मंसं च सोणियं च श्राहारेह, श्राहारित्ता तेणं श्राहारेणं श्रवहिद्धार समाणा तश्रो पच्छा इमं 
भ्रगानियं श्रव णित्थरिहिह, रायगिहं च संपाविहिह्‌ः मित्त-णाइय-नियग-सयण-संवंधि-परियणं 
ग्रभिसमागच्छिहिहः ्रत्थस्स य धम्मस्स य पुण्णस्स य प्राभागी भविस्सहु । 


तत्पर्चात्‌ कहीं भी जल न पाकर धन्य साथवाह, जहाँ सु सुमा जीवन से रहित की गई थी, 
उस जगह श्राया । अ्राकर्‌ उसने ज्येष्ठ पत्र को बुलाया । बुलाकर उससे कहा- है पच ! सु सुमा दारिका 
के लिए चिलात तस्कर कै पीचे-पीे चारों नोर दौडते हृए प्या पीडित होकर हमने 
ने + पप चार श्रार दाङ्ते हए प्यासश्रौर भूखे पीडित होकर हमने 
क म जल का तला को, मगर जलन पा सके। जल के विना हम लोग राजगहं 
नह पडंच सकते । ब्रतएव ह देवानुग्रिय ! तुम मुभे जीवन से रहित कर दो ओ्ौर सव भाई मेरे मांस 
१- पाठन्तर--“कुहकहस्स परन्ने--अंगसूत्ताणि 1 ` 

२- पाठन्तर--श्रवेयद्धा श्नौर न्नववद्धा--बे. सु. 


श्रगरहर्वा म्रघ्ययन : सुसमा | [ ५०७ 


पीर रुधिर का प्रहार करो । ्राहार करके उस श्राहार से स्वस्थ होकर फिर इस श्रग्रामिक ग्रटवी 
कोपार कर जाना, राजग.ह्‌ नगर पा लेना, मित्रो, ज्ातिजनों, निजजनो, स्वजनो, संवंधियों श्रौर 
परिजनों से मिलना तथा श्रथ, घर्म श्रौर पुण्य के भागी होना ।' 


ज्येष्ठ पुत्र कौ प्राणोत्सगं कौ तैयारी 


३७--तए णं से जेदरपुत्ते धण्णेणं सत्थवाहेणं एवं वृत्ते समाणे धण्णं सरथवाहं एवं वयासी-- 
नुन्मे णं ताश्रो [ श्रम्हु पिया, गुरू, ` जणया, देवयमुधा, ठउवका, पडटावका, संरक्खगा, संगोवगा, तं 
कहूं णं श्रम्हे ताश्रो ! तुन्मे जौवियाग्नो ववरोवेमो ? तुम्भं णं मंसं च सोणियं च श्राहारेमो ? तं वुभ्भे 
णं तातो ! ममं जीवियाश्रो ववरोवेह्‌; मंसं च सोणियं.च श्राहारेह, श्रगामियं श्रडवि णित्थरह्‌ ।' तं 
चेव सञ्वं भण जाव श्रत्थस्स जाव पुण्णस्स श्रामागी भविस्तह्‌ । 


धन्य सार्थवाह के इस प्रकार कह्ने पर ज्येष्ठ पुत्र ने घन्य सार्थवाहं से कहा--'तात ! ्रापे 
हमारे पिता हो, गुरु हो, जनक हो" देवता-स्वरूप हौ, स्थापक (विवाह प्रादि करके ग.हस्थध्मं में 
स्थापित करने वाले) हो, प्रतिष्ठापक (ग्रपने पद पर स्थापित करने वाले) हो, कष्ट से रक्षा करने वाले 
हो, दु््य॑सनौं से वचाने वले -हो, रतः हे तात ! हम श्रापको जीवन से रहित कंसे करे ? कंसे श्रापके 
मांस श्रौर रुधिर का श्राहार करे? हे तात! श्राप मुभे जीवन-हीन कर दोश्रौर मेरे मांसतथा 
रुधिर का श्राहार करो ग्रौर इस भ्रग्रामिक श्रटवी को पार करो }* इत्यादि सव पूर्ववत्‌ कहु, यहां तक 
कि र्थ, धमं श्रीर पुण्य के भागी वनो । 


३८-तए णं धण्णं सत्थवाहुं दोच्चे पृत्ते एवं वयासी--भा णं ताश्रो ¡ श्रम्हे जेदु" भायरं गुर 
देवयं जीवियाश्रो ववरोवेमो, तुम्भे णं ताग्रो ! मम जीवियाश्नो ववरोवेह, जाव श्राभागी मविस्सह्‌ । 
एवं जाव पंचमे पृत्तं ! 


[क 


तत्पश्चात्‌ दूसरे पुत्र ने धन्य साथवाह से कहा-हि तात! हम गुरु श्रौरदेव के समानं 
ज्येष्ठ बन्धु को जीवन से रहित नहीं करेगे । है तात 1. श्राप मूको जीवन से रहित कीजिए, यावत्‌ 
श्राप सवे पुण्य के भागी वनिए ।' तीसरे, चौथे भ्रौर पांचवें पुत्रने भी इसी प्रकार कहा । 


चिवेचन-सूव्र ३६ से ३८ तक का व्ण॑न तत्कालीन कौटुम्बिक जीवन पर प्रकाश डालने 
वालाहै। इस वर्णंनसे स्पष्टहोताहै कि उस समय का पारिवारिक जीवन श्रत्यन्त प्रशस्त था। 
सूःसुमा का उद्धार करने के लिए धन्य सार्थवाह ग्रीर उनके पाचों पुत्र चिलात का पीदा करते-करते 
भयंकर रीर श्रग्रामिक श्रटवी में पहुच गयेथे। जोशही जोशमेंवेभ्रागे बदृतेगएजो एसे प्रसंग पर 
स्वाभाविक ही था। किन्तुं जव सुसूमाका वध कर दिया गया भ्रीर चिलातभ्रागे चलागयातो 
धन्य ने उसका पीदा करना छोड दिया । मगर लगातार वेगवान्‌ दीड़ादौड से वे श्रतिशय श्रान्त हौ 
हौ गए । फिरसुसूमाकावध हूश्रा जान करतो उनकी निराकश्ाकौी सीमा नहीं रही । थकावट, 
भूख, प्यास श्रौर सवसे बड़ी निराश्ञा ने उनका वुरा हाल कर दिया । समीप में कहीं जल उपलब्ध 
नहीं । ्रटवी श्रश्रामिक-जिसके दूर-दुरके प्रदेशमे कोई ग्राम नहीं, जहां भोजन प्रानी प्राप्तो 
सकता । वड़ी विकट स्थिति थी । पिता सहित पाचों पुत्रोके जीवनं की रक्षाका कोई उपाय नहीं 
था । सव का-मरण-शरण हो जाना, सम्पूणं कृटम्न कानिमूलदहो जानाथा। एसी स्थितिमें धन्य 


५०८ ] [ ज्ञाताध्मेकथा 


साथवाह ने सव॑ना समुत्पतन -अर्धः त्यजति पण्डितः”. कौ लोकोक्ति का अनुसरण करते हए अपने वघ 
का प्रस्ताव उपस्थित किया । ज्येष्ठ पुत्रने उसे स्वीकार करने में भ्रपनी श्रसमथेता प्रकटकौ श्रौर 
गपने वध कौ बात सुई । अरन्य भाइयों ने उसकी वात भी मान्य नहीं कौ । सभी के वघ का प्रस्ताव 
दूसरे किसी भाई को स्वीकायं नहीं हुमा । । 

यह्‌ प्रसंग हमारे समक्ष कौडुम्विक संबंध के विषय में श्रतीव स्पृहणीय भ्रादचं प्रस्तुत करता 
है । पत्रो के प्रति पिताका, पिताकेप्रतिपूत्रोंका, भाईके प्रति धाईका स्नेह कितना प्रगाढ श्नौर 
उत्सगमय होना चाहिए । पारस्परिक प्रीति कौ मधुरिमा इस वण॑न से स्पष्ट है । प्रत्येक, प्रत्येक की 
प्राण-रक्ना के लिए श्रपने प्राणों का उत्सग करने का अभिलाषी है । इससे प्रधिक त्याग श्रौर'वलि- 
दान श्रन्य क्या हो सकता है ! वस्तुतः यह्‌ चित्रण भारतीय साहित्य मे श्रसाधारण है, साहित्यकी 
भ्रमूल्य निधि है । 


मन्तिम निर्णय 


३९-- तए णं धण्णे सत्थवाहे पंचपुत्ताणं हियइच्छियं जाणित्ता ते पंच पुत्ते एवं वथासी-मा 
णं श्रम्हे पुत्ता ! एगभवि जीवियाश्रो ववरोवेमो, एस णं सु समाए दारियाए सरीरे णिप्पाणे जाव 
[ निच्चेदुं ] जोवविप्पजढे, तं सेयं खलु पुत्ता ! श्रम्हुं सु सुमाए दारियाए म॑स च सोणियं च प्राहारेत्तए । 
तए णं अम्हे तेणं श्राहारेणं श्रवस्थद्धा समाणा रायगिहुं संपाडणिस्सामो ॥' 


तत्पश्चात्‌ धन्य सार्थवाह ने पाचों पूरो के हृदय कौ इच्छा जान कर उन पाचों पत्रों से इस 
प्रकार कहा- पूत्रो! हम किसी कोभी जीवन से रहितन करे । यहसुसुमा काररीर निष्प्राण 
निच्चेष्ट श्रौर जीव दारा त्यक्त है, श्रतएव हे पुत्रो ! सु सुमा दारिकाके मांस श्रौर रुधिर का श्राहार 
करना हमारे लिए उचित होगा । हम लोग उस ्राहार से स्वस्थ होकर राजगृह को पा लेमे । 


४०- तए णं ते पंच पुत्ता धण्णेणं सत्थवाहेणं एवं वुत्ता समाणा एयमटु पडिसुर्णेति । तए णं 
धण्णे सत्थवाह पंचहि पुर्तोहि सदधि श्र णि करेड, करित्ता सरगं च करेड, करित्ता सरणएणं श्र णि महड, 
महत्ता श्राग्गि पाडेड, पाडित्ता रशरागग संधुक्खे$, संधुक्खित्ता दारयां पक्लेवेड, पक्खेवित्ता ग्रग्गि 
पञ्जलेड, पञ्जालित्ता सु सुमाए दारियाए मंसं च सोणियं च श्राहारेड । 


घन्य साथवाह के इस प्रकार कहने प्र उन पाँच पुत्रौ ने यह वात स्वीकार की । तव धन्य 
साथवाह ने पाचों पुत्रौ के साथ भ्ररणि कौ (श्ररणि काष्ठ में गडहा किया) । फिर शर वनाया 
(अरणि को लम्बी लकड़ी तयार की) । दोनों तैयार करके शरसे रणि का मंथन किया। मंथन 
करके भ्रग्नि उत्पच्च की । फिर श्रनि धौकी 1 उसमे लकडियां डालीं । अ्रग्िनि प्रज्वलित की । 
प्रज्वलित करके सु सुमा दारिका का मांस पका कर उस मांस का श्रौर रुधिर का आहार किया । 


राजगृह में वापिपी 

,  ४१--तए्‌ णं जाहारेणं अ्रवत्यद्धा समाणा रायगिहं नर्यारि संपत्ता मित्तणाइं नियग-सयण- 

_ संबंधि-परिजणं भ्रभिसमण्णागया, तस्स य विउलस्स धणक्णगरयण जाव श्राभागी जाया वि होत्या । 
१. श्र. १८ सूत्र २१. 


श्रा रहं श्रघ्ययन : सु'सुमा | | ५०६ 


तए णं से घण्णे सत्थवाहे सु सुमाए दारियाए बहुदं लोइयादं जाव [मयकिच्चाईं करेइ, कर्ता 
कलिणं ] विगयसोए जाए यावि होत्था । 


उस श्राहार से स्वस्थ होकर वे राजगृह नगरी तक पर्हैचे । भ्रषने मित्रों एव ज्ञातिजनो, 
स्वजनों, परिजनों श्रादि घे मिले भ्रर विपुल धन कनक रतन प्रादि के तथा धर्म॑, भ्र्थं एवं पुण्य के 
भागी हए । | 

तत्पश्चात्‌ धन्य सार्थवाह ने सु सुमा दारिका के वहूत-से लौकिक मृतक-कृत्य किए, तदनन्तर 
कुद काल वीत जाने पर वह शोकरहित हौ गया । 


४२-तेणं कालिणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे गरुणसीलए चेदए समासडे । से णं धण्णे 
सत्यवाहे संपत्ते, धम्मं सोच्चा पव्वदइए, एक्कारसंगवी, मासियाए संलेहणाए सोहम्मे उववण्णो; 
महाविदेहे वासे सिन्भिहिद 1 


उस काल श्रौर उस समयमे श्रमण भगवान्‌ महावीर राजगृह के गुणशील चैत्य मे पधारे। 
उस समय धन्य सार्थवाह वन्दना करने के लिए भगवान्‌ के निकट पर्चा } धर्मोपदेश सुन कर दीक्षित 
हो गया । क्रमशः ग्यारह अंगों का वेत्ता मूनि द्ये गया । ्रन्तिम समय ग्रान पर एकमासकी 
संलेखना करके सौधर्म देवलोक में उत्पन्न हुभ्रा । वरहा से च्यवन करके महाविदेह्‌ क्षेत्र मे क्षयम धारण 
करके सिद्धि प्राप्त करेगा । 


निष्कं 
४३- जहा वि य णं जंबू ! धण्णेणं सत्थवाहेणं णो वण्णहेडं वा, णो रूवहेडं वा, नो विसयहेऽं 
वा, सु सुमाए दारिथाए मंस्तसोणिए श्राहारिए नन्नत्थ एगाए रायगिहुं संपावणटराए । 


एवामेव समणाउसो ! जो श्रम्हं निर्गंथो वा निग्णंथी वा इमस्स श्रोरालियसरीरस्स 
वंतासवस्स पित्तासवस्स सुक्कासवस्स सोणियासवस्स जाव! श्रवस्सं विप्पजहियग्वस्स नो वण्णहेडं वा, 
नो रूवहैडं वा, नो वलहेड का, नो विसयहेडं वा श्राहारं ्राहारेड, नन्नत्थ एणाए सिद्धिगमणसंपा- 
वणटुथाए, से णं इहमवे चेव बहुणं समणाणं, बहूणं समणीणं, वहूणं सावयाणं बहूणं साविथाणं 
श्रच्चणिज्जे जाव वीईवदस्सद्‌ । 


हे जम्बू ! जसे उस धन्य साथवाह ने वणं के लिए, रूप के लिए, बल के लिए श्रथवा विषय 
के लिए सुःसुमा दारिकाके मांस श्रीर रुधिर का भ्राहार नहीं किया था, केवल राजगृह नगर को पाने 
के लिएही ग्राहमर्‌ कियाथा। 


इसी प्रकार हे भ्रायुष्मन्‌ श्रमणो ! हमारा जो साधु या साघ्वी वमन को भराने वाले, पित्त 
को फराने वाले, शुक्र को फराने वारे, गोखिति को राने वाले यावत्‌ अवश्य ही त्यागने योग्य इस 
श्रौदारिके शरीरके वणं के लिए, वल के लिए श्रथवा विषय के लिए श्राहार नहीं करते है, केवल 
सिद्धिगति को प्राप्त करने के लिए भ्राहार करते है, वे इसी भव में बहुत श्रमणो, बहुत श्रमणियो, 
` वहत श्रावको श्रीर वहत श्चाविकाभ्नो के भ्रचनीय होते है एवं संसार-कन्तार को पार करते है । 


१. श्र, १८ सूत्र ३२. 


५१० ] [ ज्ञताधर्मकथां 
विवेचन--'शरीरमाच खलु धर्मसाधनम्‌ अर्थात्‌ धम का प्रथम श्रथवा प्रान साधन बरीर्‌ 
है । शरीरकी रक्षापरदही संयमकीौ रक्षानिर्भरहै। मानव-शरीर के माव्यम से ही मूक्ति की 
साधना संभव होती है 1 ब्रतएव त्यागौ वैरागी उच्चकोटि के सन्तो को भी शरीर टिकाए रखने के 
लिए श्राहार करना पड़ता है । तीर्थकरों ने ्राहार करने का विधान भी क्रिवा है किन्तु सन्त जनं 
का श्माहार अ्रपने लक्षय कौ पूर्ति के एक मात्र व्येय को समक्ष रल कर होना चािएु 1 करीर की 
पुष्टि, सुन्दरता, विषयसेवन कौ चक्ति, इन्दरिय-तप्ति रादि की दृष्टि से नहीं । 

साघु-जीवन मेँ भ्रनासक्ति का वड़ा महत्व ह । गृहस्थो के घरों से गोचर-चर्याद्रारा प्रादु को 
भ्राहार उपलब्ध होता है । वह मनोज्ञ भी हौ सकता है" च्रमनोज्ञ भी हो सक्ता टै 1 श्राहार श्रमनोज्ञ 
हो तो उस पर श्रप्रीतिभाव भ्ररुचियाद्ेष का भाव उत्पन्चनहौो श्रौर मनोत्न श्राहार करते समय 
प्रीति या भ्रासक्ति उत्पच्चन हो, यह्‌ साधु के समभाव की कसौटी है यह्‌ कसौटी वड विकट है। 
भ्राहार न करना उतना कठिन नहीं है जितना कठिन है मनोहर सुस्वादु श्राहार करते हुए भी पूर्णं 
रूप से भ्रनासक्त रहना 1 विकार का कारण विद्यमान होने पर भी चित्त को विृतनदहोनेदेने के 
लिए दीघंकालिक म्रभ्यास, भ्रत्यन्त वैवं एवं ढता को ग्रावडयकता होती है । 

साधु के चित्तम श्राहार करते समय क्िसिश्रणी कौ म्रनासक्ति हीनौ चाहिए, इस तथ्य क्रो 
सरलता से समने के लिए ही प्रस्तुत उदाहरण की योजना कौ गई है । 

धन्य सार्थवाह को श्रपनी वेदी सु सुमा अ्रतिदाय श्रिय यी 1 उसकी रक्षा के लिए उस्ने सभी 
संभव उपाय किए थे 1 उसके निर्जीवि शरीर को देखकर वह संज्नाचुन्य होकर धरती पर भिर पड़ा । 
रोता रहा । इससे स्पष्ट है कि सुसुमा उसकी प्रिय पूत्री थी । तथापि प्रख-रक्षा का अरन्य उपायन 
रहने पर उसने उसके निर्जव रीर के मांस-शोखित का श्राहार किया 1 कल्पना की जा सक्तीहै 
कि इस प्रकार का श्राहार करते समय धन्यके मनम किस सीमा का अ्रनासक्त भाव रहा होया! 
निर्चय ही लेामात्र भी त्रासक्ति का संस्पगं उसके मन को नहीं हुत्रा होगा-भ्नूंराग निक्टभी 
नहीं फटका होगा । धन्य ने उस ब्राहार में तनिक भौ अ्रानन्द न माना होगा 1 राजगृह नगर श्रौर 
श्रपने घर पर्वन के लिए प्राण टिकाए रखना ही उसका एके मात्र ल्य रहा होया । 


साघुको इसी प्रकार का अ्रनासक्तं भाव रखकर ब्राहार करना चाहिए अनासक्ति को 
समाने कै लिए इससे अ्रच्छा तो दर रहा, इसके समकक्ष भी अरन्य उदाहरण मिलना संभव नहीं 
है 1 यह्‌ सर्वोत्करिट उदाहरण है । 


€सी दृष्टिकोण को समक्ष रख कर इस उदाहरण की प्रथैधटना करनी चाहिए । 


_ ४४--एवं खलु जंद् ! समणेणं मगवया महावीरेणं श्रदुारसमस्स णायज्मयणस्त अयमहं 
पण्णत्ते त्ति वेमि ! 


„ जम्दु † इस भकार श्रमण भगवान्‌ महावीर ने ब्रशरहवे ज्ञात श्रध्ययन का यह शअरथं कहा 
है । जसा मैने सुना वैसा ही तुम्हें कहा है 1 


। श्रठारहवां अध्ययनं समाप्त ।। 


णी 


उन्नीस्वां अध्ययन : पुण्डरीक 


सार : संक्षेप 


प्रस्तुत ्रव्ययन का कथानकं मानव-जीवन में होने वाले उत्थाने श्रौर पतन का तथा पतन 
ग्रौर उत्यान का सजीव चिच्र उपस्थित करता दै । जौ कथानक य्ह प्रतिपादित किया गया है, वह 
महाविदेह क्षेत्र का है। । 


महाविदेह्‌ क्षेत्र के पूर्वीय भाग में पुष्कलावती विजय में पुण्डरीकिणी राजधानी है । राजधानी 
साक्ात्‌ देवलोक के समान मनोहर एवं सुन्दर है । वारह्‌ योजन लम्धी रौर नौ योजन चौड़ी है। 
वहा के राजा महापद्म के दो पुत्र थे-पण्डरीके श्रौर कण्डरीक । 


एक वार वर्ह धर्मघोप स्थविर का पदापेरा हु्रा । धर्मदेशना श्रवण कर ग्रौर संसार की 
. श्रसारता का श्रनुभव करके राजा महापद्म दीक्षित हो गए । पुण्डरीक राजर्सिहासन पर श्रासीन हुए 1 
महापद्म मूनि संयम भ्रौर तपद्चर्या से म्रात्मा को विच्युद्ध करके यथासमय सिद्ध, वद्ध ग्रौर मुक्त 
हो गए। 

किसी समय दूसरी वार पुनः स्थविर का श्रागमन हुग्रा । इस वार धर्मोपदेश श्रवण करने से 
राजकुमार कण्डरीक को वेराग्य उत्पन्न हुश्रा 1 उसने राजा पुण्डरीक से दीक्षा की भ्रनुमति मांगी । 
पुण्डरीक ने उसे राजर्सिहासन प्रदान करने कौ पेशकरा कौ, मगर कण्डरीक ने उसे स्वीकार नहीं 
किया । श्राखिर वह्‌ दीक्षित हौ गया । 


दीक्षा के पश्चात्‌ स्थविर के साथ कण्डरीक मनि देश-देशान्तर में विचरने लगे, किन्तु र्खा- 
सूखा श्राहार करने कै कारण उनका शरीर रूण हौ गया । स्थविर जव पूनः पुण्डरीकिणी नगरी में 
ग्राएु तो राजा पुण्डरीक ने कण्डरीक मुनि को रोगाक्रान्त देखा । पुण्डरीक ने स्थविर मुनि से निवेदन 
किया-मंते ! मेँ कण्डरीक मुनि की चिकित्सा कराना चाहता हूं । श्राप मेरी यानज्ञाला में पधारे । 


स्थविर यानयाला में पधार गए 1 उचित चिकित्सा होने से कण्डरीक मुनि स्वस्थहो गए। 
स्थविर मुनि वरहा से श्रन्यत्र विहार कर गए परन्तु कण्डरीक मुनि राजसी भोजन- पान में एेसे प्रासक्त 
हो गएकि विहारकरनेकानामदही न लेते । पुण्डरीक उनकी श्रासक्ति ्रौर रिथिलता को सम 
गए । कण्डरीक की श्रात्माको जागृत करने के लिए एक वार पुण्डरीक ने उसके निकट जाकर वन्दन- 
नमस्कार करके कहा--देवानुप्रिय, श्राप धन्य है, श्राप पुण्यशाली रै, भ्रापका मनुष्यजन्म सफल 
हुश्रा दै, श्राषने श्रपना जीवन धन्य वनाया है । मँ पृण्यहीन ह, भाग्यहीन हँ कि प्रभी तक मेरा मौह 
नीं टा, म संतनारमें फसा हुं । 

कण्डरीक को यहु कथन रुचिकर तो नहीं हुप्रा फिर भी वह लज्जा के कारण, विना इच्छा 
ही विहार कर गया । मगर संयम का पालन तो तभी संभव है जव अन्तरात्मा मेँ सच्ची विरक्तिहो, 
इन्द्रियविपयों के प्रति लालसानहो श्रौरश्रात्महित की गहरी लगन हयो । कण्डरीक मेँ यह कृं भी 
देप नहीं रहा था । श्रतएव कद्ध समय तक वह स्थविर के पास रह कर ग्रौर सांसारिक लालसाग्रों 


५१२] [ ज्ञाताधममेकथा 


से पराजित होकर फिर लौट श्राया 1 वह लौट कर राजप्रासाद कौ श्रशोकवाटिका में जा कर वंठ 
गया । लज्जा के कारण प्रासाद में प्रवेश करने का उसे साहस न हृश्रा । 

धायमाता ने उसे श्रशोकवाटिका मेँ बैठा देखा । जाकर पुण्डरीक से कहा । पुण्डरीक भ्रन्तःपुर 
के साथ उसके पास गया ओर पूवे की भांति उसकी सराहना की । किन्तु इस वार पुण्डरीक की वह 
युक्ति काम नभ्राई | केण्डरीक चुपचाप बैठा रहा । तव पृण्डरीक ने उससे पृा-भगवन्‌ ! श्राप भोग 
भोगना चाहते है ? 

कण्डरीकं ने लज्जा श्रौर संकोच को त्याग कर हा' कह दिया । 


पुण्डरीक राजा ने उसी समय कण्डरीक का राज्याभिषेक किया, उसे राजगदीदे दी्नौर 
कण्डरीक के संयमोपकरण लेकर स्वयं दीक्षित हो गए । उन्होने प्रतिज्ञाधारण कीकिंस्थविर 
महा राज के दरोन करके एवं उनके निकट चातुर्याम धमं अंगीकार करने के पश्चात्‌ ही मे ग्राहार-पानी 
ग्रहण करूगा। वे पुण्डरीकिणी नगरी का परित्याग करके-विहार करके स्थविर भगवान्‌ के निकेट 
जाने को प्रस्थान कर गए । 


कण्डरीकं श्रपने ्रपथ्य श्राचरण के कारण श्रत्प काल में ही ब्रात्तंघ्यानपूर्वक मृत्यु को 
प्राप्त हुश्रा । तेतीस सागरोपम कौ उत्कृष्ट स्थिति वाले नारकं मे, सप्तम पृथ्व में उत्पन्न हुग्रा । 


यह्‌ उत्थान के पदचात्‌ पतन की करुण कहानी है । 


पुण्डरीक मुनि उग्र साधना करके, अन्त मे समाधिपूरवक शरीर का त्याग करके तेतीस 
सागरोपम कौ स्थिति वाले देवों मे सवर्थिंसिद्धनामक अनुत्तर विमान मे उत्पन्न हुए । तदनन्तर वे 
मृक्तिके भागीहोगे। 


यह्‌ परतन से उत्थान कौ श्रोर जाने का उक्करृष्ट उदाहरण है । 


एगृरवीसइमं अज्जरयणं : पु डरीए 

शरीजम्बू कौ जिज्ञासन 

१--जडइ णं भते ! समणेणं भयवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं श्रद्ारसमस्स नायज्मयणस्स 
श्रयं पण्णत्ते, एगणवौसइमस्स णायज्छयणस्स समणेणं मगवया महावीरेणं के श्रदुं पण्णत्ते ? 

जम्बू स्वामी प्रदन करते ह-“भगवन्‌ ! यदि यावन्‌ सिद्धिप्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर नै 
श्रठारहवे जात-ग्रव्ययन का यह्‌ प्रथ कहा है तो उन्नीसर्वे ज्ञात-्रव्ययन का श्रमणा भगवान्‌ महावीर 
ने क्या ग्रथ कटाह? 
श्रीयुधर्मा दारा समाधान 

२--एवं खलु जंब्रु { तेणं कालेणं तेणं समएणं इहैव जंवुहीवे दीवे पुव्वविदेहै सीयाएु महाणदीए 
उत्तरिल्ले कूले नोलवंतस्स दाहिणेणं उत्तरिट्लस्स सीतामुखवणसंडस्स पच्छिमेणं एगसेलगस्स 
वक्ारपव्वयस्स पुरच्छिमेणं एत्य णं पुक्छलावई णामं विजए पण्णत्ते । 


तत्य णं पु उरीगिणी णामं रायहाणी पन्तत्ता-णवजोयणवित्थिन्ना दुवालस्तजोषणायामा जाव” 
पच्चक्वं देवलोयमूया पासारईया दंसणीया श्रभिरूवा पडिरूवा । तीसे णं पु डरीगिणीएु णयरीए 
उत्तरपुरच्छिमे दिसिभाएु णलिणिवणे णामं उज्जाणे होत्या । वण्णश्रो ! 


श्री सुधर्मा स्वामी नै जम्बू स्वामी के प्रदन का उत्तर देते हृए कहा-- जम्बू ! उस काल प्रीर 
उस समय में इसी जम्बरद्टीप मे, पूवे विदेह क्षेत्र मे, सीतानामक महानदी के उत्तरी किनारे. 
नीलवन्त वप॑धर पर्वत के दक्षिण में, उत्तर तरफ के सीतामुख वनखण्ड के परिचिम मे, प्रौर एकल 
नामक वक्षार पर्वत से पूर्वं दिगा में पृष्कलावती नामक विजय कहा गया है। 


अ 


उस पुष्कलावती विजय में पुण्डरीकिणी नामक राजधानी है । वह नौ योजन चौडीग्रौर 

वारह्‌ योजन लम्बी यावत्‌ साश्नात्‌ देवलोक के समान है। मनोहर है, दशनीय है, सुन्दर रूप वाली 

है श्नौर दर्शकों को श्रानन्द प्रदान करने वाली है! उस पुण्डरीकिरी नगरी में उत्तरपूर्वं दिशाके 

भाग (ईशान कोण) में नलिनीवन नामक उदयान था । उसका वंन श्रौपपात्तिक सूत्र के अनुसार 
सम लेना चाहिए । 


महापदूमराज को दीक्षाःसिद्धिष्राप्ति 

३- तत्थ णं पुडरीगिणीएु रायहाणीए महापडमे णामं राया होत्था । तस्स णं पडमावई 
देवी होत्या 1 तस्स णं महापउमस्स रण्णो पुत्ता पउमावर्दृएु देवीए श्रत्तया दुवे कुमारा हीत्था, तं 
जहा--पुडरीए य कंडरीएु य सुकरूमालपाणिपाया । पु उरीए जुवराया । 


उस पृण्डरीकिणी राजधानी में महापद्म नामक राजा था । पद्मावती उसकी-देवी-पटरानी 
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थी । महापद्म राजा के पूत्र श्रौर पद्मावती देवी के श्रात्मजदो कुमार थे-पुडरीक श्रौर कडरीक । 
उनके हाथ-वैर (भ्रादि) बहुत कोमल ये । उनमें पु उरीक युवराज था । 


४-तेणं कालेणं तेणं समएणं थेरागमणं (धम्मघोसा थेरा पर्चाहि अ्रणगारसएहि सद्वि 
संपरिवडे पुव्वाणुपुव्वि चरमाणा जाव जेणेव णल्िणिवणे उज्जाणे तेणेव समोसटे" । ) 


उस काल श्रौर उस समय में स्थविर मुनि काभ्रागमन हुश्रा भर्थात्‌ धर्मघोष स्थविर पाच 
सौ श्रनगारों के साथ परिवृत होकर, श्रनुक्रम से चलते हुए, यावत्‌ नलिनीवननामक उद्यान में ठहरे । 


४-महापउमे राया णिरगषएु \ धम्मं सोच्चा पोंडरीयं रज्ज ठवेत्ता पव्वदृए । पोडरीए राया 
जाए \ कंडरीए जुवराया \ महापते श्रणमारे चोदसुव्वादं श्रहिज्जइ \ तएु णं थेरा बहा 
जणवयविहारं विहूरइ । तए णं से महापडमे बहूणि वासाणि जाव सिद्ध । 


महापद्म राजा स्थविर मनि को वन्दना करने निकला । धर्मोपदेश सुनकर उसने पू डरीक 
को राज्य पर स्थापित करके दीक्षा अंगीकारकरली। अरब पडरीक राजा हो गयाभ्रौर कंडरीक 
युवराज हो गया । महापच्च श्रनगार ने चौदह पूर्वो का श्रध्ययन किया । स्थविर मुनि बाहर जा कर 
जनपदो मे विहार करने लगे । मुनि महापद्मने बहुत वर्षो तक श्रामण्यपर्याय पाल कर सिद्धि 
प्राप्त की । - 


६ तए णं भेरा श्र्नया कयां पुणरवि पु डरीगिणीएु रायहाणीए _णलिणिवणे उज्जाणें 
समोसढा । पोंडरीए राया णिग्गए ! कंडरीए महाजणसदहं सोच्चा जहा महन्बलो जाव २ पञ्जुवासइ । 
थेरा धम्मं परिकरहैति । पु डरीए समणोवाचए जाए जाव पडिगए । । 


तत्पश्चात्‌ एक बार किसी समय पुनः स्थविर पुडरीकिणी राजधानी के नलिनीवन उद्यान 
भे पधारे । पु उरीक राजा उन्हं बन्दना करने के लिए निकला 1 कंडरीक भी महाजनो (बहुत लोगों) 
के मूखसे स्थविरकेभ्नाने की बात सून कर (भगवतीसूत्र मे वणित) महाबल कुमार की तरह गया, 
यावत्‌ स्थविर कौ उपासना करने लगा । स्थविर मुनिराज ने धमे का उपदेश दिया । धर्मोपदेश 
सुन कर पु डरीक श्रमणोपासक हो गया श्नौर ्रपने घर लौट श्राया । 


कंडरीक की दीक्षा । 
७-- तए णं कडरोए उदट्‌ढाए उद्ढठंड,. उदट्‌ठाए उट्ठिन्ता जाच उ से जहेयं तुभ्मे बदह्‌, जं णवरं 


पु उरीयं रायं श्रापुच्छामि, तए णं जाव पव्वयामि । 
श्रहासुहं देवाणुप्पिया 1 ` 


त व त (9 खड़ा हृभ्रा । खड़े होकर उसने इस प्रकार कहा--भगवन्‌ ! 
ह कसाह) हं-सत्यहै। यै पुडरीक राजा से अनुमि क ाः 
दीक्षा ग्रहण करूंगा । । ५ 
9 पण । 
१. किसी-किसी प्रतिमे ब्रेकेट में दिया पाठ श्रधिक है। 


२. भगवती श. 
३. भ. १ सूर ११५. गि श. ११, १६४. 
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तव स्थविर ने कहा--देवानु्रिय ! जैसे तुम्हं सुख उपजे, वैसा करो 1 


८- तए णं से कंडरीए जाव थेरे वंदई, नमंसई, बंदित्ता `नमंसित्ता अंतियाश्नो पडिनिषलमई, 
पडिनिकष्वमित्ता तमेव चाउघंटं श्रासरहं दुरूहड, जाव पच्चोरुहद, जेणेव पु'डरीए राया तेणेव 
उवागच्छंइ, उवागच्छित्ता करयल जाव पु उरीयं एवं वथासी-"एवं खलु देवाणप्पिया ¡ मए थेराणं 
अंत्तिए जाव धम्मे निसंते, से धम्मे श्रभिरुइए, तए णं देवाणुप्पिया ! जाव पञ्बइत्तए ॥' 


तत्पक्चात्‌ केंडरीक ने यावत्‌ स्थविर मुनि को वन्दन किया वन्दन-नमस्कार करके उनके 
पास से निकला । निकल कर चार घंटा वाले घोड़ों के रथ पर श्रारूढ हुश्रा, यावत्‌ राजभवन मेँ 
आकर उतरा । रथस्ते उतरकर पुडरीक राजा के पास गया; वरह जाकर हाथ जोड़कर यावत्‌ 
पुउरीक से कहा--देवानुप्रिय ! मने स्थविर मुनिसे धमंसूनाहै श्रौर वह धर्मं मुभे सुचाहै। 
प्रतएव हे देवानुग्रिय ! मैं यावत्‌ प्रव्रज्या अंगीकार करने की इच्छा करता हुं ।' 


तए णं पु उरीएु राया कडरीयं जुवरायं एवं वयासी--'मा णं तुमं देवाणुप्पिया ! इण 
मु ड जाव पन्वयाहि, महं णं तुमं महया महया रायार्मिसेएणं भ्रभिसिचाभि । 

तए णं से कडरीए पु डरीयस्स रण्णो एयमदट्ढं णो श्राढाई, जाव तु्सिणीए संचिट्ठ्इ ! तए णं 
थु डरीए्‌ राया कंडरीयं दोच्चं पि तच्चं पि एवं वयासी जाव तुसिणीए स चिदट्ठ्ड । 


तव पुंडरीक राजाने कंडरीके युवराज से इस प्रकार कहा--देवानृप्रिय !{ तुम इस समय 
मु डित होकर यावत्‌ दीक्षा ग्रहण मत करो । मै तुम्हें महान्‌ महान्‌ राज्याभिषेक से अभिषिक्त करना 
चाहता ह ।' 

तव कंडरीक ने पु"डरीक राजा के इस श्रं काश्रादर नहीं किया--स्वीकार नहीं किया; वह 
यावत्‌ मीन रहा । तव पुंडरीक राजा ने दूसरी वारश्रौर तीसरी वार भी कण्डरीक से इस प्रकार 
कटा; यावत्‌ कण्डरीकं फिर भी मौन ही वना रहा । 


१०-तएु णं पु-डरीए कंडरीयं कुमारं जाहे नो स चाएडइ बर्हाहि श्राघव्णाहि पण्णवणाहि य 
सण्णवणाहि य विष्णवणाहि य ताहे श्रकामएु चेव एयसटु' श्रणुमण्णित्था जाव णिक्लमणामिसेएणं 
भर्भिसिचद् जाव येराणं सीसभिक्छं दलयडइ ! पव्वदए, श्रणगारे जाए, एक्कारसंगविऊ । 

तए णं थेरा भगवतो श्र्नया कथादं पुडरीगिणीश्रो नयरीग्रो नलिणीवणामो उज्जाणामो 
पडिगिक्वमंति, पडिणिक्छमित्ता बहिया जणवय विहारं विहरंति । 


तत्पश्चात्‌ जव पुण्डरीक राजा, कण्डरीक कुमार को बहुत कहकर श्रीर्‌ समभा-वुका कर्‌ श्रौर 
विक्ञप्ति करके रोकने मँ समर्थं न हरा, तव इच्छान होने पर भी उसने यह्‌ बात मान ली, 
रथात्‌ दीक्षा की श्राज्ञा दे दी, यावत्‌ उसे निष्कमण-प्रभिषेक से श्रभिषिक्त किया, यहं तक कि स्थविर 
मुनि को शिष्य-भिक्षा प्रदान की । तब कंडरीक प्रत्रजित हौ गया- ्रनगार हौ गया, यावत्‌ ग्यारह 
गोका वेत्ताहौ गया। 

तत्पद्चात्‌ स्थविर भगवान्‌ श्रन्यदा कदाचित्‌ पुण्डरीकिणी नगरी के नलिनीवन उद्यान से 
चाहर निकले । निकल कर बाहर जनपद-विहार करने लगे । 


[ जाताधर्मकथ 
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कंडरीक की रुगणता ॥ 
१२- तए णं तस्स कंडरीयस्स अणगारस्स तेहि अंतिहि य पतह य जहा सेलगस्सजा 
दाहुवक्कंतीए यावि विहंरइ । 


तत्पश्चात कंडरीक श्रनगार के शरीर में प्रन्त-प्रान्त श्र्थात्‌ ल्पर-सूवे ग्राह्यर के कारण दा्तक 
मुनि के समान यावत्‌ दाहु-ज्वर उत्पन्न हो गया । वे रुग्णा होकर रहने लन । 


१३- तए णं थेरा अन्नया कथाई जेणेव पोंडरीभिणी तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छत्ता 
` णलिणिवणे समोसढा, पोंडरीए णिग्गए, धम्मं सुणेद । 

तए णं पुडरीएु राया धम्मं सोच्चा जेणेव कडरीए प्रणगारे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता 
कंडरीयं चंद, नमंसड, वंदित्ता नमंसित्ता कंडरीयस्म श्रणगारस्स सरीरगं सव्वावाहु सरोयं पास, 
पाचित्ता जेणेव भेरा भगवतो तेणेव उवागच्छंह, उवागच््छित्ता थेरे भगवते वंद, णमंसड, वंदित्ता 
णभंसित्ता एवं वथासी--श्रह णं भते ! कंडरीयत्स श्रणगारस्त अहापवर्तोहि श्रोसहभेसरज्जाहि जाव 
तेदच्छं श्राउद्वामि, तं तुम्मे णं मंते ! मम जाणसालासु समोतसरह्‌ ।' 


तत्पदचात्‌ एक वार किसी समय स्थविर भगवंत पृण्डरीकिणी नगरी में पधारे श्रीर्‌ नलिनीवनं 
उद्यान में ठहरे । तव पु डरीक राजमहल से निकला ग्रौर उसने धमेदेशना श्रवणा की । 

तत्पश्चात्‌ धर्मं सुनकर पु डरीक राजा क्रंडरीक अ्रनगार के पास गया 1 वहां जाकर कंडरीक 
मनि को वन्दना की, नमस्कार किया । वन्दना-नमस्कार करके उसने कंडरीक मनि का शरीर स्वं 
प्रकारकी बाधासे युक्तश्नौर रोगसेभ्राक्रान्त देखा । यह्‌ देखकर राजा स्थविर्‌ भगवंत के पास 
गया । जाकर स्थविर भगवंत को वन्दन-नमस्कार किया 1 वन्दन नमस्कार करक इन प्रकार निवेदन 
किया--'भगवन्‌ ! नै कंडरीकं अ्रनगार को यथाप्रवृत्त (्रापकी प्रवृत्ति-समाचारी के ग्रनुद्ल) श्रौपध 
ग्रौर भेषज से चिकित्सा कराता हूं (कराना चाहता हूं) भरतः भगवन्‌ | श्राप मेरी वानशाला 
में पधायिये ।' 


१४ तए णं येरा भगवतो पुडरीयस्स रण्णो एयमह्टः पडिसुणेति, पडिसुणित्ता जाव 
उवसंपन्जित्ता णं विहरति । तए णं पुडरोए राया जहा मंडुए सेनगस्स जाच वलियसरीरे जाए । 


तव स्थविर भगवान्‌ ने पुउरीक राजा का यह्‌ निवेदन स्वीकार कर लिया ! स्वीकार करके 
यावत्‌ यानशाला में रहने कौ भ्राज्ञा लेकर विचरने लगे-वहां रहने लगे 1 तत्पश्चात्‌ जसे म॑ टक राजा 
ने दोलक ऋषि की चिकित्सा करवाई-उसी प्रकार राजा पुडरीकने कंडरीक की करवाई चिकित्सा 
हौ जाने पर कंडरीक्‌ भ्रनगार वलवान्‌ शरीर वज्ञे हो गये । 


कंडरीक मुनि की शिथिलता 
१५- तए णं ेरा भगवतो पोंडरीयं रायं पुच्छंति, पुच्छित्ता वहिया जणवयविहारं विहरंति । 
तएणंसे कडरीए ताप्नो रोयायंकाश्रो चिप्पमूक्के समाणे तंसति मणुण्णंसि श्रसण-पाण-वाईइम- 


साइमंसि मुच्छिए गिद्ध गदटिएु श्रज्ोववन्ने, णो संचाएइ पोंडरीयं भ्रापुच्छित्ता बवहिया श्रन्भूञ्जएणं 
जणवयविहारेणं विहरित्चए । तत्थेव श्रोसण्णे जाए ! ॥ 
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तत्पश्चात्‌ स्थविर भगवान्‌ ने पुडरीक राजास पृछा भ्र्थात्‌ श्रपने विहार की उसे सूचना 
दी । तदनन्तर वे बाहर जाकर जनपद-विहार विहरे लगे । 
उस समय कण्डरीक श्रनगार उस रोग-भ्रातंकसे मूक्त हो जाने पर भी उस मनोज्ञ श्ररन 
न, खादिम ग्रीर स्वादिम-ग्राहार में सूचित, गृद्ध, ्रासक्त रौर तल्लीन हौ गए 1 श्रतएव वे पु डरीक 
राजा से पदु कर श्र्थात्‌ कहकर वाहुर जनपदों मे उग्र विहार करने मे समर्थ न हो सके । शिथिलाचारी 
होकर वहीं रहने लगे । 


१६--तए णं से पोडरीए इमीसे कहाए लद समरणे ण्हाए अतिउरपरियालसंपरिवुडे जेणेव 
कंडरीए श्रणगारे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता कंडरीयं तिखुत्तो श्रायाहिणं पयाहिणं करेड, करित्ता 
वंदड, णमंसड, वंदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी--श्धन्ते सि णं तुमं देवाणुप्पिया ! कयस्थे कथपुण्णे 
कयलक्लणे, सुलद्धे णं देवाणुप्पिया { तव भाणुस्सए जम्म-जीवियफले, जे णं तुमं रज्जं च जाव अंतेउरं 
च छंडडडत्ता विभोवडइत्ता जाव पन्वइएु । श्रहु' णं श्रहण्णे श्रकयपुण्णे रज्जे जाव उतेउरे य माणुस्सएस्‌, 
य काममोगेस्‌ भृच्छिए जाव श्रज्मोववन्ने नो सचाएमि जाव पन्वदत्तए \ तं धन्नो सिणं तुमं 
देवाणुप्पिया { जाव जोवियफले \' 


तत्पश्चात्‌ पडरीक राजाने इस कथाका श्रं जाना भ्र्थात्‌ जब उमे यह बात विदित हुई. 
तव वह्‌ स्नान करके भौर विभूषित होकर तथा श्रन्तःपुरके परिवार से परिवृत होकर जहाँ कण्डरीक 
श्रनगार थे वहां श्राया । श्राकर उसने कण्डरीकको तीन वार श्रादक्षिण प्रदक्षिणाकी । फिर 
वन्दना की, नमस्कार किया । वन्दना श्रौर नमस्कार करके इस प्रकार कहा--'देवानुप्रिय ! श्राप 
धन्य है, कृतार्थं हँ कृतपुण्य ह ग्नौर सुलक्षण वाले) देवानुत्रिय | भ्रापको मनुष्यके जन्मभ्रौर 
जीवन का फल सन्दर मिलादहै,जो श्रापराज्य को्रौरश्रन्तः्पुर कोत्याग करभश्रौर्‌ दुत्कारकर 
प्रब्रजित हुए हैँ । भ्रौर मँ श्रघन्य ह, पुण्यहीन ह, यावत्‌ राज्य मे, श्रन्तःपुर मे मरौर मानवीय कामभोगों 
मे मूत यावत्‌ तत्लीन -हौ रहा ह, यावत्‌ दीक्षित होने के लिए समर्थं नहींहौपारहाहूं अतएव 
देवानत्रिय ! श्राप धन्य है, यात्‌ श्रापको जन्म श्रौर जीवन का सुन्दर फल प्राप्तह्ुप्राहै। 


१७- तए णं से कंडरीए श्रणगारे पु डरीयस्स एयमट्‌ढं णो आढाइ जाव [णो परियाणाइ, 
तुसिणीए] संचिटघ्ड । तए णं कडरीए पुडरीएणं दोच्चं पि तच्चं पि एवं वृत्ते समाणे श्रकामए 
अवस्सवसरे लज्जाएु गारवेण य पोंडरीयं रायं आपुच्छंइ, श्रापुच्छित्ता थेह सद्धि बहिया लणवय- 
विहारं विहुरइ । तए णंसे कडरीए येररोहि सद्धि किचि कालं उग्गंडशगेणं विहरइ । तञ पच्छा 
समणत्तणपरितते समणत्तणणिव्विण्णे समणत्तणणिञ्मत्थिए समणगुणमुक्कजोगी थेराणं भ्रंत्तियाश्रो 
सणियं सणियं पच्चोसक्कड, पच्चोसविकत्ता जेणेव पुडरीभिणी णयरी, जेणेव पुउरीयस्स भवणे तेणेव 
उवागच्छंइ, उवागच्छित्ता श्रसोगवणियाए असोगवरपायवस्स अहे पुढविसिलापटगंसि णिसीयड, 
णिसीदत्ता मोहयमणस कष्वे जाव श्ियायमाणे स चिट्‌ठइ । 


तत्पश्चात्‌ कण्डरीक अ्रनगार ने पडरीक राजा की इस बात का श्रादर नहीं किया । यावत्‌ 
वह्‌ मौन बने रहै । तब पुण्डरीके दूसरी बार ग्रौर तीसरी बार भी यही कहा । तत्पदचात्‌ इच्छा न 
होने पर भी विवशता के कारण, लज्जासे श्रौरवडेभाई कै गौरव केकारण पुडरीकराजा से 
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- लिए कहा । पं कर वह स्थविर के साथ बाहर जनपदों में विचरने लगे । उस 
र क त तक उनहोन उग्र-उग्र विहार करिया । उसके बाद वह्‌ श्रमणत्व 
(साधुषन) से थक गये, श्वमरात्व से अव गये रौर श्रमणत्व से निर्भत्संना को प्राप्त हुए । साधुता के 
गुणो से रहित हो गए । श्रतएव धीरे-धीरे स्थविर के पास से (विना भ्राज्ञा प्राप्त किये) चिसक गये । 
चिसक कर जर्हां पु डरीकिंणी नगरी थी ग्रौर जहां पडरीक राजा का भवन था, उसी तरफ ग्राये ) 
भाकरर अशोकवाटिका मे, श्रष्ठ श्रश्योकवृक्ष के नीचे, पृथ्वीक्जिलापटुक पर वैठ गये। वैठ कर 
भग्नमनोरथ एवं चिन्तामग्न हो रहे । 


१८ तए णं तस्स पोडरीयस्स श्रम्मघाई जेणेव श्रसोगवणिया तेणेव उवायच्छुद्‌, 
उवागच्छित्ता कंडरोयं अणगारं श्रसोगवरपायवस्स श्रहे पुढविसिलापदटरयंसि ओहयमणस-कप्य' जाव 
भियाथमाणं पास, पासित्ता जेणेव पोँडरीए राया तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता पोंडरीयं रायं 
एवं वयासी--“एवं खलु देवाणुप्पिया { तव पियमाउषए्‌ कंडरीए श्रणगारे श्रसोगवणियाए श्रसोगवर- 
पायवस्स अहे पुढविसिलापदट्ं भोहूयमणस'कष्ये जाव भियायड्‌ 1 


तत्पश्चात्‌ पूडरीके राजा कौ धायमाता जहां भ्रशोकवाटिका थी, वहां गई.। वहां जाकर 
उसने कंडरीक श्रनगार को भ्रसोक वृक्ष के नीचे, पृथ्वौशिलापदटुक पर भग्नमनोरथ यावत्‌ चिन्तामग्न 
देखा । यह्‌ देखकर वह पडरीक राजा के पास गई भ्रौर उनसे कहने लगी--देवानुप्रिय ! तुम्हारा 
प्रिय भाई कडरीक ग्रनगार श्रशोकवाटिका मै, उत्तम श्ररोक वक्ष के नीचे, पृथ्वीशिलापट पर 
भग्नमनोरथ होकर यावत. चिन्ता मे इवा बैठा है । | 


१६-तए णं पोडरीए अ्रम्मधार्ईएु एयमटठं सोच्चा णिसम्म तहैव स'भ॑ते समाणे उट्डाए 
उद्‌इ, उदिठित्ता अतिउरपरिथालस परिवृडे जेणेव श्रसोगवणिया जाव कडरोयं तिक्लुत्तो एवं 
वयासी--शवण्णे सि तुमं देवाणुप्पिया ! जाव १ पन्बइए, अह णं श्रधण्णे जाव? पव्वइत्तए, तं धन्ने सि 
णं तुमं देवाणुप्पिया ! जाव जीवियफले }" । 


तब प डरीक राजा, धायमाता की यह्‌ बात सुनते श्रौर समते ही संभ्रान्त हो उडा । उठ 
कर अन्तःपुर कै परिवार के साथ, अ्रशोक्वाटिका बे गया । जाकर . यवित. क उरीक को तीन बार 
इस प्रकार कहा--देवानुश्रिय ! तुम धन्य हो कि यावत. दीक्षित हो 1 मै भ्रधन्यहूंकि यावत दीक्षित 
होने के लिए समथं नहीं हो पाता। भ्रतएवे देवानुप्रिय ! तुम धन्य हो, यावत. तुमने मानवीय जन्म 
श्रौर जीवन का सुन्दर फल पाया है 1 त 


२०-- तए णं कंडरीए पुडरीएणं एवं वृत्तं समाणे तुस्षिणीए स चिट्ठ्डः  दोच्चं पि तच्चंपि 
जाव चिद्‌ठ्ड । 


तत्पश्चात. पृडरीक राजा के द्वारा इस प्रकार कहने पर कंडरीक चुपचाप रहा । दुसरी बार 
भ्रोर तीसरी बार कटने परभी यावत. वहं मौन ही बना रहा । 


~-----~--. 





१-२. श्र. १९ सूत्र १६ 


उन्नीसवां श्रध्ययन : पुण्डरीके | [ ५१९ 


भ्रत्रज्या का परित्याग । । 
२१ तषए णं पु डरोए कडरीयं एवं चयासी--श्रटढो भ॑ते ! सोर्गेह ?" 
हता श्रद्‌ढे ॥ 


तव पू डरीक राजा ने कडरीक से पृद्धा--भगवन्‌ ! क्या भोगों से प्रयोजन है ? म्र्थात. क्या 
भोग भोगने की इच्छा ह? 


तव क उरीकं ने कहा--हा, प्रयोजन है ।' 


राज्य(भिषेक 
२२-तए णं पोडरीए राया कोड वियपुरिसे सदावेद, सदावेत्ता एवं वयासी-“खिप्पामेव 
भो देवाणुप्पिया { कंडरोयस्स मह्यं जाव रायाभिसेयं उवद्ठवैह्‌ ॥' जाव रायाभितेएणं थभिसिचई । 


तत्पर्चात्‌ पु उरीक राजा ने कौटुम्विक पुरुपौं को बुलाया । बुला कर इस प्रकार कहा-- 
दिवानृ्रियो ! णीघ्रही कडरीक के महान्‌ घ्र्थव्यय वाले एवं महान्‌ पुरुषों के योग्य राज्याभिषेक की 
तैयारी करो ।' यावत्‌ क"उरीक राज्याभिषेक से श्रभिपिक्त किया गया । वह्‌ मुनिपर्याय त्याग कर 
राजसिहासन पर प्रासीनदहो गया । 


पुण्डरीक का दोक्नाग्रहूग 


२३- तए णं पु डरीए सयमेव प"चमुटिण्यं लोयं करेइ, सयमेव चाउज्जामं धम्मं पडिवज्जई, 
पडिवज्जित्ता कंडरीयस्स स तिश्रं भायारमंडयं गण्ड, गष्ित्ता इमं एयारूवं श्रमिग्गहु' अमिगिण्हुड-- 
"कप्पट मे यरे वरित्ता णमंसित्ता थेराणं अंतिए चाउन्जामं धम्मं उवस'पन्जित्ता णं तश्रो पच्छा श्राहारं 
प्राहारित्तए' त्ति कटर. इमे च एयारूवं श्रभिग्यह्‌' अभिगिष्टेत्ता णं पोंडरीगिणीए पडिणिक्लमई । 
पडिणिक्छनित्ता पुव्वाणुदुव्वि चरमाणे गामाणुगामं दूइज्जमाणे जेणेव भेरा भगवतो तेणेव पहररेस्थ 
गमणाएु 1 


तत्पर्वान्‌ पुण्डरीक ने स्व्यं ही पंचमुष्ठिक लोच किया श्रीर स्वयं ही चातुर्यामि धमं अंगीकार 
किया । ंगीकार्‌ करके क'उरीक के श्राचारभाण्ड (उपकरण) ग्रहण किये श्रौर इस प्रकारका 
श्रभिग्रह्‌ ग्रहण किया- 

स्थविर भगवान्‌ को वन्दन-नमस्कार करने श्रौर उनके पासे चातुर्याम धमे अंगीकार करने 
के पदचात्‌ ही मुभे श्राहार करना कल्पता है ।' एेसा कहकर श्रौर इस भकार का प्रभिग्रह धारण 
करके पुउरीक पुडरीकिणी नगरी से वाहूर निकला । निकल कर श्रनुक्रम से चलता हुभ्रा, एक प्रामसे 
दूसरे ग्राम जाता हृश्रा, जिस ग्रोर स्थविर भगवान्‌ थे, उसी ग्रोर शमन करने को उदयत हुभ्रा । ४ 

विवेचन--प्रागमों में ग्रनेक स्थलों पर दीक्षा के प्रसंग में 'पंचमद्टियलोय' श्र्थात्‌ पञ्च मुष्टि 
दारा लोच करने का उल्तेख श्राता है । श्रभिधानराजेनद्रकोष मे इसका श्रयं किया गया है--पञ्चभि- 
म ष्टिभ्रिः शिरः केशापनयनम्‌' श्र्थात्‌ पांच मद्यो से शिर के केशों का उत्पाटन करना-हटा देना । 


दस श्रथ के श्रनुसार पांच मुद्धियों से शिरके केशौ के उखाडने का प्रभिप्राय तो स्पष्ट होता 
दै किन्तु दादी ग्रौरमूधौंके केोंके विषयमे कुखभी ज्ञात नहीं होता । इन केशौ का भ्रपनयन 
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पाच मुद्धियोसेही हो जाता है श्रथवा श्रतिरिक्त मृष्टियोंसे ? प्रगर प्रतिरिक्त मद्ियोसेहोतादहैतो 
उसे पंचमुष्टिक लोच कंसे कहा जाता है! 

भगवान्‌ ऋषभदेव के लोच के सम्बन्ध मे लिखा है--(ऋषभः) सयमेन चउहि ग्रदराहि मुदिर्बहि 
लोयं करेइ-स्वयमेव चतसृभिः (्रहाहि ति) मुष्टिभिः करणभूता्भिलु ञ्चनीयकेशानां पञ्चमभाग-. 
लुञ्चिकाभिरित्यर्थः, लोचं करोति, श्रपरालङ्कारादिमोचनपृवेकमेव दिरोलंकारादिमोचनं विधि- 
क्रमायेति पर्यन्ते मस्तकालंकारकेलमोचनम्‌ । तीथंङृता पञ्चमुष्टिकलोचसम्भवेऽपि ग्रस्य भगवतङ्च- 
तुमुष्टिकलोचगोचरः श्रीहैमचनद्राचाय॑कृत-ऋषभचरित्रा्भिप्रायोऽयम्‌-प्रथममेकया मुष्ट्या इमश्रकूच- 
योर्लोचे, तिसृभिर्व शिरोलोचे कते, एकां मुष्टिमिवशिष्यमाणां पवनान्दोलिनां कनकावदातयोः 
प्रभुस्कन्धयोरूपरि लुरन्तीं मरकतोपमानमाविश्रतीं परमरमणीयां वीक्ष्य प्रमोदमानेन शक्र ण-- 
भगवन्‌ ! मय्यनुग्रहं विधाय धियतामेव इत्थमेवेति विज्ञप्ते भगवताऽपि तथेव रक्षिता. 


इस उद्धरण से विदित होताहैकि एक मुटीसे, लोचकरनेके योग्य समस्त केगों के. 
पांचवें भाग का उत्पाटन कियाजाताहै। किन्तु भण० ऋषभदेव ने चार-मुटटी लोच किया । वह्‌ इस 
प्रकार-पहली एक मुट्ठी से दादी श्रौर मू्छोंके केश उखा ग्रौर तीन मृष्ट्योंसे सिरकेकेश 
उखाड़ । जब एक मृद देष रही तब भगवान्‌ के दोनों कंधों पर केशराशि सुशोभित हो रही थी । 
भगवान्‌ के स्वणं-वणं कथधोंपर मरकत मरि कीसी श्रतिशय रमणीय केशराशि कोदेख कर 
रकरन्द्र को प्रमोदभाव उत्पन्न हुश्रा श्रौर उसने प्रार्थना कौ--'भगवन्‌ ! मुक पर श्रनुग्रह करके इस 
व को इसी प्रकार रहने दीजिए ।' भगवान्‌ ने इन्द्र की प्रार्थना स्वीकार करकेवैसीही 
रहने दी । 


इससे स्पष्ट है कि दोनों कन्धों के ऊपर वाले केश एक पांचवीं मुट्ठी से उखाड़ जाते हँ 1 


यह भी सम्भव है कि किसमृदीसे कौनसे केश उखाड़ जाए, एसा कोई प्रतिबन्ध न हो; 
| यही भ्रभीष्टहो कि पाच मुदिव्यों मे मस्तक, दादी श्रौर मृदो के समस्त केश उखड जाने 
चाहिए । 


कण्डरीक की पुनः रर्णता 


२४-- तए णं तस्स कंडरीयस्स रण्णो त' पणीयं पाणभोयणं श्राहारियस्स समाणस्स भ्रतिजा- 
गरिएण य श्रइभोयणप्पस गेण य से श्राहारे णो सम्मं परिणमई 1 तए णं तस्स कंडरीयस्त रण्णो 
तंसि श्राहारंसि मपरिणममाणंसि पुव्बरत्तावरत्तकालसमयंसि सरोरसि बेथणा पाउञ्मरुया उन्जला 


त कक्लडा पगाढा जाव [ चंडा दुक्ला ] दुरहियासा पित्तज्जरपरिगयसरीरे दाहवक्कतीए 
याचि होत्था । 


तत्पश्चात्‌ प्रणीत (सरस पौष्टिक) ्राहार करने वाले क'डरीक राजा को भ्रति जागरण करने 

से श्रौरमात्रासे श्रधिक भोजन करने के कारण वहू ग्राहार भ्रच्छी तरह परिणत नहीं हुभ्रा, पच नहीं 

सका । उस ब्राहार का पाचन न होने पर, मध्य रात्रि के समय, क'डरीक राजा के शरीर मे उज्ज्वल 

विपुल, ककंश, अत्यन्त गाद, प्रचंड श्रौर दुःखद वेदना उत्पन्न हो गई । उसका शरीर पित्तज्वर से 
व्याप्त हौ गया । अ्रतएव उसे दाह होने लगा 1 क-डरीक एेसी रोगमय स्थिति में रहने लगा । 
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मरण एवं नारक-जन्न 


२५-तषए णं से कंडरीए राया रज्ने य रट थ अतिउरे य जाव श्रज्ोववन्ने अदुदुह्वसदट 
अकाम श्रवस्सवसे कालमामे कालं किच्चा श्रहै सत्तमाए पुढवौए उक्कोसकालटहविहयंसि नरथंसि 
नेरडयत्ताए उदवण्णे । 


तस्पद्चात्‌ कंडरीक राजा राज्यम, राष्टरमें श्रौरभ्रन्तःपुर मे यावत्‌ भ्रतीव ्रासक्त वना 
टरा, आ्तघ्यान के वशीभूत हृ्ना, इच्छा के विना ही, पराधीन हौकर, कालमास मं (मरण के 
श्रवमर पर) काल करके नीचे सातवीं पृथ्वी मे, सर्वोत्कृष्ट (तेतीस सागरोपम) स्थिति वाते नरके 
मारक रूप ते उत्पन्न त्रा । 


२६--एवामेवे समणाउसो ! जाव पन्वइए समाणे पुणरवि माणुस्सए काममोगे भ्रासाएडइ 
जाव श्रणुपरियट्िस्सई, जहा व से कंडरोए राया 


इय प्रकार दर प्रायुष्मन्‌ श्रमणो ! यावत्‌ हमारा जो साधु-साघ्ी दीक्षित होकर पनः मानवीय 
कामिभोगो कौ इच्छा करता है, वह॒ यावत्‌ कंडरीके राजा कौ भांति संसार मे पूनः पुनः पर्यटन 
करतः है । 


पुण्डरीक की उग्र साधना 


२७--तदए णं ते पोंडरीए भणगारे जेणेव येरा भगवतो तेणेव उचागच्छंइ, उवागच्छित्ता थेरे 
भगवते वंद, णमंखद, वंदित्ता णमंित्ता येराणं अंतिए दोच्चं पि चाउज्जामं धम्मं पडिवज्जद, 
छटरक्लमणपारणगंसि पढमाए पोरिसीए सञ्कायं करद, करित्ता जाव भ्रडमाणे सोयलुक्लं पाणभोधणं 
पडिगहिह, पटिगाहित्ता श्रहापन्जत्तमिति फट, पडिगियत्तद, पडिणियत्तित्ता जेणेव भेरा भगवंतो तेणेच 
उवागच्धद्‌, उवागच्ित्ता भत्तपाणं पडिदंतेद, पडिदंतित्ता येहि मगवताहि प्रन्मणुन्नाए समाणे 
श्रमच्छिए शरणिं श्रगदिषए श्रणरभोववण्णे विलतमिव पण्णगश्रएणे श्रप्पाणेणं तं फाचुएसणिज्जं अस्तणं 
पाणं खादमं प्राहइमं सरीरकोदटुगंस्ि पप्लिवद्‌ । 


पुडरीकिणी नगरी से रवाना हीने के पञ्चात्‌ पुडरीक श्रनगार वहां पद्व जहाँ स्थविर 
भगवान्‌ थ । वहां पटच कर्‌ उन्न स्थविर भगवान्‌ को वन्दना की, नमस्कार किया । चन्दना- 
नमस्कार करके स्थविर के निकट इूस्षरी वार चातुर्याम धर्मं अंगीकार किया । फिर षण्ठभक्त 
के पारक में, प्रथम प्रहर में स्वाव्याय किया, (दूसरे प्रहर में ध्यान किया) तीसरे प्रहर मे यावत्‌ 
भिक्षा के लिएु भटन करते हए ठंडा श्रीर ङ्खा भोजन-पान ग्रहण किया । ग्रहृण करके यह मेरे लिए 
पर्याप्त दै" ठेसा सोच कर लीट श्राये । लौटकर स्थविर भगवान्‌ के पास श्राये । उन्हं लाया हृभ्रा 
भोजन पानौ द्विवलाया । फिर स्थविर भगवान्‌ की रान्ना होने पर मूचच्छाहीन हीकर तथा गृद्धि, 
श्रामक्ति एवं तल्ल्ीनता स्ने रहित होकर, जैसे सपं विल में सीधा चला जाता है, उसी प्रकार (स्वाद 
न तैति हए) उस प्राक त्था एषणीय प्रश्न, पानी, खादिम शरीर स्वादिम श्राहारको उन्हे शरीर 
स्पीकोटरेमें डाल लिया 


२८-तए णं तस्स धु डरीयस्स श्रणगारस्त तं कालादइक्कंतं अरसं विरसं सीयलुक्लं पाणमोयणं 


[ ज्ञाताधरममकथा 
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भ्राहारियस्स समाणस्स पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि धम्भजागरियं जागरमाणस्स से घ्ाहारेणो सम्म 
परिणमडइ । तए णं तस्स पुडरीयस्त अणगारस्स सरीरगंसि वेयणा पाउञ्मुया उज्जला जाव" 
दुरहियासा पित्तज्जरपरिगयसरीरे दाहुवक्कंतीए विहर द । । 

तत्पद्चात्‌ पु डरीक श्रनगार उस कालातिक्रान्त (जिसके खाने का समय बीत गया है एेसे), 
रसहीन, खराब रस वाले तथा ठंड श्रौर रू भोजन पानी का श्राहार करफे मध्य रात्रि के समय धमं 
जागरण कर रहे थे 1 तब वह श्राहार उन्हे सम्यक रूप से परिणत न हुभ्रा । उस समय पडरीक 
अनगार के शरीर मे उज्ज्वल विपुल, ककँश, प्रचण्ड एवं दुःखरूप, दुस्सह वेदना उत्पन्न हो गई । 
उनका शरीर पित्तज्वर से व्याप्त हो गया प्रौर शरीर में दाह होने लगा । 


उग्र साधना का घुफल 
२९तएणं से पुडरीए श्रणगारे भ्रर्थामे श्रवले श्रवीरिए श्रपुरिसक्कारपरक्कमे करयल 


जाव एवं वधासीः- 

नमोऽत्थु णं अरिहंताणं जाव संपत्ताणं, णमोऽत्थु णं थेराणं भगवंताणं सम॒ धम्मायरियाणं 
धम्मोवएसयाणं, पुव्वि पि यणं मए थेराण अंतिए सच्वे पाणाइवाए पञ्चक्खाए जाव मिच्छादंसण- 
सले णं पच्चकष्लाए जाव आलोहयपडिक्कते कालमासे कालं किञ्चा सव्वहरुसिद्धं उववण्णे । 
ततोऽणंतरं उग्वहटित्ता महा विदेहे वासे सिज्भिहिईद जाव सब्वदुक्खाणमंतं काहिई । 


् तत्पश्चात्‌ पु डरीक अनगार निस्तेज, निवल, वीयंहीन श्रौर पुरुषकार-पराक्रमहीन हौ गये । 
न्होने दोनों हाथ जोड़ कर यावत्‌ इस प्रकार कहा-- 


यावत्‌ सिद्धिप्राप्त श्ररिहंतों को नमस्कार हो। मेरे धर्माचा्यं श्रौर धर्मोपदेशक स्थविर - 
भगवान्‌ को नमस्कार हो । स्थविर के निकट पहले भी मैने समस्त प्राणातिपात का प्रत्याख्यान किया, 
यावत्‌ मिथ्यादशेन शत्य का (्रठारहं पापस्थानों) का त्याग किया था, इत्यादि कहकर यावत्‌ शरीर 
काभी त्याग करके श्रालोचना प्रतिक्रमण करके, कालमास में काल करके सर्वाथसिद्धनामक अनुत्तर 
विमान में देवपर्याय में उत्पन्न हए । वहाँ से श्रनन्तर च्यवन करके, भ्र्थात्‌ बीच में कहीं अन्यत्र जन्म 
न लेकर सीषे महाविदेह्‌ क्षेत्र मे उत्पन्न होकर सिद्धि प्राप्त करेगे । यावत्‌ स्व दुःखो का श्रन्त करेगे ! 


३०--एवामेव समणाउसो ! जाव पन्वइए समाणे माणुस्सर्णाहि कामभोरगोहि णो सज्जइ, णो 
रज्ज, जाव , नो विप्पडिघायमावज्जइ, से णं इहु मवे चेव बहुणं समणाणं बहूणं समणीणं बहुणं 
सावयाणं बहुणं सावियाणं अच्चणिञ्जे वंदणिञ्जे पुयणिज्जे सक्कारणिज्जे सम्माणणिज्जे कटलाणं मंगलं 
देवयं चेदयं पञ्जुवासणिन्जे त्ति कटू. परलोए विय णंणोश्रागच्छइ बहूणि दंडणाणि य मुखणाणि य 
तज्जणाणि य ताडणाणि च जाव चाउरंत-संसारकतारं जाव वीईवरस्स, जहावसे पोंडरेए राया! 


इसी प्रकार हे ्रायुष्मत्‌ श्रमणो ! जो हमारा साधुया साध्वी दीष वं 

१ व न क्षत होकर मनुष्य संबंधी 
ग म ्रासक्त नहीं होता, भरनुरक्त नहीं होता, यावत्‌ प्रतिघात को प्राप्त नहीं होता, वह्‌ इसी 

बहुत श्रमणो, बहुत श्रम शिं, बहुत श्रावको श्नौर बहत श्राविकाभ्रं द्वारा म्रच॑नीय, वन्दनीय, 


=-=, 


१. श्र. १९, सूत्र २४ 
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पूजनीय, सत्करणीय, सम्माननीय, कल्याणरूप, मंगलकारक, देव ग्रौर चैत्य समान उपासना करने 
योग्य होता दै । इसके श्रतिरिक्त वह परलोक म भौ राजदण्ड, राजनिग्रह्‌, तर्ज॑ना ्रौर ताडना को 
प्राप्त नहीं होता, यावत्‌ चतुगंति रूप संसार-कान्तार को पार कर जाता है, जसे पुडरीक श्रनगार । 


३१-एवं खलु जम्ब { समणेणं मगवया महावीरेणं आइगरेणं तित्थगरेणं सिद्धिगइनामधेज्जं 
उाणं संपत्तेणं एगुणवीसइमस्स नायज्छयणस्स अयमद्रु पन्नत्ते 1 


जम्बु ! धर्मक श्रादि करने वले, तीर्थं की स्थापना करने वाले, यावत्‌ सिद्धिनामक स्थानं 
को प्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर ने नात-ग्रध्ययन के उच्नीसवें भ्रव्ययन का यह्‌ श्रथं कहा है । 


३२-एवं खलु जत्रु ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव सिद्धिगइनामघेञ्जं ठाणं संपत्तेणं 
छ्रस्स अंगस्स पढमस्स सुयश धस्त मयमटु पण्णत्तं त्ति वेमि ) 


श्रीभुघर्मा स्वामी पूनः कहते है--“इस्र प्रकार हे जम्बू ! श्रमण भगवान्‌ महावीर ने यावत्‌ 
सिद्धिगतिनामक स्थान को प्राप्तं जिनेश्वर देवने इस छठे अंग के प्रथम श्र.तस्कंध का यह्‌ ग्रथ कहा 
है । जैना सूना वैसा मैने कहा है--श्रपनी कत्पना-वृद्धि से नहीं कहा । 


३३--तस्स णं सुयक्षवंघस्स एगुणवीसं श्रज्जछयणाणि एक्कसरगाणि एगुणवीसाएु दिवसेसु 
समप्पंति ।\१४५७१। 


इस प्रथम श्र तस्कंध के उन्नीस ्रव्ययन है । एक-एक भ्रघ्ययन एक-एक दिनि में पढने से 
उत्नीस दिनों में यह श्रघ्ययन पूणं होता है (इसके योगवहून में उन्नीस दिन लगते है) । 


11 उन्नीसवां श्रध्ययत समाप्त |) 


11 प्रथम श्रुतस्कध समाप्त ॥। 


दिितीत श्र तस्कन्ध 
१-१० वगं 


सार : संक्षेप ` 

महात्र्तो का विधिवत्‌ पालन करने वाला जीव, उसी भवे में यदि ल समस्त कर्मो का क्षयकर 
सके तो निर्वाण प्राप्त करता है । यदि कमं शेष रह जाएं तौ वैमानिक देवों में उत्पन्न होता है 1 किन्तु 
महात्रतों को अंगीकार करके भी जो उनका विधिवत्‌ पालन नहीं करता, कारणव शिथिलाचारी 
बन जाता दहै, कुशील हो जाता है,.सम्यण्जञान प्रादि का विराधके हो जतादहै, तीर्थकर के उपदेश की 
परवाह न करके स्वेच्छाचारी बन जाता है श्रौर प्रन्तिमि समय मे ्रपने श्रनाचार कीः प्रलोचना- 
प्रतिक्रमण नहीं करता, वह्‌ मात्र कायक्ले श्रादि बाह्य तपर्चर्या करने के कारण देवगति पराप्त करके 
भी वैमानिक जसी उच्चगति ्रौर देवत्व नहीं पाता । भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क की पर्याय प्राप्त 
करता है । 

द्वितीय श्र तस्कन्ध मे यही तत्त्व प्रकाशित किया गया है। इसमे चारों देवनिकायो की 
इन्द्राणियों के पूरवं-जीवन का विवरण दिया गया है । इन सब इन्द्रियों के एूर्व-जीवन में इतनी 
समानत्ता है कि एक का वर्णन करके दूसरी सभी के जीवनं को उसी के सदृश समभ लेने का उल्लेख 
कर दिया गया है। 

द्वितीय श्र तस्कन्ध में दश वग है । वर्गंकां श्रं हैश्रणी। एकश्चणी की जीवनियां एक वर्गे 
मे सम्मिलित करदी गई) 

प्रथम्‌ वगं मे चरेन की श्रग्रमहिषिर्यो का वणन है । दूसरे वग में तैरोचनेन््र वलीन्ध की) 
तीसरे मे भ्रसुरे्द्र को छोड़कर दक्षिण दिशा के नौ भवनवासी-इन्दो की ग्रग्रमहिषियोंकाग्रौरचौथेमें 
उत्तर दिशा के इन्द्रो की भ्रग्रमहिषियों का वणेन है । पांचवे मे दक्षिण श्रौर छठे में उत्तर दिशाके 
वाख़व्यन्तर देवों की श्रग्रमहिषि्यो का, सातवें मे ज्योतिष्केन्द्र चन्द्र की, आाप्वें में सूयं -इन्द्र की तथा 
नौवें भ्रौर दसवें वगं में वैमानिक निकाय के सौधमेन्र तथा इयानेन्द्र की ग्रग्रमहिषियों का वन है । 


इन सब देविय का वणेन वस्तुतः उनके पूवभव का है, जिसमे धे मनुष्य पर्याय में महिला के 
रूप में जन्मी थी, उन्होने साध्वीदीक्षा अंगीकार की थी भ्रौर कुछ समय तक चारित्र की भ्राराधना 
की थी । कु काल के पञ्चात्‌ वे शरीर-बकुशा हो गर्‌, चारित्र कौ विराधना करने लगीं । गुरुणी के 
मना करने पर भी विराधनाके मार्गे से हृदी नहीं । गच्छं से श्रलग होकर रहने लगी श्रौर अ्रन्तिम 
समय म भी उन्होने श्रपने दोषों की प्रालोचना-प्रतिक्रमणा किये बिना ही श्षरीर-त्याग किया । 

राजगृह नगर में श्रमण भगवान्‌ महावीर का पदार्पेण॒ इश्रा । उस समय चमरेन्द्र श्रसुरराज 
की श्रप्रमहिषी (पटरानी) काली देवी श्रपते सहासन पर श्रासीन थी! उसने श्रचानक अ्रवधिज्ञान 
का उपयोग जम्बद्ीप की भ्नोर लगाया तो देखा कि भगवान्‌ महावीर जम्बुद्वीप के भरत क्षेत्रमे, 
राजनृह नशर भे विराजमान है । यह देखते ही काली देवी सिहासन से नीने उतरी, जिस दिला 


द्वितीय श्र तस्कन्ध : प्रथम वगं | [ ५२५ 
में भगवान्‌ यथे, उसमे सात-ग्राठ कदम श्रमे गई श्रीर पृथ्वी परर मस्तक टेक कर उन्द विधिवत्‌ 
वन्दना की । † 

तत्पदचात्‌ उसने भगवान्‌ के समक्ष जाकर प्रत्यक्ष दर्शन करने, वन्दना ग्रौर नमस्कार करने 
का निङ्वय किया । उसी समय एक हजार योजन विस्तृत दिव्य यानकी चिक्रिया द्वारा तैयारी 
करने का श्रादेश दिया । यान तैयार हरा श्रौर वह्‌ भगवान्‌ के समक्ष उपस्थित हई 1 वन्दने किया, 
नमस्कार किया, देवों कौ परम्परा के श्रनुसारं श्रना नामगो प्रकाशित किया । फिर वत्तीस प्रकार 
की नाट्यविधि दिखला कर वापिस लौट गई] 


काली देवी के चले जाने पर गौतम स्वामी ने भगवान्‌ के समक्ष निवेदन किया- भति! 
काली देवी को यह्‌ दिव्य ऋदि-विभूति किस प्रकार प्राप्त हई है ? 

तव भगवान्‌ ने उस्षके पूर्वभवे करा वृत्तान्त सुनाया-श्रामलकत्पा नगरी के कालनामक 
गाथापति की एक पृद्री थौ । उसक्रौ माता का नाम कालश्री था। पूत्रीकानाम काली था) काली 
नामक वह पुत्री शरीर सेवड़ी वेडील थी । उसके स्तन तो इतने लम्वेये कि नितम्ब भाग तक 
लटकंते थ 1 त्रतएव उसे कोई वर नहीं मिला । वह्‌ श्रविवाहिता ही रही । 

एक वाद्‌ पृरुपादानीय भगवान्‌ पादर्वेनाथ का अ्रमिलकल्पा नगरी में पदार्पंरा हृश्रा । काली 
ने वमेदेदाना श्चवण॒ कर दीक्षा अंगीकार करने का संकत्प किया । माता-पिता ने सहं श्रनुमति 
देदी। ठाठके साथ दीक्षा-महोर्मव मनाया गया। भगवान्‌ ने दीक्षा प्रदान कर उसे ्रार्यापुष्प- 
रूलाको स्तीप दिया) काली प्रार्वाने ग्यारह अंगो-ग्रागमों का श्रव्ययन किया श्रौर यथाशक्ति 
तपद्चर्यां करती हुई संयम को आराधना करने लगौ । 

किन्तु कद्ध समय के पश्चात्‌ काली श्रार्या को शरीरके प्रति श्रासक्ति उत्पन्न हो गरई। वहु 
वार्‌-वार अंग-उपांग धोती श्रीर्‌ जहा स्वाध्याय, कयोत्सर्ग श्रादि करती, वर्हां जल चिडकती । 
साघ्वी-श्राचार सै विपरीत उसकी यह प्रवृत्ति देखकर श्मर्या पृष्पच्रूला ने उसे ठेसा न कृरने के लिए 
समक्ाया । वह्‌ नहीं मानी वार-वार टोकने पर वहु गच्छ से सम्बन्ध तोड़कर अर्लग उपाश्चय मेँ 
रहने लगी । श्रव वद्‌ पूरी तरह स्वच्छन्द हो गई ¡ संयम कौ विराधिका वन गई} करु समय इसी 
प्रकार व्यत्तीत हुग्रा । श्रन्तिम समय में उसने पन्द्रह दिन का श्रनशन-संथारा तो द्रि किन्तु भ्रपने 
धिधिलाचारकी न श्रालोचनाकी ग्रीरने प्रतिक्रमण ही किया। 4 

भगवान्‌ महावीरने कटा- यही वहु काली भ्रार्यां काजीवहै जोकाली देवीके रूपम 
उत्पन्न हृग्रा ह । 

गौतम स्वामी के पनः प्रदन करने पर भगवान्‌ ने कटा-देवीभव का भरन्त होने पर, 
उद्वत्तं न करके काली देवी महा विदेह धैव में जन्म नेगी 1 वहाँ चिरत्िचार संयम की आराधना 
करके सिद्धि प्राप्त करेगी । न 

यह्‌ प्रथम वर्गके प्रथम श्रव्ययन का सारसंक्षेपदै। श्रगेके वर्गो श्रौर भ्रव्ययनों की 
कथराएुकालीके ही समान ह । श्रतएव उनका विस्तृत वरणेन नहीं किया गया है । केवल उनके 
नाम, पूर्वभव के माता, पित्ता, नगर भ्रादि का उल्लेख करके शेष वृत्तान्त काली के समान जन लेने 
की भूचना कर दी गई) 


पमि 


द्वितीय श्रुतस्कध : धर्मंकथा 
|ॐ प्रथम वर्ग 
प्रथमअध्ययन : काली 


भ्रास्ताविक 
प्रथम श्च तस्क्ध मे हृष्टान्तों हारा धर्मका प्रतिपादन किया गयाहै। इस हितीय श्रत- 
स्कध मे सानलात्‌ कथाशरों द्वारा धम का श्रथ प्रकट किया गया है । 


१--तेणं कलिणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे होत्या । वण्णओ । तस्स णं रायभनिहस्स बहिया 
उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए तत्थ णं गुणसीलए णामं चेदए होत्था 1 वण्णभो 


उस काल श्रौर उस समय में राजगृह नगर था । उप्षका वर्णन यहां कहना चाहिए 1 उस 
राजगृह के बाहर उत्तरपूर्वं दिशाभाग (ईशान कोण) में गर्षीलनामक चैत्य था। उसका भी वणन 
यहां ग्रौपपात्तिक सूत्र के श्रनुसार सम लेना चाहिए 1 


सुधर्मा का आगमन 


२-तेणं कलेणं तेणं समएणं समणस्स भगव महावीरस्य अंतिवासी श्रज्जसुहम्मा णामं 
यरा भगवतो जाइसंपम्ना, कुलसंपन्ना, जर" चउदूसपुव्वी, चडणाणोवगया, पर्चा अणगारसर्णहि 
सदधि संपरिवुडा, पुव्वाणुपुन्वि चरमाणा, गामाणुगामं इइज्जमाणा, सुहसुहैणं विहरमाणा जेणेव 
रायगिहे णयरे, जेणेव गुणसीलए चेइए, जावर संजमेणं तवसा श्रष्पाणं मावेमाणा विहरंति । 


उस काल ग्रौर उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर के श्रन्तेवासी श्रयं सुधर्मा नामक 
स्थविर उच्चजाति से सम्पन्न, कुल से सम्पन्न यावत्‌ चौदह पूर्वो के वेत्ता श्रौर चार ज्ञानो से युक्त 
थे | वेर्पाच सौ भ्रनगारों से परिवृत होकर श्रनुक्रम से चलते हृए, ग्रामानुप्राम विचरते हृए 
भ्रौर सूखे-सुखे विहार करते इए जहां राजगृह नगर था प्रौर जहां गणलील चैत्य था, वर्ह पधारे । 
यावत्‌ संयम श्रौर तपकै द्वारा श्रात्मा को भावित करते हुए विचरने लगे । 
जम्ब का प्रश्न 


३--परिसा णिग्गया । धम्मो कटिश्रो ! परिता जामेव दिं पाउन्सया तामेव दिसि 
पडिगया । 
॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं श्रञ्जसुहम्मस्स अ्रणगारस्स श्रतेषासी श्रञ्जजंब् णामं भ्रणगारे 

जाव पञ्चुवसमाणे एवं बथासी-जईइ णं भते ! समणेगं भगवया महावीरेणं जाव सपत्त णं छटरुस्त 
अगस्त पटठमसुयक्खंधस्स णायचरुणाय" प्रयमहु पण्णत्ते, दोच्चस्स णं भते ! सुयक्खंधस्य घम्भकहणं 
समणणं जाव स पत्तेणं के श्रु पण्णत्ते ? 

सुधर्मा स्वामी को वन्दना करने कै लिए परिषद्‌ निकली । सुधर्मा स्वामौ ने धमं का उपदेश 
दिया । तत्पश्चात्‌ परिषद्‌ वापिस चली गई । 

उस काल रौर उस समय भे श्रायं सुधर्मा श्रनगार के अन्तेवासी श्राय जम्बूनामक श्रनगार 
१. प्र. श्र. सूत्र ४. २. प्र. श्र. सूत्र, २. प्र. श्र. सूत्र ६. ` ४. पाठान्तर-'तायाणं" । 
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यावत्‌ सुधर्मां स्वामी की उपासना करते हुए बोले--भग॑वन्‌ ! यदि यावत्‌ सिद्धि को प्राप्त श्रमण 


क 


भगवान्‌ महावीर ने छटे अंग के (जातश्र्‌त' नामक प्रथम श्रतस्कध का यह्‌ (पूर्वोक्त) श्रथं कहा है, 
तो भगवन्‌ 1 धर्मकथानामक द्वितीय श्र्‌तस्कध का सिद्धपदको प्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीरने 


क्या श्रथकहादै? 


सुधर्मा स्वामो का उत्तर 


४-एवं खलु जब्र ! समणेणं जाव स पत्तेणं धम्पकहाणं दस वग्गा पन्नत्ता, तंजहा- 


(१) 
(२) 


(१०) 


चमरस्त अग्गमहिसीणं पटमे वरगे 1 

बलिस्स वइरोर्याणदस्स वइरोयणरण्णो श्रगमहिसीणं बीए वगो । 
श्रसुरिदवन्जियाणं दाहिणिल्लाणं मवणवासीणं इंदाणं अग्गमहिसीणं तद्वए बग । 
उत्तरिह्लाणं श्रस्‌{रदवन्जियाणं भवणवासिडंदाणं श्रगमहिसीणं चउत्थे वगो । 
दाहिणित्लाणं बाणमंतराणं इंदाणं श्रग्गमहिसीणं पंचमे वग्गे 1 

उत्तरित्लाणं वाणमंतराणं इंदाणं श्रगमहिसीणं छट वरणे । 

चंदस्स भरगगमहिसीणं सत्तमे वगगे । | 

सुरस्स श्रम्गमहिसीणं श्रदट्‌ठमे वर्गे । 

सक्कस्स श्ररगमहिसीणं णवमे वगगे । 

ईसाणस्स मगगमहिसीणं दसम वर्गे । 


श्री सुधर्मा स्वामी ने उत्तर दिया--इस प्रकार है जम्बू! यावत्‌ सिद्धिप्राप्त श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने धर्मकथानामक द्वितीय भर्‌ तस्कध के दस वगं कहे हँ । वे इस प्रकार है 


चमरेन् कौ श्रग्रभहिपियों (पटरानियों) का प्रथम व । 
वै रोचनेन््र एवं वै रोचन राज वलि (वलीन्द्र) की ग्रग्रमहिषियों का दूसरा वगं । 
प्रमुरेनद्र को छोड करदेप नौ दक्षिण दिशा के भवनपति इन्द्रं की श्रग्रमहिषियोंका 


प्रसुरेन्र के सिवाय नौ उच्चर दिशा के भवनपति इन्द्रोंकीश्रग्रमहिषियों का चौथा वर्ग} 
दक्षिगा दिशा कै वारव्यन्तर देवों के इन्द्रो कौ भ्रग्रमहिषियो का पचवां वग । 

उत्तर दिशा के वाराव्यन्तर देवो के इन्द्रो की भ्रग्रमहिपियों का छठा वगं । 

चन्द्र की श्रग्रमहिपियो का सातवां वे । 

सूर्यं की म्रग्रमहिपियों का श्राठवां वरणं । 


) याक्र इन्द्र की श्रग्रमहिपियों का नीवां वगं भ्रौर 


(१०) ईशानेन्द्र कौ श्रग्रमहिपिर्यो का दसर्वां वगं ।' 


५- जद णं भते ! समणेणं जाव सपत्तेण धम्मकहाणं दस वग्गा पन्नत्ता, पढमस्स णं भते ! 
वगगसत समणेणं जाव स पत्तेणं के श्रट्ठे पण्णत्तं ? 

एवं खलु जंबू ! समणेणं जाव सप्ते णं पठढमस्त वग्गस्स पंच श्रञ्छयणा पण्णत्ता, तंनहा-- 
(१) काली (२) राई (३) रणी (४) विज्नू (५) मेहा) 


] [ ज्ञाताध्मकथा 
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जइ णं भते ! समणेणं जाव स पत्त णं पढभस्त चश्गस्त पच श्रज्भयणा पण्णत्ता, पटठमस्सणं 
ते ! श्रड्भयणस्स समणेणं जाव स पत्तं णं के अट्‌ठे पण्णत्तं 7 

न करते है--'सगवन्‌ ! श्रमण भगवान्‌ यावत्‌ सिद्धिप्राप्त ने यदि धमम- 


जम्ब स्वामी पुनः प्रद ॥ 
हेहै, तो भगवत्‌ ! प्रथम वणे का श्रमण यावत्‌ सिद्धिप्राप्त भगवान्‌ 


कथा श्र तस्कध के दस वगंक 
ने क्या श्रथं कहा है ? ४ 

आयं सुधर्मा उत्तर देते ह--जम्बर ! श्रमण यावत्‌ सिद्धिप्राप्त . भगवान्‌ ने प्रथम वग के पाचि 
शरघ्ययन कहे है। वे इस प्रकाररहै-(१) काली (२) राजी (३) रजनी (४) विदत्‌ ग्रौर 
(५) मेघा ॥ 

जम्बू ने पुनः प्रश्न किया--'भगवन्‌ ! श्रमण यावत्‌ सिद्धिभराप्त महावीर भगवान्‌ ने यदि 
प्रथम वग के पाच श्रध्ययन कहे हँ तोहे भगवन्‌ ! ` प्रथम भ्रध्यथन काश्वमण यावत्‌ सिद्धिप्राप्त 
भगवान्‌ ने क्या प्रथं कहा है ?' 


६-"एवं ख॑लु जंश् ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहै णयरे, गुणसीलए चेइए, सेणिए 
राया, चेलणा देवी । सामी समोसरिए ! परिसा निग्गया जाव परिसा पञ्जुवासडइ । 


श्रीसुधर्मा स्वामी उत्तर देते है-जम्त्र! उसकाल भ्रौर उस समय मे राजगृह नगर था, 
गुणशील चैत्य था, श्रं रिक राजा था, श्रौर चेलना रानी थी । 

उस समय स्वामी (भगवान्‌।महावीर) का पदापेणं हु्ना । वन्दना करनेके लिए परिषद्‌ 
निकली, यावत्‌ परिषद्‌ भगवान्‌ की पयुं पासना करने लगी । 


काली देवौ की कथा 

७-तेणं कालेणं तेणं समएणं काली नामं देवी चपररचंचाएु रायहाणौए कालर्बाडिसगभवणे 
कालं सि सीहासणंसि, चर्जह सामाणियसाहस्सीहि, चर्खहि महयरियर्¶हि, सपरिवार्याहि, तिह परिसाहि 
सर्ताह भ्रणिएहिः स्ति भ्रणियाहिवईहि, सोलर्साहि श्रायरश्लदेवसाहस्सीहि, श्रण्णोहि बहुएहि य 
कालवडिसयभवणवार्सीहि असुरकुमाररह देवेहि देवीहि य रसाद्ध संपरिवुडा महयाहुय जाव विहुरइ । 


उस काल श्रौर उस समयमे, कालीनामक देवी चमरचंचा राजधानी में, ` कालावतंसक 
भवन मे, कालनामक सहासन पर श्रासीनं थी, चार हजार सामानिक देवियों, चार महत्तरिकां 
देविर्यो, परिवार सहिते तीनों परिषदो, सात श्रनीकों, सात श्ननीकाधिपति्यो, सोलह हजार श्रात्स- 
रक्षक देवों तथा भ्रन्यान्य कालावतंसक भवन के निवासी प्रसुरकरुमार दैवो ग्रौर देवियों से 


परिवृत होकर जोर से वजने वाले वादित्र नृत्य गीत श्रादि से मनोरंजन करती हुई 
विचर रही थी । 


८--इमं च णं केवलकपपं जंबुहीवं दीवं विउन्नेणं भ्रोहिणा श्राभो 
 . ५ इमंच कप्पं जं एमाणी भ्रामोएमाणी पासइ 1 
तरव ण समणं भगवं महावीरं जंबुहीवे दीवे भारहे वासे रायगिहे नयरे गुणसिलए चेइए अहापडिरूवं 
उग्गिषिहत्ता संयमेण तवसा श्रष्पाणं सवेमाणे पास, पासित्ता हटतुदुचित्तमाणंदिया पीदमणाः 
हयष्हिपया सोहासणामो भ्रनसुट्र इ, ्रममृषधित्ता पायपोढाश्रो पच्चोरह्‌इ, पच्चोरटित्ता पाउयाघ्नो ओम॒यद, 
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्ोमृहत्ता तित्यगरामिमुही सत्त्र पयदं श्रणुगच्छद, ्णुगच्छित्ता वामं नाणु अंचेह, अंचित्ता दाहिणं 
नाणु' धरणियलंसि निह तिक्लुत्तो मृद्धाणं धरणियलंसि निवेसेह, निवैसित्ता ईसि पच्चुण्णमडई, 
पच्चुण्णमडइतता कड्य-तुडिय-यंभियाश्रो भुयाश्रो साहरईइ, साहरित्ता करयल जाव [ परिःगहियं दसनहं 
सिरसात्तं मत्थए अंजलि ] कट्ट्‌ एवं वथास्ौ- 


वह्‌ काली देवी इस केवल-कल्प (सम्पूणं) जम्ब दीप को श्रपने विपुल श्रवधिज्ञान से उपयोग 
लगाती हई देख रही थी । उसने जम्बरद्टीपनामक दवीप के भरत क्षेत्र मे, राजगृह नगर के गुणशील 
उदान मे, यधप्रतिरूप-साधु के लिए उचित स्थान की याचना करके, संयम ्रीर तप दहाराभ्रात्मा 
को भावित करते हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर कोदेखा । देख केर वह्‌ हित श्नौर संतुष्ट हुई । 
उस्तका चित्ते ग्रानन्दित हुश्रा । मने प्रीतियृक्त हो गया । वह श्रपहूतहूदय होकर सिंहासन से उटी । 
पादपीठ से नीवे उतरी । उसने पादुका (खडाॐं) उतार दिए । फिर तीर्थकर भगवान्‌ के सन्मुखं 
सात-ग्राठ पैरश्रागे वदी 1 वड कर वार्ये घटने को उपर रखा प्रौर दाहिने घुटने को पृथ्वी प्ररटेक 
दिया । फिर मस्तक कुषं ॐंचा किया । तत्पश्चात्‌ कड श्रौर वाजूवंदों से स्तंभित भूजाभ्रों को 
मिलाया । मिलाकर, दोनो हाथ जोड़कर [मस्तक पर अंजलि करके, भ्रावत्तं करके | इस प्रकार 

कटने लगी- 


€--"णमोऽत्यु णं श्रर्ह्ताणं भगवंताणं जाव स पत्ताणं, णमोऽत्थु णं समणस्स मगचओ महा- 
वीरस्स जाय संपाविउकामस्स, वंदामि णं भगवंतं तत्थ गयं इह गए, पासड णं मे समणे सगं महावीरे 
तत्य गए इह गयं" ति कटु वदद, णमंसद, वंदित्ता णमेसित्ता सोहासणवरंसि पुरस्याभिमुहा निसष्णा ! 


यावत्‌ सिद्धि कौ प्राप्त श्ररिहन्त भगवन्तो को नमस्कार हो । यावत्‌ सिद्धि को प्राप्त करने 

की इच्छा वाते श्रमणा भगवान्‌ महावीर को नमस्कार हो । यहा रही हुई म, वहाँ स्थित भगवान्‌ को 

वन्दना करती ह । वहाँ स्थित श्रमण भगवान्‌ महावीर, यहाँ रही हुई मुभको देखं ।' इस प्रकार कहु 

कर वन्दना की, नमस्कार किया । बन्दना--नमस्कार करक पूर्वं दिशा कौ ्रोर मुख करके श्रपने भर ष्ठ 
हुसिन पर श्रासीन दहो गई! 


१०--तए णं तौसे कालीए दैवीर्‌ इमेयारूवे जाव समुप्पज्जित्था--शियं खलु मे समरणं भेगवं 
महावीरं वंदित्ता जाव पञ्जुवास्ित्तए" ति , कटृट्‌ एवं संपेदे संपेहित्ता धराभिश्रोगिए देवे सदावेई, 
सदवित्ता एवं वयासी--"एवं खलु देवाणुप्पिया ! समणे भगवं महावीरे एवं जहा मुरियामो तहेवं 
श्राणततियं वेद्‌, जाव दिष्वं सुरवराभिगमणजोग्णं करेह्‌ । करित्ता जाव पच्चप्पिणह्‌ ते वि तिव 
जावर करित! जाव पच्चप्पिणंति, णवरं जोयणसहस्सविच्छिननं जाणं, सेसं तहेव ! णामगोयं साहेदः 
तहैव नर्विह उवर्दसेष्, जाव पडिगया । 


तत्पदचात्‌ काली देवी को इत्र प्रकार का श्रध्यवत्ताय्‌ उत्पन्न ह्ा--श्नमण भगवान्‌ महावीर 
को वन्दना करके यावत्‌ उनकी पथु पासना करना मेरे लिए चर यस्कर है ।' उसने पा (न ५ 
विचार करके श्राभियोगिक देवों कौ बुलाया । बुलाकर उन्हें इस प्रकार कहा--देवानुशरियो, 1 
भगवान्‌ महचीरः राजगृटु नगर के गुणश्ील चैत्य मे विराजमानः इत्यादि जसे ूर्माभ देव" ने श्रपने 


म मा 


१. विन्तार्‌ फ लिए दधिषु राजप्रशनीय यूत्र ९. सार पहले दिया जा चुका हे । देखं पृष्ठ ३२०. 


५३० ] [ ज्ञाताघरमकथा 
श्राभियोगिक देवो को श्राज्ञा दी थी, उसी प्रकार काली देवी ने भी्माज्ञादीकि यावत्‌ दिव्य ओर 
श्रेष्ठ देवताध्रों के गमन के योग्य यान-विमान वना कर तैयार करो यावत्‌ मेरी ब्राज्ञा वापिस 
सपो ।' प्राभियोगिक देवो ने आज्ञानुसार कार्यं करके भ्राजा लौटा दी । यहां विेषता यहीहै कि 
हजार योजन विस्तार वाला विभान वनाया (जवकि सूयि देव के लिए लाख योजन का विमान 
बनाया गया धा) देष वंन सूर्याश्च के वंन के समान दी समना चाहिए 1 सूर्यभिकीतरहही 
भगवान्‌ के पास जाकर श्रपना नाम-गोत्र कहा, उसी प्रकार नाटकं दिखलाया 1 फिर वन्दन-नमस्कार 
करके काली देवी वापिस चली गई] 


११- भते ¡! त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंद णमंसद, वंदित्ता णमंसित्ता एवं 
वयास्ी-कालीएु णं मेते ! देवीए सा दिव्वा देविडी काहू गया ? कूडागारसाला-द्ट तौ । 

श्रहौ भगवन्‌ {* इस प्रकार संवोधन करके भगवान्‌ गौतम ने श्रमण भगवात्‌ महावीर को 
वन्दना की, नमस्कार क्रिया, चन्दना-नमस्कार केरके इस प्रकार कटा--'भगवत्‌ ! काली देवी की वह्‌ 
दिव्य ऋद्धि कहाँ चली गई ?" भगवान्‌ ने उत्तर मे कृटाकार चाला का हष्टान्त दिया ।° 
कालौ देवी का पुर्व वे 


१२--जहो णं भते { काली देवी मह्या । कालीए णं भते ! देवीए सा दिव्वा देविड़ 
किण्णा लद्धा ? किण्णा पत्ता ? किष्णा श्रसित्तमण्णागया ? 

एवं जहा सुरियाभस्स नाव एवं खु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंवुदीवे दीवे 
भारहै बास श्रामलक्प्या णाम णयरी होत्या 1 वण्णघ्नो } मंवसालवणे चेइए । जियसत्तू राया 1 


अरहो भगवन्‌ ! काली देवी महती ऋद्धि वाली है 1 भगवन्‌ ! काली देवी को वह्‌ दिव्य 
देवधि पूरव॑जव में क्या करने से मिली ? देवभव मँ कैसे प्राप्त हई ? शओरौर किंस भकार उसके सामने 
पराई, भरात्‌ उपभोग नें श्रनि योग्य हुई ? यहाँ शी सूयभि देव के समान ही कथन समभना चाहिए । 
भगवान्‌ ने कहा--हि गौतम { उस काल श्रौर उस समय मे, इसी जम्बूद्टीपनामक दीप मे, भारतवपं 
मे श्रमलकल्पा नामक नगरी थी । उसका वर्णन कहना चाहिए 1 उस नगरी के वाहूर ईान दिगा 
मे भाग्रशालवननामक चैत्य (वन) था 1 उस नगरी में जितशतुनामक राजा था । 


| १३- तत्य णं श्रामलकय्पाए नयरीए काले णामं गाहावई होत्या, अङ्कं जाव श्रपरिभूए ! तस्स 
म कलस्त गाहावइत्स कालत्तिरी णामं मारिया होत्या, सुकमालपाणिपएया जाव सुरूवा ! तस्स णं 
कालगस्त गाहाबहस्स धूया कालतिरीए भारियाए भ्रत्तया कालौ णामं दारिया होत्या, चड्डा 

चङ्डक्रुमारी जुग्णा जुग्णकरुमारी पडियपुयत्यणी णिच्विन्नवरा बरपरिवन्जिया वि हत्या \ । 


उस्र ्रामलकल्पा नगरी में 
ग्रीर किसी से पराभूत होने वाला नहीं 
वह्‌ सुकरमार हाथ पैर श्रादि अचयवों 

पुत्री ग्रौर कालश्री भार्या की ्रास्मजा 


कालनामकं गाथापत्ति (गृहस्थ) रहता था । वह्‌ घनाद्य था 
था । कालनामक गाथापति की पत्नी का नाम कालश्री था) 
वाली यावत्‌ मनोहर रूप वाली थी] उस काल गाथापतिकीं 
कालीनामक वालिका थौ । वह (उश्रसे) बडी थी श्रौर वड़ी 
९ द्प्टन्त करा विवरण पहले श्रा चुका है, देखिये पृष्ठ ३३९. 
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हौकरभी कुमारौ (ग्रविवादिता) थी । वह जीर्णा (शरीरसे जीर्णं होने के कारण वृद्धा) थी श्रौर 
जीणं होति हृए कुमारी थी । उसके स्तन नितंब प्रदेश तक लटक गये ये ¡ वर (पति वनने वाले पुरुष) 
उसने विरक्त हो गये ये प्र्थात्‌ कोई उपे चाहता नहीं था, श्रतएव वह्‌ वर-रहित श्रविवाहित रह्‌ 
रही थो । 


१४--तेणं कालि णं तेणं समएणं पासे जरहा पुरिसादाणीए आगर जहा वेद्धमाणसामी, णवरं 
गवहत्युस्सेहे सोलर्साहि समणसाहस्तीहि अद्ृत्तीसाए श्रज्नियासाहस्सीहि सदधि संपरिवृडं जाव 
अंब्रसालवणे समोसढ, परिसा णिग्गया जाव पञ्जुवासइ । 


उश्च काल श्रीर्‌ उस्र समय में पृरूपादानौय (पुष्पों मे श्रादेय नामकरमं वाले) एवं ध्म की श्रादि 
करने वाते पादर्वनाथ त्ररिदं्तये वे वर्वमान स्वामी के समान ये । विशेषता केवल इतनी थी कि 
उनकायरीरनी हाथ उचाथा, तथावे सोलह हजार साधुर श्रौरश्रडतीसर हजार साध्वियोंसे 
परिवृत्त ये } यावत्‌ वे पुरुपादानीय पाश्वं तीर्थकर श्रात्रशालवन में पधारे। वन्दना करने के लिए 
परिपद्‌ निकली, यावत्‌ वह्‌ परिपद्‌ भगवान्‌ को उपासना करने लगी । 


१५-तएणं सा काली दारिया इमीसे कहाए लदा समाणी हह जाव हियया जेणेव 
प्रम्मापियरो तेणेव उवागच्छइ । उवागच्छित्ता करयल जाव एवं वयासी-"एवं खलु ्रम्मयामो ! 
पासे ग्रहा परिसादाणीए श्राहइगरे जाव विहरद. तं इच्छामि णं श्रम्मयाश्रो | तुर्ममेहि श्रन्भणुन्नाया 
सम्राणी पासस्स मरश्रहो पुरिसादाणीयस्स पायवंदिया गनित्तए ए 

श्रहायुहूं देवाणुप्पिया † मा पडिवंघं करेहि 1" 


तत्पद्चात्‌ वह्‌ काली दारिका इन्त कथा का प्रथं प्राप्त करके भ्र्थात्‌ भगवान्‌ के पधारनेका 
समाचार जानकर हुषित ग्रीर संतुष्ट हृदय वाली हुई । जहां माता-पिता ये, वहां गई । जाकर दोनों 
हाथ जोड़ कर्‌ इम प्रकार वोली-हे माता-पिता ! पार्वनाथ भ्ररिहन्त पुरषादानीय, धर्मतीथंकौ 
प्रादि करने वाले यावत्‌ यर्हां विचर रहे हं । श्रतएव हे मातापिता ! प्रापकौश्रज्ञा होतोरमै 
पावनाय श्ररिहृन्त पुरपादानीय के चरणो मेँ वन्दना करने जाना चाहती ह 

माता-पिता ने उत्तर दिया--देवानुश्रिये ! तुभे जैसे सुख उपजे, वैसा कर । धमं कयं में 
विलम्ब मत कर ।' 


१६- तए णं घा कालिया दारिथा श्रम्मापिरईहि भम्भणुन्नाया समाणी हट जाव हियया ण्हाया 
कयवलिकम्मा कयकोउय-मंगल-पायच्छित्ता युद्धप्पवेसादं भंगत्लादं वत्यां पवरपरिहिया ञप्प- 
महग्धाभरणालंकियसरीरा चेडिया-चक्कवाल-परिकिण्णा साश्रो गिहाश्रो पडिणिक्लमइ, पडि णिक्ल- 
मित्ता जेणेव बाहिरिया उवद्राणसाला, जेणेव धम्मिएु जाणप्पवरे तेणेव उवागच्छंद, उवागच्छित्ता 
धम्मियं जाणप्पवरं दुरुडा । 


तत्पदचात्‌ वह्‌ कालीनामक दारिका का हृदय माता-पिता की राज्ञा पाकर हिति हुत्रा। 
उसने स्नान किया वलिकर्मं किया, कौतुक, मंगल श्रीर प्रायरिचत्त किया तथा साफ, सभा के योग्य, 
मागलिक-श्रौर श्रेष्ठ वस्त्र धारण किये । श्रत्प कितु वहुमूल्य श्राभूषणौ से शरीर को भ्रुपित किया ! 
फिर दाषियों के समूह्‌ से परिवृत होकर श्रपने गृह से निकली । निकल कर नर्हा बाहर कौ 


[ जञाताधर्मकर्था 
५६२ | 


उपस्थानलाला ( 
ग्रारूढ हुई । 

१७- तए णं सा काली 
पञ्जुवासई । तए णं पासे ध्रहा 
धस्मं कटैड । 

तत्पक््वात कालीनामक दारिका धामिक श्रेष्ठ यान पर भ्रारूढ होकर द्रौपदी के समान 
भगवान्‌ को वन्दना करके उपासना करने लगी । उस समय पुरुषादानीय तीर्थकर पावे ने काली 
नामक दारिका को भ्रौर उपस्थित विशाल जनसमूह को धमं का उपदेश दिया । 


१८--तए णं सा काली दारिया पासस्त श्ररहश्रो पुरिस।दाणीयस्त अंतिएु धम्मं सोच्चा 
णिसम्म ह्र जाव हियया पासं श्ररहं पुरिसादाणीयं तिक्लुत्तो वंदइ, नमंसद, वंदित्ता नमंसित्ता एवं 
वयासी--“सदृहयमि णं भते ! णिग्णंथं पावयणं जाव! से जहेयं तुभ्मे चयह्‌, जं णवरं देवाणुप्पिया 
घ्रम्मापियरो श्रपुच्छामि, तद्‌ णं श्रं देवाणुप्पियाणं अंतिए जाव [मुडा भवित्ताणं अगाराओ, 
अणगारियं ] पत्वथामि \' 

“श्रहासुहं देवाणुष्पिए ?" 


तत्पद्चात्‌ उस कालीनामक दारिका ने पुरुषादानीय भ्ररिहन्त पादवेनाथके पाससे धमं 
सुन कर श्रौर उसे हृदयंगम करके, हरषितहूदय होकर यावत्‌ पुरुषादानीय श्ररिहुन्त पार्वेनाथ को 
तीन बार वन्दना की, नमस्कार किया! वन्दना-नमस्कार करके इस प्रकार निवेदन किया- 
“भगवन्‌ ! मेँ निग्र न्थप्रवचन पर शद्धा करती हुं । यावत्‌ श्राप जसा कहते है, वह वैसा ही है। 
केवल, हे देवानुप्रिय ! मैँभ्रपने माता-पितासे पृच्छलेती हँ, उसके वाद भँ श्राप देवानु्रिय के निकट 
[मु डित होकर गृहत्याग करके | प्रत्रज्या गहण केरू गी ।' 

भगवन्‌ ने कहा--दिवानुप्रिये ! जैसे तुम्हे सुख उपजे, करो ।' 


सभा) थी, वर्ह भराई । श्राकर धर्मकार्यं में प्रयुक्त होने वाले भ्रष्ठ यान पर 


दारिय। धम्मियं जाणप्पवरं दुरूढा समाणी एवं जहाः दोवई जाव 
पुरिसतादाणीए कालीए दारियाए तीसे थ सहडमहालियाए परिसाए 


१६-तए णं सा काली दारिया पासेणं श्ररहया पुरिसादाणीएणं एवे वुत्ता समाणी हट जाव 
हियया पाल श्ररहं वंदइ, नमस, वंदित्ता नमंसित्ता तमेव घम्मियं जाणप्पवरं दुरूहद, इरूहित्ता पासस्स 
अरहश्रो पृरिसाशणीयस्स भ्रंतियाभ्रो भ्रंबसालवणाओ चेहयाश्रो पडिणिषखमइ, पडिणिक्लमित्ता जेणेव 
भ्रामलकप्पा नयरी तेणेव उवागच्छंइ, उवागच्छित्ता आमलकप्पं णर्यारि मज्मंमस्मेणं जेणेव बाहिरिया 
उवटाणसासा तेणेव उवागच्छंड, उवागच्छित्ता धम्मियं जाणपवरं ठवेड, उवित्ता धस्मियाश्रो 
जाणप्पवराश्रो पच्चो रुहद, पच्चोरुहित्ता जेणेव `श्रम्मापियरो तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता करयल 
जाव एवं वयासी- । 


तत्पश्चात्‌ पुरुषादानीय श्ररिहन्त पाश्वं के द्वारा इस प्रकार कहने पर वह॒ कालीनामक 
दारिका हित एवं संतुष्ट हृदय वाली हई । उसने पाश्वे शररिहंत को वन्दन श्रौर नमस्कार किया । 
_ वन्दन-नमस्कार करके वह्‌ उसी धामिक श्रेष्ठ यान प्र प्ररूढ हुई । श्रारूढ होकर पुरुषादानीय 
१. प्र. भ्र. सूत्र ११५. 
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शरिहन्त पादवं के पास से, प्राग्रशालवननामक चैत्य से वाहूर निकली श्रौर श्रामलकत्पा नगरी की 
श्नोर चली । श्रामलकत्पा नगरी के मध्य भायमे होकर जहां वाहर की उपस्थानश्ाला थी वर्ह 


पर्ची । धार्मिक एवं श्र यान को ठहराया ग्रौर फिर उसते नीचे उतरी । फिर ्रपने माता-पिता 
क्रे पास जाकर ओर दोनों हाथ जोड़कर यावत्‌ इस प्रकार वोली-- 


२०--"एवं खलु श्रम्मयाश्रो ! मए पासस्त श्ररहश्रो अंत्तिए धम्मे णिसंतेसेविय णंधम्मे 
इच्छिए, पटिच्छिए्‌, श्रभिरइए, तए णं प्रह त्रम्मथाओ ! संसारभउव्विग्या, भीया जम्मणभरणाणं 
इच्छामि णं तुमे श्रव्भणुल्नाया समाणी पासरस्स अरहश्न श्र॑विए मुडा भवित्ता श्रगाराग्रो अ्रणगारियं 
पव्वडततए 1! ४ 

"्रहाघुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं करेह्‌ 


ह माता-पिता ! भनि परदर्वनायतौर्थकरसे धर्म सुनाहं 1 शरीर उस धर्मकी मैने इच्छा की 

, पुनः पूनः इच्छाकी ६ । बह धरम मूभेख्वाहै। इस कारण हे मात-तात! म संसारकेभयसे 
दिन हो गई हं, जन्म-मरण से भयत ह गई । ग्रापकी श्रान्ञा पाकर पाश्वं श्रिहृन्त के समीप 
डित होकर, गृहेत्याग कर श्रनगारिता कौ प्रव्रज्या धारण करना चाहती है ।' 


माता-पिता ने कटहा--देवानुभरिये ! जसे सुख उपज, करो । धर्मकायं में विव न करो} 


५५ ८4 &५ 


२१--तए गं से काते गाहावई विपुलं भसणं पाणं खाहमं सादमं उवकवलड वेइ, उवक्वडा- 
दित्ता मित्त-णाद-णियग-सयण-संवचि-परियणं प्रमति, श्रामंतित्ता ततो पच्छा ण्हाए्‌ जाव विपुलेणं 
प्फ-वत्थ-गंध-मल्लालंकारेणं सवकारेत्ता सम्भाणेत्ता तस्सेवं मित्त-णाद्-णियग-सथण-संबंधि-परियणस्त 
पुरश्रो कालियं दारियं सेथापीर्एाहि कलसे हि ग्हावेडः ण्हावित्ता सस्वालंकारविभ्रुसियं करेइ, करित्ता 
प्रिसस््स्सयाहिणीयं सीयं दुरूहेद, इरूहित्ता नित्त-णाइ-णियग-सयण-संबंधि-परियणेणं सदधि संपरिवुंड 
सव्विह्ीएु, जाव रवेणं श्रामलकष्यं नर्ार मन्ममज्मेणं णिगच्छद, णिर्गच्छित्ता जेणेव अंवसालवणे 
वेदए, तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता छत्ारईए त्िस्थगराइसए पास, पासित्ता सीं ठः ठवित्ता 
कालियं दारियं सीयाभो पच्चोरुहेह 1 तए णं कालि दारियं शरम्भापियरो पुरम कठं जेणेच पसे भरहा 
परिसादाणीएु वेणेव उयागच्छदः उवागच्छित्ता वदः नमंसड, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासो- 


तसद्चात कालनामक गाथापति ने विपुलं श्रक्ञन, पानः खादिम श्रौर स्वादिम भोजन तैयार 
करवाया । तैयार करबाक मित्रो, ज्ञाततिजनो, निजको, स्वजना संवंधियों श्नौर परिजनों को भ्रामंत्रित्त 
किया । शरामंचसा देकर स्नान किया 1 फिर यावत्‌ विपुल पुष्प, वस्व, गध, माल्य प्रौर अलंकार से 
उनका म॒त्कार सत्मान करके उन्दी जाति, मिन्‌, निजक, स्वजन, संवंधी श्रौर परिजनों के सामने 
कातीनामक दारिका को वेत्त एवं पीत ब्र्थात्‌ चदी श्रीर सोने के कलशो से स्नान करवाया । स्वन 
करयामे के पद्चात्‌ उप सर्वं श्रलंकारों से विभूषित किया । फिर पुरुषसहस्रवाहिनी शिविका पर 
्रारूढ विया । ्रारूढ करके मित्र, जातत, निजकं, स्वजन, सं्वंधी श्रौर परिजनों के. साथ परिवृत 
होकर सम्पूरणं ऋद्धि के साथ, यावत्‌ वायो की व्वनि के साथ, श्रामलकत्पा नगरा के वी्चो-वीच 
होकर निकमे । निकल कर प्रास्रदालवन की श्रोर चले । चलकर छत्र श्रादि तीर्थकर भगवान्‌ के 
ग्रतिय देवे । श्रतिद्ा्थों पर दृष्टि पडते ही धिविका रोक दी १६। पिर माता-पिता कालीनामकः 
दारिका को विविका से नीचे उतार कर श्रौर फिर ठे श्नागे करके जिस श्रोर पुरुषादानीय तीर्थकर 


| ज्ञाताघर्मकथा 
५२४ | 


पादवं थे, उसी श्नोर गये । जाकर भगवान्‌ को वन्दना कौ, नमस्कार किया 1 वन्दना-नमस्कार करने 
के पश्चात्‌ इस प्रकार कटा- 


२२--'एवं खलु देवाणुप्पिया ! काली दारिया भ्रमं धूया इटा. कता जाच किमंग पुण 
पास्णयाए ? एस णं देवाणुष्पिया ! संसार-भडव्विभ्गा इच्छंइ देवाणुप्पियाणं अंतिए मुडा भवित्ता णं 
जाव पव्वहइत्तए, तं एयं णं देवाणुप्पिथाणं सिस्तिणीभिक्वं दलयामो, पडिच्छु णं देवाणुप्पिया ! 
सिस्सिणिभिक्लं \" 

श्रहासुहं देवाणुप्पिया ! ` मा पडिववंधं करेह्‌ +" 


देवानु्रिय ! कालीनामक दारिका हमारी पुत्री है । हमे यह्‌ इष्टहै श्रौर प्रिय है, यावत्‌ 
इसका दर्शेन भी दुलभ है । देवानृश्रिय ! यह संसार-भ्रमण के भय से उद्धिन होकर श्राप 
देवानुत्रिय के निकट गु डित होकर याव्रत्‌ प्रव्रजित होने की इच्छा करती है: श्रतएव हम यह्‌ 
रिष्यनीर्भिक्षा देवानुश्रिय को प्रदान करते हँ । देवानु्रिय शिष्यनीभिक्षा स्वीकार करे 1 

तव भगवान्‌ बोल्ञे-देवानुभ्रिय ! जैसे सुख उपजे करो । धर्मकार्यं मे विलम्ब न करो ।' 


२१ तए णंसा काली कुमारी पासं श्ररहुं वंद, नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता अत्तरपुरतिथिमं 
दिसिमायं भवक्कमई, श्रवक्कमित्ता सयमेव अभरणमल्ल(लंकारं ओमुयइ, ओभुदत्ता सयमेव लोयं 
करेइ, करित्ता जेणेव पासे श्ररहा पुरिसादाणीए्‌ तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छिता पासं श्नरहं तिक्चुत्तो 
वंरइ, नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-प्रालित्ते णं भते ! लोए" एवं जहा देवाणंदा, १ जाव 
सथमेव पव्वावें । | । | 

तत्पश्चात्‌ काली कुमारी ने पाश्वं श्ररहंत को वन्दना की, नमस्कार किया । वन्दना-नमस्कार 
करके वह्‌ उत्तरपूवं (ईन) दिदा के भाग में गई । वहां जाकर उसने स्वयं ही ्राभरषण, माला ग्रौर 
प्रलंकार उतारे श्रौर स्वयं ही लोच करिया 1 फिर जहाँ पुरषादानीय श्रहन्त पादवं थे वहाँ श्राई | 
श्राकर पादवं प्ररहन्त को तीन बार वन्दना-नमस्कार करके इस प्रकार वोली-- भगवन्‌ ! यह्‌ लोक 
भरादीप्त है अर्थात्‌ जन्म-मरण भ्रादि के संताप से जल रहा है, इत्यादि (भगवतीसूत्र्वाणित) देवानन्दा 
के समान जानना चाहिए । यावत्‌ मै चाहती हूं कि श्राप स्वयं ही मुशे दीक्षा प्रदान करे । 


२४--तए णं पासे भ्ररहा पुरिसादाणीए कालि सथमेव पृष्फचूलाए भ्रज्जाए सिस्सिणियत्ताए 
दलयति । 


तए णं सा पुन्फच्‌ ला भ्रज्जा कालि कुमारि सयमेव पव्वावेइ, जाव उवसंपज्जित्ता णं विहूरईइ । 
तए णं सा काली अज्जा जाया ईरियासमिया जावर गुत्तवमयारिणी ) तएणं सा काली धरज्जा 
प्कचूलाभ्नज्जाए्‌ अंतिए सामाइयमाइयादईं एव्क।रस श्रंगाड भहिज्जइ, बहूणि चउत्थ जाव | खटटुम- 
दसमढुवालेहि मासद्धमासखमर्णोह अप्पाणं भावेमाणौ | विहरइ । ` 


पत्सरचात्‌ परुषादानीय भ्ररहन्त पाश्वं ने स्वयमेव काली कुमारी को, पुष्पच्रूला श्रार्या को 
रिष्यनी के रूप मेँ प्रदान किया । 


न तव पुष्पद्ूला श्रार्या ने काली कुमारी को स्वयं ही दीक्षित किया । यावत्‌ वह काली प्रव्रज्या 
र करके विचरने लगी । तत्पश्चात वह्‌ काली. श्राया दर्यासमिति से युक्त यावत्‌ गुप्त 


१. भगवती, श ९ | ॥ २. भ्र. १४ सू. २०. 


द्वितीय श्व तस्कन्ध : प्रथम वर्ग | [ ५३५ 
ब्रह्मचारिणी ्रार्या हौ गई । तदनन्तर उस काली श्रर्या ने पृष्यन्रूला श्रार्या के निकट सामायिक से 
लेकर ग्यारह अंगों का ्रव्ययन किया तथा बहूुत-से चतुर्थ॑भक्त-उपवास, [षष्डभक्त, श्रष्टमभक्त 
श न ता गन्त ४ 3 [, [॥ 
दशामभक्त, हादशमभक्त, ग्र्वं मासखमण, मासखमण] श्रादि तपश्चरण करती हई विचरन लगी । 


२५-तएणसा कालौ अज्जा श्रच्चया कयाई सरीरवाउसिया जाया यावि होत्या, अभिक्लणं 
शरनिक्लणं हत्थे घोवडइ, पाए घोौवद, सीसं घोवद्‌, मुह्‌ धोवह, थणंतरादं धोवद्‌, कक्चंतराणि धोवड, 
गुज्मत रां धोवइ, जत्य जत्य वि य णं ठाणं वा सेज्जं वा णिसीहियं वा शेएड, तं पुम्बामेव अन्भुक्खेत्ता 
पच्छा श्रासयड चा सयद्र वा । 


. तत्पश्चात्‌ किसी समय, एक वार काली श्रार्या शरीरवाकुशिका (शरीरको साफ-सुथरा 
रखने कौ वृ त्ति चाली- शरीरास्रक्त) हो गई । ्रतएव वह्‌ वार-वार हाथ धोने लगी, पैर धोने लगी, 
सिर धोने लगी, मुख धोने लगी, स्तनो के अ्रन्तर धोने लगी, कांखों के भ्रन्तर-प्रदेश धोने लगी श्रौर 
गृह्य स्थान धोने लगी । जहां जहां वह कायोत्सगं शय्या या स्वाध्याय करती थी, उस स्थान पर पहले 
जल छिडइक कर वाद मे वैटती श्रयवा सोती थी) 


२६ तए णं सा पुप्फचला श्रज्जा कालि श्रज्जं एवं वयासी-नो खच कप्पदर देवाणुप्पिए 1 
समणीणं णिग्गंथीणं सरोरवाउसतियाणं होत्तए, तुमं च णं देवाणुप्पिए, सरीरवाउसिया जाया 
प्रभिक्लणं श्रभिक्छणं हस्ये घोवसि जाव श्रासयाहि वा सयाहि वा, तं तुमं देवाणुप्पिएु ! एयस्स 
ठाणस्स श्रालो एहि जाच पायच्छित्त' पडिवञ्जाहि " 


तव पुप्पचूला श्रार्या ने उक्त काली प्रार्य कहा--देवानु्रिये ! श्रमणी निग्रंन्थियो को 
धारीरवक्रुशा होना नदीं कट्पता । श्रौर तुम देवानु्रिये ! शरीरबकुशा दो गई हो । वारंवार हाथ 
घोती हो, यावत्‌ पानी चिड़ककर वैठती श्रौर सोती हो । श्रतएव देवानुग्रिये ! तुम इस पपस्थान की 
ग्रालोचना करो, यावत्‌ प्रायर्दिवत्त अंगीकार करो ।' 


२७--तए णं सा काली श्रज्जा पृष्फचूलाएु एयमद्रः नो ्राढाइ जाच्‌ तुिणीया संचिट्रुह } 


तव काली श्रार्या ने पुप्पनच्रूला श्रार्या की यह्‌ वात स्वीकार नहीं की । यावत्‌ वह तुप वनी 
रही । 


२०८ तए णं तामौ पूप्फच.लाभो श्रज्जामो कालि मस्जं श्रमिक्छणं श्रमिक्खणं हीलेति, 
{गिदंति, एलिसंति, गरिहु ति, प्रवमण्णंति, श्रभिकलणं श्रमिक्छणं एयमद्रु निवारेति । 


तत्पश्चात्‌ वे पुष्पचूला श्रादि प्रार्य, काली प्रार्य की वार-वार्‌ श्रवहेलना करने लगी, 
. निन्दा करने लगीं, चिढने लगीं, गर्हा करने लगीं, श्रवज्ञा करने लगीं श्रीर्‌ वार-वार इस प्रथं (निषिद्ध 
कर्म) को रोकने लगीं । 


२&-तए णं तीपे कालीए मज्जाए समर्णीहि णिगांथीहि ग्रभिक्छणं श्रमिव्खणं हीलिज्ज- 
माणीए जाव निवारिज्जमाणोए इमेयासूवे श्रञफत्थिए जाव समुपष्पन्जित्या-'जया णं अहु श्रसार- 
वालमज्मे बसिस्या, तया णं श्रह' सयंवसा, जप्पभिद्ं च णं मह ' मुडा भवित्ता अगारश्रो श्रणगारियं 
पव्वहया, तप्यभिदं च णं श्रह परवता जाया, तं सेयं खलु मम र्लं पाउप्पभायष्ए रथणीए जाव 


५३९ ] [ ज्ञाताधमकथा 
जलंते पाडिदिकयं उवस्सयं उवसंपन्जित्ताणंः विहरित्तए' त्ति कटू. एवं सपेहेडः सपेदित्ता कत्लं जाव 
जलते पाडिएदकं उवस्सयं गिण्ड, तत्थ णं अणिवारिया ग्रणोहृष्िया सच्छंदमई श्रभिक्सणं सभिक्णं 


हृत्य धोवह, जाव प्रास्य वा सयडइ चा । 


निग्रथौ श्रमखियों द्वारा वार-वार श्रवहैलना कौ गई यावत्‌ रोकी गई उस काली श्रायिका 
के मन मेँ इस प्रकार का श्रध्यवसाय उत्पन्न हु्रा--'जव मैं गृहवास में वसती थी, तव म स्वाधीन थी, 
किन्तु जवसे मैने मुडि होकर गृहत्याग कर श्रनगारिताकी दीक्षा अंगीकार कीटे, तवसे 
मै पराधीन हो गई हूं । प्रतएव कल रजनी के प्रभातयुक्त होनें पर यावत्‌ सूर्यं के देदीप्यमान 
होने पर श्रलग उपाश्चय ग्रहण, करके रहना ही मेरे लिए श्रेयस्कर होगा ।* उसने एसा विचार 
किया । विचार करक दूसरे दिन सूर्थं के प्रकाशमान होनें पर उसने पृथक्‌ उपाश्रय ग्रहण कर लिया । 
वहाँ कोई रोकने वाला चहं रहा, हटकने (निषेध करने) वाला नही रहा, श्रतएव वह्‌ स्वच्छंदमति हौ 
गई श्रौर वार-वार हाथ-पैर श्रादि घोने लगी, यावत्‌ जल चिडक-छिडक कर वंठने श्नौर सोने लगी । 


२३०- तए णं सा काली भ्रज्जा पासत्था पास्षव्यविहारी, श्रोसण्णा श्रो सण्णविहारी, कुसीला 
कुसीलविहारी, शअ्रहाछदः, श्रहाठदविहारी, संसत्ता संसत्तविहारी, बहूणि वासाणि सामन्नपरियायं 
पाउणडइ, पाउणित्ता श्रदमासिथाए संलेहणाए श्रत्ताणं भूसेऽ, भूसित्ता तीसं सत्ताइं श्रणसणाए छेएडः 
छेदित्ता तत्त ठाणस्स श्रणालोइयग्र्पडिक्कता कालमासे कालं किच्चा चमरचचाए रायहाणीए 
कालर्बाडसए सवणे उववायसमभाए देवसयणिज्जंति देवदूसंतरिया अंगुलस्स श्रसंखेन्जाए भागमेत्ताए 
भ्रो गाहणाए्‌ कालीरेवित्ताए उववन्ना । 


तत्पद्चात्‌ वहे काली भ्रार्या, पासत्था (पादवैस्था-ज्ञान दर्दोन चारित्र के पास रहने वाली) 
पास्त्थविहारिणी, ग्रवसन्ना, (धरम-क्रिया में श्रालसी) श्रवसन्नविहारिणी, कुशोला, कुशीलविहारिणी, 
यथाछंदा (मनचाहा व्यवहार करने वाली), यथगछंदविह्‌ रिणी संसक्ता (ज्ञानादि की विराघना करने 
वाली, तथा संसक्तविहारिणी होकर, वहुत वर्षो तक श्रामण्यपर्याय (साष्वी-खवस्था) का पालन 
करके, ग्रद्धं मास (एक पखवाडे) की संलेखना द्वार श्रात्मा (रपत करीर) को क्षीरा करके तीस वारके 
भजन को श्रनशन से छेद कर, उस पापकम कौ श्रालोचना--रतिक्रमरा किए विना ही, कालमास मे 
काल करकः चमर्चंचा राजधानी मे, कालावतंसकनामक विमान मे, उपपात (देवों के उत्पन्न होने कौ) 
सभा मे, देवशग्या भे, देवदुष्य वस्त्र से अंतर होकर (देवदूष्य वस्त्र के नीचे) गुल के ग्रसंख्यात्ँ 
भार कौ श्रवयाहुना दवारा, काली देवौ के रूप मे उत्पन्न हई |` र 


३१-तएणंसा काली देवी अहुणोववन्ना समाणी पं ज्जत्ती 
जाव मासामणपज्जत्तीए 1 ¢ पचविहाए पन्जत्तीए्‌ जहा सुरियानो 


ह देवी उत्प श € ०७ [ ५) 
न काली देवी उत्पन्न होकर तत्काल (अन्तमुंहृत्तं भे) सूर्याभ देवी की तरह यावत्‌ 
प्त चरर मनः परयान्ति प्रादि पाच प्रकार की पर्याप्तियों से युक्त हो गई । 


३ २-तए्णं * गो . ष 
क तए ण सा काली देवी चउण्हु सामाणियसाहस्सीणं जाव अरण्णेत्ति च वहुणं कालवड- 
ती र म भ्रसुरकुमाराणं देवाण य देवीण य भ्राहेवच्च जाव विहुरइ । एवं खलु सोयसा ! 

९ स्वषु सा दिभ्वा देवि दिव्वा देवज्ुई द्वे देवाणुभावे लद्ध पततं श्रभिसमण्णागु १ 


दवितीय श्र्‌.तस्कन्ध : श्रथम वर्गे | [ ५३७ 


तत्पद्चात्‌ वहं काली देवी चार हजार सामानिक देवौ तथा श्रन्य वहुतेरे कालावतंसक 
नामक भगन में निवास करने वाले भ्रसुरकूमार देवों श्रौर देवियों का श्रधिपतित्व करती हई यावत्‌ 
रहने लगी । इस प्रकार हे गौतम ! काली दैवी ने वह्‌ दिव्य देव ऋद्धि, दिव्य देवध्‌ ति श्रौर दिव्य 
देवानुभाव प्राप्त किया है यावत्‌ उपभोग मे श्राने योग्य वनाय है 1 


३३-कालीए णं भते { देवीए केवद्रयं काल हिई पण्णत्ता ? 
गोयमा { श्रह़ाहज्जादं पलिश्रोवमाद्‌ ठिई पण्णत्ता । 
काली णं भते ! देवी तान्नो देवलोगाश्नो श्रणंतरं उचबह्टित्ता कहि गच्छि ? 
काहि उववन्जिहिह ? 
गोयमा | महाविदेह वासे सिञ्भिहिइ, जाव श्र॑तं काहि । 


गीतम स्वामी ने प्ररन किया--भगवन्‌ ! काली देवी की कितने कल की स्थिति कही 
गर्ह? 

भगवानू-हि गौतम 1 श्रढाई पल्योपग की स्थिति कही है ॥' 

गौतम--"भग्वन्‌ ! काली देवी उस देवलोक से श्रनन्तर चय करके (शरीर त्याग) कर 
करटा उत्पन्न होगी ?' 

भगवानू--गौतम ! महाविदेह क्षेत्र मेँ उत्पन्न होकर यावत्‌ सिद्धि प्राप्त करेगी यावत्‌ सवं 
दुःखो का श्रन्त करेगी ।' 

२४-- एवं खलु ज्र ! समणेणं जाव संयत्ते णं पढठमवग्गस्स पटमज्छयणस्स श्रयसद्रु पण्णत्ते 
ति वेमि।1१४८।। 

श्रीसुधर्मा स्वामी श्रध्ययन का उपसंहार करते हुए कहते है-हे जम्ब ! यावत्‌ सिद्धि को 
प्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीरं ने प्रथम वं के प्रथम प्रध्ययन का यह्‌ अथं कहा है । वही मने तुमसे 
कटा है । 

३५-- जह णं भते ! समणेणं जाव संपत्त णं धम्मकहाणं पढमस्स वग्गस्स पढमञ्कयणस्स 
ग्रयमट्रं पण्णत्ते, विदयस्त णं भ॑ते ! श्रज्कयणस्स समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपतेणं के 
अहु पण्णत्ते ? । 

जम्बू स्वामी ने श्रपने गुरुदेव श्रायं सुधर्मा से प्रहन किया--भगवन्‌ ! यदि यावत सिद्धि को 
प्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर ने धर्मकथाके प्रथम वर्गं के प्रथम भ्रघ्ययन का यह प्रथं कहादहैतो 
यावन्‌ सिद्धिघ्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर ने दूसरे अध्ययन काक्या प्रथं कहाहै?' 

३६--एवं खलु जंब्र ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे णगरे, गुणसीलए चेइए, सामी 
समोसे, परिसा णिगया जाव पज्जुवासई । । 

श्रीभुधर्मा स्वामी ने उत्तर दिया-है जम्बू ! उस काल श्रौर उस समय में राजगृह नगर था 
तथा गुणशीलनामक उद्यान था । स्वामी (भगवान्‌ महावीर) पधारे । वन्दन करने के लिए परिषद 
निकली यावत्‌ भगवान्‌ की उपासना करने लगी । - 


५३८ | [ ज्ञाताधर्मकथा 

३६ तेणं कालेणं तेणं समएणं राई देवी चमरच चाए रायहाणीए एवं जहा काली तहैव 
घ्रागया, णहूर्विहि उवद॑सेत्ता पड़गया । "भति त्ति" भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वदइ, णमंसद 
वंदित्ता णमंसित्ता पुभ्वभवपुच्छा । 

उस काल श्रौर उस समय मे राजीनामक देवी चमरच॑चा राजधानी से काली देवी के समान 
भगवान्‌ की सेवा में श्राईश्नौर नाघ्यविधि दिलला कर चली गई । उस समय ह भगवन्‌ । ' इस 
प्रकार कहू कर गौतम स्वामी ने श्रमण भगवान्‌ महावीर कौ वन्दन-नमस्कार करके राजी देवी के 
पूवैभव की पृच्छा की । (तब भगवान्‌ ने ्रगि कहा जाने वाला वृत्तान्त कहा) । 


३८--एवं खलु गोयमा ! तेणं कलिं तेणं समएणं श्रामलकप्पा णयरी, अंवसालवणे चेइए, 
जियसत्त. राया, राई गाहावई, राईस्तिरी मारिया, राई दारिया, पासस्त समोसरणं, राई दारिया 
जहैव काली तहैव णिक्खंता, तहैव सरीरबाउसिया, त' चेव स्म्वं जाव अंत काहिइ । 


हे गौतम ¡ उस कालभश्रौर उस समय में प्रामलकत्पा नगरी थी । श्रास्रशालवननामक 
उद्यान था । जितश्त्रु राजा था । राजीनामक गाथापत्ि धा उसकी पत्नी का नाम राजीश्री था। 
राजी उसकी पुत्री थी। किसी समय पाव तीर्थकर पधारे । कालीकी भांति राजी दारिका भी 
भगवान्‌ को वन्दना करने के लिए निकली । वह भी काली की तरह दीक्षित होकर शरीरवकुगा 
हो गई । रेष समस्त वृत्तान्त काली के समान ही समना चाहिए, यावत्‌ वह्‌ महाविदेह क्षे में 
सिद्धि प्राप्त करेगी । । 


३६-एवं खलु जंबू ! बिइयज्छयणस्स निक्वेवभ्रो । 
इस प्रकार है जम्ब ! द्वितीय श्रघ्ययन का निक्षेप जानना चाहिए 1" 


तइयं अञ््यणं - 
[ तरत्तीय अध्ययन ] 


रजनी 


४०--जईइ णं भते ! तदयस्स उक्खेवश्रो [समणेणं जगवया महावीरेणं घम्मकहाणं पटमस्स 
वरगस्स विदयज्भयणस्स श्रयमद्रु पण्णत्ते, तइयस्स णं भते { श्रज्जयणस्स समणेणं भगवया महावीरेण 
के अदु पण्णत्तं ? 


तीसरे प्रघ्ययन का उत्क्षेप (उपोद्घात) इस प्रकार है- भगवन्‌ ! यदि श्रमण भगवान्‌ 
महावीर ने धर्मकथा के प्रयम वे के द्वितीय ्रघ्ययन का यह्‌ (पूर्वोक्त) श्रथं कहा है तो, भगवन्‌ | 
श्रमण भगवान्‌ महावीर ने तीसरे प्रघ्ययन का क्याश्रथं कहाहै? 


४१-एवं खलु जंतर ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे णयरे, गुणसीलए चेइए, एवं जहेव 
राई तहैव रथणी वि । णवरं--श्रामलकय्या णयरी, रयणी (रयणे) गाहावरई, रयणसिरी मारिया, 
रयणी दारिया, सेसं तहैव जाव मंत काहिई ! 


जम्बू स्वामी के प्रश्न के उत्तरमें श्री सुधर्मा ने कहा--जम्बरु ! राजगृह नगर था, गुणरील 
चैत्य था। इत्यादि जो वृत्तान्त राजी के विषयमे कहा गया है, वही सव रजनी के विषयमे भी 
नाट्यविधि दिखलाने श्रादि का वृत्तान्त कहना चाहिए । चिशेषता यहं है-भ्रामलकल्पा नगरी में 
रजनी (रथण-रटन ? ) नामक गाथापतति था । उसकी पत्नी का नाम रजनीश्री था । उसकी पत्री का 
भी नाम रजनी था । शेष सव वृत्तान्त पूर्ववत्‌ समक लेना चाहिए, यावत्‌ वह महाविदेह्‌ क्षेत्र से 
मुक्ति प्राप्त करेगी । 


चैउत्थं अञ्छ्यसा 
[ चतुथं अध्ययन | 
विज्ज्‌-विदयुत्‌ 
४२--एवं विज्ज्‌ वि । श्रामलकप्पा नयरी । विज्ज्‌ गाहावई । विज्जनुसिरी भारिया ! बिज्ज्‌ 
दारिया । सेसं तहैव । 


इसी प्रकार विद्य त्‌ देवी का कथानक समभना चाहिए । विश्चेप यह्‌ कि श्रामलकस्पा नगरी 
थी । उसमें वियत्‌ नामक गाथापति निवास करता था। उसकी पत्नी विध्‌ तुश्रीथी। विदत्‌ 
नामक उसकी पत्री थी । शेष समग्र कथा पूवेवत्‌ । 


पंचमं अज्य 
[पञ्चम श्रध्ययन | 


मेहा-मेघा 


४२--एवं मेहा वि 1 श्रामलकष्पाए नयरीए मेह गाहावई, मेहतसिरी भारिया, मेहा दारिया, 
सेसं तहैव । 

मेघा देवी का कथानक भीरेसा ही जान तेना चाहिए । नामों की विकशेपता यों है 
श्रामलकल्पा नगरी थी । उसमे मेघनामक गाथापति निवास करता था । मेघश्री उसकी भार्या थी । 
प्री कानाम मेधा का। शेष कथन पूववत्‌, श्र्थात्‌ उसने भी श्राकर नाटचप्रदशेन किया । उसके चले 
जाने के पश्चात्‌ गीतम स्वामी ने उसके विषय मे जिज्ञासा कौ ! भगवान्‌ ने उसके पूर्वेभव का वृत्तान्तं 
वतलाया श्रौर ग्रन्त में कहा कि वहु भी सिद्धि प्राप्त करेगी । 


बी वरगो-दवितीय बगं 


पटमं श्रन्ययणं 


प्रथम अध्ययन - 
४४--जद् णं भते 1 सरमणेणं जाव संपत्तेणं-- जाव दोच्चस्स वर्गस्स उक्खेवभो । 


जम्बू स्वामी ने प्रदन किया-भगवन्‌ } यावत्‌ मृक्तिप्राप्त श्रमणा भगवान्‌ महावीर ने प्रथम 
वर्गं का यह्‌ श्रथं कहा है तो दूसरे वं का क्या भ्र्थं कहा है? 

४५- एवं खलु जंहर ! समणेणं जाव संपत्तेणं दोच्चस्स वरगस्स पंच श्रज्यणा पण्णत्ता, 
तंनहा- (१) सुभा (२) निसुमा (३) रंभा (४) निरभा (५) मदणा। 

श्री सुधर्मा स्वामी उत्तर देते है जम्बू ! श्रमण यावत्‌ मक्तिम्राप्त भगवान्‌ महावीर ने दुसरे 
वे के पाच ग्रध्ययन कहै वे इस प्रकारहै- (१) शुभा (२) निश्युभा (३) रंभा (४) निरमा 
ग्रौर (५) मदना । 

४६-- जइ णं भते ! समणेणं जाव संपत्तेणं धम्मकहाणं दोच्चस्स वग्गस्त पच श्रज्भयणा 
पण्णत्ता, दोच्चस्स णं भते ! वग्गस्स पठमज्जयणस्स के श्रदु पण्णत्ते ? 

(प्ररत) भगवन्‌ ! यदि श्रमण यावत्‌ सिद्धिप्राप्त भगवान्‌ महावीर ने धरमेकथा के द्धितीय 
वं के पांच श्रध्ययन प्रज्ञप्त किए हैँ तौ द्वितीय वे के प्रथम श्रध्ययन का क्या ्रथे प्रज्ञप्त कियाद? 

४७--एवं खलु जब्र ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे, गुणसीलए चेइए, सामी 
समोसटे, परिसा निग्गया जाव पज्जुवासइ । 

(उत्तर) जम्बू : उस काल श्रौर उस समय मे राजगृह नगर था, गुणङील चैत्य था 1 भगवान्‌ 
का पदापेण हुभ्रा । परिषद्‌ (नगर से) निकली श्रौर भगवान्‌ की उपासना करने लगी । 


४८-तैणं कालेणं तेणं समएणं सु भा देवी बलिचंचाए रायहाणीएु चु मवडेसए भवने सु भसि 
सीहासणंसि विहर । कालीगमएणं जाव नटुर्विहि उवद॑सेत्ता पडिगया । 


उस काल रौर उस समय मे (भगवान्‌ जव राजगृहं में पधारे तव) शु भानामक देवी 
बलिचंचा राजधानी मे, शरु भावतसक भवन में शुभनामक सिंहासन पर आसीन थी । इत्यादि 
काली देवी के श्रध्ययन के भ्रनूसार समग्र वृत्तान्त कहना चाहिए । वह नाटयविधि प्रदशित करके 
वापिस लौट मई | 


, _ ४६ पन्बभवपुच्छा । सावत्थी नयरो, कोद्रुएु चेइए, लियसत्त्‌ राया, सुमे गाहावरई, 
सु भसिरी मारिया, सुभा दारिया, सेसं जहा कालीए 1 णवर--श्रद्ध इइं पलिश्रोचमाईं ठिई । 


द्वितीय शू तस्कन्व : द्वितीय वर्गं | [ १४३ 


एवं खलु निक्ष्वेवश्रो सज्जयणस्स 1 


शुभा देवी जव नाटचयविधि दिला कर चली गर्तो गौतम स्वामी ने उसके पवैभव के 
विषय मे पृच्छा को । भगवान्‌ ने उत्तर दिया--शावस्ती नगरी थो) कोष्ठकनामक चैत्य था, 
जितश्षवु राजा था। धावस्तीमें शुभनाम का गाथापतिथा। ज्ुभश्री उसकी पत्नी थी । शुभा 
उनकी पत्री का नाम था 1 रेप सवं वृत्तान्त काली देवी के समान समभना चाहिए । वि्ञेपता यह्‌ 
है-शरु भा देवी कौ साहे तीन पत्योपम्‌ की स्थित्ति-श्रायु है । 


हे जम्त्रु ! दूसरे चं के प्रथम प्रघ्ययन का यह्‌ ब्र्थं है । उसका निक्षेप कहु लेना चाहिए । 


२-५ श्रज्छयरणाशि 
[ २-३-४-५ वां श्रध्ययन ] 


५०--एवं सेसा वि चत्तारि श्रज्छयणा । सावच्थीए ! णवर माया पिया सरिसनामया 1 


दोष चार ग्रघ्ययन पूर्वोक्त प्रकारकेही ह । इसमे नगरी का नाम श्रावस्ती कहना चाहिए 
श्रीर उन-उन देवियों (पवेभव की पुत्रिय) के समान उनके माता-पिता कै नाम समम लेने चाहिए 1 
यथा-निवु भा नामक पृची के पिताकानाम निदुभग्रौर माताकानाम निदुभश्री 1 रंभाके पिता 
का नाम रंभभ्रीरमाताकानाम रंभश्री । निरंभाके पिता निरभ गाथापति ओ्रौर माता निरंसश्री । 
मदना कै पिता मदन श्रौर माता मदनश्री । 

पूर्वभव मँ इन देवियों केये नाम ये) इन्हीं नामों से देव भवम भी इनका उल्लेख 
कियागयादहै। 


तओ वग्गो-तृतीयं वगं 
पटठमं श्रज्छयणं 
प्रथम अध्ययन 


५१--उकबेवओ तदयवम्गस्त । . 
एवं खलु जंहर ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं तदश्रत्स वग्गस्स चडप्पण्णं 


स 


प्रञ्भयणा पण्णत्ता, तंजहा-पटठमे प्रज्छयणे जाव चउप्पण्णदमे श्रञ्छयणे 1 


तीसरे वर्गं का उपोद्घात सम लेना चाहिए, म्र्थात्‌ जम्बू स्वामी के प्रश्न से उसकी भूमिका 
जान लेना चाहिए । 

सुधर्मां स्वामी ने उत्तर दिया-हे जम्बू ] श्रमणा भगवान्‌ महावीर यावत्‌ मुक्िप्राप्त ने 
तीसरे वगं के चौपन श्रध्ययन कहे है । वे इस प्रकार--प्रथम श्रघ्ययन यावत्‌ चौपनर्वा ब्रघ्ययन । 


४२-जडइ णं भते ! समणेणं जाव संपत्तेणं घम्मकहाणं तइयस्स चर्गस्स चडप्पण्णं जज्कयणा 
पण्ण्ता, पठमस्स णं भंते ! श्रज्छयणस्त समणेणं जाव संप्ोणं के श्रु पण्णे ? 


(प्रन) भगवन्‌ ! यदि यावत्‌ सिद्धिप्राप्त भगवान्‌ महावीर ने धर्मकथा के तीसरे वर्गं के 
चौपन गरध्ययन कहै हँ तो भगवन्‌ ! प्रथम श्रध्ययन का श्रमणं यावत्‌ सिद्धिप्राप्त भगवानु नेक्या 
रथं कहा है ? । 

_ ५३--एवं खचु जं ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे णयरे, गुणसीलए चेइए, सामी 
समोसदे, परिसा णिग्गया जाव पञ्जुवासई 1 


6 कालेणं तेणं सएणं इला) देवौ धरणीएर रायहाणीए इलावतंसए> भवणे इलंसि" 
सीहासणंसि, एवं कालीगमएणं जाव नहूर्विह उवद॑सेत्ता पडिगया 1 


(उत्तर) हे जम्ब ! उस काल श्रौर उस समय मे राजगृह नगर था। गुणशील चैत्य था। 
भगवान्‌ पधारे । परिषद निकली ग्रौर भगवान्‌ की उपासना करने लगी । 


काल श्रौर उस समय इला देवी धरणीनामक राजधानी मे इलावतंसक भवन मे, इला 
५ पर भ्रासीन थो । (उसने श्रवधिज्ञान से भगवान्‌ का पदापेण जाना, भगवान्‌ की सेवा 
उपस्थित हुई श्रौर) काली देवी के समान वह्‌ भी यावत्‌ नाटचयविधि दिखलाकर लौट गई । 


५४ पुम्बभवपुच्छा । । 
वाराणसीए णयरीएु कामनहावणे चेदए, इले गाहावई, इलसिरी मारिया, इला दारिथा, 


~~~ 


१. पाठान्तर -ग्रलाः न्तर 
न्तर ~ श्रला । २. पाठान्तर--धरणाए' 1 ३. पाठान्तर--ग्रलाव० । ४. पाठान्तर-"भ्रकंसिः । 


दितीय भ्‌ तस्कन्ध : तृतीय वर्गं ] ध [ ५४१ 
सेसं जहा कालीएु । णवर--घरणस्प भरगगमहिसित्ताए उववाश्रो, सातिरेगं श्रदधपलिश्रोवमं ठिई । 
सेसं तहेव । 

इला देवी के चले जाने पर गौतम स्वामी ने उसका पूर्वेभव पृच्छा] 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया--वाराण॒सी नगरी थी । उसमे काममहावननामके चैत्य था) इल 


[० 


भावापति था । उन्नकौ इलश्री पत्नी यी । इला पुत्री थौ । ज्ञप वृत्तान्त काली देवी के समान } विशेष 
यह कि इला प्रार्य शरीर त्याग कर धरणेन्द्र की ्रग्रमहिपी के रूप मे उत्पन्न हुई । उसकी म्रायु म्रद 
पत्योपम से कुछ श्रधिक है । शेप वृत्तान्त पूर्ववत्‌ । 


५५--एवं खु“. निक्षयेवग्रो पटमञ्छयणस्स । 
यहां प्रयम प्रव्ययन का निके प-उपसंहार कह लेना चाहिए । 
२-६ श्रज्छयणाणि 
(२-६ अध्ययन) 
५६--एवे कमा सतेरा, सोयामणो, इदा, घमा, विज्जुया वि; सव्वाश्रो एयाश्रो धरणस्स 
मग्यमहिसीश्रो 1 


इसी करम से (१) सतेरा, (२) सौदामिनी (३) इन्द्रा (४) घना श्रौर (५) विद्य ता, इन पाच 
देवियो के पांच ्रव्यथन सरम लेने चाहिए ! ये सव धरणे की ग्रग्रमहिषियां है । 

विवेचन - करन्द -किन्दीं परियों मे कमा (क्रमा) को पृथक्‌ नाम माना गया है ओर वणा 
विज्जुया" इन दो के स्थानों पर "वनविद्य ता" एक नाम मान कर र्पाचकी पुति की गईहै । एक प्रति 
मे "कमा" पृथक्‌ ग्रौर "चणा तथा "विज्जु्रा को भौ पृथक्‌ स्वीकार क्ियाहै, किन्तु एसा मानने पर 
एक नाम ग्रप्रिक हो जाता दै, जो समीचीन नहीं है । 

७-१२ श्रञञ्यणाणि . 
(७-१२ श्रध्ययन) 


५७--एवं छ श्रञ्छयणा वेणुदेवस्स वि श्रविसेसिया साणियन्वा । 
इसी प्रकार दह श्रव्ययन, विना किसी विशेषता के वेणुदेव के भी कह्‌ लेने चाहिए ! 
१३-५४ अज्क्थणाणि 
(१३-५४ अध्ययन) 


५८--एवं जाव [ हरिस्स श्रगिगिसिहस्व पुण्णस्त जलकतस्स भ्रमियगतिस्स वेलंबस्स ] घोसस्स 
वि एए चेव द्य ग्रज्छयणा । 

इसी प्रकार [हरि, श्रग्निरिख, पूणं, जलकान्त, भ्रमितगत्ति वेलस्ब रौर] धौष इन्द्र की 
पटरानियों के भी यही छह-खह्‌ श्रध्ययन कहु लेने चाहिए । 


५४६ | ६ [ ज्ञाताधम्मेकथा 
` ` ४€--एवमेते दाहिणित्लाणं इंदाणं चडप्पण्णं अज्छयणा भवंति । सब्वाश्रो वि वाणारसीए 
महाकामवणे चेइए । 
तइयवग्गस्त निक्खेवश्रो । 
इस प्रकार दक्षिण दिशा के इन्द्रौ के चौपन श्रध्ययन होते ह! ये सव वाणारसी नगरीके 
महाकामवननामक चैत्य में कहुने चाहिए । 
यहां तीसरे वगं का निक्षेप भी कहु लेना चाहिए, ्र्थात्‌ भगवान्‌ ने तीसरे वगं का यह्‌ प्रथं 


कहा है । 


चउत्थो वग्गो-चतुर्थं वरणं 
पटमं ग्रञ्क्चयणं 
प्रथम श्रध्ययन 


स्पा 


६०--चउत्यस्स उक्खेवभो । 


एवं खलु जरु { समणेणं जाव संपततोणं धम्मकहाणं चडत्यस्स वग्गस्स चउप्पण्णं श्रञ्छयणा 
पण्णत्ता, तंनहा-पढमे प्रज्यणे जाव चउप्पण्णइमे श्रञ्यणे । 


प्रारम्भ में चीये वगं का उपोद्घात कह लेना चाहिए, प्रर्थात्‌ जम्त स्वामी ने प्रश्न किया-- 
भगवन्‌ ! श्रमण भगवान्‌ महावीर ने यदि तीसरे वर्गं का यह पूर्वोक्त भ्रं कहाहै तो चौये व्गेका 
श्रमण भगवान्‌ ने क्य। ब्र्थं कहा है ? 


दसं प्रदन का उत्तर सुधर्मा स्वामी देते ह-जम्ब्‌ ! यावत्‌ सिद्धिप्राप्त श्रमण भगवान्‌ महा- 


वीरने धर्मकथाके चौथे वर्गे के चौपनभ्रध्ययन कृहेर्ह। वे इस प्रकार रहै प्रथम ग्रघ्ययन यावत्‌ 
चौपनवां श्रध्ययन । 


६१-पटमस्स श्रञ्भयणस्स उष्खेवओ । 
एवं खलु जंतर ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे समोसरणं जाव परिसा पञ्ञुनासइ । 


यहां प्रथम श्रव्ययन का उपोद्घात कहु लेना चाहिए । 
सुधर्मा स्वामी ने उत्तर दिया-हे जम्बू ! उस काल ग्रौर उस समय मे राजगृह नगर (गुण- 
यी चै्य) मे भगवान्‌ पधारे । नगर से प्ररिपद्‌ निकली यावत्‌ भगवान्‌ की पयु पासना करने लगी । 


६२-तेणं कालेणं तेणं समएणं कूथा देवी, स्याणंदा? रायहाणी, स्यग्वडिसए भवणे, 

ख्यगंसि सीहासणंसि, जहा कालीए तहा; नवर पुव्बभवे चंपाए पुण्णमहे चेदए; रूयगगाहाव्ई, 

स्यगसिरौ भारिया, सूया दारिया, सेसं तहैव । णवरं भूयाणंद-श्रग्गमहिसित्ताए उववाश्रो, देसुणं 
पलिश्रोवमं ठिई । 


निक्येवग्रो । 
उस काल ग्रीर उसमें रूपां देवी, ख्पानन्दा राजधानी मे, रूपकावतंसक भवन मे, रूपक 
नामक विहासन पर श्रासीन थी । इत्यादि वृत्तान्त काली देवी के समान समभना चाहिए । विशेषता 


इतनी ह- पर्वभव में चम्पा नगरी थी, पूर्णभद्र चैत्य था, वरहा चम्पा नगरी में रूपक नामक गाथापति 
या । रूपकश्री उसकी भार्या थी 1 रूपा उसकी पुत्री थी । शेष सव वृत्तान्त पूर्ववत्‌ है । विरेषता यह्‌ कि 


१. पाठान्तर-- भूयाणदा -राजधानीकानाम भूतानन्दा था 
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रूपा भूतानन्दनामक इन्द्र की ग्रग्रमहिषी के रूप में जन्मी । उसकी स्थिति कु कम एक पल्योपम 


कीदहै। 
यहाँ चौथे वं के प्रथम श्रष्ययन का निक्षेप समभर लेना चाहिए, भ्र्थात्‌ यह्‌ कहना चाहिए 
कि श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धिप्राप्त ने चतुर्थं वगं के प्रथम श्रव्ययन का यह्‌ अ्रथं कटा है। 


२-६ श्रध्ययन 

६२३- एवं सुरया वि, रूयंसा वि, रूयगावई वि, रूथकंता वि स्यप्पमा वि । 

इसी प्रकार सुरूपा भी, रूपांशा थी, रूपवती भी, रूपकान्ता भी प्रौर ूपप्रभा के विपयमें 
भी समः लेना चाहिए, प्र्थात्‌ इन पाँच देवियो के पाचि प्रव्ययन भी एसे ही जानने चाहिए । 

७-५४ श्रध्ययन 

६४--एयाश्रो चेव उत्तरित्लाणं इंदाणं भाणियव्वाश्रो जाव (वेणुदालिस्स हरिस्सहस्स 
भ्रगिमाबणस्स विसिहुस्स, जलप्पभस्स अमितवाहणस्स पभंजणस्स) महाघोसस्स । 

निक्लेवभ्रो चतुत्थवरगस्स 1 ` 


इसी प्रकार उत्तर दिशाके इन्द्रौकी चह्‌-छह पटरामियों के खह-छह ्रध्ययन कहू लेना 
चाहिए, अ्रथत्‌ वेणुदाली, हरिस्सह श्रग्निमाशव $, विदिष्ट, जलप्रभ, प्रमितवंहून, प्रभंजन तथा 
महाघोष की पटरानियों के छह्‌-छह श्रध्ययन होते है । सव मिलकर चौपन ग्रघ्ययनहो जाते ह । 
यहां चौथे वं का निक्षे प-उपसंहार पूत्रवत्‌ कह लेना चाहिए । 


पंचमो वम्गो-पंचम ब्ग 
भ्थम प्रध्यपन 


कमला 


६५--पचमवग्गस्स उक्वेवश्रो । 
एव खदु ज्र ! जाव वत्ती श्रज्कयणा पण्णत्ता, तंनहा-- 


कमला कमलप्पभा चेव, उप्पला य सुदंसणा । 
रूववई वहुरूवा, सुरू्वा सुभगा वि य। १1 
पुण्णा वहुपुचिया चेव, उच्मा भारियाविय। 
पमा वधुमतौ चेव, कणगा कणगप्पभा ।! २ ॥ 
चसा केउमर्ई चेव, वदइरसेणा रदइप्पिया । 
रोहिणो नवमिया चेव, हिरी पुप्फवत्ती ति य ।। ३॥। 
भुयगा भुयगवरई चेव, महाकच्छाऽपराइया 1 
सुधोसा विमला चेव, सुस्सरा य सरस्सर्ई्‌ ।1 ४।। 
पंचम वर्ग का उपोद्घात पूर्ववत्‌ कहना चाहिए 1 
सुधर्मा स्वामी ने उत्तर दिया-जम्बू { पांचवें वगं में वत्तीस श्रध्ययन हैँ । उनकैनामये 
दै-(१) कमला देवी (२) कमलप्रभा देवी (३) उत्पला (४) सुदशना (५) रूपवती (६) बहुरूपा 


(७) भुरूपा (८) सुभगा (£) पूर्णा (१०) वहुपुत्रिका (११) उत्तमा (१२) भारिका (१३) पद्मा 
(१४) वसुमती (१५) कनका (१६) कनकप्रभा (१७) भ्रवतंसा (१८) केतुमती (१६) वच्सेना 
( 
( 
( 


३ 


) 
०} रतिप्रिया (२१) रोहिणी (२२) नवभिका (२३) दही (२४) पुष्पवती (२५) भुजगा 
६) भुजगवती (२७) मह्‌कच्छा (२८) श्रपराजिता (२६) सुघोषा (३०) विमला (३१) सुस्वरा 
२) सरस्वती । - 

दन वत्तीस देवियों के वर्णन से सम्बद्ध वत्तीस भ्रध्ययन पंचम वं में जानने चाहिए । 


१ 
२ 
ग्‌ 


प्रथम श्रध्यपन 
६६--उक्लेवश्रो पठमर्मयणस्स । 
एवं खतु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहै समोसरणं जाव परिसा पञ्जुवासद । 


प्रथम श्रव्ययन का उपोद्धात कहना चाहिए, यथा जम्ब स्वामी ने प्रन किया-भगवन्‌ ! 
श्रमण भगवान्‌ महावीर ने पचतं वर्ग के प्रथम ्रव्ययनका क्याश्र्थंकहादहैः 
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तब सुधर्मा स्वामी ने उत्तर दिया-जंम्ब्‌ ! उस काल श्रौर उस समय राजगृह नगर था । 
भगवान्‌ महावीर वहाँ पधारे । यावत्‌ परिषद्‌ निकलकर भगवान्‌ की पयु पासना करने लगी । 


६७-तेणं कालेणं तेणं समएणं कमला देवी कमलाए रायहाणीए कमलवडसएु भवणे 
कमलंसि सीहासणंसि, सेसं जहा कालीए तहैव । नवर -पुष्बभवे नागपुर नयरं सहस ववणे 
उन्जाणे, कमलस्स गाहावहस्स कमससिरोए भारियाए कमला दारिया पासस्स अरहश्नो भ्रततिषए 
निक्लंता, कालस्स पिसायक्कु्मारिदस्स भ्रगमहिसी, अद्धपलिश्रोवमं चिई । 


उस काल भ्रौर उस समय कमला देवी कमलानामक राजधानी मे, कमलावतंसक - भवन मे, 
कृमलनामक सिंहासन पर श्रासीनथी 1 श्रगि की देष समस्त घटना कालीदेवी के भ्रघ्ययन के 
ग्रनुसार ही जानना चाहिए । काली देवी से विशेषता मात्र यह्‌ है-पूवेभव में कमला देवी नागपूर 
नगर में थी । वहाँ सहल्रास्नवननामक चंत्य था । कमल गाथापति था । कमलश्री उसकी पत्नी थी 
म्रौर कमला पुत्री थी । कमला अरहृन्त पाश्वं के निकट दीक्षित हो गई । गेष वृत्तान्त पूववत्‌ जान 
लेना चाहिए यावत्‌ वह कालनामक पिशाचेन््र की श्रग्रमहिषी के रूपमे जन्मी । उसकी श्रायु वहां 
भ्रं पल्योपमकोहै। 


शेष श्रध्ययन 


. ६८ --एवं सेसा विं अञ्कयणा दाहिणित्लाणं वाणमंतरिदाणं भाणियध्वाश्रो । सव्वाश्रो 
नागपुर सहस बवणं उज्जाणे, माया-पिया धूया सरिसनामया, िई श्रद्धपलिश्रोवमं । 


इसी प्रकार रेष एकत्तीस श्रध्ययन दक्षिण दिक्चा के वाणव्यन्तर इन्द्रो के केह्‌ लेने चाहिए । 
केमलप्रभा श्रादि ३१ कन्याश्रों ने पूरवैभव मे नागपुर में जन्म लिया था । वहा सहस्राश्रवन उद्यान 
था । सनं के मता-पिता के नाम कन्याश्रों के नामके समानही हैँ) देवीभव में स्थिति सवकी श्रा. 
ग्रीषे पल्योपम कौ कहुनी चाहिए । 


छटठो वरगो-षष्ठ वगं 
१-३२ श्रध्ययन 
६€--छट्रौ वि वर्गो पंचमवम्गसरिसो । णवर महार्कालिदाणं उ्तरिल्लाणं इंदाणं 
अग्गमहिसीश्रो । 
पुन्वभवे सागेयनयरे, उत्तरकुर-उज्जाणे, माया-पिया धूया सरिसणामया 1 सेस' तं चेव । 
छठा वं भी पाचवें वगे के समान है! विशेषता इतनी ही है किये सेव कुमारियां महाकाल 


इन्दर ग्रादि उत्तर दिशा के ्राठ इन्द्रो की वत्तीस श्रग्रमहिषिर्यां हुई । 


पूर्वंभव में सव साकैतनगर मे उत्पन्न हुई । उत्तरकुरनामक उद्यान उस नगरमे था। 
इन कूमारियों के नास के समान ही उनके माता-पिता के नाम थे । शेष सव पूर्ववत्‌ । 


सत्तमो वग्गो-सप्तम वं 
१-४ श्रध्ययन 


७०--सत्तमस्स उक्खेवओ । 

एवं खलु जब ! जाव चत्तारि भ्रज्मयणा पण्णत्ता, तंजहा-- सुरप्पमा, भ्रायवा, श्रच्चिमाली; 
पभंकर। । 

सातवें वग का उत्क्षं प कहना चादिए- जम्बू स्वामी ने प्रन किया- भगवन्‌ ! यदि श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने चे वमे का यह श्रं कहा तो सातवें वं का क्या श्रथ कहादहै? 

उत्तर में सुधर्मा स्वामी ते कहा-हे जम्बू ! भगवान्‌ महावीर ने सप्तम वे के चार प्रघ्ययन ` 
प्रप्त किए हैँ । उनके नाम ये है--(१) सूयप्रभा (२) भ्रातपा (३) प्रचिमाली श्रौर (४) प्रभंकरा । 


७१-पटठमज्भयणस्स उक्खेवभो । 
एवं खलु जबर ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे समोसरणं जाच परिसा पञ्जुवासई । 


यहाँ प्रथम श्रध्ययन का उपोद्घात कहना चाहिए । 


सुधर्मा स्वामी ने उत्तर दिया--जम्ब्‌ { उस काल श्रौर उस समय राजगृह मे भगवान्‌ पधारे 
यावत. परिषद्‌ उनकी उपासना करने लगी । 


७२ तेणं कालेणं तेणं समएणं सुरप्पभा देवी सुर सि विमाणंसि सुरप्पभंसि सीहासणंसि, 
सेस जहा कालीए्‌ तहा, णवर पृच्वभवो प्ररक्खुरीए नयरीए सुरप्पभस्स गाहावडइस्स सुरसिरीए 
भारियाए सूरप्पमा दारिया । सूरस्स अग्गमहिसी, ठिई अद्धपलिओवमं पर्चाह्‌ वाससर्णाहि श्रन्भदियं । 
सेस जहा कालीए । एवं सेसाश्रो वि सब्वामो श्ररक्छुरीए नयरीए । । 

सत्तमो वग्गो समत्तो 


उस काल रौर उस समय सूयं (सूर) प्रभादेवी सूयं विमान में सूर्प्रभ सहासन परं श्रासीन 
थी । शेष समग्र कथानक कालीदेवी के समान ! विशेष बात इतनी कि पवैभव मे अ्ररक्खुरी नगरी 
मे सुयभि गाथापति की सूरयश्रौ भार्या थी! उनकी सूयप्रभा नामके पुत्री थी श्रन्तमें मरणके 
पश्चात. वह सुयेनामक ज्योतिष्क-इन्द्र की भ्रग्रमहिषी हई । उसकी स्थिति वहाँ पच सौ वषं श्रधिक 
भराम पल्योपम की है । शेष सवं वृत्तान्त कालीदेवी के समान जानना चाहिए 1 


इसी प्रकार शेष सव- तीनों देवियो का वृत्तान्त जानना चाहिए । वे भी ( पूर्वेभवमें ) 
प्ररक्खुरी नगरी मेँ उत्पन्न हुई थीं । 


)) सातवां वग समाप्त ॥ 


अट्ठमो वग्गो-अष्टम वगं 
१-४ श्रध्ययन 


७३--श्रदट्‌ठमस्स उक्लेवओ । 

एवं खलु जंबू ! जाव चत्तारि श्रज्भयणा पण्णत्ता, तंजहा--(१) चंदप्पहा (२) दोसिणाभां 
(३) श्रच्चिमाली (४) पभंकरा । 

पराठ्वे वर्गे का उपोद्घात कहं लेना चाहिए, भ्र्थात्‌ जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से प्रन 
किया कि श्रमण भगवान्‌ महावीरने सातवें वगं का यह्‌ श्रं प्ररूपित कियाद तोभ्राठ्वे वका 
क्या श्रथ कहा है ? 

सुधर्मा स्वामी ने उत्तर दिया--जगम्बरु ! श्रमण भगवान्‌ ने श्राठवे वे के चारं प्रध्ययन प्ररूपित 
किए ह) वे इस प्रकार ई-(१) चन्द्रप्रभा (२) दोसिणाभा [ज्योत्स्ताभा] (३) भ्रचिमाली 
(४) प्र्भंकरा । 


७४--पढमञ्मछयणस्स उक्खेवभो । 
एवं खलु जंब्र ! तेणं कालेणं तेणं सभएणं रायगिहे समोसरणं, जाच परिसा पज्जुवासद । 


“ प्रथम श्नव्ययन का उपोद्‌घात पूत्रैवत्‌ कह लेना चाहिए । सुधर्मा स्वामी ने कहा--जम्ब ! 
उस काल श्रीर उक्त समयमे भगवान्‌ राजगृह नगर में पधारे यावत्‌ परिषद्‌ उनकी पयु पास्ति 
करने लगी । 

७४ तेणं कालेणं तेणं समएणं चंदप्पमा देवी चंदप्पभंसि विमाणंसि चंदप्पभंसि सीहासणंसि, 
सेस जहा कालोएु । णवर पुन्वभेवे महराए णयरीए चंदवडसए उञ्जाणे, चंदप्पभे गाहावई, चंदसिरी 
मारिया, चंदप्पभा दारिया, चंदस्स मग्गमहसी, टिदई श्रद्धपलिभोवमं पण्णासाए वाससाहस्तेहि 
अन्भहियं । । 

एवं सेसामो वि महुराए णयरीएु. माया-पियरो वि धूथा-सरिसणामा ! 

अटढमो वग्गो समत्तो । 

उस काल श्रीर उस समयमे चन्द्रप्रभा देवी, चन्द्रभ्रभ विमान मे, चन्द्रप्रभं सहासन परं 


श्रासीन थी । केष वर्णन कालीदेवी के समान ही है । विशेषता यह-- पूव॑भव में वह्‌ मथुरा नगरी की 
निवासिनी थी । वहु चन्द्रावतंसक उद्यान था । व्हा चन्दरप्रभ गाथापति रहता था । चन्द्रश्री उसकी 


पत्नी थी 1 चन्द्रप्रभा उन की पुत्री थी । वहु (श्रगले भव मेँ) चन्द्नामक ज्योतिष्क इन्द्र कीश्रग्र- 
महिषी हई । उसकी श्राय पचास हजार वषे श्रधिक भ्र्ध पल्योपम की है। शेष सब काली देवी 
के समान | 


}। श्राठ्गा वरं समाप्त ।। 


नवमो वभ्गो-नौ्वां वगं 
१-८ श्रध्ययन 


७६-नवमस्स उक्खेवश्रो ।  _ 
एवं खलु जं !. जाव श्रट्‌ठ श्रञ्छयणा पण्ण्ता, तंजहा--(१) पडमा (२) सिवा (३) सती 
(४) अज्‌ (५) रोहिणी (६) णवमिया (७) श्रचला (८) भ्रच्छेरा । । 


नौवें वगं का उपोद्घात । सुधर्मा स्वामी ने उत्तर दिया-हे जम्ब । यावत्‌ श्रमण भगवान्‌ 
महावीर ने नौवें वर्गं के श्राठ अध्ययन कहै हैँ 1 वे इस प्रकार है (१) पद्मा (२) दिवा (३) सती 
(४) अंज्‌ (५) रोहिणी (६) नवमिका (७) प्रचला श्रौर (८) भ्रप्सरा | 

७७--पठमज्छयणस्स उक्खेवश्रो । 

एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे समोसरणं । जाव परिसा पञ्जुवासई । 

तेणं कालेणं तेणं समएणं पउमावई देवी सोहम्मे कप्पे पठमवडेसए विमाणे सभाए युहम्मापए, 
पउम॑सि सोहासणंसि, जहा कालीएु । | । 

एवं भ्रट वि भ्रज्छयणा काली-गमएणं नायव्वा 1 नवरं-सावत्थीएु दो जणीश्रो, हत्थिणाउरे 
दो जणीभ्रो, कंपिल्लणुरे दो जणीश्रो, सागेयनयरे दो जणीश्रो, पउमे पियरो, विजया भायराश्रो । 


सव्वाभ्रो वि पासस्स अंतिएु प्वइयाश्नो, सक्कस्स श्रग्गमहिसीश्रो, टिई सत्त पलिश्रोवमाईं, सहा- 
विदेहे वासे श्रतं करिति । णवमो वर्गो समत्तो । 


प्रथम श्रध्ययन का उत्क्षेप कहू लेना चाहिए । 
सुधर्मा स्वामी ने कदा-जम्बरू ! उस काल श्रौर उस संमय स्वामी-भगवान्‌ महावीर राजगृह 
मे पधारे । यावत्‌ जनमूह्‌ उनकी परयुपासना करने लगा । 
उस काल भ्रौर उस समय पद्मावती देवी, सौधर्म कल्प मे, पद्मावतंसक विमान मे, सुधर्मा 
सभा म, पद्मनामकें सिहासन पर प्रासीन थी । शेष वृत्तान्त काली देवी के समान जानना चाहिए । 


कालीदेवी के गम के अनुसार श्रां श्रध्ययन इसी प्रकार समभः लेने चाहिए ! काली-ग्रघ्ययन 
से जो विशेषता है वह्‌ इस प्रकार है-पूवभव मेँ दौ जनी श्रावस्ती मे, दो जनी हरसिनिनापुरमे. दो जनी 
काम्पित्यपुरमें ग्रौर दो जनी साकेतनगर मे उत्पन्न हुई थीं । सब के पिताका नाम पञ्च भ्रौर माता 
का नाम विजया था । सभी पाव प्रहुत के निकट दीक्षित हृई थीं । सभी शक्रन्रकी भ्रग्रमहिषियां 
हई । उनकी स्थिति सात पल्योपम कौ है । सभी यावत्‌ महाविदेह्‌ क्षेत्र मे उत्पच्च होकर (संयम का 
पालन करके) यावत्‌ समस्त दुःखों का भ्रन्त करेगी - मुक्ति प्राप्त करेगी । 


1) नौवाँ व समाप्त ।। 


दैसमो वग्गो-दसवां वग 
१--८ श्रध्ययन 


७€--दसंमस्स उक्खेवश्रो 1 
एवं खलु जं् ! जीव भ्रट ग्रन्मयणा पण्णत्ता, तंजहा-- 


कण्डा य कंण्टराई, रामा तह रामरषिखया वसु थो । 
वचुगुत्ता चभुमित्ताः वसुधरा चेव रई्ाणे।१॥ 
दसवें वंग का उपोद्घात । सुधर्मा स्वामी का उत्तर जम्बु ! धावत्‌ सिद्धिभ्राप्त श्वम 
भगवान्‌ महावीरने दस्वे वरग के श्राठ भ्रघ्ययन प्ररूपित किए वे इस प्रकार--( १) कृष्णा 
(२) रृष्णराजि (३) रामा (४) रामरक्षिता (५) वसु (६) वसुगप्ता (७) वसुमित्रा ओरौर (७) 
वसुन्धरा । ये श्राठ ईशानिन्द्र की प्राठ श्रग्रमहिषियां ह । 


७६-पढमज्छयणस्स उक्खैवश्रो ! । । 

एवं खलु जब्र ! तेणं कलेणं तेणं समएणं रायगिहे समोसरणं, जाव परिसा पञ्जुवासई । 

वैण कालेणं तेणं समएणं कष्ा देवी ईसाणे क्पे कण्टुवडेसए विमाणे, सभाए सुहम्माए, 
केष्टुसि सीहासणंसि, सेसं जहा कालीए । 

एवं श्र वि श्रज्मयणा कालीगमएणं णेयभ्वा । णवर पुब्बभवै वाणारसीए णथरीएदो 
जणीश्रो, रायगिहै णयरे दो जणौश्रो, सानत्यीए णयरीए दो जणीश्रो, कोसंबीए नयरीए्‌ दो णी । 
रामं पिया, धम्मा माया । सव्वाश्रो वि पासस्स श्ररहश्रो श्रंतिए पेव्वहयाश्रो । पुप्फचूलाए श्रञ्जाए 
सिस्तिणीयत्ाए, ईसाणस्स अरगमहिसीश्रो, चिई णव पलिश्रोवमाई, महाविदेहे वाते सिज््कहिति, 
बुजिर्भाहत्ि, मुच््विहुति, सन्वदुक्वाणं अतं करहुति । 

एवं खलु जब्र ! निक्ेवभो द्समवग्गस्स । 

दसमो वग्गो समनो । 


प्रथम ्रघ्ययन का उपोद्घात कहना चाहिए, अर्थात्‌ जम्ब स्वामी ने प्रन किया कि भगवन्‌ } 
यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर ने नौवें वर्भं का यह्‌ पृवोक्तिम्र्थ काह तो भगवान्‌ ने दसवेंव्गंका 
क्या प्रथं कहा है ? 

इस प्रदम के उत्तर में सुधर्मा स्वामी ने कहा-- जम्बू ¡ उस काल श्रौर उस समय में स्वामी 
राजगृह नगर में पधारे, यावत्‌ परिषद्‌ ने उपासना की । 

उस काल श्रौर उस समय कृष्णा देवी, ईशान कत्प (देवलोक) मे, कष्णावतंसक विमान मे, 
सुधर्मा सभा भे, ष्ण सिंहासन परं श्रासीन थी । शेष वृत्तान्त काली देवी के समान है, भर्थात्‌ कृष्णा 
देवी भगवान्‌ का राजगृह में पदार्पण जानकर. सेवा मेँ उपस्थित हुई । काली देवी के समान 


५५६ | [ त्ताताध्भकधौ 
नाटयविधि का प्रद्यैन किया श्रौर बन्दन तथा नमस्कार करके चली गई । तव गौतम स्वामी ने उसके 
पूर्वभव की पृच्छा कौ । भगवान्‌ ने उस के पूर्वैभव का वृत्तान्त कहा, इत्यादि । 

म्राटों श्रध्ययन कालौ-भ्रध्ययन सदश ही समभ लेने चाहिए 1 इनमें जो विशेष वात दे, वह 
इस प्रकार है-पूर्वभव में, इन भ्राठमेंसे दौ जनी. बनारस नगरी मे, दो जनी राजगृहुमे, दो जनी 
श्रावस्ती में श्रौर दो जनी कौशाम्बी में उत्पन्न हुई थीं । सवके पिताकानाम राम प्रीर माता का 
लाम धर्मा था । सभी पाश्वं तीर्थकर के निकट दीक्षित हुई थीं । वे पुष्पन्नूलानामक भ्रार्या कौ रिष्या 
हई । वत्तं मान भव में ईशानेन्छ्रकी प्रभ्रमहिषियां ह । सवकीभ्रायु नौ पल्योपम कौ कटी गईटै। 
सब महाविदेह क्षेत्र मेँ जन्म लेकर सिद्ध, बुद्ध, मक्त होगी श्रौर सव दुःखों का ग्रन्त करेगी । 

यहां दसवें वगं का निक्षेप-उपसंहार कहना चाहिए, प्र्थात्‌ यो कहं लेना चाहिए कि यावत्‌ 
सिद्धिप्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर ने दसवें वगं का यह प्रथं कहा है । 


।। दसवां वग समाप्त ।। 


अन्तिम उपसंहार 

८०--एवं खलु ज्र ! समणेणं भगवया महावीरेण श्रादगरेणं तित्थगरेणं सयंसंबुदध णं 
पुरिसुत्तमेणं जाव संपतते णं धस्मकहाणं श्रयमदु पण्णत्तं 1 

धम्मकहायुयक्ंधो समत्तो दर्साहि वर्हि । 

णायाधम्मकहाश्रो समत्ाश्रो । 

है जम्बु ! श्रपने युग मे धमे की श्रादि करने वाते, तीर्थं के संस्थापक, स्वयं बोध भ्रान्त करने 
वाले, पुश्षोत्तम यावत्‌ सिद्धि को प्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर ने धर्मकथा नामक द्ितीय भ्र तस्कध 
का यह्‌ भ्र्थंकहाटहै। | 

धर्मकथानामक द्वितीय श्र तस्कन्थ दस वर्गो में समाप्त । 


॥। ज्ञाताधर्मकथा समाप्त ।॥ 





परिशिष्ट 


* [1 उवणय-गाहाश्रो 
[] ग्यक्ति-नाम-सुची 
() स्थल-विशेष-सुची 


-ज्ञाताधर्मकथाग 


परिशिष्ट (१) 


उवरणय-गाहाभो 


टीकाकार द्वारा प्रत्येक भ्रष्ययन के भ्रन्त मे विभिन्नसंख्यकं गाथाएं उद्धृत की गई है, जिन्हे 
उपनय-गाथाथों के नाम से श्रभिहित किया गयाहै। ये गाथां मूलसूत्र का अंज नहीं है, किसी 
स्थविर भ्राचायं द्वारा रचित हैँ । भ्रध्ययन के मुल भाव को स्पष्ट करने वाली होने से उन्हे परिशिष्ट 
के रूपमे यर्हां उद्धृत कियाजा रहाहै। 


प्रथम अध्ययन 


१--महूर्याहि णिर्णोहि वयरणेहि चोययंति आथरिया ! 
सीसे क्हिचि खलिए, जह्‌ मेहमुणि महावीरो ॥1 


किसी प्रसंग पर शिष्य संयम से स्वलित हो जाय तो श्राचार्यं उसे मधुर तथा निपुण वचनां 
से संयम में स्थिरता के लिए प्रेरित करते हँ । जैसे भगवान्‌ महावीर ने मेघ मनि को स्थिर किया । 


हितीय भ्रध्ययन 


२--सिवसाहणेचु आहार-विरहिभ्रो जं न बद देहो । 
तम्हा धण्णोञ्व विजयं साहू तं तेण पोसेञ्जा ॥ 
मोक्ष के साधनों मँ श्राहार के चिना यह देह समथं नहीं हौ सकता, प्रतएव साधु ब्राहार से 
सरीर का उसी प्रकार पोषण करे जैसे धन्य सार्थवाहं ने विजय चोर का (लेशमात्र भ्रनुराग न होने 
पर भी) पोषण किया । 


तृतीय श्रध्ययन 


१-- जिणवर-भासिय-मावेसु, मावसच्चेसु भावश्रो महम । 
नो कुज्जा संदेहः संदेहोऽणत्थहैड लि ।1 
२--णिस्संदेहत्तं पुण गुणहेडं जं तञ तयं कज्जं । 
एल्थं यो सेद्विचुया, अंडयगाही उदाहरणं 1} ` 
इ३--कटथद्‌ मइदुब्बल्लेणं, तच्विहायरियविरहश्रो वा वि ! 
नेयगहणत्तणेणं, नाणावरणोदएणं य 11 
४-हेऊदाहरणासेमवे य, सई ` चुटदु जं न बुञ्किज्जा । 
सन्वण्णुमयमवितहं, तहावि इद ˆ चितए मइमं । 
५--श्रणुवकयपराणुग्गहू-परायणा जं जिणा जगध्यवरा । 
जिय-राग-दोस्त-मोहा, य॒ णन्नहाव।इणो ` तेणं ॥\ 


५६० | [ ज्ञाताघरममैकथा 

१-- सन्देहं श्रन्थ का कारण है, श्रतः बुद्धिमान्‌ पुरुष वीतराग जिनेरवर दारा भाषित 
भावसत्य विषयो--भावों में सन्देह न करे । । 

२-निस्सन्देहता--म्राप्तवचनों पर श्रद्धा, करने योग्य है । इस विषय मे मगरूरी के अंडे 
ग्रहुरा करने वाले दो श्रं ष्टिपुत्र (जिनदत्तयुत्र श्रौर सागरदत्तपुत्र) उदाहरण है । 

३-४- बुद्धि की दुबेलता, तज्ज श्राचाये का संयोग न मिलना, ज्ञेय विषय की भ्रतिगहनता, 
ज्ञानावरणीय कर्मं का उदय श्रथवा हतु एवं उदाहरण का श्रभाव होने से कोई तत्व टीक तरह से 
सममन श्राएुः तो भी स्वज का मत (सिद्धान्त) भ्रवितथ श्रसत्य नहीं) है, विवेकी पुरुष को 
एसा विचार करना चाहिए । तथा- 

४५-- जिनेश्वर देव दूसरों से श्रनुपकृत होकर भी परोपकारपरायण, राग, देष श्रौर मोह 
गरज्ञान से श्रतीत है, श्रतः भ्रन्यथावादी हो ही नहीं सकते 1 


चतुथं अध्ययन 


१--बिसएसु इंदियाईं, संमेता राग-दोस-निम्मुक्का । 
पावंति निव्वुइसुहु, कुम्मुग्ब मयंगदहुसोक्खं 
२--श्रवरं उ अणस्थपरंपराउ पावंति पाचकम्मवसा । 
स सार-सागरगया गोमाउग्गसिय-कुम्मो व्व 11 


विषयों से इन्द्रियो को रोकते हुए अर्थात्‌ इन्दरिय-विषयों मँ श्रासक्ति न रखने वाते, राग-टेष 
से रहित साधक मुक्ति का सुख प्राप्त करते ह, जैसे कूम (कच्छप) ने मृतगंगातीर हृद में प्च कर 
सुख प्राप्त किया । इसके विपरीत, पापकम के वशीभूत प्राणी, संसार-सागर मे गोते खाति हृएः 
शगालो हारा ग्रस्त कूमं कौ तरह श्रनेक ्रनर्थ-परम्पराभ्रों को प्राप्त करते हुं । । 


पंचम अध्ययन 


१- सिढिलियस जमकञ्जा वि हों उज्जमंति जइ पच्छा । 
सवेणाभ्रो तो सेलडव्व श्राराहया होति 


, संयम-श्राराधना में शिथिल हो जाने पर भौ यदि कोई साधके बाद मेँ संवेग उत्पन्न हो जाने 
से संयम में उद्यत हो जते है तो वे शैलक राजर्षि के समान भराराधक होते है। ५ 


षष्ठ अध्ययन 


९-जह्‌ भिउलेवालित्तं गस्यं तुचं ग्रहो चयडई एवं । 
भासव-कय-कम्मगुरू, जीवा वच्चंति, श्रहरगडं 1\ 
२--तं चेव तव्विमुकष्कं जलोर्वार ठाई जाथलहुमावं । 
` जह तहु कम्मविमुक्का. लोयग्गपडट्िया होंति \। 


परिदिष्ट--१ ] [ ५६१ 


१--जेम मिरी केचेपसे भारी होकर तुम्बा जल के तल में वला जाता है, इसी प्रकार श्राव 
दादा उपाजित् कर्मो से भारी हो कर जीव श्रधोगति मे जाता है! 
२--जस वह तम्बा मिहटरीके लेपसे विमुक्त होने पर, लु होकर, जल के उप्र स्थित होता 


वि ९३ 


दै. केत दौ कर्म वे विमुक्त जीव लोक के श्रग्र-उपरी माग में प्रतिष्ठिति-विराजमान हो जाते ह । 
सप्तम श्रध्ययन 


१-- जह्‌ सेटौ तह गुरुणो, जह णाइजणो तहा समणस घो 
जह वेहुया तह भय्वा, जह्‌ सालिकणा तह चयादं 1\ 
२-- जह्‌ सा उज्कियणामा, उन्कियसाली जहत्यमभिहाणा 1 
पेस्ण-गारित्तेणं, भ्रस्त खदुकक्खणी जाया \\ 
३ -तह भव्यो जो कोई, सघसमक्लं गुरुविदिण्णाईं ! 
पडिवञ्जिडं समुर्भद, महव्वयादं महामोहा \1 
४-सो इह चेव भवस्मि, जणाण धिक्षकारभायणं होड । 
परलोए उ दुहत्तो, नाणाजोणीसु सचरइ 
५--जह्‌ वा सा मोगवती, जहु्यनामोवभुत्तसालिकणा 1 
पेसणविसेसकारिक्तणेण पत्ता इहं चेव।\ ` 
६--तह्‌ जो भमहुन्ववादं उवभंजुद जीचियत्ति पालितो । 
श्राहाराइसु सत्तो, चत्तो सिवसाहुणिच्छाए \\ 
७-सो इर्य जहिच्छाए, पावड श्राहारमाइ लिगित्ति। 
विञसाण नाद्पुज्जो परलोयम्मि दुही चेव 
८-जदइ वा रद्य वहुया, र विखयसालीकणा जहट्यक्ला । 
परिजणमष्णः जाया, भोगसुहादं च सपत्ता।) 
६--तह जौ जीवो सम्मं पडिवन्जिज्जा महव्बएु पंच । 
पालेद निरहथारे, पमायतेसंपि वरज्जेतो ॥ 
१० -सो श्रष्पहिएक्करई, इहलोयंमि वि विर्जाह पणयपश्रो । 
एगंतसुही जायडइ, परम्मि मोक्वं पि पावेद।। 
११-जहु रोहिणी उ सुण्हा, रोवियसाली जहत्थमभिहाणा । 
चद्ित्ता सालिकणें पत्ता सव्वस्स सामित्त \1 


१२-तह जौ भव्वो पाचिय वयादं पलेद श्रप्पणा सम्नं। 
श्रन्नेसि पि भव्वाणं देह श्रणेगेसि हियहेडं ।। 
१३--सो इह स घपहाणो, जुगप्पहाणेत्ति नहद स सह्‌ । 
श्रप्प-पररेसि ` कत्लाणकारओ गोयमपहुव्व 11 


[ ज्ञाताधर्मकथा 


१४- तित्थस्स वुङ्खिकारी, अक्लेवणओ कुतित्थियार्ईणं 1 
विउसनर-सेविय-कंमो, कमेण सिद्धि पि पावेद्‌ \। 


१--श्रष्ठी (धन्य सार्थवाह) के स्थान पर गुर, ज्ञातिजनों के स्थान पर श्रमणसंघ, वहुशो 
के स्थान पर भव्य प्राणी श्रौर शालिक के स्थान पर महाब्रत सममने चाहिए 1. क 

२--जंसे उज्मिता बहू यथाथं नाम वाली थी श्रौररालिकेदनोंको फक देने के कारण 
दास्य-कमं करने से भ्रसंख्य दुःखो को प्राप्त हई । 

३-वेसे ही जो भन्य जीव गुरु हारा प्रदत्त महात्रतों को संघ के समक्ष स्वीकार करके, 
महामोह के वशीभूत होकर त्याग देता है-- 

४-- वह्‌ इस भव में जनता के तिरस्कार कापात्रहोताहैश्रौर परलोके भी दुःखे 
पीडित होकर श्रनेकं योनियों में भ्रमण करता है । 

५--जेसे यथाथं नाम वाली भोगवती वहू शालिकणों को खा गर, वह भी विशेष प्रकार के 
दासी-कमं करने के कारण दुःखको ही प्राप्त हुई। । 

६ वैसे ही जो महात्रतों को जीविका का साधन मान कर पालता एवं उनका उसी प्रकार 
से उपयोग करता है, श्राहारादि में श्रासक्त होता है ग्रौर ये महात्रत मुक्तिके साधन, इस भावनासे 
रहित होता है- ~ 

७--वह्‌ केवल साधुलिगधारी यथेष्ट श्राहारादि प्राप्न करता है पर विद्रानों का पूजनीय 
नहीं हता । परलोकमें भी दुःखी होता है । | । 

०--जिस प्रकार यथाथ नामवाली बह रक्षिता ते शालिकणों कौ रक्षा की श्रौर पारिवारिक 
जनों मे मान्य हुई । उसने भोग-षुखो को भी प्राप्त किया । 

€-उसी प्रकार जो जीव महात्रतों को स्वीकार करके लेश मात्र भौ प्रमाद नहीं करता हश्रा 
उनका निरतिचार पालन करता है-- । । 

१० वह्‌ एक मात्र ग्रात्महिते में ्रानन्द मानने वाला इस लोक मे विद्वानों द्वारा प्जित 
तथा एकान्त रूप से सुखी होता है । परभवमें मोक्ष भी प्राप्त करतां हे । 1 

११ जेसे यथार्थं नाम वाली रोहिणी नामक पुत्रवधू शालि के रोप द्वारा, उनकी वद्धि करके 
समस्त धन की स्वाभिनी वनी- । 

१२ -उसी प्रकार जो भव्य प्राणी महात्रतों को प्राप्त करके .स्वयं उनका सम्यक प्रकार से 
पालन करता है श्रौर दुसरे भी भव्य प्राणियों को उनके हित के लिए प्रदान करता है! ` 

१२. वहे इस भव मे गौतम स्वामी के समान संधप्रधान एवं युगप्रधान पदवी को प्राप्त 
करता है तथा श्रपना श्रौर दूसरों का कल्याण करने वाला होता है । 


१४-- वह तीथं का भ्रभ्युदय करने वाला कुतीधिकों का निराकर 
भ ४ ण करने वाला श्रौर 
विद्वानों हारा पूजित होकर करमशः सिद्धि को भी पराप्त करता है । 


भ्रष्टम्‌ अ्रध्ययन 


१-उर्ग-तव-स'जमवश्नो पगिटुफलसाहगस्स चि नियस्स । 
घम्भविसएवि चुहुमावि, होइ माया श्रणत्याय ॥ 


परिशिष्ट--१ | [ ५६३ 
२-जह मल्लिस्स मंहावलतभवम्मि तित्थगरनामवंघे वि । 
तचविसय-णेवमाया जाया जुवइत्तहेउत्ति ॥ 


१--उग्रतप्‌ तथा संयमवान्‌ एवं उच्कृष्ट फल के साधक जीव द्वारा की गई सूक्ष्म श्रौर 
घर्मविपयक्र माया भी अनयं का कारण होती है, यथा- 

२- मल्ली कुमारी को महावल के भव में तीर्थकरनामकमं का वंध होने पर भी तप के 
विपय में की गई थोड़ी-सी माया भी युवतीत्व (स्त्रीत्व) का कारण वन गई । 


नोवां श्रध्ययन 


१-- जह्‌ रयणदीवदेवी, तह एत्थ श्रविरई महापावा । 
जह लाहत्यी वणिया, तह चुहकामा इह जीवा ॥! 
२-जहं तेहि भीर्एहिः दद्र श्राघायमंडले पुरिसो । 
संसारदुक्लभीया, पसिति तहैव धम्मकह ॥ 
३--जह तेण तेसि कहिया, देवी दुक्छाण कारणं घोरं । 
तत्तो च्चिय नित्थारो, सेलगजक्लाश्नो नन्नत्तो \! 
४--तह्‌ घम्मकही भव्वाणं, साहृए दिदु-ष्रविरइ-सहावो 1 
सयलदुहृहैउभुश्रा, चित्रया चिरयति जीवाणं ॥ 
भ--सत्ताणं दहृत्ताणं, सरणं चरणं निणिदपण्णत्त । 
भ्रानन्दरूव-निन्वाण-साहणं तह य देसेइ)। 
६-- जह्‌ तेसि तरियव्वो, ₹दसमुहौ तहैव संसारो } 
जह तेसि सगिहगमणं, निन्वाणगमो तहा एत्मं ॥ 
७--जह्‌ सेलगपिद्ाश्रो, भदौ देवीह मोहियमर्दश्रो । 
सावय-सहस्स-पठर मि, सायरे पाविश्रो निहृणं 
-- तह श्रविरईइ नडिश्रो, चरणच्‌.भो दुष्ल-सावयाइण्णो 1 
नतिवडड श्रपार-स'सार-सायरे दारुणसरूवे \। 
€--जह्‌ देवीए अक्ष्लोहो, पत्तो सदुाणं जोवियसुह1दं । 
तह चरणद्टिश्रो साहु, श्रक्खोहो जाइ निव्वाणं ॥ 


१--रत्तदीप की देवी के स्थान पर यहाँ महापापमय श्रविरति सममना चाहिए । लाभ के 
ग्रभिलापी वरिकों की जगह यर्हां सुख की कामना करने वाले जीव समना चादिषए्‌ । 

२-- जैसे उन्हने (जिनरक्षित श्रौर जिनपालनामक वखिकों ने) भ्राघात-मंडल मे एक पुरुष 
को देखा, उसी प्रकार संसार से भयभीत जन धर्मकथा (घमेकथा करने वाले उपदेशक) को 
देखते ह । । | 

। ३--जैसे उस पुरुष ने उन बतलाया कि यह्‌ (रत्न देवी) धोर दुःखों का कारण है, भ्रौर 
उस्ने निस्तार पाने का उपाय दौलक यक्ष के सिवाय भ्रन्य नहीं है । 

उसी प्रकार भ्रविरति के स्वभाव को जानने वले धर्मोपिदेदाक भव्य जीवों से कहते. र - 
इन्द्रियों के विषय समस्त दुःखों के हतु दै भ्रतः वे जीवों को उनसे विरत करते है ¦ 


५६४ | | जाताधमेकर्था 
५-दुःखौ सै पीडित प्राणियों कै लिए जिनेन्द्र द्वीरा प्ररूपित चासि ही शरण है। वही 
श्रानन्दस्वरूप निर्वाण का साधन है । । 

६- जसे उन वणिकों को विस्तरत सागर तरना था, उसी प्रकार भ्य जीवौ को विशाल 
संसार तरना है। जसे उन्ह श्रपने घर पष्ुैवना था, उसी प्रकार यहाँ मोक्ष मे पर्हुचना सममना 
चाहिए । ~ 
च ७-देवी हारा मोहितमति (जिनरक्षित) देलक यक्ष की पीठसे भ्रष्ट होकर सहस्रो हिसिक 
जन्तुश्रो से व्याप्त सागरमें तिधन को प्राप्त हुश्रा। 

८-उसी प्रकार श्रविरतिसे बाधित होकरजो जीव चारित्र सेश्रष्टहौ जाताहै वह दुःख 
रूपी हिक जन्तुभ्रो से व्याप्त, भयंकर स्वरूप वाले श्रपार संसार-सागर मे पड़ता है । 

£-जैसे देवी के प्रलोभन-मोहजनक वचनो से क्षुन्ध न होने वाला (जिनपालित) श्रपने 
स्थान पर पर्हुच कर जीवन श्रौर सुखो के प्रथवा जीवन संवंधी सुखो को प्राप्त कर सका, उसी प्रकार 
चारित्र मे स्थित एवं विषयो से क्षुब्ध न होने वाला सधु निर्वाणा प्राप्त करता है । 


दशम श्रघ्ययन 
१--जहं च दयो तह साह, राहृवरोहो जहा तहं पमाश्रो 
वण्णाई गुणगणो जह्‌ तह्य खाई समणचस्मा 11 
र पुष्णो वि पडदिणं जह्‌, हायंतो सव्वहा ससी नस्से । 
तह्‌ पुण्णचरित्तो वि हुः कुसीलससग्गिमारईहि ॥ 
र जणियपमाश्रो साहु, हायंतो पद्वदिणं खमारईहि 1 
जायइ नटुचरित्तो, तत्तो दुकष्खाईं पावेड \ 
४-हीणगरणो विह होड सुहगुरुजोगाइ जणियरसंवेगो । 
पुण्णसरूवो जायड, विबड्ढमाणो ससहरो व्व 11 
„ ‰-यहां चन्द्रमा के समान साधु ग्रौर राहु-ग्रहण के समान प्रमाद जानना चाहिए 1 चन्दधमाके 
वणं, कान्ति भ्रादि गूर्णो के समान साधु के क्षमा श्रादि दस श्रमणधम जानना चाहिए । 
„ २-३-(पूणिमा के दिन) परिपृणं होकर भी चन्द्रमा प्रतिदिन घटता-घटता (ग्रमावस्याको) ; 
र लुप्त व जाता र प्रकार पूणं चारत्रवान्‌ साघु भी कुशीलों के संस्गं श्रादि कारणों सरै ' 
मादयुक्त हे।कर, प्रतिदिन क्षमा श्रादि गुणों से हीने होता-होत्ता अन्त मे चारित्र 
एते उपे दो दो आष द णा से हीन होता-होत्ता अन्त में चारिव्रहीन वन जाता है । 
४-कोरईसाधु भले हीन गणवालाहो किः सद्गुरु के संसग से उसमे संवेग उक्तच ल 
जता है तो वह्‌ चन्द्रमा के समान क्रमशः वृद्धि पाता परता प्राप्त कर त ५ ॥ 


ग्यारहुनां अध्ययन 
९-- जह दावहुवतरुवणमेवं साहू जहैव दोविच्चा । 
नाथा तहं ससणा इयसपक्डवयणाईं दुसहादं \\. 
२-जहं सामुद्यवाया तहण्णतित्थाइकट्यवयणाङ । 
इस्माइसपया जहः सिवमभ्याराहणा तह उ ॥ 


परिङिष्ट--१ | | १६१ 
२-जह कुस्‌ माइविणासो, सिचमग्शविराहणा तहा नैया 1 
जह दीववाउनोगे, बहु इड्ढी ईसि य अणिड्ढी ।। 
४--तह साहम्मिय-वयणाण सहणमाराहणा भवे बहुया 1 
इयराणमसहृणे पुण, सिवमग्गविराहणा योवा ॥ 
५-- जह जलहि-व।उजोगे, णेविड.ढी बहुयरा यऽभिड्ढी य । 
तह परपक्ख-क्लमणं, श्राराहुणमीसि बहु इयर' 11 
६--जह उभयवाउविरहंः सव्वा तरसंपथा विणटुत्ति 1 
श्रणिमित्तोभयमच्छरल्वेह  विराहणा तह य ॥1 
७-- जह्‌ उभयवाउजोगे, सव्वसमिडढी वणस्स संजाया । 
तह उ्यवयणसहणे, सिवमग्गाराहणा वुत्ता ॥ 
८--ता प्‌ द्वसमणधम्माराहरणचित्तो सया महासत्तो । 
सव्वेणवि कीरति, सहेज्ज सव्वंपि पडिकूल 1 

१- जैसे दावह्व जाति के वृक्ष कहै गए है, वसे य्ह साधु समना चाहिए । जसे द्रप 
सं्वधी वायु हैः वसे यहां श्रमण श्रादि (श्रमणी, श्रावक, श्राविका) रूप स्वपक्ष के दुस्सह वचन 
जानने चाहिए । । 

२-जंसे सामुद्रिक पवन है वैसे यहाँ श्रन्यतीथिकों के कटक वचन भ्रादि जानना । वृक्षो मे पुष्प 
भ्रादि सम्पत्ति के समान यहाँ मोक्षमागं की श्राराधना समना । 

३--पुष्प श्रादि समृद्धि के रभाव को यहां मोक्षमागं की विराधना जान लेना चाहिए) 
जैसे द्वीप संवंधी वायु के सद्‌ माव में त्रधिक समृद्धि श्रौर थोड़ी श्रसमृद्धि होती दै-- 

४--उसी प्रकार साधिकां के दुवंचनों को सहन करने से बहुत भ्राराधना होती है, किन्तु 
भ्रन्ययूुथिकों के दुव॑ चनो को सहन न करने से मोक्षमार्गं की किचित्‌ विराधना भी होती है 1 

५- जसे सामुद्रिक वायु का संयोग मिलने पर किचित्‌ समृद्धि ग्रौर वहुतर श्रसमृद्धि होती 
है, उसी प्रकार परपक्ष (अन्यगूधिकों) के वचन सहन करने से थोड़ी श्राराधना होती है, (स्वगूध्यों के 
वचन न सहने से) विराधना भ्रधिक हती ह । 

६- जसे दोनो-्ंपिक श्रौर सामुद्रिक प्रकार के पवन के भ्रभाव में समस्त तरु-सम्पदा 
(पत्र-पृष्प-फल श्रादि) का विनश्च हो जताहै वैसे ही निष्कारण दोनों के प्रति मत्सरता होना यर्हा 
चिराधना है । 

७-जैसे दोनों प्रकार के पवन का योग प्राप्त होने पर वन-वृक्षसमूह्‌ को सवे प्रकारकी पृणं 
समृद्ध प्राप्त होती है उसी प्रकार दोनों पक्षो (स्वगूथिको, श्रन्यगूथिकों) के दुव॑ चनो को सहन करने से 
मोक्षमार्गे की पुरणं श्राराधना कही गई है । 

८--श्रतएव जिसके चित्त मे पूणं श्रमणधमं कौ आराधना करने की श्रभिलाषा है, वहु सभी 
. प्रकार के मनुष्यों द्वारा किए जाने वलि प्रतिकूल व्यवहार-वचनप्रयोग, उपसं श्रादि को सहन करे । 


बारहवा भ्रध्ययन 


१--भिच्छत्तमोहियमणा पावपसत्तावि पाणिणो विगुणा । 
फरिहोकगं व॒गुणिणो हवति वरगुरप्यसायाश्रो 11 
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१--जिनका मन मिथ्यात्व स मूढं बना हुश्रा है, जौ पापों मेँ प्रासक्तहैश्रीर गुणोंसे 
शुन्य हवे प्राणी भी श्रेष्ठ गुरु का प्रसाद पाकर गुणवान्‌ वन जाते है, जसे (सुबुद्धि भ्रमात्य के प्रसाद 
से) खाई का गंदा पानी शुद्ध, सुगंधसम्पन्न श्रौर उत्तम जल वन गया । 


तेरहवाँ श्रध्ययन 
१--संपन्नगुणो वि जश्रो, स्‌ साहु-संसम्गवज्जिश्रो पायं । 
पावइ गरुणपरिर्हाणि, दददुरजोवोन्व मणियारो ॥ 
भ्रथवां 
२--तिच्ययरवंदणत्णं चलिश्नो भावेण पावएु सगं । 
जह दद दुरदेवेणं, पत्त वेमाणियस्‌रत्त 1 


१-- कोई भव्य जीव गुण-सम्पन्न होकर भी, कभी-कभी सुसाधु के सम्प्कं से जव रहित 
होता है तो गुणो कौहानिकोप्राप्त होता है-सुसाधु-समागमके प्रभाव में उसके गुरोंका ह्लास 
हो जाता है, जैसे नन्द मणिकार का जीव (सम्यक्तवगुण की हानि के कारण) ददुर्‌ (मंडक) के 
पर्याय मेँ उत्पन्न हुभ्रा 1 श्रथवा इस भ्रध्ययन का उपनय यों समना चाहिए-- 

तीर्थकर भगवान्‌ कौ वन्दना के लिए रवाना हृत्रा प्राणी (भले भगवान्‌ के समक्ष न पूव 
पाए, मागे में ही उसका निधन हो जाए तो भौ वह्‌) भक्ति भावना के कारणा स्वर्ग प्राप्त करता है । 
यथा-ददु र (मेंढक) मात्र भावना के कारण वैमानिक देव-पर्याय को प्राप्त करने में समर्थ 


हो सका । 


चौदहवां श्रध्ययन 
१-- जाव न दुक्वं पत्ता, माणन्भंसं च पाणिणो पायं । 
ताव न धम्मं गेण्टंति, भावश्रो तेयलीयुयञ्च ॥1 


१-प्रायः--कभी-कभी एसा होता है कि मनुष्यों को जव तक दुःख प्राप्त नहीं होता श्रीर 
जब तक उनका मान-मर्दन नहीं होता, तब तक. वे तेतलीपूव्र ्रमात्य की तरह भावपुवेक--म्रन्तः- 
करण से धमं को ग्रहण नहीं करते 


प्रह्वां अध्ययन 


१-- चंपा इव मणुयगई, घणो व्व भयवं जिणो दएक्करसो । 
भर्हिछतानयरिसमं इह  निव्वाणं मृणेयव्वं ।। 
२-घोसणया इव तित्थ करस्स सिवमग्देसणमह्ग्ं । 
चरगादइणो व्व इत्थं सिवयुहकामा जिया बहवे ॥ 
३--नंदिफलाई व्व इहं सिवपहुपडिवण्णगाण विसया उ । 
तम्भक्खणाश्नो मरणं, जह तह विसएहि संसारो । 
४-- तच्वज्जणेण जह्‌ इट्ठपुरगमो विसयवज्जणेण तहा । 
परमाणंदनिबंधण-सिवपुरगमणं मृणेयव्वं ।। 
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१--चम्पा नयरी के समान मनुष्यमति, धन्य सार्थवाह्‌ के समान एकान्त दयालु भगवान्‌ 
तीर्थकर श्रीर ्रहिद्त्रा नगरी के समान निर्वाण समना चाहिए 

२-घन्य साथवाह की घोषणा के समान तीर्थकर भगवान्‌ की मोक्षमार्ग की श्रनमोल देशना 

र्‌ चरक ्रादि के समान मूक्ति-सुख कौ कामना करने वाले वहूतेरे प्राणी जानना चाहिए । 
-मोक्षमागं को जंगीकार करने वालों के लिए इन्द्रियों के विषय (विपमय) नंदीफल के 

समान) जसे नन्दौफर्लो के भक्षणसे मरण कहा, उसी प्रकार यहु इद्द्ियविषयों केसेवन से 
संसा र-जन्म-मरण जानना चाहिए । 

४--नन्दीफलों के नहीं सेवन करने से जसे इष्ट पुर (्रहिचत्रा नगरी) कौ प्राप्ति कही, 
उसी प्रकार विपयों के परित्यागे निर्वाण-नगरकी प्राप्ति होती है, जो परमानन्दका कारण है) 


सोलह भ्रध्ययन 
१-सुबहू चि तव-किलेसो, नियाणदोसेण द्रूसिश्रो संतो । 
न सिवाय दोवतीए जह्‌ किल सुकुमालिथाजम्मे । 
श्रथवा 
२--प्रमणुन्नमभत्तीए्‌, पत्ते दाणं भवे शअ्रणत्थाय। 
जह कडुयतु वदाणं, नागसिरिभवंमि दोवर्दए 11 


१--तपश्चर्या का कोई कितना ही कष्ट क्यों न सहन करे किन्तु जव वहु निदन के दोष से 
दूपित हौ जाती है तो मोक्षप्रद नहीं होती, जसे सुत्रुमालिक्रा कै भवमेंद्रौपदीके जीव का 
तपदवरण-क्लेल मोक्षदायक नहीं हुम्रा । 

श्रथवा इत श्रव्ययन का उपनय इस प्रकार समना चाहिए-पुपत्र को भौ दिया गया 
ग्राहार त्रगर श्रमनोन हौ श्रौर भक्तिपूवैकनदियागया हौ तो अनथ का कारण होता है, जंसे 
नागी ब्राह्मी के भव में द्रौपदी के जीव हारा दिया गया कटुकत्रुवे कादन। 


सत्तरहू्वा श्रध्ययन 
१- जह सो कालियदीवो श्रणुवमसोक्खो तहेव जइधस्मो । 
जह श्रासा तह साहु वणियन्वऽणुक्‌लकारिजणा ।1 
२- जह सदाहइश्रगिद्धा पत्ता नो पासबंधणं श्रासा । 
तह विसएसु समिद्धा, वज्छति न कम्मणा साहु । 
३--जह्‌ सच्छंदविहारो, श्रासाणं तह य इह चरमुणोणं । 
जर-मरणाइविवन्जिय-संपत्ताणंद-निव्वाणं ॥) 
४--जह सदादवसु गिद्ध, वद्धा प्रासा तहैव विसयरया । 
पार्वति कम्मवंधं, परमासुहकारणं घोरं ॥ 
५--जह ते कालियदीवा णीया अन्नत्थ दहगणं पत्ता । 
तह घम्मपरिन्भट्‌ठा, श्रघम्मपत्ता इहं जीवा ॥1 
६ प्वेति . कम्म-नरवदइ-वसया ससार-वाहयालीए । 
 श्रासम्पमहएहि .व, नेरइयाईहि , दुक्लाईं ॥ 


५६ ] [ ज्ञाताधर्मकथा 

१-- जसे यहाँ कालिक द्वीप कहा है वैसे श्रनुपम सुख प्रदान करने वाला श्रमणधरमे समना 
चाहिए । भ्रद्वों के समान साधुश्रौर वशिकों के समान श्रनुकूल उपसगे करने वले (ललचाने वाले) 
लोगदहै। 
२--जैसे शब्द श्रादि विषयों में श्रासक्तन हयने वाले श्रव जाल मे नहीं फंसे, उसी प्रकार 
जो साधु इन्दरियविषयीं मे भ्रासक्त नहीं होते वे साधु कर्मो से बद्ध नहीं होते । 

२--जंसे ग्रश्वो का स्वच्छंद विहार कटा, उसी प्रकार श्रेष्ठ मुनिजनों का जरा-म्रण से 
रहित श्रीर्‌ श्रानन्दमय निर्वाण समना । तात्पयं यह्‌ है किं शब्दादि विषयों से विरत रहने वालि 
रदवं जसे स्वाधीन-इच्छानुसार विचरण करने में समथे हुए, वैसे ही विषयों से विरत महामुनि मुक्ति 
प्राप्त करते मे समर्थं होते है । 

४--इससे विपरीत, शब्दादि विषयो मेँ श्रतुरक्त हुए श्रश्व जसे बन्धन-बद्ध हुए, उसी प्रकार 
जो विष्यो स अनुरागवान्‌ है, वे प्राणी भ्रत्यन्त दुःख के कारणभूत एवं घोर कमै्बंधन को प्राप्त 
करते है । । 

५-- जसे शब्दादि मे श्रासक्त हुए प्रव श्रन्यत्र ले जाए गएश्रौर दुःल-समूहं को प्राप्त हुए, 
उसी प्रकार धर्मं से. भ्रष्ट जीव श्रधर्मं को प्राप्त होकर दुःखों को प्राप्त होते है । 

९--पेसे प्राणी कम रूपी राजा के वक्षीमृत हीते हैँ । वे सवारी जैसे सांसारिकं दुःखों को, 
1. होने वाली पीडां के समान (परभव मे) नारकं द्वारा दिये जाने वक्ति कष्टो के 
पात्र बनते है: 


ध्रठारहवां ्रध्ययन 


१- जह सो चिलादपुत्तो, सु सुमगिद्धो जकञ्जपडिबद्धो । 
धण-पारद्धो पत्तो, महाडवि वसणसय-कलिअं | 
२-तह जीवो विसयसुरहै, लुद्धौ काडण पावेकिरियभ्रो ! 
कम्मबसेणं पावड, ` भवाड्वीए महादुक्वं 1] 
३- धणसेष्ी विव गुरुणो, पुत्ता इव साहवो भवो भ्रडनी । 
स्‌.य-मांसभिवाहारो, रायगिहं इह सिवं नेयं !1 
४-जह्‌ श्रडवि-नयर-निस्थरण-पावणत्थं तर्ण्हं सृयमंसं 
भुक्तं तहेह॒ साहु, गुरूण भ्राणाए श्राहार ॥ 
४--मवलंघण-सिवपावण-हैडं म्‌ जति न उण गेहीए 1 
वण्ण-बल-रूवहेडं, च॒ भावियव्पा महूसत्ता ॥। 


१- जैसे चिलातीपुत्र सुसमा पर श्रासक्त होकर कुक करने पर उतारू हौ ग 
मा या भ्रौर 
धन्यश्रष्ठी के करने र संकड़ संकटों से व्याप्त महा-म्रटवी को प्राप्त हुश्रा । । 
._ २-उसी प्रकार जौव विषय-सुखो में चुन्ध होकर पोपक्रियाएुं करता कर 
कमं के वशीभूत होकर इस संसार रूपी श्रववी मे घोर दुःख पाता है, + । 
२३--यह धन्य श्रेष्ठी के समान गुर है, उसके पुत्रौ के समान साधु है श्रौर 
| ू श्रटवी 
संसार है । सुता (पुत्री) के मांस के.समनब्राहार ह ग्रौर राजगृह के समान मोक्ष है | ++ 
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४--जंसे उन्होने श्रटवी पार करने श्रौर नगर तक पहुंचने के उदश्यसे ही सुताके मास का 
भक्षण किया, उसी प्रकार साधु, गुरु की भ्राज्ञासे श्राहार करते ह । 

५--बे भावितात्मा एवं महासच्वशाली मुनि श्रहार करते ह एक मात्र संसारं को पार 
करने ग्रौर मोक्ष प्राप्त करने केटी उदंश्यसे। प्रासक्तिसे ग्रथवाशरीरके वणं, वलया रूपके 
लिए नहीं । 


उन्नीसनां भ्रध्ययन 


--वा्सहस्तं पि जई, कार्णं सजमंस.विरउलं पि) 
ञते किलिदुमवो, न विसुज्भद कंडरीयव्व ॥ 

२--श्रप्पेण वि कलेणं, केड जहा गहियसीलसामण्णा । 
साहिति निययकज्जं, पुडरीयमहारिसि व्व जहा ।। 


१--कोई हजार वर्पो तक श्रव्यन्त विपुल-उच्चकोटि के संयम का पालन करे किन्तु ग्रन्त में 
उसकी भावना संक्लेदयुक्त-मलीन हौ जाए तो वहं कंडरीक के समान सिद्धि प्राप्त नहीं 
कर सकता । ,.------<=- ह 
२--इसके विपरीत, कोई ील एवं श्रामूण्व -म्वाधुधरमःकजंसीकार करके भ्रत्प काल मे. 
भी र पुण्डरीक के समान श्रपने भरोचुर्न नकुं प्रासस्वरप.कीभएप्ति के लक्ष्य को, प्राप्त कर 
तेते ह 
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श्रागसमप्रकाशन समिति, व्यावर 
अथंसहयोगी सदस्थों की शुभ नामावली 


महास्तम्भ 


श्री सेठ मोहनमलजी चोरडिया, मद्रास 

श्री सेठ खींवराजजी चोरड्या, मद्रास 

श्री सायरमलजी जेठमलजी चोरड्या, मद्रास 
श्री एस. किशनचन्द्रजी चोरडिया, मद्रास 

श्री गमानमलजी चोरड्या, मद्रास 

श्री कवरलालजी वेताला, गौहाटी 

श्री पुखराजजी शीशोदिया, व्यावर 

श्री प्रेमराजजी भंवरलालजी श्रीश्रीमाल, दुर्ग 
श्री गलावचन्दजी मांगीलालजी सुराणा, 
सिकन्दरावाद 


स्तस्भ 


- श्री जस्राजजी गणेश्चमलजी संचेती, जोधपुर 


२. श्री श्रगरचन्दजी फतेचन्दजी पारख, जोधपुर 


श्री पूस्ालालजी किस्तूरचन्दजी सुराणा, 
बालाघाट 


४. श्रीं मुलचन्दजी चोरडिया, करटगी 


# 1 


. श्री तिन्लोकचन्दजी सागरमलजी संचेती, 


मद्रास 


. श्री जे. दुलीचन्दजी चौरडिया, मद्रास 

. श्री हीराचच्दजी चोरडिया, मद्रास 

. श्री एस. रततनचन्दजी चोरडिया, मद्रास 
. श्री वद्धं मान इन्डस्टरीज, कानपुर्‌ 

. श्री एस. सायरचन्दजी चोरडा, मद्रास 


श्री एस. वादलचन्दजी चोरडिया, मद्रास 


, श्री एस. रिखवचन्दजी चोरड्या, मद्रास. 

. श्री श्रार. परसनचन्दजी चोरडिया, मद्रास 

. श्री श्रन्नराजजी चोरडिया, मद्रास 

, श्री दीपचन्दजी वोकड़या, मद्रास 

. श्री मिश्रीलालजी तिलोकचन्दवजी संचेती, दुगे 
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संरक्षक 


. श्री हीरालालजी पन्नालालजी चोपडा, ब्यावर 
- श्री दीपचन्दजी चन्दनमलजी चोरडिया, 


मद्रास 
ध्री ज्ञानराजजी मूधा, पाली 
श्री खूवचन्दजी गादिया, व्यावर 


- श्री रतनलालजी उत्तमचन्दजी मोदी, व्यावर 
. श्री पन्नालालजी भागचन्दजी वोथरा, 


चांगारोला 


. श्री मिश्रौलालजी धनराजजी विनायकिया, 


व्यावर्‌ 


. श्री प्रमराजजी जतनलालजी मेहता, मेडता 
. श्री जडावमलजी माणकचन्दजी वेताला 


वागलकोट 


१०. श्री वस्तीमलजी मोहनलालजी वोहरा, 


(.७.६.) एवं जाडन 


. श्री केशरीमलजी जँव रीलालजी तलेरा, 


पाली 
श्नी नेमीचन्दजी ललवाणी, चांगाटोला 
श्री विरदीचन्दजी प्रकाशचन्दजी तलेसरा, 


पाली 
श्री सिरेकंवर वाई धर्मपत्नी स्व. 


श्री चुमनचन्दजी फामड़, मदुरान्तकम 

श्री थानचन्दजी मेहता, जोधपुर 

श्री मृलचन्दजी सुजानमलजी संचेती, जोधपुर 
श्री लालचन्दजी मोहनलालजी कोठारी, 


गोठन्‌ 
श्री मैरुदानजी लाभचन्दजी सुराणा, 


धोवड़ी तथा नागौर 


€. श्री रावततमलजी भीकमचन्दजी पगारिया, 


वालाघाट 
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श्री सागरमलजी नोरतमलजी पीचा, मद्रास 
श्री धर्मीचन्दजी भागचन्दजी बोहरा, घरूठ 
श्री मोहूनराजजी बालिया, श्रहुमदानाद 

श्री चेतनमलजी सुराणा, मद्रास 

श्री गणेश्चमलजी धर्मीचन्दजी कांकेरिया, 
नागौर 

बादलचन्दजी मेहता, इन्दौर 

श्री हुरकचन्दजी सागरमलजी वेताला, इन्दौर 
श्री सुगनचन्दजी बोकड़या, इन्दौर 

श्री इन्दरचन्दजी वैद, राजनांदगांव 

श्री मांगीलालजी धर्मीचन्तजी चोरड्या, 
चांगाटोला 

श्री रघुनाथमलजी लिखमीचन्दजी लोढा, 
चांगाटोला 

श्री भंव रलालजी मूलचन्दजी सुराणा, मद्रास 
श्री सिद्धकरणजी बैद, चांगाटोला 

श्री जालमचन्दजी रिखवचन्दजी बाफणा, 
श्रागरा 

श्री भंवरीमलजी चोरडा, मद्रास 

श्री ही रालालजी पन्नालालजी चोपडा, 
्रजमेर 

श्री घेवरचेन्दजी पुसराजजी, गोहाी 

श्री मांगीलालजी चोरडया, भ्रगरा 

श्री भंवरलालजी गोटी, मद्रास 

श्री गुणचन्दजी दल्लीचन्दजी कटारिया, 
वेल्लारी 


. श्री श्रमरचन्दजी बोथरा, मद्रास 


श्री छोगमलजी हेमरजजी लोढा, ञेंडी- 
लोहारा 

श्री मोहनलालजी पारसमलजी पगारिया, 
बेगलोर 

श्री जडाचमलजी सुगनचन्दजी, मद्रास 

श्री पुख राजजी विजय राजजी, मद्रास 

श्री जबरचन्दजी गेलड़ा, मद्रास 

श्री सुरजमलजौ सज्जनराजजी मेहता, कुप्पल 
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१५. 
११. 
१२. 


१३. 


१४. 
१५. 


१६ 


१७. 


१८. 
१९. 
२०. 
२१. 


२२. 
२३. 


२४. 
२२. 


सहयोगी सदस्य 
श्री पूनमचन्दजी नाहटा, जोधपुर 
श्री श्रमरचन्दजी बालचन्दजी मोदी, न्यावय 
श्री चम्पालालजी मीटालालजी सकलेचा, 
जालना 


„ श्री दगनीवाई विनायकिया, व्यावर 
. श्री भंवरलालजी चोपड़ा, व्यावर 


श्री रतनलालजी चतर, व्यावर 

श्री जंवरीलालजी श्रमरचन्दजी कोठारी; 
व्यविर्‌ 

श्री वादरमलजी पुखराजजी वंट, कानपुर 

श्री मोहुनलालजी गुलाव चन्दजी चतर, 
व्यावर 

श्री के. पुखराजजी वाफणा, मद्रास 

श्री पुखराजजी बुध राजजी वोहरा, पीपलिया 
श्री चम्पालालजी बुधराजजी वाफणा, व्यावर्‌ 
श्री नथमलजी मोहनलालजी चूखिया, 
चण्डावल 

श्री मांगीलालजी प्रकादाचन्दजी रुणवाल, वर 
श्री मोहुनलालजो मंगलचन्दजी पगारिया, 
रायपुर 

श्री भंवरलालजी गोतमचन्दजी पगारिया, 
कुशालपुरा 

श्री दुलेराजजी भंवरलालजो कोठारी, 
कुशालपुरा 

श्री फूलचन्दजी गोतमचन्दजी काठेड, पाली 
श्री रूपराजजी जोधरजजी मथा, पाली 

श्री पञ्चालालजी मोतीलालजी सुराणा, पाली 
श्री देवकरणाजी श्रीचन्दजी डोसी, 
मेडतासिदी 

श्री माणकराजजौ किरनराजजी, मेडतासिरी 
श्री श्रमृतराजजी जसवन्तराजजी मेहता 
मेडतासिटी 

श्री वी. गजराजजी वोकडिया, सलेम 

श्री मंवरलालजी विजयराजजी कांकरिया, 
बिल्लीपुरम्‌ 
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२८. 


२६९. 
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२५ 


२६. 


दख. 
३९. 
४०. 
४१. 


४२. 


४४. 


४५. 


४६. 


७. 
४, 


४६. 
9. 


५१. 


श्री कनक राजजी मदनराजजी गोलिया, 


जोधपुर 

श्री हरकराजजी मेहता, जोधपुर 

श्री ुमेरमलजी मेडतिया, जोधपूर 
श्री धेवरचन्दजी पारसमलजी टाटिया, 
जोधपुर 


, श्री गणेक्ञमलजी नेमीचन्दजी टाटिया, जौधपुर 
. श्री चम्पालालजी हीरालालजी वागरेचा, 


जीधपुर 


. श्री मोहनलालजी चम्पालालजी गोटी, 


जोधपुर 


. श्री जस्राजजी जंवरीलालजी धारीवाल, 


जोधपूर 

श्री मूलचन्दजी पारख, जोधपुर 

श्री श्रासुमल एण्ड कम्पनी, जोधपुर 
श्री देवराजजी लालचन्दजी मेडतिया, 
जोधपुर 


, श्री वेवर्चन्दजी किडोरमलजी पारख, 


जोधपुर 

श्री पुखराजजी वोहरा, जोधपुर 

श्री वच्छराजजी सुराणा, जोधपुर 

श्री लालचन्दजी सिरेमलजी बाला, जोधपुर 
श्री ताराचन्दजी केवलचन्दजी कर्णाविट, 
जोधधुर 

श्री भिश्रीलालजी लिखमीचन्दजी सांड, 
जोधपुर 


३. श्री उत्तमचन्दजी मगीलालजी, जोधपुर 


श्री मांगीलालजी रेखचन्दजी पारख, जोधगुर 
श्री उदयराजजी पूखराजजी संचेती, जोधपुर 
श्री सरदारमल एण्ड कम्पनी, जोधयुर 

श्री रायचन्दजी मौहुनलालजी, जोधपुर 

श्री नेमीचन्दजी डाकलिया, जोधपुर 

श्री वेवरचन्दजी रूपरा्जजी, जोधपुर 

श्री भृन्नीलालजी, मूलचन्दजी, पुल राजजी 
गुलेच्छा, जोधपुर 

श्री सुन्दरवाई गोटी, महामन्दिर 
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